1 1 
10१1६ 10. 9१ 








1४19 


9/^ (1) 1175 07 (प्र 280^ 10/95 


10(ग्प्टरि "वप पत 


(014८4 2 ^ २४ 0 54 ४.८ ^^ 


--्णदषणषटडः -- 


7. ^> 11८1-1 £^ 


१०.70. 1 
114 14.1.45 + 11-1> 


1. ॥ (1 
॥ ।८।1५॥ ५०५. ५॥८९।7 ऽ६१।६५ 0771८ 
, ९087 0 8 41२44511 ( इष्वः2 ) 1०८ : 3145 
9 {07271 ९0६० | ~ ५.८ ~ ~ 







। एणाल : ग4 


ताण्पानण2 उवञूत इदा९ 08०८, 
लतः 


७2120 28;. 
: 116 एक 95 6७8 ४व्थाक्ड--1 | 


© 1. 29 ऽवत इल ©8 
| 9 0०] {21107 1.2116, 
(ण्व) 
एषण : 145 


८९ 
21211281] | 





ग्रन्थ संख्या ९९ 
न यद्धि 


॥ श्रीः ॥ 





ध 11 1 
| ८ 
५ 
/ 
# 


प्रीसत्सायणाचार्यविरचित-माषकीयकेदाथश्रकाञ्चसहिता ` 
 ( सक्षममण्डटादिनवममण्डरपयन्तस्‌ > 4 


| सम्पादकः 


जमेनदेशोत्पन्न-इङ्गरुण्डदेशवास्तव्यः 
भ्रीमन्मोक्षमूकरमदः 


1 








 ग्रकाशक : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आषएिस, वाराणसी -१ 
सक : विदयाव्रिलास प्रेस, वाराणसी -१ 





५  भारतवष 





र6-एए्ा)^-६५04प्ा 





गप्र 





 ६.4(प्र) ्ष््ारऽ 07 (प्रप 


1001 ए भप तप 





(0भभ+ एए 0 84 9 ४4 1४. 


ए. ^+ र (1.7 


९. .+ 2 272 


पठा. एए आ 
^ 24.1.48 ए -15 


81609 ए ए 2417.040 0 


` प्राः प्रा८प्तप्तषएड8 वप्त ४५ व प्र 0 णापर 4404. 


100 
1: प्फ 270 प्र | ८ 
स: 00 एपाणणष्ात 88 ए^पत0एऽए, + ण्म (तष्ट 





{०४१ 
८1२1८ ^ ह ८५९४६५90 प ८१२४६६७ 


१४ +टः ५, 9.31 11 10 "भ (५1५5114. 


| वृ) 
प्रष्ठः ४0 एदा. ण 
छा्णावि 
एधा ए एत णि वाठ व्रष््ाराए 
7155 ण 7 णेव 
व्र्ाडि ए.+ वणा पतता) 

0 1 कष्ला0एड ऋरशणणक0प8 0 पक दषा 0 11014 
78 एर अ7^+शठ८ऽ एषापि 
2017710 

1 
प्रष्ठा आ4वएइणप8 


 एश्प्रह्टा, एए शप्र एषएष्णाषट) इषप्शद्ड 





परिधाेठ एवांणो व पव्‌ ० [ष्ठे पिणं 




















॥॥। 
॥ + 
ह 
ध 
॥। 
प रै 
॥। 
।। 
6 |] 
= ) 
॥ ॥ 
॥। 
४ 1 
५ । । 
४ 
॥। 
। ४, ॥ 
¶ 

4 
¦ ॥ 
४८ (1 ॥ ४ 

क ॥ 
; ५: "शु 
ई प ^ ॥ 














। | ह । 
। 1 । । ॥ ८ ॥ 





४.५ [ए71.48 1, एक 01रा8. 





^ 88.14 ग 078. 


¦ ' & =--4 2; (0160700९ 8. {त४ 08५6 [4 | 


१०8. 2733-2136 
41, 7600018 ५ 9 वफु88 (00106487, 607 


18110178 01६1008 9 ६16 91 2४4 रजा ~ 


८1४8, ९1620192 {0 116. 

ए, "8६. ° ४06 ‰& 888 
एव, §ष्ललाऽ००ऽ 98. [0दा० 0066 ष्ण 
 ए4; 0. व्कामऽ 218. 192 0866 [क 
| 1861-7 864, {070 ४6 69913 ० {6 ४4१, 
| 4 811६81४8, 12610201110 {६0 ६116 & €1888 

ए ^ 0००९६, ९०70 दपण 1, 44 ४0 [र 
| 6; 32; १६४४€व ० 2 ई; 9616219 0 28 
{£ 18&. 9 6 (^ ०88 
(1! 2, #11} 6 1६.. 80वोलक [त0भ, धा 24-268 


€ 4, 18०८5 1६.. ०्वालमय [तवकु, 71800 48 


86. (1108 २618६6५ ० £ 
(1, क 0 018. {106 षण्णा ० ४06 ८ 88. 
(8, 11. 810४0 10 ]16 18. 06० दणड ४0 ४४€ ‰ [288 


1), & शिवदा, (गाधा 4 भ ४, 6 405 


3 ४० 5, 90 ६० ५6 


४ इ, 41110 1116608. = | 

2४, ८268 #., ए0वालक० पण, +] "&66- 
158 

© 2, 1, (श 108 2842. 18, {418 0866 [था 
१०, 2032 


९ 3, (गन्म ए2त2, 8. 1009 086५6 [तष 


०8, 20-ध्थ 

© 4; 2842 218. ए80वालद [0थ, (21809 439 
442 

© 5, 48 18. 9 ४6 &ध 48० अणुक, एषवालःस्छ 
नध; पा 59 

५) अवम 8. 090 (पदप्रा 0 6्2ध9 68.16. 
४९18. ॐ€6 0. 26 । 

9 ए, 3४४ 218. उत्ताल [ए पा] 144 
१59 


9 2, . 8४४ 8. तवाक वक, 1 162 | 


१54 
9 3; (ण&००० 8 ईिथण्णा ४ 18. {दता 0966 
[भ प०६. 12932 


| | 84; धक ० 8०0४ 18 
एण्या. 6 प्क8 0910946४ 118. एलोगद्वपद् ४० २०९. 


ऊ, इकषा०४-१९१३. १५५५ 


0 ०४16 ^ 00००8, 866 प्ण, 1, ४ 01688 [6८०5 ‰. ए 





= क 


` भ< 


ददाति 


प. 17148 1 (ा0द्मा8. [.1.1.2. (1.) 


1.4. 0^ ^ + 


ए. 7. 1. 2. (1) [16 1पद्ण्द्लामप पत्‌ 16 दग्प्लाष्दक ४0 1116 18६ ए6786 ॐ€ 
1४ 07) 281. (> 910 ( 2.--1. 9. अविवाक्यिऽहनि 37. अविवाहनु (५. 1116 }0]€ 
[९8806 01111160 17 ( 2.--1. 23. (7, 1.) आगम्यमतनवंतं वा ॥ आगम्य तनवतं वा (०. 81. 


 अअगम्यमतनतं वा 2. गम्यं 54.--अत्निं वा 81. (--हस्तप्रच्युत्या हस्तगत्या (2. 31. हस्ते च्युत्या 


हसे गत्या ~ 2. हस्तच्युत्या 3 4.--. 2. 1. 8. (7, 3.) अजस्तयाशरणएशीलया 531. 2. ण्या सरण- 
शीलया #1. 4.2 188 0]$ प्रकषण शीलया, 16 018 06एष्ला एद्ण्. 7 


31, 18 शात्‌ 32, 129.--7. 4. 1. 14. (7; 13.) चअप्रीतिविषयात्‌ ^. (2. 4. अप्रति ए. (.- 


1. 28. (7, 15.) 4. (9. 3 7 ४९८ सेदभ्रियां {€ प्रबोघकं. 23 4 }1६668 समेद्धारं प्रबोधक 2.67 


स्तोतारः. 5. 1. 18. (1, 18.) अनवरतः 371. अनववरतः ^. अनववतरः (12. अनवतरः ए 4. 
 अनवरन (2.--7. 6. 1. 5. (7, 20.) अथवा 37. यथा. वा ^. (& ; ५६९६४ 1 8.-]. 6. अवि- 
 नारशनाम 231..4. (9. अविना 411., (प 5866 21. €. कात्‌ (010. 111 71. 86. ण्ण. 11, 


12. 365.--1. 75. (7, 21.) नोपक्तीयेत ॥ नोपकीयत ^. मो° 11. मापकीयतां 34. मोपक्षीयंत (8. 
(12. मोप्तीयते 31.--]. 22. (1, 22.) निग्रह” (¦ 2. 8. (०. विग्रहु° ^ .--1. 29. (1, 23.) कासते 
84. कास ^. (०. 81.-1. 3०. ददाति ~. . ददाति घारयति ^. 5871. 7. दधाति 


£. 7. 1. 20. (2.) पशाविष्टाविदं ॥ सौविष्टाविदं ^. सोविष्टा (2. सोविष्ठा° 8 1.-1. 28 


(2, 1.) देशं 18 र छप ण्ट ससुच्छितं 1 ^. 3. (-?. 8. 1. 6. (2, 2.) सौमिका हविःसंखा- | 


दीनि च 42.04. सौमिकानि इतराणि च 87. सौमिकानि च +^. ९. इतराणि सौभिकानि च 


` 8 4.-1. 8. अखिन्‌ 31. 411. ; तल65४ 111 ^ . (8. # 1.--1. 9. महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य 
, 4.31. जातख (०. . ( नि1.--1. 22. (2, 4.) पादै 534. पादौ (० ^. 87.-7. 9. 1.6. 
(2, 6.) दिये दिवि भवे मही मह्यौ 70 3.-- 2. 10. 1. ¢. (2; 10.) जननानि 84. जानन्‌ 
४. 381. जनाना (४. जनान्‌ (2. ८ 4-11. 9 &५ 717. (2, 11.) -ए0४ 1616 कणत र. 
4, 11 ८06 88001४9४ 11६8. 1694 न्नै आस्ता. 11 111. 4, 11 ५1८ 848 88. "684 आस्तां; 
1 प्राः [0458806 {116 स]1016 १९86 28 ९11४8. = 4 प्रपिल्वु४ 16845 वैव, प0८०८ा१६८९५.-- 


12. अर्वाग ^. 231, 2 111. 4, 71 अर्वाङ० (9.--]. 13. अस्माकं ॥ अस्मान्‌ ^. 2, € 


५  आहवनी यायते ^. आहवनीयायेति (:. आहवनीये ^ 2. आयतने 8 4. आहवनीयातनेये 87.-- 
2.12. 1. 14. (3, 8.) रतैः ॥ रक ^. 8. 0. रच्याः ¢ 2. © 4.-1. 27. (3 10.) ए० दिदीहि 
^. 81. (५ >€ दीदिहि ॥ 0 


2.13. 1. 8. (4, 7.) विश्वा विखानि ^. 8 1. (2. 211.-1. 15. (4; 2.) भवति ^. ८ भेबि- 


भति भूमिश्च भवति 87. असतु भवति 1. 30. (4 4.) अयं ॥ यो 4.81. (.--?. 14 1. 10. 
(4 5.) वनिभिख ॥ वनिनश्च ^. 231. (9. वनिनिख (¦ 2.--1. 23. (4; 7.) परिषद्यं 0 घनं 0 
84. (४; वल 1 ^. 81.--1. 28. 3 7 पटु. इप्‌ पिच्चस्येव घनस्य ॐत तस्योत्तरा 





 . भूयसे निर्वचनाय 701 "16 1.2. 15. 1. 7 (4, 9.) लवसु ४० पाहि 0 84 





ए. 39. 1. 7. (18, 20.) 114 9741, पा. ५ 


, 1.71. (5, 7.) कामाम्र ॥ कामान्वा ^. ७. (2. 81. कामान्‌ ए 4. कामान्‌ च ‰ 1.--1. 18. (5, 8.) 
दषमन्नं ^ 2. 87. इषमन्तमिषं ^. (.-]. 27. (5, 9.) श्रयस्व 4. 231. 08 0" मिश्रयस् 
?. 18. 1. 20. (6, 3.) वृधा. कालस्य नेतुन्‌ 1 ^. 81. (. वृथा कालस्योत्केप्नन्‌ 8 4.1. 21 
अन्निः ८० चकार्‌ 0 (2; तल्लछ 7 ^. 31. 8. पूर्वः पुरातनः असिः अपरान्‌ पुरुषान्‌ अयज्य॒न्‌ 
यागानहान्‌ चकार 3 4.-7. 19. 1. 17. (6, +.) आंतरिक्षणि ॥ अंतरि° ^. 23. (12. (12 
10.1.22...) द शसूक्तं उक्तो ^. (+. 287. दश सूक्तेषूक्तो ( 2.--*. 20. 1. 15. (7, ५) 
10" आसन्नं । बहिहिं ^. 31. > ८6६4 आसनं हि.-1. 16. इडायां (2. इलायां 84. इजयां ^ ; 
०८९७६ 1. (1 2.-- >. 21. 1. 8. (ॐ, 6.) म्र तिरत ॥ वातिरंत ^. 81. 2. च॥ अतिरंत धः. 
(~ 800४6 ६0 5, 7.1. 9. मानुषाणां 23 11081 [एल] 8 70786 आ 116 गदा 218. 
० 92118. (11616 18 0 एक10पऽ 16क्व्‌ा770 10 का 19. [पौ 8 सिक 11161106 
10 116 28 माषाणां. धि 
८. 22. 1.1. (8, 2.) दीप्रीः 31. दीप्तिः ^. 3.2. दीप्रः ~ 2. 
>. 24. 1. 8. (9, 4.) विभक्तिवचन° 31. विभक्तैर्वचन° ^. ८ 
?. 26. 1. 5. (10, 5.) सूर्य॑स्य ^ . (६. (2. © 4. 237 ; 1 छप 10 8 4.--1. 6. चस्ाद्ूतोभ- 
स्तस्म्ादिशस्तमध्वर ईठ्छत ^. यस्मादूतोभस्तस्माद्विश्चस्तमध्वर दलित 37. तस्यादूतौभवस्तस्मादविखस्त- 
 मध्वरे ईलत ८ | 
2. 27. 1. 14. (17, 5.) किमर्थमि० ॥ किभि० ^. (2. ¢ 2. 81. 
£. 28. 1. 9. (12, 3“) वर्धति 700 2. ` 
९. 29. 1. 13. (14: 7.) प्राधेण सर्वच (2. 4 ; 14602 77). @ 2. 8 
ए. 29. 1. 31. (15.) "01 पावकवंतौ ० ख्वस्त्यय० 01 (2. (+ 2.--1. 32. भजिनो ॥ भगि (० 
मगा ¢ 2.--. 31. 1. 2. (15, 7.) कल्याणएस्तोतुकं (2. °स्तोचिकं ^ 87. 11.-1. 8. (5, 8.) 
सुस्तोतुको (02. ^. श्चेको 81. 1 1.-]. 21. (15; 71.) नोऽसभ्यं 1662060 अध्लाः पाठात्‌ 7 
` 4. ¢. ©9. 81 ; ०५४ 7 2 4.--1. 22. भ्मागिनी ( >. ग्भागी 4. ग्मामि 31.- 7. 32. 1. 4 
ॐत 5. (15, 14.) ग््राकारादिः॥ श्प्रकारादिः ^. 81. (2. 1. (1 ४11. 18, 13. 
?. 32. 1. 29. (16, 2.) वसिष्ठानां 84. वसिष्ठा ^. ~. (९. 31.-?. 33. 1. 19. (16, 5.) 


कामयख ॥ कामय लं ^. ए. ¢. - कामय च 87.--1. 26. (16, 6.) चः एण सुक्गसो ए (० = | 


। [लवपद 35. 1. 2. (16, 27.) सोमेन पात्रं ^. ९४. ए. सोमपाचं 8 7. उत्सिंचध्वं 86608 ८0 
९6 भुवा) ए 84218 77 116 56086 ग सिंचध्वं 0 पूरयत | | 
| 2. 35.1.77. (7) सप्तापि ८2. सप्तदशापि ^. ५२. सदा 81.-]. 20. (17, 2.) चज्ञगृहस्य 


देवो वा ^. 0. 87. यज्ञस्य गृहस्य देव्यो च ¢. यन्नगृहस्य 5 


ए. 36. 1. 17. (18.) यत्‌ ^. 81. 09, ०0४ 7 ^ णप्.-चतस्रोऽत्या ^. 87. 9. अंत्याञ्च- = 
 तस्रो ^+ पा.-- 2. 37. 1. 23. (78, 5.) गाधानि तलव्यश्नौनि 5.--1. 24. बोघमानं ^. 5.^. 
बाधमानं १ हि. 810. 1. 100, 18.--1. 30. (78, 6.) न तु सनतः 87. न तु समंत अनन ^. नतुसतु | 
शंत आशत 9. न तु सनतः 0.--?. 38. 1. 7. नियंचिता ?. वयंचिता ^. ४. अवयं्रिता 81. ` 


८ इवयंचिता 0.--1. 3. मलत्यजनपद्‌ 09. ^. । मत्या इव जनपदा 31.--1. 10. (18, 7.) तपौमि ६ | 


 अप्रवुद्धा ^. 19. 87. तपोभि वृद्खा (. तपोभिः प्रवृद्धा 3.--1. 23. (18; 8.) पलायमानः 8 4. पाल- | | 


यमानः ^. 0. ५०. पालयमानाः 37. ¢ 
+^. 6.--अर्धं॥ मदर्धं ^. 0. मदेव्धं 81.--1. 
(6९ न्यर्थं आगतंग्यं 81.--1. 32. सुतोकान्‌ 
4 














^ 86 76.--]. 28. (18, 9.) यथपपूर्वं 8.0. यथापूर्व 
1. 3०. न्व्थमगेतव्ये 3. न्यर्थं आगंतव्यं ^. | 
सुतोकमानान्‌ ^. 0. 09. 87. सुष्ट॒ अपत्यसंयुक्तान्‌ = ` 
--. 39. 1. 7. (28, 10.) निमित्ताय 87. निमित्तार्थं 4. निमित्ताय (2. निमित्त (.-- र ५ 


4 प्र 21 एण48 1,्८ण 01२18, [९. 59. 1. 15. (18, 12.) 


1.15. (18, 71.) युवाध्व्युरि व ९४०.॥ युवाध्वययुरि व सद्यन्‌ यन्ञगुहे बर्हर्यस्िन्यतै मूर €६0. ^. (2. 3 1 
श्ध्वर्युरिव स यथा स्यन्‌ यज्ञगृहे बर्हिः यख्िन्युदधे यरः ००. 8. यथाध्वायुरिवा सद्यनि यज्ञगुहे बर्ह 
यख्िन्युचै सपल्लान्‌ नि शिश्नाति नितरां जुनाति तखिनयुद्धे शूर॒ 6{6. ¢ 2. ¢ 4.-1. 30. (18 1 
 प्राकातंश्च 51. प्रकारांश्च ^. नगरां (*.-- >. 40. 1. 15. (78, 75.) वार्यते 31. बाधते ^ 
8.4. 6. *--1. 17. विश्रानि ॥ विशां विश्ानि ^. 31. (2. 1011.-- >. 47. 1.1. (18, 17.) अश्रीन्‌॥ 
असीन्‌ 8. अखान्‌ ^. (/. (९. 237.--1. 2. वेश्यादेः कत्यसृच्ये चाकरो० ^. वेश्यादेः छत्यसूचेवाकंरो 
3. वेश्वादेः कल्यम्‌ दे वाकरो० 2. वेश्यादैः छत्यं सूच्येव करो० 81; ५९९७४ 71 84. पश्चैदे 
छल्यं {-1. 3. घनानि ५6९७१ 1" ^; 231.--1. 11. (18, 18.) विंद लभस्व यो भेदः ॥ विद लभ स्तुवत 
९1८. 3. वद्‌ उमयोरभेदः ^. 02. वा उभयोरभेद 0. विद उभयोरभेदाः 81.--1. 23. (18, 19.) 
उप जगुः ^. 81. (2.--7. 42. 1. 10. (18, 21.) उपगच्छति ॥ अपगच्छति ^. ~. (8. अवग० 5 1.-- 
` 1.16. (18, 22.) इंद्रं ॥ इद्रः ^. 8. (2. इद्र (.--1. 17. अतंदेवता० ॥ अतदेवता० (^. 87. अतस्त- 
देवता ^. (2.--1. 21. (18, 23.) 16९4 निरेके.--1. 22. म्रशस्तातिसखजेना अद्ादिद्‌ानांगयुक्ताः 
(9. ^. प्रशस्तातिस्वैजनखद्वादिदानां गयुक्ताः 2. प्रशस्तातिस्जनथ्घधादिकनामांगयुक्ताः 231 
| ?. 44. 1. 28. (19, 6.) लया दत्तानि ^. 81.--. 45. 1. 29. (19, 10.) शिवः कल्याणः शर 
 84.-?. 46. 1. 5. (9, 11.) ऊल्या रक्तणेन 0" 3 4 
` ‰?. 47. 1. 29. (20, 5.) साधकं 8 1 0 सादकः.--?. 48. 1. 4. (20, 6.) रेषत नेव चीयत 4. ` 
रेषत (रेषे 8 7) नैव चीयते 8 7. ०. 7.1. 72. (20, 7.) प्रीणाति 138. पृणाति 8. 771. 
. 201. 14. दूरं 8. दूरः ^. ~ (2. .--पयासीतं ^. पयासीत्‌ 8 1. ^. 2.--चिचं -^. 
| ` 281. 9. ण चिच्च; ४५ 00६ ^ 804 [), 160 156 8150 ४06 पिता (लस ग 06 
८ । श्ण, 168 चिच्च 1 ४16 ६€द्४.-1. 19. (20, 8.) चः 0016 ति 0 ९0} लनप९.-+. 49 
1.5. (2० 10.) 8 वणाव वसवी षु 28 006 पणत्‌, 10 ४06 इच्मात्‌ लदगकण्द्तण्ण 
॥ 8 170 116 क्षः 271 2405 261" म्रशस्ता, सु स्तुतिषु, 14 7) 16205 म्रशस्तामु स्तुतिषु | 
4 ए. 49. 1.8. (21.) सूचितं च 18 फएक्ष1 71 4. 3. (1. ०. [3.-1. 25. (21, 2.) गुहमध्यमय्रावा 
4. ©. ©. गृहः मध्यमध्यमयावस्तस्यात्‌ 8 4 ; ०९९७४ 17 3 7. गृहमध्यमश्रावा 7). गृहमध्यमश्मा 
वा. 50. 1. 16. (27; 5.) उत्संहेत ॥ उत्सहे च ^. (1. (2. 8 4. 1). उत्सहेच्च 3 7.-1. 17. 
दीबेति॥ दीयत इति (~. ०.7. दी्रत इति 37. दीषंत इति ^. दिवयंत इति 5 4-- क्रीडंत 
| ` 4. 31. ९. 7. क्रीडंति (.-1. 78. अपिगमन्‌ ^. अपिगमयत्‌ 5 7. अतिगमन्‌ 3. (~ (०. >. 
२. 52. 1.9. (22, 2.) ऽनुगुणः ॥ गुणः ^. 3. ¢. (०. 12.-2. 53.1. 7. (22, 6.) सवना ^. 3. ` 
`  सोमलोतं सादेवना ~. (०. सोमस्ोत्रं सवना 12 ; 0९०8४ 7" 8 7.1. 8. इयति । स्तौति ॥ सौति 
इयति ^. स्तौव इयति 2. स्तीता इयति आङ्कयति 34. सौति आङ्यति ¬. लौतिं इयति 57. 
| 2. 54. 1.9. (23; 1.) ततान व्याक्चवान्‌ 1).--]. 16. (23. 2.) नहिं चिक्िति न ज्ञायते ॥ नहि चिकिते ` 
८ ज्ञायते 31. चिकिते च्नायति 4. (9. [).--]. 23. (23, 3.) उपास्थुः ॥ उपस्थः ^. 81. (2. 1). 91 1.-- 
; 1. 2. द्वदानि (०. ^. 03. दडिनो 51.-2. 55. 1. 8. (23, 5.) दयसे हि । दयां करोषि ठ4.- 
4 14. (23, 6.) बन्रकंस्बाङ्गं ॥ वज्रकल्यनाहं ^. ¢. (९. 1) ; 70६ 67९0 10 8. = ` 
`. 55. 1. 26. (24 7.) मादवसख ॥ माद्य ^. 3 1. 34. ¢. मादाय 2.-. 56. 1.8. (24 3.) = 













\..81. वाधनाः 84. ¢. ८०. [> 


हवं वहंति तै 1).-1. 10 (26 2 ) अष्यन्या- । | ५ 
शा अवाति 0. अनाननि 1 










~ 86९... सपुचरशिदरेण 





0 





?.74- 1.3. (33-] ` | | 04 7.^ 1.4 ए. .-. 


2. 60. 1. 2. (27, 1.) नेमधिता ० संया 7") ए 4. 7 135 प्रयुज्यते नेमधिता ; ६16, 71 1€ 
यौवना, नेमधितौ संग्रामे नरः कमणां नेतारः इंद्रं हवति आद्भयंतीत्यर्धः. -^61-ए148 1116 ©071.- 
77160 7प)8 00 : चिद्र इवते इयति स €४6.-1. 3. गोमति गावः संत्यस्ित्तिति गोमत्‌ तदस्िन्‌ 
(4 860. 0. 3. गोमति -.युक्ति 2. 1 ठ 7 धात्‌ (@ [र ४. ९ [श्ट 38 8]र७त्‌ क्लः ` 
सन्‌.--1. 30. (27, 5.) मंहनी यायै ॥ मंहनीयाय 1/4. 1४ 1210४ 06 मंहनीवाय दानाय स्तुत्या 
ववृत्याम ॥ | 

£. 61. 1. 2. (28.) पंचमलतेन 198. 01 चतुर्धलेन.--1. 23. (28, 3.) प्रतिष्टापयसि 8 4. "पयति 
^. ^. (2. 1). 8 1.-. 62. 1 2. (28, 4.) लत्रसादात्‌ 5 4. तत्मसादात्‌ ^. (^ ८. 1). 8 1.-- 
1. 9. (28, 5.) म्रायच्छत्‌ ॥ प्रयच्छत्‌ 81. प्रयच्छेत्‌ ^. (2. ]) 

7. 62. 1. 19. (29, 1.) सवनौयो (! सेवनीचयो ^. तत्तेवनीयो 54. तत सेवनीसौ 1) 
सवनाथो 81. (> 1251सवनीयो, भ 1110] 109 06 जेवर (¢ एर. 81. 1. 773, 17; 1, 58, 6.- 
1. 20. (116 2488. रक 06्फष्छप तु छत्‌ जु एध लल दात्‌ 10 पाह पला 176, समप्त्‌ इद्वत 
11 # 11. 31, 4.--. 63. 1. 10. (29, 4.) उतापि च ^. 8 1. (2. 1) 4 

९. 63. 1. 27. (30, 1.) महिं ^ 860. 11. 8. (०. महि ^. {). 1 1.-- ए. 64. 1. 5. (3०, 2.) 








 सुहंतुना्रा (¦ 2. ग्नाम ^. 23. (९. ¬. ए०्डडाण] ४ प्ण ०6 सुहंतुना--1. 11. (30, 3.) यदद्या 


च ^. 87. वदथा च 84. ~. (०. .-1. 2. तदा ॥ तया ^. तथा 8 7. 4. €. ०.1) 

7. 64. 1. 26. (31.) गायं ॥ चैषटमं ^. 8 1. (9. 13.-1. 31. तदथः ॥ वदथा ^. (~ (५.1. 
तदथं 8 1.--. 65. 1. 21. (37, 5.) वशं 5. वश्‌ ^. (+ (9. .-- 7. 67. 1. 1. (37, 12.) सर्वजगत | 
-4 860. 20. सर्वत अगत ^ [. 171. (१) (8. 7. सर्वतः जगईत 87. सर्वतो जगतः 11 7.--1. 2. ` 
सोचाणि ॥ स्तोचरीणां ~. ५.17. स्तोचाशां ^. 81. । | _ | 
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2. 95. 1. 20. (40, 7.) युष्मान्‌ ॥ चुष्मदीयान्‌ ^. (1 (९. 1. 81 





२. 97. 1. 24. (47, 2.) 18169 ग म्रातःऽ जितं । 84.5९.०० € [12508 प्रातः । जित ।--1. 25. 


स्तोता यं॥ स्तोता 81. 2. 1). सो ^.-- >. 98. 1.17. (47, 5.) वा <०€ वयं एए 60- 
16्०४्प९.--1. 24. (47, 6.) उषोदेवताः 3 4. उषोदेवाः ^. ¢. ०. 1). उषसो दैवाः 81 
{116 € २686 

९. 99. 1. 20. (42, 2.) तांश्च तं (७. ¬. तां अश्च ववं ^. तां अश्वा 27. तानश्वान्‌ 1) 
090.-- सु 0606 युच्च {010 3. 94782 ६००६ सुते 01 सु ते, अत ल्वा क्ल शध्लि- 
प ातऽ जनिमानि सत्तः 0 जनिमा निस॑त्तः---1. 26. (42, 3.) नमस्करिर्यु (५.1). नमखरियुर 
87. नमक्कारयुर ^. 117.-. 100. 1. 3. (42, 4.) वीरकस्य 011] 10 ^. ए 1. 9, 

2. 701. 1. 9. (43, 2.) साघकं ॥ साधुकं ^. 3. ¢. ०. .- वेद्यां 8.4. वेद्यं 57. मेया ^. 
(“. (2. चेवा 13 : . ॥76 ९४ ए९86.-- 1, 15. (43, 3.) जननीं ॥ जननीयं ^. 23 1. (. (2. 1) ; 
110४ 77 2 4.-- अस्माकं ॥ असमानं. (. (०. असमान्‌ ^. 3. 1.-- 1. 77. जुह्ः ^. 31. जज्ञ; (९, 
.--1. 27. (43, 4.) यति स्य, 88 छ€]] 28 116 €न्ृगृश्चाद्ध101 ज 1४, 18 168 0प 1 ^ . 8. ©. 6४. 
{४ (ण्णात्‌ हढ्ञग 06 ऽपुणुभा€व 7 178 फश् : चति स यावेतः खय तावंतः ७५५. 

£. 102. 11. 23 ध्ण्त्‌ 25. (44, 3.) मँश्वतोः ? 3. मंखतोः ? 1 880. 11. ? 4. > 5. माश्च 7 
[. 70. मंस 94 866. 10. माञ्च" 31. 92. 33.84 ए 0. 866 एष, 301.--1. 20. ` 
 मंशतौः ^.237. )). ` मश्तोः (^ | 


2. 103. 1. 74. (45.) 16 ्वृपन्यप ४० धमंड पिका) 18 [6४ छपा 70 4 कणत्‌ 3.-- | 


1. 16. याखिल्योषा वपानुवाक्या €९. (9. 0. 106 ]&९एा०९ पफ 06 इप्पुणाल्प्‌ 0. ५1118 थ न 
यातु प्र यावेति । आ०८. ८.। इति ॥ साविचे पशावा देवो यालिल्येषा वपानुवाक्यां । 60 | | 
०. 7104. 1. 30. (46, 1.) दैवाच ॥ श्द्राय ^. ^. ०. 1. 537. 84 ४ रुद्राय देवाय भरत 


|  ©४९.--. 105. 1. 5. (46, 2.) चम्यः ‡8 एण्‌ लपि छण धप्लिः भवः]. 7. अद्सदीयानि ` 


गृहाणि 01 (~. (९. 2.--1. 13. (46, 3.) अ्र॑तरिचसकाशात्‌ 3 4. अंतरि कात्सकाशात्‌ ^. 3 1. (4. 


0०. .- ]. 24. जित्या 31 हिल्या 16 10016 1028826 18 1४ 0प्र 72 (~. (०. .-- ह | | | 


 सखपिवातज्तिप्राण 54 0. 
` ए. 105. 1 31. (47 7) प्ण सौमास्यं ४0 तमूर्मिं प्व्म6 तण (+. 9. 0.-समसखकृवैत == 
अदे” ॥ सम्यस्कु्वेत अथे (2. सम्यङ्करवेत अथे ॥ 


£. 106. 1. 29. (48.) चैश्चदेवश्सर आ० 8 7 ` ण्शसत्रमा° ^. (9. {2-£. 107. 1.6. (48, 1.) = 







 मनु्यितं ॥ मनुष्य ^. ? 2. (1. 9. 7). 
4 (48, 2.) उर्‌ भवंती्युभवः ॥ उर मवंलुमवः 








नरार्ह 3 4.--1. 7- आगमयंतु 001 (४. .-- 1 12. ` य | 
87. 0. &. 7. पुर्‌ मवंह्युमवः ^. उद्‌ भवन्‌ ऋमव त | 


8 छ प्र^ 5748 10018, (2. 1. 24. (48, 3) 


¶19€ गावम्‌ (व्वा णा्६ 19१ ल्ल) गण 111८6 उड्‌ भवंतीत्यभवं 
ये यन कवचनं ! छऋमवः संतः--1. 24. (48, 3.) मेथतिः ॥ भित्तिः 8. मिथातिः ^+. भिप्रातैः (2. 1) 
ए. 108. 1. 18. (49 2.) समुद्राथाः "0" 8.--1. 22. (49, 3.) सत्यानृते इतिं 2208, 19४ 
66 18. 209.--2. 109. 1. 1. (49, 4.) साकः ^. (^ &०त (& [7 0., सकः (2 866, 12. ० 
7, 2016 सोमः | 2 
२. 109. 1. 4. (&.) चैखदेवी ॥ वैश्वानरी ^. 23 1. (2. 0.--1. 14. (50, 1.) त्सरष्छद्यगामी 
371. त्तरः क आगामी ^. (. 9.0. त्सर सपः 84: त्सर छदयगतौ 1)110.15, 46.- 
1. 21. (50, 2.) कुल्फौ गुल्फौ 8 4. गुल्फौ गु्ौ ^. ~. 2. ¬. गुल्फौ गु 28 1.-- ९. 110. 1. 4. 
(50, 4.) या निवतो ४० उद्नतदेशे गक्छैत्यः 1). या निवतो नीचैगै्छत्यः। या उदतो चा ऊर्धं गच्छत्यः 
84; 1 क्ण 0 ^. 81. (९.--]. 7. शिभमिर्वधकमी । अहिंसाप्रदा ॥ शिमिर्वधनकमा अहिंसा ^ 





 भिमिर्बधकमा अहिंसा 31, शभिर्वदनकमा असाप्रा (६. 7) 


ए. 110. }. 17. (51) यक्दादिल्यान्‌ 45. यकच्तद्‌ादित्यानां ^. 8 7. (2. 12.--1. 19. (57, 1.) 
 चादितिलेऽदीनते च 84. वा अदितिलेऽदौनतेन ^. ^. (2. 1). अदि वेति अदीनते 87 | 

` 7. 7113. 1. 29. (55) ऋआदयया गायची 6६८. ॥ आद्या गायत्री दिितीयायाख्तसरो ऽनुषभः पंचम्या- 
दालक उपर । ^. (+. (2. 7 ९ 84 ए. ८. आद्या गायत्री दवितीयादासिख उपरिष्टादुहत्यः ` 
 पंचम्याद्यासिसोऽनुषटमः 8 4 860. "0. 3 1.--1. 39. तज्ञक्षणएयोगात्‌ ॥ श्वल० ^. खल० (६. सवल० 


81. च ल० }).--1. 32. खन्नमाचरन्‌ ^. (8. खप्रामाचरन्‌ 87. स्वघ्नमाचंरेत्‌ 7). सखत्र आचरत्‌ 
8". 8.1. 33. सांलयिला ह्यसूषुपत्‌ ॥ सांतयित्वा ह्यसूषपत्‌ ^. सांतयिल्वा प्रसुषयत्‌ 37. . 
सांतयिा ह्यसुषयत्‌ (९. 1). सांलचिला व्यमुष्वपत्‌ 80011. +18.--.?. 114. 1. 1. एवं (एव ८०) प्रश्या- 

पयामास ^. 237. €. स तं प्र्यापयामास 237“. 19.-- वारूणं ^. (2. 3). 31411. 218 
वर्णं 8 1.-1. 2. प्रखापिनिलं ^. 81. 02. . ग्नीलं ^ णप. 9. }. 7133-1. 3. कोष्ठागारे 


1 कोष्टागोरि (2 कोशागरि 8 7. कोष्टागार० ^ पप. 11. [. 1331. 8. (55, 7.) 
कामयते ॥ कामयति ^. 2 1. (14. 1). दः. तत्तदेवा विशंति 0.1. तत्तदेवा विशति ^. 2. तत्तदेवो ` 


. ` विशति ©. 0०6०. तद्वता भवति 2 1. तत्तदेवता भवति प7.-?. 115. 1.19. (55: 7.) सूरं 


८ #िणण ©. ©. .-1. 25. (5४, 8.) प्राकणे ^. प्राकणे (2. 0. प्राक्‌ प्रवेशे ^. प्रांगणे 571. 4. ` 
ध 7. 117. 1. 4. (56, 8.) कंपचितुवेगः ^. ९. 3. कंपायितु वेगः (51९) 87 ए". 0. कंपाचितुं 


वेगः 81 86९. "1, कंपयितुः ० कंपयिता {-11. 8 86११. (56, 9 4 10.} (€ व्णलाीष्थफ 
॥ ` {0 ४8 ॐत ४५ च्ल कल एला8€ 18 0107४६९्ब्‌ 77. 4. 37. ©, © 904 ¢, (गनः ^ ४ € _ 
। ` ¢ 219२. "2५6 सनेम्यस्मदिति - - - छगन्वयस्त्यक्तः ।- 1116 61808110 [एषा16त 7 079016४8 


` | 28 प्र्लि एक 2 ध्लः श्तु ज 06 पश्चा) त €. (गछ 84 0195 ४06 गतफकष् १ 
| शण्ठः वणल: एटा56 9. सनेमि पुराणं परपरायतं दिवु दीप्यमानं व्धमानमित्यथैः वः 





। चषमतसख्ं अदात्‌ अदाततः मा सुचोत मा पृथक्‌ करत । विच इह ुष्मलखये नः अन्‌ दुमेतिः मा प्रणक्‌ 





८  उद्गाः॥ उद्गाः ^. 12. उदगात्‌ 37. उद्नाः उद्गा 
| 6५ कष््तादु" 0. 1). वाग्ुततरतो 8 २. 
~ 2 1 








ए. 233. 1. ०4. (50, 2] ^ 7^1,4 पा, ¢ 


 ॥ 

2. 721. 1 24. (57, 2.) चे मर्तः #98.-. 122. 1. 1. (57, 3.) रोचमानैराभरणैरायुधेः ॥ ` 
रोचमनैरायुधैराभरणैः ^. 8. ^ (2. 3.--1. 10. (57, 4.) हि प्रमादः ॥ ल्तिप्रमदः ^. (+ (०. 1). 
दि प्रयागः 2 1.-- 1. 26. (57, 6.) म्रत्यकसुतः ^. 28 2. (2. 1). प्रत्यकक्ृतः 1 7.  परोकसुतिः 
र. 31. ४1. 21, 7; म्रत्यत्तसुतिः 24; 5 €६९ 

>. 124. 1. 14. (58, 5-) नमतां ॥ नवतां 4. (2. रनवतां 37. 7) 

९. 125. 1. 23. (59, 4.) न सहति. ^. 8. ^. (2. .-?. 126. 1. 16. (59, 7.) निषीदतु 
निषेदतु ^. 28 4. (1. >. . तु 31.--1. 24. (59, 8.) स जनौ ^. 8. ८. &. .- 2. 127 
11. 19 864व. (59, 12.) १० (नगापाप्रलष्क्ष 18 @ाण्डा) 1 4. 237. (8. (2 (गला,, 11८] 





कण्‌ ६116 0188100. (! €न्पु9 05 116 १८86: , वयं च्यंबवं चिलोचनं यजामहे । किंलक्षणं । सुर्गधिं 





शोमनगधोपेतं पुष्टिवर्धनं युषटेः पोषकं । हे रुद्र मा मां मृतात्‌ मरणात्‌ मुचीय। मां ग्क्मैवय। कस्यात्कमिव 
बंधनात्‌ नात्‌ वत्‌ उवीरूकमिंद्र वार्कभिव बंधनं प्रत्यक्स्तुतिः ॥ 3 1९8 16 {01107 : च्यंबकं ` 
चिलोकस्य मातुमूतं । पालकमित्यथः । सुगंधिं सुष् व्यापकं पुष्टिवर्धनं यजमानस्य बलं वधेयितारं एतादृशं 
रद्र यजामहे ¦ वयं यजमानच्छविजो हविभिः पूजयामहे । किमर्धं । मृत्योः सकाशात्‌ सु्ीय । सुंचेय । 
मामृतात्‌ । अमृतात्‌ मोक्तात्‌ नैवं सुीय इलयेतदर्थे । दृष्टांतः। बंधनात्‌ वुंतात्‌ उवी र्कमिव उवारुकफल-' 
मिव । तद्यथा दैषत्मयत्निन सुंचत इति तद्दत्‌ ॥ 106 €न्युश्नाप्रण हार 77) 08068 28 ककरा) 
 [ध्लषव्ाक तप 0. 8. ए. 1. त. 2612 : च्यंबवं चिनेचं महादेवं यजामहे पूजयामः । कीदशं । 
सुगंधिं दिव्यगंधोपेतं । 1"2"£. पुष्टिवर्धनं पुचपश्ादिपुष्िहितुं । अहं तत्मसादान्य्त्योशुदीय मुक्तः खां । मोचने ` 
दृष्टातः । उवार्कमिव ¦ बंधनात्‌ चथा चीर्भरं पनल सयमेव वुं तान्यक्तं भवति तदत्‌ अमुतात्‌ सुक्तावख्छातौवा 
 मासुक्तः स्यां 

2. 128. 1. 12. (60, 1.) वयं 6]०6६४९्त्‌ अल" अदीनदेव 1 ^. 8. (1. (९. {).-]. 21. (60, 2.1 
नुचरा गुणां मनुष्याणां द्रष्टा 0 3.- 1. 23. सितानि 51. खिच्नानि ^. 2. चवन्तानिं -3.-- 
2. 129. 1.2. (60, 3.) वदवां तरगोव्यक्तिं ॥ तदवांतरेणाव्क्तें ^. 8. तदवांतरगोव्यक्तं ~. (2. -.-1. 24 
(6०, 6.) सामर्थेश्चितयंति £" 8.-- क्रतुं कतारं ॥` कतं कतीरं (~. कतारं ^. 3 7. (8. 7 
110) 186 क्रतुं 04016 सुचेतसं -->. 7 30. 1. 2. (60, 7.) विष्पितख व्या्तितख 4. 8 ६, (० ¬. = 
विष्ितः विप्राप्नः 1८. ४1. 20.--108168त ° पषेन्‌, ^. 237 ८. 12. (2. 1) 6६4 परिषत्‌.-- ` 

` ?. 131. 1. 3. (60, 77.) तासां €" सतोता ^. 8. ८. 2. .-1. 4. 82०8 61905 उर्‌ 

 ५चयांय 15684 ° उर्‌ । याय \.--1. 5. (60, 12.) 207" दैव 166 9704. ४. 67, 7, 25, 0, 


ध वरूण 11. 61, 7, 866 19४. 312.--1. 10. दुःखेन ॥ दुःखानि ^. 5.6. 2. 7.-1. 17. शिष्टो  । 
. गतः ^. 28. ¢. &. 7. 866 1016 ० पा. 81, 6 | ८ 
`  ए.737. 1. 28. (67, 2.) चत्क ^. 8. 2. 0. यत्कर्मणा? 28 4 6 क्रत्वा समयेन कर्मणा = 
` धफल जोभनकमाणौ.--?. 732. 1. 7. (61, 3.) छधग्धत छधवसल्येन यतो विवेकात्‌ ॥ ऋधक्‌ यत्‌ | 


ऋधक्‌ सत्यान्‌ यतः विवेकान्‌ (2. ऋधक्‌ यत्‌ ऋधक्‌ सत्यानयतः विवेकात्‌ ^. 7). छछधक्‌ यत्‌ ऋधक्‌ 
 सत्यानयतः विवेकान (^. धक्‌ यतः ऋधक्‌ सत्योनयतः विवेकात्‌ 37. {116 16742100 &%€13 
` 18 हालः पा 1४ रछपात्‌ 06 ४० ०6१्त सत्यान्धतो (* वारला6४ नि ४८०४0 ^).--1. 25. (61, 5.) 


` कां रिणा) 8 (प्र 2 7)--- युवाभ्यां ॥. चुवां ^. 8. ^. (2. .-1. 26. नाभूवन्‌ । न मवंति ॥ भूवन्‌ भवंति । 
` ` 4. 31. 6. . 7. अभूवन्‌ मवति ए ध | 
| ष 2. 133. 1. 76. (62, 1.) ए 4 @शड 9 श्ट €दर]218280्00 ग प्रतिजियतः । नियमेन | 


1  देवसाटृश्वलेनोपादानात्‌ 1--1. 17. कला ॥ कला (2. कत्ता ^. ). क्रलवी 5 7.-1. 23. (62, 2.) ` 
: उदगाः (2.-]. 24. कछष्णशवास्यु° ^. कष्णशातास्यु ॥ 







+*01.. 7 


` 18 ` ` ए^ 7748 17८08. [ए. 57. 1. 20. (64, 4.) 


९. 137. 1. 20, (64, 4) तं 8द्ला४३ #0 118९ एष्ला त्‌गृगु१6त्‌ एण" जनं --]. 28. (64, 5.) 
रचत 00 1). | 
2. 138. 1. 11. (65, 2.) पुक्ादिरूपाः ॥ दपा 4. 3 1. 2. 3. 10 1.--1. 29. (65, 4.) वां युवां 
प्रति "606>५6व्‌ किलि" लौकि 11 4. 8 7. (1. (2. 0 ; 70६ 70 8 4 
?. 139. }. 9. (66.) आबंत्यौ ॥ आंत ^. 3. ~. 2. {).--1. 26. (66, 3.) गृहाः ॥ ग्रहाः ^+ 
8. 4. &०. 7 : न. एर. 21. श]. 19, एए; >. 69, 4.-?. 140. 1. 9. (66, 6.) रष्क २५५6५ 
^. ~. ०. 7 प्ल अहिंसितसय.-1. 11. थै (8. ते ^. 837. 0. 1 7.--1. 22. (66, 8.) ह 
` विप्राः प्राज्ञाः 188.-. 141. 1. 29. (66, 13.) प्रजापतेः 2 4. 1). प्रजातेः 4. (1. प्रजातिः ५ (४ 
 म्रजतिः प 2 1.-- 1. 142. 1. 15. (66, 75.) सूर्यं वहति ॥ अयं वहंति ^. ¬ 1. ~. 1). अयं वहति 
^. अश्वो वहति 8 4.--1. 17. सुविताय कल्याणाय 8 4. सुविताय प्रकाशाय 8 7 180. ; ५७९७५ 
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असोममुतं जनं सं हिंखं ॥ 31 88 तन्ररुचा ॥ श्रीद्िक हतं -- 7. 293. 1. 5. (93 6.) उपा ॥ उप 
4. 8 1. (9. 2 1.--1. 21. (93, 8.) मा ००८८ परि ख्यन्‌ {$ 0011] 60४प्€ 

?. 194. 1. 6. (94, 3) पापलाय पापववाय (०.-?. 195. 1. 4. (94 8.) यच्छतं (५. 
प्रयच्छतं ^. 231. (7. 
| 2. 197. 1. 14. (95, 5.) पविचेथ्यां 57. परिविश्यां ^. ¢. (--1. 20. तद्विष 8 4 तुपद्र- ` 
द्विष ^. (2. 31.-1. 28. (95, 6.) यंतुः ॥ चतु ^. (8 ; वर्ल्ड 7 1.4 
| £. 197. 1. 37. (96.) हितीया सतोबृहती 1 ०८४ 7 4. (2. 87. दितीया प्रस्तार पंक्ति 
` तृतोया सतोबृहती 9 4---]. 32. सरस्वदेवताकः ॥ सरस्ान्देवताकः 4. (०. 8.- 2. 198. 1.8. = | 
(७6, 1.) अमुराश० ॥ असुर श० ^. 81. (2.--. 799. 1. 7. (96, 6.) सरखवतो ^. 531. 2. सार- 
 सखत° 1 7 1 | | 
२. 200. 11..28 श्यत्‌ 3०. 7, 6.) नीलवत्‌ 91. 9 2. 8 3 8९. 1..8 4. 1. 23. ?5. | 
 नीक्छवत्‌ 93 ए. 0. 24. 1. > एर. $. 19, उ. (6 2188, ग उव प७९्त्‌ = | 
नोलवत्‌ 2.04 नीलं | | | 


. 202. 1. 28. (98, 3) पप्राथ 2 3. 24. 25. पप्रथ ¬ 1.---. 2093. 1. 1. अदिधिंद्र महत््- ० 
स्यो ॥ अदित्य इद्र मादित्यसखो० ^. ७. 8 4. आद्यं इद्रमादित्यस्योक्वान्‌ 58 पप्राथ ॥ पपाथ 












ए. ००५. 1. 15. (99. 2) नात्‌ ए ए. 4. 08 ७९९. य. मानयत्‌ 4. 04 ए, य. 205. 1. 7 





› .4.-) अभियुध्येख ॥ अभियुध्यस्व ^. 5. (2.1. 76. (98, 5.) = 
यदेतत्‌ तदेव. 87. यदेतत्‌. सदेव (०.-1. 23. (98, 6.) वक = | 


, पर्वतैः 8 4. (> "04:. कीलसदृशैः पवैतैः 2487 





14  प+ह्ाए्48 11018. [7.2.125 ७9, 5 


८ (८गलण०न€ ; 668४ 100 ©. ए 1. ^.-1. 25. (99, 5.) सद्य एव 27. संपद स एव ^. 
संव्यस एव (16185 ०" संघ एव) (12.--. 206. 1. 3. (५9, 6.) वृजनेषु आ युत्सु 8 4. 
. 208. 1. 7. (100, 6.) विष्णो प्रख्यातं ^. 87. विष्णोः प्र ४. विष्णोऽप्र 41. ररा. 
 (एन्ध) श्त 88.--1. 14. चद्धा 8661118 ६0 1४४८ 66) त109]6त एरध८'€ तन्नाम.-1. 16. चस्माद्‌न्य- 
रूपो 1 यसमात्त अन्यत्‌ ^. (४. यस्मात्‌ अन्तु 73 1.-1. 20. गूढदपोऽपि ॥ गूढरूपाणि ^ गृढक्ूपायि 
(9. गृढद्पोऽसि 81 | | | 
7. 209. 1. 6. (101.) तिखओआदिभ्यामुपतिषठेत भास्करं ^. तिस्रसुपतिष्टेत भास्कर एताभ्यां (> 
तिस दीदित्यसुपतिं्ेत मासरं 81. तिस्र एताभ्यासुपतिष्ेदिवाकरं &7५11.--1. 17. (101, 1.) प्रवदेतेति 
(६. प्रवदति ^. 81. ‰{1.--]. 30. (107, 2.) वसंता 81. 8. वसंते ^. (६. 2.1 | 
?. 211, 1.19. (103.) पर्जन्यसुतिः सं° ^. (2. पजेन्यः सतुतिसं 81. पजेन्यस्तुतिसं° ^. 14. - 
?. 213. 1. 76. सर्वतो वदतो ॥ सर्वतः थावदंतः ^. सर्वतः यावदंतः 381. (९. तदनं ॥ पदिनं 
हूतं ^. यदृतं 81.-1. 27. (103, 7. सर्वतो ॥ तौ ^. (2 ; तल्ल्छ!, 10 28 1.--1. 24. 
8.) म्रवर्गेण ^. 3 1. (8 | 
ए. 214. 1. 19. (०4) पंचैद्यो 81. ^. पंचवद्यो वा ^. चतस्र द्यो वा.(०.--1. 20. 
व ०दवत ^. 281. (2 णद्वत ^ पार.-1. 21. रचोघ्चं 4. 81. (9. राचोध्चं 27011. 143.-7. 215 
1. 31. (04. 5.) अष्मसारभूतस्य 21. अष्मसामूतस्य ^. (०. अश्मसाद्भूतस्य {--7. 216. 1. 9 
(104. 6.) ककच्वंधनी ^. कत्तं बंघनी (2. 11. कच्ययंधनी 8 1.--1. 71. यथा (०16 घनैः + 
`  व्न्णुच्छप्पल, नुपतीव 18 110# 6719716 77) 4. 69. 8. 116 ग0188700 #001 [01९९6 [०७६० 
` प्ल सलोत्राणि, 8 87228 लरुणश्णधता पणष्ट४ 1९55 0९छप स्तोच्ाणि नृपतीव राजानाविव 
तौ यथा धनैः पूरयतः तथां ९४९. ए 4 1४5 ॐ +€ लात दृष्टातः नृपतीव राजानौ इव तौ चथा 
पूरयतः तदत्‌ ॥--]. 17. (104, 7.) द्रौग्धुन्‌ 81. 8 4. (1. @त्‌ ^ [. ०1. = देषटुन्‌ ^ 88९. 70.-- 
2.27. 1. 2. (०4, 9.) परिवदति 81. 84. 2. परिभवति ^.-1. 25. (104; 12.) इदमादिभि 
ददमाभिः ^. (.--1. 26. वासिष्ठं ॥ वसिष्ठ ^. 81. (*४.-1. 27. दृष्टा वसिष्ठेनेति नः खतं ॥ 
दृष्टा वसिष्ठो नेति श्युतं 8. दृष्टा वसिष्ठो नेति न शरुतं +. 81.-1. 29. सत्यभाषणं ॥ असत्यभाषिणं ^. 
81. (०.-?. 218. 1. 3. (104 73.) इति न मुंचति 231. 534. >. इति ---ते ^.--1. 14 
(104 14.) जायतां 81. जाघतु 4. (०. 1 1.-?2. 219. 1. 20. (104, 19.) तीचणीमूतं ^. 81 
^. तीचणौकृतं 111.-1. 27. (704; 20.) परिकरभूतिः ^. परिगभूतिः 81. परिगता भूतिः (~ 
।  #8€€ ण्ला€ 22.--?. 220. 1. 18. (104, 22.) शुखुलूकः ४ 00] व6पा९.--1. 27. (104, 24 ) 
1 . स्त्रोपुं० ॥ स्तरीपुंसख* ^. 81. 3 4. स्तीपुंसोङ (*४.-]. 28. विनाशयत्‌ ^. 81. विवास्यतु 
| (*-?- 221. 1. 6. (04, 25.) स्वौ अरणः ॥ सोऽनिं नरः ^. 81. (६. 47. (८ 


?.222. {. 4. (1.) ज्ञायोगिञ्च ^. लायो 27. प्रायो (2.1. 8. ज्जयोगर 81 प्रयोग ^ 
्ञायोगि" (1.-. 12. ऋषिका +. ऋषीका (12. 17. ऋषीःका 21.-]. 14. एकोनविंशत्‌ 

९. 225. 1. 19. (7, 12.) इूष्वता 2९08 
5, 65.--1. 20. अभिश्चिषणात्‌ 81. 
ष्रव्यान्‌ ^. 84 ध ध 














शा, 5, 13 844; एण 8. 





१. 25०. 1. 34. (4, 8.)] 1477414 पना. ' न 


४1. 2, 2; 1. 72; 8; 107, 5.--?. 227. 1. 23. (1, 20.) आखावशेन 2 4. आश्रावकेन 4. 
(९. आश्चवशेन 31.--. 228. 1. 3. (1, 21.) ददाति हि ष्म 0 (1६.-1. 27. (1, 24.) °भूत- 
योऽन्य ॥ शसूतयोने ^. (९. श्सूतयो नो 28 7; 2 € ईगानण्यणष् ए८९८56.--ए. 229. 1. 15. (1, 
26.) स इवेद्र° ॥ स दद्र ^. (५ ; १९८७४ 10 38.--1. 27. (1, 27.) न वियुक्तो ॥ वियुक्तो ^. 87. 
विनियुक्तौ (४.---7. 230. 1. 16. (7, 29.) प्राप्ति ॥ प्रपिति ^. (2 ; 6७ 3 ए.-}. 22 (1, 39.) 
मेध्यातिथये ॥ मेघधातिथये ^. 8. ^2.--1. 26. लच्यते ॥ वच्यते ^. 87. चकते (2. चच्यते }1.-- 
>. 237. 1. 2. (7, 31.) आरोहयं 84. आरोहत ^. (९ ; १6८६४ 70 ए 1 | 
2. 232. 1. 3. (2.) च 6" आंगिरसखय 0 001] ध्०४प९.-1. 4. विभिंदो ॥ विभिंद ^. 51. 

(६ 24 1.-1. 21. (2, 2.) भवतीति ॥ मवतीषु ^. 2. भवतिषु 81. 8070€ गणान) 1085 
धद, [1866, ए {16}) ददा 06 इषणन्त 0 वक 201४७ ©000706ा कफ ज) †116 88116 ९९8६ 
0 9. [. 7, 2, 8, 2: परिपूतः शोधितः द शापविचस्य नाभिपूततया ऊणौसुकया हि सोमः परि पूयते। 
तदुक्तं भगवता आपसतंबेन गुक्तामूणेस्तुकां यजमानाय प्रयच्छति तां शकटे दशापविचरस्य नाभिं कुरूते शुक्त 
वलच्याः पविममोतं भवतीति नदीषु ४५. (+ ए. 280. [ह . 107, 5. 233. 1. 11. (2, 5.) 
नञा च॥ नजा व ^. (2. न्ना च -81.--]. 23. (2, 6.) इद्र ॥ यिद्रं ^. 8. .- >. 234. 1. 1. 
(2, 8.) सोमैः ॥ सोमाः ^. 31. 2.- 1. 24. (2, 22.) अपि च माः छंदांसि ^. 2. अपि च कंटांसि 
37. अपि च नमाः । इटांसि 1.--]. 32. (2, 713.) तव 3. अत एव ^. (2. 81.--. 235. ` 
1. 7. दृढयति ^ 860. 0. द्‌ढयति 37. द्रढयति (2 ९०५ [60 भु08 4 1. 1.1. 3. निहीयते ॥ ` 
निहीति ^. 81. नहीति (०.-- 1. 236. 1. 75. (2, 20.) दुःसहहननं ^. दुःसहनं 81.17. दुःसहहनं ` 
(९. (^ ष. 20. णा. 18, 14.-ए. 237. 1. 9. (2, 25.) अहीनांतगेते ^. आ० 37. अहानां 
अंत्गेते (2.-1. 10. कदोगप्रत्ययं स्तोमस्तो° 87. कटौगं प्रत्ययं स्तोमस्तो° (8. कदोगचत्ययं स्तोमे 
स्तो -4^.-1. 24. (2, 27.) 106 (गाल 0 {1118 १6186 18 1 छण 1 4, (1, (2, ए 7 
58.78 अस्यार्थः चुटितः. 3 4 085 ६16 {0110710 : ब्रह्मयुजा अन्नवंतौ एग्मा सुखप्ररौ हरी एतादृशौ 
अश्वौ युवां इह अस्दयन्ने इंद्रं आ वक्तः आवहतं कीदृशं इद्र अस्पत्सलायं गीर्भिः अस्मत्कतैः स्तोः तं 
प्रख्यातं गिर्वणसं गिरां संभक्तारं ॥ {16 (0पपलवफ ह्ार्ला, 1 018616४8 15 (8) तक) 
92.72.088 (0 10 ए06 88.106 ए686 10 धष. [. 8, 2, 7; 2.--1. 239. 1. 15. (2, 36.) 


सत्यः साधुः ^. 37. सत्सु साधुः (2. ^ र. 81. ४. 16, 8.--]. 29. (2, 37.) अनुकूलो ॥ 


अनुकूलवे्यो (12. ^. -37 16208 परियाः अनुकूला मेधा यज्ञा येषां .-- प्रियमेधा ^. 3. (> 1725{6६त्‌ 


ग प्रियमेधो !--?. 240. 1. 710. (2, 40.) काखायनिं 57. कारायनि ^. क्णखायनि (०. का- | 
रायन सि0दव00158- 07410901. -भूत्वाजहार्‌ 1014. 210 8 7 860. 0. मूल्ोदजहार 81 ८. 1. ५ | 


4. (०. मूलोद्‌ाजहार 11. &९€ ण. 211. 1. 51, 7 


| 2,24.1. 5. (3, 2) संहतः ॥ सतिः 4. 1. 09.--?. 242. 1. 13. (3,6) अम्चचत्‌ १०८०६ = ` 


1 ^. 81.--?. 244. 1. 2. (3; 31.) विकल्यनात्‌ ॥ विकर्तनात्‌ ^. 2. विकलीानात्‌ 2 1.--1. 28. ` 


(3, 13.) इद्रस्य लिंगं 4०6७६ 7 8 1.--]. 30. जुर्‌ ॥ नद्‌ 4. 8 1. 0. 111.- ए. 247. 1. 27. (3, 22.) = 


तष्याः 0 00] ल्८.९. तां 8 4 ; १६९७४ 1 ^. 8 7. (९.--. 248. 1.6. (3, 24.) बलस्य दातार 


4.82; | 
, 2. 249. 1.0. (4 3.) सपरं ॥ संपूशेलं ^. (2 210 84 ए. ८. संपूर्ण च 84 86९. ४. = 
8 1.--1. 72. एकयतिन ॥ एकयत्तेन 4 (2 एके 84. एक्यननैव 3 1.--1. 18. (4, 4.) क्ेदनाः ४ | 


| 7 @8. ए. 4 138 8, [च०ण०2.-- 
४९ ष्ण्लपुणलन्पगा ग यवीयुधा . 
| 241. 26. (4 8.) रवचनीयलवं 







250. 1. 5. (4, 6.) परस्मैपदं 15 8प]];€त्‌ 80 ¢ 









1 ०९ 4. 09. 8 7. यवीयुधा वच्नासुधेन सु्मनिन = ` 
°प्रवचनीयं ^. (2. 83.--]. 34 अधवी बी चेद्‌ पापान धेट १ 


16 ए पाए7^8 [(ता0्वा8. = [९.०52.1. 3. ७ 5) : 


 इ्चैत्यौगोदिको नुप्रत्ययः तत्संनियोगेन इकारांतादेशखय पानव्याः सोमा इत्यधेः (2 €" इत्यथः. - 
ए. 252. 1. 12. (4, 13.) बङ्लमिति सप्तम्या अलुक्‌ ॥ बह जुक्‌ ^. बङ्लुंक्‌ं (9. मिति अलुक्‌ 
8 1.-]. 24. (4, 14.) मतौ वा ॥ मंतोवी ^... गंतो वा 3 1.--1. 27. अध्वरं सेवमानाः 5 1. 4 
अध्वरे सचमानाः (8. अध्वरे शोभमानाः 8 4--. 253. 1. 74. (4, 16.) तत्‌ कख हेतोः 3 1. 4 
` तत्कस्य हेतो ^. 0.- ए. 254. 1. 15. (4, 20.) शुद्धानां ॥ गुद्धां भो ^. गुदं वां भो (2. शुद्धां 
ए1.4.--1. 17. तत््रतिगृहीतं ^. तैः प्रतिगृहीतं 31. 2. प्रतिगृही तानि | 
 .255. 1. 20. (5, 2.) नुवतीं 8 1. जेतुमतीं ^. (2.-- ए. 256. 1. 23. (5, 6.) अपायः॥ अपायां 
` &. 8. 8 1. - 806 ज्त३ इच्ला) ४० 185 0660 1 ०पा.--]. 29. (5, 7.) कीदृशैः ॥ दै दृ 
4. 3 1.4. .--ए. 259. 1. 16. (5, 20.) वा शमी दूति 0 (णपु ल्लपा'€.-- 7. 259. + 26 
(5, 22.) चद्यद्‌ा १८९७१ 7 ^. 8. (४.--1. 3०. (5, 23.) साधू ॥ साघु ^. 3 1. (०. 1 1.--7. 260 
1. 1. बभूवतुरिति 8 1. दवा. ; १८८७४ 70 4. (४. ‰# 1.-- ए. 261. 1. 29. (5, 33.) जनं ५९९७४ 7, 
4. 28. 02.--. 262. 1. 2. (5 34.) अस्सिन्‌ 5. यस्थिन्‌ 4. (2.--1. 9. (5, 35.) प्रथमां तमेव 
 नामंचितं॥ प्रथमांतरमेव सामंचितं (2. प्रथमांतरमेवमामंचितं ^. 5 1. 4. [त 
 , . ए. 263. 1. 16. (6.} पारश्व्यस्य ^. पारसवब्यस्य 3 7. पारशव्य० (2. 9€€ पप. # 
 }. 28.--]. 21. अतिरि क्तौक्शय ॥ न्क्ोक्य 1188. 00४1) 1676 810 एए. 81 ४1. 8, 1 ॐत 
„~. शाः 94. मिप इल 5१. 11, 13; र, 0. प. 57, 13; - ४. 76. ७-1 
 अधिना 5. अधिनोः ^. 371. 09. 1. 866 एर. 811. ए. 9.- २. 266. 1. 24. (6, 19.) 
एनां ॥ एनं ^. ८2. ; [व्लप्ा> 70 8 7.--2. 267. 1. 19. (6, 23.) उत प्रजां सुवीयं 18 110४ © - 
शप्प्‌ 7 4. 8. (9. उतापि च प्रजां सुवीर्यं सुपुचवीरं चाद्वियसव 8 4.--?. 269. 1.6. (6, 32.) 
सवख 0५ 81.--]. 12. (6, 33.) वज्री हस्तः । तद्वान्‌ ॥ वच्रहस्तः तद्वत्‌ ^. (४. वज्रहस्त तद्धानी 
` 287: पिर. ए. 1. 121, 14.--7?. 270. 1. 20. (6, 49.) वञ्हसतेन ^. 8. (६. वच्रहतिन ‡ 
2. 21. 1.3. 6, 43.) अत्यमिष्टोमादिषु ॥ अत्यष्टोमादिषु ^. (2 ; ]1द्छपा2 7 31, ०01 या- 
गक्रि्टोमादिषु एन 1. 966 धरण. ४1. 7, 7. 77; 1.1. 24. (6, 47.) दशगुः ॥ शतगुः 
¢. 0. | 
` 2. 272. 1. 28. (, ऽ.) यदद्‌ फ 0गपुल्छया6. नि यत्‌ 8 4.-7. 273. 1.15. 7, 8.) अशे 
रच. (9. 1४. 56; प. 15 9.1. 1.9.--2215-- 1 37; 7.) 
| 4. 8 8९6 [पाएल्ताद्ष्लुकक क्लि पृखिमातरः; येनाव्मीयेन 60. 9 {16 "0४ १९86. = -8 1 
1४6 पृञ्चिमारुतः ॥ थाष्टादभी ॥ 9६०. 8 4 पुश्चिमातरः मरतः तथा सोमैः स्तोत्रैः उदीरते.--1. 23. 
(7 21.) प्रवक्तयज्ञका॥ प्रवृत्त ^. 8.(18.-- ?. 276. 1. 5. (7, 22.) गोतम (४५०९) ^... (8. गौतम 
 - प. (त. 9 4 1. ण. 106 88 धा०९.--सवाशि च 270. (ताः. . सर्वाणि ^. 3. (2. 
संदृब्धानि 3". तः. संदन्धानि 08. संदग्धानि 4. संवध्वानि 81. पण 211. 1. 164.1.-1. 16. = 
©, 24.) आघ्यस ॥ आप्त ^. 8. ({.-- 11. 26 864. (7, 26.) उशना 729५० 1088. उशनाः 
| पिव. 2. 277. 1. 10. (7, 28.) समानवाक्ये निघातयुष्मदस्दादेणा ॥ समानवाव्येषु युष्मदादेश 
404 464 8: 3 91 34. 312 34 48.34 39 --4वहः : 
` (7, 29.) ऋजीका नाम 5. जीका नामा 57. ऋजीकानां ्ु कानां ^. (2. तत्संबंधिनि॥ तत्संबधि ^. 
0.6 । > 8. 1. 12 (4, 33 ) आवर्तयामि {८ 













हमिति 4. 0९. 2111. 76. 


281. 1.15. (1) | 


२, (8, 4.) ऋषिः॥ ऋषिः ^. 


| ध ।  एचपलफवफ 162१68 श्ठःट७ पण 0.1. 28. 
9 र 








?. 519. 1. 28. (14 9.)] 114 70741. ए. [र 1 


 तरियमाणा ॥ दीयमाणा ^. 2. त्रियाणा 58 1.--?. 282. 1. 4. (8, 12.) अभिप्राघ्रावयौष्टां ॥ अमि- 
प्राप्ता ओष्ठं ^. 2 श्रौ ओष्ठं 5 1.-2. 284. 1. 719. (8, 23.) विसंख्या० 84. संख्या ^. 
8 1. | 

. 285. 1. 29. (9, 5.) इत्यादिना ॥ इत्यादि ^. 8 1. (12.--2. 287. 1. 13. (9, 10.) यदथा 
261" युवां "010 3 7.-7. 289. 1. 4. (9, 17.) वा रथ€८ होतः ॥ प 60] €प ९ 

2. 290. 1 15. (70, 7.) अतस्त्रितयादपि स्थानात्‌ 8 4. अतस्तया परिस्थाणादपिनात्‌ ए 1 
अतस्त्रितयादपि नात्‌ ^. ~2.---2. 291. 1. 4. (70, 4.) यज्ञस्य शिरो ॥ यज्ञशिरसो ^. (2. स्य 
यन्नशिरसो 3 .- तवेतव्यन्ञशिरः ^. 860. 0. 9. तावेतैय० ^ [". "0. तवेतदन्नशिराः ए 1.- 
1. 6. ^+ 0118 9] 2€ प्रत्यवायरहितस्य ४0 1116 &114 0 ॥1€ 7 ^ 811६81२8, 

£. 291. 1. 24. (11.) षडुसक्तकाष्टकैव वर्धमाना (2. षटसप्तकष्टकैवर्धमाना ए 1. £ ऋ. 811. 
४]. 16 ; 4 पप, थ. 1४. 7; "४९6, [0ता8९16 पपत रा. 239 8० 


क्ण + उप्त 24 ह .- 616 0601708 8010106 18704 11) 4 2, 2 16 €+ 15 गणा ४६९्व्‌ 
(2, (4, 22त (2 86 गलन (णाप. 2 1 824 84 2196 001 001 ण € 861, (एप. 
84. (णाध कद्ध कत्तऽ ऋत्‌ ए०तल्छ्०8.--. 295, 1. 74. (12, 7 ) सौमपानज° 
8. सोमपानाय ज० ^. (2.--]. 22. द ^. (8. ईङ्‌ {211}. 26, 34--ईयामंहे ^ ८. 7. >. | 
ईमहे ^ 866. 11.-{. 28. (12, 2.) अपनयनेन 34. अपनयने ^. (9. 87. अपन्‌येन (.--, 297. . 

21) खुडि सिपि मंचे ॥ लुङि सि - ~ मवे ~. ` लुङः सिम॑धेतरे ^. (2.-- 2. 298. 1. 6. (12.12) 
 मचंती ॥ प्रांचती 8.1. 7. सुत्यगुण० ॥ सुत्यागृणर ^. 3. (1. (12.--1. 73. (12, 7 3.) व्यत्ययेन 
परसख० ^ 86९. 70. व्यत्ययेन्‌ परस ^. (2 : £ 14. &4 45. ग 49. प्र. 1, 8, 2.-- | 
1. 74. हविः 18 €ातवलाप्क् [€ ०पःः किलः मुदं --0. 299. 1. 27. (12, 20.) वा >€ प्रापयितार्‌ 
एफ दणगुल्कपा९.-- 7. 300. 1. 2. (12, 21.) वीर्त॑यः पूर्वीः 8. कीत्तं (^ ब्ग. 2५48 नीयाः) 
विशा विश्वानि सवाणि वसूनि के पूर्वीः ^. (+. (2.-?. 301. 1. 29. (72, 37.) प्रेरयति ^. 8 1. (९. 
भ्रेयति प्रेरयति {-2. 302. 1. 5. (12, 32.) अयाछिद्रसख ॥ अथालिद्रसय ^. 2. 966 181. [1. 
5; 4; 6; - ४७. + 2. 47; मि 0. 1. 69;.6. . 
>. 3०3. 1. 7. (3, 3.) तमे ४० ##€ © ज ४} € ९९86 700 (8. तथा वृधे वर्धनार्थं सखा 


मव 8.--1. 14. (13, 4.) बर्हिषो यज्ञस्य वि राजसि ॥ बरहिषो यज्ञ वि वा रा० ^. ०. बरहिषःवेया. | 
स्तीणिं बर्हिषि वि रा० 8.1. 20. (13, 5.) ईमहे याचामहे 5.-1. 21. वेदितारं ॥ विदि०^.0-- 
आहर 3. आहर इति ^. (+.--1. 26. (13; 6.) एन अकरोत्‌ 28 10 ०पा कप्य, श्समथीः ० == | 
ग्घ प्रसहने 81010 58१80 1०07060 6न]ए 96: अकरोत्‌--- 2. 305. 1. 30. (15; 17.) वुचस्य ` 
शाखा दरव 0) 8. (2. ए. 306. 1. 19. (13, 20.) ज्ञायते वर्तेते ॥ जानन्व्तेते 8 4. तानन्‌ वर्तते ` | 
81. जावर्तते 4. जानतेते 2.---बलवि० 2. बलिवि० ^. ९.-२. 307. 1.19. (13, 25.) ऋषि- 
 मिर्त्पादिताभिः 0 (०मुल्छपः९. ऋषिरुच्यतिताभिः ^. 2. पि - - त्यतितामिः (-1. 25. 


ि (13, 26.) हेतोः 8. होतुः 4. (०.--?. 208. 1. 7. (13, 27.) प्राप्रवसू (2. प्रतवसु ^. ( ५ 


भथितवसू ० मरत्तवसू 1. 12. (73, 29.) स्यः धल हिंसिच्यः 4. 0. ०98 सत्यः. 15. = | 
दक्षावरं ^ 866. 2. दाक्षावर्‌ (8 २५ ^ [ग ४ | 
 . ?. 3०9. 1. 12. (14.) काणखायनौ 4. 8. काण््यायनौ ^ धणापः.--?. 370. 1. 9. (14, 6.) = | 


| | | | ^ 961 वर्धमानस्य, 2, {6 ©4 {16 0९6; 86४१61४ 168४968 26 (3.11, 1 (2, 4 | ८ ॥ । ५ । 
। ४८6 हपुणुा€प्‌ ए 2 10060 19४, (6 18 तपाद 6लातञ 88 किः 88 17, 6. पृष्ट पू | | 
) इदीकृतानि॥ दृटोक्ता ^. दृ -कता (+ 
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ए. 371. 11. 21 ४0 24. (14 13 कण्व 14.) 16 1986 श०त्‌ ग प्ल 73४00 एला€ (अजणरलणष 11 
पराजिग्ये) 204 116 ॥न्टा0णाषणट्ु ग 16 वध काह णश 11 4. ©. 2 098 16 0110६, 
एः [ण 7 8 प्ा०ह [0866 : हे इद्र मायाभिः उत्सिदधप्सतः सर्वच प्रसरतः वां आर्रक्तः बुलोवं 
आरोहतः दस्यून्‌ 
ए. 312. 1. 19. (15, 3.) शचुजातानि ॥ शएचहननादिजातानि ¢^. शपुहनादि० ^. श्रन्‌ 5 : 
` ए€ा86 11.--1. 29. (15; 4.) येषां € ' उशब्दः ^. (.--2. 2713. 1. 3. (15, 5.) यद्वा ४० विशेषेण 
०४ 1. 3 864. (15, 10.) +€ दातुतमो जन्निषे ~ 2445 सोतुतमो ज्जे, 214 ६6 
दधिषे ^. ¢ 4५ सोतृतमो जक्जिपे प्रादुभेवसि अत एव विश्वा सवे (सवीग्यो ^). [7 1 7 यद्वा 
१88 1708616 076 स्तोतुतमो 0 0०] ल्त४प€, ॐत सवी ०0९५160 ४० सर्वाशि. पौ 116 
1016 8श्ना8§ 10 6 > &1088, [02९16त्‌ घ) का (लु 008.--?., 314. 1. 16. (15; 134) 
£.68९ शची ३ऽ पतिं 
 . 315. 1. 15. (16, 5.) शचुषु १०७७४ 7" 8.--प्रप्रषु ॥ प्रलेषु ^. प्रयेषु (1९ ; १८९७४ 7 8.-- 
 प्तपातवचनाय 01 1 4.--. 376. 1. 12. (76, 17.) अतिपालयतु ^ ><" अतिपारयतु --1. 16 
(76, 72.) न्‌ च्छ०॥ द° ^. (2. 01 7 
 ' 2. 36. 1. 22. (17.) आदसुचो ॥ आया चा ^+. आदा 0: . र. 2. 1. 6, 4; 1. 7-- 
| | 2. 317.1. 3. (7 3) © ण्मय]. 13. (717, 5.) ग्द्तिणमेदेन ॥ "्दक्िपदेन ^. व्दकिण- 
| पदेन (~ 2.-1. 4. स चासिक्तः पद11116 71 8, 11206 700 4 . ~ 9ध्लिः चेति.-1. 19. (77, 6.) 
1 | ` € एष््ु०8 श््ुभ०.-. 378. 1. 21. (17, 12.) शएाचिपूजन ॥ शाविषा ^. (2. {1166 ए९.868 
 (ग-73) लः छण प 8.1. 22. यतः 0 0०]6नप९.-1. 28. (17, 13.) सखचमेव ॥ स्वयं ते तव 
। - 4. ०.--2. 319. 1. 7. (27, 14.) नसंपादिनां 5. संपादितानां ^. ^ 
` `. 319. 1. 22. (18.) दराविंश्ल्युचं ॥ दाविंशर्च 1199. प४ 88९06. 1. 27. (18, 1.) देवानां ॥ 
` देवादीनां ^. (४; १८०७४ 7) 8.--. 327. 1. 12. (78, 9.) च वातु अनुवतेतां 8. चालुर्बततां ^ 
`  €५.-1. 19. (18, 10.) शिते ॥ शिष्टति ^. शि्टाति ^०.--2. 322. 1. 71. (18, 14.) अयमर्थः ॥ 
 .  अयमलत्यैः 0.. अमल्यैः ^ ; १८८७४ 7" ?.-]. 31. (18, 1;.) विश्वानि सर्वाणि दुरिता ठ. विशा 
सर्वाणि दुरितानि ^. (०. 1 1.- 2. 323. 1. 14. (18, 20.) खामिनां ^ . (४ ; १६९७६ 7 2 
| 2. 323. 1. 27. (19.) सोमरेरा्पै॥ सौमरेरार्षे ^. (2. सोभरिः छषिः 28. ^, ४. 81 
` शा. 2५. भा. 27, चत ए. 22, 4. ८० ७ सौमरि, ए सोभरि, एप भा. 21, 9, 
^. 2. 69 7684 सोभरिरहं. ४111. 22, 1, ^ 866. 0. 8 18९ सोभरिरहं, ^ ८. ०0. (2 सौर.-- 
 । 1. 29. ^लिः रा (ग राजान) फण 16868 26 फश्य 10. © प्तुपन्‌ा € अपुगण6्त्‌ पठण | | 
| (1 210६6 113. ग जप € 8806 ५०१९.--?. 324. 1. 1, सोभरिः ^ पप. समरं ^. (12.-- ` 
पितुर्न दवि ^ पणाः. पितुद्धिः 4. 02. पितुः 11 1.1. 10. (19, 1.) लिटि धध्ल दहेः 0.-- ` 
` 1. 15 86. (19 2.) ऋषिः £ विमूतरातिं ०" 8.-ईमिमम० ॥ ईद्रमम° 3.-1. 77. नियंतारं 
| ण 3.--?. 325. 1. 5. (19, 5.) य वेदेन ५० परिचरति ०, 8.--]. 28. (29, 8.) साधकाः ` 
समीचीनाः क्ेमासो धारणान्यपि ॥ साधकसमीविनांः। (गना । ^. 86९. .) वेसमाधीरणान्यपि ^. ९ 
समचा चमासः रक्णान्यपि 8.--. 326. 1. 7. (19, 9.) मती ए. म्यो ^ . 02.--. 70. 
(19, 10.) जयादि दिकंः 4 लः स तादृशौ अनो 1० ४४९ 9०१, पणि 8.--. 327. 1. 4. (9, 74.) 
न 4. (2.--1. 20. (19, 16.) परिचंरेमहि #०५ 8.--. 329. 1. 2. (19, 22.) _ 












(22; 4.) मंचांतरं ॥ संचांतरे सति ^. (>.--]. 30. (22, 6.) वृकेण वुको लांगलं €६५. ॥ वृकेण 1 

लेखनं कर्थः । भुमस्ती उद कख पालयिता भवति । विकं््तनादितिं चासः । तेन लांगलेन यवनामकं घनं ` 
वकेण लांगलेन यवनामकं धनं कां ` 
तदच €४९. 3. 1116 60०) 1 ^. 1 ॥ 
कापव्य शस०९प्‌ 9 10९ छण्लिः लेखनं कुथः. = 


1 ्‌ ५ १ | वां कर्षथः! पुनञ्च तमै विलेखनं कुरुथः 
1 1868 010 ४06 (प 0कएषठ 
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पापया "€ अत एव ^. 2. (2.-2. 337. 1. 3. (19, 31.) शकटनीडिऽ वस्थानात्‌ 2. "नीक्लेऽवस्थान्‌ 
4. (21. 13. (19, 32.) स्तोतव्धवेन ॥ स्तोतच्येन ^. 8. (8. ‰¶ 1.--]. 20. (19, 33.) लमेये० ॥ 
लभेयमि° ^. 8. (2. 14 1.-1. 30. (19, 35.) यजमानेषु 011 (1९.-. 332. 1. 17. (19, 37.) पषण 
८णापालादववा फ 18 व्ल) 7) 4. (1. 2. 8 028 उताधयेतत्‌ यदुक्तं मे मह्यं प्रचियोः अश्वादिषः श्याम- 
वणानां ग्रशेता प्रक्षेण नेता मह्यमद्‌ात्‌ क्र पुनरसावद्‌ात्‌ सुवास््वाः सृष्ट निवासायाः नयाः अधि तुग्वनि 
तीर्थऽधि एतद दात्‌ मह्यं सुवास्तु नाम नदी तुम्ब ती्धं भवतीति निरुक्तं अग्रतो गामी भवद्धसुः भावयता 
बहनां पूजितलकणः दियानां द्‌ानाहाणां गवां पतिः ताश्च गाः एतत्संख्यायुक्ाः ॥ (£ प. 1४.15 

£. 332. 1. 77. (20, २.) इहे प्रस्यावानः + मा 072 8. मर्तः ए (० व्छप९.--1. 24 
(20, 2.) महांतः ॥ तद्वातः ^. (8. 19 ए 06 86€८०यत्‌ लमुणक्ध०ा). 18 हाण्ल) 81016. ऋमुच्ता 
15 06 0 {06 महन्तामानि 1 1. 111. 3.--1. 26. कामयमाना ॥ए़ 001] €्छप'6-; ५06 € 
‰01 3.--7. 333. 1. 2. (20, 3.) मरतां ४० 116 लव 0 8.-1. 9. (20, 4.) दुःखेन युज्यते 8 
दुःखे ज्यते ^. (2.--1. 11. स्वोक्तं ° पूर्वोक्तं ^. (12.--]. 24. (20, 6.) आंतरि्ं ॥ अंत ^. ए. 
(.2.-->. 334. 1. 8. (20, 8.) बलनाय (9. वल० ^. († ए. 80. 1. 75, 1, €६५.-1. 72. 
(20, 9.) विशेष्यते ॥ विशेषांतो ^. विशेषांतौ (०.--1. 25. (29, 11.) शक्यारीन्या० ॥ शत्यान्या° ^. 
(8.-+. 335. 1. 16. (20, 14.) हीनः ॥ नहिनः 4. (1 ; १९९७४ 7 8.--. 336. 1. 22. (20, 29.) 
शक्तान्‌॥ शच्रून्‌ (~ सत्कतन ^. (९. सेक्तन्‌ 3.-. 337. 1. 71. (20, 22.) ₹्क्मं "€ आभरणं 
&. 3. ~.--1. 14. धारयितब्धे सोच यन्न वा ॥ धारयितव्य स्तत चन्न वा ^. 2. घारयितब्ये 3.-- ` 
1. 25. (20, 24.) सोचीभिः ^ . ~> 26 कल्योणीभि 

7. 338. 1. 21. (21.) तदानुष्डपतृचस वयमु लेत्यनुष्धपतृचख ^. 2.-- 7. 339. 1. 26. (21, 5.) 
गोविकारे †० उच्येते ॥ गोविकारो दधिपयस्या (गख ^ ए. ". “ख (९) गोश्ब्देनोच्यते ^ . (.-- 
7. 340. 1. 73. (21, 7.) सुख्व्य० ॥ मुव्य० ^. 2 ते लां 6४९. ॥ त लं महांताभिति जानंतो (जानंता ` 
(४) वनता वयं भवता रंत इति ^. (>.--]. 20. (27, 8.) हे वज्जिन्‌ वज्िवन्‌ इद्र 5.--?. 341. 
1. 5. (27, 19.) इरितवशाश्चोपेतं 700 8.--]. 7. य <€016 एवं सति 4. (०.-- 1. 342. 1. 7. 
(21, 13.) यच्च ^. (2. यच ?.--1. 9. (27, 14.) (€ @0त्‌ ग च्ल वन्न फ]9©) 18 


एणा 19 6. (© 15 ऽप9966 ए 8 : यदा मानवस्य नदनुं दानादि राहित्यं समूहसि निराकरोषि ` क 


यष्टलवं छणोषि करोषि आदित्‌ अनंतरमेव पितेव सन्‌ तेन इयसि ॥--1. 26. (21, 16.) धनादिभिः ॥ _ 
नादिभिः ^. 2. आ 3.- 1. 27. केच्चित्‌ ॥ कञ्चित्‌ ^. 8. (.-?. 343. 1. 70. (21, 18.) वर्तेते । 
तान्‌ ॥. चतं ततान्‌ ^. (2. . तान्‌ 3.--धनैस्तनोति ॥ धनौ सनोति ^. (2. सनोति 8 त 


2. 343. 1 14. (22.) ^© अनुष्टुप्‌ 80061110 11 € एकादशी क्वृब्छादशी मध्येज्योतिः 23 

108४. ` 57 9४5 अनुष्टुप्‌ नवमी दशमी दे ज्योतिषां एकादशी चयोदशीयैवेदशीसप्तदश्यः काकुमः द्ादशी- ` | 
 चतुदंशीषोडशीब्र्टादश्यः सतीवुहत्यः. *3९० ‰7४४. 1024.--}. 15. आध्चिनं ^ एप. अशिनं (2. । 

अश्विनौ ^. 1 1.-1. 22. (22, 1.) उपक्पचितारं ॥ उपजनायतारं ^. 0९ : न इण. 5. णा. | 


24, 2.5, 870 दुसु उपक्षये 12110. 26, 104--- 11. 26 त 28. (22, 2.) पुवापुषं 92. 9 3 7. 11. (£) 


94.23. 27. 4 866. ०. पूर्वायुषं 8 3 (860. 2. १) 8 1. ? 4 7. 20.-1. 37. युद्धेषु ॥ युक्तेषु 1 
4. यक्तेषु (.8.---. 344. 1. 5. (22, 3.) योतन० ॥ व्ौतन० 4. (1. }¶ 1 ; १७९७४ 1 3.--1. 73. = | 








वुकेण लां गलेन यवं यवनामकं धान्यं कषेथः । पुनञ्च तः 










नि 


2 गा क८ाा0पा8, = [२.345.1.५. (०6) 


व त 
आगच्छतं 8. गच्छतौ ^. (12.--1. 28. (22, 10.) अवथः "0 राजानं 01 28.--1. 30. यद्यत्‌ ॥ यत्‌ 
यच्छत्‌ ^. 9. "यत्‌ ए 1.--?. 346. 1. 4. (22, 71.) अधुतगमनाः ॥ अधुतधनाः ^. 2. (2.--]. 75 
(22, 12.) वंद्नो मायामिः ॥ वंदनमालाभिः ^. (.--]. 29. (22, 74.) सूयमानमागों ॥ सुयमार्गो 
^. @2.--]. 31. रट्रौ उग्रौ 28.-- 7. 347. 1. 4. (22; 15.) किवनीचश्नीलौ 10 116 86186 0 
`. ° 1086 द7द्ा्छलाः 18 10 6 10006 "१ सचनीय० 4. 8. (2. सचनी० (12. सचनीयौ 0 
 शिवनीयौ फ०्पात्‌ ७6 &००त लप्लाव्‌क८्००8, 77 ४ एलाठ [जु ४९४ श्रीलौ तानु 7110 € धच 
। शि 3 फश्य 21088. 866 गृ). 6, 2 ; ए. 8. 11. 3, 4; 1. 78, 3.-1. 5. सोभरी 
सोभरिरहं 8. सौभरिरहं ^. (2. 366 706 ४० #[11.19.-1. 13. (22, 16.) ऊतिमी रकाभिः 
 ¶0)) 3.--1. 26. (22, 18.) प्रयच्छति ॥ प्रच्छति 4. (2 ; १७०७६ 10 8.--]. 28. त्तौ 8. €. 
 लमो ^. (४ | | । | 
` ?.348. 1. 26. (23, 4.) उद खात्‌ ^. ~. उदयख्यात्‌ (168४ ©" उद्भ) 8 1.- २. 349. 
1.10. (23, 7.) है दैवाः ठ (०6 चर्षणीनां .--यष्टवेन ॥ यष्टवेन 8. यष्ट यष्टथेन ^. (12.-- 1. 16 
23, 8.) चज्ञवति ॥ धवयनज्नं प्रति ^. 2. यज्ञं प्रति 3. धत्तयज्ञं (¦ 2.- 7. 350. 1. 24. (23; 715.) 
माययापि तस ॥ मायापि तद्य ^. 2. मापितसखय 3.--?. 351. 1. 4. (23, 17.) गृह ॥ सह ^. 3 


9 । : -8-~-ए.  342.. ~ 16. (23; 24 ) "परिहारेण ॥ ग्परिपुरेण ^. (2.- 1. 21. (2 ) वनखतिष्- 
 पाभिररणीमिः॥ °सिवीारणीमिः ^. 2. 14 7. अरणीभिः 3.--1. 28. (23, 26.) मानुषाणां २७" 


मानुषा ^. 0.--?. 353. 1.16. (23, 29.) प्रदातासि ण" ए 
2. 353. 1. 26. (24.) विश्वमना ॥ वियञ्नाम ^. 0 8०6. "1. विश्वयनाम्‌ (९ ए. 7. वैयश्च- 


नाम 37. वैखश्रो नाम 0 1.-?. 354. 1. 5. (24+ 1.) इ्ल० ॥ दति० 4. (+९.-1. 17. (24: 3.) 
नानाविधान्नोपेतं ॥ नानाविधानोपितं ^. (९. 8.-- 1. 18. आ 06076 संपादय, "6501 0" आहर, 
` ^. आ सपा (2.-]. 24. (24; 4.) निरेक > 86्०यत्‌ 06 एक (णुन्खप्ा6९.-- 
1. 26. सवमानः ॥ सतवानः ^. 9. 4 7. सलवागमः 28 1.-- >. 355. 1. 10. (24, 6.) तथा मनो 
| कि व्नपुल्छपा6 15168 ग घनादिप्रदा० ^. 02 18९ घनादिभिः प्रदा 26 3) ^. 116 
` णणप्ह प्राप्नोमील्यथं ४० घनादिमिः 8#धत्‌ 7 ६16 पश्चा. 871 15 पपा ४6 (नपप६: जरितु 
स्तौतुमेमनः कामं धनादिविषयं आपृण आपूरय.--1. 24. (24: 8.) ते 37. तव ^. (९. 11 1.--1. 30 
(24, 9.) नतैचि° ॥ वति ^. 3. 2.--. 356. 1. 19. (24; 12.) चशे १९९३१ 1५ 8.--1. 31 
` 4 14) दकं ॥ रतं 231. 08. र्कं 4. 01 1.-. 357. 1.10. (24 25.) सुतिकमा ^ कमा 
| ` ^. 9--1. 16. (24 16.) (€ वपुण्णन) ग सदावृधः धग 8.-1. 22. (24, 17.) उपलक्षणं ॥ 
`  पलक्षणं ^. (18. उपलक्षणमेतत्‌ ए०]त 16 > 1076 पप्रथ ]01956; -]. 24. सुम्‌ ॥ बोम 4. ६. 





11 1.- सवः ॥ व ^. (1९.-]. 20. (24. 18.) 4. (8. 9९ & ]ध्०प)& ॐगिलः आड्या- 


9 पणात्‌) 6लात्‌8 0 -एला66 23. 8 [कटपा2 18 इपुणुगाल्त्‌ 1 (8 ए भ0०धलः त्‌, 







५. | शणुरलप 6नफ पह पणि @ 2, एप्त) 6८6 शद्वःलछड 7 81] गाद [एमया४8 फा 2. -.. 
1. 358. 1. 12. (24 20.) ऋलिग्मिः ॥ लिसतः (९. ऋविरभ्यः 1 1.-]. 23. (24 21.) 8 (1 ` 
106 {81 १: 68 1: 208 ४ {16 €4, यद्वा येनं दत्तं धने स्व श॒चुजनमभिभवति चयेन दत्त 


. किं पुगः 8.--?. 360. 1. 15 


` ` भातव्यत्यये्य्ंः। गतया (९. ^ शश्रुषन 
4 अ 


त रिच्‌ िस्लात्‌ ०१ पिङ्‌ “ 








९. 374. 1.16. (27, 9.)] ^ 77 + फा. | 


(24 28.) प्रपितवत्यसि ॥ प्रापितवानसि ^. (2.--1. 16. करोषि ॥ करोति ^. (2.--1. 20. (24, 29.) 
आदत्तवान्‌ ॥ दत्तवान्‌ ^. (2.--1. 309. (24; 39.) यदा या० ॥ द्रा यथा या० ^. | 

2. 369. 1. 35. 25.) विश्वमना ॥ ईदैयाश्चनामा 3. ए" गस्िसलौ 10 ग्ममा षट्‌ [€ ०प४ 
1, 4. (8.---?. 361. 1. 28. (25, 4.) - ऋतावाना 4. 2. ०.-. 362. 1. 2. (25, 5.) बलाद्वेग 
बलाहेग ^. (2 {फ 216 {16 @"910301)8 ° बल (शवस्‌), 2.04 वेग 2006608 000 बल.-- 
1. 3. कासुस्था &४€ वास्तु ^. (2 ; 10 7" (.--]. 10. (25, 6.) वुध्यवेला तटा ॥ वृश्यवेजानाद्‌ 
+. (९. --1. 28. (25, 9.) 8 188 अनुलूबशिन अन्नः तेजवत्‌ दुःसहेन चचसा व्याप्नतेजसौ ॥- तद्द्‌ढु 
सहेन ॥ तद्रदःदुःसहेन ^. (९.-1. 29. ण्होराचयोः ॥ हौताचयोः ^. (1९; ००४ 1" 8. होतध्वस्यौः? 
--. 363. 1. 15. (25, 2.) पालनवन््वात्‌ ॥ पालनैवत्रान ^. (12.-- 1. 16. कर्म ॥ कैक ^. (2.-- 
1. 21. (25. 13.) उर्तरं ॥ गुरुतरं ^. 8. (९.-- वननीयं ^. 7 1. (12.-]. 28. (25, 1 4.) पालयतां ॥ 
पालयतां ^. 5. (8. 14 7.--. 364. 1. 10. (25, 26.) त्रतानि कर्माणि 8. प्रति कर्मणा ^. (.- 
1. 16. (25: 7.) पूवाणि 8. पूव्णि ^. ०. 11 1.--]. 18. वरूणस्य व्रतानि च ॥ वर्षणस्य व्रतानि 
वा 4. (४; प<<्७४ 19. 8.--1. 23. (25, 28.) तयोः पर्यतान्‌ ॥ तयोरपानति ^. 02. तयोः अरंतराम्‌ 
28. -8 945 अंतरान्‌, 28 ॐ 6080609 ° अ्ंतान्‌, 30 ॥116 ९7118 ० {116 रल8९.-- 
1. 29. (25; 19.) पं 0 (णपुल्छप९.-. 365. 1. 4. (25, 20.) 016 €]0८०४७ तद्िन्‌ ९६०९ 
वेचः.--1. 72. {25, 21.) लुक्‌ ॥ षष्ठी ^. (०.--1. 17. (25, 22.) उन्तश्‌श० ॥ उकणएश० ^. ८ 
(९368 10616 {16 286 0 2, ॥०प्रा) 18 च्रपड वृप्०४६त्‌ 6 पज पतमिल्वु पल 17. 3वै52०8.-- 
1 18. वुक्धि° ॥ वृद्ध ^ 7. 70. वृद्ध ^ 1811. (9.1. 26. (25, 23.) नु कुशलं ॥ खकुशलं ^. (1 


नु \५ बाधकौ 701 7 ए.-1. 27. आयुध ॥ अधुय ^. (2.--1. 28. मवेतां ॥ भवेन ^. (९ ; १८७७४ 


171 8.-2. 366. 1. 2. (25, 24.) उचितौ ॥ अख्ितौ अस्किती) ^. (8. 8 ९1908 विप्रा मेघा- ` 
विनौ.-- 1. 5. प्रत्ययहीषं ॥ प्रत्यगृहीतं 4. 8. (+ 

£. 366. 1. 7. (26.) तत्पूवीः ^+ षपपत. तत्यूव्यैः ^. (9. 11 1.-1. 23. (26, 2.) तनोतीति तनं ॥ 
तनोति । तनं ^. (2.-. 367. 1. 9. (26, 5.) रोदनशीलौ रुवंतौ चा ॥ रोदनशीले दवत्यौ वा ^.>. ` 
रोदनशीली 3.-1. 10. संज्ञेशयतं ०५. ॥ संकेदयतं । हतमिव्यर्थः । पगु हिंसासंकेदनयोरिति क ^. : ` 
^ 100. 17, 55.--1. 15. (26, 6.) मादनश्नौल० ००. ॥ मादनशशीलवंशरीरकांनी थे युवां रूपं पश्य॑ति 
वेतुतचैवं ^. (-2.-1. 25. (26, 7.) तैरप ॥ तरुषः ^. तैरुष्य (2. केनापि. च्यावनीयौ .8.-- ` 


2. 368. 1.13. (26, 16; ग्यवामपनेतुन्‌ ॥ "गवामानेतन्‌ 8. °गवासनेतुत ^. (9.-1. 19. (26, 77.) = | 
आत्मायत्ततचा ॥ आत्यांयतया ^. (-8.--2. 369. 1. 17. (26, 16.) क्तौ, य इति रध्लटि' हवानां 
(फ़ €णपुन्छप्पः९.--]. 28. (26, 27.) अमनुष्यौ ॥ मनुष्यौ ^. (०.--. 370. 1. 2 5. (26, 20.) ~ = | 
 कर° €:५. ॥ करललास्फालनेरााशपेषणीया ^. (४. (~^ सुजास्फालनेन ध. 8". 111. 36, 4-- | 
1. 19. (26, 21.) (06 प्न 18 हाला) तिना 45. 4. (8, 16व४ 3 छण कत्‌ पाक्त & | 


 [ध्छ्पः० क्लः सूचितं च.--1. 28. (26, 22.) ^+ 7 अभिषुतं 2 1962. 71 4. (19, इप्09116्व्‌ त्न) 
 -8.--. 377. 1. 6. (26, 23.) दिषु 5. दिक्कत 4. ^. दिष्ष 0 2---अश्ावावह ॥ अश्यावाह 4. ` 


€9.--]. 12. (26, 24.) सुष्स॒ ^. (8. ; १८6७४ 3 8.--1. 15. न । यथा 24 2५८८६०08 ग्रावाणं 1 | 
0 8 3 
£. 371. ॥. 26. (27.) आयां ^ एप. , ब्रगाधं ^. (2, 21 1.-?. 372. 1. उ. (27, 4).वा | 
क्लः सर्वज्ञा 0 0०पुन्०घ्णा९.-?. 373. 1. 6. (27, 5.) शुश्ूषुतया प्राप्तवययेव्यर्थः। तया ॥ शि्रषनया 










112 18 रछा 0०0४]. -1 
01. { 34 ; सर. 30. * 11. 96, 9.--2. 35 


भूषन पाप्तच्येत्रथः । गतया 2. प्रापतव्यतया गतया 8. "४९ ` | | 
सदने षद्न ^. (12.--7>. 374. 1. 16. (27, 9.) *णिच्लात्‌ ` . 





ठै ~, | प्५एवए748 ए(णा0का8, (९. 375.1.20. (2), 12.) 


1.10. (27, 12.) वा एरय णः वच्ल्ययेन 4. (2.-1. 26. (27; 14.) ऽपरे ए 60] 606प6. = -8 7 088 
दिने तु सवै व दिवसेषु अपर विंचनः धनद्‌ातारो ५१९.--8. 376. 1. 7. (27; 15.) °माणलवादस्यत्सं° ॥ 
ग"माणासखत्सं° ^. (19. --1. 29. (2४, 18.) ऋजुगमने प्रख्ये 0 0011} 60४९. ऋजुगमनप्रेरन्‌ ^. (2. 
 अल्च 18 €युधतत्‌ 28 पर्वत 0 मेव. ह एर. 30. 1४. 1, 17; ४. 54; 4 = शिष्णणषणक्त, 00७ 
छल, ऽगा6 गफाषडाण 185 धवला 1180९, धत रन्‌ 0पणतत्‌ [ष्च त % दष्वपपादठदम € 
एश्ध00.- 7. 377. 1. 7. (27, 219.) सुचि ॥ निमुचिगे° ^. (९. 41. (4. 00. 7; 13.-- 
1. 8. घनं मनवे ॥ धने मधे ^. (०.-- 2. 378. 1. 3. (27, 22.) प्राप्नुमः -^. (2 18 & 1108186 
07 प्राश्रुयाम 
| ए. 379. 1. 14. (29, 1.) न्देवतं ॥ ग्देवताः ^. ९.- सौम्यं 18. सोम्यं ^. (2.--1. 18. शबल०॥ 
सबल० ^. (2 ; १6९७४ 1 ए8.--1. 19. किररैस्तावदुद्गते चंद्र ससि दुःखोपशमनानि ॥ किरणैः तावपुदते 
 (तावुपुदते 0) चंद्रमसि सर्वखदुःखापशमनेन ^. (1. स्वस 18 071 9 €707160प8 ८९० 
ग सर्वसखय.-- 1. 20. राचयशंद्रनेतुकाः ॥ रास््रयः चंद्रनेतुकः ^. (+.-?. 380. 1. 16. (29, 6.) यथा 
0"6 चौरः 1606860 07 0० व्०पा6.--1. 1 7. खसहायेगभ्यो 81868160 700 24 7 त 24०0४न्तै = 
नि कणवान्‌, दष्ट पतक, ]. 69. सखसहायेभ्यो ~. तख सहायेभ्यो 4. (2 ; 0९८७४ 71 8.-- 
2. 381. 1. 3. (29, 9.) एप्प द्वा द्धौ ५० तेनोक्तिन, 771 116 7९६ ए©86, 1 0 19 4 .-1. 7 
 । 29 10.) 2 एकेऽचयो {० एतादृशा अचरः 16४ ०१ 11 (8. € एतत धा6 पदषूरला) किण 
् 8.--एतादटृशा ॥ एताद्शा तादृशा 2 
ध ९. 387. 1. 14. (3०, 1.) शिष्पुगी सि खलु 5. शिनासि कल्पनया नास्तीत्यथंः ^. (४. --1. 2; 
(3०, 2.) लेटि-जुग०॥ लोरि- नुग ^. 2.1. 30. (30, 3.) धनादिमंतञ्च॥ धनादि मच्च ^. (8. 


1. 3. मानवात्‌। मनुः ०४९. ॥ मानवान मनुः सैषां मनुः पिता नत आगत्‌ (आगतात्‌ (2) परावति 


` पिता सुङ्र माभ चक्रे तसम्ात्यथो ४0. ^. (४. मानवात्‌ पिव्यात्‌ सैषां मनुः पिता ततः आगतात्‌ 


: ` परावतः दूरात्‌ पथः 61५. 3. मानवात्पि्यात्‌ । स्वेषां मनुः पिता तत आगतात्परावतः। पिता मनुदूरं 
माभ च्रे तस्मात्‌ पथो 6४९. ४ 1.--1. 33. अस्मानपनयत ॥ मास्यानपनयत ^. (2. तस्यात्‌ मागात्‌ 


लोमन्‌ अपनयत । 8.--?. 382. 1. 6. (30, 4.) विश्चानरोऽभिः ॥ वैश्चा" 4. 2.1. 8. गुणाति ॥ 
 - भुगोति 4. (9.11 

| २. 382. 1. 20. (37, 1.) लेखडागमाः ॥ ग्डागसौ -4. (2.-88 ९18, 16208 ब्रह्म 07 ब्रह्मा -- 
1. 3. (3 5.) दी्षिमान्‌ रथो रंहणएशीलः ०1५. ॥ दीश्चिमान्‌ रथः असत्‌ ए. दीश्चिमान्‌ शीलो स्यंदनः 


देवानां हविःप्रदानद्येण परू- यज्ञेन असत्‌ (2. ^ 3668 ण (8, प} 188 0] न्‌ 1705168 
ग दीत्िमान्‌-?. 383. 1. 1. येनमेरयो॥ चो हैम रयै ^. (9. हैमरथै 2. थणो पप 


„91 5. (31, 4.) ^. श्न्रीलं ^. ४ 1875 यतीत्र्थः, (12 तीत्यधैः.--1. 6. धेनुः 0076 


५ दिवेदिवे ०६०. ॥ दिवे दिवैदुहयते ^. ४. दिवेदिवे दुहे देवैः दह्यते 8.-1. 15. ` 
५ (31 ५५ 5.) अन्नादीन्‌ ^. दौनि 3. [प्णणल्वान्नल्‌क पण्लिक्प8 ०] 2199. 0996 वद्टश्न 





4 अत्ता गन्‌ {0पद् ५ 1६ 18 21 211111810841 ॥, ^ ‰,१.. 4.20 ( 31, 6 ) प्राशितव्यान्‌ ॥ मरागच्यान्‌ 








---।. 22. -4. (9 118 सुष्यत्‌ इल्यः € न गच्छतः.- 1. 25. (37, ¢.) नापि ॥ अपि ^. 
` 384. । 1. (31, 8.) तापि 4. 2. (9.--1. 15. (37, 10.) फलपुष्प० 8. स्वगपुष्यफल० = 


प ९९५७ हे यजमान यः हविर्भिः देवानां ` ६ ५ 








?. 4०4. 1.15. (35, 25] 4272414 एता. 28 


2. 386. 11. 19 ६0 22. (32.) ^. (2 26 ए७४फव्ल मादनं 274 प्र कतानिं {116 10६88९८ 
ए1116}) 15 1086160 06 गसाने, मरति ६० तृचौ । आ० ८. १२.। इति ॥-1. 21. अच्छावाकवादे 61 
अच्छावाकः पलीयजमानस्थान ^ 860. 1". आच्छाद्‌को पत्नीयजमानस्थान ^ 7. 11. (2. {05624 
ण पल्ीयजमानस्थान "€ 6०८५४ म्रत्यस्मा इत्यस्य तुचस्य खाने. ~ १. 80. ४. 77, 0.- 
>. 387. 1. 29. (32, 9.) अशिनो ऽखयुक्तान्‌ कथि 7010 8.-1. 39. घनवतश्च (. मघवतश्च ^. (६ 
धनिनश्च 3.--. 388. 1. 9. (32, 11.) इदं 0 एव 0 8.--1. 19. (32, 13.) भौमनपारणश्च ॥ 
 शोभनवरणश्च ^. (४. शोमनाचरणश्च 8. श्रोभनवर्णश्च (1 2. £ ४. 51. 11. 39, 8. 5०, 3--- 
१. 389. 1. 4. (32, 76.) यज्वा ब्रह्मचारिवासी 783. यद्वा ब्रह्मचारिवासी ^ 56९. 0. यदा ब्रह्यसू । 
चारिवासी ^ 1. "1. (९.-]. 8. (32, 14.) (० 0106 91] 7000 16 7.5४ स्तुत्य एवेद्र ५० ब्रह्माणि । ; 
116 12608, 18 ऽपरजगल्व्‌ 0 4 71 ध6 श्ष्ा. 8 088 20 17वलुलातवह0४ €्पु2100 : 
स्तुत्य एवेद्रः तस्मिन्‌ सामानि उप गायत हे होतारः पन्ये तस्िन्‌ शद्रे उक्थानि स्तोचाणि शंसत हे अघ्नर्यवः 
पन्ये इत्‌ तद्धित्रैव इद्रे बह्म अन्नानि छणोत कुरत जुङ्त ॥--1. 21. (32, 20.) बुसं तुम्यभिल्यु° ॥ वुंसं तुमं 
उ० ^ 860. 11. नुसंः - संतुग्घं त्यु" (९. ^ [7. 0. बुसं तुम्या १1. 1. 1 2.-?2. 390. 1. 3. (32, 22.) 
पच 0016 जनान्‌ 7010 28.---. 391. 1. 4 ४0 7. (32, 29.) 1019 सौमश्प० ६0 सोमपे° 111 ६11€ 
301 ए९86 {क्ल निजा, 28. = 4. (1 शर > 1801108 | 

. 397. 1. 14. (33.) सूचितं च ४० अनुद्य 7011. (2 शत ( 2. (11616 18 8४]] 80€ 
10181व्नर6, 88 {116 ध1त्‌ (पाक ०९& १68 0 16 "8४.--]. 29. (33; 2.) अगमत्‌ ^. (& ; 
8 185 निगमने नतारः नीयगमनः वृषभः इव शब्दं कुर्वन्‌ कदा चकः स्थानं आ गमः आगच्छदिति. 
34.39.048, 8661108 0 (694 इद्रः 01 द द्र --?2. 392. 1. 4. (33, 3.) देहि 010 8.-]. 25. (33, 6.) 
अपरिवुतः ॥ अवृतः ^. (०. . आवतः 8. अवृतः ^ 1021. 96 ए९86 70.--वः ॥ अवं ^. (2 ; 
0९68४ 17) ¢ 2.--. 393. 1. 5. (33, 7.) पुरः शनुपुराणि 3.-1. 24. (33, 10.) वृंषभिश्च ॥ वृषा 


4 1. 01. (2, वृषश्च ^. 860. 10. वुषेश्चं 3.-. 394. 1. 1. (33, 11.) अश्चरशनाः ^. 8. -2.-- 


1. 28. (33, 15.) महन्‌ ॥ महान्‌ ^. (६. 247. महां 28.-- 7. 395. + 4- (33, 16.) तव ॥ तै 
तव ^. 3. (2. ‰ 1.-]. 9. (33, 77.) क्ञायोभिः ॥ ऋयोभगिः ^. 8. (९.-1. 19. ज्ञायोभिः ^. _ 
प्रायोभिः (९.-1. 71. अपि च सयाः 87. अपि सरिया ^. (०. 4 1.--1. 22, (33. 79.) ज्ायोजिं 
214 कलायो ^ 860. 0. ज्ञावयोभिं 24 ज्ञावयोभे ^+ 11. 10. (०. ग्रायोभिं 2० प्रयोगे 37 | 
२2.395. 1. 3०. (34) वसुरोचिषो 8. वसुमत्तोविनो ^. (०.--. 396. 1. ¢. (34, 7.) खर्म ` 


+^ 86९. ७. ए. कुर्वष्वर्भं ^ [. ०. (8. (-?. 397. 1. 7. (34, 6.) [€ व्मपणलष्व्णङ ७ 75 == | 
 एलाऽ6 18 एवल) 700 8; [€ छपा 1 ^. (2.-. 398. 1. 3. (34; 70.) अर्येश्वर ^. 8.(8.-- = 
1.9. (34 71.) उपश्चल्युपश्चतौ ॥ उयश्चति डपश्रतेः ^ 860. 2. उपशचुते ^. ए. १, ०. उपश्चति 2. 
 -1. 26. (३4 74.) चनानि 18 [7०0९0] ०प्प्लव्‌ प्न वा--?. 399. 1. 3. (34 75.) वस्तूनि = 
4. (९. वसूनि 8. -- 1. 15. (34, 18.) वनस्पतयो ०५०९ वनस्य ^. (2.-- तिष्ठमिति ॥ विषति ` | 


^©. तिष्ट ए 


2. 399. 1. 77. (35) परिष्टाच्योतिषं 4. 2. उपरि ्टा्ज्योतिषं 1. 866 ^ पाप. ध. 
ए. 29.-1. 20. अश्धिनो्यीमे ^. ०. अत्तोयैमि {--. 400. 1. 7. (35 3} (16 व्णणा्ठपा्षफ = | 
` 0 8 ए6ा86, € गाज, व ४16 6ध एल86 28 इपणुणा6€व्‌ 7 ए.--. 401. 1.16. | 


| (35 9.) गगणं ॥ गगनं 8. वा गमनं ^+. (&.-. 403. 1. 22. (35, 20.) समानिव 8. स्गेणि ^. ¦ | 


^ €. वस्त्राणि 7 ४९ ग्पश्यद्टा त 4, पपवर ६0 06 ७० तत्‌ कण्थिः सर्गणि---1. 28. (35, 21.) १ ५ ५ 








ध ध 4 त न्‌ ९ 10810 26 अषध्वर्‌ान्‌ ष \ 2, $ | (3 5 20 ) यज्ञ एव यत्‌ 2" 


२५. प ए177^8 1द(ल0द्रा8. | [ए.4०5. 1. 9. (36, 7.) 


2. 405. 1. 2. (36, 1.) अन्यासु 78. अन्या 4. (8.-]. 17. (36, 2.) रक ॥ रचसि ^. 7. 
` €&.--. 406.-1. 14. (36, 7.) प्राविथ ॥ प्रचस्यमाविथ ^. (+. पुरुकुत्सपुं प्राविध रकिथ 8. 
ए. 406. 1. 16. (37) लाल 18 इनण€द् फक 70 ६06 #णाङृण्द्ु, 6 80प्ति 
[०९०५४ पु्यस्च पंचमेऽ हनि निष्केवस्यशस्त्र इदं सूक्त (५ ‰*. 80. 1. 81.-1. 22. (37, 1.) ऊतिभिः 
श्ण) ए8.--], 23. म्ररक्त्‌ ^ 860. 0. ग्ररक्तः 8. रकः ^+ ]४. 00. (9. प्रारक्तः -?. 407. +. 21 
(37, 6.) भवसि अव० ^. (५. 8. अवसि अव ( 2.-]. 27. (37, 7.) चचाणि बलानि काभैरवरधयन्‌ 
{00 23 
?. 408. 1. 4. (38.) गसोचियसंज्ञकसतचः ॥ °स्तोचियसंक्ञक 4. (2 : ¢ ए. 81. ४1. 60, 7.-- 
1. 5. नग्नीयखख ॥ ग्नी ^. (९.-?. 409. 1. 16. (38, 10") साम ऋच्यते 23. सामं उच्यते ^ 
8. ‰ 7 | 
2. 416. 1. 2. (39, 2.) रराव्णां 2 7 56९. 10. 2 2. >? 3. > 4. अराव्णां 7 ए. 00. ॐव 
4. 8. (2 77 116 (णफापालात्पु ; धछप्ाा8 7 ए 71.--. 477. 1. 14. (39, 7.) अपि ॥ अप्या ^ 
(& ; ]च्छपा& 7) 3.--1. 22. (39, 8.) ^€ सप्रमानुषः 5 2448 सप्रहोता 
ए. 412. 1. 12. (40.) ऊरमाग ॥ उर्मीग ^. 2. उद्ननीयं (1 2.--1. 14. होचकाः स्वशस्तरे 
 होचकसोशस््रे ^. (५.--आरमणीयाभ्य ॥ आरभणीयारभ्य ^. (+. ^ 2.-1. 23. (40, 1.) दत्तं 02 
| 8--7?. 413. 1. 16. (4०, 4.) हे नाभाक नमाकवत्‌ ॥ हे नभाकवत्‌ 8. हे नाभाक नभाकवंतौ 4. (2 
हे नाभाक नामाकवंतौ 02.--?. 414. 1. 2. 40, 6.) वल्ल्या ॥ वच्याः 8. तमाया ^. (९.-1. 11 
(4० {.) वनुयाम च सुमः 8.-1. 24. (40, 9.) वसवो वा ^. 9.-]. 25. पूर्वीः । या €५.॥ पूर्वीर्वय 
भरज्ञां साधंतासाघयन्‌ ^. (०. पूर्व; बह्म: प्रज्ञाः नः याः धियः असह्यः नु चिप्रं साधंत साधयतु \ 8 
` 2. 415. 1. 28. (47, 7.) मर्द्यञ्च॥ मरु्धिश्च ^. (2. 7. मर्दः उ मरुद्धिख्च 5 1.-}. 29 
` +ल रचति ? ०408 यथा गोपालो गा रत्ति तद्त्‌.--?. 416.1.5. (41, 2.) ९५ समीपि य उद्ये॥ 
समीप उदये ^. 2. (५. 8६००९ £व्मः७8 उद्ये ८ २ र्ला8] 00, 27त्‌, 71 80, € व्लश्णण्ड = 
| ` ` एष्णान पऽ 06 118 ४€4.--1. 1 7. (47, 3.) चिषु ^ . 3.2 06 €्‌०७०४७ चिषु - - - कालेषु.- 
“124 (41, 4.) 4.61 निमाता 8 0618 8.16 36016106 1४1 तख वरणस्य-- स्वकृतं 2. सखतुतं ^. ` 
स्नुत (9.1. 25. स हि. सदत्‌ ^. 2. 1 1.--रदिता ॥ ररदिति (9. ररच्ति ^. र्ति 
` 8--?. 417. 1. 9. (47, 6.) चितं मूरसैव सखः चिस्थानं 8.-1. 77. (47, 7.) 4. @ श्चतुर 2 
` धनप. चः वरुणः आसु दित अत्क व्याप्तः सन्‌ आश्रये जाग्रतो वर्तते यः वरुणः एषां शब्रुणां विश्वा 
सवशि परि जातानि परितो भूतानि धामानि पुराणि मर्मशत्‌ विनाशयत्‌ अस्य वरूणस्य पुरो गये रथस 
परस्तात्‌ विश्वे स्व ४५. 8.-?. 418. 1. 4. (41, 9.) अंतरिकषेऽधि वसतः ॥ अंतरिक्ताधिवश्चतः ^. (2. ` 
 . अंतरिकेऽधि विश्ुतानि ?.-- तिखो ०५. ॥ तिस्रो भूमीरधिखिता ^. 02 तिखो भूमिः यौरंतरिकं 
भूमीः चिर्त्तराणि तिसृणां अधिख्ितानि 5.--1. 13. (41, 10.) 97222 €्पुगन्नणऽ अधि । निःऽ निजः. 
 ‰. 418. 1. 20. 42.) इलेकादशिनाः 45४. ग्नः ^. (2.--]. 24 देवेति 45. ; १६68४ 7 
4. (2.1. 32. (42, 1.) ए 1135 विच्चेत्‌ बद्निसंति॥ = 
२.4: त अज्यमागौ ^. (2 ; 70 1 ^ 5.1. 28. (43, 3.) बप्पति । भक्यंति ॥ 
बप्सति भक्षयति 8.-1. 32. (43, 4.) पृथगिति 6९. ॥ पुथगित्यनेन 
° 08 94 ^ [. 7५. पृथगिल्यनेन सममव्ययं गिति! पृथगितयेव वाज० ^ ` 
















8 4 ], 01. {16 [कलाः कलतौष्नृढ 


म्रयुः 8. व= 188. म परव 


 वृथक्‌--7. 421. 1. 26. (43, 8.) मल्य- ` 


तोमधृत° 8.--. 423. 1. 13. (43, 2.) 


४ | ( 3" € शा 700) चिः ४० पुथुर-) 





१. 444. 1. 20. (47, 2.) | 11 .^ ४ 7.^ ^ ए. 25 


11256 6८ शात्‌ (हप, #7[. 171, 8, पला6 06 806 एल86 ०९८२8, प्रसुः.--अनु र 000- 
]च्व््प९.--. 424. 1. 25. (43, 39.) माह ॥ ग्राहयितव्यानि ^. 2. ८४ एश. 20. (प्र. 
१9,.2.1 2, | ॥ 

?. 425. 1. 31. (44 3.) सादयत्‌ ^. 2. (.--1. 426. 1. 24. (44; 9.) जलदौ £. 3. 8. 
ञ्चलदीभे ? 966 ४९388 14.--->. 427. 1. 79. (44, 15.) तनेति ॥ तना इति ^. (2. 14 1.-- 
२. 428. 1. 6. (44; 19.) वर्धयतु ॥ वर्धयति ^. 8. (2. 1116 56 0८नाड कद्वद 10 एला86 
22.--. 4.29. 1. 12. (44 28.) तं सुख वा ॥ तसुयवा ^. (2 ; १668४ 71 8 | 

१. 429. 1. 27. (45.) इति स्तो ^. (8 ; 201 10 4.5.--. 431. 1. 25. (45, 13.) भंक्तारं ॥ 
भोक्तारं ^. 23. (९.---1. 29. (45, 74.) पणमानं ^. (9. पणिनामानं 8.--. 433. 1. 8. (45; 
23.) मनुष्या ^ 360. "0. मनुष्याणां ^ 102. 12. 8. (18.-1. 77. (45, 25.) प्रेरितवान्‌ ॥ प्रेरयितवान्‌ 
^. 3. 2.-?. 434. 1. 5. (45 29.) बुदँरमिति ॥ बुबरेति 4.14 7. बुबुरेति (५. 866 रर. 8.1. 
33, 15.--1. 15. (45, 31.) किं नाकार्षीः ॥ किं माकार्षीः ^. 8. 0९.-2. 435. 1. 19. (45, 38.) 
16 €6 ग ६06 (गणाणल्णष्कक 18 [€ कणा 70 4. (8. 1४ 18 उप्पु0ाल्त्‌ 1 8 171 ६06 09- 
 10ण्णण् एष : असिन्वन्‌ अबध्वन्‌ खछघ्रीव कितव इव स सोमः तामेव प्राप्तः आवयः दृश्यमानाः सवै देवाः 
निवता अधोसुखाः संतः आचरन्‌ निगेताः--1. 29. (45, 40.) हिचि । अतस्तासां ॥ हिद तस्तासां ^. 
हिस्य त । स्तासां (2. हिंस तासां 5. हिस च । तासां 1 7.--. 436. 1. 4. (45; 41.) विम््र॑नकरतमे ॥ 
विमर्शैके न चमे ^. 2. विमर्षके न चमे 8. 866 एलपलि, (1088 ४0 3क09-एत्‌2, 8. ए, = 
` ९८5४2. {06 10४लातव€त्‌ [लनल 86608 0 {86 60 (2016 {0 तार्त्‌ 
7161010. 0 ‰ 010 ;' ए1107"45 0670 ए86वु 7 {6 86186 2 41110705 

2. 436. 1. 19. 46.) अष्टाकररा ॥ अष्टाक्षरवती ^. 3. (2.--1. 20. श्चतुथयोद्ौ° ॥ °तुतीय- 
योद्ी° ^. 3. (.--]. 25. नवकाष्येकादश्वष्टिनौ ^ 360. "1. नवकाध्यैकादश्वष्टिना 3. नवकाश्चेका- 
दश्वषटिनाशि ^ 7. 1. (2 866 -4 एप. 14. 1. 4.-1. 33. गदोत्तरे ^. (०. ग्दौत्तरा 141. 
9€€ 40 पदा. 4. 1. 20.--?. 437. 1. 28. (46, 6.) रायौ ¬ 2 7. --. 438. 1. 18. (46, 9.) 
अवायः अवशीयः दयः 8 9४6८ तारकः. {106 808६0616 07४४6 18 मद्‌ः.-1. 23. (46, 70.) 
निपातानिपातद्य० ^. 860. 71. निपातानिपाततदय० ^ [. 70. (2. अनिपात, 11 {16 ८624178 6 
110६, पप 106 धरन) 17) 106 86086 ° पद्‌ .--‰. 439. 1. 27. (46, 75.) महयं, 1०6६624 ग 
मम, ^. 3. (2.--1. 28. 94६28, 86608 {0 08९ २6९५ अदय 18680 2 अथ. ^. 125 अथे- 
दानीं 0 60766001.-1. 29. लिङ्भावात्‌ ^. (2. 006 €८०४७ लिङ्द्लावात्‌.--7. 440. 1. 5 


९ (46, 76.) अब्ापि इदानीमपि. ^. (2... अथापि इदानीमपि ^+ 07 ००८०५६०7. अथ अति चित्‌ ` | 


 अनंतरमपि 8. 66 2180 8421 86618 ‡0 18१6 7684 अप्यथ 0" अप्यद्य 1081684 0 _ 
अत्यथ.--]. 12. (46, 2#.) यजनसाधनैः ^ 860. 0. . यजमानसा० ^ 9. 12. ए. 2. ¶1.-वा 
 2#6€' एव क़ (पु 6नपा€. -. 441. 1. 3. (46, 20.) मुसनितः मुष संभक्तः 2 216 संमक्तः.- 1. 4. 
 वा॥ ता ^. 9.--]. 10. (46, 21.) वशायाश्याय ॥ वशायाख्याय 4. (+> 924 27४. 18.-- 
 कानीतस्तु 2711. 18. कानीतस्य ^. 8.-1. 14. कानीति कनीतपुत्ै कन्थायाः पुषे ॥ कानीति पुत्रै ` 


कन्यायाः ^ 7. 0. 2. कानीति कनीतपुचे कन्यायाः ^ 86९. 0. कानीते कानी तपुर कन्यायाः पुत्रै . । ५ । | 
ए8.--1. 26. (46, 23.) आशवः 4. 8. (12.-.2. 442. 1. 21. (46, 26.) सा ए्टणि् संख्या 00 = । 


4  ?.--श्नां विः "० सोमसुद्धिः सो° #0४ ५16 फाथ्य्टाप णा 4. 84 प्प्मूर8 ४6 इद्णा6 ऋवतापिणः, = ५ | | | 
. 3०. (46; 27.) अन्वशात्‌ ॥ अन्वप्सान्‌ (2. अतप्सान्‌.^.-- र | 









` 444 1. 7. (46, 33.) योज्यं ॥ योज्य ^. (५ 
16.--]. 27. (47, 2.) चथा 0" 8.--?. 445 


6, ए^ 1 ए'५8 1, तव 10 प्र78, 8.01 


1. 4. 47; 3.) पक्ता वयो न्‌ 78 70४ €रुगृश्न)€त्‌ शुध 10 4. (8. तत्‌ वयो न पक्ता परिः शि- 
शुकानां पोपरि यथा तथा वि यंतन 6४५. 8.-1. 20. (47, 5.) अवटचि० ॥ अवद्‌धि° ^. 8. अव 
दति धि° ¢ 2.--1. 29. (47, 6.) ६०५४२ 62219108 आशवः 71851650 ग आश वः.--यं 2.67 यूं 
0 व्गुल्छणा6.--?. 446. 1. 7. (47, 7.) ्रवृद्वमपरि हारा ॥ अप्रवदधं अपरिहारा्धं ^. (2. प्रवृ 
अपरिहारा्धः (^. अभिम्रवं अपरिहारार्थं 3.-1. 24. (47, 9.) कख ॥ चस्य ^. 8. (०.- 7. 447 
, 29. (47, 14.) भ््ैषेण ॥ नसे ^. ०.--उपतिशटेत्‌ 4. (थ. श्त ^ ऽ. 110$.--. 448. 1 
47; 16.) यदेव ॥ तदेव ^. 8. 08.-1. 23. भोक्त इल्र्थः ॥ भोक्तुरित्यथैः ^. 8. (+९.-- यदेवापः ॥ 
 तदेवापः 8. देवापः ^. (.-1. 25. द्विताय च ^. (2. दिताय च पूरणः 28.--1. 26. गखपवत्‌ (~ 
 णड्तवत्‌ (४. °सूतवत्‌ ^.--?. 449. 1. 7. (47, 77.) संदाय ॥ सदाय -^. (2 ; १९७8६ 1. 8. 
2. 449. 1. 26. (48, 2.) अरग; ? 1. 2. 3. 4 अगाः ^ प०७५।६.--1. 28. अदीनः 70 8.-- 
?. 450. 1. 7. (48, 3.) ततोऽमृता ॥ खतो मूभा अमृता ^. ०. त्तः अमृता 8.--1. 715. (48, 4.) 


अद्यामिः पीतस्त्वं 0 8. --]. 23. (48, 5.) बध्मो ॥ वध्वः ^. 2. वध्वः 87. वध्र 7 ` 


। वपव 79 द्च्डणप्ण वला ए0लपडणुल कग्टयण्‌, उच्छलाहवकणि, ण्ण, सरूप, 1. 236, 
 70#6.--]. 24. ता 8. ते 4. 02.- ए. 457. ]. 1. (48, 6.) संधुच्णेन ^ 860, 11. 2. सं्शेन 
4. ए. 01, (०, & @ौवद०र. 11. 12, ग0€'6 न्‌ संघुच्छते 28 €]216 7 दीप्यते सुस्थं न 
` मवति 1.--]. 26. (48, 9.) अष्ठान्‌ ^. 0४. अष्टः 2.--7?. 452. 1. 4. (48, 10.) 2 ८७४९5 विर्‌- 


=  कालावख्थानं एमि इद्रमपि याचे 1, प111011 28 110 10ा00ण्लाला६. -- 1. 9. (48, 71.) पीडा 701 
 ए.--^. 8 7684 तविषीचीः.--बलवत्यः पीडाः 8.-1. 0. अभैषुः त्यजंतु 3.-अपगमे (~. अपरम 
^ 7. 10. &. अपराधे ^+ 860. 0. 8.-- यस्मात्‌ ॥ तस्मात्‌ ^. 2. 02.-- 1. 17. (48, 12.) मल्यीन्‌ 
8. मन्तान्‌ ^. (९. 21 1.-1. 30. (48, 14.) निऽद्रा 2०42 88. निऽद्राः 847202.--{. 453. 
1.77. (48, 25.) विश्वतो 8. विश्वाभिः ^. 0९.-1. 72. हे ददौ लं ऊतीमिः [सजोषाः 72... | सह॒ 
ग्रीयमाणः सन्‌ ऊतिभिः सह अयवौतयो €{0. 4. हे इदो लं ऊतिभिः सह प्रीयमाणः सन्‌ ऊतिभि 


सह अथवोतयो ९. (1. ह ददो तवं ऊतिभिः सह प्रीयमाणः सन्‌ सजोषाः गंतारो मरतः ते 


( सहितः ९४५. 87 


4. 19. 0 {16 [1द-९€१९ फ28 त7800ण्ला6त्‌ क 1. एलः 7 र व्ञााा, 10 द 


शप्र 0 पप्ठु"-एष्षयूर कत्‌ 7 पल तदतः भ, 4.5 1४ इच्छा९त्‌ ४० 06 ग 80016 
` प्क्ष 7. छलः [तपता त्‌ प णफषथ्वनत्‌ #0 06, `, + (नृाकप्रगः 0846 1 
| 0. फलदल्‌ 8#0006त्‌, ०पटरला, ५ {16 18. कणश 16. ०० 70तनुरल0व९०६ 16801098 
शत्‌ च ४ [वत्‌ फु ५ फाल्ा8 एषण ववपछपा ००9९त्‌. १6 शक्न 16801718 19 +€ ` 
“ न पववत एा08 816 द्ाएला) 98 ‰ शृएल्ला0० #0 अक धल नाचः ग 116 18 

2 453. 4.21. (489. 2.) मिव 





रिव प्रसा 4.--1. 25. (49, 3.) न 91.2.3.4. 23. 24 
| ^ प्ल ५. 21. 211.-7?. 454. 1. 4. (49, 4.) प्रचुदरेव 8.--1. 16. (49, 7.) उग्र ऋश्चेमिरा 






अरिष्येतं 8 3 ४४ 01010. 84. 23. 24. न | 
(^ ^ 8८९1४, एणा. +. _ 





| | 8. ' पवीरवि 2. 3:4;7:3.4 











५ त  ईधरादधोभाग ^. 3. 2.--1. 24. तथा 
(9-1-31. (67, 77.) रक्षसि ॥ चचास्वसि 





१. 475. 1. 32. (67, ‡.)] 114 >7/^ 1.4 ए. 27 


९. 458. 1. 18. (52, 2.) मिधयं 6.--1. 19. जी नसि ,5.--1. 22. (52, 3.) धषता पिव 6 
९. 459. 1. 2. (52, 4.) अर्व॑सस॒च 9.--1. 6. (52, 5.) दाति 5.--1. 14. (52, ¢.) सव॑नं ऽ णि 
हवनं .--.0. 460. 1. 7. (52, 70.) बहती नूषत 

£. 460. 1. 17. (53 2.) वाजा्यंतो (४) 9.-1. 719. (53, 4.) शीर्ष 5 ण शीछषु -- 2. 461 
1. 6. (53, 7.) वीतिहोचांमिरूत देबद्वेतिभिः ससवांसो विगुणं ऽ. 0८ एर. पा. 54, 6.-- 
1. 19, (53, 8.) अथे मतीनां ऽ 

2. 467.1. 15. (54 1.) पत्रासो ऽ =" पौरासो.--1.19. (54, 2.) सात 6.-?. 462. 11. 9 56५. 
(54 6.) भक्ति सुक्रतो । वयं होर्चांभिरूत दे वद्ध॑तिभि ससवांसो मनामहे 9. 8365 र. ४111. 53, 7- 
1. 13. (54, 7.) इंद्र मायुज॑° 6--1. 14. श्तुपावसो 5 

?. 462. 1. 22. (55, 1.) ्व॑स्यामम्याज॑ति 8.--?. 463. 1. 2. (55, 3.) वल्वजासतुका 9.-1. 7 
(55, 5.) चर्विरत्नानूनं च॑ महि 6.--1. 9. आ 1 अनर 2 7 [. 70. न्‌ । अनुं ९1 866. 0. > 3, 4 
^ पद, एण्‌, 7. 10. १, 88, ° [276 पिश्तुञ्युतफिल 1 च्ल द्वपत) | 8, | काक” 21 


188 नं (क़ (0दहछ्०ा 10 6 फश्द्टाप, एप तलाह 18 2180 2 (०कल्वम) 10. ४06 ४८४, 80 1४ 


18 [00881116 11120 न्‌ ४8 00116660 ६५ आ, ॐव. 2072748 92170 {0 न्‌ 


£. 463. 1. 12. (56, 7.) वौनैः प्रथिना 6.--1. 14. (६6, 2.) पुतक्रतुस्‌ 9 {0 पौतक्रतः.- 1. 16 


(56, 3.) अधि सज: 9.--1. 18. (56, 4.) पतक्रताचीव्यैक्ता 5.-- युध्य 5.--1. 209. (56, 5.) ६ 


°सखिकितिहः 
£. 464. 1. 6. (57, 2.) दधिरे 6 1 रद्रि --1. 11. (57, 3.) उप॑ यातं 6.-1. 15. (57, 4.) 


 मधुंमंतमञ्चिना प्र द्‌ाश्ांसंमवधतं 


८. 464. 1. 20. (58, 1.) चो अनुचाना ब्रह्मणे युक्त आस्ते का 9.--1. 23. (58, 2.) सर्भिन्ध्‌ ४० 
प्रभूतं 6.--1. 24. ग्वोषस्सयै° 84 वि भाद्येक्ैवाविद्‌ं 6.-- >. 465. 1. 3. (58, 3.) भूिमायं 9 
2. 466. 1 27. (60, 1.) भक्षयतु € अनक ^ "08.्.- 7. 468. 1. 15. (60, 8.) मतय 


मरणधमाय 7010 8.--1. 22. (60, 9.) ऋचा गिरा ^. ४. गिरा 81. गिरा ऋचा रण्पात ४6 


ए€्लः.-->. 469. 1. 5. (60, 13.) शंसनीयं 70 23.-}. 6. माति नो ॥ मातिनो ए. मानितिनी 
9. (2.--1. 13. (60, 12.) तदनं ॥ तं घनं ^. 8. (2. त धनं ( 2.--?2. 470. 1 20. (60, 7.) 
8 06्"08 ह देवाः.-हे यजमानाः ॥ गेहे यजमानाः ^. (2. ओहि यजमानाः वयं 8. गुहे यजमानाः 
(~. 2.--1. 27. अधतगमनं 3. अधुतकमाणं ^ . (2. अधघुतगमनकमीणं ^ 11214. (^ 2. 20. 


12; 2. 2210. 71. 76, ब. 93; 77; ४. 73; 2; +». 45; 20.-1. 24. प्राणयपकारसिद्वं 8. प्राखय- ` 
पकारं सिद्धं ^. (०.7. 471. }. 14. (60, 20.) यातना ॥ चानां ^. (९.- 1. 16. अनिरा ^ 896. 7. ` 
 आतरा 2. अंतरा 3 7.--1. 1;. बाह्यानि ^. 53. (०--चन॥ च ^. (2. न | 


१. 472. 1. 3. (67, 2.) ग्दुषकारकाया ॥ ग्डुपकारकस्य ^. ^. ग्दुपकारखख क 2.--1. 28. 


(67, 4.) मवति 1188. मवतु £. 473. 1. 7. (67, 6.) पौरः पूरयिता ॥ पुरयि पूरयिता ^. 2. | 
पूरयिता ^ 860. 2. पुरढत्‌ पूरयिता 8 1; ए 107 56" फव्5 188 गवां पौर पुरकत्‌ हे देव ०४९.-- ` 

1. 6. (67, 7.) बृहतः सो° 47. ^7. बुहतस्तो° ^ 860. 0. बृहत्सो ^. 09. 011.--. 474. 1. 75. 

। (67: 77.) सचा सहिताः 8. सचा सहासहिताः (8. सचा सहायसहिताः ^ 7 (ण्णव्छ्००.-- = | 
` 1 24- (6, 72.) चेद्‌ ॥ देवः ^. ©. दैवः वेद 8 7.--सनिता घनं संमजता 87.--?. 475. 1.22. = | 
(6, 16} पञ्चात्‌ ए्थण€ पश्ाद्खा० छप (णपुल्वपा९.--ण्डवागात्‌ ९४९. ॥ पञ्चङ्खगो पुरःपूर्वो भागो | 

पणय नाल पावणप्ाण. ० ^.---आसुराणि ॥ आमुरीः ^. 8 1 







(ध 


28 ए^ ए 748 1.क(णग 08 [ए 406. 1.19. (6५) 


` 2. 476. 1.70. 62.) सप्तम्यायाञ्च तिस्रो ^. 2. 2. च 4668४ 70 ^ पद्ा.--2. 477. 1. 1. 
` (62, 3.) चिदर्वता ॥ चार्वता ^. 8..6.४.--1. 9. (62, 4.) अवस्यते 8. अवस्यते ^. (४. अवस्यवे 
1 1.--]. 21. (62, 6.) दृष्टा ण (णपुल्छछः९, गत्य ^. 23. (2. गात्य (1.2. आगत्य ०14 110६ 
0७ भुगुग्णु>४€.--1. 23. अविषितं ॥ अविकितुंतं (2. अविरितुं ^.--]. 29. (62, 7.) ददुः 
ए.-?. 478. 1. 1. हे पुरुषटत ०४५. ^. (०. न्ते भद्रा साति समन्वयः । (2. हे पुरुष्टुत ईट्र लवं 
विशद पतिः मवसीति समन्वयः । 2. | 
2. 479. 1. 9. 63.) गायत्रै ^. (2 ; 70६ 7) (. 71. £ +^ प्प, आ. 0. 31 
22 3.--1. 26. (63, 3.) विद्वानुपायन्नः ॥ विद्वानुषाय चाद्ये ज्ञः ^. (2. विद्वानुषाय चास्मै (2 
विद्धान्‌ 3.-अपवारितवान्‌ ॥ उवारितवान्‌ ^. (४. उपवारितवान्‌ ^ $ ९०6५0. उत्सा- 
रितवान्‌ 2.-- 2. 481. 1. 2. (63, 9.) लब्धे लब्धये ॥ लब्धये ^. (2.--1. 12. (63, 11.) अतिशयेन 
सुमः 7070 8 
९. 482. 1. 2. (64; 2.) तव ॥ सतव ^. (8 : 4668४ 1 8. प्रतिनिधि 4 सद्‌ 26 0011- 
 शद्प्रहत्‌ ऋ 16 एलाप्र6, 86601100 10 2801. {1 3, 72.--8 2448 8 1176 लत अतसं 
महानसि ॥--1. 10. (64, 4.) प्रगच्छ ( प्रगच्छ ^. 3. (2.-- दिवि बुलोकात्‌ किं च्यो निवासं ^. 
8. दिवि बयुलोकात। किं चयो निवासं (४. दिवि बुलोकांत ~ चयो निवासं ( 2.--]. 24. (64, 7.) 
विस्तीणंकधरः 0011 16 1081017 2 ^ .-1. 25. ब्रह्मा सोताला लां ^. >. ब्रह्य स्तोतारं वा 
31. षक ल्वुगश्य8 कस्त्वां 11151680 ° कंस्तं.-- 7. 483. 1. 14. (64, 11.) 428 3661108 


| ५ 1४6 7684 अधि भितः 0" अधिं प्रियः. 23 २6248 अधि आखितः 220 2€1-८21त5 यः सोम 
भियः स एवायं 


` 2. 485. 1. 8. (65, 19.) पुषतीनामश्चानां 8.--]. 17. (65, 12.) इदे प्रीत ॥ इद्रः म्रीत 4. 
इद्रः मरीतः 9 
९. 485. 1. 21. (66.) ऽयं फ़ (नपद्नछफ€.--1. 30. (66, 1.) तमिदं 8. द्धं ^. (2.- 
2. 486. 1. 6. (66, 2.) अन्तस्य सौमस 701" 8. 4. (> पपकणुर > 19019. यः 90िलः आदृत्य 
छ 0०}6९प९. -3 एप 1 एरलण€ दाता.--1. 15. (66, 3.) किमस्य कथं जात इति व &"व 
` प्ल 9 क्छ 71 4. 9, व6 च 18 1611805 वचनात्‌. 0" ऽपणुभङ इति च व्यत्पत्तिः ।.-- 
। 1 16. बहलं 1701 3. ^ € अरपवरणीयं 80116 ०४1 एणप 11} € त्रज्ञं 5661018 {0 € 
।  7लण्छ्डवय.--1. 21. (66, 4) 9४7९१०९. 65. पुर्‌ । संऽभतं ।.-- 7. 487. 1. 5. ` (66, 6.) बु 
` । बयुमन्‌ 8. बुक्तमन्‌ ^. (2.--]. 15. (66, 7.) हरत ॥ हर वा 4. (४. हर ?.--]. 22. (66, 8.) 
मर्गे प्रज्ञानेषु वा. मषु 8. वा ^.-1. 23. वृकोऽपि॥ त्रूपि ^. (.-- ए. 488. 1. 4. (66, 9.) 
वहत्य ॥ वुच्रहले ^. (.--]. 17. (66, 10.) न कंटाचिदि् "५ ६1) & ]व८पा2 0द्ानूरह्त्‌ 


ण 4. (.--ययं हं अमवदि° 2. 4 व्यहंव्यभवदि° ^. (2. {16 ]व्छ78, छवा) 6 ऽप]76्व्‌ 


५ <€ णिल्कण्डु पथ्णालः: न कद्‌ाचिदित्यभिपरायः । सर्व हंतव्य हतमभवदित्यथः ।.--- 1. 14. +^ 
(> पशपु & [कलार दफल दातव्य. 1116 0०१ वकु 0876 एन्यः दातव्ाविल्येवमभिनयेन 
` €. ल्भ्य ग) दि्ठा1. 1४, 3 1 कद, 88, श्ण. 70.452. [ष्ण ० वा. ४1. 26 
शप 70 (ष्प्धलपक्षः सतुगभ्भ्धर.--1. 15. तानहदृशः 2. ते वादश ^. 0०.-]. 17. 





८ पश्यंति ॥ पञ्चति ^ ६ 5. (४.--अहानि पश्यंति ॥ अहानि प्ति 4. 09.--1. 18. 4. 08, पणर 8 ` 





1 सुषिरामिव 18 710४ [160 171 


| गृहो रथः 4. 0. [15 शण्ड पः ॐ 
|  पप्नप््ा ४८ सपुगभयःऽ अवतं गृहं, 


९. 521. 1.8. (69, 26.) 1.4 + 7.^ ^ भ. ‰9 


2. 489. 1. 26. (67.) संमद्‌ा०॥ समदा० ^. 2.18. #11.-1. 27. आदित्यान्‌ ॥ आदित्यं ^ .8.(18.-- 
28. आदिल्या ॥ आदित्यो ^. 8. (०.-. 491. 1. 6. (67, 9.) मर्चयता ॥ म्चयंनां ^. (.--] 

प्राप्ता €९. ॥ प्रात्नां बाघामा नोऽस्ञाकं €४५. ^. (2&.--]. 18. (67, 11.) गंभीरं गहनं ^. (9. गहनं 
गभीरं ~ £. 1. 12.--1. 25. (67, 2.) दूरमियमदितिभूमिरूपा ॥ दूरयमदंतिभूरि ष्पा ^... 26 
416" उद््चि 501161111710 86608 1 प्र, प्1688 € 12०@€ उर्त्वं 1110 उर्वि तं.- 
20 जीविनायुव्यान्ररितुं 4. (2 प्ा५ल[[ध016.--1. 309 (67, 73.) उच्छयंतः ॥ उच्छिता + 
(६.--2. 492. 1. 3. (67, 14.) ^. € }४र%€ क्राणान्‌ ४०6 वृकाणां, 5 क्राणांन्‌. {11125 25 
61067 % -"छुष€प्रप्जा) गं वृकाणां (2 : 6४48 क्रारणान्‌ं वुकारणां) 07 016 185 {0 68५ नौरद्याकं 
प्राणान्‌.-1. 13. (67, 76.) सुंज्महे ॥ भुज्महे ^. (४.- 1. 17. (67, 7.) छशुथ 8 7. कशुन ^. (£ 
शुत 1॥.1.-1. 24. (67, 18.) 4. (8, 20४ ए, 12९ कलिः सुंचतु 280 सुत्यं भववित्य्थः ।. [४ 
 ०पतऽ दृष्टातः बंधात्‌ बद्धमिव बद्धं युर्षं बंधात्‌ यथा विभुंचति तदत्‌ ॥--]. 30. (67, 19.) मुव्छत सुखयत 
58.-->. 493. 1. 3. (67, 20.) पुत्रे पितुश्ब्दः ॥ पुत्रै पि ल शब्दः ^. (2 ; 10 771 8.--]. 10. 
(67, 21.). रिप्रमिति पि. रिम इति ^. (2. 1. 866 एर. 800. . 157, 4. 

>. 493. 1. 18. (68.) अंततः ॥ अथ ततः ^. (0९.--7>. 494. 1. 2. (68, 2.) मते ॥ सतै 27; 
0668 1 4. (8. # 1.--]. 7. (68, 3.) त्वेत्यथ; (~. भ इत्यर्थः ^. (९.--]. 29. (68, 6.) श्योग- 
लादिच्छा० ॥ "्योगाखवदिच्छा° 4. (2 ; लर १००. . 495. 1. 10. (68, 8.) बलवत्निद्र चस्य 
8. बलं -- - नि यसव ^. (2.-- 1. 14. (68, 9.) कर्तु >€ स्ञानादिव्वहारं 0 0011] 0४०16. कुर्वन्‌ 
^. 2. (2.-1. 18. (68, 10.) {6 शक जगु 128 0660 ९०९९४6१ 700 &6९०तृश्चा66 फण 
4.5४. ण्त्‌ एर. 81. णा. 2. गरिति तुचो मरूलतीयप्रतिपनुचभाविति ^. 9.--1. 24. ररक्षिथि ॥ | 
रक्तथ ^. 3. (+8.-1. 29. (68, 77.) तननीयः ॥ तंतनीवः ^. 8. (12 : . श. 2311. ४1. 18, 6; 
४111. 6, 22.--2. 496. 1. 1. (68, 12.) तधा तने फ़ (णपुव्जपा९.--1. 10, (68, 14.) 57. 
४1. 9०० 195 आक्तौश्वमेधयोरच पंच दानसुतिःपराः ॥--1. 73. पितृपुच्० ॥ पितुपितु° 4. 3. (०.-- ` 
1. 17. (68, 15.) आतिथिवे ॥ अतिथिवि ^. (2 : र. र्ला8€ 76 @०त 17.--. 8. इट्रौोत ॥ इद्र 
4. (2.--1. 23. एवमुक्ता श्च०॥ एवं त्यपुलाश्च 4 . ({2.-1 (68, 17.) इद्रौतद्‌ानस्य ॥ इद्रतद्ानख 
4. ~९.- 2. 497. 1. 8. (68, 19.) निनित्सञ्न ४० युष्मासु 00 (^ युष्मे युष्मासु मत्यः मनुष्यः अवद्यं 
निनित्सुः नेतुमिकः नादीधरत्‌ च नैवोपपद्यते खलु अतौ €. 8. ४ ०प५ ५५ ^. (-& ५ 

2. 497. 1. 20. (69, 1.) उनत्तीति ॥ ऊंदिति ^. ऊदितीति (०.-1. 28. (69, 2.) गडि 





 समुग्म्येति फ़ (णणुल्वपः०. ग्दिद्रुगम्य इति ^. (8. ग्डिद्रं चु इति ^2.(4.-हि द्वार (सर्वै | < 
प्ण, © (६ वाड एणपलपकफ ० इष [1 7 7 9 1-. 498. 16. (693) = | 
 दिवीत्य्थैः ॥ दिवीत्यषः ^. 02. लयेषः ¢ 2.- 1. 7. आदित्यस्य ( आदित्य ^. (--अआरोचमाने ॥ 


आरोचन 4. (9.--1. ५. (69, 4.) -4. €. @> पनम ॐ वक्ठप2 क्लः ईनुष्धुपः, वर्लपताण्ट 


0 {€ एधा 9 06 २७७8. = {018 88 0९९४. इपुुा€त्‌ 10 2९८०वक6 (1६) ५. 
ए. 211. ए. 451. 15. तचरानुरक्तलात्‌ ॥ तचानुक्तलात्‌ (०. तथानुक्तलात्‌ ^. "छलात्‌ (1 2.--- ` 


11. 24 ६० 29. (69, 7.) भिदेषा †० चद्‌ "0" (. बश्स्य विष्टपं सुय॑स्य 7071 8.-- >. 499. 1. 2. 


दादश मासाः ०६०. (६. 980. ए. 1. 3, 5, 11.-1.10. (69, 8.) तन्नोचा ¢. तच्नेत्रा ^.3. (2.--1. 26. ` ॥ 
(69, 10.) आ पतंति ©†५. ॥ सापतितं वृष्टिरल्याय चदा ९४९. ^. (&.-. 500. 1. 8. (69, 12.) सूमयं 










५ 4. ¢. ९ यथा सूर्यं प्रति रभ्मिजालं तद्त्‌ 5. {< ०७७ = ` 
ध छल्छ्पाऽ केषा, ए, 27, &त्‌ 18 6नपुगक्पहत्‌ 7 पा्-२९१०, एणा. 1. 0. 20.--6.501. 1.7. (69, 16.) = _ ` 
7918 800पात्‌ प6 166 गुहू 28 2 फकेस्छप76, = , 
(१ व्ययेन मश्च गता.--1. 8. ण्नेतरे ० ण्नतरं 1 | १ . | 


30 ए 71018 1.08. [१. 501. 1. 9. (69, 16.} 


7011 (9.1. 9. पुनः कीदृशं "ग 2. तकिं ^. (2.-- कीदृशं ५४ रथं ^. (६.1. 17. (69, 
17.) स्वराजं ८७1९6, 4. (8, 10४ € 
ए. 501. 1. 31. 70.) चयोदश्चष्णिक्‌ चतुरद॑श्यनुष्टप्‌ पंचद शौ पुररष्णिगाव्य ॥ चयोदंश्यष्एिक्‌ आद्य° 

4. ४. चयोदशी पुरष्णीक्‌ आदय 3 1.-- 1. 33. यो राजा €\५. ऽपुणु्ालत तण ४16 47. ^ 
4. (1. 68 पश्र & 186प08.- 2. 502. 1. 6. (70, 1.) सेनानां 2. स्वेषां संयामाणां 8 ; १6८७१ 
1 4. &.--]. 23. (70, 3.) ^€" अनुकूलं 80106 »,01५ 111€ करोति 28 864. --->. 503. 
1. 10. (70, 5.) मूर्तिप्रतिविंबाय ॥ गूप्रषतिविवाय ^. 02. गृतिंप्रतिविंवाय ¢. विबाय 5.-1. 711. 
किंचन ॥ किंचमनु ^. (2.-1. 18. (70,.6.) 28 ९108 ह शविष्ठ बलवन्‌ मघवन्‌ धनवन्‌ वुषन्‌ €{९.-- 
वृषा 1०16 चा पप्राथ ^. (९.-1. 27. (70, 7.) मनुष्यः 5010 (.--1. 28. यो म्यो €{९.॥ स मर्त्यो 
 च्चंद्रख ए० ^. (५. स मलयैः अखेद्रस्य ए 28. 2 1९478 ए?" चः अदेवः 61९.-1. 29. योजयति 

ए. योजयंति ^. (1०.--^ 6 गंतुं 11616 8608 0 8१6 660 2 [द८पा8, फ 1100 77 (1 2 28 
ध प्णऽप्रु06५. ण व्ण्पापालणद्षक हण 10 4. 8 @ात्‌ (> 18 दह श्प०प8.-- 
ए, ६०4. 1. 109. (०, 9.) उत्यापय ॥ उत्यापयत 4. 2. (2.-]. 18. (70, 10.) प्रभूतचघन 3. प्रमूत- 
मिवा ^. 2.-1. 29. नि शि्चधः 87. वि शिखयः ^. वि शिखरः (2.--1. 20. नि शिश्चथो॥ वि 
 शिश्चयो ^. वि शिश्रथो (1. 26. (70, 11.) सखा 8. सखायः ^. (2.-- >. 505. 1. 23. 
(0, 154) हितं शौरदेवं ॥ हितः शौरदेव ^. 28. (४.--1. 24. &9.92१8, २९९ न 1708४68. 0 न्‌ 
२. 506. 1. 1.7, 1.) कस्य महोभिः ^. 8. 02, €: र क्ष.--]. 3. अथवा 0 संबंधनीयं ^. (1 
70०४ 7 @ 2 70 7 8.--1. ¢. (77, 2.) अख्मदादिभी ॥ अस्मादिभी ^. (2.-1. 12. (71, 3.) 176 


।  प्णप््रलाप्छ्षणः फ, 0976 २९९6 7. 116 ४९४, स नो वख उप मास्यर्ज नपात्‌ €६९.; ५ १९8९ 9 


लं नोऽखभ्यं विशचेभिर्देवेभिधेनं प्रयच्छसि । है ऊर्जो ९. 8. (०1 विश्चेभिंदेवेभिः 118४6 ९्ल 
डल ऋ भतल ४0 परलण०९९ #€ (प्पस्पपात्छं कनप४९त्‌ कप णत्‌ स्व्फुभ्नणल्त्‌ कफश्छ ए 
` च्व (1. 18. (77, 4.) चं ॥ चदा ^. (9. चदा चं 5.-?. 507. 1. 9. 7, 9.) ग्नपाच्तं ॥ 
 नपार्दिवं ^. (९ ए1५०्‌\ ६६108 [65 0" नपाद्‌ादिखं.-1. 70. स स्तुत्यतेनैव प्र ॥ स 
` सुत्यलेन वा प्र ^. (2. 01. सः प्र 8--]. 19. (1, 10.) वामिं >" "््वालं ^. (9. (४ 


एल४€ 14.-7. 508. 1. 6. (77, 12.) घीषु मुबुद्धिषु 8 ८६०५५ प्रथमं .--]. 73. (भर, 13.) वा ॥ 


। । ५ £ (1 


 अतिवा ^. (8. अथवा 01 7.-1. 28. (71, 15.) भयानामभमिश्रणं ॥ मयानंममश्वशं ^. (2 | 
=. 509. 1. 19. (2, 3.) चंत: आयतनमध्ये 018 इच्छति ८.-- सखपंतं ॥ सखपनं ^. स्दयनं (1 
श्थयनं -3.-1. 20. खघ्रमेतदध्यमं ^. (9 804 पृ. $91. 16०४. स्वपनमेतन्माध्यमिकं पपा. 700 
धात 9.1]. 26 86. (72, 4.) अर्हत्‌ आरोहति ४१ अवधीत्‌ ^. ४. अर्हत्‌ अरोहति 
शत ्रवधीत्‌ 3 1.--1. 32. (72, 5.) ऽयं शशंशरेशचे ॥ वं चरंञ्चे° (. हरश्च ^.--?. 579. ` 
` 1 3. 2, 6.) खलं ॥ स्यलं ^. 8. 0९. 1. 4. रथेऽखान्‌ 10. ॥ रथेऽश्चान्यारजनियोजयतिति सेत्यर्थः 

4. (०.1. 9. (72, 7.) प्रतिप्रखखातारौ ¢. प्रखा० ^. (9; १८७७४ 7 .-]. 27. (72, 10.) 

` परिलल्यामं >, परिेव्यामं ^. ४. परिगेतारे --नीचीनद्वारं ॥ नीची नवारं ग्मूतवारं (1.५. न्यग्मूत- 
दार) 8. नीचीनकवारं 4. नीचीनदीरं 0.--1. 32. (72, 17.) वपुष्वरि, ५. पि. ए. 14.-- 
` ?.511.1. 2. आसंध्यं ^. 02. आसयां 8.-]. 6. (2, 12.) आरिप्सो 











 गवाजयोः ॥ गवाच्चयोः (1. गवा - चोः ^. 08. --1. 26. (72, 15.) धारकमाजं ॥ धारकमीयं ^ 
धारकं 8. धारकं ं ( 2.--. 512. 1. 3. (72, 16.) मधुधुक्कं 





















सोः ९. अरिप्सौः ^. ^--1. 7. 


पुतं ॥ मधुक्घ ^. 2.1. 7. (72, ` 
* (72, 18.) पवमाने ॥ एवमने ^.(8. ` ॥ ८ 


ए. 527. 1. ०५. (29, 2) १1477741. ए. 31 


116 ए०पपणलमाक 00 प्78 एला86 28 ० ४ल्त्‌ 71 ^. (12, = 1४ 28 [016त्‌ 01 (12, ए 188 
हे अश्िना्नौ यामद्भतमा यज्ञे मुखतमौ नदिष्ठमंतिकतममाप्यं प्राप्तव्यं यामि । प्राप्नोमि । संति. ४ 
8667708 @) ०10 162, इप्रुमृग6€त 1णतनृृल्णवल्णङ ण € 2 204 8.- ए. 514. 1. 1. (73, 11.) 
अथमागमनाय ॥ अथागमनाय ^. 3. (9.--1. 7. (73, 72.) सजात्यं ॥ संजाल्यं 8 (130 116 {5† 
धा€). साजाल्यं ^. (०--वंधकः सुवः ॥ वंधकसुवः (2. वंघकसुचः ^. भंधुकः सुतः 8. (+ 
धपा 8 लऽलपत 1. ए. 442. --अथयवर्षिरहं ॥ अद वायु हं ^. अद्य वायुरहं (०. आया वा ` 
युरहं (2. (जरायु 2; १6९७४ 7" 2.--]. 18. (73, 15.) अश्समूहिः ॥ अश ^. 3. (&.--1. 23. 
(73, 16.) करोल्यंति ^. ~. करोति 8.-]. 27. (73, 27.) निशारयति ॥ निवारयति 8. निश 
रयति ^. (2.-- 2. 575. 1. 4. (3, 18.) आकर्बया 0" क्षया ^. 8. (12 1715४64 0 आकषकया . 
१. 515. 1. 7. (74) पंचमं ॥ चतुर्धं ^. 8. 08. € पणञकर6 771, न= फपल ग +€ 
9६188 (0ाा्फपलड #0 06 €पत्‌ ज {16 ^ पण. --]. 8. आर्चस्य ^ 101. 1. (12. ^+ पर 
आच्यस्य ^. 860. "1. 1 1.-]. 10. व्योम० ॥ लाव्योम० ^. (1०.--1. 17. (74. 1.) नु १८७७४ 1 2.-- 
7. 526. 1. 3. (74, 5.) जावतेज्मायु° ॥ जाततेजोवु° ^. (2. जातधनं 8.--1. 23. (74; 9.) संब 
धीति ॥ संबंधिनमिति ^. 8. ~2.--]. 39. (74> 70.) तूर्वथ प्राश्चथ तथा ©†९. 8.-1. 31. हिंखख 
५१९6९३४ 10 8.--2. 517. 1. 16. (74 13.) 8 ०१० 86608 10 1876 1684 बुक्ता 7 मुक्ता. 28 15 
मुत्ता समुर्ाणि केशवति.-- वुश््यंत ॥ ब््यति ^. त्रश्चत ^. ८  । 
7. 5718. 1. 18. (75, 3.) सर्वतो ङताङत वा ॥ सर्वतो जत आआङ्तौ वा (2. 7. सवेत डत 
आङ्तो वा ^. सर्वतो ङ्त 8.--7?. 520. 1. 5. (75, 23.) अन्यमस्तोतारं ॥ अन्यस्तोतारं ^. ^ 
अन्यं सोतारं 2 
. 527. 1. 4. (6, 3.) अपरजन्‌ ^. 2. (8.--1. 28. (76, 8.) हद्‌ मनसा मक्या 70" 8.-- 
£. 522. 1. 7. (76, 9.) अह्लाम० ॥ अहाम० ^. (19.-1. 2. शचरुन्‌ 20४0 8. (९.--]. 1. (76, 72.) . 
साष्टापदी ॥ साष्टयदी ^. 2. राप्ना 2.--1. 28. सुतिमहं 8. स्तुतिमयां ^. (९. सुति मया 11 
. 522. 1. 20. (77.) कुर्सुतेः ॥ पुर° ^. 8. ({2.-. 523. 1. 5. (77, 3.) रज्ज्वेव । तया ॥ 
च्वैवलया ^. वलया 8. रञ्वेवलया (¦ 2.- 2. 524. 1. 5. (77; 9.) नतानि ॥ निता ^. 2. नी- 
तानि 3.-1. 6. च्यौत्नानि अच्युत्कृष्टानि तव बलानि भूमे; किल ७1०. 8.-- भूमेः कीलवद्वारणाय ॥ भूमे 
किल बद्वाधारणया 4.2. भूमेः किल बद्धघारणाय 8. भूमेः किल वद्धाधारणानि 11 1. (4 ^ ०68 
४0 ए. 99, 3.--1. 18. (77, 70.) किंचट्रौ ॥ - - नवानपीद्रौ ^. 2. किंच इद्रः 8.--1. 32. चर- 
 मपादेनोच्यते ॥ चारमपादिनोच्यते (2. बा ^+.--?. 525. 1. 3. (7, 71.) यासेन व्याख्याता तदेव ` 
लिख्यते ॥ व्याख्यातल्रात्देव लिख्यते । यासकः । ^. (19.--]. 4. हिरण्मयः 4. (12 8114 741. एवा, 166६. = 
हिरण्ययः ५1.--रण्यी ५९७१, 17 ^ . (12. 28 11 8€ण्लाव्न व1/. ४5६. सांयाम्यौ वदूपे पप. 200. 








 सांय्ाध्रदूपे ^. सांयाष्ट (0 वु, ०1 मु 2 दूपे (०. 866 क. 98. एणा, 11. ए. 276.-1. 5 गमनपातिनो १ 


 शब्दपातिनौ दूरपातिनौ 20 >€7९05 ` गमनवेधिनौ शब्दवेधिनौ दूरवेधिनौ 1. 7011. 5 
 एच्छ'० ह इंद्र ते तव धनुसतुविकं महाकलेपं सुरतं ०४०. 1४ €]128 सुसंस्कृता 0९ सुष् अलंतौ | 


| ?. 525. 1. 71. (78, 7.) 8 स्ुगमण5 अंधसः 07 सोमं.-?. 526. 1. 6. (78, 6.) चदा तं | 
 निंदितुभिच्छति ।. 105 1088. "*ए८ चदा लं निंदितुमिच्छसि, ९ (08ापठा701, 1611, 0जप््ट = | 


` 17161111 


| निष्कस्य ^. 


| ॐ. ८ पठत लऽ. 1. 17. (78, 8.) चदा इद्रः सोमं पला सोम इलमिहितः ॥ यदचिद्रः पीतं ` 


सोमोभिहितः ^. (९.-- 1. 27. (7६, 9.) अपिच्च ॥' | 










‰. 52. 1. 12. (79, 2.) पंगुरपि [र 


अधिकं 4. ४. --1. 28. (78, 10.) निष्कृत ॥ । 


रपि 7" ए. 4. (2 एवा 2 ]ध्0प्०9 रमिलः ओओरतेऽपि.-- 





9. + 5 ए५पाषए748 द्(वा0रा8. = [ए.597.1. प, (9.5) 


1. 1. (79, 3.) लभ्य इत्यथः ।. 47४६9 18 1616 ८३6 11 16 86186 ^ {काठाः लशालफ्.' 
866 पा]इ0ा, 8. ए, त 8, 8... 7) 0).-2. 528. 1. 2. 9, 6.) 4, (& ४८ 700 (णाप 
लानो ४0 #16€ पणम्‌ ४५०. तदा ई अती एनं यन्नारंमिणं आयुः जीवनं प्र तारीत्‌ प्रकर्षेण 
वधयेत्‌ ॥ ए.--]. 5. (79, 7.) हे सोम पीतस्त्वं नोऽस्माकं छत्‌ हदये पीताय हदय संभव । अपरो न 
पुराणः ^. 0. हे सोम पीतस्त्वं नोऽ सावं छत्‌ हदये वतैमानः सुशेव अपरौ नः पुराणः (12. है सौम 
पीतः लं नः अस्माकं हृदे हदये पीताय शं सुखं भव किंच नः अस्माकं सुशेवः सुमुखः मुक्छयाकुंः सुखकतीा 
अदृप्तकरतुः आसमाप्नकमा पुनःपुनः यागप्रवतैकः अवातः निखल मवेति अन्वयः । 8.-1. 74. (79, 9.) 
लं वेतसे ॥ लं चा दै 2. लंच दैच्से 8. लवं ईरसे ^. ^ 
| 2. 528. 1.16. (80.) एकादशं ॥ दाद शं 4. 8. (2.-}. 24. (80, 1.) 4. (© गदा & [च्छा 
श्ल बर्‌. बला बगकछत्य 2.--1. 28. (80, 2.) {1116 (णापालााक फ {0 11118 ए6ा86 18 णलः 
शमा 2, ^. 08 पाक्मणुर्‌ 2 186पा08. -- 1, 529. 1. 9. (80, 4.) प्राव ए. प्रावः ^. (४, 1 1.-- 
1. 17 86दव. (8०, 5.) वाजयु . 3. 4. 21. 4. वाजऽयुं ¬ 3 1. 1. . वाजऽचुः 7 3 866. 71. 
2. [0 € व्मगणाालापकक 0 २6848 वाजयुः 04 इच्छन्‌ 11181680 ग इच्छत्‌. {11118 8661118 
-कष्टलि(धण]6, 98 तिः 28 116 8671856 18 601661760.--1. 23. (80, 7.) पूरयति ^. (1९ ; १८९७४ 77 
` 8. 1 छश 06 फलक ण पुरायसि, ४ 2 तलाक एला) वलण्डते #ठ पुरं .-]. 39 
(8०, 8.) खिता ^. 0. खितो परा. --?. 530. 1. 5. (80, 9.) सोमनि ४०.€ सोमयाजी ^ 
` 9]. 0. (8 70१ @ ; इत्ल्यल 0 10 ए 
, ` 2,53०.1. 21. (87, 1.) लं तु शण 8.-- असभ्यं ॥ नोऽस्मभ्यं ^. 8.02. ठप४ नोऽ समदय 15 ०0] 
| > 4. 2.--]. 30. (87, 3.) वृष्ण 4. (> 0076 वुषमं.- £. 531. 1. 5. (81, 4.) स्वभे राजमानं 
` शन" 6.--]. 9. (81, 5.) उपमानं ॥ उपमानं ^. (५. 23.--1. 10. स्वीकुर्विति ^. (2 धल" अभि 
 गुणातु.--. 532. 1. 7. (87, 9.) तव वाजा ॥ तव वाजाः अश्वाः ए. तव आ ^. (४ 
` | >. 532. 1. 24. (82, 2.) ऊचिषे ^. (९. ओचिषे ए 214 2९42, ॥€8४.--. 533. 1. 74 
(82, 5.) सोऽस्मामिः ॥ सह अस्माभिः ^. 3. (2.-- परावत एव ५6€९8† 7 8.-- >. 534. 1. 8 
(82, 9.) लं पिब ॥ ता पिव ^. 
| | +. 534. 1. 23. (83, 2.) अहःसु श्वल" सवषु ए 00] ल्छपा'९.--1. 28. (83, 3.) ^+ चछा 
` पदपर९त्‌ क्लि संबंधि 1 ^. ८. (2.-लात्कवीारञिप्यते ^. ला कताक्तप्यते ^. ला कताक््यति (8 
| , 1. 29. ^. (~ (8 फक 8 [णा क्लः विष्िता, फ" 188 066 इपणुणा€व एए बिष्पि 
: ` तानि. रिणा 856 8ध्लण6§ गात्‌. £ कपा. प. 20, ४० र. 810. फा. 60, {- 
। 1. 3५ नौऽस्मानति पषेथ {0 8.--?. 535. 1. 31. (83, 9.) ब्रुवे ए व्णगुज्छपा९. 2 एड 7 
एला अपिच ६ 
2. 536.1. 7. (84, 1.) रथी रथेन 8. रध्येधक ^. (4.--1. 8. काव्य ॥ क ^. (४. कः 8.-1.1; 
(84, 3.) ग्तमान्रे ॥ °्तमेद्र ^. 8; (8 ; 850 ॥1€ व्णापालणपक #0 8४. [. 5, 7, 18, 3.-- 
1. 28. नुन्प इति ॥ तत्मति ^. (० ; १९०७४ 7 ए. ६. एए. 81. 1. 127, 1.-1. 27. रन्त तदन्यं ॥ 
रजनदन्यं ^. (. (४. रत वदन्यं (गण. (0 8४. 11. 5, 1, 18, 3.-2. 537. 1. 3. (84 5.) तुभ्यं 
वसुभ्यं ^. (4.-}. 4. {75164 0 वच्यादे शस्व र शस्व, 1116 0011110. 10. 8४. [[. 7, 2, 4, 2, 16808 ब्रूजादै 







„^. सुतीःएवंकृदयासु ` 








14. --1 4" (85, 9.) सोमख एए ` त ¢ 


--1. 26. अलाविषाचां ॥ 








, 2, 549. 1. 24. (92.)1 11^ 7741. ए]. | 88 


 अस्ताविघाद्या ^. 2. अस्ताविया ¢ 2. असाविधाः 8--]. 28. निभित्तं ॥ सनिमिन्तं ^. (9 
 [श्टप्रा> 77 8.-1. 29. मा 10 खिला 0 (.-- ए. 540. 1.6 (86, 2.) घनं । तस्याभि० ॥ घन- 
वतममि० ^. (2. घनमभि° 2.-1. 14. (86, 3.) गदहोश्च° ^. (9. ग्वह्योश्च° {7. £ ए. ए11. 
9.17 | | 

2. 541. 1. 9. (87.) चत्ख इति 459. चत्छ्यो ^. (2, 17. 86€ ‰. 21. ए. 10.- 
1. 14. (87, 1.) °नौ अयमनुपकरीणस्तोचो ©\0. ॥ ग्नौ अयमनुचौणस्तोतच्रौ दुन्ीक एतन्नामक ऋषिः । वां ` 
युवयोः स्तोमखला मवसि चुष्मत्सुतौ ^. ~. 2. ननौ वां युवयोः सोमः ुम्नी अन्तवान्‌ युष्मत्सुतौ 2.-- 
1. 18. देवते 0०1८ ऽ सिन्‌ 4. (&.--]. 20. 0) तच ६० शीघ्र 1 ०४ 1 ^. ©8.--]. 26 
(87, 2.) -4. (९ नपा {06 (ग्ला 9 एा868 2, 3, 279त 4. (18 ग01880ा) 1088 
एल. इप्तुण्‌2116व्‌ 0 (1 | 

2. 543. 1. 17. (88, 1.) वसोः पाते निवसतः ॥ वसे प्राचः प्रतिनितसतः ^. (1.-1. 23. (88, 2.) 
` याचामह इति ॥ यचोमइति ^. (^ न 

2. 545. 1. 18. (89, 7.) 4. (~. (> भ्र 8 [श्छ लि" देवनश्रौलं.-- 7. 546. 1. 14. 
(89, 4.) गच्छतु ॥ गच्छति 2. गच्छति ^. (2-{. 547. 1. ¢. (89, †.) स्तुला €५. 4. (2. {116 
00086८०. 18 किप. स्तुला 1011 06 010276व ४० सतुतवंतः, एप 116 पोऽदैव्ू6 ६8 = 
€ष्ावलाक 00ा716॥6त 0 06 कपनाः {1086्‌# कात्‌ 10४ एए 116 60015४8 व 

£. 547. 1. 73. (90.) समसंख्याकाः सतोवुहत्यः 701 (.-1. 22. (90, 7.) वा ए076 अलं- 


तानि फ़ (्णधल्णप्पयल.--1. 33. (9०, 2.) तत्पुत्रस्य ॥ -न पुरस्य ^. (.--?, 548. 1. 7. (9०, 3.) 


| 2180, 18 0 ₹९{1व ०0ल्छप्०, क््०पश्चकु 
१0 


 सम्यग्यो० ~. सस्य यो० ^. सप्नरखख यो० 8.- 1. 14. (90, 4.) तानि मद्धीमावयसि ॥ नानि म्रङ्गी 
भवसि ^. (.--1. 23. (90, 5.) ऋजीषी । ऋजीष ४५. ॥ छऋजीषोपार्जिंतोभिषुतसोमः तद्वान्‌ 4. (2. ` 
ऋजीषी उपा्जिंतः असिषुतः सोमः तद्दान्‌ 5 
2. 549. 1. 8. (9ा.) 48 € ६र्६ शत्‌ व्णगपलददफ ० 015 [ङफा 1976 166) (प्रो 
18164 (क़ 106880८ 4 पप्ल्०ा1 10 116 [0त18606 रप्प्ता€ा, ९७]. ए, 1. ग 864१. 7 प्व 
1 7166688 {10 ]णड्र्गि ॥6 2684108 84०६७ 1४. ङ €वा्०ा, 914 ६0 8६96 1016 
प] ४06 ०6९80118 07 ए1116] [ लालः 2766 फ 0 वाः पिना 1112.--1. 14. द॑ तघषेण० 
(12. ^ 4. दंतघषै° ^. 2» 8०५ [रा ^ प) ६.--1. 15. अचर कन्या. 11115 15 ६116 एश्थ्वा्व 
ग 2] ५6 189. 80 1 866 20 ४€९८्ञअ्क 0८ क्वेमृप्रण् ॥1€ (व्नपुल्छपाल म [तार्ण 


 -^प्फिल्जा, अविकन्या, 171 1116 86156 0 अत्रिमुता.--1. 19. ^€" करिष्यामि 2४ 28 शब्नप्ण्लुककु | | 
` 7लठल्छडदा फ 10 10864 इति, {॥0पदह् 6. %त्‌ (8 कपा 1. [7 ( 2 06 ण्नृह [09886 18 = | 
 गण+#€त्‌.-1. 23. {€ शष्पा ग्युक्त 20€ा 16 [प] एतानि 28 (लाव क100. 4. (2. = | ४ | 
€ 2, 9 © 4, ए०करएलाः, 216८ 7 ग्युक्तं, शात्‌ 28 6 प्याडन्थुतठ ण्ण 06 शच) दना ग | 


५ 82028, { 2082706 पणम) कदा ४ 700 ग्वुक्तानि--1. 24. खलतिं. (110 पठा खलति 


18 ह्एला 77 धल [व्त्गाद्षःलह 96 8 उतु]ल्व्र्€ जक, पल 28 एलः [षधृर, क्प, वूण्पणः = 
ध 822 पलत 1४ फला 28 8 8इप्रएनद्$९. = {४ फठपत्‌ 06 लकड ४0 00816 खलतिं = ` ` | 
[५० खलतिं, 9 168010६ 3१०]०१९त्‌ एए शण ^ प्लव, एप ॥6 88. कष6 शकण | 
 धणिऽ भुकलषभ््जा, पठ कणुङ्क 16९, एप शुक 1. 55, 1. 7. 10 0पा' 95886 (2.2, छत्‌ = ` | 


| €4 79८ खलतिं; 4 1195 > छप. [7 #16 (जपणालकृ 10 एलाऽ€ ठ, [जकरण्याः, 4.08. | | 
| : 62, 9त्‌ € 2 188. ९180, ०] 2166 77 16 2670 खलतिं ; तच्चापगमय, 11] {01108 | 1 ८ 
। पप्ड ए -दलिप्रल्त्‌ ४० शिरः. 1109४ खलति शजप्‌त्‌ 6 पहम्‌ ए वक ० 88 92 तूष्ण | 
12882€ 1166 7४ 18 80 पव्‌, 8 परमै ८ ५ 











ॐ | ^^ [.ए८वा0प्रा8, [९. 549. 1. 25. 9२.) 


{18 छक्र वगणा०डा्न, एण का €द्प्रा्ल तना 8 10110 2008.-1. 25. तस्याः पवापहता चा 

लक्‌ ॥ तस्याः पूवाभिहतायाः लक्‌ ^. (९. (2. {16 1680111 ग ४16 98. 1010 06 

छ्0]&16त्‌. 7 ५6 8686 ग ^€ पला अ ग [लाः ऋत एड धापड 06 उपल 

(एप प्ल व्मोऽ्प्ठ्म) एप्त 0४ 06 त जङ्‌ 110 ४06 ललात 8116 त 8६१४ 

एण ^ पतल्वौ 10०७6 तसयाः पूरवाभिहता या लक्‌, 0४१ 1116 1111४ 168019६ 18 इपुण्‌]7ल्त्‌ 

छ धल एष्तवलकक्पय (ए. 9714) पिठ फपल 05 [28886 15 00प्०फलत्‌, कत 104 
प्रा ्िन्वुप्लक 04८५ ०९११३. = 23100. 216, 9 188 

 तस्यास््गपहता या पूवा सा शल्यकोऽभवत्‌ । उत्तरा खभवत्नोधा छकलासस्त्वगुत्तमा ॥ 

26. 086, 

तस्यां वचि अखपेताया सर्वस्यां शज्लकोऽभवत्‌ । उत्तरा वभवद्धोया छ कलासस्त्वगुत्तमा 

116 १624118 णड इपु्ा€तव्‌ क़ € 27102006 26 ग 1006680, 0668८56 पलप 

8110 ४ ६(८०ता71@ ५५ "16 16्€्त्‌ € (पा6 ग ^ {0418 ऽ €2666त फ़ ४166 

श108 0617 पणा 0 16४ 0, = वा8 18 8 € 6िकप्रा€ ला ६0 9 (लावा) लद्षलप 

 शष्नला§ {16 अप्पति 06कल्लप ऽ [6द्लपतव्‌ शात 8006 जष्लाह म तलक) लह 

= एनप6त्‌ कणाः फ रण. प्ण ([पवा8९ा6 छप्प्तालया, १०]. 1. 1. 118).-- 06 198. (4. (8 

` € 2) 1०९८ ज्कलास्यो 1०5४6९५ ग कृकलासो, फ11011 18 5प]0]00€त फ़ ४16 27५2066४ ०६9.- 

1. 32. 91, 1.) सुता चतौ 2" ^ प7००0४. स्तुता स्कति ^. सुता सुती (० सुता सुतौ (2 


04. सतौ 81.28 4.--]. 33. ^+ किलः विदु लाभे ^. 09४5 अविषह्यं !, (12 अविष्पं, ए110- 
` जपः & [16 क 6 लात्‌. प्ण, 4 प्णिन्चणा 198 [7४6 अरि दपं, ज16 कपत 6 


क व000196 1 9वफ०१० पपा ध16 10016 ग = 058 त्०्यालणषक, € 86 ६018 
लुणलडडाणा), (४8 28 6 णप कपिः 6 कणह्ठपलय., त 82९ (पपल्प्‌ लङि पंः 
`  छ८्ल्गकाप् ६0 ईक पञ्‌ ऽता] ण ्ध्लनूमवप्र०, एप ¶ कण एक 06 06918 (लान 
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1. 71. (7, 5.) नासुस्तान्यु ह ॥ वस्युख्ान्यु ह ^. (९. @ 2. ¶17€ लप्यत, 66 [709०8९५ 
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10 11608 0" 01101110, 88 0101, ^ प्९611॥ 4०९8, ४16 6 ० 116 158. चासा 
उर्वरा 17० या सोर्वरा, यासा एलण्वप्लाण४छ ४6 फणत्‌ड ग ४16 प्लस, पथ्मण्लुङक, चा कणत असौ. 
ए 0४5 असौ च या. 1) 11716 17 ५00 ४6 1684112 ग {16 38. अथो अथापि च 18 पा1- 
 (रल्न्छ०णद्छाल, शप्त जपद्ा ००४ 1५ [क्षटठ एष्ल ०१९५५. 3 128 अधो अपि च.--1. 25. 
छ | ) निष्कषैशेन पूली 7". & प९००४. निष्कषेणे वा +^ (2. (¦ 2. 2 168४१९६ ०८४ निष्क- 
षणेन, 14 "७९08 पूता शोधिता €४५.--1. 27. 1116 185 € पिता 1116 (तकैक 
18 एला ए०ापपु, कात्‌ 16 धल 8इ [गलतु कु 106 त्पीला8 पालक पणि प 
ए ^ पल्ल. 1 818] 778४ 1४6 106 16६11105 0 06 188 
तां वे रथस्याष्यवृहत्सा मो्धभवन्तां खे नसेनसो त्यवबृहत्तसा संसिष्टकाभवत्‌ ^ 
तां खे रथस्था व्यवृहत्सा मोद्खाभवत्तां खे नसेनसो त्यवृहत्सा सं्चिष्टकाभवत्‌ (8 
तां खे रथस्याव्यवृहत्सा मोक्वाभवतौ खे नसो त्यवुहत्सा संिष्टकाभवत्‌ ¢ 
ण ^ प्फष्ला 185 11त्एवप्८ल्त्‌ ४016 0० 6011} ९6६पाः 65 
तां खे रथस्यासाव बहत्सामोष्वाभवन्तं खेऽनस आसाद्य बृहत्साम संशिष्टकाभवत्‌ 
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८्८0द्ुा56 € एला 9१, ५ 78” ६0 (पा, कणत 7४ अति 1115 फएणपरत्‌ 06 70- 
पर्ण जप अतिक्तष्‌, 28 प३6त्‌ 11116वा कलाक कपिला फत8, = प्पइ 176 (0पड्पपठ्०ा) 
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पश्व एलः ठप चह ्नृह ग एल प्य, 96 द्ववह 19 उपह क तात्‌ 86 
६  एष्न्म€ १ 0 28 मोदा, 204 र संखिष्टका ए = ^+8 16 81.51 अटा {118 6806 गी 28 
` श्च्यकः, 1. €. & 1606170, 800 26 8660116 > गोधा, 1. €. & 12), 1४ 1010६ 06 §द्त्‌ 
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॥ श्भा 16 0७९०४७०५.---1. 30. सूक्तं ॥ युक्तं ^. युक्तं (8. सूङ्ठं (2. {7116 86186 ए९वुप्€8 
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. 44 1686 हि 10168 ०) जा€ शकण [ङण ककि इलाएल 8 9, 86617060 0 {6 वप | 

` ` (प्च, ऽभ6 ज पलप [8प्रतठपा्ा@, ष्यप्र फल) ऋष सध्णः ग वक 1198 10 









छात्‌ २88 & प्118ु0ण 


40. 500) ^ 90^ ^+ प. | 01 
ष्लाङट 16दलणत्‌ड 1नााप्र०6व ङ 8वक 2013, 28 एलाक वरील 7 176 इदप (दत. 
व्व १०९३ 70 (तका ४6 उष्णा ज ^ 818. व€ द्विर्वा). 1. 34 2४ ०106 पटा, 
10 पलाल प] दण6णट, ४2. कन्या वारिति सूक्तं तु सततं नियतो जपेत्‌ । लग्दोषिणीं तथालो्नीं 
चषिप्रं तस्मात्रमोचयेत्‌ ॥ ^€), #116 317124त्‌९४३४४ ए. 907 8604. कलिऽ एप [1४४16 कन). 
{1 (णु ५ ल जा (० 88. 10 10 [00886881011 
अपालात्रिमुता लासीत्कन्या लग्दोषिणी पुरा" । तभिंद्रश्चकमे दृष्टा विजने : पितुराश्रमे 
तपसा बुबुधे सां तु सर्वनिद्र चिकीर्षितम्‌ । कन्या वारिति चैतस्यामेषोऽर्थः कथितस्ततः ॥ 
सा सुषाव मुखे ° सोमं सुवेंद्र माजुहाव तं । असौ य एषील्यनया पपाविद्र्च तन्मखात्‌ ॥“ 
अपूपासेव सरक्तञ्च भक्यिला स तद्रहात्‌:। उदकंभं समादाय अपामथे जगाम सा ॥5 
ऋश्मिस्तुष्टाव सा चेनं जगादैनं तृचेन तु ।` सुलोमामनवदयांमीं कङ्‌ मां शक्रः सुखचं ॥ 
तखास्तद्चनं श्रुला म्रीतस्तेन पुरंदरः । रथच्छद्रेण ताभिंद्रः शकरस्य युगष्यच॥ 
प्रतिप्य निकषे चिः सुखक्‌ सा तु ततोऽमवत्‌ 1" तस्यास्त्वगपहता या पूवा सा शच्यकोऽभवत्‌ ॥"“ 
उत्तरा लभवद्नोधा ककलासस्त्वगुत्तमा । इतिहासमिदं "` सूक्तं लाहतुयीखभागुरी ॥ "° 
कन्येति शौ नकंस्द्रं पांतसिघ्युत्तरे च ये 13 
1116 185 णन ६0 06 (008प1४6त कऽ श्रव्या पाश क2"§ ©01010600 पदषए् 0) {116 
उवद पाताका ४, एप 166 ४०0 क€ तत्‌ एप [धल पाद 18 एल्वम ४९.16. (66 २६५ 
4110२. 24. 2. 142 860.) | 
कन्या वाः सप्राचैयपालेतिहास छेद्र आनुष्टुमं दिपंत्यादि । अवाचती "+ । अपाला नाम खषिकाचिपु 
चिका । इद्रमधिकहव्यापाला नास" तपश्चचार सोमा नाम समामनंति"० । रद्र इतिहासः अचोच्यत इति 
शेषः ¦ इतिहा सस्त्वयं } ' त 
अपालािसमुता त्वासीत्कन्या लग्दोषिणी पुरा । अत एव दुर्भगेति मची त्यक्ता सती पथि ॥१॥. 
सौम्याद्रसादिंद्रतृश्िरिति यज्ञस्य वक्‌ श्तेः} '‹ अन्विच्छती सोमलतां जलायावतरत्तद्‌ा ॥२॥* 
 सोममप्यविरत्कन्धा अथागात्पितुराशथ्मं ° ताभिंद्रश्चकमे दृष्टाः विजने पितुराश्रमे ॥३॥ 
तपसा बुबुधे सा तु सर्वमिंद्र चिकीर्षितं । सुषाव स्वसुखे सोमं सदते्यावभिस्त्विति ॥४। 
तस्या भत्तयतिरेकेण पपाविद्र ञ्च तन्युखात्‌ । निरगात्स क्रचित्यरव मच्चिता गृहत्पुनः ॥५॥* 


` परा 8 | वो० प्रि. सुखात्‌ प्र. 19 वृष}8 8 व्वृप्म् व्पप४. ब 19९९ साष्ट पत ला 
+ सा मुषाव सुखे सोमं पपाविंद्र ख तन्युखात्‌॥8. ० ^; 3 ४०5 माना समामनंति ।- 1४ प्ण्फु ४८ ५७ 
^ शतक्रतु |३। | 6 {)€6७६ -४ (त | एह 9 6 अणा ४ ४6 की वैकषिथ- कव. ` 


7 ऋग्मिसुष्टाव चैवैनं सोमभिंद्र तृचिन सा} घ्र. ६०१ ४; इत्याम्नंति । 
` श्णुक्र 8. ` ततः सा मुलचामवत्‌ । प्र. 

० तस्यां लचि पेतायां सर्वस्यां श्लकोऽमवत्‌ प्त 
 " ग्भिमंप्त. "2 ग्रिः8. चास्तुमातरौ प्र 


5 शौनकः सूक्ते पांतमिद्रे ततः परे । प 


वमंतव्य इति शेषः, दतिहासश्चायं ।. ^ ४ अवोच्यत ` 


४१ इूतिहासलाय | 


4706 एल 016 फकलाह91 त॒त्रिरिद्र दूति यज्ञस्तु 


 " "द्र इतिहासः। इद्र संबंधीतिहासः।अचा- ` 


` 1 कःऽ 28 पपत कर्ण्लिः 8; # कार्िलाऽ (नावल, ह 


1 वषत एण्णफलमः भृकणुऽ हछार८७ ट फत्‌ ण. 


` व्युपायो मूत्‌। 


06019161 गामणः ५८ ए 
18 वृपाह 00858हु6 15 एलफ (प 


ए... (५) ल्पः अपाला नाम षिका अपुचिका ` 
यां मधिहत्य अपाला नाम, (8) अपाला नाम ऋषिका = `“ 
1 


कन्या अचिपुचिका । यामधिहत्यापाला नाम. 0० 1 
^ ४ साश्चुपात सुखे सोमं सदैते ०८. ५ \ ५ 


1 ग्ट ९०१€९{प€ कायमधिरृत्य 9. ` {01 ` 11€ 886. प्रलाः : 0 ( 
1 , एन्तु; छण, फ 7लदिल्ा९८ ४० ४. 549. 1. ४2, 7 { 


ऋदमचिल 





| 1 218. 0 € ५ 
 सोमयालं कतांजलयावन्तरत्तद्‌ा । 






19 गुणा} 28 वदभ एत्व्‌ शिण ए; + एय अनिद्धती त 


० ^, १" कन्याद्योगाव्त्पितुराश्चमं । 
+ क्षणत्‌ ‰ 860. पाण ., 11516६4 ०7 द्या { 


"ख ययामिंद्र ्चतुस॑खात्‌ + 


२ निरगात्क्रचित्पूर्वे तु भयित ग्रहन्युनः । ^ १ ॥ 





8 ^ एए +8 क्तवत्‌, [ए 55, 1, 4 (०, 2) 


उदकंमं समादाय तेन साधं तु साप्यगात्‌ ¦ ऋग्भिः सुला जगादेदं कुर्‌ मां भुलवचं लिएि 
रथच्छिद्रे भताभिंद्रः शकटस्य युगख्व च । प्रतिय निश्चकंषे चिः मुतक्‌ सा तु ततोऽभवत्‌ ॥७। 
त्याः पूर्वहता या खभ्जातिःः सा शल्यको ऽभवत्‌“ । उत्तरा त्वभवद्गोधा छेकलासस्तथोत्तमे 

ए. 552. 1. 14. (92, 2.) गाधायोग्यं ॥ गातयोग्यं ^. (९.1. 75. लोरि ॥ ल्िरि ^. 2. (2 
[४ पण ४6 लिङि; 866, 0 करल, विष. 80. 1. 84, 5. 1०४६6०त्‌ ग च्वमस्त 116 118 
(६९९ ध्वस्त. -]. 22. (92, 3.) यला ॥ दला 088.--1. 28. (92, 4.) 1०8४९०५ ° दइंदौः श्ण्त्‌ 
` रत्‌ ^. (५. @ 2 12? इद्रः &०१ न्तरंतं.--. 553. 1. 20. (92, 7.) ज्ञङः ॥ श्जुङ्‌ ^. (2 (+. 
एर. 21. [. 34, 8. 0. 22, 59-61.--. 554. 1. 10. (92, 17.) तवाद्‌ातन्‌ ॥ तव द्‌ातुन्‌ ^. 
४. तव शचरन्‌ 8.--1. 17. (92, 12.) ओीत्वा ॥ (1116 149. 1९४6 चरील्वा०. {1118 ४लाप एव्म 
0 एललि" ८0 40. #[. 1, 93. 006 800 प्यते 6066) आलवार, (प जरीःतवा० 118 6 17)- 
+९१९ " आ + ओ्ला०.--1. 23. (92, 13.) ख्ष्टाके 26" वज्ञवत्निंद्र 1" ^. (+>, खृष्टके 1 (2.-- 
>. 555. 1. 9. (92, 16.) प्रदीयमनिन सौभेन ॥ प्रदीयमानसौभेन ^. (2. 171. प्रदीयमानः सोमः 
81. 366 € ए्86.--. 56. 1. 5. (92, 21.) + प्र. # 11. 13, 18.-1. 23. (92, 24.) 
कृष्ये ॥ तुन्न ^. (९. (~ 2.--1. 32. (92, 25.) स्तौति ॥ नौत ^. (०.--?. 557. 1. 9. (92, 27.) 
 समीपा्लां ॥ मृगपालां ^. (९. ¢! 2.--1. 29. (92, 30.) तंद्रयुक्त इत्युक्तं ॥ तंत्रयुक्तमिल्युक्तं ^. (1९. 
 2.-1. 3५. कमानितौ ॥ कर्मवतो ^. 8. (8 | 

2. 558. 1. 3०. (93, 1.) एताटृशानुमावं ॥ एतादृभं अनुमवि ^. (५.- 7. 559. 1. 27. (93, 4.} 
तदा ^. (०. € 2; <€ 15 00 अद्‌ ६0 गता" ध8 तदा 5 ण€ा8.-1. 30. 93, 6.) चे सोमा 
, छलिग्मिः ॥ ते सोमाः सुनोतेः कर्मणि लिरि व्यत्ययेन श्वः । ष्कः - - छलिग्भिः ^. (५. 118 &21- 
` ०8 सद्युमश्छश््लः क116) 26 1006146 ४० 8660४ 0" ४6 8086106 ग पल्वृपुग]168- 
धरण 7 सुन्विरे फ 00 ० कणा 2066 8४ कधिलिकक्त्‌ऽ 170861४6 71 ४06 ४९४. 
2. 56५. + 4. (७2, +.) ^+#€ सुतः सन्‌ 4. (०. ¢ 2 10864 वृत्रं हेतवे वाजयामसि वाजवंतं करौ 
तत्के रोती तत्करोतीति शिच्‌ । शाविष्टवदिति शेरिष्टवद्धएवान्‌ रिरिति रिलोपः विन्मतोलक्‌ । 
विक (वि ०५५५५८५ 2० (९.6 2) - - ˆ मिति वचनान्मतुषो लुक्‌. 118 18 छणपरणधुद ३ प्प द्ापस्‌ 
| 7016 फपल) 28 1908ल्ा6त्‌ र ४16 (८65४. (ह ए. 811. 1. 4, 9.--1. 14. (93, 9.) वच आयुधं ॥ 
 वज्ञायुध ^. (9.-]. 26. (93, 11.) सर्वजानयतीति ॥ सर्वच मनयंति ^. (*. सर्वचानयेति 1 1.-- 
 &. 561. 1. 4. (93, 72.) श्िरस्ाशिद्र ^. (०. 1४ ण्ठ ४५ ९ गङ्जिरिस्त्राण वेद्रः.--1. 10 
(93, 13.) 4. (19 0101 परष्णीषु 21006116, 8 1 1056718 1४ 8धिलः रोहितवणैौसु, 0 छप 
वमुक्ता. 15. (93, 14.) परिगभिता ॥ वनिगमित! ^. 08. (1 2.--1. 31. (93, 16.) 84.४६१ 
76860 आघुषे (० आश्ुषे £) 1०8४७2५ ० ऋआ । युषे.--. 562. 1. 30. (93, 20.) °गच्छतु ॥ गच्छति 
` 4. ^8.--?. 563. 1. 3. (93, 21.) भवानीति ॥ त्रवामीति 4. 2. मवाभिति 2. ददामि इति 
8.-1. 17. (93, 23.) उक्तं ॥ उक्त ^. (2. {1116 1809 186 16 89716 70 ^ , (8 ; ;1 (2 ४॥८€ 
1४५९8 र्‌ ~ वि ८8१९ 01890067:6.-1.19. विखजंति॥ विशटजन .^. (9 विजन्‌ 2. ¢ 2.--1. 22 
(७3, 24.) हविभिः ॥ हविः ^. (०. ¢ 2.-1. 24. - - वादिषु 02. 2. वादिषु ^. ? 125 गण] 
४6 86600त्‌ लष्पुकषपद्0 ; हितकरं. --. 564. 1. 9. (93, 247.) ग व्नणणलक फ़ 10 
| ए€ा8€ 27 28 € छप म, 4. (8. ~ 2; ## 18 8 71; 909 3.565.412. (93) -41.). 




















० 4 - | । | 1085828 {128 066४ 8पफणु166 00 6 | 
॥ ् \ 1 भ १ ५ ^ 4 1 ६.9, (96 ‡ ~ ) कुद्न्प्रतिं ं प ३१ 





९. 574. 1. 57. (96, 25] ^ क 241,4 पा 5४ 
£. 565. 1. 22. (94.) विंदु* ॥ विदु ^. ~>. ठ 1९5 विदुः पूतदरौ वा षिः. 


[11 {€ 






पप. वृप्जहसन्० 4. (> 1684 बिंदुः.--?. 566. 1. 20. (94, 5.) तना । ततमर्णगसतकिमे 
तत पूखासतुको नति ^. (2. सनातन पणौ सुकनेति ¢ 2. {116 २6९41 एय, [ र< स्तजष्न््‌ 
28 एणल्पय पत्‌ रल व०पफपणा, ऊणीासुका 204 सुका 26 ध] ध8 ७७ 28 {61101118 
17. 1116 86786 9 ८9 70ात्‌ म श. द ए. 8.४. 99त 01. 228, 1745506 ६४८6, 
१०]. ए. 2. 23 ; ७8६४. 8. [. 2, 1, 13; 1. 5, 2, 28, 6८८. = प ४06 41४. ए. 1. 28, दैक 2२६ 
९019105 ऊशस्तृकाः ८% अविसंबंधिरोमविशेषाः 1. स्वुषः;, 1006 ए, 11101 18 11169188 ७6 
17 ४16 86086 ग ८2, [क्षत (४. प ००8, 1. ९), 18 (लक्षण 2 10980प]7706, 2234 1४ 8 
{0088116 {1&7€{०*& {086 स्तुक ४28 11686 ४३९५ 10. 026 हलप्वला, [४ पक्प्वङ वव018 
० ॐ वठपछ भा 84721906 स्तुकिनेति, 0 ४16 76 ० ^. (8 पऽ [7८88 
1061460 {07 सुक्तेनेति. {1116 (गुण15४8 फला6 €ए्ावृलाधङ [द्वप ° ५6 रण्वं सशैसतक 
६५५. ©182€0 1४ 10६0 पृशैस्तुकेनेति. 9828 ०१०68 70४ 196 16 &816 जाः ॐ शग्दष्चा 
€व019.1186101) त तन्‌ 71 तलाः [02988868 ए 1616 तना पुत्‌ 0७०८७, प४ 866 एष. 21. 1, 66 
28.--1. 28. (94, 6.) चैवां ॥ सवां ^. (>. (~ 2 

१. 568. 1. 14. (95, 2.) ^€ पिब ^ 2 2445 चदा क्रियायहुकमयपि कर्तव्यमिति संभदामं 


चतुध्यैथे ब खं टी तदिदं सोमशूपमन्नं शीघ्रं पिब 1.-- 1. 22. (95, 3.) मर्द्रणशानां ॥ मर्त्सोमानां 6 . (1 











मर्त्समानानां 3. मर्त्संघानां 7. 569. 1. 8. (95; 5.) प्रन्नां पुरातनं &४९. {106 ण्थक्षध०ये 


17 ४116 &6€0व& 18 एनः प पप्ठपदल, धामा) ४06 ९०68०688 ग ४6 (मुक 18४8 


8010671168 त्‌ा8्ा 08 {16 ८९26 60णइ् पठ ग घ्€ 6०10616०. 2 88 श्र्लां 
युरातनं तस्य सत्यस्य संबंचि पिषुषो प्रवृद्धं चिकिलिव्मनसं जाभिनं अतीद्धियाधदशेनेन ताभि सवषां 


दयानि यया तां तादशं धियं लदीयं रचणाख्यं तस्मै कुर्‌ ॥--. 570. 1. 14. (95, 9.) घनादीनि ए. 
धनकवधनादीनि ^. (2. कनकदधनादीनि {2 
९. 570. 1. 20. (96.) इष्यामि वौ ७४५. ॥ इष्णामि वौ मरूदेवल्यः अव द्रष्छु ^. दष्यामि वी सर्त 


इति पादौ मर्देवत्यः ! अव द्रष्छ ९ पिष्यामि वौ मनरूतामिति पादौ मर्हैवत्यः ४ 58. ७ ९०४ ` 
प्रालाप॑श् कु 0 ए्ला86 34.--1. 20. (96, 1.) वेदाध्ययनादीनि 3. वेदाध्ययनानि शास्तरश्चवणः चिंत- 
यादीनि (०. ^.--7. 571. 1. 8. (96, 2.) दभपिजूलसुद्त्य (५. दमेकृतमुद्धत्य ^. दमयुंजीखमुद्ह्म 
 8.--1. 32. 96, 4.) 4& सलनां ^. (> 2० सलानां, 106 वल्लक पण्68 ; ४ 18 = 
लल 70४ षण ० षदट्‌-- 7. 573. 1. 4. (७6, 8.) नवसु ॥ वर्वसु 4. वसु (8. सुर (2.-- 
सङ सप्त निपादिताः ॥ सप्त सकप्ततिपादिताः ^. (० सप्त तिपादितःः (2-1. 5. वच्रादिवः॥ तड 
अहतिः ^. 2. तचादि #1.-1. 6. षो मख; ॥ ष्ये गमाः ^. षष्टो गमाः (०.2. 8८४8. = 
४11. 86; क, 7; कात्‌ कलल, ४विदकडक्पला-जिकपा व, 0, उ. 9. (96; 9.) | 
ऋजीषं ॥ ऋजीषी ^. (7. ण्षा ० न्वी (8. मपि 28.-11. 25 ५० 2¢. (96. 10.) (12 षच्यु 
 कल्याणतभेद्राय सुवक्तिं शोमनां स्तुतिं प्रेरय वोद्य कृद किगथं पञ्चः पशोः दिपाच्तुष्याच्चं पशमन अस्म 
 दीयाय गवे वा यद्वा पशोरितीद्धिवार्थ द्रषमम धनादिकं दातुं यवे सुखादिकं मदातुभिंद्राय सुनिंभेरथा 
एतदेवाह ९. ^. (> 680 कल्याखतमाथेद्राखाय गवे दा यद्रा परशोरवीद्भियार्थं द षटर्मम धनादिके त 
दातुं गवे सुखादिकं म्रदातुमिंद्राय पूर्वः ९६५. 8 1650 क्खाणतमप्िद्राच सुवृक्ति भेर कदि यच्रष्ः 
अतीद्रियार्थद्रष्मम धनादिकं दातुं पूर्वीः €. 4.11 ध्€ ०्लः 1188. एलेणड ॥षव्यपलंर, ४१6 = | 
(12. तपे 1८18 एल्प्‌ व०पर्णि कनषटासिुष्यरफप्णषठ = | 
4. (2. उुद्छन्परति 20. 1199. (8 चम्‌ ^). 3, ` | 
योत्मानं स्यु सं 4. 2. योत्छमानसु सं (2.-- 












यमानं सुसंहैः 2५।. 059 (4 








40 ` ए4ए1ए748 /ए(प0द्ता8, [2 5741. 92, (96, 25) 


तानायतः 21111. 189. (4. र. 8). तानायुतान्‌ ^. (2. ^ 2.-1. 32. ^€" देवान्युनर्विमो ६16 
. 883. ग +€ 874. ४ शला देवगुरोवाक्यमन्धं वु्रशंकया 1.-1. 33. शक्र ओजसैव बलाद्वली 
ए". 968. (+ आत 8). शक्र खड एव लोः (2. शक्रः खड एव बलान्वलैः ^. (2. शक्र न ञं 
सैव बलाद्रली 3111. 13. (प्).-देवानादाय तं पपुर्विधिवत्सुराः 3701. 1199. (^. 2). देवाय- 
 नायाय तं पुनर्विधिवत्पुरा । +. देवानायाय तं पुनर्विधिवत्युरा ! ०. (+ 2. देवानातं पयुर्विधिवत्सुराः। 
27". 18. (प्र).--जघ्चः पीला (2. 270. 88. (पत. 4. 3). जशः पत्वा 4. (2.1. 34. 
एतदनाषवे नादरणोयं ^. (०. (~ (116 ५1016 [७8९6 0171 {6 8708446 इल्ला 
+ 118९6 €्€ा\ 1616 11186164. क़ 8 1846 18त्‌. [६ 15 ००४ ्ाण्ल) 10 #, 0 प्र 1४ (लपि 
॥ वाप] 6 एनाह्व्‌ 81145112, एला परल परिता ॥6 37112446 १. 575. 1. 2 
उदस्य ^. (०. 2. 2.--. 576. 1. 7. ७6, 16.) ण््ेवाशचुभ्यः ॥ शतैव शुभ्यः ^. (2. ( 2.-- 
1. 4. ते प्रकाश्चानु° ॥ ते प्रकाश्यः} अनु० ^. (12. प्रकाश्यः अनु° 2.- 1. 23. (96, 18.) कटोविषयला- 
त्रिपातनं ॥ कदोविषयलानिपातन ^. (४. (~ 966 -4711878-{08118, {11. 4, 18, 17 3 

१. 581. ]. 20. (97, 13.) सर्वदिक्ख्यं ॥ सर्वदिक्त ^. (2. 2 

7. 582. 1. 16. (98.) नुमेधसखय ^ 860. 01. नुमेधाक्तस्य ^ 7". 70. (2.  नुभेधाख्यस्य (~ 2.-- 
1.18. आबयश्चेत्परउष्णिकं ॥ शशेत्ककुप्‌ ^. (2. 4 1.-£. 583. 1. 8. (98, 3.) म्राघ्लोः॥ अप्राश्रोः ^. 3 
` (४. १ 1.--]. 23. (98, 6.) ^ धल" दस्योः ^. 02. ¢ 2 756 वृधाकालस्य.--1. 30. (98, 7.) 


स्महि ॥ खञ्महे ^. 8. (९. }1 7.--. ५84. 1. 10. (98, 9.) उख्युगे ^. 8. (४. 411 ४€ 





` 91४४ 2198. (8 1 ) 684 उररयुंगे 
>. 585. 1. 25. (99, 2.) करोति मागं ॥ ^. 3. (8 1086 अतौ 0016 मामं.--1. 26. 
। ६ 2 रप्मयः॥ ययः ^. (2. ¢ 2.- £. 586. 11. 15, 7, 84 20. (99, 6.) शथयंत ॥ {116 87४1144. 
शात्‌ ०42 2188. 1४४5 वाऽ्एठमङ् श; 9 3 08 श्च, र {0161 28 ©011८6ालत्‌ 70 १८त्‌ तण 
{16 दणपालपक, [0लण्लाः, {28 श; ^. 8. (2 ताइ ठधुक ; (9 1688 1561 0क.--1. 26 
` (७9, †.) जेतारं €९. ॥ 4 16098 0प† &] ४ ल्ल) जे - 2206 वधैयितार्‌ ।. 1116 180०8 18 
, इपपुगाल्व्‌ 00 (8 अत्‌ ( 2, फाल श्द्ाः€ह फा वदथ वधल €द्वनु0 धा (2 185 गंगार्‌ 
॥ | 0" गंतार्‌. 3 145 श्च) पवललावलौ प्जलनुणलक्प्रग), 28 €), आगु शीध्रमागंतारं शचरूणां 
जेतारं हेतारं देवानामाद्ातारं रथोतमं रथिनां मध्ये चेठमतूर्ते सखाचितानामहिंसकं &1९. ` 
४. 587. 1. 9. (100.) [7 ^ अत्‌ @& 9] एलयफष्ल अनुष्टुभः, 770 ४16 तजन) 00 ४८ 
 सैग्पय., धण्त्‌ ल्ये पौ चद्दाखदतीति, 11 ध6 781 एाप०्, 18 1 ०. 1 © 2 € 
`  ।षटप्ा2 €स्यलात8 नि) आ्मानमस्तौदिति ४० वाग्दे व्ये । 8 {11686 1070 पल८्मफ [९.88868 । 
का€ भुफद्ुड एवपघ्तण्टु 7 ए, धल 88886 १8त 10 € इपुणुा6त्‌ ए तकण €०पा€.-. 12 
 . इति ¦ प्रयाणसमये वयसाममनोन्ना वाचः ॥ प्रणवो याज्या ! सनये वयं साम ये वयं सामनोज्ञा वच 
^. ९. याणसमये वयसामनोज्ञा वचः ¢ 2.--7. 588. 1. 29. (100, 6.) भवति (2. वेति 4 
` (४. 8.--2. 599. 1. 14. (100, 72.) अभिवृत्य ^. 8. अमित्य 8111. 1188.-1. 15. उद्यतस्य ` 
तु ^. ८४. शैव 87. )1£8.-1. 16. तदेतदखिलं €६५. तदेतदखिलं प्रो सखे विष्णो इति टुचेति 
^. ९. तदेतद्‌ खिले सरवेमृषिणोक्त सखेल्यचि 210. 188. (^+ 24 ए). तदेतदखिलं पोक्ते संखे 
` विष्णुविति लुचि 2/1. 118. (प) 1 





















1. 5. (101, 14. कथा चैतरेयत्राह्मणं ॥ तथा चैतखे ब्राह्मणं ^. (2. ^. (19१८ 


केनातरिन 84. *सा घादविनान्नेन 1.7. 603 
त | | 45 3; 77.--1. 73. (7, 8.) भ्रेरयिला ४.९ | ए, (8 
ध र 6 ण, पा ५ (८ 








ए. 6०5. 1. 24. (2, 8.) | 47.414 म. 41 


०४ &्‌] #ग इमाः प्रजाः ४० इमाः प्रजाः. [४ 1125 6्€) पुग ल्व वन © 2. ¢ 4.-1. 9. स 
तपोऽतप्यत स प्रजा अख्जत ता॥ स तपनोतप्यत स जे ता ^. (2.--1. 77. {700 अभितो ६० अभितो 
ल जप 70 4.-दूमाः पराभूताः ॥ इमाः मपाराभूताः 4. (2. 1176 ए }ग]€ 98.3826 38 ष्टा 
तवलिला0६ नना 62४. ६. एप 1४ कणपुत्‌ ए ॥9%€ च्ल) 822 10 (नात 1४ लला कपिल 
1116 {९ 0 {06 कववतकृक्त्‌ा08 0 वणिलिः ४४६ ६116 [९9109858 114. 

>. 594. 1. 32. (102.) व्यविषटयोकवा ^+ 0८८1. ग्यविष्ययोवीा ^. (12. (६ ^ पपात. (४. ए. 3 
1. 33. बृहद्यय ` दत्य 45४. वृहद्वय अ० 4. (8. ¶ 1.--. 596. 1. 20. (102, 71.) वाशिनिमिति 
141८. गनामिति ^. 2. # 1.-1. 25. (102, 12.) हतशचुजनं ^ 2. ह शतुजमनं ^. (2. शचुहननं 
8.-. 597. 1. 14. (102, 76.) घीतिमिर्निधानैः (2. दीधितिमि निघानः । ^. 08. धीतिभिः 
दौत्िभिः निधानः 3. घीतिभिरिधानः ?--]. 28. (102, 19.) वनन्वति कानि हंति ॥ वनन्वती 
काष्टानि हंति 4. 2. वनन्वति काष्टानि संति ^ 2.--2. 598. 1. 6. (102, 20.) यानि कानि चेति 
18. यानि चवि. ^. -2.-]. 7. सर्वमस्मै खदते 1६. सर्वद्मैत्सखदति ^. (1.--]. 10. (102; 21.) 
4. (६. 8 16856 ०प४ 8] ण" काष्ठादिकं ६० काष्टादिकं 

>. 598. 1. 19. (103.) पंचम्यादययुजः ^. (2. पंचमी विराड्पा सप्नम्याद्ययुजः 11 1.--ककृव्गा- 
यती ^ 2. ककुव्गयेचीं ^. 2. ककृञ्जसीयसी 1 7. 966 ^ पा, 4. ]. 33 ; ८४. 1000.-- 
1. 23. 106 15 क) €शवल्ह गणा18800 790. ६6 86८०ात्‌ ए 11०९०. 106 08 शा 18 
०ुण्ध०पन्‌ ण ४06 कपर न्ड 9 धल ^ एपभ्णा (तधा, २६ 28 दष्क | 
ना, उपः एक फा), उवा काक 08८ 60087816 ता एला8€8 8, 9, 10; 10 कलाः रथ8९8, 98 
ति" 28 शा कफ्र26, एल €] ००८ ङ 5. 0. इप्ज] 8 पा0०86. = पए6 जाट ध्ाला© 
016 ४० 10866 प्र मंहिष्टायेति € मैचावरूणस्य, 210 अभि प्रयांसि वाहसा प्र मंहिष्ठाय मायत 
। आ० ७. ८.1 इति । लिः सूचितं च. गणा ४06 छप वप्ठधल्व्‌ एक 82 ४ 18 (लकः 0९६ 
16 &66व 1166186 ॥0 ॐ {1170 # 11110०2, आकल, ८6 -4 000 कैक०0व 1272228, 111 11161 
116 {8४ ` 20त्‌ 198६ ए९868 ग €8८ 1&7व > 226 €४]०1०64्‌. 106 ४छक 11 0९ 
6806 ९5 {910५६ : उपाकरणोत्सजनयोर्मेडलादयं तहोम आपे याहीत्येषा । सूचितं च । आने याहि 
मरत्सछखा यत्ते राजज्क्तं हविः । आ गु° ३. ५.७. । इति ॥ -{# 18 110]100881016, 07 00पा86, {0 168६016 
एक ल्गपुल्लपा6 ४06 "एल कात 0160 सवक 22, प56व, &9त 1 1276 06606 20४ _ 
1086164. (ला 10 06 ४6४४. (116 2188. &7€ 70 ए न]0. 4. (० ८694 मा तिदमे, (2. 
मा चिदा; अभे इति ९४ ६16 €. 15 पात्‌. 77 2}, 1080696 म अग्र इति.-. 599. 1. 72 


(103, 3.) 3 ०५५8 इव पूरणः ४६ [6 € ग 116 एल86.-]. 25. (103; 5.) यथा स 8. यथा | ५ 


4. @९.-. 6०0. 1. 27. (103, 9.) एष्य चशौ ६० चज्नौ 1१ ००१ 7 4. 2.-]. 22. अस्याः ॥ | 
तस्यासाभेः ^. (०. आसखानरैः 8. --1- 23. बज्गवारं 8. बह ^. (2. ¢ 2. -- >. 607, 1. 26. | 
(103, 13.) 06 66५४३ 8 ए€1, 1116 स्तुवंति, € अभिगमनैरपि १ 


1.4 70.4.14 1 


2. 6०2. 1. 6. (7.) चथा्थमा वा य्रहय्रहणात्‌ ^5४. 0189. #, 1. ध. 2075 20 (गपा. ' ५ 
 यथार्धमावापग्रहणात्‌ ^. (2. ह. +(170418010, ण्ठा -प्ङपणलण, 1. 71. --1. 24. (7, 4.) श्वा ५. स 
चानाद्त्तेन ॥ "साद्मकेनाद्िन ^. (12; 00४1 1 प४ध्, घानाद्या.- ण्सां र सात्पकेनातेन (12. ग्सात्य- । 









1. 6. (1.6.) अचाचै न ७४. 
1. 14. ग्सदृशसुमेनं सोमं ^. ^. "्वदृशाश्ुमेमनं | 


49 ए 1748 1.161110 218. [ए 604.1. 4. (2, 2.) 


२. 604. 1. 4. (2, 2.) प्रः पानीयमंघ ॥ प्छरः पानीयमंघ अन्नं 231. पारः पानोयमंघ +^. 
(9. 84. प्परः पप्छानीयमंध (‡2.--1. 717. (2, 5.) ममृजे । मृज्यते ॥ मसुज्ञे ममुज्यति ^. (2. 3 1. 4. 
ममेज्यते (2. मर्मृज्यते (21. ४1. 4; 97, एव.) एठप्पत्‌ [क्षता इप्रा¢ सवक ३०६8 81.१16, प1688 
एलाॐ€ भृ 28 171 1178 0010त्‌ 1716 16 28 11110. -- 7. 605. 1 3. (2, 9.) ग्खामृतस्य (~ 2. 
°स्यामन्तस्य ^. (2. न्ख्य सौमस्य 31. 4. | | 

ए. 605. 1. 78. (3, 2.) अय्यो विष ॥ अध्वर्यव ^ . (18. 

ए. 606. 1. 24. 4.) सन (2. ^+ पाः. सना ^. 21 1. 

९. 608. 1. 8. (5.) काश्यपस्य पा० 2. शौनकस्य पा० ^. शौनकस्य पा (2. शौनकस्याप्रास्तकती 
11) 81 अधिलः 6 रणत पंचमं सूक्त; 16 88106 77 8 4, (0 81{@्त्‌ 10 शौनकस्याप्रीसूक्तं 1 
1. 16. (5, 2.) अद्यो शवौ जा० ॥ अभ्यः सवो जा० ^. अभ्यः संवो जा० (६. अभ्यः संबो जा० (^ 
ए 00108 116 वुप्०४0.-- 2. 609. 11. 25, 27, 8 30. (5, 10.) अङ्धि 9.39 40 
ए. © चऋंग्धि 31. ? 4. 1, धात्‌ 4 पपिषव्छौ अङ्क 21. अग्धि 92. 966 दि. र. 156 
` 2. 610. 1. 7. 6.) {6 वृप्मैमा) 700 16 4 0प्रतकद्क्षधर9 [€ छपा 7 ध] 
6 ४88. = | 

. 611. 1. 21. (7, 1.) अद्यं । ज्यति ॥ 4 1185 06166 {11686 +*0148 हंविच्चनौं , 2114 111 

"81. चुजो युक्तान्‌ ; 02 हविद्धाना , 214 711 "7. युजो युक्ता वान्‌ ; ¢ 2 हविद्धाना, 8126 1101110 
1 पश. ; 21 अग्रं युक्तान्‌ ज्यते; 84 अखं -- ज्यते, 11) 11810. हुविधानं. 4.8 ^. (2. (2 


। 7 686 3 168४6 छप 116 ०५8 शयुजो युक्ता वाचः, 11616 081 06 110 व०पए६ 112 1686 


¢ ०8, फात््ला, 0 06 पाश्रदटुाा, 66 द्याह (फु पपा गणा {16 चत्‌ ८0 ध0€ 
| ` पि एला§6, € एण [४४6 इप्०स्छड 1266 0रलः € फण्‌ हविक्वाना, 7 0तल ६0 
0 पश्च पऽ रठत्‌ शष्पात्‌ ४6 ६ छप श्ध्णदल्धाल, ॥तपठ्ल्तव्‌ धल लंड 10 186 


युजो युक्ता €" अग्रं .-1. 23. (7, 2.) धारा 2242 188. धाराः 8व4९११४.-0. 612. 1. 25. 


(7, 9.) संजयतं ॥ संजयितं 1189 
ए. 613. 1. 9. (8, 3.) अभिलषितः ॥ अभिषितः ^. ४. अभिलिषितः (2. अभिषुतः 8 4 ; 


` [लव कण ॐ 81, पतल) 788 अमिषूयस्त्वभि द्र ख ५८९.--1. 18. (8, 5.) लोमानि कमुदकं चाल्यभि 


 ख्जानं ॥ लोमानि - ˆ - - दव्यमिमृजानं (8. लोमानि -- - र अमिमुजानं ^. लोमानि---द अति- 
 ख्जानं 2. लोमानि कं उदकं चांति अभि ख्जानं 87.4 4.५. 

 . +. 616. 1.13. (५, 6.) हरस आहरस आहतारश्च ॥ हरसः हा आहात्तारश्च आहन्तारख् ^. ८ 
` हरस शआ्राहृतारयख (2. हरमे हरसः आहरसंः आहतारख 87. हरसः आहत्तारश्च 84, 116 "€~ 


(ह्वा णनप्‌8 एलणद इल्‌ 0पा.--]. 25 (10, 9.) दीप्नखयात्मनः ^ 2. दौीप्रखामुनः ^. (8. ` 


५ द्रीघतस्य खगस्य 81. 4 ॥ 
` 2. 6718. 1. 10..(712, 1.) गृहि गणु 7187.4 
619... 1.21.. (13) 








£ 1त्ध्णः सुमनतीनां संगमेन 





| सुमतिना संगमेन । ^ समतीना संगमेन 4 ; ०668६ 111 ¢. 4 
॥ 05 8100४ धल 684१६ ० ^ मुमतोनां संगमेन ए०प्ाव 8पट्टव्छा ४16 एलका 10016 व्वा ` 
न्‌, ए ४6 कलु म घ्ा6 िलात्‌ड, ज म ४06 चष्टाणणफतन्त्‌ 
८18 ध भ्प्रलु] शा छद्ूणल्छतण, ॥0फकरला, फ ण्ट, प्ञ्ल्व्‌ एरलणि6 ए 9 फला ` 
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जलमन्नं वा आ. 629. 1. 4. (204 तिया 





?. 629. 1. 3. (2०, 4.) ^ 714 श. 438 


छपा ठ०ााालााष्ितु त क्त्‌ाकए९, 0 फश्च ६106 [11116 7786 त 81081118, {116 
` 7लवल्<्लछइता ग उ प्रादा ; शात्‌ ५19 तकर 98००९ ६० 11170 € लान ग 0881708 
1686४१९८ कमत 810) 10 118 एएल्णुल घाल मष्टा ट्छ 0४ ज 16 एत फ़ ०१6क08 ० 
116 [00प्श्ष्ुल ए 1116] 96 0681006त्‌ ०0 ४दव[1& ४९ 8त 118 [ध्लकाफ 8011001. 866 
1.द8861, {1418९106 +ल पा8[ पात्‌, ए. 161 ; रहल, 2६210 व 86€प्‌. ©%०- 
801.0्लि, [. 222.--1. 23. अनुक्तेऽपि लाघवाया दृन्डच्युतात्‌ ॥ अनुक्तेपि लाथवाया दर्हच्युतात्‌ ` 
(~ 2. अनुलोकेघवाया वुरहच्युतात । ^. (8. 366 4 पा. ‰ए. [2 . 25.--. 620. 1. 27..(73: 5.) 
व्योतनादिगुणयुक्लाः 31. 4. ग्गुणकाराः 2. व्योतनादिगुणकाः (2. बोतमानादिगुणकाः ^.-- 
1. 26. (13 6.) + 8 (2 श्म & [छप ल व्छतिदज्यंते ; (1 2 0०68 00 70 नते ८० अथ 
सप्रमो; 831. 4 12०5 अन्नरलाभाय व्ययं व्यतिखज्यंते किं प्रति अवयं अविभवं वारं बालं दशापविचं 
प्रतीत्यर्थः. 

2. 621. 1. 12. (14; 7.) सौमः 24 तरंगे ८ गदे ग] 7) 3. 81198 तररभे वसतीवर्युद्‌- 
करसं, 84 तर॑गं वसतीवयुदकरसे.-1. 16. (14 2.) मनुष्या यजमानाः त भिरा सुत्या गण] 1 
81. 4.--यव्यद्‌ ईमेनं ^. (2. यदि यदा ई एनं 371. 3422 €ाव्‌€णधुङक ६००१ यदी 12 +€ 
92.001118, ५९२४ 07" चदी.--]. 24. (14, 4} 4. (2. (12 पकनर > ]ध८प्2 ०6 चदा.-- 
?. 622. 1. 7 (14, 6.) 31. 4 ०५6 विदे जानते यजमानाय €: प्रेरयति, 24 181 चं 
ए016 वं | + ^ ~ ` 

>. 622. 1. 25. (15, 2.) धीश्चब्दादययकारो० €४९. 366 ४. 811. 1. 8, 6.-- 2. 623. 1. 19. 


(८5, 5.) अध्वयीादिभिः 1138. 0" अध्वच्वै०.-- वेजनवान्‌ (9. विज° ^. वज० (12. वेगवान्‌ 


81. 4.-1. 17. य दैयत इति ^. (2.2. यं ईयत इति 371.4. स ईयत इति {1.--]. 20. 
(15, 8.) सोमे {€ मृज्यमाने 7000 € 

९. 624. 1. 6. (76, 2.) गोषां गवां सोतारं ^. (9. 2. मोषां गवां चीरादिना इल्यर्थः 3 4. 
गोषां गवा कांरादिना इत्यथैः 531.-1. 70. (16, 3.) तरचौच्यते ^ 2. तवोच्यते ^. (2. 8 1. 4. 
10080 किमर्थं ० 1 ०. --1. 14. (16, 4.) अर्षति । गच्छति । 09. ^. अर्षति प्रगच्छति 
~“ 2. म्र अषति । गच्छति 231. 4.--1. 27. (16, 7.) पिषष्यााययंती ॥ पिषुषी अष्यायती 34. पि- 
प्यषी अथापती 281; ५८68६ 110 4. (8. ¢ 2.--. 625. 1. 1. (16, 8.) ^ € विपश्चितं, स्तोतुनाभैतत्‌, ` 
20 2067 आयुषु, इतरेषु (~ 2.-- अथवा तुतीयप्थे ॥ अथा तु° ^. (2. अथ तु (2; 46681 1" 3.-- 
1. 2. प्रीणयितुं (2. प्राणयितुं ^. (& ; ५668४ 7" 8 | 

९. 626. 1. 75. (18, 1.) सर्वधा असि । सर्वस्य घाता €†९. 2. सर्वधाता दष्ता वा मवति ^. 


३. सर्वधाः (सर्वधाता 5 4 ४.) सर्वदाता वासि भवसि 8 1. 4.1. 25. (18, 4.) घनानि ण्ण = ` 
8 1. 4.-1. 26. अथवा ०1 ~ 2.--. 627. 1. 19. (18, 7.) आ 0०८ अचिक्रदत्‌ 8 01$.-- ` 


1. 77. उन्तरपादो नेयः (2. उन्तरपादौनयेः (2. ^. उत्तरपाद्‌ उद्नेयः ५५००।५ 118९6 व्ल 16 
1016 प्रञप्न्न्‌ जधा. [र छप 10 8 1. 4, 1066 कलेषु 18 24460. | 


१. 624. 1. 25. (19, 3.) वृषा कामानां वषेकः सोमः 010 3 1. 4.--. 628. 1. 2. (19, 4.) ह 


प्रवुद्धिकामा ^. (~ प्रवधिंका ^ 2 7. 4 एकप 6गाशतला%०]$ : घीतयः (घीसयः 34 1. 1. 


7) धीयमानाः सोमास्येन वत्तेन पीयमानाः मातरः निमाच्यः वसतीवयैः अधि रेतसि सखकीये सरे 


वृषभस्य वर्षकस्य सूनोः अमिपूयमाणस्य (अमीपरू 8 7. अभीषु 2 4) वत्सस्व सोमस सोमं चवावशंत = । 


| व मीलितवंतः।.- 1. 72. (19, 6.) शत्रुणां रयिं 3 1.4. शणं रचिं 2. शवुरयिं ^. ^ 


?. 628. 1. 26. (20, 2.) वाजमन्नं आ 8. वाजमन्नं वा आ ^. (६. 1. ए6पानु08 वाजं ८: ^ 





=, ^ एाए148 1.८1 0118 141 


ए. 640. 1. 4. (21, 4.) रथमभिमतं देशं प्राघ्चवंति । 4. (2. ¢ 2. 8 4. °मतदेशं प्रा 3 7. (7 
66५४६ प्रापयति ; 85 1 18; 92108, 10४5६ 08.96 {8रला) रधं 10 6 86086 ° अधं, 24 
ल) स््युगक्ष<व्‌ 1४ ण अभिमतं देशं.-1. 8. (21, 5.) 4. (2. (2 16 > |चछपा2, कपिलः 
अरावा; 21. 4 अरावा अदातु(आंदातु 84) शब्दरहितः संपत्तः सन्‌ प्रयच्छति तथा अयच्छत ॥ 
। वकत [णव ल्यप अरावा 0 अदाता न किंचित्मयच्छति प्राघ्रकामः स एव €{९.-- 
1. 13. (21, 6.) आदिर खामिनि 34. आदिर खामोनि 81. आदिशे सं सखाभिनि ^. (2. ~ 2.- 
1. 20. (27, ‡.} त्रैरयन्‌ ॥ प्रेरयन्‌ 199 

?. 630. 1. 25. (22, 1.) इृष्टातदयं । आजौ र्टाः शीघ्राः रथा इव तथा उक्तलकचणसगीः वाजिन 
 इवदषटृष्टाः अशा इव 81. 4.--1. 28. (22, 2.) वाता इव वायव इव 81. 4. वाता वायव ^. (9. 
वादव वायवं (~ 2.- 7. 631. 1. 8. (22, 4.) शाम्यति ^. (9. 2. 81. 4. 
| १. 632. 1. 1. (23, 2.) आयवः 281.4. आशवः ^. (2. (2.--खूपकव्याहरिण ॥ दूपकन्ध- 
 दइरिण ^. 02. द्हपकेव्याहरिण (2. [ररर फ, 7168118 8 पालकाः 0 8 [थत जा 
 शनत्‌8, 802 एला एन 16 ९6 त्‌ ४16 060. ए 1. 4 768त अनुक्रमति । एतैः सोैः 
रुते दीप्तौ सूर्यं जनंतं कुर्वतोत्यथः ॥-1. 2. कुर्वैति ! दीप्रं गण ¢ 2.--]. 5 ) अद्‌ाणुषो 
ऽ प्रयच्छतो 8 1. 4. अद्‌ाणुषः प्रयच्छतः ^. (1९. 0 2.- 1. 6. इषश्च ^. (2. इषः अच्ानि ए 1. 4.-- 
1. 10. (23, 4.) तत्रामिथितो ॥ तथा मिथितो ^. (2. तथा - अतो ~ 2. मिथितौो 8 1. 4.-- 
 तमूमि पव॑त इति शेषः ॥ तं अभिपंचंत इति शेषः ^. (2. तं अभिषंवंत इति शेषः ¢ 2. त अनिपचंत 
इति शेषः किमर्थं मरे मद्‌ मदाय हषाच 3 1. 4.-1. 22. (23, 7.) अस्य 537. 4. अपि (2; १९८७४ 
| - 1 ^. (2, _ 
2. 633. 1. 2. (24 2.) आङ्तिप्र०.४० नाञ्रुबन्‌ 017 17) ^. (-2.-]. 7. (24; 3.) 10€ 188 
५ 18.56 विनीतो वि नीयसे, € 81014 € वि नोयते विनीतौ.-1. 16. (24, 5.) उदराय । 
 उद्‌ाराय (2. 4. (2 ; ०७८8४ 70) 8 7. 4.-1. 19. (24, 6.) हेतररिद्र 4. (2. (2. 31. 4. # 
801 96 इदो, एण धादप्र8६8प6 18 80 60088014 एक 1४ जप्त 206 06 888 0 लगता 
1 श्भा 06 भप०लष् ग श] ५6 88. 10 8वकावह ठ0पापलाकमप 00 एद. [. 3, 2, 
ॐ 6 € पणत हे सोम.--1. 23. (24; 7.) वल्या्मकंः सोमौ ॥ वच्यात्मकं सोमो ^. ८2. ८ 
 वद्यात्मकःसोमो 81.4 
"2. 634. 1. 3. (25 2.) अंगुल्या ०1 ¢ 2.-1. 7. (25, 3.) वषा कामानां वषैकः कविः क्रांतप्रन्नः 
० 81. 4.--1. 16. (25, 5.) आयुषक्‌ 8 4. शअयुषक्‌ 31. आनुषक्‌ ^. (9. ¢ 
९. 635. 1. 13. (26, 5.) जामयो गुलयः 0111 8 1, 4.--1. 78 (26, 6.) इदु दीप्रं सद्यं वा ` 
4. (६. (2; ए 1) दीप्तखष्यं, 80106 0: €लु्2४100 ४लप् १८००४. 8 1. 4 एल्‌ 
॥ री, कात लुग 1 ६६ 06 एच्ापप्णह म ४८ रलः6, हे पवमान पूयमान ददो दीप्त सोम 
~ ` 2. 636. 1. 12. (27, 5.) सोमचावशे सूर्यस्य कः प्रसंग इति न वाच्यं सूर्यरदधिमभिरेव सोमसयाप्या- 
1 नात्‌ ॥ समत्लावणे सूयस्य कः प्रसंग इति न वाल्यंतं सु्यैरष्रिमिभिरेव सोमस्याणायनात्‌ ^. ८ 
 समथ्रावके सूयखखय कः प्रसंग इति न वाच्यं तं ९९. (2. 8 1. 4 एकश ४6 अप्प लुक्च, 
मद्‌: सोमः । अध्व्युणा पात्रे परित्यज्यते । सूर्येण कथमिति चेत्‌ सू्यैरष्िममिः एव सोमस्यापय्नात्सूचेेति 
1181686 ° मलावशे 0116 11101 00] 6९प€ रसोद्ावणे, 88 00101122 प्व 0 ` 









म गावः खमोष्ठं ०८1४ (2 -1. 24. किप्राः ८ 2. भः 
५" फणम्‌ मू्ंचः--अप दतः 9 81 


ए. 648. 1. 25. (4, 1.) 114 72.41. 1. त 45 


1; 3 ; ०ण्णः 1188. 0९.४९ जौभमनानि मावुकानि ; ?.1. 4 शोमनानि ०115.-. 638. 1. 6. (29, 5.) 
कंचनासुंचद्वित्यथः ॥ कंचन असुचंतिनित्यथेः ^+. कंचन असुचंतिदयर्थः (*2. कंचन असुंचंनित्यथैः ¢ 2. 
8 1. 4 9८ कस्य चित्‌ कस्यापि यच सुसुच्महे €९.; 16 1861४ जिद्‌: 016 निंद्‌7द्हपात्‌. | 
2. 638. 1. 22. (3०, 2.) इंद्ियमपि - करं ^. (8. इद्ियमपि करे © 2 ; १७८७४ 7 8 1. 4. 
1४ "ष्क ०९ 0660 दद्धियमपि वा बलकरं. £ ‰*. 00. 1. 19 1. 76, 3; 1४. 24;,5.- 
£. 639. 1. 8. (3० 6.) ब्रूते चजमानः स्वीयान्‌ ॥ ब्रयति जमासीयान्‌ ^. ्रूयति जमास्वीयान्‌ (2 
ब्रते य ~ मानस्वीयान्‌ (2 ; ५668६ 1 8 2. 4 
 ?. 639. 1. 19. (31, 2.) भवास्मभ्यमि° ॥ भवास््मदिमि० ¢ 2. मवास्मदिवि० ^. 2. 8 1.4 
१९९५ ८९ 188६ [६ चद्युज्मस्ति तस्य अधि भव वर्धयिता मव ॥ 
९. 6471. 1. 6. (32, 6.) अस्ये 70) 3 1. 4.--1. 7. मह्यमस्मभ्यमित्यर्थः ॥ मह्यमभ्यमि° (2. 4. 
मग्यभि° ( 2; ०९8४ 1 8.-1. 8. 100 किंच सनिं ४0 {€ € ग 116 शला§€ 0170 (12 : 
[€ कण 70 4, (६. 3 188 & वतार्फिठषला 00ण्णला ४ : द्युमत्‌ दीप्चिमत्‌ यशः वीरत्तिं सनिं 
संभजनं मेधा ज्ञानं च उत अपि च अवः अदनं धेहि दहि कीद्शेभ्यः 6४५. †० मह्यं स्तुतिकंचं च ॥ 
411. ) प्र यंति 2. प्रणयति ^. 231. 4. (9.--किमिव ॥ किवं ^. ^ 
किंच (2. 81. 4---अपामूमेयो न ~ 2. अपामूमंयः तं ^. (९. अपामूमेयः 87. 4.-1. 14. इृष्टंतो 
दशितो ॥ दृष्टांतदर्पतौ ^. > दृष्टांतःदधिंतौ (‡ 2 ; १८९७४ 7 31. 4.--1. 19. (33, 2.) °दितरे 
ऽपि पाचा द्रोणा ₹०॥ ग्दितारीति पाचा द्रोण ₹° ^. ग्दितारीपि पाका द्रौणा इ° (९. (116 [०5- 
8296 18 ९०7०६. 1. 20. ऋतस्यामुतस्य 7010 28 7. 4.--1. 21. अथवेकं ॥ अथैकं 4. (9. (12; ` 
0९68॥ 10 ए 1. 4. {116 88106 188. 171861# 0606 अथ, अस्माकं, & 1118.161118.1 @1088, 0118111- 
9] 0+6046त्‌ ऽ 6सुगक्ा्ध्णफ ग वाजं.--. 642. 1. 8. (33, 6.) भसुद्धितभू० ॥ श्मूतभूद्धितभू° 
4. ©. ग्सुतद्वितभू © 2 ; ५८८७४ 7 81. 4. ग्सुद्रसहितभू० 007०1. 0 अष. [1 2, 2, 14 3. | 
समुद्रः 28 0९१९ 0 80116 21 ए कप्कतध्चह पणि सुद्‌ 19 ४16 86086 0 1111110, 80 28 10 
8187111 ‹ 00पा'व८त्‌ एर 0000608. 866 ##118070, 8. ए 
ए. 642. .1. 19. (34, 3.) सुन्वति ० ए 1. 4.--1. 23. (34 4.) ग्द्रषटकषेः सोऽयं म० ॥ ग्द्रषट 
ऋषये म० ^. द्रष्ट ऋषये यं म० (2. (द्रषुकषयं म 2. ऋषिः यो चं म 87. 4--गुद्धो प्ण 
81. 4.-1. 29. (34. 5.) सोमं ^. (8. ^ 2 र्थ" ग्साघनं.-चार्‌ मनोहरं 70 3 1. 4 | 
| ए. 643. 1. 21. (35, 4.) यजमानेभ्यः 81. 4. छचमानेभ्य 4. (2. (1 2 168१8 छप 116 
0118} [091 ॐ {06 ४९156 ‡ 
९. 644. 1. 7. (36, 1.) कार्म युद्मितंरेतरकरषणात्‌ ॥ काष्म यध्वं इतरेतरघर्षणात्‌ ^. (2. कार्म 





य्व दतारतरधषशत्‌ (12. 1 81. 4 118 [028826 18 ४ ०प}.--1. 76. (36, 3.) बलप्रद्‌ाय ~ वि 


यागाय ^. 8. बलप्रदानाय (12; [€ ०1 81. 4. = 
ए. 645. 1. 4. (37, 1.) विच्नन्‌ 81. तिच्रन्‌ ^. (४ निघ्वन्‌ 1 1.--1. 11. (37, 3.) स्वभेख्य 
00 ए 1, 4.-1. 15. (37, 4.) महर्षैरधि ॥ महषैयवयधि ^. ०. ~ 2. महषः यत्‌ अधि 3.4 ५ 
| . ए. 645. 1. 28 शत्‌ 3०. (38, 1.) सः 9१ ड पूरणः पणि 8 1. 4--. 646. 1. 12. (38, 4.) _ 
पुनः कद्व 015 2. 
१. 647. 1. 7. (39, 2.) अनिष्कुतमसंसकृतं 00५. ० 9४. [1. 3, 7, 4, 2. अनिष्कृतं संखृतं ^+ 
6९.81. 4. अनिष्कृतः संखुत क 
2. 648. 1. 22. (41, 2.) एवं वोपमीयंते ह, । एव चं 








एव | चो° ^. 2. एवं चो० 0 2.-गावः > यथा 1 
रण मरणभ्ीलाः 7.4. ^ &त्‌ €> ० ०४ €्शगक्म र 4 ५ 
25. स्तुतेति शेषः 0 2. स्ुवतेति शेषः 4. ८: | 








48 ` ए. 71748 (108,  [ए.648.1. भा, (4२, ०.) 


ए1. 4.-1. 27. (41, 2.) दुःऽआग्य 21. 23. 24. दुःऽआध्यै 72, 80 [लाशू08 981 
दुराव्यं 81. 2. 3. 4.--1. 28. बंधनं दुराव्यं दुष्टमतिं च ॥ +^ 814 (18, 16&€ ०४ ६16 शलध8 
बंधनं दुराव्य. 87. 4 7684 सेतुं रात्तसवंधनं (राचससंबं° 31) दुराव्यं रक्षसां हननवुच्चिं. (2 बंधनं 
दुरार्यतद्वयंष्टमति च.-]. 29. अत्रतमकमणं ॥ अत्रतक्मेणां ^. (2. अव्रतं कमणां 31. 4. अव्रत 
कमाणएं ¢ 2.--. 649. 1. 15. (41, 5.) तदुपलक्ितिमहरुच्यते ॥ तदुपल - - तमज्यते ^. (2. तदुप- 
लक्ष - - तमज्यति 0 2; ५665४ 70 8 1. 4. | | | 

ए. 650. 1. 7. (42, 4.) दुहानो दघानः ॥ ^. (०. ¢ 2 दधानः 01115. 81.4 दुहानः ०]. 

 {. 652. 1. 9. (42; 5.) अयमिंदुवै० ॥ यमिदवा० ^. यमिंद्वा० (2. (2. चः इदुः वाः 

81. 4.-1. 10. इडमवि च ॥ इडभावश्च ^. (9. (1 2 ; ५८6७४ 7 81. 4. 


^ प्त. 4 ४11. 16 ए€्ाप0् त ॥1र -86ण्ला ४ 4 3162 2 4 25 2 प्र] 
2016868 111 4. 

९. 653. 1. 17. (44, 3.) सुतोऽभिषुतः 81. मुतिभिषुत ^. (९. ~ 2. 3 मुतेमिषुते 81 
(17 2०0९ 788. 684 सुतः--?. 654. 1. 5. (44, 6.) गातुवित्तमः प° ॥ गातुवित्यु° ^. (2. 231 
0 11 
?. 654. 1. 14. (45; 2.) अभिगच्छ ॥ "गच्छति ^. (०. ¢ 2. 3 4. 87 ग्गच्छतु 81.- पीयसे 
^. 09. ए1. 4. ए? पीड्यसे £ ५ एण. 21. 1. 27, 1.-1. 19. (45, 3.) वासयामः संसखकर्मः ^ 
९४. 2. ए 4. 8६ अंजयामः 281.--1. 29. (45, 5.) अतिक्रांतं दशा० ^. (2. 2. अतिक्रांत- 
 दनग० 37. अतिक्रांतदशा० 84. 2६-1. 30. °षत । अस्तुवन्‌ ॥ °घतस्तुवन्‌ ^. (९. ¢ 2. °षतास्तावन्‌ 
87. षतासतुवन्‌ 8 4. .81 
९. 655. 11. 5 ४० 9. (46 &त 46, 1.) अद्ग्रन्‌ 071] 77 8 ए भप्त 71 एश. ग (9. € 
` 0्धलः 88. 168 अद्यं, 0०६0 च ध6 एश्वाप्णःण४ 20 10. ४06 ^ एप्त. वृप्जधथ््त), त 
। 1 € ाकप्रः ऋत शदः 11 ९686 1.-1]. 6 @त †. अद्य्टेव 97. 2. 3. 4. अरटग्रन्‌ 
| ए. 23. 1" २4 अग्रन्‌ 28 7781 00166160 १० अद्र, 206 ६178 26977 (111 108.) {0 
 अख्ग्रन्‌. @ एर. 17. 87, 5-1. 29. (46, 6.) विशः ॥ 116 1188. विशः ए €व्छुणधम) 
981, णलः 25 अखियः किप इति. दा. 11. 5; पि 81. 1. 8, 4 
` ॐ. 656. 1. 10 86. (47, 2.) (€ व्गपपालाध्थाद 18 प€व्ठपि ९९ 7 2] 288. कतानि 
1 ह ल्द, 18 काक 7 16 08. न (8. 066 6 70 एक्षकपऽ 6द्व्‌ा78 10 
` .प्रलु0 1 प्ट धल णः [द लव्दु४ (्णणुल्नपभाक, 10868 ग अद्माभिरेव 4. (18 
4 87 9२९ अस्माभिरेष. 1) 6 ऽह्ट्णात्‌ कक्ष, ग 16 वणणपलपश्फ चयते 18 सव्य] प९्त्‌ 
` ए वातयति 7" 4. 08. ¢ 2. ^£ 8, चापति 1 81. (68 125 ४0 पाद्‌] वग्रल्नपज 


चापयति.) 86९ ४. 81. 1. 167, 8; द. 47, 2; पि प्र, 25 ^ 11 6 उ 188. 


` 1680 चति पध 80 य, २, वि, एत} 1४ 18 6९688 ॥0 8086 258 ४16 क्न ग ४८ 
एकल 16९०१ इतक 6 (ण्छघ्रक्षफृ, धात्‌. एप्त इग06 ९उजालएडठ8 ०, {6 हप 


10864 16ण्ध ग धल रणस्‌]. 19. (47, 4.) सोमो ०] 81; ८०6 ०ध्ालः 585. सो. [1 
812 8906 18 [€ भ्त भणिलः सौ | । 





ध | ` घा पा९१७८४९१ छ 118 6ध्यफ़ 01४५, 
श्वल एभुण्‌००८.--1. 13. सातं (४. 44 


ए. 664.1. 23. (58, ॐ] 4 7.41, 1. 4 


(~ 2.--( 2 28 8 [चछा पिठ सुक्रतुः ४0 1116 0९711717 ग [00 50, उक्तो विनियोगः--- 
1. 4. (48, 4.) स्वदृंशे सर्वदृशे ॥ सर्वदृशे ^. (०, स्वरव (५, 86९. ५. 47. सदृशे 21. स्वदृश 
3 9 दैक 8668108 {0 126 268त स्वःऽ ठ्शं 1; {16 {५42 ६८>६--साधारणएमित्समा नमेव ॥ 
(11118 18 {76 लवत्‌ ग 6 वमप. ग 8४. [, 2, 2, 3, 5. 411 ० कध 58. 18१८ साधारण- 
मिद्मान०, 6२06 8 7, 1100 6848 साघधारणमिल्यामान०.- 1. 18. (48, 5.) अधाथ 281. अधात 
4 . (2. 4. चअधघातः 8 | 

>. 658. 1. 22. (50, 2.) गच्छसि 81. 8६ गति ^. (12. (12. 4{-]. 25. (50, 3.) 8 
088 8 186पा18, 7070 हरित {० हिन्वंति.-1. 30. (50, 4.) 866 एष, [. 25, 6. 

+. 659. 1. 20. (57, 3.) व्यश्चते ॥ व्यश्चुते 21 19 .--व्याघ्रुवति ५८९४४ 111 († 2 810 28 7. ` 
1. 23. (57, 4.) देवाग्र 31. 87 देवानप्र ^. (9. ( 2.--]. 27. (51, 5.) गच्छ ॥ -^11 21 
12४९ गसि. 

?. 659. 1. 29. (52.) बुक इत्यतु° ॥ बुरेत्यनु" ^. 8 7. (५. 1 1 ; १७७४४ 7. ए--. 660. 
1. 9. (52; 2.) अविः ०४] (~ 2.--]. 73. (52, 3.) पूर्णदनो ॐ पृशेदिने। 87. पृर्णोदनो ^. 
(&. + 7. 

£. 660. 1. 28. (53, 7.) चाः खुधः ०४५. ‰198.-- ए. 667. 1. 7. (53, 2.) ग्रकृतिन 5 1 {07 
छतिन.--1. 2. निमित्ते ॥ निमित्त ^. 09. ¢ 2. निमित 8 1. निित्तं 3 4. ?--1. 6. (53, 3.) 
लांयोदुब्धिः॥ लांधुयोदु* ^. (8. 2. ल्वांचुंयोदु8ः लवांयो दुर्षघि 8" ५ 

९. 661. 1. 14. (54, 1.) ग्परिमितस्य दातारं छषीमतीद्धियस्य कमफलस्य द्र छार पयः &६९. 81. 

९. 664. 1. 19. (58, 3.) उन्तममस्विति ^. 2 4. (०. 41. 87. उन्तमस्त्िति 3 1. 1४ ०प्ष।६ 
४० {© अनात्तमस््विति, एप #16 188. नल्व 0४ ० उन्तममस्त्विति.-- 11. 12 8644. ¶}\€ 
€ 2५46६ & 1176 €1व ग 82028 (जाप706 कक 18 (ववर). 70) ६06 अदरक 218 
41122. 1116 छप] 12.5886 { (8 त्‌ ला6 ४06 इता ज (कवा कत्‌ 
| (पपा 8 18 हाण्ल, 18 7 प्ट वणन १2 श, 7, 12 88. = त्6 फ€ 2८व्त्‌ 
च्वखे वे पुरुषंती तरं तपुरुमीटाभ्यां वैददश्िभ्यां सहखाणयदित्छतां (118 11 48. \#118. 373 ००८९९६६५ 
771 ४6 पक््ा) 171४0 अदडिकतां) तातैरेतां कथं नाविदमात्तमप्रतिगृहीतें स्यादिति तौ प्रतयैतां ध्वस्रयोः 
 पुरुषत्योरा सहस्राणि द्ये तरत्स मंदी धावतोति ततो वैतत्तयोरात्तमग्रतिगुहीतममवद्‌ाततमस्वाम्र- 
तिगुहीतं भवति य एवं वेद्‌ ॥ 1115 8वफ212 €त्पुणश्न5 : च्वस्रे शत्रूणां स्यधेचिच्यौ (8९) पुरुषंती 
एतत्संन्ञे । लिंगन्धल्ययः । एतत्संन्नौ राजानौ वैददश्िभ्यां विददश्वमोचाभ्यां तरतपुरूमीटाभ्यामृषिभ्यां 
सहसखाणि सहसखरसंख्याकानि अदिकतः (0 अदित्सतां) दातुमैच्छतां । ततस्तावुषी रेक्तेतां च दैक्णं पयालो- ` 


चनमकुरतां । नावावयोरिदं धनमात्तं स्लीकृतं कथं केन प्रकारेणाग्रतिगृहीतं स्यात्‌ । प्रति्रहदोषवियुक्तं ८ 


भवेदिति ! ततस्तौ प्रलयैतां । अजानीतां । च्वस्रयोः पुरुषंल्योरेति मंचमपश्चतामित्य्थः । ततोऽ नंतरं मंचप्रभा- 
वात्ततखीक्ञतं तयोस्तद्धनमग्रतिगुहीतं प्रतिग्रहदरोषविमुक्तमभवत्‌ । अथेतदेदनं प्रशंसति । आ्रचमस्याप्रतिगृहीतं 


भवति य एवं वदेति ॥ 118 ध0फऽ इप्रप्रिलला६ 110६ ०0 ४6 ए888ब्6 पपा 06 अकरकवै- = न 


| । एकशर8, 28 वप्ज<्त्‌ एफ 842१8. = 416 [0865886 16, 8.8 प्प्‌, ण्लाक्‌ [ऋल्गतल्व्चृङ (नणल्व्‌ ` 
ए € -फपलाऽ ग 6 तार्िललणः 188 ; 6शृव्लशशाङक 37 28 धा त णप्फदहया8. । 46 


^ 188. ण्त्‌ @& 86 7 > व्गफकठा) [कछप्ा)2, 1688120 ०प 8] 06४ तरंतपुर्‌ = 


मीनौ ५५१ तरेतपुद्मीन्डौ. {1108 ०प्णालाणप, पपञा लादि पक्ए्ठ प्थल्छा पराकव्ट एलणि€ श ध 
€ 4 ४58 एशण्टौल्त्‌ त पण 06 (2 178.; ष्णपाल 16 8 ०1888, एल्‌) 5120108 नि 






` प्पपञ 1९56 क्7्यत्त्‌ मी 1 
सुतं 4. सतं 3 7.--प्रतिममृशति ॥ प्रतिमृशते = ` 


48. | प प्ाषए748 (तात ा8, [ए 664. 1.4. (58, 3) 


^. ए 1, ८8. ^£ ए- 1. 14. तावेतच्च 70. ^ "९011४. तात 8 7. भवि तच्च ~+. 68. 
{^ 8}. 18. (58, 4.) जिंशतं चीणि शतानि ॥ चिंश्तं शतानि 4. 3 4. ~ 2. 2 शतं तिभ 
तानि 81. ० 71500 गुर चितं, 117, 0 चितं, 166 पतत ; ५116 एद10प8 
1<241098 0168111 100" ६० चीणि शतानि 
ए. 664. 1. 25. (59, 1.) रमणीयं धनं 84. रमणी धनं ^. (४. मणीयं घनं 87. रमणी- 
यनं ए7{-]. 28. (६०, 2.) अद्यो. {1115 2 [7०0 1प5ष्य६्त्‌ पिना 96 पशुप, 
एप 7 8 प्ण 18०९. ` [ण 4 अदाभ्यो 28 [४ ०प४, कणत 6 व्नाप्लवैक्ष 16808 
वसतीवरीभ्यो <शुभ्यञ्च---?. 665. 1. 7. (59, 4.) -3<016 चिश्वानैव ६१€ ०४8 ° € प्ट 
विश्ानित्‌, € 01111४४९ 
?. 665. 1. 8. (60) पुरडष्णिगावदादश्का द्यष्टका ॥ न्गायो दादश्को द्यष्टकौ (ब्र्टकाः 51 
द्म्टकी 47) ^. (2. 81. 3 4. 41 4 £. 811. * 111. 70.-1. 12. (6०, 1.) ग्नामघेयेन ^. 
(९. 8 ग्नामघयेन 3 4. गनामकेन 8 1. °नामियेन ^. 
९. 667. 1. 9. (67, 10.) 00. 116 1088 ° ८1€ # 1382 17 भूम्या ददे 866 041. 259, 4.-- 
1. 16. (6, 71.) विशा विश्ानि 8€.--आयो 81. अरयो ^. (2. ^ 87{--1. 29. (61, 14.) 
५६.९2 86]४९६९्‌ सं तठ) शिश्वरीःऽदइव. 1 एरयलि९व्‌ बद्धपयस्काः ४० अवदपयस्काः, ४4111 
1६ 0 {16 इ€086 ^ घ ज कण, 18719 ४0 06 16116१९५ ता ला 971. अवदपयस्काः; 
गलण्डः, प्ण 06 पल्पुगछल्तु 8 ^ ए 1768४91 6त्‌ पा]}६..- ए. 668. 1. 29. 
(61, 21.) व्0€ शगोरकप्टु कवत पाद इला 88 8 ए अल्ला पला ग ४6 886 म ४06 
2 2188. : हे सोम लं सूमख्थमिः शोमनोपस्थामिः चनुमि्योविकरिः पयोभिरिव्यर्थः । संमिश्चिताः शोभन 
यथा श्चेनः शौघ्रमागो ख्थानमासीद्‌ति तवद्योनि सकीयं स्थानं ॥ आसीद्‌न्‌ ॥ न इद्‌ानीमरूषः आनने चमानौ 
भव ॥ 81. 06 ९81 त]क 06116९6 108६ ४178 98 फपल ९०11८ 4९, शत्‌ 1 18 त्वडप 
। ६० पश््ा0९ फ पण्पात्‌ एव्म ० 8 866०यत्‌ त च्प्त्‌ (गुर ७ ९1688] एवल) 7070 
आलु) श नतह्णभ्‌.-ए. 669..1. 5. (67, 22.) निरघानं 2 4. 8 निधानं ^. ४. निरधं ए 1 
 निरघान ^{--]. 10. (67, 23.) {16 ०48 तग) इ मीडः ४० पूया नस्त्वं 276 1 ९५] {16 488 
4५6५ (र्छण< सुवीरासः. 1. 15. (67, 24.) प्रबुद्धो ॥ प्रवृद्धो ^. (2. 34. प्रवृधो 8 1.- 
| 2. 670.1. 10, (6, 3०.) पूर्वश 28 1. 4. तूर्वर ^. 0४. ^ 
>. 672. { 2. (62, 17.) 4] एलरन्ल यात॑वे शात्‌ ५16 एच्छापकणह् ग ४16 पल २९७७ 
। | 18 0101164 1 ^.-- 2. 673. 1. 9. (62, 27 ) मधुमतं 23 1. मधुभूतं ^. 3 4. 8 (2.- 381 1२४. 
देवार्थं 105४680 ° इंद्राय, &त प्रक्षिपति (819) 1०5४९६त ग साघधयत.--1. 11. (62, 22.) [४ 3 
| (पाप ०8४ ४०6 4 198. (4. 2. 34. ए?) &0त (8 कठ ६८ (गपप्मगा पाडप्द]र€ = 
` अथ इादशी णः अथ दाविंशौ 2४ {116 एष्टा ग 6 रला86. [0 (12 16 [0285206 8६5 
` फलत, एप वतवल्त्‌ छ चल फथ्नद्टाप.-]. 17. (62, 234) नृम्णा 70 8 1.-]. 22. (62, 24.) 
श्रोतव्यानि ^~ ९. 3 4. 8 स्तोतव्यानि ए 1. 1116 प्छ्वणद्ु ग ए 1 ऽध्लाण5 (रछलिभ्०्‌6, एप 
| पसः म कल कलाः कव88ि. 25 व्वाप्ाऽञ06.-. 674. 1. 3. (62, 27.) तुभ्यं 138 
| | ए. 875. 1. 3. (63 4.) 80९०8 86601810 876 298त्‌ अमि 1051684 ० अति.--]. 1६ 
(63, 7.) प्राकाशयः 2 प्रकाश्यः ^. ¢ शयः 3 21.--]. 20. (63, 8.) एतवा एतश ^..८1 
4. एतम्ब एतश 9 1. 966 20. 1. 14.-- ए. 676. 1. 23. (63, 16.) तै एण तव ` 
) 106 २०५९ 90 १०६३ 80 शृषष्माह फकल€ € = 
€ 62868 77 शुत ^ पष्क 
26. (63, 24) चरसि 87. नितरां 

















ए, 691.1. 19. (66 24.)1 114 7^1,4 दद 49 


पीडयसि रचसि ^. (2. 84. नितरां रक्षसि 8 पभ. 811. 1. 66, 19.--राक्तसव्भ 5 1. 4. 
रारसवणं भं 4. (2. 87 11दत्‌ € 88016, एप ४16 सँ 15 080०6]16.-1. 30. (63, 25 ) ऋविरिभिः 
>| ध ऋषिभिः । विग्भिः ^. (2 87 धश्टश्ना 1198 116 8891016, एए विभिः 38 ०९0०६|1€त्‌ ; १९७७४ 
112 83. | 

?. 679. 1. 7. (64, 2.) तव भजनमपि 87 प्र. तव मजनपि ए 7. तव जनमपि ^. 8 4. 
51 2. 0. तव म भ जनमपि (९.-?. 680. ]. 10. (64, 71.) दैवावीदैव ^. 02. ए 1. 4. 2 
(1716 606४8 देवकाम.--. 682. 1. 76. (64, 26.) आ भर । आहर ॥ आहराभर 1/7838.-1. 19 
(64, 27.) आङ्त -^. 81. आहत (2.--1. 28. (64, 29.) बलवान्‌ ^. (2. 8 4. ए६ चेजनवान 
8 1.-- >. 683. 1. 3. (64, 30.) अनुप्रवचनं 98. प्रवचनं 77 

£. 684. 1. 3. (65 4.) (6 (्गणापलपकक्षक 18 ष्टा 8660त706 ४० 4. 2 4. 5 सातौ 
ष्ण16ौ (2 श्"6€8, पण्पद्ध) 77 1 घाल ऋ्णोत]€ लगाना 26 160; छपा दत्‌ 28 
इप्णाष्त्‌ 7 पाल पाश्या. 06 8 1188. 4१८ इपुणुाल्त्‌ > णलः (०णणला क. 
106 ण्व्छा) ण्ण हे सौम लं वुषाभिमतफलानां वर्षितासि हि । भवसि खलु । तस्मात्‌ हे पवमान 
पूयमान पुनान वा 6४८. -^1/6" सुकमाणः +€ २५ सुष् ्यानवंतौ वा. 175४684 ग रश्मिना 
५16 86 तेजसा, फ1९10 18 16 11016 पडपन्‌ लषक्ा2100. = वल पला (णाप 
दी्तिमंतं। अतिशयेन तेजसिनमित्यर्थः । सुतिमंतं वा खा लां हवामहे । यज्ञेषु आच्छामहि ॥- 1. 8. (65, 5.) 
धनुरा° 3 1. 8 4 860. 2. दनुरा० ^. (2. 3 4 ग. 11. 8{--1. 14. (65, 6.) बभसति ॥ 411 {6 


198. 1620. गमसंति- 4 [264४ ०1 विष्टा. 1. 5; ¶ 1 वि. 88. श्ण. 1. 9. 35.-1. 16. ~ 


पारिज्लवेन (2 560. 0. 3 12. "2. वचारिक्षवेनं 37 5860. 10. पारिलवेन ^. परिक्लवेन 84. मा 
(© 0. 01. 47; १८८७४ 70 ॐ 1.--. 686. 1. 19. (65, 18.) अभिषुतो भव लं । 3 1. अभिषुनो 
वाचं (2. ^. 3 4. 8-?. 687. 1. 8. (65, 21.) दिच्वस्म० ॥ दिद्कमस्य ^. (12. दिक्रमस्° 8 4 
860. 70. दिक्तामस्य० 8 दिबुमस्म 81. दिशः असख (~ 2.-- चा 37. वा ^. 2. 8 47.- 
1. 17. (65, 23.) ऋजीकानामदूरभमवाः आजीका देशः ^. (2. 5 छलजीकाना दूरभावाः आर्जीका 
देशः 87. जीका नाम दूरमवा आर्जीका देशाः 11. 9८6 दण 230. 1. 113, 2; भ. 7 
 29.---2. 688. 1. 16. (65, 28.) बलमा 37. {11118 18 क पुरम 80 [08586 25 3४ 
011४ 6 एऽ6त्‌ ४० 80 ४6 तृनृनावृलयल€ 9 4. 28 4 0 (@ > 098 & 0० पपम्‌) 


185 ०68०१९५. ४16 [0 लाः 18 ग बलं 80 95 {0 084:6 1 1001८ 171:6 तव, 210 8 तवं ` 


 0्व्ट्पा8 7) ^ 4 84 (प्प 00४ 10 (2). 87 ०5 ललमव्या०, 1116 58706 {10६ 88 


 एड्च्तृक 09४62६6त घन्‌ 70 06 26 116, शत्‌ ॥€6 18 > 1चछपा)2 7 4. 2त 84 (0 


आ ¢ 2). 87 ४28 वह्िमनादीनां- 16 8 89. 216 10६ 6८६६ ङ ६018, एप 8६21 


28 पडपन्न्‌, [आतवकललातलण म 4 ऋत्‌ (9. एप 8ध00पद् 10 ६06 पाए) कक्णवक2 06 | 
88. (9. ^. 8 4 &त ( 2 0 ग16 8011, 1६ कठति 96 का्ठपाौ ६० कवा प. कलः 


23826818 -4., 8 4 € 06[0604€०४ © (०-संमजामहे 10 8 7.--1. 28. {65, 30.) 
उनन्मम° 8 7. (2, 88९. 70. ऊनन्प्र° (19 ]1. 1. 87. जन्म ^~ ऊनप्र° ^. 17. {16 कज 17 ८ 
[7 २. 18 00४ वघ ४6 लोहकः 7 ©008ल्वुप€6€ म & 010 


?. 689. 1. 77. (66, 3.) ^+ तदीयानि धामानि 8 7 645 लदघीना अहोराचदयाः 


कालविशेषाः परि भवंति सवच व्याप्तालिष्ठंति । यद्वा लदीयधघामानि लद्रधीना अहो तेजसां परि वर्तेते ॥ 
| अव एव &९.--?. 697. 1. 14. (66, 23.) तदाषैति 
` तद्यदा ^. (2. 8. ति प्रगच्छति तदा 4 
1 1. (८ 1 ६ | 


दाति प्रगच्छति यदद्‌ ॥ तदार्थति (श्यते ॐ) प्रगच्छति 







4 ^£. तदार्पति प्रगच्छति 81, 16201 छण ४6 €ण्वरम ६ | 
८ लः 198. (9. 4. 34. (2.48 = ` ॥ 





60 | ए+एवए^+8 1ए(व0क्ता8. [2,694.1 २4. (66, 18.) 


186 केतियः, 6शवलणध गलाद & एण 1680108 0 ॥त्ातयः, 16 ०14 शना न 
ल्ोतयः, ४ 18016 ० 06 >७8 देतेयः.-- २. 692. 1. 14. (66, 78.) गसाहायाय ॥ 'सहाद्यायं 
ए1. ग्साहाज्याय ८2. न्सहोज्याच ^. ^£ °महोज्याय 3६ गमज्योज्योय (?) 87 860. 70.--1. 24. 
(66, 19.) रचसि ०6९8४ 11 83 1.--1. 25. दुक्कनां 81. दुङक्ना ^. दुत्सुना (2. 41. -3-1. 29. 
(66, 20.) देवमनुष्या गंधवीष्सरसः सपाः पितर इति (९. ^. 8 4 (860. "12. देवाः). देवमनुष्यगंधवी- 
 प्परसः पितरो इति 81. 366 41४. 81. [[1. 31.--1. 32. अपि गीर्भिंगा० 3 4 36५. 0. अपि भिनी" 
(2. 4. 8 4 7८. "0. 8६ अपि दैवाभिगी० 8 7. अपि मिरग ^{--7>. 693: 1. 9. (66, 22.) हिंख- 
कान्‌ 87 पिदिसकान्‌ (४. ^ पिदिसकात्‌ ^. 2. यिदिसतान्‌ -5 4.--1. 27. (66, 25.) 
 पविचरातिगच्छतीव्य्थः ॥ पवित्रा निगेदतीत्यर्थः ^. (४. 3 4. ^ 2. ^ ॐ पवित्र ता गागेक्तीत्यर्थं 

ए 1.-1. 30. (66, 26.) ैद्रथिन ^ 2. इद्र थित ^. (9. ^ डईद्रधिन 31. इद्रधित 5 इद्रथेतर 
28 4 360, 10. = [लिलप]ए क1806त छक 9कक 22, प. 81. . 22, 2; 17, 7: वै 
544, 3; एर. 21. 1. 84, 6.--?. 694. 1. 10. (66, 28.) कलशं प्रतिक्षण चरति 87. कलशे 

 ग्रतिक्षेण रसति ^. 2. कलेश र्ति (2. 1 34 प्राक 18 01120864 10 प्रौक्श ; ॥1)6) 


 गाज्इ कलशे प्रतिक्षण रक्तति. 1 12808 18 116 11106 1684170, 1४ ठपात्‌ 066 

` पल्का ' कौत्रद्छना,ण &` लकष ०७४ पलणा्नाल्त्‌ 0 9, --1. 13. ^€ इल्द्यादिना ` 

, तिलोपः] "16 ६8. 244 कछला छ्यु), फ 016) 18 106010४ ४0 द्ुणुक्चाा € 0001880 

1 रग 16 4 28108 1. ग्18, 00रल्कल, ९३ 2116807 सयुगक्मा16त्‌ 28 (00288, 871 7010 द€ 

| | प्प्ी1811€त्‌ 8४6 ग #1€ 860६6066, {06 छन्युणव्ण््०ा §तल्लण8 0 06 2 [कला 24470 च 

व । (कह 19६0 ॥्ऋ€ एठा ता ४6 70910. 008 4. (9. 3 4. +^. 317 694 अनित्यमागमशास- 

, नमिति सिच ड्‌ आ।. ` 27 125 {€ ऽधा९, एप लात8 फा" सिच इ. 02 198 सिच ३ आ 
न स्िचिञज्। | 


१. 694. 1. 27. (67.) 411 6 88. छबल ॐ 7 गण 6 अकलन ४ ध ५०6 


¢ ( ; | ५ । 11111610 88 18 2 2 ए172-18112110. 2116 26 {04 -86४6011 11111 ए -015४ ६710 ४77" ५- 
` $ल्व्णात्‌ 4 पप्पी). 871 2048 क्लि गायच्यः, अलाव्यस्येत्येषा विंशी पुरउष्णिक्‌ आव्या दादशका 
च कवती (आबद्वादशकद्य्टकवती £) सप्तविंश्ेकविंशीदाचिश्यसिसोऽनुष्टमः शिष्टा गायच्यः । अवितानो 
.  . &6.--. 695. 1. 21. (67, 4.) प्रभूतं , 2] 158. €ढ८लुण (2, 016 [69१७8 0प §०णल्ष्ठः 
96 26905 अदीनां खभूतानि गैदछतीत्यधः !.-1. 22. लया सहाहभिद्र माद्यामीलर्थः ए 4 88५. ए 
| 4. ^^ © € खया सहैद्रमहमाद्भयामीति वाजयाङ्भयामीलयर्थः ॥ (2 ९ “यामीति वाजं 
.  मद्धायामीदय्धः॥ 27128 त्या सहेद्रमहंमाङ्यामीति वाजायामाद्भयामीव्य्थैः ॥ 1 8 7 2] #0 
५ | सोऽयं हरि ६0 16 लत ग € रछ'७€ 15 [१ ०प४.--. 696. 1. 24. (67, 10 ) भजः ॥ पञ 
| | 4. ०.8६ [9 87 ४6 पि लतुगन्िन्मा, लल पल च6 व्ग्ल्‌ ग रलया888 | 
` |: 7४०9, 28 1०8६. -4.ध्थिः तदतं मोमंतं प्रशस्तगोभिर्पेतं ॥ (४९86 6), 1 608 ०६ ००९ ॥ अजाश्वः 
` शअजवाहनः ९/0.--?. 697. 1. 13. (67, 74.) गाहत दति डे इति ॥ गाहत दति ^. ०. 8 8 1.-- 
। 1.25. 67, 15) द्विपि वा ॥ सिपिना ^. 9. ^£ 8६ सिपि कचा ए 1.--?. 698. 1.19. (67, 21.) 







` पयमान 8 1. पूज्यमान ^. (8. (~ 2. 8 4. 4 9-1. 24. (67, 22.) यः पोता 28 ०४५९ 7 _ 
भा चल 1088.-. 699. 1. 25. (67, 28.) अद्यान्‌ म्रकरषेण वर्धय यदा 4. 08. 02.84. आत्मानं ` 
2. 74 यागादिपरं वेदशास्वविद्‌ं ॥ यागादिपरवेदशाखविदं 

योगादिपरं दे | लिला 





ए. 716. 1. 24. (25; 2.)] 1.4 7 1,4 (श [र 81 


& व€0५४6 ०पल्ल, = 906 2188. पलुं 0676, 28 प्रव], ६० छपा ]65 01115, ^. (1 
8 4. (~ 2 ग) 06 846, &०त ए 7 ०1 ४€ ग्ल 

£. 700. 11. 28 884. (68.) बत्सप्निः 15 \1€ 16841708 ° 21 +16 {883. 66 10६6 ४0 
+. 45.--?. 701. 1. 17. (68, 2.) शरेण ^. 09. 02. 84. शस्त्रेण ए 1.-- २. 702. 1. गभ 
(68, 5.) उदकद्यैव ^^ श्खेव ^. ए 7. (12. 1 1.--]. 18. सः सूचाद्धि ॥ स सूयीद्दि ^. 8 1. ४ 
&{-7. 703. 11. 15 ४० 21. (68, 8.) ^] {88 € ०60 8 इ 119४6 & 1६८2 ४ 16 € 
ण 6 (0पापालााष्थक हठ दूयति 10 इयर्ति 1" १८5८ 9. ^ 1४5 वाचमियतिं अभिप्रापयति 
किंच पुनानः ९६९. (2. ( 2. गि णत्‌ 8 4 86 6 इवा, पज 02६ 77 2 4 ध€ उपज 
पऽ ०08617४6त्‌, 90 नवमी एला 0) 116 1080. 1 1४ 184 110४ व्ल) {0 © 1४ 
भणपात्‌ ९6 [च्ल 17000089ए}6 ४0 1681076 16 0758800. ए 1 ८6९१३ वाचमियर्ति प्रेरयति 
तद्‌ए हि स्तोतारः सुवति । उच्यते । अथ नवमी ॥ 


~. 704. ॥ 2. (69.) न्सूपोलवे ^ पपात. ग्लू्ते ^. (2. & 7. ससूयोले 8 1.-1. 12. 


(69, 1.) -4#€" ब्रतिष्वपि 4. (2. (2. ^7 18.9८ यद्वौप व, 84 चद्रोप वा, 87 दौपव.-1. 14 
(69, 2.) मधुमां द्रप्ठः, 1.6. मघ्युमाद्रप्सः 91.93 मधुमा द 32. मधुमां द्र" 9 4-- 1. ॐ 
(69, 3.) ओषधीनामथे (९. ओषधीनामने 81. ओषधघीनाम्नौ ^. 84, म 77 20. चषधीनायो 
(4 2.-1. 34. अक्रान्‌ 81. अक्राम्‌ ^. (.-7>. 705. 1. 2. नवे 8 1.. मले ^. (>. 1 1.--1. 14. 


(69 4) अचणद्रव्यं ~ 2. अयणद्रयं ^. 2 आपणद्रवयं 8 4. श्रवणएयद्रव्यं 8 1. शपणद्रवं 111.-- 
1. 19. (69, 5.) मृजी शौचा०॥ मृजी शौवा +. मजी शोवा० ^. मृजी शोवा० 87. मजी शोधा० | 
14 7. सूच शौचा 71]. 34, 41.-1. 22. नि्नैजनाय ॥ नि्मैज० ^. (2. निर्निंज० 8 7. 21 7.-- 
2. 706. 1. 19. (69, 8.) अ्रंभिरसामपि पितासि 81. अंगिरसामधिपतिरसि ^. (9. ए 4. 2.-- | 
>. 707. 1. 6. (69, 109.) बाधकानामसिता ॥ (+ ४. 811. 1. 64, 5.1. 8. पवमाने ॥ पवमाने न 


परि ते ^. (2. यमने परि ते 31. (1 र. 1. 37, 8 
2. 707. 1. 3०. ० 2.) बरणार्धं ॥ वणीर्धं ^. 8 1. 8.--1. 37. समति 8 7. लभति ^. (२. 
‰ 1.--. 709. 1. 26. (70, 8.) रिपि 81. रपि ^. 2. रेषु 170. 10, 16. 


£. 710. 1. 33. (77, 1.) किंचायं सोमः ॥ किंच । यं सोमं ^. 31. (०.-?2. 712. 1. 77. (77, 6.) ` 
आ रिणंति॥ आइ रिणंति ^. ०. 81. #1.-?2. 713. 1. 3. 77, 8.) सौमस्य स्वमूतौ वर्णैः ॥ 
सोमस्य खमुतो वणः 81. सौमख भु---तो वर्णः 54. सौोमसखमभु--नो वणः ^. सोम 


 खभू---तौ वशैः ८ 


८ ९. 713. 1. 22. (2.) मृजंति 4. 81. (2 ; १८९७४ 7 छप. -?. 775. 1. 9. 2; 5.) = | 
इष्यत ॥ दृश्यत ^. 31. 08. }11.--]. 18. (72, 6.) सं यंति गच्छति ^. 2. यंति सं गदति 27.-- 

2. 776. 1. 2. 2, 8.). ग्रहे चिमि० ॥ ग्रहो चिमि° ^. (2. 87. 4. 2. ग्रहात्‌ चि० ४7. ~ | 
 »६8.पाा. 47 भत 48; एर. 8. भा. 1, वत. 2, 2; 1. 107; 5.--1. 4 ^ पष्टिः मा निनी 

ची: 37 ०११३ खा निर्योचीः, 1.6. मा वियौकीः.- कोद शात्‌ । सद नस्पुशः । चेन भूतेन वसुना सदनानि ` 

गृहान्‌ पुचादीन्‌ खुशंति तादृशात्‌ गृहादिकस्य प्रदातुर्धनान्मा वियुजः । भाक्‌ ॥ कीदृशान्‌ सदनय्ुशः (शशान्‌ 

4 ~ 2.) । चे भूतन वसुना सदनानि गृहान्‌ पुत्रादीन्‌ स्पृशंतादृशात्‌ गृहादक्स्य प्रदातु्यननान्ना वियुजः 

प(४ 2) माकृ ^. ©. कीदृशान्‌ सदनस्पृशः ॥ यत्‌ चेन वसुना सवनानि गृहान्‌ पुत्रादीन्‌ स्पृशंति तादर- 
शद्रहादिकस्य प्रदातुरयन्ना विजयः भाक्‌ 217. कीदृशान्‌ सद नस्ृशः चे भूतिन वसुना सदनानि यहान्‌ | 
| परादीन्‌ स्पृश तादृशान्‌ गृहादकस्य प्रदातुर्यत्ाख्ना वियुजः प भाह 84. कीदृशान्‌ । सादनब्यृशःयेन | 
0 ५. भूतेन वसुना सनानि गृहान्‌ पुचादीन्‌ स्यृशतादृशात्‌ गृहादि कस्य प्रदातुयन्नाना वियुजःपंभाक्‌ (2. ` 
1 ए. 716. 1. 24. (73, 1.) ^< इनुरूच्यते 8 





1 {88 8 पृचर्जद््रण) ल) 18 कक्प्रद 17 4 | 


52 प्र^ एाषए748 1.काण0क्ा8. [९ 76.1.ु, (05य) 


21] ४७ ०पालः 188. : इनु अधिषण इत्यान्नानानास्वनुख्थानेधिषवणफलके €६९.--1. 25. 4:67 
समरन्‌ संगते 21} 116 198., €> (लु 31, फ1160 028 ‰ 14609, 1684 तदस शब्द यनवा, 
पाला [ 08४6 २४&6त एङ (पल्ला 6 1010 तद्‌ास्यशब्द यन्वा.- 1. 27. प्रीरनात्‌ ^. (2. 
87. 4.--?. 71/. 1. 5. 73; 2.) घाम च 34 860. 10. घामभिव ^. (2. 81. (1 2.-- ए. 718. 
1. 11. (73, 6.) अभिमन्वमानाः 81. 2. अतिम० ^. 117. 1 (9 अमि० 15 80 फल) ४1४६ 
 # (ण्यत्‌ स्म्म 06 १5768 0" अतिग.--1. 13. नर्ापाहासत ॥ नरख्च लमहासत ^. 2. 


नरश्च जपहास 81.--]. 22. (73, 7.) मोपया ^. 8 4. 0० © 2. गोपाया 27. 866 4४. ए, ` 


{. 27.-1. 24. मध्यमवाचः पुत्रा मरतः सशो वाचा वशिनो भवंति ॥ 118 18 0७न्लुकक > 000 
]ल्८्पा््‌ 16241119. 106 (98. 196 06 {01100109 "6847098 : मध्यमवाचा प्र प्र मर्ते शसं 
वाचा वशिनो भवंति ^. (९. ~ 2 ; मध्यमवाचा प्र प्र सह ते शसः वाचा वशिनो भवंति 84; मध्यम 

वाचा प्र प्रे मरतो शः वाचा विनो भवति 81.--?. 719. 1. 15. (73, 9.) लेखा० ॥ लेच० {88 
?. 719. 1. 27. (74; 1.) पुधुतरं ^. (8. ¢ 2. 34. पुथुतमं -831.--. 720. 1. 4. (4, 2.) 
 गतिनिघातः ॥ गते निघातः ^. गदते निघातः (०. ^ 2. 47 गकते्निंघातः 84. गते विघात 
 81.-1. 13. (74 3 इद्रः श्तसहसखसंख्याकहरिमिः सह गंतु मागो विस्तीर्णो भवेदित्यर्धः 81. इद्र 
 शतसहखसंस्यके हरिभिः सह गंतुं मागो विस्तीणोभवदिव्यथैः ^. (2. (1 2. 47; 8150 83 4, €रव्ल 
मे]. 27. (74, 4.) मापोरिते रुच्धिति ॥ मायोरिवे रन्निति ^. (०. ^ 2. 8 4. ^ मागोरिष्वे 
„`  र्द्धिति 81. (775 16 €ण्व्छधष ‰ वृप्जक््िण) ग क) (ता -इविप2 वो, [0फल्ण्ला, 
१०७ पज णन्डपा 7 ०प तवाम, [प ए. ए. 101, एलाप 35 तलतरल्त्‌ एए मिपीम्यां रः. 
५ 10 38, (100९९4८६ व०४९७ क कै््908 7) लू [लप 0८८प्ा8, = एप 7 0प् 
| 09888 कलप आरत्‌ पलप € €ण्वलणक वलतण्ल्व्‌ मिण ६116 0७४8 ४४ &पत्‌ ४, 270 ५6 
गणन 3 नकुल्‌ ० 1 एल€ एप. = 1 एवा, इपरत्‌ प० ४९९ ग कऽ इ, अत्‌ 1 धलष्ट- 
। छि ० ह्रल धल एल्व्तणट् दूते जण] 25 उत्प व्लपप्‌.-?. 721. 1. 12. (74, 6.) नाभस्तपसो 


बाधिकाः ॥ नामा तपसो बाधिकाः ^. (९. ^{‡ नाभः तपसौ बाधिकाः (12. नभो तपसो बा० 84. 


नामः नमसो बाधिकाः 57. नामो नभसो वा 71. 86 प. 1. 19.-1. 14, 19, 0 25 
` (40.) कवं 91.92.83.84. 27. 2 4. कबंधं 9 3 86९. ०1. (?) 2 3. ^. 2. 81. ^ (कः; 6€) 
` 266 ४,54.8. 85.33 प. 7.16 


?. 722. 1. 20. (75, 1.) चायतेरसुनि चन दति ^. ? 4. ९५. 02. 4 वायंतेरसुनि च इति 


1 ८ 81.--?. 723. 1. 1. (5, 2.) नच्च ^. 019. 41. नात्तच° 231.--]. 31. (5, 5.) वचनवंतः 


॥ |  व्रऽ 16 ५16 पर्व्वाणट मश्‌] ४6 1188. ज 3720४, 880 ग € कपाण्पात> 188. करत इ 
`  (्ण्पात्‌ स्माया, = कपा, 200 ४10 88. 1686 कंचनवंतः. 866 गप. 88.901. 11 0. 478. - 16 ~ 


८ ५ ५  (्णापलाध्थुः 19 वंचनवंतः संमोहवितारः, 10:46 ]. 423 


?. 726. 1. ए. (77, 1.) सोमः वनन दद्रस्य साधने ^. 0४. ^ सोमे वज्र द्रस्य साधने 1.-- ` 
1 (गव. (77, 2.) किं। रजः ॥ किच रजः ^. (९. ¢ 2. 81. 4. ^{--1. 9. 77, 3.) उपरता अतरेल्यु- 
५ . पराः ॥ उपरता च अचैल्युपरा ^. (2. 41. उपरता च अवेल्युपत्रारः 2 1.--. 727. 1. 5. (77, 5.) 
 वृजिनेष्वरिषटेषु 1. -^11 ५० 1138. (4. 8. ¢ 2. ^£ 8 1. 4) 1>€ वुजिनेषु 1715४९26 ० वृजनेषु, ` 
काला 15 06 पल्व्वाणदट ज ४6 1188. ग 16 (608, पा ५6 श्ठ्व्छा(ः ० 6 8ब्व्णत्‌ 
| 4 । । वृजिनेषु 1 04 1० ध18 एच्थ्ताणट्ट, चणद्ट  - 








। -45 92४१४ ऽता {0 1976 268 वृजिने 
श्ण पाण्ट 4 1 








सेचनं शीलं 84. स्ेवनश्रीलं 4{ 


8, शणलुणः 1, लठ ९ पणत्‌ 28]. | » ध 











ए. 757.1. 29. (89, २] ` ४ ^77^1.4 1 53 


0, २९80 समरीत्‌, 32118, पणव, एफ ा8थ}र९, 1858 269 समरोत्‌ 1०5६००4 ०? समरीत 
10 87 ९ 08८ सा यथा त प्राप्नोति € 

2. 730. 1. 13. (80, 7.) वि दिदुत 57. दिवि बुलोके ^. (०. (2. 84 

८. 732. 1. 1. (87, 2.) सौमसजुषां ॥ सोमसजोषां ^. (2. (12. 81. 4 

£. 735. 1. 13. (83, 4.) पमुसमूहसवामी ^. 81. (9. पाग्र० १ 36€ दुः. ए. 2.-]. 22 
(83. 5.) निर्वो 87. निवोदुं ^. (2. ‰ 1 

¢. 736. 1. 28. (84, 4.) वायुरेव ॥ वायुरेव ^. (12. 02. 81. 4 | 

2. 737. 1 24. (85, 2.) संय्यामात्‌ 4. (12. ए 1. 4 ; ५६७४ 1 © 2. संग्रामान्‌ -- ए. 739. 

1. 27. (85, 11.) उपाहृत ।. &47218. 86618 10 {९९९ 1684 उप्‌ ! पश्चिऽ वासं । । 

£. 740. 1. 10. (86.) आष्टा इति 4. ९. 87. 4. अतुष्टा ¢ 2.--]. 11. नीवावरौ इति 
^. (६. 8 1. 4. ८ 2.-1. 12. पञ्चय इति ^. (2. 8 1. 4. © 2.- 1. 13. आरृष्टा माषा ^. (५. 84 
अष्टा माषा 87.. आ््तष्टा माषा ८ 2.-1. 15. आकृष्टा ^. (2. ए 1.4. आत्तष्टा (2. अकृष्ट 
"पा. --1. 76. पुञ्चयो ॥ प्रश्चयो ^. (९. 8 4. 2. पुश्य 237.--1४ 18 नल्वः धा रक 
100} त्ुतीचे चयः 0 चयः, ६16 {1166 ९०68 ० 878 60 ६्016त्‌ 1०6. = सिपरवदटुप- 
05150 फ 2 ४९68 11 णिः अचरयः. 16 1४65 चतुरे दश्च अचय इतिनामानः- 966 ^ ८८010 
&-९त० ए०]. 7. ‰. 495; ०0४6; 4 पए. 1. {]. 4. ऋणत्‌ 146.--]. 21. (86, 1.) 21000 मद्‌ 
४० वडवा [0 ०प४ 7 ^. (०.-. 743. 1. 8. (86, 17.) अभिक्रंदन्‌ प्‌ अभ्यषेति #9.-7. 744 
1. 29. (86, 17.) अभ्यशिश्चयुः 87. अभिशिश्चयुः ^. (2. 11 1.-. 745. 1. 23. (86, 20.) 1/6! इट्रस्य 


५. 09. 02 ४५0 8 4 9११ चजमानस्-1. 32. (86, 21.) एकविंशतिं गा ऋलिद्ुखेन 87. एकविंशति ` 


वारान्‌ लद्खुखेन ^. (+. एकविंशति चारान्‌ खनमुखेन 84. एकविंशति वारात्‌ ल - लेन 2. € | 
1684708 ध 9] +€ 2188. 6०४ 871 26 1०४५6 ^ एकविंशतिवारं .--. 747. 1. 12 
(86, 26.) सुवत्मनि 1188.--1. 74. ^+ < कुवाण इत्यर्थः 8 7 2445 यदा गास्दिकारोणि सीराणि 
कुवीण दत्यर्थः ।.--1. 22. (86, 27.) ^+ धल" गोभिः ए शब्फुल्छः पयोभिः ० चीरेण ; पुषे, ॥00, 
18 [१ पण्य 96त एफ 89०१९.--. 748. 1. 5. (86, 29.) समुद्रो वर्षसाघनोऽपां 8 4 86५. ०. 
द्रौ वण॑साधनां पां ^. 0. न्द्रो वणैसाधनो पां ¢ 2. समुद्र व्णसाघनो नि 81.--1. 20. (86, 31.) | 
अव चक्रददवक्रंदन्‌ ॥ अवचक्रदत्‌ अवक्रंदत्‌ 87. अवचक्रदन्‌ अवचक्रदत्‌ ^. अवचक्रदन्‌ अवक्रदत्‌ (~ 
 अववुक्रदन्‌ अवदं क्रदत्‌ (2. अवचक्रदत्‌ अवक्रदन्‌(°क्रदन्‌ 80. 7.) 8 4. 9४.202 ५९०९8 अवचक्रदत्‌ 


2७9. (क्षा्ल]ए16, 70 अृ0€ ग ४06 ०५०९४. -- 7. 749. 1. 6. (86) 33.) अव 168 १्९8 ०प = : 


पवते, 8714. च्ल 0 7९९९ 768 नुभिः 125४684 ग हरिः.-. 750. 1. 5. (86, 37.) वीयसे ` 


गच्छसि वी गत्यादिषु ^. ४. विसे गच्छसि वी गत्यादिषु 281.-?. 753. 1. 3. (86, 48.) 0"< = | 


९0608 यतः क्रतुवित्‌ अतः सुल्य इत्यमिप्राचः।. ` 1 
` 2. 753: 1. 25. (87, ८.) +^ पलः पूयमानो 8 7 6808 ऽ ग्यषे वाजं संग्रामं वाजिनं बलवंतं ९४९.-- ` 
२. 754. 11. 9 १ (1. (87, 5.) अद्य 8 3. अश्टयन्दर° 9 7. अद्ग्रन्दर° 9 2. 9 4. ^ ६९४ 


 अरटयन्‌ २2242 1138. 0६ ए. [इ . 46, 1- 2. 755. 1. 5. (87, 8.) पाचं खयंपरापतवयं ॥ प्राप्तं खच = | 


 भ्राप्षव्यं 2. पां खया प्राप्षव्यं । 81. प्राप्तं खया प्राप्तव्यं ^. (12. 24. पाचं तया प्रा # 7 





2. 756. 1. 4. (88, 2). ण्िरोधात्‌ ॥ "द्विरोधाधीनि 


९ धादीन 84 86९. 7४.--]. 11. (88, 3 ) हवमाद्ानमाकणं ^. (+९. (2. 21. 4. इव आ्द्धानमाक्णयं! ॥ 


धनि ^. 09. 02. गहिरौधारत्‌ 81. श्िरा- ` | 


. 757. 1. 28. (89, .) अचा । व्ापनोषि । +. 09. 0. 2. 4.1. 29. न्यसदत्‌। निषीदति ॥ = । 












५ 4 &168 46९५ ग ४06 (कपपल 18 108४1 ०] € 1188 ., ४४९९ एल 10 स्ुभक्षकष्रणपर म =, 1 | \ 


[11 11 


54 ^ एाएग^+8 [द८ा0प्ा8 (९.158.141. (894) 


2.84 < न्यसदत्‌ । निषीद्‌ निषीदति निषीदति वा ॥ 3" 088 न्यासदत्‌ निषीदति वा॥- 
2. †58. 1. 21. (89, 4.) ग्लकणाश्वस्थानीयं व्यापन ^. ० शलक्षणाश्चं अश्वस्थानीयं व्याघ्रं 3 1. ग्लक्षणम- 
 मशस्ानीयं व्याघ्रं वा {--. 759. 1. 12. (89, 4.) 1118 ९86 18 [€ पणटद्क्०€त्‌ 71 1 ४५8 
188. ; धल वज्णाप्लंक्षत म एलाऽ6 6, ‰00, 18 तरा का, लख ४९. गल स्ुगद्ण्णण, 
0ष््वापपणट् का) कर्मणि षष्ठी (था) [श्रत 06 फल) एङ शिवि ; 1४ कऽ [ण०ण्णक 
8071164 छ ४ [लः (18४, = {0. @ 2 ॥06 [ध0प्र४९, 0९8 प) ए९86 4» ४५ 18 0871160 
01) {0 7ल्कए ४€ 60 ग 90, 1. | | 
९. 760. 1. 28. (००, 6.) विमृष्य ॥ निकृष्य ^. (७. 27. निष्कृष्य 8 4; १८०४ 1 € 2. 
1 16 फन्टप. विमुष्य 1081694 9 विसुश्च, ०6९2८86 विमुच्च €र012108 ६6 10184868 0 106 
(णृग5६७ एण्यः पथः विमुश्च.--1. 31. ^1 ४५ 1188. ०4 सायण्चैण क्वनु 2 1, 
ए [16] 188 सायणाचार्य०; 02 128 न्धुरंघरेणार्यविरचिति. 92१8 18 ८21}€4 93211418 


। शिः क्66, ॐ ल एच्छापपणठु म ४6 एण ^ पापक 9 4 आध्र ए. 


` 2. 76.13. ७1.) षष्ठं ॥ अष्टमं ^. 8. (>.-1. 10. (97, 7.) रथ्ये यथा 57. रध्ये रथाप 
^. (8.--]. 24. (97, 2.) प्रति ^. 82. (9.--]. 30. (97, 3.) रोचतेरिदं पं ।. 866 ४. 211. 
1. 113; 2; रि 1, 20.-7. 762. 1. 8. (97, 4.) तैषां ॥ येषां ^. 81. (2-1. 26. (91, 6.) 


तोका पुचान्‌ ॥  तोकान्‌ ^. 02. 17. लोकान्‌ 81. # रिष 20. 1. 74, 5; र. 4. 


?. 763. 1. 14. (92, 2.) चमति चम्बो ग्रहादयः ।. -^11 ५116 099. धाए5 118 1684178, 
एणः शवैक2 [० ए" 016 चमेत्यत्ेति चम्बो ग्रहादयः ; ५ हण. 21. 12. 93, 3. 96, 19, 


 €06.--1. 31. (92, 4-) खमूताः ॥ प्रभूताः ^... 2. 84. र्हभमूताः ए 1.-- 7. 764. 1. 7 
उदकवैम॥ उदके मु° 81. उदकी वा ^. ^ 


2. 765. 1 7. (93, 2.) सातुमूतामिः ^. ०. 84. सातुभूताभिः ^ 2. सेक्तमिः 8 7.--1. 29 
` ७5, 4.) टरद्रंकतावम्रत्यधे ^. 2. °ताक्प्र० 81. 866 एष. 20. {. 93, 8. 

2. 766. 1. 28. (94, 2.) अच्छाभि° ^. 281. 0.-- ए. 767. 1. 5. (94, 3.) अचौ यत्‌ । ^. 
2. अचोदयत्‌ 51.4 | 

` 2. 768. 1.17. 95, 3.) अवर्णख रेफादेशर्छादसः । उवर्णखच रेफादेशर्च्ादसः। ^. 2. 8 4. 
` जुवणे° (2. उवणस्वरे कादे शस्कांदसः 87 रेफादे शख 7०1५ 06 06४16.--1. 20. ऋ विशंति च 
त वा च 3 1.-. 769. 1. 4. (95 5.) शटानामिमुखीं कुर ॥ ग्दानोभिसुखीकुर 8 7. दानाभि- 
1 ` : >. 769. 1.15. (96, 1.) छतानीद्र व । छतान्‌ इंद्रख ^. 31. (12.-1. 25. (96, 2.) एतेन ॥ 


एना एतेन ^. (9. 8 1.-- 2. 771. 1. 5. (96, 7.) मनस ईशिताः ^. (५. 0 2. 81. 4--. 772. 
1". (96, 10.) परिरचकः 81. परिक्तकः ^. (2. परीक्षकः ? 4. परिकरककः (! 2.-1. 12. ` 
७५17.) 8" १८0 एतादृशं नोऽस्माकं वरितिवैरिः कर्मप्ाज्नैः पुरैः अचरैश्च सह मघवा धनावान्‌ 

भव चद्ात्‌ सम पितरः तया सह क्म काषः नोऽस्माकं पुचादियुक्तं धनं प्रयच्छेत्य्थः ॥-- 1. 28 









4} 
ज + " । 81. बङ्घोदकधारो० ^. 0:.--]. 16 (96, 75.) नि्ंतव्यो ^. ^> ¢ 2.3 4 नियतु 
शक्यो -3 1. 774" 1. 1. (96, 17.) शब्दोपेतः 8 1. श ^ 


27. भ ^. 81. 02. 1 1.-- : 
| ४ 0668६ 10 8 7.--‰. 778. . 


९. 794. 1. 21, (98, 12.) | 4 741. र. | 55 
81. 866 एर. 20.1.67, 2. 62, 7. 105, 9; 1. 58, 5.-1. 317. (97, 10.) गमनशौलनी ची 
 मसंघातः ^. (8. ~ 2. 3 4. गमन्रीलनीशीनो चो रससंघातः 8 1.-- ए. 779. 1. 13. (97, 12.) 
प्रियाणि ४५. ॥ प्रियाणि प्रीतिघारकाणि तेजांसि छतुधा काले 81. 707 पवति ॐ ६४1€ लत त 
४6786 77 0 पव॑त कलंशान० 77) 686 72, 1 (प 300 4. (2 € 2. 4 २684 : पदति । कल- 
शानमिलकचाच्रा अथ दादश । अमि प्रियाणौति ¦ प्रियाणि प्राणयितवणि घधमाशि धारकाणि वेजांसि 
` चतुथा काले --1. 22. (97, 13.) एवं ^. (& ; ५८68४ 7 8 7. 076 नपात्‌ श्व्ल् यथा माः 
प्युनमिलच्य शब्दं करोति एवं गाः 6५. (7. 21. {2 . 99, 6.--1. 24. तस्य वाक्‌ शब्दः ॥ तस्य वाक्‌ 
सुशब्दः ^. (2. वग्सुः शब्दः 8 1.--]. 25. इवा ॥ दवं 4. 8 7. (2. 21 1.-. 789. 11. 16 864. 
(97, 16.) सुपथानि 2" सुगा ^. 8 1. (.--]. 26. (97, 17.) इ्क्छावतीं ॥ इरा 581. ईरा ^ 
(2.-- >. 781. 1. 12. (9, 19.) खवणशीलेन 81. अयण० 4. (2. 7. 866 8100४96, ४९786 
16 त 11]. 24, 29.--1. 74. अत्नलामनिमिन्ते 8 1. अद्लाभाय नि° ^. (९. 14 1.-]. 29. 
(97, 20.) अबद्धा इत्यर्थः ॥ अवधील्यर्थः ^. 8. 5 4. अवध्याल्यर्थः ¢ 2. अवधा इत्यर्थः 8 1.-- 
१. 782. 1. 16. (97, 23.) कारयिता ॥ रकयिता ^. (९ ; [क्छ 7 2 1.--. 783. 1. 11 
(97, 26.) कीदृशा होतारौ &४५. ४88. (4. 831. (४. 2. @ 4), ८४ € प्ता्व्‌ [0848 ॥लणट् 
०11४४९4.--. 784. 1. 5. (97, 29.) मजनसाधनं धनं ॥ धनं 4668४ 7" 1188.--1. 27. (97, 32.) 
92१8 8661708 ४0 1४९८ 62त अभि पंथां.-- 0. 785. 1. 29. (97, 36.) बङ्चि ॥ बङधियं 18४ 
(1116 18४86 ग [प्ण बह्णधियं 98 81 20९. 7161, 11151694. ग कहकधि 5667008 10 16 तप€ । 











४० पल (णृ कलाः कः ४0 छ6 कण्ठाः ज पल त्ठपपालनक (866 प्ण सिकण्डप६ = | 
 (ल्थपाणश्च, { 226).--. 786. 1. 15. 97, 38.) संवत्सरो वै धाता 81.718 ससंवत्सरोषवैे 


धातारं ^. (9.--]. 20. भतकाय भृतिं यथा ग्रयच्छति तद्वत्‌ ॥ यथा मृतकाय भृतिं यथा प्रयच्छति तदत्‌ 
871. चया कारिणे च कतकाय भतिं तथा प्रयच्छति तद्त्‌ ^. 2.--1. 26. (97, 39.) नोऽ खान्‌ 87. 
नोऽ खाक ^. (९.-- 2. 7847. 1. 3. (97, 49.) संद्रवंति 088. 0" ४6 प्डपथ्म समुद्रवति.--.. 788. 
1. 3. (97, 44.) का वसो वसुनो ॥ त्रा पवख । सो वसुनो -^. 2. वा पवस्व वस्वो वसुनो 57.-- 
1. 31. (97, 4.) यंतचेति समना यज्ञाः 8 7. वंत्व्यचेति सम यज्ञाः ^. (2 860. ०. 3 4. वत्वयल्य- 
चति सम यज्ञाः (8 11. 0. वंत्वयत्रेति समनाः (¦ 2.-- 2. 789. 1. 7. (97, 48.) ऋतावा 2 1. 
 ऋतवान्‌ ^. (2. 14 1.--1. 25. (97, 50.) अस्माकमभि० ^. 2. अस्मानामि० 81. -प्णणल्ताध्लफ़ 
€. 81 ४88 नोऽसख्ाकममिममय, 111६6 ¢. (9. 866 ॥#€ 0€्ड४ र७6 9० 1. 98, 1. 
107, 21--?. 790, 1. 1. (97, 51.) ए आषाणां ४० आषाशां 1 ० 7 31.- 11. 4 6, | 
24 92. 26 (97, 52 णत्‌ 54.) मोँखले ? 4 ए त्ण्ण्ा ००8, = {106 जलाः 9. कणत 


` २०१० 1188. ॥भ€ मार, एण 888 ए. 3.1. 10. (97, 52.) चातके ^. 2. 2. च्छे लं _ ह | 
81. चोतके 84. 1४ "0६. 06 चेतके 700 चेतयते, ० चातके 00 चातयति. 366 पए = ` 





89. ए. 44, 3--1.30.(97, 54) पृशने 87. स्युशने 6. 9. # 1.- 2. 7971. 1. 14. (97; 56.) | ५ 
`  खमंत इति ॥ खमते ^. 8 ए; (0&.-1. 22. (97 57.) सोमसु" 87. स्तोमसु° 4. 2.1. 25. द्छपं | 
सोमस्य १०७७४ 1 ^. @2.--. 792. 1. 1. (97, 58.). एतन्नामकाः ॥ एतन्नामका ^. (९. एतन्नामि ध 


॥ ध 81. 11४ उरण्6. ४० शरितिः ००, © णात्‌. 19१6 ४0 1624 एतद्चाभिका 


( गलाः 110 शण १684188.--1. 2. हियोगाद्‌जिधात्‌ 1 

` ७8, 6.) खयशस खमूत ॥ खयशसंमूत ^. 8 7. (8. °स संभूत° ४ 7 --2. 794. 1. 21. (98; 12.) ` 

 .  ग्वेतं सोममश्ाम। अञ्मीयाम.। पिवेम ॥ 
1 श्वेतं सोमं ऋ्वाम श्रच्रवाम 87. 





२. 793. 1. 1. (98, 4.) 7४७९७ 26 7० ततप ® [शपा 9, 70 ६78 एलाः86 एप ८०6 1188. 
गादभिषातः 21. ग"गाडधिनिर & . (18. 1# 1.--].. 7 3 | 





 भ्येतं तत्र भवा मं (सोमं (2) अश्याम अस्नीम पिवेम ^. 











4 पितं सोमं यथ्वाम शअश्चवाम पिवेम 11. (1 ~ 4 । \ 





66 ` प्र५ ए ए748 10 0718 [. 796.1.4. ७96) 


९. 796. 1. 4. (99, 6.) आदधत्‌ 0016 आदधाति 5 7. (1 
1. 798. 1. 5. (100, 8.) परि यासि परि गच्छसि 4. 87. (1९.--]. 12. (100, 9.) अति 87 
अभि ^. (9. 111 
£. 799. 1. 7. (107, 1.) पुरःखितजयसख ॥ पुरःख्खितस्य जयस्य 4. (2. 8 1. 4. पुरख्थितस्य 
¢ 2.--. 807. 1. 23. (101, 23.) मारकः कमेविध्कारी श्चा ^. ०. 2. 84. मारककमी विच्ध- 
कारी 81.-1. 24. खंसाधकः ^. (2. 3 4. साधक० 83 1; ५९७8४ 1 (12. राघधक० 7. 
0. 27, 16: राध संसिद्धौ.-1. 25. अपराद्धं मखं ॥ अयगद्धमखं ^. अयराद्धमखं (12. अपरा 
मणं 2. अयरोद्धमख 84. अपराधं मखं (8. 1.90) 1 8 1. | 
?. 803. 1. 6. (102, 3.) धारया आद्मीयया विधारय । किंच ^. (+. (2. 8 4. 81. 1 12" 
1 धल 68010 ग ६06 2188. पष्ठ 7 0नाऽ्ट ६०४ ६06 गपद्वाणन्म्‌ २८77 फ28 
धारयातमीययां धारया पृषेषु. {06 108617० ग विधारय, 1400४ शाक ९0186 0 1४, 18 
100 171 9 2008.8 816. = 9 धल (ल्णालतदाफ 00 ष, 1. 3, 2, 18, 3, 3472008, 85 ‰८ 
४8 1४ 218. 81108 106 {0 866, 188 70 8] 7086०. = व ह्वा, ॥0्र€श्ट, 188 
धारया आद्मीयया वि धारया किंच (8101. 14. १०. 7. }. 651). [€ 8112-१€& 128 
 हिरयत्‌, 9 घ (्पपलपाकध्णः 588 हेरयदेरयेति पाठौ 
` 2. 8०4. 1. 14. (163, 1.) जुजोषते प्रीयमाणाय यदा मतिभिः 0 3 7.--1.. 25. (103, 3.) 


| | . न्क व्यावयितारं ^. ~>. कारयितारं 81 


९. 805. 1. 19. (104.) काश्चप्यौ ॥ काश्चपौ ^. 31. (9. 2 1.-2. 806. 1. 20, (104, 5.) 


 असदादीनां 84 8०९. 2. अखदीनां ^. (9. 2. 84 अखदीयानां 31 


?. 808. 1. 23. (106, 2.) लोकैक्ना° 81. लोकेन्ना० ^. ०. लेके ज्ञा ‰{1.-]. 27. (106, 3;) 


1 । धनुः गु 87. घनुगुः 4. (2. घनं गु { 7.- 2. 8०9. 1. 29. (706, 9.) वुषटिमिभि व्ौर्येः 31 
वृष्टिभिः चैः ^. ९. ` 


†. 812. 1. 8. (107, 5.) सह तिष्ठ्यचेति सधं 57. मह तिष्ठतं ^. (०.- }. 23. (107, 7.1 


सोमः॥ सोमो मवन्‌ ^. 0. सोमो भवान्‌ 87.-1. 24. अत्यंतं देवकामो ॥ अल्यंतंकामो ^. 2. 14 7 
१198 गातुवित्तमः अल्तं ॥ कामोभवः ©{6., 16 ए०तऽ (6€४कष्लय. 0७६ 108४. 866 एए. 80 
। म. 49. 3. 323. 1 24. (०, व.) ^. 08. 1 ए, एण, ००४ 81, 1०56६ व्यवधायकानिं 
कुणः सन्‌ आर पवस दति शेषः । इरिईरितवशैः 2 तिरस्कृवैन्‌, > 6066610 70 ५16 एल = 
 ण्श्वट ण्ा७6 --. 814. 1. 16. (707, 74.) रसममि पवते 51. रसं रामेषु भेरयंति अति पवते 
` | ५... 24. (10, 15.) ग ४6 ण्ड बुहदूतं 18. €4])1211160 1 4. (2. (2 28 सत्यभूतः ; "1.87 _=_ 
४8 सत्यभूतं ; 3 4 1125 १, 204 गश्माह्९त्‌ २४४० ग्तः.-. 815. 1. 20. (107, 19.) रारण रशेलिटि ० ` 
81. रारण रमे रणेलिर उ ^. (४.-. 817. 1. 13. (107, 26.) आदनो 2 7. आत्मानं ^. 2 


?. 818. 1. 1. (108, 2.) खरटृशः सर्वस्य दर्शक ॥ शदृशः सर्वस दशंकस् ^. (1. 12. सवर्विदः ` 


`  ख्लंमकस्व {2.1 7. (108, 3.) धुषिर्‌ विशब्दने ॥ धुषिदविशब्दने 87. धुषिर विशते 4. (9 


ध ॥ (1 ४. 81. 111. 37, 19. 33, 8; 0. 1, 1, 33, 531. 13. (108, 4.) एतन्नामकोऽगिरा ॥ ५ 


|  एतन्नामको ५ गिद्धा न ^. एतन्रामकोऽगि द्वा 2. एतच्रामकोंऽगि (12. एतत्नामकाऽद्रा ?4 





एवद्रामको भ्रिरा 281.--1. 16. आभ्रुवन्‌ ॥ आनख्योघ्रुवन्‌ 4. (8. अनाशिरे व्या्च॒वन्‌ 81.-->. 879. ध 
1. 6. (108, ‡.}  सोतव्यं ॥ तवं ^. (2. सोयं सो यं ` 





९. 854. 1. 2. (124; 4.1] ^ 9 741.4 [श ॥ 11 


2. 821. 1. 77. (109.) रेश्वराः 4. 8. 8, भत्‌ 4 प्रपोप. 08. 2. 1. 11. 132. रेश्वरयो 
4 प, 91.-ए, 824. 1. 10. (109, 22.) ओ्रीणम्‌ प्रेरयन्‌ सोमोऽ मिष्यते ^. (५. 1.4. श्रीणन 
प्ररयन सोमो मिष पञ्चमानास (^ 

2. 824. 1. 13. (110.) राजानौ ^ प्रा. 006 तिस्नो ; ८९७४ 7 ^. ए. (*.-1. 27. (110, 
2.) महे महति समयेराज्ये ^. (४. 8 4; १७७७४ 1 (2. महि महती समच राच्चे 8 1.-- 7२. 826. 
1. 10. (170, 8.) निदुंहंति 81. हविदुंहंति ^. (2. ¢ 2. 8 4.--1. 3०. (110, 17.) यन्ञवान्‌ ॥ 
यजमानः ^. 9. 31. 4. यजमान्‌: (¦ 2.-. 827. 1. 1. रसधारासंध ^. 0. धारासंघ 
37. ४7 

2. 828. 11. 6, 75, ‰०0 18. (771, 2 भप्त 3.) इव्यादरार्च (11106) ॥ 28 7 85 ण्व (६५९) 
&त श्यं &६ ४16 लात्‌ ग एला86 3. = 4. (2 976 र्य ॐ +€ कत ग ४€:8€ 2 8 न्धी 7 
४९86 3.-]. 18. (117, 3.) सोमलंच 87. सोमश्च व ^. 02. | 

>. 828. 1. 25. (112, 1.) सोमस्याजाभिलाय 28 4 860. 11. 287. (2. ग्मिन्वाय ^. 2. ए 4. 
(1 73. 11. 6, 10, 5; कभ. 11. 2, 4---विनोदनं ^. (9. 2. ए 4. विनोदकं 81.--?. 829. 
11. 4 86. (112, 2.) 4. > २११ याभिः € जीणौामिः, "त 12८ ति एतैः 18६6६4 ग एतैः. 
1 81 एतैः 15 ०10; ४४64.--]. 14. (112, 3.) प्रकिणोति ॥ प्रेसिणोति ^. 9. प्रसिरेति ए1. प्रति- 


णाति 241. 966 3.7. 8.१. 2. चि). 18. जसः शसादेशः ॥ जसो कारादेशः ^. ८2. जस्याका- 


 शदेशः। 2. कारादेशः 8 4 (0०१६. ज स ओ); 1९ 7 31.--1. 20. पूर्विका व्यापार्णा ४ 
2.84. पूर्विका यापारण ^. पूर्विका #7. 51 183 २ श्०पा९.--ग्प्रचिणील्यु° ^. 02. 81. 


°प्रचिण्यु" },17.--प्ररिणाल्युपलग्रशेपिणौ 57. प्रकिणोल्युपलेषु प्रचेपणा ^. (2. प्रकिणा ॥ त्यापलेषु 


प्रचेपणा 31.--1. 28. (112, 4.) नमंसचिवा ॥ नमेशविवा ^. (2. 84. मर्मसविवाः 2. नम- 
शायिव 51 | 
 &. 830. 1. 13. (73, 2.) सल्यतयोरल्यो भेदौ ॥ सल्यर्तयोरन्यो भेदौ ^. ०. 34. सल्र्दयोरल्य 
भेदो 02. सत्यर्तयौरसयो भेदौ 81.-1. 28. (113, 4.) यथार्थकर्मन्‌ १८९७४ 1 ^. 08.-1. 29. ` 
आत्मनोपेक्षितां ^. 2. 2. 84 ; १८७६7" 81. 68.-. 831. 1. 16. (173, 7.) 81. 83. 84 
0716 यस्िन्लोके ; 9 2 128 यद्धं लोकै, 001 1068६ 0 112521786त 1, 28 -6्वृप्मह्व्‌ एङ 
४४. 227.--1. 22. निधेहि ०६6७४ 7 87 7. 00. 4. (2.-. 832. 11. 5 8644. (713, 9.) 
ए 1 1188 2 [क्प €स््लणतवा०६& 700 1. 713; 9 ६0 06 एष्टा ण [. 114, 4.-- 
1. 13. (13, 10.) एर्णःछ चदा ध व्वुभश्या्णा म ब्रन्नस्य इन्ल8 {0 16 1०8४. ग 1488. 


(4. (9. ¢ 2), 0 णलण्ला, फकणर 200 ।क८पा2.--). 14. विष्टपं सहस्यानं यच वि०॥ विष्टयमहाखानं । 


विर &. (2; [क्८््ा2 10 81 | | 
` 2. 833. 1. 2. (114; 1.) तं जनं ॥ तमनुजनं 4. (2.--1. 77. (774, 2.) वर्धयन्‌ ॥ वर्धन्‌ ^. ` 
(-- नमस्य पुजय (> 860. 10. मनसा पूजय (& ए. 7. नमस्य मनसा पूजय ^.-नमसः ^. (०. 


नमस 1. (# पि. ए. 1. 33, 2-1-12. पालको॥ पालकः स ^. (1. 31. (1244) 
यद्धविरस्ि ॥ हविरसि ^. 281. (>. 834. 1. 2. अरातिवान्‌ 81. अरातित्वान्‌ ^. (^ 











 सायणाचायेविरचितमाधवीयवेदाधप्रकाशूसहिता 


शामेरयदे्णेत्पनेनेंगल्ठरब्देशनिवासिना मोष्मूलरभटेन सं शोधिता 
मोततीथाभिधाननगरे 


विद्यामंदिरसंस्थानसुद्रा यचालये सुद्विता 


नय ०७ 


संवत्‌ १९४९ वषे 


` त न 


 ॥ सप्तममंडलादिनवममंडलपर्थतं ॥ ` 



















॥ पथ सप्रमं मंडत्टं । 


अथ सप्तमं मंडलमारभ्यते । तस्िन्मंडले षडनुवाकाः । प्रथमे ऽनुवकि सप्नदश सुक्तानि | तचासिं नर 
इति पंचर्विंशत्युचं प्रथमं सूक्तं । अत्रैयमनुक्रमरणिका ! अच्निं पंचाधिका विराञोऽष्टादशाया इति । स्रं 
मंडलं वसिष्ठोऽ पश्यदिव्युक्तवान्बंडलद्रष्टा वसिष्ठ ऋषिः । आदितोऽष्टादश विराजस्ल्येकादशकाः शिष्टा 
अनाद्‌शएपरिभाषया चिष्टभः । मंडलादिपरिभाषयानिदेवता । विश्वजितीदं सुक्तमाज्यशस्त्रं । सूचितं च 
विश्चजितौऽभ्रिं नर इत्याज्यं ! आ० ८. ७.1 इति ॥ अरचरैखतु्वोरिाखये चतूराचे चतुर्थेऽ हनीदमेव सूक्तमाज्यशस्त्रं । 
सूज्यते हि । अम्रिं नर इति चतुर्थे । आ० १०. २-! इति ॥ ्यूरहे द शरत चतुर्थेऽहनीदं सूक्तं जातवेद स्यनिवि 
दधानं । सूचितं च । अनिं नर इत्यात्रिमारतं । आ ८. ८. । इति ॥ महात्रतेऽ पोद्‌ माज्य शस्तं । तथेव पंचमा र्यके 
सूच्यते । आज्यप्रउगे विश्चजितः । ° आ०५.१.१.। इति ॥ अविवाकयेऽहनि प्रातरनुवाके त्वमतरे वसूनित्यादौ 
नामनुषटभां स्थान आद्स्तुचः प्रहेपणीयः । मुच्यते हि ! द शएमेऽ हन्यनुषटमां स्थानेऽचिं नरो दौीधितिभिरर- 
ण्योरति तुचमामेये क्रतौ । आ० ८. १२.। इति ॥ आयाः षड्चस्तस्मिते वाहन्याभिमारूते शस्ते सोत्रियानुर््‌ 
पाथाः । सूचितं च । अस्रिं नरो दौधितिभिररण्योरिति स्तोचिचानुरूपौ । आ ८. १२. इति ॥ मंडलादिहौमे 
ऽयेषा ॥ आधाने तुतीयायामिष्टौ प्रेद इति खिष्टकतोऽनुवाक्या ¦ सूचितं च । ग्रेो अग्र इमो अप्र इति 
 संयाञ्ये । आ०२.१.। इति ॥ एवमन्यचापि दीत्षणीयादिषु सिक्तो ऽनुवाक्या ॥ प्रायणीयेष्टौ सेदभिरमी- 
नित्यादिके दे खिष्टक्तो याज्यानुवाक्ये । सूचितं च । सेदम्रिर्रीरत्यस्लन्यानिति दे संचा्ये । आ०४.३.। 
इति ॥ आधाने तुतीयायामिष्टाविमो अम्र इति स्विष्टकृतो याज्या । सूचितं च । इमो अम इति संयाल्ये 
 । आ०२.१.} इति ॥ एवमन्यचापि दीक्णीचादिष्वेषा सौविष्टकती याज्या ॥ भरातरनुवाकं आभरेये क्रतौ चैद्टमे 
द स्याधिनशस्त्रे च त्वमभे सुहव इत्याद्याः पंचचः। सूचितं च । लमम्ने सुहवो र र्वसंदुक्‌ ! आ० ४.१३. इति) 


अग्रि नो दीधितिभिररण्योहेसतच्युती जनयत प्रशस्तं । टूरेदशं गृहपतिमययुं 
अभिं। नरः। दीधितिऽभिः। अरण्योः । हस्तं ऽच्युती । जनयत । ग्रऽ शस्तं । टूरेऽदुं 
 गृहऽप॑तिं। सथयुं ॥१। ( 


नरो नेतार ऋविजः प्रशस्तं प्रकषण स्तुतं दूरेदृशं दूरे इश्यमानं दूर पश्यतं वा गृहपतिं गुहाणां पाल- 
 कमथरसमागम्यमतनवंतं वान्निमरणोर्वियमानं हस्तच्यती हस्तप्रचय॒त्या हस्तगत्या दीधितिभिरंगुलिमिजेनयंत । ` 
 दौधितयोऽगुलयो भवंति धीयते कमसु ! अरणी प्रत्युत एने अनिः समरणाञ्जायत इति वा । हस्तच्युती 


 इस्तप्रच्यत्याजनयंत प्रशस्तं दू रेद गनं गृहपतिमतनवंतं 1 नि०५. १०. । इति ॥ 


 ततमभ्रिमसते वस॑वो न्युखन्सुग्रतिचसम व॑से कुत॑श्चित्‌ । 


द्छषाय्यो यो दम्‌ आस्‌ नित्यः ॥२॥ 


9: कण पः | ४ छ 












 । अपरि र ं। अलं । वस॑वः । नि । ऋणन्‌ । सुऽ प्रतिचकं । अव॑से । कुतं: । चित्‌ । 


२  ॥ क्पुमग्वेट्‌ः ॥ `  [ऋ०५.अ०१.व०२४. 


योऽभिदमे गृहे दकास्यः पूजनीयो हविभिः समधनीयो वा नित्यौऽजस अस बभूव तं सुप्रतिचकं 
सुप्रतिदर्शनमस्निं कुतश्चित्‌ सर्वस्मादपि भयहितौरवसे रकणाय वसवो वासका ये वसिष्ठा अते गृहे न्युण्ठन्‌ । 
न्द भुः ॥ | 
मेदो अपरे दीदिहि पुरो नोऽज॑खया सूम्यें यवि । 
ल्वा शश्वत उपं यंति वाजाः ॥ ३॥ 
 प्रऽइद्ः। ग्रे दीदिहि । पुरः । नः । अजंखया । सम्यो । यवि । 
त्वां । शश्च॑तः । उप । यति । वाजाः ॥ ३॥ 


| यविष्ठ युवतम हे अगर श्रद्धः प्रवषेण समिद्स्त्वमजखयाशरणएशीलया सम्या ज्वालया नोऽखदर्थं पुर 
पुरल्तादाहवनीयायतने दीदिहि । दीणसठ । लां शश्व॑तो वहवो वाजा अन्नानि हवीश्युप यंति । उपगच्छति ॥ 


प्रते खमग्रयोऽग्रिभ्यो वर्‌ निः सुवीरासः शोभुचंतं द्युमत: 
यचा नरः समासते सुजाताः ॥४॥ 
प्र ते। ख्ग्रय॑ः। अग्रिऽभ्यः। वरं। निः सुऽवीरांसः। शोचत्‌ । द्युऽमंतः 
 यच॑। नर॑ः । संऽञ्सते । सुऽजाताः ॥४॥ 


अस्निभ्यो लौकिकिभ्योऽन्निभ्यो वरमल्यतं दयुमतो दीत्तिमंतः सुवीरासः कल्याणपुचपौ चप्रदासेऽख्रयो म्र 
निः शोगुचंत। प्रकर्षेण नितरां दीप्यते । यच येष्वत्निषु सुजाताः सुजब्मानो नरः कसेणां नेतारौ यजमाना 
ऋविजो वा समासते सहासते ॥ | 


दानो अग्रे धिया रयिं सुवीरं स्वपत्यं संहस्य प्रशस्तं । 
नयं यावा त्तरति यातुमावान्‌ ॥५॥ 
दाः नः। अप्र! धिया। रयिं 1 सुऽ वीरं । सुऽञ्पत्यं । सहस्य । प्रऽ शस्तं । 
न। यं। यावां। तरति । यातुऽमा्वान्‌ ॥१५॥ 
सहस्याभिभवकुशल हे अम्र सुवीरं शोभनपुचपौ चोपेतं स्वपत्यं शोभनपोचोपेतं प्रशस्तं थें रयिं घनं धिया ` 


 सोवेण नोऽ्म्य दाः । दैहि। यं रयिं यावाभिगंता शवचु्यातुमावान्‌ हिंसाया नि्गेतः ॥ नलोपाभावष्ां- 


दसः ॥ यद्वा । हिंसायुक्तः ॥ परो वति्मलर्थोयः पूरकः॥ न तरति न बाघते॥ ॥२३॥ 


। उप्‌ यमेत युवतिः मुदं दोषा वसतोहैविषप॑ती यृताचीं। = ` 





उप॑) स्वा। एनं अरम॑तिः। वमुऽयुः ॥६॥ 






॥ प्रजावतीषु टुयोसु टये ॥११॥ 





॥ पचसोऽष्टकः ३ 
वां अग्रे ऽप॑ ट्हारतीर्येभिस्त पोभिरद॑हो जरूथं। प्र निस्वरं च[तयस्वा्मं वां ॥५ 9 
विश्वाः । ग्रे । अपं । टह । अरातीः । येभिः । तप॑ःऽभिः । अरद॑हः । जरूथं 1 प्र 
नि ऽस्वर। चातयस्व । मीं वां ॥ऽ॥ 


हे अमे विशा विश्वानरातीः शचरून्‌ तपोभिलेजोभिरप दह । चेभिर्थेखपोभिर्जरूयं परषशब्दकारिणं 
रासं ॥ गुण तिद्यन्म्रत्यये सति ज्यशब्द निष्यत्तिः ॥ अदहः दहसि । किंचामीवां रोगं निस्वरं न्यक्कुतो 
पताप यथा मवति तथा ॥ खु शब्दौपतापयोरिति धातुः ॥ प्र चातयस्व । प्रकर्षेण नाशय ॥ चततिर्यत्यथे 
वेति मटुभास्करभिश्रः ॥ 


पा यस्ते अग्र इधते अनीकं वसि भक दीदिवः पावंक। 

उतो नं एभिः स्तवचेरिह स्याः ॥४॥ 

खा । यः) ते । अप्र । इधते । अनीकं । वसिष्ट भक । दी्टिऽवः । पाव॑क । 
उत्ती इतिं । नः । एभिः । स्ववधे: । इह । स्याः ॥४॥ 


वसिष्ट ओष्ठ शुक्र गुर दीदिवो दीप्र पावक शोधकदहे प्रेते तवानीकं तेजो य एषते समेधयति तस्यैव 
 नोऽस्माकमुतो अपि चैभिः सवथः स्तोचैरिहास्मिन्यन्ते स्याः । भव ॥ 


वि येते ग्ने भेजिरे अनीकं मतो नरः पिष्यासः पुरूचा । 

उतो नं एभिः सुमनां इह स्याः ॥९॥ ि 
वि।ये। ते। खग्ने | मेजिरे ! अनीकं । मततः 1 नर॑ः । पिच्यासः । पुरूऽचा। 
उतो इतिं । नः । एभिः । सुऽमनाः । इह । स्याः ॥९॥ 








हे अभ्रे ते तवानीकं तेजः पिच्यासः पितृहिता आर्पेया वा मता मनुष्या नरः कर्मणां नेतारो चे यज- 


मानाः पुरूचा बङषु देशेषु वि भेजिरे विमजंते ! आदधुरिति यावत्‌ । तेषामिव नोऽ साकसुतो अ्धयेमि 
सतुतैः सह स्तोतव सुमना अनुग्राहकमनाः सन्‌ इह यज्ञे स्याः । भव ॥ 


इमे नरो वृचहर्यैषु मरा विश्वा खर्टूवीरभि संतु मायाः । 
ये मे धिय पनयतं प्रशस्ता ॥१०॥ | 


. इमे। नर॑ः वृचऽहव्येषु। मुरः । विश्वाः । खदेवीः। अभि । संतु । मायाः। ६ 


ये । मे । धियं । पनयत । प्रऽशस्तां ॥१०॥ 


ये मनुष्या मे मदीयां प्रशस्तां ग्रष्टां धियं कर्म स्तुतिं वा पनयंत स्तुवंति ब्रुवति वा त इभे मचि स्िग्धा 
रो मनुष्या वृत्रहत्येषु संययामेषु शूरा अदेवीरामुरोर्विश्वाः सवी माया अभि संतु । अभिभवंतु ॥ ॥२६॥ 


मा मने खग्रे नि ष॑टाम नृणां मारेष॑सोऽवीरंता परि चा। 





~ नृणां । मा ञप्रभेवस न पवीरता । परि । त्वा) 


४ ऋण्वेट्‌ः ॥ ` [अ०५.अ० १, व०२५ 


हे अमरे शयने शन्ये पुचादिरिहिति गृहे मा नि षदाम । न निवसाम । नुणएामन्येषां च गृहे मा नि षद्‌ाम। 
दुय गृहेभ्यो हित हे अमे अशेषसोऽपुचाः । तोक्म शेष इति पुत्रनामसु पाठात्‌ । अवोरतावीरतया युक्ताञ्च 
संतस्त्वा लां परि चर॑तः प्रजावतीष्वैव दुचासु गृहेषु निवसाम ॥ 


यमश्वी नित्य॑सुपयात्तिं यज्ञं प्रजार्वतं स्वपत्यं छूयं नः । 

स्वजन्मना शेष॑सा वावृधानं ॥१२॥ 

 यं। अश्वी । निर्यं । उपऽयाति । यज्ञं । प्रजा ऽवतं । सु ऽखपत्यं । छ्य 
 स्वऽजन्मना । शेषसा । ववृधानं ॥१२॥ 

यं यज्ञं यन्नाखयमच्छ्यश्चवानमिर्नित्यसुपयाति तं प्रजावंतं भल्यादि सहितं सखपत्यं शोभनसंतानोपितं स्वज- 

अनौ रसेन शेषसा पुत्रेण ववुधानं वर्धमानं चयं गृहं नोऽस्सभ्यं हे अपे देहीति शेषः ॥ 

पाहि नो प्रे रक्षसो अजुंात्माहि धूर्तेरररुषो अघायोः । 

त्वा युजा पंतनायरमि घा ॥१३॥ 

पाहि! नः। अपरे । रक्षसः । अज्ञुटात्‌। पारि । धूर्तैः । सर्दरुषः। अध ऽयोः। 

ल्वा । युजा। पृतनाऽयन्‌ । अभि । स्यां ॥ १३॥ 


| भवि हे अमरे नोऽ स्मानजुष्टादपीतिविषयाद्ररसो राक्तसात्पाहि। रक्त। किंचाररुषोऽ द्‌ातुरघायोः पापमिच्छतो 
ध्तिहिंकात्पाहि । अपि च ला लया युजा सहायभूतिन पृतनायून्‌ पुतनाकामानमि घां ! अहममिभवेयं ॥ 





 सेदग्िस््रीण्यस्वन्यान्यचं वाजी तन॑यो वीकरूपांणि 

 सहश्चपाथा अक्षरां समेति ॥१४॥ 

 सः।इत्‌।खभ्रिः।खम्रीन्‌। सति । अस्तु अन्यान्‌ । यत॑ । वाजी । तन॑यः वीक्ूऽपारिः। 
 सहसंऽपाथाः । अक्षरं । संऽरएति ॥१४॥ 


सदत्‌ सएवान्निराहवनीयादिरद्मदीयोऽन्याजितरानन्यदोीयानम्रीनत्यसतु । अतिभवतु । यच यख्िच्रम्रौी ` 
वाज्यशनकान्‌ बलवान्वा वीठ्पाशिदृटहस्तः । वीर्‌ च्यौत्रमिति बलनामसु पाठात्‌ । सहस्रपाथा बह्न्नौ ` 
बङस्थानो वा बहद को वा तनयोऽसख्मत्यु चोऽ रा च्तरेण चथरहितेन स्तोत्रेण समेति सम्यक्‌ परिचरत्ेति । 

सम्थ॑पुत्रवत एवामिरन्यदीयानमीनमिभवतीति मावः॥ | 


 सेद्भ्रियों व॑नु्तो निपाति समेारमंह॑स उरुष्यात्‌ । 
सुजातासः परि चरंति वीराः ॥१५॥ न 
 सः। इत्‌। अभ्रिः । यः । वनुत: । निंऽपातिं । संऽरडारं । अंह॑सः । उरष्यात्‌। 
 सुऽजातासः। परि । चरति । वीराः ॥१५॥ 









म०ऽ.ख० १,सु०१.| ॥ पचमो ऽष्टकः ध 

अयं सो अभ्रिराहुतः पुरता यमीश्ण॑नः समिर्दिधे हविष्म न्‌ 
रि यमेत्यध्वरेषु होतां ॥ १६॥ 

। सः। अद्रिः आऽहुतः। परऽ चा । यं । हेशनः। सं। इत्‌। इधे। हविष्मान्‌ 
परि! यं । एति । अध्वरेषु । होता ॥१६॥ 


यममरिमीशानः समुद रे्यमिच्छन्‌ वा हविष्मान्‌ यजमानः सर्भिंधे सम्यक्‌ स । य चाध्वरेष 
हिसारहितेषु यन्चेषु होता दैवानामाद्भाता पयति परिगच्छति सोऽयमन्रिः पुरुचा बङघु देशेषु बेङ्कषु 
यन्नेषु वातं आङतिभिरमिङतः ॥ ‹ 











वि छग्र आहवनानि भूरीशनास्‌ आ जुहुयाम नित्या । 

उभा कृणखंतों वहत्‌ भियेधं ॥१७॥ 

त्वे इतिं । अग्रे । आऽह वनानि । भूरिं । इेशनासंः । आखा । जुहुयाम । नित्या । 
उभा । कृर्दतंः । वहत्‌ इति । मियेध ॥ १७॥ 


हे अने तले वयोशानासो धनानामीश्चराः संतो नित्या नित्यान्यम्रिहोचादीन्युभोमौ वहतू वहनहेतरू सोतं ` 
शस्त्रं च कण्वंतः कुर्वतो भिथेधे यज्ञे भूरि बहन्याहवनानि हवीष्या जुङयाम । आजुह याम ॥ | 


इमो खग्रे वीततमानि हव्याजस्रो वदि देवत्तातिमच्छं । 
प्रतिं न इ सुरभीणि व्यु ॥१४॥ 
इमो इतिं । खगे । वीत ऽ त॑मानि । हव्या । अज॑खः। वसि । देव ऽ ताति । अच्छ 
प्रति । नः । इ । सुखीणि । व्येतु ॥१४॥ 


हे अधरे तमजसरोऽनवरतः सन्‌ इमो इमानि वीततमान्यतिश्येन कांतानि इव्या हव्यानि देवताति 
देवानां समूहमभि वत्ति । वह ! अच्छ गच्छं च ¦ नोऽसमदीयानि सुरभोणि शौोमनानीमेतानि हव्यानि देवा 
प्रति व्येतु । प्रत्येकं कामता ॥ | 


मानों अग्नेऽवीरते परां दा दुवासस्तेऽमंतये मा नो अस्ये । 
मानैः ष्ये मारछसं ऋतावो मानोदमेमावन्‌ आजुहूधाः॥१९॥ 
 मा। नः। खरे । अवीरते । परां । दाः । दुःऽवाकसतसे । खमतये। मा! नः। खस्य । = 


 मा। नः सूघे। मा। रसे । ऋत्तऽवः। मा । नः। दमं । मा । वने । आ । जुहूणाः॥१९॥ 
हे अने नोऽस्सानवीरतेऽ पुचरतायै मा परा दाः। मा देहि । दुवाससे दुषटवस्तराय च नो मा परा दाः | 


अस्या अमतयेऽमिहाग्चै नोऽस्मान्मा परा दाः । चुधेऽ शनायाथै नोऽस्मान्मा च परा दाः! रचसे बलिन 


|  चास्मान्मा परा दाः। हे छतावः सत्यवत्नपे नोऽखान्‌ दमे गृहिमा जुदा: ¦ मा हिंसीः ॥ जदा कौरिचख 0 
इति धातुः ॥ वने चाख्मन्नाजुह्थाः॥ (0 4 ^ 





नू ने नदा॑एयम्‌ उच्छशाधि लं दैव मु 
रातौ स्यामोभयास आ ते १: यं पात स्वस्तिभि ` 






६  ॥क्रम्वेदः॥ [अ०५,अ७०१.व०२७. 





नु! मे! जह्याणि) अग्रे । उत्‌। शशि । च । देव्‌ । मघवत्‌ऽन्यः । सुसूट्‌ 
रातौ । स्याम! उभयांसः। आ । ते । यूयं । पात । स्वस्तिऽरभिः। सद्‌ा । नः ॥२० 


हे न्ने मे मम मदर्थं ब्रह्माण्यत्रानि नु िप्रसुच्छशाधि । उत्कषेण शोधितानि कुरू । किचि हे देव यौत 
मानाग्रे मघवद्यो हविष्मद्धौ ऽ सभ्यं सुषदः । अन्नानि प्रेरय । ते बदीयायां रातौ दान उमयासः स्तोचिण 
शस््िणश्च अथवा सवतो यजमानाञख्च वयमा स्थाम । अध्यर्धं भवेम । नोऽस्मान्यूयं लत्परिवाराश्च सवे 
सखस्िभिरविनाशिमिर्भगनैः । तथा च यासकः । खस्तीत्यविनाश्नामासिरभिपूजितः सखस्तीति । नि०३.२१ 
सदा पात) रच्त॥ ॥२६॥ | 


त्वम॑ग्ने सुहवो रण्वसंद्क्सुदीती सनो सहसो दिदीहि । 
माते सचा तन॑ये नित्य आ धङ्मा वीरो अस्मन्तयों वि दासीत्‌ ॥ २१॥ 
लं । ग्रे । मुऽहव॑ः। रणखऽसंद्‌र्‌। सुऽदीती । सूनो इति । सहसः। दिदीहि । ` 
मा । ते इतिं । सचा! तनये । नित्यं । ख । धक्‌ । मा । वीरः! अस्मत्‌ नयेः। वि । 
दासीत्‌ ॥२१॥ 


५) सल सूनो सहसः सुत हे अमे सुहवः खाद्धानो रण्ठसंटृक्‌ रमणोयसंद शनस्तवं सुदीती शोभनया दीप्या 
दिदीहि! दीष्यख ! किच तनये नित्य च्रीरसे पुत्रे ले लं सचा सहायमूतो मा आ धक्‌ । मामिधाकी 
अपि चाद्मत्‌ पुथग्भूतोऽ स्माकं वा ॥ ष्ये पंचमी ॥ बीरः पुचो नयो नरहितो मा वि दासीत्‌ | नोपकरतीधेत ॥ 


मानों अग्रे दुभेतये सचेषु ेवेडष्वग्रिषु प्र वोचः । ` 

माते अस्मान्दुमेतयों भृमा्चिदहेवस्यं सूनो सहसो नशत ॥२२॥ 
 मा।नः। खम्रे। दुःऽभृत्तये। सचां । एषु । देव ऽषु ! अग्रिषं ! प्र वोच 
 मा।ते।अस्मान्‌। दुःऽमत्य॑ः। मुमात्‌। चित्‌ देवस्य॑। सूनो इतिं । सहसः। न शंत ॥२२॥ 


| हे अभे सचा सहायभूतस्त्वं देवेदेष्वलिग्िः समिदष्वेष्वपिषु दुर्भृतये रच्छमरणाय नोऽस्मान्मा प्र 
 वौचः। न ब्रूहि । वत्सहायभूता अमयो यथा मामकृच्छेण विमृयुस्तथा ब्रूहीत्य्थः । किंच सहसः सूनो हे 


बलस्य पुत्ात्रे देवस्य योतमानसख ते तव दुर्मतयो निग्रहबुद्धयो मृमाच्चित्‌ थमादपि ॥ अच संप्रसारणं छांदसं। [ि 


 म्रमाद्‌द्पीत्यधः। अस्ान्रा नशंत । मा व्याहरुवेतु । नशदिति व्याक्षिक्मसु पाठात्‌ ॥ 


| स मता प्रे स्वनीके रेवानमर्त्ये य जुहोति हव्य । ध 
स देवतां वसुवनिं दधाति यं सूरिरथीं पृ्छमान रतिं ॥२३॥ 


सः! मतैः! अमन । सुऽअनीक । रेवान्‌ । अम्य । यः। आऽजुहोतिं । हव्यं 





दीणस्ठ च किंच दिव्यमंतरिक्भवं सानु समुच्छ्रितं स्तुधेस्तत 
: जोभिः सं ततनः। सगच्छख॥ 


, सू०२.] ॥ पचमोऽष्टकः ॥ 9 








नो ग्र स वित्तस्य विडानयिं सूरिभ्य समावह बृ 
येनं वयं सहसावन्मदेमाविंरितास आयुषा सुवीराः ॥२४। 
महः । नः आग्ने । सुवितस्य । विद्धान्‌ । रयिं । स॒रिऽभ्यः। खा । वह्‌ । वृहतं । 
येन 1 व॒यं । सहसा ऽवन्‌ । सदम । अविंऽरितासः । आयुषा । सुऽवीरा 
हे अगे नोऽदखदीयस्य महो महतः सुवितस्य कल्याणस्य कर्मणो विद्वान्‌ । अस्सदीयं कल्याणं कर्म जान- व 
चित्यथः । लं सूरिभ्यः स्तोतुभ्योऽ खभ्यं बृहंतं महांतं रयिं धनमा वह । रथमेव विशिनष्टि । है सहसावन्‌ 
बलवघ्नग्रे येन धनेन वयं स्तोतारोऽविकितासोऽविक्तषीणा आयुषा पणायुषः सुवीराः कल्याणपुचपोनाञ्च 
संतो मदेम हेम ॥ 
नू मे बरह्माण्य उच्छशाधि त्वं टैव मधवंद्यः सुषूटः। 
रातो स्यामोभयास साते यूयं पाति स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥२५॥ 
नु । मे । बरह्माणि । अग्रे । उत्‌। शधि । त्वं । देव । मध व॑त्‌ऽभ्यः । सुसूट्‌ः 
रातो । स्याम । उभयांसः। आ 1 ते । य॒यं पातत । स्वस्ति ऽ भिः । सट्‌। । नः ॥२५। 
दयमुक्‌ प्रगेव व्याख्याता ॥ ॥२७॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । पुमर्धाश्चतुरो रैयादियातीर्थमहेश्चरः ॥ 


इति ओ्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमागेप्रवर्वकश्रीवी रबु्भूपालसाम्राज्यधुरं धरेण सायणाचा्यैण 
विरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे छक्संहितामाधे पंचमाष्टके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


नामिनः 





यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विवयातीयेसदेशयं 


जुषस्व न इतयेकाद श्च द्वितीयं सूक्तं वसिष्टस्यार्ष चषटुभं । आप्रश्ब्दोक्तलादिदं तनरूनपाद्रहितं । समिच्ताद्या | 

 अभिविरशेषा प्रह्यचं देवता उक्ताः । तथा चानुक्रम्यते । जुषसैकाद शाप्रमिति ॥ पशाविष्टाविदमाप्रीसूक्तं \ 
सूचिते च । जुषसख नः समिधभिति वसिष्ठानां । आ०३.२.। इति ॥ पलीसंयाजे लाष्रयागख याज्या लाष्ट 
पशावपि पुरोडाशस्यालुवाक्येयमिति पुवेसुक्तं॥ ` 99 | 


जुषस्व नः समि्ध॑मम्रे अद्य शोचा वृहद्यजतं धूममृणखन्‌ । 

उप॑ स्पृश दिव्यं सानु स्तूपः सं रश्मिभिस्ततनः सू यस्य ॥१॥५ 
 जुषस्व॑। नः। संऽइध। खगे । अद्य । शो चं । वृहत्‌। यजतं ¦ धूमं । खन्‌ । 
उप॑ । स्पृश । दिव्यं । सानुं । स्तूपः । सं । रश्मिऽभिः । ततनः । सूयेस्य ॥१ 








हे अते नोऽस्माकं समिधमवय जुषस्व । स्वस्व । यजतं यजनीचं प्रशं ध्रूममृण्ठन्‌ भ्ेरयन्‌ वृहदत्य॑तं शोच 1 





ति रप्पमिमिरुप स्ृश । अपि च सूय र्मिमिरेः = 








ए ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ५. ०२.व्‌ 


नराशंसस्य महिमान॑मेषासुपं स्तोषाम यजतस्य यस्तैः । 
ये सुक्रतवः शर्चयो धियंधाः स्वदेति देवा उभयानि हव्य 
नराशंसस्य । महिमानं । एषां । उप॑ । स्तोषाम । यजतस्य । यत्तः 
ये । सुऽकत॑वः। शुच॑यः! धियं ऽधाः। स्वर्देति । देवाः । उभर्यानि । हव्या ॥२॥ 


ये देवाः सुक्रतवः सुप्रक्ञाः सुकमाणएौ वा मुचयो दीधिमंतो धियंधाः कर्मणां धारयितार उभयानि 
सौभिकानि च हविःसंख्ादीनि च हव्या हव्यानि स्वदंति स्वदयति भक्यंति तेषामेषां मध्ये यन्नैहविभि 
स्तोतैवा यजतस्य यजनीवस्य नराशंसस्य नरे; प्रशंसनीयस्यात्रिविशचेषसख महिमानं महत्त्वसुप स्तोषाम । वय 
सुपसतुमः। तथा च यास्कः ¦ नरा असिन्नासीनाः शंसंति । उभ्मिरिति शाक्पूणिनेरैः प्रशस्यो भवति । तस्यैषा 
भवति । नराशंसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य यज्जय सुकमाणः शुचयो धियं धारयितारः खदयंतु 
देवा उभयानि हवीषि सोमं चेतराणि च । नि०८. ६.1 इति ॥ 


ईङ्छन्यं वो असुर सुदक्षमतटेतं रोदसी सत्यवाचं । 

मनुष्वदग्निं मनुना समि सम॑ध्वराय सद्मिन्महेम ॥३॥ 
न्यं । वः। असुरे । मुऽदष्टं । अंतः । दूतं । रोदसी इतिं । सत्य ऽवाचं । 
 मनुष्वत्‌। अग्मि । मनुना । सं ऽइ । सं । अध्वराय । सद्‌ । इत्‌ । महेम ॥३॥ 


ह अध्वयेवो वो यूयमीञछन्यं सुत्यमसुरं बलवंतं सुदं मुप्रन्नं रोदसी रोदस्योरंतमध्ये दूतं देवानां हवि 
+^ वहनार्धं चरतं सत्यवाचं मनुष्वन्मनुष्यवन्मनुना समिदं यथेदानीं मनुष्याः सभिंधते तथा पूर्वे मनुना प्रजाप 
तिना सभिदममिमध्वराय यज्ञाय सदमित्सदैव सं महेम । संपूजयत ॥ मध्यमपुरुष्यस्य व्यत्ययेनोतमपुरुषत्वं ॥ 


 सपयेवो भर॑माणा अभित प्र रवंजते नम॑सा बरहिरमरौ । 

 आजुद्धाना घृतपू पृष॑डटध्वयेवो हविषां मजेयध्वं ॥४॥ 

स॒पयेवः। भरमाणाः । सभिऽ। प्र । वृंजते । नम॑सा । बहिः । अग्नो । 

आ ऽनुह्ानाः। घत ऽपषठं । पृष॑त्‌ऽवत्‌ । अध्वयेवः। हविषां । मजेयध्वं ॥४॥ 
सपयवः परिचरणमिच्छंतोऽभिन्ञ अभिगतजानुकं भरमाणणः पदैभेरतो बर्हिनैमसा हविषा सहासरौ प्र. 
वजत । प्रभरंति । तदेव विशदयति । हे अध्वर्यवो घुतपुष्ठं घुतसंसिक्तयुषठं पृषदत्‌ स्थूलविंदुभियुक्तं बहिंहविएा 
 -सहाजुद्धाना मजेयष्वं । अपिं परिचरत ॥ 

स्वाध्यो वि दुरो देवयंतोऽशिंश्नय्‌ रथयुर्देवताता 1 

पूवीं शिष्ं न मातरं रिहाणे सममुवो न सम॑नेष्वंजन्‌ ॥५॥ 
 मुऽजजाध्यः। वि। दुरं 

















बहिंऽसदां । पुरुहूते इतिं पुरुऽहते। मघोनी इतिं । आ । यस्षिये इतिं 


येतां ॥६॥ 


उतापि च योषणे युवत्यौ स्त्रीरूपे वा दिथे दिवि भवे मही महत्यौ बर्हिषदा बर्हिषि सीदंत्यौ पुरहदति 
बङमिः सुते मघोनी धनवत्यौ यक्िये यन्नाहं उषासानक्ताहोरात सुदुघेव धेनुः कामधुग्धेनुरिव नोऽस्मान्‌ 
सुविताय कल्याणशाया श्येता ॥ 


विप्रां यज्ञेषु मानुषेषु कारू मन्यै वां जातवेदसा यजध्ये । 

ऊध्व नो छष्वरं कुतं हवेषु ता देवेषु वनथो वायोणि ॥७॥ 
विप्रां । यज्ञेषु । मानुषेषु । कारू इतिं । मन्यै । वां । जात ऽवेदूसा । यजंध्य। 
ऊध्व नः । अध्वर । कृतं । हवेषु ! ता । देवेषु । वनथः । वायि ॥७१ 


हे दैव्या हौतारौ विप्रा मेधाविनौ जातवेदसा जातधनौ मानुषेषु मनुष्यैः क्रियमाशेषु यन्नेषु काष्ट 
कमणां कतारौ वां युवां यजध्ये यष्टुं मन्ये । स्तौमि । किंच हवेषु हवनेषु स्तोत्रेषु सत्स॒ नोऽ स्ाकमध्वर मकृरिलं 


यन्नमूध्वै देवामिमुखं छतं । कुरुतं च ¦ अपि च ता तौ युवां देवेषु विद्यमानानि वार्याणि घनानि वनथः! 


संमजयः। तान्यस्सभ्यं संप्रयच्छ इत्यथः ॥ | 
खा भार॑ती भार॑तीभिः सजोषा इच्छां देवेमेतुष्येभिरम्रिः । 
सरस्वती सारस्वतेभिंरवार्‌ विसो देवीवेहिरेद्‌ सदतु ॥४॥ 
सखा । भारती ) भारतीभिः । सऽजोषाः। इछा । टेवेः) मनु्ेभिः। अग्निः ` 
सर॑स्वती । सारस्वतेभिः। अवोाकर्‌। तिसः । देवीः । बहिः । सा । इदं । सर्टतु ॥४॥ 
| एतद्‌ाबुक्चतुष्टयं दितीयाष्टकस्याष्टमाध्याये । ग्वे ३. ४. ८-११.। यद्यपि व्याख्यातं तथापि चवधघाना- ¦ | 


न, ९ 


त्संेपतोऽचापि बाख्यायते । भारती भरतस्ादिव्यस्व पल्ली भारतीभिः सजोषाः सदितिव्ठा सनुधयेभिर्मनुष्य- = 
` लोकमभवैदेवैः साधममिरागच्छतु । सरस्वती सारस्वतेमिः सारस्वतै्मध्यमस्थनैर्देवैः सा्धमवीागखदमिसुख- ` 
 मागच्छतु \ आगत्य तिस्रो देवीदेव्यः ॥ प्रथमार्थे दितीया ॥ बर्हिरिदमा सदंतु\ | ९ 


तन॑स्तुरीपमधं पोषयित्नु देव चश्टविं रराणः स्य॑स्व । 


यतो वीरः कमण्य॑ः मुदष्ों युक्यांवा जायते देवकामः ॥९॥ 4... 
तत्‌। नः। तुरीपं। अधं । पोषयित्तु । देवं । वष्टः वि । रराणः । स्यस्वेतिं स्यस्व । 
यत्तः । वीरः। कमण्य॑ः । सुऽटक्ः । युक्तऽ्रावा । जार्यते । टेवऽकामः ॥९॥ 


(9 देव व्योतमान हेला रराणो रममाणस्स्वं नोऽस्माकं तुरोपं त्वरि तमाप्रुवत्‌ पोषचितु पौषकरं तद्रेतो ५ # ठ । 
वि खय । विशेषेणावसानं प्रापय । विमोचयेव्यधः। यतो रेतसः कमण्यः कर्मसु साधुः सुदकः सुबलो 





न 19. यशा | ५. ८ 





१०. ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ [० ५.अ०२. व०३, 





वन॑स्यतेऽवं सुजोपं देवानप्रिहेविः शमिता सूट्याति । 

सेदु होतां सत्यत॑रो यजाति यथा देवानां जनिमानि वेद ॥१०॥ 

वनंस्यते । अव॑ । सृज । उप॑ । देवान्‌ । अभ्रिः । हविः । शमिता । सूदयाति । 
सः।इत्‌।ऊ इतिं । होता । सत्यऽत॑रः। यजाति यथा! देवाना । जनिमानि । वेद्‌ ॥१०॥ 


ह वनस्पते दैवानुपाव खज ! अथ परोचसतुतिः । अनिर्वनस्यतिः शमिता शाभिचर्ूपः सन्‌ हविः सूद्‌- 
याति, प्रेरयतु । सत्स एव वनस्तिहोता देवानामाद्ाता सत्यवरोऽपि सन्‌ चजाति । यजतु । देवानां 
जनिमानि जननानि यथा स्वय वेद्‌ तया ॥ | 


स्मा याद्यपरे समिधानो अवेाड्दरिण टेवेः सरथ तुरेभिः । 
बर्हिनं आस्तामदितिः सुपुचा स्वाहा देवा अमृता माट्यतां ॥११॥ 
 आ। याहि) खग्ने । संऽइधानः। अवङ्‌ । इद्रेण । दवेः । स॒ऽरथं । तुरेभिः) 
 बहिः। नः। रासतां । अरिंतिः। सुऽपुचा । स्वाहा । टेवाः। अमृताः) माट्यंतां ॥११॥ 


क, 


है अने समिधान अवेागस्सदभिसुखस्लमिद्रेण तुरेभिस्लरितेदवेश्च सरथं समानरथं यथा भवति तथा 
आ याहि) आगच्छं) नोऽस्राकं बहिरध्यासलामदिपिश्च सुपुचा कलयाणपुच्ा । सवाहा दैवाश्च स्वेऽमृताः संतो 
 माद्यंताभिति॥ ॥२॥ 


अम्रिं वो देवमिति दश्च तृतीयं सूक्तं वसिष्ठस्यार्षं चैष्टुभमानेयं । अत्नेयमनुक्रमणिका । अत्रिं वो देति ॥ 
, अभ्रिंवो देवमि्येतद्‌ादीनि दश सूक्तानि तुतीयचतुर्थवजिंतानि प्रातरनुवाक आभेये क्रतौ चषटभे कदस्या- 
 अिनशस्तरे च विनियुक्तानि । सूचितं च । अधिं वो देवमिति दशानां तुतीयचतुर्थे उद्धरेत्‌ । आ० ४.१३.\ इति ॥ 
` ब्युट्हे दशराचरेऽ्टमेऽहनीदं सूक्तमाज्य शस्त्रं । सूव्यते हि । दितोचखामिं वो दे वमित्याज्यं । आ० ८.१०. इति ॥ 


अप्रं वों देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वं । 

यो मर्व्षु निध्रुविरृतावा तपुंमूधा घुत्ारन्नः पावकः ॥१॥ ४ 
खअग्ि। वः) देवं। अग्रिऽभिः। सऽजोषांः। यजिष्ठं | दृतं । अध्वरे । कृणुध्वं । ` 

यः । मर््ैषु । निऽभरुविः। ऋतऽवा । तपुःऽ मूध । घतऽख॑ननः। पावकः.॥१॥ 


` हदवा वो चूं देवं योतमानमत्निभिरन्यैरत्निभिः सजोषाः सजोषसं सहितं ॥ द्वितीयार्थे प्रथमा ॥ यजिष्ठं 
चदष्टूतममगरिमध्वेरे कौरिल्यरहिते यज्नै दूतं छशुष्वं । कुरत । योऽप्नरदेवोऽपि सन्‌ मर््येषु निधरुवि्नितरः ` 
 कैवलिष्ठति ऋतावा चज्ञवान्‌ सत्यवान्वा तपुसूधा तापकतेजा घृतान्नः पावकः शोधकञ्च भवति ॥ = ` 
प्रोथदश्वो न यव॑सेऽविघन्यदा महः संवर णाद्यस्थात्‌ । 

आदस्य वात्तो अनुं वाति शोचिरध स्र ते बज॑नं कृष्ण १ घण मरि स्त ॥२॥. 








म०७.ऋ०१.सू० ३. ॥ पंचमोऽष्टकः ५९ 


दावरूपोऽ त्रियंदा व्यसथात्‌ सततेषु वुक्तेषु वितिष्ठते आत्तद्‌ा स्यातः शोचिरर्चिरनु वातो वाति} अथ प्रत्यत 
स्तुतिः । अधानंतरं हे अभे ते तवं व्रजनं वर्त्म छष्एमस्ति ! भवति । सेति पूरण 


उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरत्यजर। इधानाः । 

अच्छा द्यामरुषो धूम एति सं दूतो ग्र ईर्यसे हि देवान्‌ ॥३॥ 

उत्‌। यस्य॑ । ते । नव॑ऽजातस्य । वृष्णः । अथर । चरंति । खजरा: । इधानाः । 
अच्छं । दयां । अरुषः । धूमः। एति । सं । दूतः । अग्र 1 इय॑से । हि । देवान्‌ ॥३॥ 


हे अमे नवजातस्य नवप्रादुभावसख वृष्णो वर्षितुर्यस्य ते तवाजरा जरारहिता ज्वाला इधाना उच्चरति 
उद्र््छति अस्यार्ष आरोचमानो धूमो वयामच्छ दिवमग्येति । गच्छति । हे खमे त्वं दूतः सन्‌ दैवान्‌ 
समीयसे हि । संप्राप्नोषि च॥ 


वि यस्यं ते पृथिव्यां पाजो अधच यदन्नां स॒मरवृक्त जभ । ॥ि 
सेनेव सुष्टा प्रसितिष्ट एति यवं न द॑स्म जुद्धां विवेश ॥४॥ 





वि। यस्य॑ । ते । पृथिव्यां । पाज॑ः । सरत्‌ । तृषु । यत्‌ । अन्ना । सं ऽर्क । जभेः। 


सेनाऽइव । सृष्टा । प्रऽसिंतिः। ते । एति । यवं । ने । दस्म । जुद्धा । विवेसि ॥४॥ 
हे अप्र यस्य द्‌ावष्ह्पस्य ते तव पाज्तेजः पुथिव्यां भूम्यां तुषु िप्रं व्यघ्रेत्‌ विश्यति यद्यद्‌च्रानि का्ा- 


दीनि जभर्दतेः । ज्वालाभिरित्यथैः । समवृक्त वुक्ति सादति । तथा सेनेव रृ्ोडुक्ता ते तव ग्रसितिच्यीलेति। ` 


गच्छति । दस हे दर्भुनीयापरे लं यवं न यवमिव जुद्धा च्वालया विवेक्ठि। का्टादीनि भक्तयसि व्ान्नोषिवा॥ 
तसिदहोषा तसुषसि यविंहमग्रिमत्यं न सजेयत नरः । 
निशिशणना अतिथिमस्य योनो दीदाय शोचिराहुतस्य वृष्णः ॥५॥ 
तं । इत्‌ । दोषा । तं । उषसि । यवि । अग्रि । अत्यं । न । मजेयंत्त । नर॑ः । 
निऽशनाः। सतिंधिं । अस्य । योनो । दीदाय । शेचिः। आ ऽदहुतस्य । वृष्णः ॥५॥ | 
यविष्ठं युवतममतिथिमतिथिवत्युज्यं तमित्तमेवानिं दौषा दोषायां राचावुषसि वासंरेऽपि तमेवास्यानै- 


 र्यनौ स्थान आहवनीयायतने धिष्ये वा निशिशाना दीपयंतो नरो मनुष्या अत्यं न सततगमनयुक्तं | 
 वोढारमश्चमिव मजेयंत । परिचरंति। आङ्ञतस्य च वृष्णः कामानां वषितुरमेस्तस्य शोचिञ्वाला दीदाच। 
 दीप्यते॥ ॥३। ॥ 2 


सुसंदुक्तै स्वनीक प्रतीकं वि यदुक्मौ न रोच॑स उपारे । 


दिवन तें तन्यतुरेति मुष्म॑थित्रो न सूरः प्रति चि भानुं \६॥ 
 सुऽसंद्क्‌ । ते । सुऽखनीक । प्रतीकं । वि । यत्‌ । रुक्मः । न । रोचसे । उपाके ¦ 


तन्यतुः। एति। शुष्स॑ः। चिचः। न । सूर॑ः प्रतिं । चि 1 भानुं ॥६॥ 
¡ यच दा ` श्वो न सूर्यं दव । सुवर्णमिव वा । उपाकेऽतिके वि रोचसे विशेषेण ` 







दर्शनीयः सुरो न सूर्यं इव भानुं खां दीं प्रति चक्ति प्रदशेयसि ैयसि॥ | 





सुसंद शनं भवति । किच ते तव शुष्मो दिवोऽ तरिकात्तन्य- 


१२  ॥ ऋग्वेटः ॥ [अ०५,अ०२,व०५. 


यथां वः स्वाहाग्रये दाशेम परी््छाभिषतवंद्धिश्च हययेः ! 

तेभिनों खगे अमितिमहोभिः शतं पूथिराय॑सीभिनि पाहि ॥9 
यथां । वः, स्वाहां । अग्रे । दाशेम । परि । इव्छाभिः। घृतवत्‌ ऽभिः = 
तेभिः। नः। अपरे! अमितिः। महःऽभिः। एतं । पूःऽभिः। सायसीनभिः। नि। पाहि ॥5॥ 


हे अपरे अग्रथेऽग्रस्य नेच वस्ुभ्यं साहा स्वाङतं हविः । किंच यधा वचमिक्ठाभिगोभिगोविकारेः चीरा- 
 दिभिर्घतवदधिर्धतसहितेरथः पुरोडाशादिभिश्च दाशेम परिचरेम तथा तमपि तिमिः प्रसिदधैरमितिरपरिमि- 
_त्ैर्महोभिसेजोभिः शतमपरिमिताभिरावसीभिहिरण्मयोभिः । सक्ममय इति हिरण्यनामसु पाठात्‌ । पूभिनं 
 गरीभिरेव नोऽस्मान्‌ नि पाहि । नितरां र्ञ॥ 


यावांते संति दाण्षे खधु्टा गिरो वा याभिनृवतींरर्याः। 

ताभिनैः सूनो सहसो नि पाहि स्मत्स्रीज्ञरितज्ञातवेदः ॥४॥ 
 याः।वा।ते। संतिं। दामुषे। अधुं्टाः। गिरः । वा। याभिः नृऽवतींः। उरूयाः। 
ताभिः नः। सूनो इति सहसः। नि । पाहि स्मत्‌। तूरीन्‌। जरितन्‌। जातऽवेदः ॥४॥ 


सहसः सूनो हे बलस्य गुर जातवेदौऽग्रे दाशुषे दागुषसे तव यावा याख ज्वालाः संति । अधुष्टा 





पि रल्षोभिरप्रघषिता गिरो वा गिरश्च संति। याभिर्गोभिनुंवतीः पुचवतीः प्रजा उरुष्या रक्तैः ताभिरूभयीमि 


 नीऽस्मान्‌। सखदिति प्रश्लवचनः। प्रशस्तान्‌ सूरीन्‌ हविषां प्रेरकान्‌ जरितुन्‌ सलोवंञ्च नि पाहि । नितरां रक्त ॥ 


 नियैत्पूतेव स्वधितिः शुचि्गीत्स्वयां कृपा तन्वा$ रोच॑मानः । 

आयो माचोहशेन्यो जनिं्ट देवयज्याय सुक्रतुः पावकः ॥९॥ 

 निः।यत्‌। पूताऽइव । स्वऽधितिः। सुचिः, गात्‌। स्वया) कृपा। तन्वा । रोचमानः, 
 आ।यः। माचोः। उशेन्यः। जनिष्ट । देव ऽयज्यांय । सुऽक्रतुः । पावकः ॥ ९॥ 


| ` यद्यद्‌ मुचिरन्निः खया खकीोयया तन्वा ततया छपा कपया दीष्या रोचमानः पतिव स्वधितिस्ती 
 चणीकता सखधितिरिव नित्‌ काष्टाननिर्च्छति तदानौं देवयज्याय भवति । तदेव विशदयति । योऽभि- 
 रुभेन्यः कमनीयः सुक्रतुः सुकम पावकः शोधकंञ्च माचोररणोरा जनिष्ट आजायत स देवयज्याय भवतीति ॥ ` 
एता नो अग्रे सोभ॑गा दिदीद्यपि क्तु सुचेतसं वतेम । ^ 
विश्वा स्तोतृभ्यो गुणते च॑ संतु यूयं पाति स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥१०॥ 

( एता । नः । अग्रे । सोनगा । दिदीहि । अपिं । क्रतुं । मु ऽचेत॑सं । वतेम । 














देहि वा। अष्यपि चकत न यज्ञानां कतारं वा सुचेतसं 








चूं लय लत्यरिवाराश्च सद यूयं नोऽ खान्‌ खसिभिः चेतः 


ह अगर एतेतानि परिद्श्यमानानि सौमगा सौभगानि शोभनानि धनानि नोऽस्मभ्यं दिदीहि) दीप्य 
तारं वा सुचेतसं शोमनग्रक्ञानयुक्तं सुग्रज्नानं पुनं वा वतेम | संमजे- 
सभजनार्थस् वौातरागमे सति खम ॥ विशा विश्ानि घनानि स्तोतुभ्य उन्ञातुम्यो गृणते ॥ 6 
सद्‌ा सर्वैदा पात । रचत ॥ ॥४॥. छ 
इत्यनुक्रातं ॥ प्रातरनुवाकािनशस्र ^ 


॥ पंचमोऽषटकः ॥ १३ 





योद शसूक्तमध् दितीयवेनोक्तः सूक्तविनियोगः॥ एकादशिन आपये पशौ प्र वः गुक्रायेयेषा वपाया याज्या 
सूचितं च । प्र वः शुक्राय भानवे मरष्वं यथा विम्रस्य मनुषो हविर्भिः  आ० ३.७. 1 इति ॥ 


प्रव: गुक्राय भानवे भरध्वं हुव्यं मतिं चाग्नये सुपूतं 

यो देर्व्यानि मानुषा जन्यं विश्वानि विद्यना जिगाति 

प्र। वः । नुक्रायं । भानवे । भरध्वं । हव्यं । मतिं च । सखग्रये \ सुऽपत्त। 
यः । देव्यानि ! मानुषा । जन्‌षिं । संततः ! विश्वानि । विद्यना जिगाति ॥१ 


हे हविषां वोढारो वौ यूयं शुक्राय गुभ्ाच भानवे दीप्तायाखये सुपूतं सुगु हव्यं मतिं म्नुतिं च प्र मरघ्वं। 
योऽम्रिदेव्यानि मानुषा मानुषाणि च विश्वानि जन्‌षि जातान्येतरंतरा विद्यना प्रज्ञानेन मनिण वा जिगाति 
गच्छति । देवाग्मनुष्याश्चांतरा हवींषि नेतुं वतत इत्यर्थः ॥ | 





स गृत्सो अग्रिस्तरणश्िटस्तु यतो यविं्ो अजनिष्ट मातुः ¦ 
सं यो वनां युवते मुचिटन्भूरि चिदन्ना समिदत्ति सद्यः ॥२॥ 
सः । गृत्सः। अग्रिः। तरणः । चित्‌। अस्तु । यतः । यविष्ठः । अजनिष्ट । मातुः । 
सं । यः। वन । मुवि । भुचिंऽटन्‌ । भूर । चित्‌। अन्ना । सं । इत्‌। अति । सद्यः ॥२। 


स चित्स एव गृत्सो मेधावी । तथा च यास्काः । गृत्स इति मेधाविनाम । नि० ९. ५.1 अनिसलरुणस्तारको 
मवति ¦ तद्‌ा चतौ यद्‌ मातुररणा यविष्ठो युवतमः सन्‌ अजनिष्ट । योऽग्रिः गुचिदन्‌ दी्त्दतो बना 
वनानि सं युवते आत्मना संयोजयति । किंच भूरि चित्‌ भूरीग्यग्यत्ता खीयान्यन्नानि सद इत्सव्य एव समत्ति 
सम्यग्मक्तयति ॥ | क 


स्य देवस्य संसद्यनीके यं मतासः श्येतं जगुभे । 
नियौ गुनं पोरूषेयीसुवोचं दुरोकमग्निरायवे भुशोच ॥३॥ 
अस्य । देवस्य । सं ऽसदि. । अनीके । यं । मतासः । श्येतं । जगुभ्रे । 


नि! यः) गु । पोरषेयीं । उवोच । दुःऽञओओक। अग्निः! आयवे । भुशेच ॥ ३ 


अस्य देवस्यातरेरनीके सुस्थे संसदि स्थाने शयेतं श्वेतं मुभे यमनं मतासो मनुष्या जगृभे परिगृरछति । ` 
यथामरः पौरुषेयी पुरवः क्रियमाणां गभं गृभीतं न्युवोच ॥ अच वचिः सेवां वतेते ॥ निषेवत दत्य्थः । 
 सोऽपरिरायवे मनुष्यार्थं । द्रह्यवं आयव इति मनुष्यनामसु पाठात्‌ । इुरोकं सपनैदुःसेवं यथा भवति तचा ` 
 भुशोच । दीष्पते॥ | १ | 


अयं कविरकविषु प्रचेता मतष्वग्रिरमृतो नि धायि। ८ 
समानो अचरं जुहुरः सहस्वः सदा वे सुमनसः स्याम ॥४॥ 


अयं । कविः। अक॑विषु  प्रऽच॑ताः। मर्तेषु । अग्मिः। अमूर्तः । नि । धायि । 


सः! मा। नः। खच । जुहूरः। स 


हस्वः। सद्‌ा । ते इतिं । सुऽमन॑सः। स्याम ॥६॥ 





कविः कातदृक्‌ चेताः अकाशकोऽभृतो मरणधरमरहितोऽयममिरकविष्वकरांतदृन् मंतषु मरणधर्ेकेषु 





१४  ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ |अ०५.अ०२,व० द 


नि घाचि । निहितः । अथ प्रल्यचस्तुतिः। सहस्वो बलवत्नमरे ते यस्मिन्‌ त्यि सदा वयं सुमनसः सुमतय 
स्याम स तमवास्िीके नोऽस्यान्मा जुङ्रः । मा हिसीः ॥ 


स्मा यो योनिं टेवकतं ससाट्‌ कवा द्य त्रिरमृर्तो अतारीत्‌ । 

तमोष॑धीश्च वनिनश्च गम भूमिश्च विश्वधायसं विभति ॥५॥ 

छ । यः। योनिं । देवऽ कतं । ससाद । कत्वां । हि। खभ्रिः। अमृतान्‌ । सता॑रीत्‌ । 

तं ओष॑धीः। च। वनिन॑ः। च । गभे । भूमिः। च । विश्वऽधांयसं । विभर्ति ॥१५॥ 
चोः मिैवकृतं देवैः कल्यते योनिं स्थानमा ससाद अध्यासे । किमर्धं देवाः स्थानं वल्य 
आह । हि यस्मात्कारणादतिः क्रत्वा प्र्ञय'मुतान्देवानतारीत्‌ | विश्वघायसं विश्वस धारकमोषधीरो- 


षधयो वनिन वु्ताश्च गर्म गर्म संतं तं बिभ्रति । भूमिश्च विमतिं ॥ श्रुतमेव बिभर्तोति पदं बङ्वचनांततया 
विपरिणतं सदरोषघीभिवेनिमिख् संबध्यते ॥ ॥५॥ 


ईशे त्यथ ग्रिरमृत॑स्य भूरेरीशे रायः सुवीयेस्य दातोः । 
मानां वयं संहसावन्रवीरा माप्सवः परि षदाम मादुवः ॥६॥ 

इश । हि। स्रिः। अमृतस्य । भूरेः इशे । रायः सुऽवीयेस्य । दातोः । 
 मा्ला।वयं। सहसाऽवन्‌। सवीराः मा। सअप्संवः। परि । सदाम। मा! खट वः ॥६॥ 


क अभृतस्यान्नमुदकं वा ॥ हितीया्ये षष्ठी ॥ भूरेरधिकं द्‌ातोदतुमम्रिरौशे । ईषे हि । सुवीयस्य शोभनवी 
 ययुक्तं रायो धनं द्‌ातुमीशे । ईषे! अथ प्रत्यत्तसतुतिः। सहसावन्‌ हे बलवन्नमरे वयं वसिष्ठा अवीराः पुचादि 


रहिताः संतो मा परि षद्‌ाम। मा पञुपविशाम । अष्छवो रूपरहिताञख संतो मा परि षदाम । तथा च 
 याखः। अप्प इति रूपनाम । जि०५. १३.। इति । अदुवः परिचरणहीना्च मा परि षदाम ॥ | 


परिषद्यं रणस्य रेक्णो नित्य॑स्य रायः पत्तयः स्याम । 


` न रेषो अग्रे अन्यजांतमस्त्यच॑तानस्य मा पथो वि दुक्षः ॥७॥ 
५ परिऽसद्य.। हि । सरणस्य । रेक्णः । नित्य॑स्य । रायः । पत॑यः । स्याम । 
 न। शेषः। अग्ने । सन्यऽजातं। अस्ति । अ्चतानस्य । मा । पथः। वि । दुक्षः ॥७। 


अरशस्यानुणस्य रेक्णो घनं परिषव्यं पयाघ्रं भवति हि । अतो नित्यस्यापुनर्देयस्य रायो धनस्य पतय 


` स्याम । यद्रा! अरणस्य रेक्णो धनं परिषदं परिहर्तव्यं भवति । अतो नित्यस्यौरसस्य रायः पुच्राख्यस्य ` 
धनस्य पतयः स्वाम । है अग्रे अन्यजातमनौरसं शेषोऽपल्यं नासि । न मवति । अचेतानस्याविदुषः पथो 
मामान्‌ पुतरोत्पादनग्रमुखान्मायान्‌ मा वि दुत्तः। मा विदुदुषः॥ दुष वैरत्य इति धातुः ॥ तथा च यास्कः । 
 . परिहतब्ं हि नोपसर्तव्यमरणस्व रेक्णोऽरणोऽ पाणो भवति रेक्ण इति घननाम रिच्यते प्रयतः । नित्यस्य 
1 य पतयः स्याम ४ शेषो अभे अन्यजातमसि ) शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते म्रयतोऽचेतयमानस्य तत््रमत्तस्य ` 





म० 9. ० १.स्‌० ५, ॥ पचमो ऽ्टकः ॥ १५ 





नहि । यभाय । अरणः । मुऽशेव॑ः । अन्यऽउटयेः । मन॑सा । मंतवे ! ॐ इति । 
अध। चित्‌। ओोकः। पुन॑ः। इत्‌। स। एनि।आ। नः। वाजी । सभीषाट्‌ एतु। नव्य॑: ॥४। 


पूर्वस्धामृच्युक्त एवा्थोऽच प्रपच्यते । अरणोऽरममाणोऽन्योदर्यः सुशेवः सुखतमः सन्‌ ग्रभाय पुचत्वेन 
यरहणएाय मनसा संतवा उ मनसापि मंतव्यो न भवति हि ! अघ चिदपि च सोऽन्योदयं ज्रीक इत्‌ संस्थान- 
मेव पुनरेति । प्राप्नोति । अतो वाच्यन्तवानमीषार्‌ शच्रणाममिमविता नव्यौ नवजातः पुच्ो नो ऽस्मानेतु । 
आगच्छतु ॥ | 


त्वमग्रे वनुष्यत नि पाहि मुं नः सहसावन्वद्यात्‌ । 

सं त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पायः सं रयिः स्प॑हया्य॑ः सहस्री ॥९। 

तं । खमन । वनु्तः। नि । पाहि । वं । ऊ इतिं । नः! सहसा ऽवन्‌ । अवद्यात्‌! 

सं । त्वा । ध्वस्मन्‌ ऽवत्‌। अभि । एतु । पाथ॑ः। सं । रयिः। स्पुहयाय्य॑। सहस्री ॥९॥ 
हे अपरे त्वं वनुष्यतो हिंसकात्नोऽस्माच्चि पाहि । वमु मेवावदयात्पापात्‌ नोऽस्माचि पाहि। ला लां 


ष्वस्ममन्वत्‌ घ्वस्तदोषं पाथोऽन्नं हविः समभ्येतु । सम्यक्‌ प्राप्नोतु । अपि चास्मान्‌ स्युहयाय्यः स्हणोयः सहस्री 
सहस्रसंख्याको रचिरभ्येतु ॥ | 


एता नो अग्रे सोन॑गा दिदीद्यपि ऋतुं सुचेतसं वतेम । 
विश्वां स्तोतृभ्यो गृणते च॑ संतु यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ५१०॥ 
एता । नः । अग्ने । सोभगा । दिदीहि । अपिं । कतत । सु ऽचेत्तसं । वतेम । 


 वि््वा। स्तोतृऽभ्यः। गुणते। च। संतु । यूयं । पात । स्वस्तिऽ भिः । सद्‌ा । नः ॥ १०॥ 


एषा छरव्याख्याता ॥ ॥ ६ ॥ 
प्रामयथे तवस इति नवर्च पंचमं सूक्तं वसिष्ठस्याधं चेष्टं वेश्ानरामिदेवताकं । तथा चानुक्रातं । प्राये 
नव वैश्चानरीयं विति ॥ विनियोगो लंगिकः ॥ न 


प्राग्नये तवसं भरध्वं गिरं दिवो स्रतय पृथिव्याः ¦ 
यो विश्चैषाममृतानामुपस्थं वेश्चानरो वावृधे जागुवद्धिः ॥ १॥ 
प्र) सग्र्ये। तवसे । भरध्वं गिर। दिवः) सखगतये । पथिव्याः 
 यः। विष्षां । अम्‌तानां । उपऽस्थं । वैश्वानरः । ववृधे ¦ जागुवत्‌ ऽ भिः ॥ १॥ 


हे स्तोतार स्तवसे प्रवृद्धाय दिवोऽ तरिकस्य पुथिव्याञ्चारतये ग॑त्ेऽ मये वेश्चानरसंज्ञकायाम्रये भिरं सुतिं 2 


प्र भरध्वं । यो वैखानरो विश्नरहितोऽमि्विश्चेषां स्वैषाममूतानां देवानासुपस्थ उपस्थाने यज्ञे जागुवि 
 म्रवु्धैर्दवैः सहितः सन्‌ ववृधे स्तुतिभिहविभिंख वधते ॥ ॥ि 


पृषो दिवि धाय्यग्निः पुंथिव्यां नेता सिंधूनां वृषभः स्तियानां । 


1, मानुषीरभि विणे वि भाति वैश्वानरो वावृधानो वरेण ॥२॥ 


पृष्टः दिवि ा्यि य॑। ग्र 


६१ ११ पृथिव्यां । नेता । सिंधूनां । वृषभः । स्तियानां । 
वि भाति। वैश्वानरः । ववृधानः 1 वरण ॥२॥ | 






१४ ५ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.अ०२.व०४ 


सिंधूनां नदीनां नेता स्तियानामयपां । सिया आपो भर्वति स्त्यायनार्दिति यासकवचनात्‌ । निं ६. १७.। 
वृषभो वर्विता पृष्टोऽ्चितसतजसा संपृक्तौ वा योऽभिर्दिंयंतरिके पृथिव्यां च धायि यधाि स वैश्वानरो 
विश्वनरहितोऽनिर्वरेण श्र्ेन हविषा तेजसा वा वावुघानो वर्धमानः सन्‌ मानुषीर्विशोऽमि मानुषीः प्रज। 
प्रति वि भाति, 


्वद्धिया विशं आआयन्रसिक्रीरसमना जह॑तीभोजनानि 

वेश्वानर पूरवे शोभ चानः पुरो यदग्रे ट्ग्यन्नदीदेः ॥३॥ 

त्वत्‌ । भिया । विश॑ः । आयन्‌ । असिङ्गीः । असमनाः । जहतीः । भोजनानि, 
चेश्वानर । पूरवे । शोण॑चानः । पुरः । यत्‌ । अग्ने । ट्र्यन्‌ । अदी: ॥३॥ 


ह वैश्चानर विश्रनरहितामे त््वत्तौ भिया मीत्यासिक्रीरसितवणा राजस्यः॥ प्रथमाय दितीया ॥ विश 
प्रजां असमनाः परस्परमसमेता मोजनानि धनानि जहतीस्त्यजेव्य आयन्‌ । आगच्छन्‌ । कदे्यत आह्‌ । 
यद्यद्‌ पूरवे राज्ञे शोशुचानो दीप्यमानः पुरस्तस्य शत्रणां पुरो दरयन्‌ दारयनदीदेः अजञ्वलः। तथा च 
निगमः । अंहो राजन्वरिवः पूरवे कः । छवे० १. ६३.७.। इति ॥ 


तव॑ त्रिधातुं पृथिवी उत चोर्वेश्वानर चतम॑प्रे सचंत । 
लं भासा रोद॑सी आ त॑तेथाज॑सेण शोचिषा शोशुचानः ॥४॥ 
तवं चिऽधातु । परथिवी । उत्त । द्यः । वेश्वानर । ततं । अग्रे! सच॑त । 


लं! भासा) रोद॑सी इतिं । ऋ । ततेथ । अज॑सेण । शोचिषां । शोण॑चानः ॥४॥ 


हे वैश्वानर विश्वेषां नराणां नेतरमे | तथा च यास्कः । वैश्वानरः कसयादिश्चान्नरान्रयति विश एनं नरा 


नयतीति वा! नि०७.२१.। इति । तव व्रतं लतीतिकरं कमं बिधालवंतरितं पृथिवी च उतापि च बौरितिं 
चयो लोकाः सचंत । सेवते । चैलोक्यवतिन्यः प्रजास्त्वदर्थं कमं कुर्ैतीत्यथंः । अपि च त्वमजक्तेण शोचिषा 
प्रकाशेन शोगुचानो दीप्यमानो मासा दघ्या रोदसी बावायुथिव्यौ चा तंय । विस्लारयसि ॥ 


 ल्वामप्रे हरितां वावशना गिरः सचते धुन॑यो घृताचीः । 

पतिं कृष्टीनां रथ्यं रयीणां वेश्वानरमुषसा कतुमह्ा ॥५। 
 ल्ां। प्रे हरित॑ः। वावशनाः। गिर॑ः । सचंते । धुन॑यः । घृताचीः । 
 प्तिं। कृष्टीनां । रथ्यं । रयीणां । वेश्वानरं । उषसां । केतं । अहा ॥५॥ 
हे अमरे ठष्टीनां प्रजानां । दितयः छष्टय इति मनुष्यनामसु पाठात्‌ । पतिं स्वामिनं रयोणां चनानां रथ्यं 


नेतारमुषसामहां केतुं ग्रज्ञापकं वैश्वानरं विश्वनरहितं लां हरितोऽखा वावशानाः कामयमानाः सचते । 


` सेवते! तथा गिरो नृणां सतुतिष्पा वाचो घुनयः पापं घुन्वाना घुताची्धतमंचंत्यः । हविषा सहिता इत्यः । 


`  सचेते॥ ॥७॥ 








मित्रमहो जुषत । क: 
ज्योतिजेनयन्नायाय ॥६॥ ` ५ ५ 
अरन्‌ । ऋतं । हि । ते। मिचऽ महः । जुषंतं । । 
तिः। जनय॑न्‌ । आयय ॥६॥ 


॥ 





स्यापि चेश्वानरोऽभ्रिदेवता ॥ विनियोगो लँगिकः॥ 





त॒०६.| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १७ 


हे भिचमहो भितराणां परूजयितरपरे खे तयि वसवो वासका देवा असुर्य वलं न्यण्वन्‌ । न्यगमयन्‌। ते क्रतु 
त्वत्मीतिकरं कमे जुषंत । अरसेवंत हि । किंच त्मा्याय कर्मवते जनायोर्‌ ज्योतिरचिकं तेजो जनयन्‌ दस्यन्‌ 
कमह नानोकसः स्थानादाजः । निरगमयः ॥ 


स जाय॑मानः परमे व्योमन्वायुनं पाथः परि पासि सद्यः । 

तव भुवना जनर्यन्नमि कन्रप॑त्याय जातवेदो दशस्यन्‌ ॥७॥ 

सः। जायमानः! परमे! विऽञ्रोमन्‌ । वायुः! न । पाथः । परि । पासि । सच 
त्वं । भुवना । जनयन्‌ । अभि } कन्‌ । अपत्याय । जातत ऽवेटः । दशस्यन्‌ 


हे वैश्वानर स प्रसिद्धस्त्वं परमे दूरस्य व्योमन्न॑तरिक्ते जायमानः सूर्यरूपेण प्रादुभेवन्‌ वायुने यथा 
वायु्दिदेवत्ययहेषु प्रथमं सोमं पिवति तथा पाथः सोमं सव्यः परि पासि ¦ परिपिवसि । यद्रा । वायुरिव 
पाथो जलं परि पासि ! परिपिवसि ¦ शोषयसीत्य्धः । किंच हे जातवेरौ जातघ्नाच्रे त्वं भुवना भुवनान्युद्‌ 
कानि । भूतं मुवनभिव्युद कनामसमुं पाठात्‌ । जनयन्नपत्यायापत्यवत्यालनीयाय यजमानाय दशस्यन्‌ कामाग्प् 
यच्छन्‌ अमि क्रन्‌ । वैदयुतात्मनाभिकरदसि अभिगजसि वा ॥ | 


ताम्रे अस्मे इषमेरयस्व वेश्धानर दमती जातवेदः 

यया राधः पिन्व॑सि विश्छवार पृथु अवो टामुषे मत्योय ॥४। 

तां । अग्रे । अस्मे इतिं । उष॑ । सा । ईरयस्व । वेश्ानर । दय ऽ मती ' जात ऽ वेटः। 
यया । राधः । पिन्व॑सि । विश्च ऽवार । पथु ! श्रवः । टाप्ूषे । म्त्योय ॥ए॥ 


हे जातवेदो जातप्रज्न वैश्वानर विश्चनरहितागप्रे तामिषमेबणीयां वटि द्युमतीं दीतप्िमतीमसमे अस्सभ्यमे 
रयस्व । प्रेरयस्ठ । वुच्या चैलोक्यं दोतते हिं । यद्वा ! बुमतीं तामिषमत्तमेरयस्व । तथा च श्रूयते । तस्रा- 
व्येवेह भूयिष्ठमन्नं भवति स एव भूयिष्ठं लोके विराजति । ० ब्रा०१.५.। इति । अथवेषमेषणीयां तां 
दयुमतीं मास्वतीं दो्निमेरयख ! येषा राधो धनं पिन्वसि पालयसि । अपि च हे विवार विधैवेरणोयात्रे ¦ 
पुथ विस्तीर्णं अवो यशो दागुषे मन्याय यजमानाय पिन्वसि ॥ ` 


 तंनों खग्रे मघव॑द्यः पुरुष्ष रयिं नि वाजं श्रुत्यं युवस्व । 
` वचै्वानर महिं नः शम यच्छ स्दररभिरम्रे वसुभिः सजोषा; ॥९॥ 
` तं! नः। खम्रे ! मधव॑त्‌ऽभ्यः ! पुरऽ । रयिं । नि । वाजं । श्रुत्यं । युवस्व । ` 


म०७.अ०१.्‌ 











 चैशवानर। मर्हि। नः। शमे । यद्ड्‌ । स्दरेभिः। अमरे । वसुऽभिः। सऽजोषाः॥९॥ = | 


हे अपे मधव्यो धनवद्यः । हविष्यद्य इत्यथः । नोऽस्मभ्यं पुरुं बह्त्नं बज्यशस्तं वातं प्रसिद्वंरयिं ॥ 
अत्यं ्वणीयं वाजं बलं च नि युवस्व । नितरां भिश्रयस्व । किंच हे वैश्वानर विश्वनरहिताते लं र्द्रेभी 
 द्ररवसुभिश्च देवेः सजोषाः सहितश्च सन्‌ नोऽ सभ्यं महिं महत्‌ शमे सुखं यच्छ । प्रयच्छ ॥ ॥८॥ 1 


प्र सम्राज इति सप्र्चे षष्ठं सूक्तं वसिष्ठस्या ! अनुक्रम्यते 








म्र समाजो असुरस्य प्रश॑स्तिं पुंसः कटीनाम॑नुमार्चस्य । 
इस्येव प्र तवसस्कृतानि वंद दार वदमानो विवक्ति ॥१। 


11 0, प ४ ध 





३ च । प्र सम्राजः सप्त । चैचानरीयं विलुक्तवाद- ` 


१४ ॥ छग्वेट्‌ः ॥ ` [० ५, ख० २, व०९. 


 प्र। संऽगजः। असुरस्य । प्रऽश्स्वि । पुसः । कृष्टीनां । सनुऽमाद्यस्य । ` 
इदस्य ऽइव । प्र । तवसः । कृतानि । वद्‌ । दार । वंद॑मानः । विवक्ति ॥१ 


दारे पुरां भेत्तारं वंदे । वंदमानः सन्‌ सम्राजः सर्वस्य भुवनस्येश्रस्यासुरस्य बलवतः पुंसो वीरस्य । 
वीँस्यमिति वी्च॑मुच्यते । तथा च यासकः । पुमान्‌ पुरमना मवति पुंसतेवा । नि० ९.१५. । इति । छष्टोनां 
जनानामनुमायस्य सत्यस्य तवसो बलवत इद्रसेव तस्य वेश्चानरस्य प्रशस्तिं सुतिं छतानि कमाणि च 
प्र विवक्मि । प्रत्रवीमि॥ 


कविं केतुं धासिं भानुमरदहिन्वंति शं राज्यं रोदस्योः । 

 पुरटरस्यं गीभिरा विवामेऽग्रे्तानिं पव्या महानि ॥२॥ 

कविं । केतं । धासिं । भानं । अदरः । हिन्वंतिं । शं । राज्यं । रोर्दस्योः। 
 पुरऽटरस्य। गीःऽभिः। ्ा। विवासे | परेः । तानि । पव्या । महानि ॥२॥ 


कविं प्राज्ञं केतुं विश्वस्य प्रज्नापकं धासिमद्रे धतारमादतुः सोतुवीा भानुं भासकं शं सुखकरं रोदस्योदया- 
वापृथिव्यो राज्यं राजानं वैश्वानरमम्रिं हिन्वंति | मदीयाः प्रीणयंति प्रेरयति वा देवाः । अहं च पुरंदरस्य 
पुरां दारचितुरमेः पव्या प्रव्याणि पुरातनानि महानि महांति व्रतानि कमणि गीभिंरा विवासे । 





परिचरामि। 
` न्य॑कतून्यधिनों मृध्रवाचः परीररच्रदयौ ख॑वृधँ अयज्तान्‌ ) 
| प्रप्र तान्दस्थरम्मिविवाय पूरवैश्चकाराप॑रं खर्य॑ज्यन्‌ ॥३॥ 

 नि।अक्नून्‌। ्रथिनंः। मृभऽवांचः। पणीन्‌ । अथ्रच्ान्‌ ! खवधान्‌। अयज्लान्‌ 
|  प्रऽप्र। तान्‌ । दस्यून्‌ । अम्निः। विवाय। पूवैः। चकार । अप॑रान्‌ । सय॑ज्य॒न्‌ ॥३॥ 


अक्रतुनयन्नान्‌ ग्रथिनो जल्यकान्मध्रवाचो हिंसितवचस्कान्‌ पणीन्‌ पणिनामकान्वाधुषिकान्द्धान्यन्ञादिषु 


५ ५ श्रद्वारहितानवृधान्‌ सुतिभिरच्रिमवधयतोऽयन्नान्यन्नही नान्‌ तान्दस्यन्‌ वुधा कालस्य नेतनमिः प्रप्र अत्यतं 
` नि विवाय। नितरां गमयेत्‌। तदेवाह । अभिः पूर्वो मुख्यः सन्‌ अयज्यनयजमानानपरान्‌ जघन्यान्‌ चकार ॥ 


यो अपाचीने तम॑सि महतीः माचीं्चकार नृत॑मः शचीभिः । 
` तमीणनं वस्वो म्नि गुणी †षेऽनांनतं टमर्येतं पृतन्यून्‌ ॥४॥ 


यः) अपाचीनें। तम॑सि 


मरदती । प्राचीः । चकारं । नऽत्तमः। शचीभिः । ` 





तं । इशंनं। वस्त्रः। अग्निं । गृणीषे । अ्नानतं । दमरयतं । पृतन्य॒न्‌ ॥४॥ 


५ ८ द्‌ दत्ताभिः म्क्ञाभिः प्राचीकजुयामिनो कार्‌ । यद्धा । नेतृतमो योऽभ्निरपाचीने तमसि निशायां मदंतीमेा- ` 





नृतमो नेतृतमो योऽभिरपाचोनेऽ प्रकाशमाने तमसि निममरा; प्रजा मदंतीः सुवंतीः श्चीमिल्ाभ्यो ` 








५. ॥ न अश्चमिव वाजिनं वेगवंतं बलवंतं वा नमोभि 


म. अ०१.सू*ऽ.| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ प 





यः । देद्य: । अन॑मयत्‌ । वधऽसेः । यः । अ्येऽप॑त्नीः । उषसः । चकारं । 


सः। नि ऽर्ध्यं । नहुषः । यजः । अग्निः । विशः। चक्रे । वलि ऽहत॑ः। सहैःऽभिः ॥५। 





योऽग्रिदेह्यो देहीरुपचिता आसुरीर्विवया वधरतैरवधेरायुधैर्वानमयत्‌ हीना अकरोत्‌ । यखायेपत्ीः । 
अयेः सूयः पति्यासां ता अर्यैपत्यः ! ता उषसञ्चकार अकरोत्‌ स यद्भौ महानमि्विशः प्रजाः सहोमि्बेल 
निरुध्य नङषो राज्ञो बलिहतः करप्रदा शक्रे ॥ 


यस्य शमेन्ुप विश्वे जन।स एवेस्तस्थुः सुमतिं भि्माणाः । 
वेश्वानरो वर्मा रोद॑स्योरायिः स॑साद पिचौरूपस्थं ॥६॥ 
यस्य॑ । शमेन्‌ । उप॑ । विश्वै । जनासः । एवेः । तस्थुः । सुऽमतिं । भि्माणा 
वेश्वानरः। बरं । स्मा । रोद॑स्योः। आ । अभिः । ससाद । पिचोः। उपऽस्यं ॥६॥ 
विश्वै संव जनासो जनाः शर्मन्‌ शर्मणि सुखनिमित्तं यख वैश्वानरस्य सुमतिं भिक्तमाणाः प्राथमाना 
एवैः कर्मभिर्हविभिर्वोप तस्यः यमेवोपतिषठते स वेश्चानरो विश्वनरहितोऽच्रिः सूयः सन्‌ पिचोमातापिषो 
रोदस्योकावापुथिवयोवैरसुत्कृष्टसुपस्थं मध्यमंतरि षमा ससाद्‌ । आगच्छत्‌ ॥ 
द्या देवो ददे बुध्या वसूनि वेश्वानर उदिता सूयेस्य। 
स्मा संमदटव॑रादा पर्स्ाटागििर्देदे दिव सखा पुंथिव्याः ॥७॥ 
पा । टेवः। ठ्‌ ! ब॒शष्या। वसनि । वैश्वानरः । उत्‌ऽइता । सूर्यस्य । 
छा समदात्‌) सअव॑रात्‌। खा पर॑स्मात्‌।आ। अगिः, टदे । दिवः) ख । पृथिव्याः ॥9॥ 


वैश्वानरो विश्चनरदहितोऽभ्िदैवो योतमानो बुध्या वुश््यान्यांतरिक्ताणि। बुश्चमंतरि्तं। तथा च यार्छीः। ` 


बुध्चमंतरिकं बद्वा अस्िन्धता आप इनि वा । नि० १०. ४8४.1 इति । वसून्याच्छाद्‌कानि तमांसि ॥ वसं 


आच्छादन इति धातुः ॥ सूर्यस्योदि तौदितावुदये सत्या ददे । समुद्राद तरि चात्‌ । सगरं समुद्र इत्येतरिच- 
नामसु पाठात्‌ । अवरात्पथिव्यासमांखया ददे । समुद्रात्परस्मादिवोऽपि टमांस्या ददे । तदेवे दशयति 
अभिर्दिवस्तमांस्या ददे पृथिव्या तमांखया ददे॥ ॥९॥ 


प्रवो दैवमिति सप्तर्च सप्तमं सूक्तं वसिष्टस्याषं चैष्टममामेयं । म्र वो दे वसित्यनुक्रांतं ॥ म्रातरलुवाका्चिन- ` 
शस्त्रयो द शसूक्त उक्तो विनियोगः ॥ 1 | 


प्र गों देवं चिंत्सहसानमग्रिमश्चं न वाजिनं हिषे नमोभिः 


भवां नो दूतो अ्॑वरस्यं विचवानमनं देवेषु विविदे मितदुः ॥१॥ ` 
वः। देवं । चित्‌। सहसानं। अभ्रिं । अरं । न । वाजिनं । हिषे । नम॑ःऽभिः। 


भवं। नः। दूतः। अध्वरस्य । विदान्‌ । त्मना । देवेषु । विविदे । मितऽदुः ॥१॥ 


हे अन्ने वसां देवं द्ोतमानादिगुणयुक्त सहसानं राक्तसानमिभवंतं बलमाचरंतं वाननिमग्रखख नेतारमश्चं 
1 नमोभिः सुतिमिर्हविर्भिवी प्र हिषे । हे अमे लां चित्महिणोग्येव। 
किच्च हे अग्रे लं विदान्‌ जानन्‌ नोऽसाकमध्वरस्य यज्ञस्य दूतो भव। अथय परोच्तस्तुतिः। त्मनात्मना खयमेव | 
देवेषु भितद्रूदेग्धद्रूमोऽभ्निरिव विविदे प्रन्नायते॥ 1... | 





वेदः ॥ [अ०५,अ०२.व०१०. 





२७. | | 


ख याद्यत्रे पथ्या३ अनु स्वा मंदो देवानां सख्यं जुषाणः 

सा सान्‌ भप्पेनटर्यन्पृथिव्या जभेमिविश्वमुश्धग्र्नानिं ॥२॥ 

स्मा । याहि। गरे । पथ्याः अनु । स्वाः । मंदः । देवाना । सख्य । जुषाणः । 
आ । सानुं । मष्पः। नदयन्‌ । पृथिव्याः । जभेभिः। विश्च । उशध॑क्‌। वनानि । 


हेष लंमंद्रौ मदयिता सुत्यौ वा देवानां स्यं) देवैः सह सख्यमित्य्थः । जुषाणः सेवमानः पुथिव्या 

सानु ससुच्छितं तृणगु्मादिकं शुष्मैः शोषकेदहंकेस्तेजोभिनेद यन्‌ शब्दायमानः । दह्यमानं हि शब्दायते । 
जभमिर्दद्राभिः । ्वालाभिरित्यथंः । विश्वं विखानि वनान्युशधक्‌ कामयमानो दहन्‌ खाः पथ्या अनु । 
सखेमर्गिरिव्य्थः। आ आ याहि। आकारस्य पुनवेचनमादराधं॥ 


प्राचीनो यज्ञः सुधितं हि बिः प्रीणीते अग्रिरीच्छितौ न होतां। 
आ मातरं विश्ववरि हवानो यतो यविष्ठ जजिषे सुशेव॑ः ॥३॥ 
 म्राचीन॑ः। यज्ञः। सुऽधितं। हि। बहिः । प्रीणीते । अभ्रिः ईच्छितः। न । होता । 
आ । मातरा । विश्ववारे इतिं विष्वऽ वरि । हवानः । यतं: । यविष्ट । जङ्ञिषे 
मुऽशेव॑ः ॥३॥ 


` अयं यज्ञः प्राचीनः सम्यगनुष्ठीयत इत्यथः । यद्वा । यज्ञो यष्टा होता प्राचीनः। यद्वा । चज्नौ हवि 
प्राचीनः प्राचीनं प्राद्मुखमासतं । वरहिंहिं बर्हिश्च सुधितं सुनिहितं । ईैक्छठितः सुतोऽनिः प्रीणीत । तु्त्च 





भवति! होता न होता च। नेति चा । विश्ववारे विशचर्वैरणीये मातरा दावापुधिव्याविडायामा जवानो 


व | भवति । कदेत्यत आह । यतो यद्‌ा यविष्ठ हे युवतमाम्रे खं सुशेवः सुसुखो जज्ञिषे जायसे ॥ 


ससो अध्वरे रथिरं ज॑नंत मानंषासो विचेतसो य रंषां। 


विशामधायि वि्पतिुरोणेडग्निमदरो मधुवचा ऋताव ॥४॥ 
 सद्यः। अध्वरे । रथिरं । जनत । मानुषासः। विऽचेतसः। यः। एषां । 
 विशं। अधायि। विश्पतिः टुरोणे। सग्निः। मट्‌: मधु ऽवचाः। ऋतऽवा ॥४॥ ` 


` विचेतसो विविक्तपरन्ना मानुषासो मनुष्या अध्वरे यज्ञे रथिरं रथिनं नेतारमभिं सद्यो जनंत। जनयंति । 
य एषां हविर्वंहति सोऽयमभिर्विश्पतिर्विंशां पतिर्विश्वस्य पतिवी मंद्रौ मदयिता मघुवचा मादयितुवचस्क 


ऋतावा यज्ञवान्‌ विशां मनुष्याणां दुरोणे गुहेऽधायि ! आहितः ॥ 






असादि वृतो वहिराजगन्वानम्िबद्या नृषदने विधते । 








:। च । यं । पृथि वी । ववृधाते इतिं । स्रा । यं । होता । यजति । विश्वऽवार्‌ ॥५॥ 


अयं ।ऊ इतिं। स्यः। सुऽम॑हान्‌ । अवेदि 
|  वि।भाः।ञअकरत्यकः। सृजानः, पृथिव्यां । 
८ ८ खघ सोऽयं होता देवानामाङ्काता मंदरो 


११ 





© “^ विश्वं । स्रा । अतिरत्‌ । मंच । ये। वा। खरं । नये तसन्‌ 
य्‌] विश्च: | तिरतं | श्रोषमाणा : } चपा । ये } मे स्य दी धय ~ ¦ वव | 


एते मदीयाः पुरुषा युन्गेमिरतर्वि्ं पोष्यवगेमातिरंत । वधैयंति ! अथवा दुन्नेभिर्यशोभिर्विशचं जगद 
तिरत । अभ्यगच्छद्चित्य्थः ! क इत्यत आह । ये नयौ मनुष्या संचं स्तोचं स्तुत्यं वारं पयाप्तमतत्तन्‌ समस्कुवेन्‌ 
वेति रमुचये । ये च विशो जनाः योषमाणाः ॥ गुणोतेः सन्यडोरिति दिलं इको लिति सनः किवं च 
स्वँ विधयग्प्केदसि विकल्पेत इति न भवतः । ज्नाश्चदखद्शां सन इत्यात्मनेपदं ॥ प्र तिरंत वर्धयति । मे मदीय 
ये वा तस्यास सत्यमिमममरिं ॥ कर्मणि षष्ठी । मानुषाणाम्चीयादितिवत्‌ ॥ आ दीधयन्‌ आदौपचन 


नू त्वाम॑ग्र इमहे वसिंहा इनं सनो सहसो वसूनां । 

इषं स्तोतृभ्यो मघवंद्य ानड्ूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥७॥ 

नु \ त्वां । अम्र । ईमहे । वसिं्टाः । ईशानं । सूनो इतिं । सहसः । वरना । 

इष॑ । स्तोतृऽभ्य॑ः। मघव॑त्‌ऽभ्यः। आनट्‌। यूयं । पात्‌ । स्वस्ति ऽभिः। सद्‌। । नः ॥$॥ 





सहसः सूनो बलस्य पुच्ाप्रे वसिष्ठा वयं वसूनामीशानं लामस्दीयेभ्यः स्तोतुभ्यो मघवद्यो हविष्मद्यश्चे य 


 षमन्नं नु चिप्रमद वानट्‌ । प्रापयेः॥ नशेव्यीत्धिकर्मणोऽ तर्णीतखथीाल्लडि च्छदस्यपि दृश्यत इत्याडागमः ॥ चूं 
 लत्परिवाराश्च सव युयं नोऽस्मान्‌ सद्‌ा स्वस्तिभिः पातिलयेवमीमंहे । याचामहे ॥ ॥ १०॥ | 


दधे राजेति सप्तर्चमष्टमं सूक्तं वसिष्ठस्यारषे चैषटुभममाननेयं । दधे राजेत्यनुक्रांतं ॥ प्रातरनुवा काञ्चिनशस्- 
 योर्विनियोगः ॥ आतिध्यायां प्रप्रायमभिरिति खिष्टकतौ याज्या ! सूचितं च । ग्रप्रायमन्निभर तस्य गुण इति 
संयाज्ये । आ०४.५.। इति ॥ | 


इधे राजा समर्यो नमोभियेस्य प्रतीकमाहुतं घतेन । 

नरो हव्येभिरीक्छते सवाध आरि उषसामशोचि ॥१॥ 

इधे। राजां । सं । अयेः। नम॑ःऽभिः । यस्यं! प्रतीकं । आऽहुतं । घृतेन । 
नरः । हष्येभि; 1 इव्छते । सऽवाधः। ञ्चा । अग्निः । समे । उषसा । अशोचि ॥१॥ 


राजा दीप्रोऽर्चैः स्वामी हविषां भ्ेरको वामिनमोभिः स्तुतिभिः सह समिधे । समिध्यते । यस्ापरः म्रतीकं . त 


चप घुतेनाङृतं मवति । चं च नरोऽसदीयाः सबाधः संक्षिष्टाः खंजातवबाघा वा `हथेमि्हचैः साधमीठतते 
स्तुवंति सोऽमरिरुषसामय्र'आशोचि । आदीष्यते॥ ५ 


अयस घ सुम॑हाँ अवेटि होता मंद्रौ मनुषो यद्ध अन्निः । 
विभा खकः ससुजानः पंथिव्यां कृष्णप॑विरोषंधीभि वे वष्ट ॥२॥ 
दि1 होतां। मंदरः । मनुषः। यह्धः। अग्रिः। 
ऽप॑विः। चोष॑धीभिः। ववक्षे ॥२॥ | 
मदयिता चद्धौ महानमिमेनुषो मनुष्य सुमहानवेदि । सुम- 1 ५ 







२२ ६५ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०५. ०२, वं०११ 


ह्न प्रज्ञायते । अपिच सोऽयं भा दीप्री्यकः। विकरोत्यंतरिहे। विच सोऽयं कष्णपविः छष्णमार्गऽनि 
पृथिव्यां सषजानः खन्यमानः सन्नो षधीमिर्ववे । वर्धति ॥ 


 क्यांनो गरे वि व॑सः सुवृक्तिं कामं स्वधामुंणवः शस्यमानः ! 

कदा भवेम पतयः सुद्र रायो वताय दुष्टर॑स्य साधोः ॥३॥ 

 कयां। नः। अग्रे । वि। वसः। सुऽवृक्ति। कां । ऊ इतिं । स्वधां । ऋर'वः। शस्यमानः, 
कदा । भवेम । पत॑यः । सुऽटच ! रायः । वताः । टुस्तर॑स्य । साधोः ॥३॥ 


हे अमे लं कया सखधया हविषा नोऽ स्माकं सुवु्त सुतिं वि वंसः। व्याश्चुषे आच्छादयसि वा। कामु कां 
च खधां शस्यमानः स्तृयमानस्त्वमुणवः। प्राप्याः । हे सुद शोभनद्‌ानापरे । तथा च यास्कः । सुदचः कल्या- 
णदानः । नि० ६. १४.। इति । वयं कदा दुष्टरस्य शवुभिदुंहिंसकस्य साधोः समीचीनस्य रायो चनस्य पतयः 
 खाभिनी भवेम । वंतारः समक्तारख्च कदा भवेम ॥ 


 प्रप्रायमग्निभेरतस्यं भुखे वि यत्सूयों न रोचति वृहल्ञाः । 
आभि यः पूर्‌ पृतनासु तस्यो दयुतानो देव्यो अतिथिः भुशोच ॥४। 

 प्रऽप्र। ञ्यं। अभिः भरतस्य । मुखे । वि । यत्‌ । सूयः न । रोच॑ते । बृहत्‌। भाः 
 ऋभि। यः। परे । पृत॑नासु । तस्यो । द्युतानः । देव्यः । अतिथिः । मुभोच ॥४॥ 
४. अथं मसिचलोऽमिमरतस्य यजमानस्य मम प्रप्र॑ गुखखे । प्रथितौ भवति । कंदेत्यच्राह । यव्यद्‌ा सूरयो 
न सूरयं इवं बृहद्वा बृहञ्चासमानो वि रोचति प्रकाशते । किच योऽग्िः पृतनासु संग्रामेषु पर परुनामकममुर 
ममि तस्थौ अभिबभूव सोऽयं बुतानो दीप्यमानो दैव्योऽतिधिरदैवानामतिधिवत्पञ्यः सन्‌ शुशोच । जञवाल ॥ 

 अस॒न्निच्े आहवनानि भूरि भुवो विश्वेभिः सुमना अनीकैः । 

 स्तुतशिटप्रे णुखिषे गृणानः स्वयं व॑ध॑स्व तर्न्वं सुजात ॥५॥ 
 असंन्‌। इत्‌। चे इति । आआऽहवंनानि। भूरि । भुव॑ः। विश्वेभिः सुऽमनाः। अनीकः । 
 स्तुतः। चित्‌। छप्रे। मृखिषे। गृणानः । स्वयं । वधेस्व । तन्वं । सुऽजात ॥१५॥ 


~ हे अपे ले लव्याहवनानि हवींष्याङ्तयो वा भूरि बह्न्यसनित्‌ । भवेलिव । लं च विशचेभिर्विशरैरनीकै- ` 
 लेजोभिस्लद्धिभूतिभिरन्निभिव सह सुमना सुवः। भव । हे अमे सुतः सोतुः। लौतीति सुत्‌ । लों गुखिषे। 
 . शशु 1 हे सुजात कच्याणम्रादुभावातरे गृणानः सूयमानस्तवं स्वयं सयमेव तन्वं खां तनुं मम तनुं वा वर्धस । ` 





८  वधंयख ॥ 


इदः वचः शतसाः संसंहखमुटग्रय॑ जनिषीष्ट हिवः । 





1 द्‌ दृशे । नाश्यनीत्यथेः ॥ 
 चिचभानुरूषसा भात्ययेऽपां गभः प्रस्व आ विवेश ॥३॥ 


म०ञ.सअ०१.सू०९.] ` ॥ पंचमोऽ टकः ॥ २३ 


दयोः स्थानयोदुलोकयोर्महान्वा । वथा च यास्कः । द्विबहौ इयोः स्थानयोः परिवृढः । जि ६. १७. इति । 
इदं वच इदं स्तोचममय उजञ्जनिषीष्ट । उदजीजनत्‌ । किं तदित्यत आह । यचो द्युमत्‌ दीतधिमत्‌ । यश्स्ल- 
रमित्य्थः । अमोवचातनं रोगाणां निवारकं रचोहा रक्तसां हंतु च स्तोतुभ्य आपये तदं धवे यु्ादिकायापि 
शं सुखदं भवाति भवेत्‌ ॥ 


नू ताम्र ईमहे वसिं्ठा इशनं सूनो सहसो वसूनां । 

इषं स्तोतृभ्यो मधवंद्य आन्यं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 

नु 1 तलां । अग्रे ईमहे । वसिं्ठाः । ईशनं । सूनो इतिं । सहसः । वसूनां । 

इष॑ । स्तोतृऽभ्यः मघर्व॑त्‌ऽभ्यः। आनट्‌) यूयं । पात । स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ । नः॥8॥ 


इयमुक प्रागेव व्याख्याता ॥ ॥ ११॥ 


अबोधि जार इति षडचं नवमं सूक्त वसिष्ठस्या चैेषट्ममागरेयं । अबोधि षडत्यनुक्रातं ॥ प्रातरनुवाक! 
शिनशस्तरयोदंशसुक्तमध्य उक्तौ विनियोगः ॥ 


ऋवोधि जार उषसामुपस्याद्ोत। मंदः कवितमः पावकेः । 

दधाति केतुमुभयस्य जंतोहेव्या देवेषु द्रविणं सुकृत्सु ॥१॥ 

अबोधि । जारः! उषसां । उपऽस्थात्‌। होता । मंदः । कविऽ तमः । पावकः । 
दधाति । केतुं । उभय॑स्य । जं तीः । हव्या । देवेषु । टूर्विंणं । सुकृत्‌ऽसु ॥१॥ 


जारः सवषां प्राणिनां जरयिता होता देवानामाद्धाता च मंद्रौ मदयिता सुत्यो वा कवितमः प्राज्नतम 
पावकः शोधकोऽम्रिरुषसासुपस्थात्‌ मध्येऽ बोधि । अबुष्यत । किचोभयस् द्विपद च्च चतुष्यद खच दैव्यस्य मानुषस्य 
वा जंतोः प्राणिनः केतुं प्रज्ञानं दधाति । विदधाति । देवेषु च हव्या हव्यानि द घाति । सुछत्सु यजमानेषु च 
द्रविणं घनं द्धाति॥ 


स सुक्तुयों चि दुर॑ः पणीनां पुनानो अकं पुरुभोजसं नः 
होता सदौ विशं दमूनास्तिरस्तमो ददश राम्याणा ॥२॥ 
सः। सुऽक्रतुः । यः। वि। दुरः । पणीनां । पुनानः। अकं । पुरुऽभोजसं । नः। 
होता । मट्‌: । विशं । टर्मनाः । तिरः । तमः । टदे । राम्याणा ॥२। 


सोऽभिः सुक्रतुः सुकमी सुप्रन्ञौ वा भवति । योऽत्निः पणीनाममुराणां दुरो द्वाराणि गवां पिघानानि । 
विवृतवान्‌ । पुरुभोजसं बड़ चोर मकैमर्चनीयं गवां संघं नो ऽसखदर्थं पुनानः शोधयन्‌ । हरन्निव्य्थः । होता 
देवानामाङ्भाता मंद्रौ मदयिता सतुल्य वा दमूना दांतमना दममना दानमना वा रम्याणां राचीणां 


रमयिचीणां वा विशां जनानां यजमानानां वा तमोऽघकारं तिर स्ुर्वन्‌ ददृशे दृश्यते च । यद्वा । तमस्िरो | 


रदतिचिवसवानुसननमो अतिथिः भिव नः == 











विवस्वान्‌। ऽसंसत्‌। मिचः। अतिथिः! शिवः।नः। 


ती । त जये तो 





२४. 


| योऽभ्रिरमूरोऽमृूढः कविः मरान्नौऽदितिरदीनो विवसखान्दीप्िमान्‌ सुखंसत्‌ शोभनसद नः शोमनसंवेदनो 
वा भिचः प्रमीतेस्त्राता स्वषामतिधिरतिथिवत्य॒ज्यः शिवः शिवकरो जगत्िचमानुखिचदीतिरूषसामग्रे सुखे 
भावि सोऽचमपां गभः सन्‌ प्रसरो जायमाना ओषधीरा विवेश ॥ 


ईकन्यो वो मनुषो युगेषु समनगा अंगु चज्नातवेंट्‌ा 
धानं बधत ॥४। 


 सुसंदशं भानुना यो विभाति प्रति गावः समि 

इक्न्यः। वः । मनुषः । युगेषु । समनऽगाः । खणुचत्‌ । जातऽवेदाः । ` 

सुऽसंद््णं । भानुना । यः। विऽभातिं । प्रतिं । गाव॑ः । सं ऽइ्धानं । वुधंत्‌ ॥४॥ 

| हे अग्रे वस्त्वं ॥ अचर विभक्तिवचनव्यत्ययः ॥ मनुषो मनुष्यस्य युगेषु यागकाललेषु सर्वेष्वपि दिवसेषु वेठठन्यः 
स्तुत्यः ¦ अतः परं परोचस्तुतिः। योऽभ्रिजातवेदा जातघनः समनगा युद्धेषु संगंता सन्‌ अग्युचत्‌ दीप्यते । 


सुसंदृशा सुसंदश्नेन भानुना तेजसा विभाति च ! तमि समिधानं समिष्यमानं गावः सुतयः प्रति बुघंत । 
प्रतिबोधयति ॥ 

वैश्वदेवे पशवे याहीति हविषो याज्या । सुचितं च । अपे याहि दूत्यं मा रिषण्य इद्र नरो नेमधिता 
हवत इति तिसः । आ०३.७.। इति ॥ 


आम्रं याहि टत्यं१ मा रिंषर्यो देवां अछा बद्यकृत। गणनं । 


| ०५, अख० २,व०१३ 














सरस्वतीं मरतो अश्विनापो यदि देवाचत्तेयाय विश्वान्‌ ॥१॥ 
 अऋघ्नं। याहि। दूयं । मा । रिषण्यः । देवान्‌ 1 अच्छ । ब्रहमऽकृतं । गणेनं । 
` सर॑स्वतीं । मर्तः अश्विनां। अपः। यधि । देवान्‌ । रत्न ऽधेयांय ! विश्वान्‌ ॥५। 


है अमरे दूत्यं दूतस्य कमं हविर्वेहनादि याहि रेवानच्छाभिगच्छं ¦ गणेन संधेन सह ब्रह्मकृता बह्महतो 
 $द्मानसख्मदीरयांश्च तवे सोतृन्या रिषखः । मा हिंसीः । सरस्रतीं मङ्तोऽशिनाधिनावपञ्च एतान्‌ देवान्‌ 


रत्रधेयायाखभ्यं रत्रद्‌ानाय यकि च 





त्वाम्प्र समिधानो वसिष्ठो जरूषं हन्यधिं राये पुरंधिं । 


 - परणीथा जातवेदो जरस्व यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥६ 
त्वा। अपरे । संऽड्धानः) वसिष्टः । जरूथं । हन्‌ । यसि । राये । पुरऽधिं 
पुरऽनीया। जातऽवेटः। जरस्व । ययं । पातत । स्वस्तिऽभिः। सद्‌। । नः ॥£ 


देअर लां वसिष्ठ षिः समिधानो भवति। खं च जदं परूषभाषिणं जरणीयं वा रचोगणं हन्‌। 
` जहि । राये घनवंते यजमानाय पुरंधिं बहृधियं देवगणं । तथा च यासकः । पुरंधिर्वहृघीरिति । यक्षि । 


चज । किच हे जातवेदोऽपे पुरुणीथा पुर्नीधेन वङ्ृना सोचेण जरस्व । देवान्‌ सुहि । यदवा । पुरुणीथानेक- 


1 मागि रासि जरथेलय्थः ॥ ॥१२॥ 








उषो न जार इति पच्च दशमं सूक्तं वसि्स्यारषं चैुममामनेयं ¦ तथा चानुक्रांतं । उषो न पंचेति ॥ प्रात 
गवि ववावको विगिदोग॥ 1 1 





मदं होतारमुशिजो यविं्म॒भिं 1 
महि हपावाँं अभ॑वद्यीणामतदो 


1 ५. 12 शण. पा 0 


मर $.ख० १, सू० १०. ॥ पंचमोऽष्टकः २५ 





<. । नं । जारः । पृथु । पाजः । सश्त्‌ | टविद्युतत दीद्यत्‌ । स्ोष्पचं 
वृषां। हररः शुचिः। च्ा।भाति। भासा। धिय॑ः हिन्वान: उशतीः 


अभिरुषो न जार उषसो जारः मूर्यसदरत्‌ पृथु विस्तीर्श पाजल्तेजोऽअेत्‌ । अयति । किंच दविद्युतत 
दीव्यत्‌ शोशुचान इति चयोऽपि शब्दा यद्यपि दीत्तिकमाणस्तथापि दीभिर्भयस्त्वन्ञापनाय प्रयुक्ता इति न 
पुनरुक्तिः । अत्यंतं दीप्यमान इत्यथः । वृषा कामानां वर्षिता हरिर्हविषां म्रेरकः शुचिः गुद्धिकदमिधियः 
कमाणि हिन्वानः प्रेरयन्‌ मासा दीष्या आ भाति । प्रकाशते । अपि चौशतीः कामयमाना अजीगः । जाग 
रयति । तमसा तिरोहिताः प्रजा उद्धिरतिवा॥ 


स्4णं वस्तोरुषसामरोचि यज्ञं तन्वाना उशिजो न मन्म॑ । 

अश्रिजेन्मानि देव श्रा वि विङान्द्वहूतौ दैवयावा वनिः ॥२॥ 

स्वः । न । वस्तोः । उषसा । अरोचि । यज्ञं । तन्वानाः । उशिजः । न । मन्म॑ । 
आग्भिः। जन्मानि। टेवः। आ। वि! विद्वान्‌ । दूवत्‌। टूतः। देव ऽयावां । वनिष्ठः ॥२॥ 


 अत्निर्वस्तोरहनि  वस्तोवुरित्यहनैमसु पाठात्‌ । उषसामथे स्वर्ण आदिय इव । तथा च यासकः! सरा 
दित्यौ भवति सुरणः मुदरैरणएः। नि०२. १४.। इति । अरोचि । दीप्यते । उशिजो न छऋलिजख यज्ञं तन्वाना 








 विस्तारयंतो मन्म मन्मानि मननीयानि सलोच्ाणि पटंतीति शेषः। नेति संप्रत्य । अपि च विद्वान्‌ जानन्‌ दूतो 


देवानां देवयावा देवान्‌ ग्रति गच्छन्‌ वनिष्ठो द्‌ातुतमोऽमनिष्या द्रवत्‌ । विविधमाद्रवति ॥ 
अच्छा गिरो मतयो देवयंतीरम्रिं यंति द्विणं भिक्षमाणाः 
सुसंदृशं सुग्रतीकं स्वं चं हव्यवाहमरतिं मानुषाणां ॥३॥ 
अच्छ । गिरः । सतयः । देव्‌ ऽयंत्तीः । अभि । यंति । दरविणं । भिक्॑माणाः। 
सुऽसंद्शं । सुऽप्रतीकं । सुऽंचं । हव्य ऽ वाहं । अरतिं । मानुषाणां ॥३॥ ` 
मतयः स्तुतिर्या दे वयंतीदेवानिच्छत्यो द्रविणं धनं भि्तमाणा याचमाना गिरो वाचः सुसंदूशं कल्या 


संद शेनं सुप्रतीकं सुरूपं शोभनांगं वा स्वंचं मुष गच्छतं हव्यवाहं हव्यानां वोढारं मानुषाणामरतिं स्वामिन 


मत्रिमच्छाभि चति । अभिगच्छति ॥ 


इद नो खरे वसुभिः सजोषां सदं स्दरेभिरा व॑हा वृहतं । 


आ रित्येभिरदिंतिं विश्वजन्यां बृहस्यतिमृक्रभिविंश्ववार ॥४॥ 


 ईद। नः! अचरे, वसुंऽभिः। सऽजोषाः । रुदं । रूदेभिः । आ । वह । वृहतं । 
 आखआदित्येभिः। अदितिं । विश्चऽज॑न्यां । वृहस्यतिं । ऋक ऽभिः। विश्व ऽवारं ॥४॥ 


हे अनरे वसुभिरदेवैः सजोषाः संगतस्तवं नोऽ स्मदर्थमिंद्रमा वह । रुदरेमी र्द्रेदेवेः संगतो बुहंतं महाते रूट 


र चा वह । आदिलेभिरादियिरदैवैः संगतो विश्वजन्यां विश्चजनहितामदितिं चा वह । क्रमिः स्तुदैरगिरो 
 भिरदेवैः संगतो विवार विचचैः संभजनीयं बृहस्पतिं चा वह्‌ । ५ | 










भिं विषं ईकते अषदरषुं। 
दूतो यजथाय देवान्‌ ॥५॥ 





२४ ७ च्पुग्वेटः ॥ | ० ५.० २, व०१४. 


मंदं । होतारं । उशिजः । यविष्ठं । अगिं । विश्षः। इठ्छते । अध्वरे 
सः। हि! सषपांऽ वान्‌ । भ॑ वत्‌ । रयी णां । अतेदरः । दूतः । यजथाय । देवान्‌ ॥५॥ 


उशिजः कामयमाना विशौ मनुष्या मंदरं सुत्यं होतारमाद्धातारं यविष्ठं युवतमममरिमध्वरेषुं यागेष्ठी 

ठ्छते । स्तुवंति ! हि यख्मात्कारणात्सोऽिः चपावान्‌ राचिमान्‌ } राचौ खल्वस्रयेऽ मिहोचं इयते । रयीणां 

सूर्यस्य रथिमतां हविष्मतां यजमानानां देवान्यजथाय यष्टमतंद्र संद्र र हितौऽभवत्‌ । तथा च श्रूयते । 
 अस््माहूतोऽमवत्तसमाददिशस्तमध्वर दैठ्छत इति ॥ ॥१३॥ 


महौ असीति पंचर्चैमेकादशं सूक्तं वसिष्ठस्या चैष्टभममानेयं । महानित्यनुक्रांतं ॥ प्रातरनुवाकाशचिनशरस्ते 
योर्क्तो विनियोगः ॥ 


महौ खंस्यध्वरस्यं प्रकेतो न कते त्टमृत्तां मादयति । 
आ विष्वेभिः सरथं याहि देवेन्यग्रे होता प्रथमः संदेह ॥१॥ 
महान्‌ । असि । अध्वरस्य । प्रऽकेतः । न । कृते । चत्‌ । अमृताः । माट्यते। 
 आ। विश्वैभिः। स॒ऽरथं । याहि। देवेः। नि। अप्र । होतां । प्रयमः। सृट्‌ । इह ॥१॥ 
ह अमे लमध्वरस्य प्रकेतः प्रज्ञापनः सन्‌ महानसि । लदृते त्वया विनामुता देवा न माद्यते। न 
माति । विश्चेमिर्विशचदेवैः सरथं यथा मवत्या याहि च । इहास्तीणे बहिंषि प्रथमो मुख्यो हौताङ्काता सन्‌ 
| निषद्‌ । निषीद्‌ च। | | 
५ वाजपेये वा्ई॑खत्यचरो खिष्टकतोऽनुवाक्या । सुचरितं च । लामीठते अजिरं दूत्यायामिं मुदीतिं सुशं 
गृणतः । आ०९.९.। इति ॥ 
त्वामींखूते अजिरं ट्त्याय हविष्मतः सदमिन्मानुषासः । 
यस्यं देवेरासंदो बरिरप्रेऽहान्यस्मे सुटिनां भवंति ॥२॥ 
लनां । इक्छते । अजिरं । टूत्यांय । ह॒विष्म॑तः । सदं । इत्‌ । मानुषासः। ` 
यस्यं। दवेः ञ्ा। खसतट्‌ः। बहिः। ग्रे । अहानि । अस्मे । सुऽ दिना । भवंति ॥२। 


हे अग्रे अजिरं प्रगामिनं लां मानुषासो मानुषा हविष्मतो यजमानाः सदमित्संदेव दूत्याय दूतकर्मणि 
` इविवेहनायेठ्ठते । याचंते । किमर्थमित्यत आह । यस्य हविष्मतो बरहिदेवैः साधमासदः तमधितिष्ठसि अद्मै 
५  हविष्मतेऽहानि सुदिना सुदिनानि शोभनदिनानि भवंति ॥ 










तुः। ॥. तृनि ५३ तव इतिं ते 1 संतः 1 दाण्षें। मत्यौय। ` 
देवान्‌ । भव॑! नः । टूतः। अभिशस्तिऽपावां ॥३॥ ` 


रीषि दास्मुषे सु ` हविषां प्रदात्रे मल्यच मनुष्याय । वदथमित्यर्धः । प्र 
चिर ण प त सि क ब 











म० 9. ०१, सू०१२.,| ॥ पचमोऽ्टकः ॥ २७ 
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द्िव्यथः। अपि च मनुष्वत्‌ मनोरिवेहं ममासख्थिन्यन्ञे दू तस्त्वं देवान्यकति । यज । नोऽस्माकमभिशस्तिपावा- 


मिशसलेरमिशंसकात्‌ शाचतरात्पावा रकिताभव॥ 

म्रिरीशे वहतो ऋंध्वरस्याप्रिविश्व॑स्य हविषं; कृतस्य 
करतु ह्यस्य वस्वो जुषंताथां देवा दधिरे हव्यवाहं ॥ ४ 
ऋपम्निः। इशे । बृहतः! खध्वरस्यं । सम्रिः । विश्व॑स्य । ह विषं: । कृतस्य 

कतुं । हि । अस्य । वसवः । जुषत । अथं । देवाः । द्धिरे। हुव्यऽ वाह ॥8 

बृहतो महतोऽच्वरस्य कौरिल्यरहितस्य यन्नस्यामिरीशे । ई । विश्वस्य सर्वस्य कतस्य संस्कृतस्य हवि- 


क कि 


घशथ्चाभिरेवेटे । हिं यसखयाद स्यामः कतुं कमं वसवो देवा जुषंत सेवते । अथापि च देवा असनि हव्यवाहं हव्यान। 
वोढारं दधिरे । चक्रिर इत्यथैः ॥ 


मे वह हविरद्याय देवानिंद॑ज्येष्टास इह म।दयंतां । 

इमं यजं टिवि देवेष धेहि ययं पातत स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥५॥ 

मा । अये । वह । हविःऽ आद्याय । देवान्‌ । इटं ऽज्ये्ठासः। इह । माटयतां । 
इमं । यज्ञं । दिवि । देवेषु धेहि । यूयं । पातत । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ा । नः ॥५॥ 


हे अगे हदिरवाय हविषां भक्षणाय देवाना वह । किमर्थमित्यत आह । इहास्िन्यन्न इद्रग्ये्टास इद्रप्रः 
सुखा देवा माद वतां । इमं यज्ञमिदं यष्टव्यं हविर्दिंवि स्थितेषु देवेषु धेहि । निधेहि । दे वान्वेह नयेदं विषै 
देवेषु नयेति भावः । अंतिमः पादो वाख्यातचरः ॥ ॥१४॥ 


अगन्य महेति तुचात्यकं दाद शं सूक्तं वसिष्ठस्या चैेष्टभमातरेयं । तथा चानुक्रातं । अगन्म तृचमिति ॥ भातः 
रजुवाकाश्चिनशस््रयोरक्तो विनियोगः ॥ व्यूहे दशरात्रे नवभेऽहनीदं सूक्तमाव्यशस्तरं । सूचितं च तृतीय 
स्यागन्म महेत्याज्यं । आ० ८.११.। इति ॥ ५ 


अग॑न्म महा नम॑सा यविष्ठं यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोणे । ` 
 चिचनानुं रोदसी अंतररवीं स्वाहुतं विश्वतः परत्यं च ॥१॥ 

अग॑न्म । महा । नम॑सा। यवि्ं। यः। दीदाय॑। संऽइंडः। स्वे दुयेणे। 
 चिच्ऽभानुं। रोद॑सी इतिं । अंतः। उवी इतिं । सुऽआहुतं । विष्ठतंः । प्रत्य चं ॥१। 


| योऽमिः खे दुरोरे खे स्थान आहवनीये समिद्धः काः समिद्धः सन्‌ दीदाय दषते तमिमं विष्टं १ 
 युवतमसूर्वीं विखली्यो रोदसी रोदस्योयावापृथिव्योरंतर्मध्ये$ तरि चिचभानुं चिचच्वालं सखाङतं सुद्वाजः 











 तिभिङ्गतं संतं विश्वतः सर्वतः प्रत्यचं प्रतिगच्दतममिं महा महता नमसा नमस्करि णाग । वयसुपगच्छाम ॥ ` 


। सः।नः।रिषत्‌।दुःऽइतात्‌। अवद्यात 


स महा विश्वां दुरितानि साह्ानभ्रिः टवे दम आ जातवेदाः 
सनो रक्िषहुरितादवद्यादस्मान्गुंणतत उत नो मघोनः ॥२॥ ५ 
१ अभ्रिः । स्तवे । टमे। आ जातऽवेदाः। 









र  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.स०२,व० १४. 


योऽभ्रिमहा सहत््वेन विश्वा विश्वानि दुरितानि सद्धानसमिभवन्‌ जातवेदा जातधनो जातप्रन्नोवादमे 
यज्ञगृहे स्वे अस्माभिः स्तयते सोऽत्रिरस्मान्दुरि तात्पापादवव्यात्‌ निंदिताच्च कंमणो रक्चिषत्‌ । रक्ततु 
अस्मान्‌ गुणतः सुवतोऽपि रक्तिषत्‌ । उतापि च सोऽत्रिनोा मघोनो हविष्मतो रक्लिषत्‌ ॥ 


त्वं वण उत मिचो अग्रे तां वधेति मतिभिवसिं्टाः । 

तवे वसुं सुषणनानि संतु ययं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥३॥ 

त्वं । वरणः । उत । मिः । अग्रे । चां । वेति । मति ऽभि: । वसि्टाः। 

ते इतिं । वसुं । मुऽसननानिं । संतु । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिंः। सदां । नः ॥३॥ 


हे अभे लं वरूणोऽसि। उतापि च त्वं मिचोऽसि जगतः प्रमीतिस्वातासि। लां वसिष्ठा मतिभिः सुतिभि- 
वर्धति । वर्धयति । ते यि विद्यमानानि वसुं वसूनि सुसननानि मुसंभजनानि संविति । सखयष्टमन्यत्‌॥ ॥१५॥ 
प्रामय इति तुचं चयोद्‌ शं सूक्तं वसिष्ठस्याधं चैषटुभं वेश्वानराम्रिदेवताकं । तथा चानुक्रातं । प्राये वैा- 
नरौयमिति ॥ विनियोगो लेँगिकंः ॥ 
प्राग्रे विश्चमुच धियंधंऽसुरघे मन्म॑ धीतिं न॑रध्वं । 


भरे हविनं बरहिषिं प्रीणानो वश्वानराय यतये मतीनां ॥१॥ 


 म्र। अग्नये) विश्ऽणुच । धियंऽधे ! असुरऽघ्रे। मन्म । धीतिं । भरध्वं । 
भरे \ हविः! न। बरहिषिं । प्रीणनः । वैश्वानराय । यतये । मत्तीनां ॥१॥ 


| हे सखायो विश्वशुचे विश्वं यो दीपयति तस्यै धियंधे धियां कर्मणां यो घाता तस्मा असुरधेऽसुराणां 
यो हंता तसा अम्रये मन्म मननीयं स्तोचं घीतिं कम च प्र मरष्वं) मतीनामभिमतानां कामानां यतचे दाच 


 चैशानराय विश्चनरहितायाग्रिविशेषाय बहिषि यन्ते हविने हविरिव सतिं प्रीणानः प्रीयमारोऽहं भरे । 
` भरामि। यद्वा । हविः प्रीणानः प्रीणएयद्नहं बहिषि हविर्भरे । संभरामि । नेति संप्रत्यये ॥ 


त्वमग्रे शोचिषा शोणुंचान्‌ सा रोद॑सी अपृणा जाय॑मानः 

 त्वंदेवां अभिशस्तेरमुंचो वैश्वानर जातवेद महित्वा ॥२॥ 
व। अग्ने) शेचिषां। शोभुचानः। खा । रोदसी इतिं । सपणः । जायमानः 
ल्वं। देवान्‌ ! अभिऽश॑स्तेः। मुचः । वेश्वंनर । जातऽवेदः । महिऽत्वा ॥२॥. 


हेअनै खं शोचिषा दीप्या शोसुचानो दीप्यमानो जायमानो जायमान एव रोदसी दावापृचिव्यावा- 
पणाः । आप्ूरयः। अपि च जातवेदो जातग्रज्ञ जातधन वा वश्वानर विश्नरहित हे अन लं देवान्महिला 





महत्वेनाभिशलेरमिशंसकाच्छवोरसुंचः । अमो चयः ॥ 







जातो ५ य॑ भवना स्मः पशून गोपा इः परिज्मा । 
वश्वानर बरह्मणे विद्‌ गातुं यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥३॥ ५) 








सद्‌। । नः ॥३॥ 


८ ममी रकंसीत्येषा प्रथमाज्यभागानुवाक्या । ° 
1 १ ^ १२.। इति ॥ अन्वारमणीयायामसे १९.१५ 


म०9.अ०१.सू०१५.]  ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २९ 





हे अभ्रे जातः सुयात्मना जातस्वमिर्यः खामी प्रेरयन्वा परिज्मा परितो गंता सन्‌ पस्य गोपाः ¦ यथा 
गवां पालकः पगन्पश्चति तद्त्‌ । चदयद्‌ा भुवना भूतानि चअख्यः र्ार्थं पश्यसि तदा ब्रह्मणे । ब्रह्म स्तोचं। 
तदयं गातुं गतिं फलप्राघिं विद्‌ । यदा । ब्रह्मे ब्राह्मणार्थं गातुं विंद । येन ब्रह्मणोपद्र्‌ वाच्चिगरच्छति तं गातु 
विदेत्यर्थः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ॥ १६॥ 


समिधा जातवेदस इति तृचं चतुर्दशं सूक्तं वसिष्टस्यार्षमाप्रेयं । आया बृहती दितीयातुतीये चिष्टभौ । 
तथा चानुक्रम्यते । समिधा बुहत्यादीति ॥ विनियोगो लैँगिकः ॥ 


समिधां जातवेदसे देवायं देवहतिभिः । 

ह्विभिः शुकशों चिषे नमस्विनो वयं दांशेमाप्रयं ॥१॥ 

संऽइधां । जातऽवेदसे । टेवाय॑ । देवहूतिऽभिः । 

हविःऽभिः । मक्रऽश्ोचिषे । नमस्विनः । वयं । टाणेम । सग्रये ॥१॥ 

जातवेदत्ते जातवेदसं जातप्रज्नमम्रयेऽबिं समिधा वयं वसिष्ठा दाशेम । परिचरेम । देवाय देवं सुत्व 

मिं देवद्वतिभिदेवसतुतिमिदाशेम । गुक्रशोचिषि गुक्रशोचिषं शुभदीश्धिं नमस्विनो हविष्मतो वयं हविभिद 
शेम ॥ अत्र दाशतियोगात्कमणि चतुर्थी । प्रायेण सर्वैर दाशतियोगे कमणि चतुर्थो दृश्यति ॥ 

व॒यं ते अग्रे समिधां विधेम वयं ट्‌शेम सुष्टुती य॑जत । 

वयं धुतेना्॑वरस्य होततवैयं दैव हविषां भद्रशणेचे ॥२॥ 

वयं । ते। अग्रे । संऽइधां । विधेम । व॒यं । दाशेम । सुऽस्तुत्ती । यजच । 

वयं । घतेन । अध्वरस्य । होतः । वयं । देव । हविषां । भदूऽशोचे ॥२॥ 


हे अभे ते लां वयं वसिष्ठाः समिधा विधेम । परिचरेम । हे यजव यष्टव्या वयं सुष्टुती शौभनया 
स्तुत्या दाशेम । लां परिचरेम । अध्वरस्य यज्ञस्य हौतरम्रे वयं घतिनाज्येन लवा दाशेम । हे मद्र शोचे कल्या- 
णएञ्वाल देव वयोतमानापरे लां वयं हविषा दाशेम ॥ 


आ नों देवेभिरुप देवहूतिमग्ने याहि व्षटूतिं जुषाणः । ० 

तुभ्यं देवाय दाश॑तः स्याम यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥३॥ 

 आ। नः देवेभिः। उप॑ । टेव ऽदहत । अग्ने । याहि । वष॑ट्‌ऽकृतिं । जुषाणः । 
तुभ्यं । देवाय । दाशतः । स्याम । यूयं । पात । स्वस्तिऽनिः\ सद्‌। । नः ॥३। 


हेते नोऽस्माकं देवद्तिं स्तोतव यज्ञंवा देवेभिर्देव: साधे वषटधतिं हविकँषाणः सेवमानस्त्वसुपा याहि । 
देवाय वयोतमानाय तुभ्यं वयं दाशतः परिचरंतः स्याम । भवेम । सिद्धमन्यत्‌ ॥ ॥१७॥ | 


` उपसद्यायेति पंचद श्च पंचदशं सूक्तं वसिष्टसयार्षं गायचमाभेयं । तथा चालुक्रातं । उपसद्याय पंचौना = | 
गायतमिति ॥ प्रातरतुवाक आमेये क्रतौ गाये कदस्याश्चिनशस्त चेद्‌ सूक्तं । सूचितं च । उपसदाय त्रमब्रे 
 . चज्ञानामिति तिख उत्तमा उ्वरेत्‌ 1 आ०४.१३.। इति ॥ उपसदि पौवीह्िक्यामुपसवायेत्यायासिख ऋचः | 


सामिधेन्यः । सूच्यते च । उपसद्याय मीन्डुष इति तिख एकैकां चिरनवानं । आ०४.८.1 इति ॥ पवितैष्या- ` | 
सूचितं च । पावकवंतावाज्यभागावमी रक्षांसि सेधति । आर | 








याज्या । सूचितं च । आ सवं सवितुर्यथा स नो राधास्या भर | | 


३० ` । ऋग्वेदः ॥ [अ०५.अ०२,व०१९. 


। आ० २. ८.। इतिं ॥ खस््ययन्धाभिष्टावभरे रक्षा ए इति प्रथमाज्यमागानुवाक्या । सूचितं च । स्वस्त्ययन्धां 
 रक्भितवंतावतरे रक्ता णो अंहसः । आ० २-१०.। इति ॥ 


उपसद्याय मीन्डषं आस्यं जुहुता हविः । यो नो नेदिष्मायं ॥१। 
उपऽसद्याय । मी्ड्षं । आस्यं । जुहुत । हविः। यः। नः । नेर्दिष्ं । खाप ॥१॥ 


हे अध्वर्यव उपसयायोपसदनीयाय मीन्डषे कामानां वर्षित्ैऽग्रये तत्मीत्य्थमासे तदैव सुखे हविजुड त । 
योऽभिर्निदिष्टमास्चतममां भवति । आसच्नतमो बंघुभ॑वतीत्यथः ॥ आग्यमिति स्ार्थिकस्तदधितः ॥ 


यः पंच॑ चषेणीरमि निंषसाट्‌ टम॑दमे । कविगृहप॑तियुंवां ॥२॥ 
 यः। पंच॑। चेणीः। अभि। निऽससादं। दमे5ऽ दमे। कविः। गुह ऽप॑तिः। युवां ॥२॥ 
योऽभिः कविः प्राज्ञौ गृहपतिगहाणां पालयिता युवा नित्य तरणः सन्‌ पंच चर्षणीः पंच जनान्‌ मनुष्ा- 
नमि अभिमुखं दमे दमे गृहि गृहे निषसाद निषीदति । उत्तरया वाक्यपरिसमार्िः ॥ 
स नो वेदों अमात्यमम्री रछतु विश्वतः । उत्तास्मान्पालवंहसः ॥३॥ 
सः। नः। वेदः अमात्यं । अग्रिः। रछतु । विष्डतः। उत। अस्मान्‌। पात्‌। सह॑सः ॥३॥ 
सोऽभिनोऽ स्माकं वेदो धनममाल्यमंतिके भवं सहभूतं वा विशतः सवेतो बाधकाद्र तु । उतापि चास्मा 





१ नवं नु सोम॑मप्रयं दिवः श्येनाय जीजनं । वस्व॑ः कुविडनातिं नः ॥४। 


 नवं। नु। स्तोमं। खग्रये। दिवः। श्येनार्य। जीजनं। वस्व॑ः कुचित्‌। वनाति । नः॥४॥ 
दिवो बुलोकसखय सेनाय शेनसदृशाय नु रिप्रं गंबेऽपरये यसमै नवं नूतनं स्तोमं जीजनं जनयामि सो 


ऽभि्भोऽ सभ्य कुविद्वङ् वस्वौ वसुं धनं ॥ कर्मणि षष्टी ॥ वनाति । ददाखित्यर्थः ॥ 


` स्पाहा यस्य॒ धियो दृशे रयि्वीरि व॑तौ यथा । खये यज्ञस्य शोच॑तः ॥५॥ 


 स्याहीः। यस्य॑। धिय॑ः। दुशे। रयिः। वीरऽव॑तः। यथा! अमे । यज्ञस्य । शोच॑तः ॥५॥ 


यन्नस्याभे पुरसाच्वागे शोचतो दीप्यमानस्य यस्याभरेः थियो दीप्तयो वीरवतः पुचवतो रयिर्धनं यथा 


ध | तद्रत्‌ दृशे द्र रुं चचुषे वा स्याः स्युहणीया मवंति तस्मै नवं सोमं जीजनमित्यनुषंगः । उत्तरत संबंधो ` 
4 बा॥ # त्‌॥ 





सेमां वैतु वष॑टृतिमभ्रिजषत नो गिरः । यजिं्ठो हव्यवाहनः ॥६॥ ` | 
सः। दुमा । वेतु) वष॑ट्‌ऽकृतिं। सभरिः। जुषत। नः! गिर॑ः । यजिं्टः। हव्यऽवाहनः॥६॥ 


यजिष्ठो यजनीयतमो यष्टुतमो वा हव्यवाहनो हव्यानां हविषां वोढा सोऽपिरिमां वषद्तिमस्माभिर्दी- ` 
. १  यमानामाङ्तिं वेतु । कामयतां । मक्षयतु वा । नोऽस्माकं गिर ५ सतुतीश्च जुषत । सेवतां ॥ 0 





| अभ्र।रष्ु। नः अहसः 


| अजरो जरारदहितस्तवं रिषतो हिंसतः शत्रून्‌ 


॥ पंचमोऽष्टकः ॥ | ३१ 
नच्योपगंतव्य । नत्ततिवय्तिकमी ! विप्पते विशां पते दैव योतमानाङत सवैर्यजमः 
दुमतं दी्तिमंतं सुवीरं कल्याणस्तोतुकं ला त्वां वयं नि धीमहि । निहितवंतः । 


उखश्च दीदिहि स्वग्रयल्वयां व॒यं । सुवीरस्वम॑स्मयुः ॥४ व 
खः। च । दीदिहि । सुऽखग्रयः। त्रया । वयं । सुऽ वीरः । चं । अस्मऽयुः 


हे अन्ने त्वं चयो राचीरुखोऽहानि च । सर्वदेति यावत्‌ । दीदिहि । दीस्ठ । दीप्यमानेन त्वथा वयं 
वसिष्ठाः ख्यः शोभमानाम्रयो भवाम । अस्युरस्मान्‌ कामयमानः सुप आत्मनः क्वजिति क्यचि कति 
क्यार्छद सीव्युप्रत्ययः। द्‌ कारलोपन्डांदसः॥ तथा च यास्कः । अस््मयुर समान्‌ कामयमानः । नि० ६.२१. इति 
लं सुवीरः सुस्तोतुको भव ॥ 


उप॑ ल्वा सातये नयो विप्रासो यंति धीतिभिः उपचारा सहसिणी 
उप॑। त्वा) सातये । नर॑ः । विप्रांसः। यंत्ति। धीति ऽभिः। उप॑ । अघ्रा सहसिणीं ॥९। 


हेअम्रेलखालां नरो नेतारो यजमाना विप्रासो विप्रा मेधाविनो धीतिभिः कर्मभिः सातये घना 
कामानां लाभाय वोप चंति । उपगच्छति । सहस्रिणो सहस्रसंख्याकाचरा चंयरहिता सुतिदूपाखटरीया 
वाक्‌ वामुप याति च॥ 


प्री रक्षसि सेधति भुक्रशेचिरमत्यैः । गुचः पावकं इड्यं; ॥१०॥ ^ 
अग्निः रक्षांसि । सेधति । गुकऽशचिः। अमत्येः। सुचिः। पावकः । इडं: ॥१०॥ 


म०७.अ०१.सू 











शुक्रश्नोचिः शुभेच्वालो ऽमल्यौ मरणरहितो देवतात्मा शुचिः स्वयं गुद्धः पावकोऽन्येवामपि शोधक ` | 


ईडः सुत्योऽमी रक्ांसि राक्सान्‌ सेधति । बाधतां ॥ ॥ १९॥ 


सष नो राधांस्या भरेशानः सहसो यहो ! भग॑श्च दातु वाये ॥१११ 
सः। नः। राघासि। ञ्जा । भर दशनः सहसः। यहो इति। भगः। च । टात्‌। वाये ॥११॥ ` 


हे सहसौ यहो बलस्य पुचातरे स प्रसिद्स्त्वमीशानः स्ैस्य जगत दै श्चरः सन्‌ नोऽस्मरभ्य राघांसि घनानि । 
रायो राध दति घननामसु पाठात्‌ । आ भर । आहर । भगख भगो देवोऽपि वायं धनं द्‌ातु । अस्मभ्यं 
ददातु ॥ अभ्यासलोपस्छांदसः ॥ भगोऽच सूक्ते निपातभागिनी देवता ॥ | 


त्वमग्रे वीरवद्यशो देवश्च सविता भर्गः । दितिश्च दाति वाये ॥१२॥ 


` ल्वं।अमरे। वीरऽव॑त्‌। यः। देवः। च। सविता।भग॑ः। दितिः। च दाति। वा्थे॥१२॥ 


हे अत्रे लं वीरवत्युच्पौ चोपेतं यशोऽन्नं देदीति शेषः । देवश्च सविता खविता देवोऽपि वार्यं वरणीयं 
नं दाति । ददातु 1 मगञ देवोऽपि ददातु । दितिश्च दितिरपि देवी ददातु । रुविचादिः सुकते निपातभा- 
गिनीदेवता॥ ` . | 


आतर रक्षां णो अंहसः प्रतिं ष्म देव रीष॑तः । तपिंहेरजरो दह ॥ १३१ 
प्रति । स्म! देव । रिष॑तः। तपिष्ठैः । अजर; । टह ५१३। 





५ 


ह षमे.लं लोऽसामतः पापाशर 1 ररि) वि संहितायां दीरधस्कंदसः ॥ अपि च हे देव दोतमानाभे ` 


शयेन तापकैलेजोभिर्दह जोरि दह । मखीकृर्‌ ॥ ^ 





ॐ२े - ॥ ऋग्वेदः ॥ ` | ०५, ख०२,व०२१.. 


अधां मही न आयस्यनाधृष्टो नृपीतये । पूमैवा शतभुजिः ॥१४॥ 
अध । मही ) नः। आयसी । अनधिष्टः। नृऽपीतये। पूः । भव्‌ \ शत ऽभुजि 
अधाधुना हे अभ्रे अनाधृष्टोऽप्रतिघषेणी यस्त्वं नोऽस्माकं नृपीतये नृणां रक्षणा मही महत्यायस्ययस। 


निर्मिता शतसमुजिरल्यंतं विसृता शतगुणा पूः पुरो । तद्र रासाधनभूतप्राकारादिवी पर्च्यते । भव । यथायस। 
निर्मिता पुरी तद्रहासाधनभूतप्राकारादिवा शवुभ्यो भीताच्रति तद्द्र रसेभ्यो भीतानस्ान्‌ पाहीत्यथ 


त्वं न॑ः पाद्यहसो दोषावस्तरघायतः । दिवां नक्तमदाभ्य ॥१५॥ 
 व्ं। नः। पाहि। खर्हसः। दोषांऽवस्तः। अघऽयतः। दिवा । नक्तं! अदाभ्य ॥१५॥ ` 
है अद्‌ाभ्याहिंख दौषावस्ता रातैराच्छादयितः। तमसो वारयितरित्यथः । अपे त्वं नोऽस्मानंहसः 
पापाद्घायतः पापमिच्छतः शचौश्च दिवा नक्तमहनि राचौ च स्व॑दा पाहि । रक्त ॥ ॥२०॥ 
एना व इति द्वाद श्च षोडशं सूक्तं वसिष्टस्याषमम्रिदेवताकं । अयुजो बृहत्यो युजः सतोवृहत्यः । तथा 
चानुक्रांतं। एना वो द्वादश प्रागाथमिति॥ प्रातरनुवाक आम्रेये क्रतौ बाते छदस्याशिन शस्त्रे चेदं सूक्तं । 


सुचरितं च । एना वो अ्रभिंप्र वो यद्धं । आ०४. १३.। इति ॥ आन्रिमारुतश्स्तरे देवो वो द्रविणोदा इति 
प्रगाधो ऽनुूपः । सुचरितं च । देवौ वो द्रविणोदा इति प्रगाथौ स्तोचियानुरूपौ । आ०५. २.1 इति ॥ 


एना वो अभ्रिं नम॑सोजों नपातमा हवे। 

भियं चेतिं्टमरतिं स्वध्वरं विश्व॑स्य टूतममृतं ॥१॥ 
 एना।व;। म्नि । नम॑सा । उः । नपातं । आ । हवे । 
भियं । चेति । अरतिं । सुऽ्ध्वरं । विश्व॑स्य । दूतं । अमृते ॥१॥ 


| ऊजं बलस्य नपातं पुचं । सुनुनेपादित्यपत्यनामसु पारात्‌ । प्रिचं प्रियमस्माकं चतिष्ठमतिश्येन न्नातार 
 ग्रन्ञापकं वारतिं गेतारं स्वामिनं वा स्वध्वरं सुयज्ञं विश्वस्य सर्वस्य यजमानख दू तममृतं नित्यममनिमेनैनेन 





नमसा खलोतेण ॥ च्य्यचान्वादेशो नासि तथापि च्छांदसलरादिदंशब्दखेनादे शः । यद्वा । एनैनमि्यसेर्वि 
शेषणं । समानाषेलात्पू्ेषु सूक्तष्वादिष्टत्वाद्सिं्ेनान्वादि शते ॥ बो युष्मद थमा ऊवे । आङ्यामि ॥ 


स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुट्वत्स्वाहूतः 

मुबह्या यज्ञः सुशमी वसनां टेवं राधो जनानां ॥२॥ 

सः । योजते । अरुषा । विश्व ऽभोजसा । सः । दुटूवत्‌ । सुऽ आहूतः । 
मुऽब्रह्मा । यज्ञः । सुऽशमीं । वसूनां । देवं । राधः। जननां ॥२॥ 


 . सोऽभ्निररूषारोचमानौ विश्वमोजसा विश्वस्य पालयितारावखौ योजते। रथे युनक्त्‌। द्वा । सोऽदषा- ` 
 रोचमानेन तेजसा विश्वभोजसा विश्वस्य रचकेण योजते । अयुज्यत । विच सोऽभिदुद्र वत्‌ अनेतुं देवान्‌ 


५ प्रति मृशं द्रवत द्रवति वा। खाङ्तः सुष्टाङतः सुब्रह्मा सुसुतिः शोभनात्नो वा यज्ञो यष्टव्यः सुशमी मुकमा ` 





वं भवति । देवं योतमानं वसूनां वासकानां जनानां वसिष्ठानां राघो हविरभिगच्छलिति शेषः। ` 
यद्वा । एवंगुणविशिष्टोऽ निवसूनां धनानां मध्ये देवमल्य॑तप्रकाशमानं राघो धनं जनानां यजमानानां घनवत्‌ 1 





अऽ. ०१, सू° प ६.| ॥ पचमो ऽष्टकः ॥ | ३३ 


स्य । शोचिः । अस्थात्‌ । आऽजुदधा नस्य । मीन्डष॑ 
धूमासंः । अरूषासंः । दिविऽस्पुशः । सं । म्नि । ईध 


मीन्दुषः कामानां व्षितुराजुद्धानस्यामिद्यमानस्यापभेः शोचिसेज उद स्थात्‌ । उत्तिष्ठति ¦ अरषास 
आरोचमाना दिविख्पुशोऽ तरिच्यशो धूमासो धूमाश्चोदस्युः । अस्थादिलयेकवचनांतं बड़ वचनांततवा विप- 
रिशतं सद्‌ वान्वेति । तमिममनिं नरः कमणां नेतार ऋविजः समिंधते ¦ सम्यक्‌ दीपयंति ॥ 


तं ल्वा ट॒तं कृरमहे यश्स्त॑मं टेव खा वीतय वह्‌ । 
विश्वां सूनो सहसो मतेभोज॑ना रास्व तद्यचेम॑हे ॥ ४१ 
त्वा । टूतं । कृण्महे । यशःऽतम । देवान्‌ । खा । वीतये । वह्‌ । 


विश्वा । सूनो इति । सहसः। मर्तऽभोज॑ना। रास्व । तत्‌। यत्‌। त्वा । ईम॑हे ॥४ 


हे सहसः सूनो बलस्य पुचातरे यशस्तममतिश्येन यशस्विनं तं प्रसिच्लं यं ला लां दूतं कणमहे कुर्मः स त्व 
देवान्वीतये हविषां भक्तणाया वह ¦ विंच यद्यदा ला लामीमंहे याचामहे तदैव विश्वा विश्वानि मर्वभोज 
नानि मनुष्याणां भोग्यानि कल्याणानि घनानि रास्व । अस्मभ्यं देहि ॥ 


वमग्रे गृहप॑तिस््वं हता नो अध्वरे । 

त्वं पोता विश्चवार प्रचेता यदि वेषिं च वार्थे ॥५॥ 

त्वं ! ग्रे ! गुहऽपंतिः। त्वं । होता । नः । अध्वरे । 

त्वं ! पोता ! विश्च ऽ वार । प्रऽचत्ताः । यसि । वेषि च । वाये ॥१५॥ 


हे विश्ववार विश्चै्वरणीयातरे लं नोऽस्म्माकमध्वंरे यागे गृहपतिरसि! यजमानोऽसि । लं होता देवाना 
माट्ाता । लं तमेव पौतासि ! अतः प्रचेताः प्ररुष्टमतिस्तवं वार्यं वरणीयं हविर्यकतिं ! यज । वेषि च । 
कामयस्व ! मत्य वा ॥ 


कृधि रत्तं यज॑मानाय मुक्तो तवं हि रत्नधा असि 
छनं ऋते शिशीहि विश्वमृतिजं सुश्सो यश्च दते ॥६॥ ` 
कृधि । रत्नं । यजमानाय । सुकतो इति सुऽ कतो । तं । हि । रत्न ऽधाः । असिं । 


ख । नः । ऋते । शिशीहि । विश्वं । ऋविजं । सु ऽशंसंः। यः। च । ट्ते ॥६॥ 


हे सुक्रतो शोभनवार्मत्तत्रे यजमानाय मह्यं रत्नं घनं ¦ खाच रतरमिति घननामसु पाठात्‌ । कचि । कर्‌ । 
देहीव्यर्थः। हि यस्मा्वं रत्धा रत्नस्य दातासि । नोऽ खाकमूते यज्ञे विशं सर्वमृलिजमा शिशीहि । तीच्णीकुर्‌\ ` 





` कित्व यः सुशंसः सुसुतिरखत्युचो द कते वधते तं वर्धय । यद्वा । यः सुशंसो होता वधते तं बधयेत्यथैः । होतुः ह 
 पृथगुपाद्‌ानमाद्‌रार्थं॥ ॥२१॥ 


तवि छप्रे स्वाहुत प्रियासः संतु सूरयः। 
य्॑तारो ये मघवानो जनांनामूवेन्दर्येत गोना । 
ले इति । ख नमतः 





५ .“ १ | 2 :. 13 0, णा ॑ 1 00 ^ 





॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०५.अ०२.व०२२. 





र 


हे अग्रे खाङ्त यजमानः मुष्ाङ्त तै तव सूरयः ब्रेरकाः सोतारो वा प्रियासः प्रियाः सतुं । भवतु 
किंच ये मघवानो घनवंतौ यंतारः प्रदातारो जनानामख्दीयानामूवान्‌ समूहान्‌ गोनां गवां चोनीन्द्‌ यंत 
 म्रयच्छ्तिते च तव प्रियासः संलिति पूवेणान्वयः। 


 येषामिच्छां धुतर्हस्ता दुरोण आं अपिं प्राता निषीदति 

= तास्वांयस्वं सहस्य दुहो निदौ यच्छा नः शमे दीधैश्ुत्‌ ॥४॥ 

येषाँ । इत्छां । घृतऽरहस्ता । दुरोणे । आ । अपि नि ऽसौरदति । 
तान्‌ । चायस्व । सहस्य । टहः । निट्‌ः । यर शमे । दीधेऽश्युत्‌ ॥४। 


येषां दुरोणे गृहे घुतहस्ता । धुतयुक्तौ हस्तो यसा असौ चृतहस्ता । धुतिनाभिधारितेत्यथः । इठ्छान्नरूप। 
हविलचणा देवी । दरेड्ठव्यत्ननामसु पाठात्‌ । राता पूणा आ निषीदति आसीदति । अपीति पूरणः । तान्ह- 
विष्मतो चजमानान्‌ हे सहस्य सहसे बलाय हिताप्रे द्रहो द्रौग्धनिंदो निंदकाच शबोस्त्रायस्व । नोऽस्सभ्य 
दीघेशरुत्‌ दीघकालं ्रोतवयं शमं सुखं गृहं वा यच्छं च । देहि । 


म मंदरयां च जिद्लया वह्िगसा विदुष्टरः । 
ग्रे रयिं मघवद्यो न स्रा वह हव्यदातिं च सुट्य ॥९ 














सः मंदयां। च। जिह्भयां। वहिः । आसा । विदटुःऽतरः । 


म्न । रयिं । मधव॑त्‌ऽभ्यः। नः । आ । वह 1 हव्यऽद्‌तिं । च । सूटय ॥९ 
| हे अगे मद्या च मोदयिव्या देवानामासाख्यस्थानीयया जिया ज्वालया वह्िहंविषां वोढा विदुष्टरो 


विद्त्तरः स प्रसिद्धस्ं मघवद्यो हविष्मद्यो नोऽ स्भभ्यं रयिं धनमा वह च । इव्यद्‌ातिं । हव्यानि दद्‌तीति 
 इहयद्‌ातियजमानः । तं । तथा च वाजसनेयिन आमनति । यजमानो वे हव्यद्‌ातिः । शत° व्रा १. ४. १. २४ 


इति । सदय च । केममु प्रेरय च॥ 


ये सर्पासि ददत्यश्व्या मघा कामन व॑सो महः। 


तँ अंहसः पिपृहि पतृमिष्ं शतं पूभियविषठय 


( तान्‌ । अंहसः । पिपृहि । पतेऽभिः । चं । शतं । पूःऽभिः ¦ ०। 


१०॥ १ 
ये! राधांसि । ददति । अश्व्या! मघा कामन । च्रव॑सः। महः 








हे यिष्य युवतमामरे त्वे ये यजमाना महौ महतः अवसो यशसः कामेनेच्छया यशस्कामाः संत इत्यर्थः। 


। राधांसि साधकान्यश्याच्रात्मकानि मघा मघानि ददति तान्दातनंहसः पापात्‌ शचोवा प्रभ रच्ासाध 
 नभूतिः शतमपरिमिताभिः पूर्मिनैगरौभिञ्च पिपुहि । पालय ॥ | 





१०॥ ` 


स०७.ख०१.स्‌०१७.]  ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ ` ३१ 


द्रविणोदा घनानां दाता देवोऽध्रिवों युष्मदीयां यशा हविषासिचमासिक्तां सचं विवष्टि । कामयति । 
अत उस्सिंचध्वं वा सोमेन पाच । उप पृणष्वं वा सोमं ॥ वाशब्दौ समुच्चयार्थौ ॥ धवग्रहेणए होतुचमसं पूरयत 
चाम्रये सोमं यच्छत चेत्यथः। आदिद्‌नंतरमेव देबोऽनिवों युष्मानोहते । वहति 


त होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वहि देवा अकृत । 
दधाति रत्न विधते सुवीयेमरिजे्नाय टाभृषं ॥१२ 

होतार । खध्वरस्य । प्रऽच॑तसं । वहि । देवाः । अकृखत 
दधाति । रत्नं । विधते । सुऽवीयं । सभ्निः । जनाय । दाभुषे ॥१२॥ 


देवाः प्रचेतसं प्रछृ्टमतिमभरिमध्वर स्य यज्ञस्य वहि वोढारं होतार चाकण्वत । अकृवेन्‌ । किमर्थमित्यत 


आह । स चामिर्विघते परिचरते दाग्ुषे हविषां प्रदात्रे जनाय सुवीर्यं शोभनवीयोपेतं रत्नं रमणीयं धनं 
दधाति । ददालित्य्थः ॥ ॥ २२॥ 


अत्रे भव सुषमिधेति सप्र्च सप्तदशं सूक्तं वसिष्टस्याषेमप्रिदेवताकं । सप्रापि दिपद्‌ास्तिषटुमः। तथेवानु 
क्रम्यते । अपे भव सप्त दैपदं चैष्टममिति ॥ अतिरात्रे ष्ेऽहनि तृतीयसवने मेवावरूुणशस्तरेऽस्ने भवेति तुचौ 
ऽनुरूपः । सूच्यते हि । अभ्रे लं नो तमोऽपरे भव सुषमिधा समिद्ध इति स्तोचियानुूपौ । आ० ८. २.। इति ॥ 


ग्रे भवं सुषमिधा समिद्ध उत्त वरहिरूविया वि स्वृ शीतां ॥१॥ 
ग्रे । भवं । मुऽसमिधां। सं ऽ इः! उत । वहिः उविया । वि । स्तृणीतां ५१॥ 


हे अमरे सुषमिधा शोभनया समिधा सभिच्चो भव । सम्यक्‌ दघ्नो मव! उतापि च बर्हिंरर्विया विसीण- 
सुपस्तुणीतामध्वयुः ॥ 





उत दारं उश्तीविं अयंत्तास॒त देवां उशत आ वहेह ॥२॥ 
उत्त । हारः । उशतीः । चि । यंतां । उत । देवान्‌ । उशूतः। खा । वह । इह ॥२ 


उतापि चशतीदेवान्‌ कामयमाना द्वारो यन्नगृहस्य देवयो वा । तथा च यास्कः । दारो जवतेवा ' 
द्र व्तेवी वारयतेर्वा । नि०८.९.। इति । वि अचंतां । उतापि चौश्तौ चन्न कामयमानान्दे वानिहं यन्न 
 आव्ह॥ | 


अग्रे वीहि हविषा यिं देवान्स्वध्वरा कणुहि जातवेदः ॥३॥ ` 1 
छने । वीहि । हविषां । यधि । देवान्‌ । सुऽऋखध्वरा । कृणुहि । जातऽवेदः ॥ 3 


हे जातवेदो जातघनात्रे वीहि । दैवानभिगच्छ । हविषा देवान्यक्षि । यज च । स्वध्वरा स्वध्वरान्‌ भोम भ 
 नयन्नांञ्च छणुहिं । कुर ॥ 2 | | 


स्वध्वरा क॑रति जातवेदा यदहिं अमृतान्पिप्रयच्च ¶४॥ = ` 
 सुऽऋ्ध्वरा। करति । जातऽ वेदाः । यक्षत्‌ । देवान्‌ । अमृतान्‌ । पिप्रयत्‌।च॥४॥ | 
जातवेदा तवः जातधनोऽनिरमृतान्मरणरहितान्दे वान्‌ दवा वान्‌ स्वध्वरा स्वध्वरान्‌ शोभनयन्नान्‌ करति । करोतु ॥ | | 
सोनः परीणचयत 








३६ ` ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.अ०२.व० २६. 


वंस्व विश्वा वार्योणि प्रचेतः सत्या भ॑वंल्ाशिषों नो अद्य ॥५॥ 
स्वं । विश्वा । वायोणि। प्रचेत इतिं प्रऽचेतः। सत्याः भवंतु । ्ाऽशिषः। नः। 
अहा॥५॥ 

९५ हे प्रचेत प्रृष्टमतिमचचरे तिता विश्ानि वाचाणि वरणीयानि घनानि वंस्व । अस्मभ्यं देहि । नोऽस्मा- 
 कमाशिषोऽवय सत्या यथाथा भवंतु ॥ 

तामु ते द॑धिरे हव्यवाहं देवासो अम्र ऊजे आ नपातं ॥६॥ 

त्वां । ऊ इतिं । ते। ट्धिरे। हव्य ऽ वाहं । देवास॑ः। खम्रे । ऊजैः। आ । नपातं ॥६॥ 

| हे अत्रे ऊजं बलस्य नपातं पुं । सूनुनंपादित्यपत्यनामसु पाठात्‌ । तलासु लामेव ति प्रसिद्धा देवासो 
दैवा हव्यवाहं हविषो वोढारमा दधिरे । अकुवैच्धित्यर्थः ॥ 


ते तें देवाय दाशतः स्याम महोनोरतलावि र्द्ध इयानः ॥७॥ 
ते। ते । रेवाय । दाशतः । स्याम । महः । नः। रत्ना । वि । दधः । इयानः ॥७॥ 
हे अपरे देवाय योतमानाय ते तुभ्यं ते प्रसिद्धा वसिष्ठा वयं दाशतो हवींषि ददतः स्याम । मवेम । अतो 





महो महांस्वमियान उपगम्यमानो याच्यमानो वा नोऽ भ्यं रत्ना रत्नानि रमणीयानि घनानि वि दधः, 
`  विधलत्सख॥ ॥२३॥ ॥१॥ 


दितीयेऽनुवाके षोडश सूक्तानि। तच ते ह यत्मितर इति पंचविंशत्युचं प्रथमं सत्तं वसिष्ठस्या चैषटटम 


न ध  मिद्रदेवताकं | इाविंशादिभिश्चतखभिः सुद्‌ासनामनो राज्ञो द्‌ानं स्तूयते । अतस्तास्तदेवताकाः । अनुक्रम्यते 
हि। ते ह यत्प॑चाधिकेद्रं सुदासः पैजवनस्य चतस्रीऽत्या दानस्तुतिरिति ॥ महात्रतं आदितः पंचद्‌ शचः शंस 
| नीयाः । तेव पंचमारण्टवे सूचितं । त्वे ह यत्पितरञित्न इद्रेति पंचदश ।े° आ०५.२.२.। इति ॥ 


चेह यत्पितरश्चिन्र इट्‌ विश्वां वामा जरितारो असन्वन्‌ । 
त्वे गावः सुटुधास्वे दश्वासतवं वसुं देवयते वनिष्ठः ॥१॥ 


` लवे इतिं । ह । यत्‌। पितरः । चित्‌। नः। इद्‌ । विश्वां । वामा । जरितारः । अस॑न्वन्‌ । 
लवे इतिं। गावः सुऽदुषाः। ते इति । हि । अष्वाः। तं । वसुं । टेवऽयते । वनिष्ठः ॥१॥ ` 


हेदद्र ले हं वय्येव नोऽस्माकं पितरञ्धित्‌ पितरोऽपि जरितारः स्तोतारः संतो ययस्मात्कारणाद्धिश्चा 


विच्ानि वामा वामानि वननीयानि घनानि! तथा च याः । वामं वननीयं भवति । नि०६. ३१.। इति। ` 
असन्वन्‌ अलमत तस्माद्यमपि घनकामास््वां सुमः। तदुक्तं । हि यस्मात्कारणाच्वे तयि गावः सुदुघा दोग्धुं 
भुश्काः संति ले ्यश्चाः संति लं वसु घनं देवयते देवं वाभिच्छते यजमानाय वनिष्ठो द्‌ातृतमो भवसि ॥ ` 





। न 


ष्ये वाव दयुभिरभि विदुष्कविः सन्‌ । 





निवसब्येव । हीति प्ूरः। किच हे ` 


इदिति परूरणः। तुर्बथो नाम राजासीत । ख तुशो 


॥ पंचमोऽ्टकः ॥ 
मघवन्‌ घनवर्चिद्र विदुर्विद्ान्‌ कविः क्रांतकमीा क्रांतग्रन्नोवा सन्‌ गिरः स्तोतनसयान्‌ 
फ्ादिना वा गोभिञ्चचेश्ाभि अभितो रक्त | लायतस्वत्कामानस्मान्‌ रायि शिग्ीदहि ¦ धनार्धे च सं संद ५ 
मा उ त्वा पस्युधानासो अचं मद्रा गियें देवयंती रूपं 
अवाची ते पथ्यां राय एतु स्यामं ते सुमताविंद्‌ शमेन 
इमाः। ऊ इति । त्वा । पस्पधानासः। खच । मंदा: । गिर 
 अवेाचीं। ते। पथ्या । रायः। एतु । स्याम॑ ते । सु 
















स्तुतय उप स्थुः ¦ उपतिष्ठंति । अतस्ते तव रायो धनस्य पथ्या रतिगर्वाच्यस्यद्भिमुस्येतु । गच्छतु । ई ईद्र चयं 
चति सुमतो सुषटुतौ वतमानाः शमन्‌ शर्मणि सुखे स्याम । भूयास 


धनुं न वां सूयवसे दुट॑क्षन्ुप बरह्माणि ससृजे वसिष्ठः । 
त्वामिन्मे गोपतिं विश आहा न इदः सुमतिं गंचच्छ ॥४॥ 
धनुं । न। ता । सुऽयव॑से । द्धन । उप॑ । बर्यांणि। ससृजे । वसिष्ठः 
 त्वां। इत्‌ मे गोऽपंतिं। विश्वः) खाह। खा। नः। इदः । सु ऽमतिं । गतु। अच्छ ॥४॥ 
हे इंद्र सुयवसे सुतृशे गोटे वत॑मानां चेनुं न चघेनुमिव सुहविष्के यज्ञगृहे ! इटांतसामथ्यादा्टातिकलामः। 





वर्तमानं लां दुधुचन्‌ ॥ संहितायां व्यत्ययेन दकारः ॥ कामान्‌ रोग्धुमिच्छन्वसिष्ठो बरह्माणि वत्सस्थानोयानि 1 
 स्लोचाणप सजे । उपणटजते । मे मम विश्वः सवो जनस्ामिच्वाभेव गोपतिं गवां स्वामिनमाहं । ब्रवीति । | 


अथ परोचस्तुतिः ) नो ऽस्माकं सुमतिं सुष्टतिमच्छामि इद्र आ यंतु! आगच्छतु । 

 अणोासि चित्पप्रयाना सुदास इदो गाधान्यकृणोत्सुपारा । 
शेतं शिम्यमुचथ॑स्य नव्यः शापं सिंधंनामकृणोदरशस्तीः ॥१५॥ 
असि, चित्‌। पप्रथाना । सुऽदासे। इदः । गाधानि। अकृणोत्‌ । सुऽपारा। 
शंत । शिम्युं । उच्॑स्य । नव्यः । शापं । सिंधूंनां । अकृणोत्‌ । अशस्त 





` नव्यः सत्य इद्रौऽफीसि श्ङुमि्विदारितायाः परष्ा उदकानि पप्रथाना चित्‌ प्रथमानान्यपि सुदासे ` 
राज्ञे गाधानि सुपारा सुपाराणि पारयितुं तर्तु योग्यानि चाङणौत्‌ । अकरोत्‌ ¦ अपि च शघतमुत्साहमानं | 


शिम्य बोधमानं शापं विख्हपोद्धवमात्मनोऽभिशापमशसी रमिश्रसीश्चोचथस्य सोतुः सिंघूनां नदीनाम- 
 कणोत्‌ । अकरोत्‌ ॥ ॥२४६॥ ` | 


पुरोव्छा इतुवशो यक्षुरासीद्राये मस्यासो ते निशिता अपीव । 

शयुं च्॑रुभृग॑वो दुद्यवंश्च ससा सखायमतरदिषृू चौः ॥६ 
 पुरोक्छाः। इत्‌। तवेशः। यषुः। आसीत्‌। राये। मत्य।सः। निऽिताः। अपिं ऽइव । 
शरुष्टिं । चङ्कुः। भूर्गवः। दूद्यव॑ः । च । विषूचोः ॥६ 
यचुयै्कृशएलः ॥ यजैः सन्रत्ययो न तु सनंतं 








सखा । सखायं । अतरत्‌ । दि 






राये धनग्राप्तय दद्रख सखायं सुदासं जगास । मव्यास ` 


। अतो न दििभावः ॥ पुरोक्छाः पुरोगामी पुरोदाता वा। | 


३४ ॥ कण्वेटः ॥ ` | ख०५. ० २, ०२५. 


इव जले निहिता मत्या इव निशिता नियंचिता अपि भृगवो द्रह्यवश्च योधाख सुदटाससतर्बशस्य च ष्टमा 
शम्राघ्धिं चक्रः । विषचोर्विष्वगंचतोरूमयो्मध्ये सखा सुद्‌ासश्चेद्रः सखायं सुद्‌ासमतरत्‌ ! अतारयत्‌ । तुर्वशं 
चावधीदिल्य्थः। यद्वा ! यच्ुयन्नशीलः पुरोक्छाः पुरोदाता तुर्वशो नाम राजासीत्‌ ! तिन मत्छासो मत्छज 
नपटा निशिता बाधिता आसन्‌ । अपि च भृगवो द्रृ्यवख्च श्रुष्टिं सुखं तुर्व शस्य चक्रः । विषचोर्विष्वगंचतोश्‌ 
भयोर्मध्ये सखा तुर्वशस्य सेद्रः सखायं राजानमतरत्‌ । अतारयत्‌ ॥ 


मा पक्थासो भलानसो भनतालिनासो विषाणिनः शिवासः । 

आ योऽन॑यत्सधमा आयस्य गव्या तृत्सुभ्यो अजगन्युधा नुन्‌ ॥७ 

ञ्जा । पक्यासंः। भत्छानसंः। भनंत । आ । अर्लठिनासः। विषाशिनंः । श्वासं 
खा। यः। अनयत्‌। सधऽमाः। आयेस्य 1 गव्या । तृ्सुऽभ्यः। सजगन्‌ । युधा । नुन्‌ ॥७1 


 पक्थासः पक्था हविषां पाचका भलानसो मद्रसुखाः। भलेति मद्र वाची । अलिनासौऽलिनाः। तपोभि- 
 रमप्रवुद्धा इतयधंः। विषाणिनः कंड्यनार्थं छृष्णविषाणहस्ताः । दीकिता इत्यर्थः । शिवासः शिवा यागादिना 
सर्वस्य लोकस्य शिवकर: । यागेन हि शिवं भवति लोकस्य । आ मनत । अमिष्टुवंति तसिंद्रं । भनतिः शब्द- 


॥ कर्मा नौति मनतीति शब्दकमेमुं पाठात्‌ । य इद्रः सधमाः। सोमपानेन सह माद्यतीति सघमादः। सधमाद 


एव सघमाः। आर्य॑स्य कर्मशौलस्य गव्या गोसंघान्‌ तुत्सुभ्यो रहिंसकेभ्य आनयत्‌ । अजगन अजगत्‌ स्वयं च 


 गोसंधान्‌ लेमे । युधा युद्धेन ताननुन्‌ शत्रून्‌ जघान चेति शेषः ॥ 
 दुराध्यो$ अदितिं सेवय॑तोऽचेतसो वि जंगुभे पकष्णीं 
`  महाविव्यक्पृथिवीं पत्यमानः प्पुष्क्विरशयन्चायमानः ॥४॥ 


 दुःऽआध्यः। अदितिं । सेवय॑तः। सचेतसः । वि । जगुे 1 परष्णीं। 
` महा। खविव्यर्‌। पुथिवीं । पत्य॑मानः। पभुः । कविः । अशयत्‌। चाय॑मानः ॥४। 
दुराध्यो दुष्टाभिसंधयोऽचेतसो मंदमतयः सुदासः शच्वोऽदितिमदीनां पर्ष्णीं नदीं सैवयंतो बि 


| | ५ जगे । विग्रहः कूलभेदः । तमकुरवेन्‌ । परुष्णाः कूलं बिभिदुरिव्यर्थः। स सुदासो महद्र प्रसादलब्धेन महिना 
पृथिवीमविव्यक्‌ । तैव व्याभोत्‌ । न पुनरुदकेनावाध्यत । ततः सुदासः शतञ्च यमानखयमानस्य पुवः कवि 
 कविनामा पल्यमानः पलायमानः पमु्यागे संज्ञप्रः पुरि वाशयत्‌ । अशेत \ सुदासा निहत इत्यर्थः ॥ 


` इयुरधं न न्यथं परष्णीमानश्चनेदभिपिलं ज॑गाम । ` 


 इयुः। खथ ।न। नि 
 मुऽदासे। इद । मुऽतुक॑न्‌ 


श ए. 1 





सुदास इदः मुतु अमित्रानरधयन्मानुंषे विवाचः ॥ ९॥ त 
ऽथे । परूव्णीं । खआाणः। चन । इत्‌। अभिऽपिवं । जगाम । ` 

4 न्‌। अभिवान्‌। अरंधयत्‌। मानुषे । वभ्िंऽवाचः ॥९॥ 
त. ८ अथिद्रः पदष्ा विष्छित्रानि पवी संदधे । ततः परष्खा आपो यथाप्रवमथं गंत्यमेव प्रबणदेभं 








वि । आनवस्य । तृत्सवे । ग्य । भाक्‌ । जघ ५ 
1 नि दृढानि दुगणि पुरो नगरीख तद्र ्षासाघनमूतान्‌ सप्त॒ 
त 1  प्राकारा्चद्रः सहखा बलेन सद्य एव वि दरदः। 


सू०१४.] ॥ परंचमोऽषटकः ५ ३९ 












वो नं यवंसाटगोंपा यथाकृतमभि सिचं चितासः 
श्िनिप्रेषितासः शुं च॑ङुनियुतो र त॑यश्च 
युः । गावः । न । यवसात्‌ । गोपाः । यथा ऽकृतं । अभि । मिचं । चि। 
चि ऽनिप्रेषितासः। शुषं । चकः । नि ऽयुतः। रंत॑यः 


 चदेद्रः सुदासो रकणाधमागच्छति तद्‌ यु्चिनिप्रेषितासः यु्चिनिप्रेषिताः पग्न्या माचा नितरां प्रहि 

ताञखितासः संहता जानतो वा पृश्िगावः । युञ्िव्णी गावौऽश्वा येषां ते पृञ्चिगावो मरतो यथाकतमिट्र ख्य 
साहाय्यं करवामेति यथा पूव समयः कतस्तं समयमनतिक्रम्य भिचमिंद्रं यवसात्‌ ॥ निमित्ताय पचमी ॥ 
यवसं निभित्तीकृत्यागोपा गोपालेनारक्िता गावो न गावं इवाभीयुः । अभिजग्मुः । रतयो रममाणा 
नियुतो मरूतामश्वाश्च चुट शीघ्रप्राप्चिं चक्रः । तस्िन्यचे मरुव इंद्रं साहायार्धमभ्यगच्छत्नित्यर्थः ॥ ॥२५॥ 








एकं च यो विंशतिं चं श्चवस्या वेकणेयोजेनानाजा न्यस्तं 

दस्मो न सद्यन्नि शिशाति वहिः भ्रः सगेमकृणोदिंद शषां ॥११॥ 
एकं। च। यः। विंशतिं! च। वस्या । वेकणशेयो :। जनान्‌ राजा । नि! खस्वरित्यस्तः 
दस्मः। न। सद्यन्‌। नि शिशाति । बहिः भूर: । सग । सकृणोत्‌। इद्रः । एषां ॥११॥ 


यो सुदासो राजा श्रवस्या यशस इ च्छयादैच्छया वा परुष्णयाः पार्थ॑स्थयोर्विकर्णयोजेनपदयोर्वियमाना- 
नेकं च विंशतिं च जनान्‌ न्यसलः आत्मनाहन्‌ स राजा दसो न दर्शनीयो युवाध्वर्युरिव सद्यन्यन्नगृहे वर्हिये- 
सिन्य सपताति शिशाति नितरां लुनाति तसख्िन्युचधै शूर इंद्र एषां मरतां सगे प्रसनमकूणोत्‌ सुदासः 
 साहायाथमकरोत्‌ ॥ 


अधं चुतं कवषं वृद्धमप्स्वनु दुह्य नि वृंणग्वजनाहूः । 
वृणाना खचरं स॒ख्याय॑ सख्यं तायत ये अमट्न्ननुं ला ४१२ 
अधं । चतं । कवषं । वृद्धं । सप्‌ऽसु। अनु । दद्यु । नि वृणक्‌ । वज ऽ बाहुः ¦ 
 वृणानाः खच । सख्याय । स॒ख्यं । ताऽ यतः । ये। समटन्‌ । खनु । वा ॥१२ 
अधायि च वज्रबाङ्रिट्रः तं कवषं च वृद्धं च चीन्‌ तथा द्रह्यमनु आनुपुर्णाप्सदकेषु नि वुशकं । 


 न्यमञ्जयदिलयर्थः । अत्रासित्तवसंरे ये लायंतस्वत्कामास्तवा त्वामन्वमदन्‌ अस्तुवन्‌ ते सखायः सख्याय = ` 
संख्यार्थं लां वुशानाः सख्यं लेभिर दति शेषः ॥ < । 


वि सद्यो विश्वां दृहिता्येषामिंद्‌ः पुरः सहसा सप्र ददेः । 

व्यानवस्य तृत्सवे गयं भाग्जेष्म घूर विटे मृधरवाचं ॥ १३ 
 वि।सद्यः। विश्वां । दंहितानिं । एषां । इदः । पुरः । सह॑सा । सप्र । ट्दैरितिं ददः! 
जेष्म । पूरू ! विदथे । मूधऽ वाचं ॥१३॥ 









एषां कवषादीनां ` विश्वा विश्वानि दृंहितानि दृर्ा | 
दः । विदारयामास । अपि चानवस्यानोः संबंधिनो बलखानोः 


ऋग्वट्‌ः ॥ 





० २.व्‌० २७. 





 पुचच्य ता गय गृहं धनं वा तृत्सवे तुत्सुनामकाय राज्ञे तुत्सूनां गणाय वा वि भाक्‌ । व्यभजत्‌ अद्‌ादित्यर्थः। 
त्थिंद्रं सवतो वं विदथे युद मुघ्रवाचं बाधवाचं पर्‌ मनुष्यं जेष्म । जयेम 
ने गवयवोऽन॑वो दद्यवश्च षष्ठिः शता सुषुपुः षट्‌ सहा । 
 षष्टिवीरिसो अधि षडंवोयु विश्ेटिटस्य वीये कृतानि ॥१४ 

नि) गव्यवः। खन॑वः। दुद्यवः। च । षष्टिः । शता । मुसुपुः । षट्‌ । सहसा । 
षष्टिः वीरसः। सधि । षट्‌! टुवःऽयु । विश्वा! इत्‌! इदस्य ! वीये । कृतानिं ॥ १४ 


 गयवो गोकामा अनवोऽनोः संबंधिनो द्रह्यवो दद्यः संबंधिनश्च वीरासो वीराः षष्टिः शता शतानि 
सहस्राणोत्यथः । षट्‌ सहस्रा सहस्राणि च षशिश्चाधि षडधिकाः षड दुवोयु दुवौयुवे ॥ चतुर्थो लुक्‌ ॥ परि 
चरणकामाय सुदासे नमस्यति दुवस्यतीति परिचरणकमसु पाटात्‌ । नि सुसुपुः । नितरां शेरते । निहता 
इत्यर्थः । तान्येतानि विश्वा विखानि छतानि कायाणीद्रस्येत्‌ इद्र दैव वीया वीयाणीति॥ 


 ईद्रशेते तृत्सवो वेविषाणा ञ्रापो न सुहा खधवत नीचीः 
दुर्मित्रासः प्रकलविन्मिमाना जहुर्विश्वानि भोज॑ना सुदासं ॥१५। 
 इद्ंण। एते । तृत्सवः । वेविंषाणाः । आप॑ः । न । सृष्टाः । अधवंत । नीची । 
 दुःऽभिचासः। प्रकलृऽवित्‌। मिमानाः जहुः । विश्वानि ! नोजना। सु ऽदासं॥१५॥ 
कदाचिदिद्रेए रक्षिता अष्यन्यद्‌ा तेनैव बाध्यते एते तृत्सवो दुर्भिवासो दुष्टमिचाः प्रकलविदजानंत 










इद्रेण वेविषाणा युद्धार्थं संगताः रुष्टा पलायनाथसुचुक्ता नीचीः नीचीना आपो न आप इवाधर्वत। अधा 


| वंत । ततो मिमानाः सुद्‌ासा बाध्यमाना विश्वानि मोजना भोग्यानि धनानि सुदा रान्न जङ्धः॥ ॥ २६॥ 
अधे वीरस्य णृतपाम॑निदरं परा श्यैतं नुनुदे अभि शं । 

इद्र मन्युं मन्युम्यो मिमाय भेजे पथो व॑तैनिं पत्य॑मानः ॥१६ 

अथे । वीरस्य । णुतऽपां । अनिद । परं! शधं । तन्दे ! अभि । छां 
इद्रः । मन्युं । मन्य॒ऽम्य॑ः। मिमाय! मेजे। पथः । व्तैनिं । पत्य॑मानः ॥१६॥ ` 
दरद्रोऽमि चां भूमिमभि । भूम्यामिव्यर्धः। वीरस्य वीर्ययुक्तसखय सुदासोऽ्धं हिंसकं ॥ अधर्दिसाकर्मणो 


स्धशन्दस्य निष्यन्तिः ॥ अनिद्रं । यख्य बुद्धाविद्रौ नास्त्यसावनिंद्रः। तं । इंद्र मगणयंतमित्यर्थः । शुतपां श्यतस्य 
चीरादेहविषः पातारं शध॑तसुत्सहमानं परा नुनुदे ! किंच मन्यम्यो मन्यकतुमन्युना भिनतो हिंसतो वा 


` शवो रोधं मिमाय । बबाधे । अथ सुदासः शुः प्रथो मागैन्‌ पल्यमानो गच्छन्‌ वरतेनिं पलायनमार्ग ` 


भेजे" प्राप॥ 


आभरणं चित्वैदं चकार सिंद्यं चित्येनैना जधान । 





संख्यातुं न शक्याः । न नूता नूतनाञ्च सुमतयो रायश्च 





म० 9. ऋ०२.स्‌० १४. ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ६१ 





सिंहः सिंह्यः । तमपि पेलेन च्टागेन जघान ! घातयामास ! वेश्या । वेशी सुची । तया सक्तीयूपदैरश्रीनवा 
वुंश्त्‌ । अववुक्तवान्‌ । वेश्यादेः छत्यं सृच्येवाकरोदिव्य्थः । तान्येतानि चीणि कर्माण्यसंभावितानीति नाशक 
नीयानीद्रस्य महिन्नोऽधिकलात्‌ । विश्वा विश्ानि भोजना मोजनानि भोग्यानि घनानि मुद्‌प्से राज्ञे 
प्रायत्‌ । अद्‌ 


छत्तो हि शचवो रारधृष्टं भेटस्य चिच्छधतौो विट्‌ रंध 
मेतां रनः स्तुवतो यः कृणोति तिग्मं तस्मिन्नि जहि वजंमिंट्‌ ॥ १४ 
शतः । हि । शवः । ररधुः । ते । भेदस्य । चित्‌ शर्धतः । विट्‌ । रथि । 
मतोन्‌। एनं; स्तुवतः। यः! कृणोति । तिग्मं । तस्मिन्‌ । नि । लहि । वज । टू ॥ १६॥ 


हे इद्र ते तव शचवोऽरयः श्तौ बहवो ररघुः ¦ वश्मीयुः । चिदपि च शध॑त उत्सहमानसखय भदस । 
भिनत्ति मयादा इति भेदो नासिकः ¦ तस्य । यदा । भेदौ नाम सुदासः शतुः कञ्चित्‌ । तस्येत्यथंः । रधं 
वशीकरं विंद । लभस्व । यो भेदः सतुवतस्त्वां स्तुवतो मतैग्मल्यान्‌ प्रलेनः पापं छणोति करोति तस्िन्‌ भटे 
तिग्मं निशितं योद्धारसुत्साहयंतं । तथा च यास्कः । तिग्मं तेजतेरुत्साहकमणः ! नि° १०. ६.\ इति । वच्च । 
वजति गच्छत्येव शुं न प्रतिहन्यत इति वचरः ¦ तं ॥ वच्चशब्दो वजे द्र ग्वच्रविप्रेल्यादिना रस्रत्ययांतो 
निपातितः ॥ तं जहि । वचेण भेदं प्रह्रेत्यर्थः ॥ ५ 


सविद यसुना तृत्संवच्च प्राच भेद्‌ सवेतात्ता मुषायत्‌ । 

अजासश्च शिग्रवो यक्षवश्च बलिं शीषाणिं जमुरण्व्यानि ॥१९॥ 

आर्वत्‌। इद । यमुना । तृत्सवः । च । प्र । अचं । भेद । सवऽ ताता । सुषायत्‌। 
अजासंः। च । शिग्र॑वः। यक्षवः। च । बल्टिं । शीषाणिं । जनः । खश्व्यानि ॥१९॥ 


अचास्िन्‌ सर्वेताता सर्वतातौ युत्चैय इद्र भेदं नासिकं मेदनामवे वा सुदासः शतुं प्र मुषायत्‌ प्रासु- 
ष्णात्‌ ! अवधीदित्य्थः ¦ तमिद्रं यसुनावत्‌। अतोषयत्‌ । तत्तीरवासी जनः सर्वोऽप्यतोषयदित्यर्थः । तुत्सव- 
सत्सोः पुरुषाञ्चावन्‌ । आवदिलेकवचनं बड वचनांततया विपरिणतं सददच संवध्यते । किंचाजासोऽजा 
जनपदाः शिवो जनपदा यचतवश्च जनपदा अश््यान्यश्वसंबंधीनि शीषाणि शिरांसि । युवे हतानामधघ्रानां 
शिरांसीत्य्ः। बलिसुपहारं तस्मा इद्रायोप जभुः। उपजहः । यद्वा । अश्यानि शीषाणि युते गृहीताद्युख्या 
 नश्ानिंद्रायोपहारं जहुरिव्यथः॥ | । 


नतं इट्‌ सुमतयो न राय॑ः संच पूर्वौ उषसो न नूत्नाः । 

देव॑कं चिन्मान्यमानं जंघंघाव्‌ त्मनां बृह॒तः शंबरं भेत्‌ ॥२०॥ । 
न । ते । इद्‌ । सुऽमतय॑;। न । रार्यः। संऽ चश । पूर्वाः । उषसः । न । नूत्नाः । 
देवंकं। चित्‌। मान्यमानं । जघंथ। अवं । त्मना । बृहतः । शंबर । भेत्‌ ॥२०॥ 





हे इद्र ते तव पूवीः पुरातनाः सुमतयः शोभनमतयो रायो घनानि चोषसौ न उषस इवं न संचक्षे १ | च | 





य न संचक्षे 





1 4 ते । विच त्वं मान्यमानं मन्यमानस् पुच॑ देवकं ` 
॥ । ( ¦ | 1 । ध दे वकनामानं शरच्ु जधघ्य। अवधीः । वना खयमेव बहतो महत लात्‌ श्रवरं चावे भेत्‌ । अवातत्सी ४६ | 
| 4 विति 1२९५ ^ 0 | 
4 स्नः ९ 





४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.अ०२,.वगर. 






ट्सत्वाया प॑राशरः शतयातुर्वसिष्ठः 
सय॑ सख्यं मष षंताधां सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ॥२१। 
प्र। ये गृहात्‌। सम॑मदुः। ाऽया। परऽ शरः। शत ऽयातुः । वसिष्टः 
भोजस्य । सख्यं । मृषत। अधं! सुरिऽभ्यः। सु ऽटिना। वि । उच्छान्‌ ॥२१। 


हे इद्र पराशरः शतयातुबेरचराः । बद्नि रकांसि बाधितुं यं कामयते स शतयातुबदनां रक्तसां ` 
शातयिता वा । शक्तिवेसिषटश्चैवमादयो ये छषयस्त्वाया तदिच्छया गृहाब्रुहं प्राप्य ॥ ल्यब्लोपे दितीयाें 
पंचमो । पा०२. ३. २८. १.॥ यद्वा । गृहात्‌ गुहे ॥ सघ्रम्यथं पंचमी ॥ प्राममदुः लां प्रतुष्टुवुः प्रकषण त्पितव॑तो 
वाति पराशरप्रभृतयो भोजस्य भोजकषय पालस्य ते तव सख्यं सख्यः कमं स्तोचं यजनं वा न मुषंति। न 
 विद्रति । मृष मधे । मषों मषणं । तत्न कर्वेतीत्य्थः । यतो न विदखरेत्यधातो हेतोः सूरिभ्यः सूरोणं सोत्‌- 
 एमिषां ॥ अच विभक्तिव्यत्ययः ॥ सुदिना सुदिनानि यच्छन्‌ । व्यच्छति । निवसंति । उपगर्च्छतीत्य्धः॥ ` 


ङे नघरटवेवतः शते गोहा रथां वधमता सुदासः । 

 अहेनग्रे पेजवनस्य दानं होतेव सद्य पमि रेभन्‌ ॥२२॥ 

इ इतिं। नघः । देवऽ वतः। शते इतिं । गोः। हा । रथां । वधूऽमता । सुऽटासंः 
अर्हेत्‌ । ग्रे । पेज ऽ वनस्य! दानं । होतांऽइव । सद्य । पररि । णमि । रेभन्‌ ॥२२॥ 
देववतो राज्ञो नपु: पौचस्य पैजवनस्य पिजवनपुचस् सुदासो राज्ञो गोगेवां दे शते वधूमंता वध्ूसं- 


 खुक्तौद्वाद्रौ रथा रथौ च देयं दानं दानमूतान्‌ रेभन्‌ इंद्रं सुवन्‌ अत एवारहन्योग्योऽहं वसिष्ठो हे अमरे सद्य 
यन्नगृहं होतिव वषड््तेव पर्थमि । अचराः संबोधनं सर्वदे वमुख्यलप्रतिपादरना्धं न तु देवतालन्ञापनार्थमत 
 दैवताकत्वादसय सूक्तस्य ॥ 


` चतारो मा पवनस्य दानाः स्मदिष्टयः कृशनिनो निरेके । 
 ऋजासो मा पृथिविष्ठाः मुदासंस्लोकं तोकाय श्रव॑से वहंति ॥ २३॥ 


` चलार॑ः। मा। चेजऽ वनस्य । दानाः! सत्‌ऽर्दिष्टयः। कृशनिनः। निऽर। 


 ऋजासः। मा। पृथिविऽस्याः। सुऽदासः। तोकं । तो काय॑ । चर्वसे । वहंति ॥२३। 
पैजवनस्य पिजवनपुचसख सुदासो राज्ञः स्दिष्टयः प्रशस्तातिसजनाः अक्वादिटानांगयुक्ताः छशनिनो 


1 हिरणालंकारवंतो निरेके दुगतौ सत्यामृच्रास छऋजुगामिनः पुथिविष्ठाः पृथिव्यां सुप्रतिष्ठिता दाना देचभूता- ` 


अलारोऽश्रालोकं पुचवत्यालनीयं मां वसिष्ठं रथे स्थितं तोकाय तोकस्य पुचस्य ॥ षश्यये चतुर्थो ॥ रवसे 


| ^ |  ऽन्नाय यशसे वा वहंति । पुनभेति पूरणः । 


| रि श्रवो रोदसी अतरस्वी शीर्ष्णेशीरष्णे विबभाजां विभक्ता! ` 9 





1 3: | दासं । यत्‌। ुष्ण | कुयवं । ॥ । 


1 ; | ३  कृत्तमावः । अर्क्त । कदेत्यत्राह वदाति धव | 


२ 2 





म०७.खअनरे.सू०१९.]  ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ४३ 


इत्यथः । यञ्च मुद्‌ा विभक्ता घनसख्छ प्रदाता शीर्ष्णेशीष्पे अओष्ठाय चअष्ठाय विवमाज धनं प्रददौ तं सुदासं 
सतित्‌ सपैव लोका इंद्रं न दंद्रभिव गृणंति । स्तुवंति 1 किंच सवतो न्ोऽमीके युद यु 
नामकं सपलनं न्यशिशात्‌ । न्यहन्‌ ॥ 


इमं नरो मरूतः सश्चतानु दिवोदासं न पितरं सुदासः । 
अविष्टना पेजवनस्य केतं टूणाशं छवमजरं दुवोयु ॥ २५ 
इमं । नरः! मरूतः । सश्चत । अनु । टिवंःऽदासं । न ! पितरं । सु 
ऋपविष्टनं । पेजऽ वनस्य । केतं । टुःऽनं । छचं । अजरं । दुवःऽयु 


हे नरोनेतारो मरुत इमं सुदासं राजानं सुदासो राज्ञः पितरं दिवोदासं न दिवोदासमिव। दिवो- 
दास इति पिजवनद्यैव नामांतरं । अनु सश्चत । अनुरेवध्वं । किंच दुवोयु परिचरणकामस्य ॥ ष्या लुक्‌ ॥ 
पैजवनस्य पिजठनपुचरस्य सुदासः केतं मंत्रं गृहं वाविष्टन । रक्त । अपि चास्य सुदासः चवं बलं दूणाशं 
दुनेशमविनाश्यजरमश्िथिलं चास्तु ॥ ॥२८॥ 


यल्तिग्मभ्युग इलयेकाद शच दितीयं सूक्तं वसिषटस्याषे चैषटममेद्रं । तथा चानुक्रांतं । यस्तिग्मन्रंग एकाद 











` शरेति ॥ आभिञ्जविके पंचमेऽहन्येतन्निविद्धानं । सूचितं च। कया शुभा यस्तिग्मगुंग इति मध्यंदिनः। आ०७.७.। 


इति ॥ विषुवति निष्केवच्यशस्तरेऽपेतत्सूक्तं । सूचितं च । यस्िग्मशुंगोऽमि व्यं मेषं । आ०८. ६.1 इति ॥ 
महात्रति निष्केवच्येऽचितत्स्तं । सूचितं च । यसिग्मुंगो वृषभो न मीम उग्रो जज्ञे वीयाय खधावान्‌ 1 चे 
आ०५.२-२-। इति ॥ आयुष्कामेध्यां मा ते अस्यामि तींद्रस्य चातुयाञ्या । सूचितं च । मा ते असयां सहसाव- 


 न्परिष्टौ पाहि नो अत्रे पायुभिः। आ० २. १०.। इति ॥ 


यस्तिग्मणृगो वृषभो न भीम एक॑ः कृष्टीच्यावयत्ि प्र विश्वाः । 


यः शश्वतो अट्‌ाणुषो गर्यस्य प्रय॑ततासि सुष्वितराय वेदः ॥१॥ 
 यः। तिग्मऽभुगः। वृषभः। न । मीमः। एकः। कृष्टीः च्यवयति। प्र । विश्वाः। 


यः। शच्छत्तः । अट्‌ मुषः । गयस्य । प्र ऽयता । ससि । सुस्विऽत्तराय । वेदः ॥१॥ 


य इद्रस्िग्मम्पंगस्तीरण्युगो वुषभो न वृषभ इव भीमो भयंकरः सन्‌ एकोऽसहाय एव विदाः सवान्‌ 
छष्टीः शचुजनान्‌ स्थानात्‌ प्र चयावयति । यथ्चेद्रौऽ दागुषो ऽयजमानस्य श्तौ बहौगेयस्य गृहस्य घनस्य ` 


बापहती भवतीति शेषः! हे इंद्र स लं मुष्ितरायातिशयेन सोमाभिषवं कुवते जनाय वेदो धनं प्रयता 
भ्रातासि ॥ तुनंतलादब्र षण्या अभावः । असील्यस्याख्यातस्वानुद्‌ात्तलायदुत्तयोगाच्ानुद्‌ात्तलासंभवात्‌ ` 
 यदत्तयुक्तमाख्यातां तरमध्याहत्य योजना छता ॥ = | 


त्वं ह त्यरटिट्‌ कुत्समावः शुश्रुषमाणस्तन्वां समये । । 

दासं यच्छष्णं कुय॑वं न्यस्मा अरंधय आजुनेयाय शिन्‌ ॥२॥ 1 
त्वं । ह । त्यत्‌ । इट्‌ । कृत्सं । आवः । भुश्रूषमाणः । तन्वां । समर्ये । 
नि । अस्मे । खररधयः। साजुनेयायं । शसन्‌ ॥२। 









हेश्द्र लं ह लं खलु त्यत्तदा तन्वा शरीरेण 





रेण शुश्रूषमाण उपचरन्‌ समये मर्यिमरधर्योदिभिः सहिते युद्ध ८ । 
नेयायाञन्याः गुचायास्चै कुत्साय शि चन्‌ धनं प्रयच्छन्‌ दासं 


षष्ठ ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०५. ०२, व० ३०. 


लं धष्णो धृषता वीतर्हव्यं प्रायो विश्वाभिरूतिभिः सुदासं । 
प्र पोर्कृत्सिं चसदस्यमावः क्षेचसाता वृचहत्येषु पूर ॥३॥ 

॥ि धृष्णो इतिं । धृषता । वीत ऽहवय। प्र। ्ावः। विश्वाभिः! ऊतिऽभिः। सुऽ दासं 
प्र । पौहऽकुत्सिं। चसदस्युं । खावः । सेच॑ऽसाता । वृच ऽहत्येषु । पूर ॥३॥ 


हे धृष्णो श्रूणां घधेकेद्र धृषता धषेकेण वज्रेण बलेन वा वीतहव्यं द्‌त्तहविष्व प्रजनितहविष्कं वा | 
सुदासं राजानं विश्वाभिः स्वामिरूतिभी रक्ताभिः प्रावः । प्रकषेणार क्तः । किंच वृचहत्येषु युक्धैषु देचसाता 
 चेवसातौ चेचस्य भूमेभेजने निमित्ते पौरुकुत्सिं पुरुकृत्सस्यापत्यं चसदस्यु पूर्‌ च प्रावः ॥ 


तं नृभिर्नृमणो देववींतो भूरीणि वृत्रा हयेश्च हंसि । 

त्वं नि दस्यु चमरि धुनिं चास्वापयो दभीतये सुहत ॥४॥ 

तवं । नऽभिः । नृऽमनः। देवऽ वीतो । भूरीणि । वृचा । हरिऽ खश्च । हंसि । 
 त्वं। नि। दस्यु । चमुरि। धुनिं। च । अस्वापयः। दभीतये । सुऽहंतु ॥४॥ 


हे नृमणो नृभिर्यज्ञानां नेतुभिः स्तोतुमिर्मननीय स्तोतयेद्र । नृषु मनो यस्येति बहत्रीहिवी । देववीतौ 
 यन्ञे क्रियमाणे सति संग्रामे वा। देवा विजिगीषवो यद्िन्‌ वियति गर्छतीति संयामो देववीतिः) नृभि- 


1 म॑रुद्धिः सह भूरीणि बहनि वृचा वृचाणि श्चरन्‌ हंसि ! मारितवानसि । किंच हे हर्यश्ेद्र लं दभीतये 
स दभीतिनामकाय राजर्षये । तदथ॑मिल्यथः। दस्यं चुमुरिं च धुनिं च सुहंतु सुहंतुनां वज्रेण नि नितराम- 
` स्वापयः। मारितवानसी्यथः॥ 


तव॑ व्यौत्नानिं वजहस्त तानि नव यत्पुरो नवतिं च॑ सद्यः । 

निवेशने शततमाविवेषीरहञ्च वृचं नमुचिमुताहन्‌ ॥५॥ 

 तव॑। च्यौत्नानि । वजऽहस्त । तानिं । न व॑ । यत्‌ । पुरः । नवतिं । च । सद्यः 
 निऽवेशने। शएतऽतमा। अविवेषीः। अहं न्‌। च । वृचं। नमुचिं । उत । सहन्‌ ॥५॥ ` 


है वज्रहस्त तव च्यौत्ानि बलानि तानि तादृशानि । चदयदा लं शंबरस्य नव नवतिं च पुरः सयो 
ुगपदेव विद्‌ारितवानसीति शेषः । तदा निवेशने निवेशनार्थं शततमा शततमीं पुरमविवेषीः । चाघ्नोः। 


॥ वुं चाहन्‌ । उतापि च नमुचिमहन्‌ ॥ ॥२९॥ 


सना ता तं इद्‌ भोजनानि रातहव्याय दामुषे सुदासे। 
वृष्णे ते हरी वृषणा युनज्मि व्यंतु बरद्याणि पुरुशाक वाजं ॥६॥ ` 








` सनां ता । ते । इट्‌ । भोज॑नानि । रातहव्याय । दाणुष । सुऽदासे । 










युनज्मि म । रथे योजयामि । ब्रह्माखसख- ` 


| ॥ पंचमोऽष्टकः॥ ४५ 





मा ते स्यां संहसावन्परिदावघायं भूम हरिवः परादै । 
अस्यां । सहसा ऽवन्‌ । परिष्टो । मघाय । भूम । हरि ऽव 


स्व । नः । खवुकेभिः । वरूथेः ।! तवं । प्रियासः । रष 
हे सहसावन्‌ बलवन्‌ हरिवो हरि वत्तिंद्र तै तवाखां सौतरैणास्माभिः क्रियमाणायां परिष्टाव्ेषणाथां 

पराद्‌ पराद्‌ानायाघायाहंवै वयं मा भूम । किंच नोऽस््ानवुकेमिर नाधेवश्येः । वारयन्युपद्रवेभ्य इति 
वरूयानि ररणानि । तैस््रायस्व । पाहि । तव सूरिषु सोतृषु मध्ये वयं प्रियासः प्रियाः स्याम । भूयास्म 

प्रियास इन्त मघवन्भिष्टो नरों मदेम शरणे सखायः 

नि तवेशं नि याहं शिशीद्यतिथिग्वाय शस्यं करिष्यन्‌ ॥४८॥ 

प्रियासः। इत्‌। ते मघऽवन्‌ । अनिष्टो । नर॑ः । मदेम । शरणे । ससायः 

नि। तवेश । नि । याइ । शिशीहि । अतिथि ऽग्वाय । शस्यं । करिष्यन्‌ ॥४ 


हे मघवन्‌ धनवत्निद्र ते तवाभिष्टावभ्येषणे नरः स्तोचाणां नेतारो वयं सखायः समानख्यातयः प्रियासः 
प्रियाश्च संतः शरण इत्‌ गृह एव मदेम । मोदेम । किंचातिधिगाय । पूजयातिथीन्‌ गच्छतीत्यतिथिगः । तस्मै 
सुदासे दिवोदासाय वाख्मदीयाय राज्ञे शंस्यं शंसनीयं सुखं करिष्यन्‌ कुर्वन्‌ तुर्वशं राजानं नि शिशीहि । वशं ` 
कृ । याद्वं च राजानं नि शिशीहीत्यर्थः ॥ 









सद्िच्ध त मघवन्नभिष्टौ नरः शंसंत्युक्थश्णसं उक्था । 

ये ते हवैभिविं परीरदाश्नस्मान्ुं णीष्व्‌ युज्याय तस्म ॥९॥ च 
सद्यः। चित्‌। नु ते। मघऽवन्‌ । खभिषो । नरः । शसति । उक्यऽशस्तः। उक्या। = 
ये। ते। हवेभिः। वि। पणीन्‌। अदां शन्‌! अस्मान्‌ । वृणीष्व । युज्याय । तस्म ॥९॥ ` 


ह मधवन्‌ घनवच्धिद्र ते तव नु अव्याभिष्टावश्येषणि थे नर उक्थशास उक्थानां शंसितार उक्थोक्यानि । 


शस्त्राणि सद्यश्चित सद्य एवं शंसंति । किंच ते तव हवेभिः स्ोतैः पणीनप्रदानशीलान्‌ वणिजोऽपि | 


 वऋद्‌ाशन्‌ । धनानि विरेषेणादापयन्नित्येः । तानसमान्‌ तक्ष युज्याय सख्याय तत्सस्यमनुवर्तचितुं बुणीष्व । 


2 परिगुहाण ॥ 


तेषां । इट्‌ । वृर ऽ हत्य । शिवः 


 -सब्रंचोऽखादमिसुखा अमूवन्निति शेषः । तेवा 
भूः । अविता रचिताचमूः। 


एते स्तोमां नरा नृतम तुभ्यमस्मरद्यंचो दद॑तो मघानिं। 
= तेषांमिंद्‌ वृचहन्यै श्वो भुः सखां च भूरोऽवित्ता च॑ नृणां ॥१० 
एते । स्तोमाः । नयं । नृऽत्तम । तुभ्यं । अस्मद्य॑चः। ददतः । मधानिं। 
भूः। सां । च । मुरः ! अविता । च । नृणां ॥१०॥ 





हे नृतम नेतुतमेद्र तुभ्यं नरां नेतणां य एते स्तोमाः संघा मघानि मंहनीयानि हवीषि ददतो दद॑तो ४ 





नृणां वृहि संग्रामे शिवः कल्याणक्छत्‌ भूः । मव । सखा च | 


४६४  ॥ ऋण्वेदः ॥ ` [अ०५,अ०३.व०१. 


नू ईर भ्र स्तव॑मान ऊती ब्र्मजूतस्तन्वां वावृधस्व । 
उप॑ नो वा्जान्मिमीद्युप स्तीन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥११ 
 नु। ईट्‌ भ्र । स्तवमानः । ऊती । बह॑ऽजूतः । तन्वा । ववृधस्व । 

उप॑।नः। वाजान्‌। मिमीरि। उप॑। स्तीन्‌। ययं। पात । स्वस्तिऽभिः। सदा । नः॥११। 


हे श्परेद्र नु रद्य सलवमानोऽसमाभिः सूयमानो ब्रह्मजूतो ब्रह्मणा सोतैण पेरितस्तन्वा शरीरेण ऊत्या 
रकशेन ववुधस ! अपि च नोऽसप्भ्यं वाजानत्नतान्युप मिमीहि । प्रयच्छत्यथः ! सीन्‌ गृहांखोप मिमीहि 
खष्टमन्यत्‌ ॥ ॥३०॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमथाश्चतुरो देयादििदाती्थमहेरः ॥ 


दति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमागेप्रवतकश्री वीर वुभूपालसाब्रज्यधुरं धरेण सायणाचार्येण 
| विरचितै माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋक्संहिताभाषये पचमाष्टके दितीयोऽ ष्यायः समापनः ॥ 








॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


वागीशायाः सुमनसः सर्वाथानामुपक्रमे । यं नला कतकृत्याः श्युसतं नमामि गजाननं ॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे विव्यातीर्थमंहेश्वरं ॥ 


अथ तृतीयोऽध्याय आरभ्यते ॥ उग्रो जज्ञ इति दश्च तृतीयं सूक्तं वसिषटस्यार्ष चैषटममेद्रं । तथा चानु 
क्रम्यते! उग्रो दशेति ॥ आभिक्षविके चतुर्थेऽहनि निष्कैवल्य एतत्सूक्तं निविद्ानं । सूचितं च । चतुधंस्योगौ 
जज्ञ दति निष्केवल्यं । आ ७.७.। इति ॥ महात्रतेऽपि निष्केवस्य एतत्सूक्तं । तथैव पंचमार णके सूचितं । उग्रो 
जज्ञे वीयाय खधघावानुदु ब्रह्मायैरत अवस्या । े आ०५.२.२.। इति ॥ सौमिकचातुमेखेषु वैश्वदेवस्य स्थाने 
प्रथमं पष्यमहः । तचापि निष्कैवल्य एतत्सूक्तं जिविद्धानं । सूचितं च । जनिष्ठा ग्र उग्रो जज्ञ इति मध्यंदिन 


` ।आ०९.२.। इति ॥ 


उयो ज॑ज्ञे वीयेय स्वधावाज्रक्रिरपो नर्यो यत्करिष्यन्‌ । 

` जग्मियवां नृषदनमवोभिस््राता न॒ इद एन॑सो मह्धित्‌ ॥१॥ 

` उयः। जज्ञे। वीयोय। स्वधाऽ्वान्‌। चर्िः। अपः । नयेः। यत्‌। करिन्‌ । 
` जग्सिः। युवा। नुऽसर्दनं। अव॑ःऽभिः। चाता। नः। इदः एन॑सः। महः। चित्‌ ॥१॥ ` 
सधावान्‌ बलवानुगर ओजस्तयुदुणो वेद्रौ वीयीय वीर्ये कर्तु जक्ञे। बभूव । नर्यो नरहितः सन्‌ यत्वमे 
करिष्यन्‌ मवति तदपः कमं चक्रिः कर्तेव ॥ चक्रिरिति किन्मत्ययस्य लिङद्वावान्न लोकाव्ययनिष्ठाखसयंतुना- ` 
| भिति षष्ठीप्रतिषेधः ॥ अपि च नुषदनं यज्ञगृहं युवा निल्यतरुणः सन्‌ अवोमी र चरैः सार्धं जग्मिर्गेता 


महशिकहतो ह । त $धिनसः पापात्नोऽ साकं चाता रिता च भवेति। 1 

















इद्रः श्श्ुवानो वर्धमानः सन्‌ वुचमसुरं हंता भवति ॥ तुनंतल्लादच षच्यभावः ॥ वीरो वीरः खन्‌ 
रितारं सोतारं नु किप्रमूती ऊत्या रक्तया प्रावीत्‌ । मरार चच्च । सुदा राज्ञे लोकं जनपदं कती च! यद्वा । 
सुदासे कल्याणदानाय यजमानाय लोकं कता च मवति ॥ इहाष्युत्तरचापि तुनंतलात्षघ्यभावः । अह वा च 
इति चयः पूरणाः ॥ दाशुषे यजमानाय वसु घनं सुङभूयो भूयो दाता च भूत्‌ । अभूत्‌ । आ इति चारे ॥ 


युध्मो खसनवा खंजकृत्समड्ा भूर: सचाषाडजनुषेमरषाप्डटः । 
सि इदः पृतनाः स्वोजा अधा विशं शयत जघान ॥३॥ 
युधष्मः। अनवा । खज ऽकृत्‌। समत्‌ऽ वां । रः । सचाषाट्‌ । जनुषां । ३ । अषप्ट्िः। 
वि। च्ासे। इद्रः । पृतनाः । सुऽञ्मोजाः । सधं । विश्यं । शचऽ यतं । जघान ॥३ 


युध्मो योद्धानवाभिगेतु रहितो युद्धैष्वपराञ्युलो वा खजछदुद्छत्‌ । खले खज इति युद्धनाममु पाठात्‌ । 
समदा । समत्‌ कलहः । तदान्‌ गरः शौ यापेतो जनुषा जन्मना स्वभावत एव सचाषाटर्‌ बद्भनामभिमविता- 
षादः स्वयं च केनाप्यनभिभूतः खोजा सुबल दैमयभिंद्रः पृतनाः शत्रूणां सेना व्यासे । विरिपति । अघापि 
चं शयेतं शाचवमाचरंतं विश्वं सर्वं जघान । हंति ॥ | | 


उभे चिदिट्‌ रोदसी महित्वा प॑प्राथ तविषीभिस्तुविष्सः । 
नि वजमिदरो हरिवान्मिमिछन्समंधसा मदेषु वा उवोच ॥४॥ [र 
उभे इति । चित्‌। इद रोर्दसी इति । महिऽत्वा । ख्ा। पप्राय। तविंषीभिः। तुविष्मः। 
नि । वज । इदः । हरिंऽवान्‌। मिमिंक्षन्‌ । सं । संध॑सा । मर्देषु। वे। उवोच ॥8४॥ 
हे तुविष्मो बङधनेद्र महित्वा महन्तेन तविषीमिवंलेश्ोभे चिदुभे अपि रोदसी द्यावापुधिव्यावा 


पप्राथ ¦ आपूरितवानसि । अथ परोक्तसतुतिः । हरिवानश्चवानिद्रौ वचं नि मिमिच्लन्‌ शचुषु प्रापयन्‌ मदेषु ` ४ 


यन्चेषु निवित्सु वांघसा सोमेन समुवोच । संसेव्यते संगच्छते वा ॥ उच समवाय इति घातुः। वा इति पूरणः॥ 


वृषां जजान वृष॑णं रणाय तसुं चिन्नारी नये ससूव । 
म्र यः सेनानीरध नृभ्यो सस्तीनः सत्वां गवेषणः स धृष्णुः ॥५॥ ध 
वृषं । जजान । वृष॑णं । रणाय । तं । ऊँ इति । चित्‌। नारी । नये । ससूव । 


 भ्र। यः सेनाऽनीः। अध॑ नृऽभ्य॑ः। असि । इनः। सत्वा । नोऽरष॑णः। सः। धृष्णुः॥५॥ =` 


वृषा सक्ता पिता कश्पो वुषणं कामानां वधितारमिंद्रं रणाय युद्धार्थं जजान ॥ जन जनन इति घातुः॥ 


। नथ नरहितं तसु तभेद नारो चिददितिरपि समुव । सुवे । अधापि च च इंद्रो शम्य वरां सेनानोः = । 


1 सेनानां नेता सन्‌ प्रासि प्रमवति स इद्र इनः सर्वस्य जगत ईरो भवति। नियुलानिन दतीखरनाममु ध 


पाठात्‌ । सत्वा शब्रणां सादकश्च गवेषणो गवामन्ेष्टा च धृष्णुः शत्रणां घषेकञ्च भवतीति ओषः ॥ ॥१॥ ए 


नू चित्स भ॑षे जनो न रेषन्मनो यो अस्य घोरमाविवासात्‌ । 





सुग्वेद्‌ः ॥ [ख०५.अ०३.व०२. 





४४  ॥ 
नु) चित्‌। सः। भेषते। जनंः। न्‌ । रेषत्‌। मनंः। यः। अस्य । घोर । खा 


यजतेः! यः। ईद । दध॑ते । दुवांसि । छषय॑त्‌। सः। राये । ऋृतऽपाः। कृते ऽजाः ॥६॥ 
यो जनोऽखेद्रसख घोरं शत्रुणां बाधकं मनो यज्ञैराविवासात्‌ परिचरति स जनः। नु इति प्रतिषेधे 
वर्तते चिदिलेवकारथे । न्‌ चित्‌ नैव भरेषते । स्थानात्‌ न श्यति । न रेषत्‌। नेव नीयेत । अपिच यो 
जनो दुवांसि परिचरणसाधनानि स्तोचशस्त्राणीद्धे दधते निधत्ते तस्यै जनाय तपा यज्ञपाता तेज] 
यन्ने जातश्च स दद्र राये धनाय कयत्‌ । निवसति । भवेदित्यर्थः । 
= यर्दिद्‌ पूर्वो अप॑राय शछनयञ्ज्यायान्कनी यसो देष्णं । 
अमृत इत्पयेसीत ट्रमा चिच चिं भरा रयिं न॑ः ॥७॥ 
यत्‌। इट्‌ । पूवैः अप॑राय । शिक्षन्‌ । अय॑त्‌ । ज्यायान्‌ । कनी यसः । देष्णं । 
अमृत॑: । इत्‌। परं । आसीत । दूर । आ । चिच । चिच्यं । भर। रयि । नः ॥७॥ 
हे चिर चायनी्ेद्र यनं पर्वः पिता ज्येष्ठो भाता वापराय पुचाय कनीयसे वा शिन्‌ प्रयच्छन्‌ । 








 शिचतिदानकमी प्रीणाति शितीति दानकमेसु पाठात्‌ । भवतीति शेषः । यच्च देष्णं देयं धनं ज्यायान्‌ 


 येष्ठः कनीयसोऽयत्‌ प्राभ्रयात्‌ । यच्चापि घनं पितृतो लब्ध्वा पुचौऽमृत इत्‌ अमृत एव सन्‌ पितृगृहं विहाय 


दूरं पयीसीत आसते तत्‌ चिविधं चिच्यं चायनीयं रचिं धनं नोऽसखभ्यमा भर । आहर । 


यस्तं इट्‌ प्रियो जनो दट्‌शटसंन्निरेे अद्रिवः सखा ते ! 
वयं त अस्यां सुमतो चनिष्ठाः स्याम वशूथे अवतो नुपींतो ॥४॥ 


यः ते। इट्‌ । प्रियः। जन॑ः। दट्‌॑शत्‌। अस॑त्‌। निरे । सद्िऽवः। सखा । ते । 


|  स्तायुः स्तोताक्रपिष्ट । अस्तौत्‌ 


५ ` वयं। ते। अस्यां । सुऽमतौ ! चनिष्ठाः । स्याम॑ । वरूये । अन्चतः। नऽ पीतो ॥४६॥ 


` ह रद्र यले भ्यं प्रियः सखा जनो ददाशत्‌ हवींषि ददात्‌ हे द्धिवः स सखा ते तव निरेके दानै 
ऽसत्‌ । स्यात्‌ । वयं च वसिष्ठा अध्रतौऽहिंसत्े तवास्यां सुमतावनुग्रहबुौ वतेमाना्निष्ठाः स्तुतिमत्तरा 


४ |  अतिशयेनान्न्वेतौ वा । चनोऽन्नं। नुपोतौ नृणां रकके वदथ गृहे परणीये वा धने स्याम । वसेम भवेम वा ॥ 
एष स्तोमो अचिक्रटबुषां त उत स्तामुमेघवन्नक्रपिषट । 

रायस्कामो जरितारं त आगन्वमंग शंक वस्व आ शको नः॥९॥ 
एषः। सलोम॑ः। अचिक्रदत्‌ । वृषा । ते । उत । स्तामुः । मघऽवन्‌। अक्रपिष्ट । 
` गयः, कामः। जरितार। ते। खआा। अगन्‌। लं। संग । शक्र । वस्वः! सा । शकः। नः ॥९॥ 


ह मघवन्‌ चनवतिंदर ते लद्धं वृषा शेक्िष सोमः सोमः सूयमानोऽचिक्रदत्‌ । क्रदति । उतापि च ` 
स्।त्‌ द अपिचहे शक्र ते तव जरितारं सोतारं मां रायो घनस्य कामोऽभिलाष 


आगन्‌ । आगतः । अतसं न । कर्मणि षष्ठी ॥ नोऽकाग्यमंग किप्रमा एकः । चेहि॥ ` 














॥ पंचमोऽषटकः ॥ 





ऽयताये । इषे । धाः । त्मना ! च 


हैडईद्र स लं लयताया इषे लया दत्तमन्नं भोक्त नोऽस्मान्‌ घाः! घारय। ये च मघवानो हविष्मंत- 
स्त्मना स्वयमेव जुनंति हवींषि लां प्रति प्रेरयति तानपि लयताया इषे धाः । अपि च वस्वीष्वत्यंतं प्रशस्तासु 


स्तुतिषु ते तवं जरि स्तो मह्यं शक्तिः सामथ्यंमस्तु 1 यद्वा । जरि मह्यं ते तव वस्वी षु प्रशस्ता शक्तिद 
नमस्त ! सखष्टमन्यत्‌ ॥ ॥२॥ 





असावि देवमिति दश्च चतुर्थ सूक्तं वसिष्ठस्या चैष्टभमेद्रं । तथा चानुक्रांतं ! असावीति ॥ माध्यंदिन- 
सवने मेवावरूणस्योत्ती यमानमिदं सूक्तं । असावि दे वभिहोप यातेत्यनुसवनं । आ० ५.५. ! इति ॥ इद्र स्य वचश्च 


पशावभि क्वेति वपाया अनुवाक्या । सूचितं च | अभि क्रवेद्र भूरध ज्मन्‌ लं महा इद्र तुभ्यं हं खा 
। आ० ३. ८. । इति ॥ 


असावि देवं गोकंजीकमंधो न्य॑स्मिननिदरा जनुषैमुवोच । 

बोधांमसि चा हयेश्च यततेवोधां नः स्तोममधसो मर्देषु ॥१। 

असावि । देवं । गोऽ जीवं । संधः। नि । अस्मिन्‌ । इदः । जनुषा! इ । उवोच । 
 बौधांमसि । चा । हरिऽखश्व । यज्ञः । बोधं । नः । स्तोमं । अंधसः । मर्ष ॥१ 


देवं दीप्रं गोख्जीकं गोभिः संस्कृतं । गवयेन मिधितमित्यथेः । अंधः सोमख्ूपमद्रमसावि । अभिषुतं । र 
 ईमयमिद्रोऽ स्थित्रभिषुति सोमरूपिऽ घसि जनुषा खमावत एव न्युवोच । नितरां संगतो भवति । अथय प्रत्यक्त- 
स्तुतिः । हे हर्य खा लां यक्गैः स्तोतरैहविभिवा बोधामसि । बोघयामः । अंधसः सोमस्य मदेषु नोऽ खाक 
स्तोमं स्तोचं बोघ । बुध्यस्व च ॥ 


प्र यंति यज्ञं विपर्येति बिः सोंममाटो विदथं दुधव।चः 

नयु भियंते यशसो गृभादा दूरउपन्टो वृष॑णो नृषाचः ॥२॥ 

प्र । यंति) यज्ञं । विपर्येति । बहिः । सोमऽ मादः । विदथे । दुधरऽवाचः 

नि ऊ इतिं । भियते। यशसः 1 गुभात्‌। स्रा । ट्रऽउपन्ट्‌ः। वृषणः । नु ऽसाचः॥२॥ 
यज्ञं प्र यंति यष्टारौ बर्हि विपयंति । सणंति । विपिः स्तरणकमा ! विदधे यज्ञे सोममादो यावाणश्च 


ध ` दुध्रवाचो दुर्धरवाचो भवंति । अपि च यशसो चशस्विनो दू रउपन्द्‌ः । दूर उपन्दिः शब्दौ चेषां ते दूरड- र 


५४  पन्दः । मुषाचः । न॒तेतनुलिजः सचंत इति नृषाचः । वृषणो य्ावाणो गुमाब्रूहात्‌ । गृहमध्यमय्मावा । तस्मात्‌ । 
आदति चार्थ! नि भिययंते। अमिषववेलायां निगृह्यते । उ इति पूरणः । | 


लं । इट्‌) सवितवै। अपः करिति 


 त्व्िंद्‌ सवित्वा अपस्कः परिहिता अर्हिना म्र पूवीः । ` 
 त्वद्ावकरे रथ्यो$ न धेना रेजते विश्वां कृचिमाणि भीषा ॥३॥ । 
तिं कः! पररऽस्थित्ताः। अहिना । सुर । पूः ीः। ध 


वीः वके ॑ रथ्यः न) सेनां ॥ नति विश्वां ॥ किमि । भीषा ॥ ३। 
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4 ॥ ऋग्वेद ॥ [ख 


धेना नद्यश्च वत्छत्तो हेतो रथ्यो न रथिन इव वावक्रे! निगच्छति ॥ वक्ति कौरिद्य इति धातुः ॥ विख 
विश्वानि छचिमाणि सुवनानि च भीषा न्तो भीत्या रेजते ¦ कंपते । 


भीमो विवेषा्थयभिरेषामर्पासि विश्वा नयोाणि विद्वान्‌ । 

इटः पुे जहृषाणणे वि दूधोच्वि वजहस्तो महिना जघान ॥४॥ 
भीमः। विवेष । आर्युयेभिः। एषां । अपसि । विश्वां । नर्याणि । विहान्‌। 
इद्रः । पुरः । जहेषाणः। वि । टूधोत्‌। वि । वजंऽहस्तः । महिना । जघान्‌ ॥४। 


द्रौ नयाणि नरहितानि विश्वा बिश्वान्यपांसि क्माणि विद्वाज्ञानन्‌ आयुधेमिरायुचैर्भीमो भयंकरः 
सन्‌ एषां ॥ कर्मणि षष्ठौ ॥ एतानसुरान्‌ विवेष । व्याप्नवान्‌ । पुरख तेषां वि दूचोत्‌ । अकंपथत्‌ । अपि च 
जर्हषाणो हृष्यन्‌ महिना महिमा युक्तो वच्रहस्तः सन्‌ तानि जघान ॥ | 


न यातवं इद्र जज्ञुवुनों न वंदना शविष्ठ वेद्याभिः । 
स श्धेटयों विषुणस्य जंतोमा शिच्र्दवा अपिं गुक्धैतं न॑ः ॥५। 
 न। यातवः। इट्‌ । ज॒जु वः । नः! न । वदना । शविह् । वेद्याभिः । 
` सः। णएधेत्‌। खयेः। विषुणस्य जंतोः। मा! शिच्चऽदवाः। अपिं । गुः। ऋतं । नः ॥५॥ 
हे इद्र यातवौ रासा नोऽस्मात्न जुजुवुः। न रि्युः । ज॒जुवुरिति हिंसाक्रियः युथक्करणक्रियो वा । 








अपिच हे शविष्ठ बलवन्तभेद्र वंदना वदनानि रक्लासि वेदयाभिवे्ाभ्यः प्रजाभ्यो नोऽस्ान्न जुजुवुः।न 
`  परधह्कर्ैतु । किंचायः खामी स इद्रौ विषुणस्य विषमख जंतोः प्राणिनः शासने शधैत्‌ । उत्सहेत । अथ च 
शिश्वदेवाः। शिश्चैन दीव्यति क्रीडं इति शि्चदेवाः। अन्रह्मचयैग द्रत्यथेः। नोऽ स्माकमृतं यज्ञं सत्यं वा मापि 


गुः । मापिगमन्‌ । तया च यार्तैः । स उत्सहतां यो विषुणस्य जंतोविंषमस्य मा शिश्ररेवा अब्रह्मचचीः । 
शश्च थतेः । अपि गुछेतं नः सत्यं वा यज्नं वा) नि० ४.१९. } इति ॥ ॥३॥ 


अभि कचद्‌ भूरध ज्मन्न ते विव्यङ्नृहिमानं रजासि । 
स्वेना हि वृं शव॑सा जघंथ्‌ न शचुरतं विविदद्युधा तें ॥६॥ 


 अभि। कवा । इट्‌ । भूः । अधं । ज्मन्‌ । न । ते। विव्यक्‌ । महिमानं । रजासि । 
स्वेन। हि। वृचं। शव॑सा । जघंथं । न ) शुः । अतं । विविदत्‌। युधा । ते ॥६। 


ह दद्र खं क्रत्वा कमणा ज्मन्‌ पुधिव्यां वर्तमानान्‌ जंतून्वामि भूः! अभ्यभूः । अधापि चते तव महिमानं 


६ ` रजांसि सवं लोका न विव्यक्‌ । चचिव्यत्तिकमी । न व्याभरुव्नित्यथैः । सेन ह्यात्मीचेन च शवसा बलेन वृत्रं 
 . जर्घथ। वमवधीः। श्तुश्च युधा युद्धेन ते तवांतं हिसां न विविदत्‌ । न लब्धवान्‌ ॥ ध 


देवाश्चित्ते खमुयोय पूर्वेऽनु छचाय॑ ममिरे सहांसि, 
द्रो मघानि द्यते विषये वाज॑स्य जोहूवंत सातौ ॥७॥ 




















म०9. ऋ० र. सू०° २२. ॥ पंचसोऽष्टकः ॥ ५१ 





ते तव सहांसि बलान्नु मभिरे ॥ हीने ! पा० १.४.८६. इत्यनुः कर्मप्रवचनीयः ॥ तव बलेभ्यो हीना ममिर 
इत्यथः । तथा च निगमांतरं । अनु ते यौरबृहती वीर्यं ममे । ऋ० १,५७.५. । इति । अथ परोचस्तुति 

श चून्विषह्य मघानि मंहनीयानि धनानि दयते । भक्तेभ्यः ्रयच्छति । अपि चंद्रं वाजस्थाच्रस्य सातौ लाभार्थं 
जोडवंत । स्तुवंति लोतार आड्धयंति वा ॥ | 








कीरिश्चिद्धि त्वामवसे जुहावे्णनमिंदू सौभ॑गस्य भूरेः । 
वो बभूथ शतमते अस्मे अंभिसत्तसत्वावंतो वरूता 
कीरिः । चित्‌। हि । लां । अव॑से । जुहाव । ईशानं । इट्‌ स्य । भ 
ऋ वः। बभूथ । शत ऽऊते। स्मे इतिं । अमिऽ्ाच्वः । त्वाऽ वतः । वरूता 


हे दद्र ईशानं लां कीरिः स्तोता । कारः कीरिरिति स्तोतुनामसु पाठात्‌ ! वसिष्टोऽवसे रणाय 
जुहाव हि । स्तौति हि इयति वा ¦ चिदिति पूरणः । अपि च हे शतमूते बङरकषेद्र अस्मे अस्माकं भूरे 
प्रभूतस्य सौमगस्य धनस्थावो रक्षा बभूथ । बभूविथ ।. अभिचन्तुरभिहिंसकंस्य त्वावतस्त्वत्सदट्शस्य वदता 
वारयिता च भव॥ | 


सखायस्त इट्‌ विश्वहं स्याम नमोवृधासो महिना त॑रच ¦ 





 व॒न्व॑तुं स्मा तेऽव॑सा समीके $भींतिमयों वनुषां शवांसि ॥९। 
सखायः । ते । इद्‌ । विष्वं । स्याम । नमःऽ वृधासः । महिना ! तर्च । 


 व॒न्व॑तु । स्म । ते! अव॑सा । सं ऽ§के! अभिऽईतिं । अयः! वनुषां । शर्वासि ॥९॥ 


हे इंद्र ते तव नमोवृधासो नमसा स्तुत्या हविषा वा वधैयितारो वयं विश्वह सर्वदा सखायः स्याम । 


भवेम । महिना महिना तर्बाद्य॑तं तारकेद्र ते तवावसा रचणेन समीके संय्ामेऽयाऽभीतिममिगमनं वनुषां 


हिंसकानां शवांसि बलानि च वन्व॑तु । खलोतारो हिंसंतु ॥ 


सनं इट्‌ त्वयताया इषे धास्मनां च ये मघवानो ज्ञुनतिं । 


 वस्वीषु ते जरे खस्तु शक्तियूयं पातत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥ १० 


सः। नः । इट्‌ । त्रऽ्यतताये । इषे । धाः । त्मना । च । ये} मघऽवांनः । जुनंति । ` 


1  वस्वी। सु) ते। जरिषे। अस्तु! शक्तिः। यूयं । पात । स्वस्तिऽनिः। सद्‌। । नः ॥१०॥ 


इयमुरव्याख्यातचरा ॥ ॥४॥ | = 
पिबा सोममिद्र मंदतु वेति नवर्च पंचमं सूक्तं ! अनुक्रम्यते च । पिब नव वैराजमूतिऽत्यामिति । वसिष्ठ ` 


ऋषिः! आदितोऽष्टौ विराजौ नवमी चिष्टप्‌ । इद्रौ देवता ॥ दशरात्रे चतुर्थेऽहनि निष्केवच्यशस्वे पिका 
सोममिति षट्‌ स्तोचियानुखूौ । सूचितं च । वैराजं चेत्युषटं पिवा सोमसमिंद्र मंदतु वेति षट्‌ स्तोचियानु- 
खटपौ । आ०७.११.। इति ॥ महात्रतेऽ पि निष्कैवल्य आयाः षड्चः ! सूचितं च । पिवा सोमभिद्र मंदतु लेति 

षर्‌ । रेः आ०५.३.१.। इति ॥ आद्या निष्केवस्यशस्त्रयाज्या । सूचितं च! पिबा सोमसिद्र मंदतु वेति 
चान्या ! आ०५.१५.। दति ॥ चतुर्थेऽहनि माध्यंदिनखवने हौ चकशस्तेषु सत्त विराजस्त्रीसतुचान्‌ छतेकेक्स्तुचः 
. शंसनीयः। तच नते भिर इत्यायश्चतस्त ऋच 
` महिवृधे भरध्वं । आ ७.११.। इति ॥ 






¦ । सूचितं च । नते गिरो अपि मृधेतुरखखम्र वो महे ` ¦ 





५२ ॥ चपग्वेट्‌ः ॥ [ऋअ०५,ख० ३.०५, 





1 सोम॑मिद्‌ मदतु वा यं ते सुषाव हयेश्वाद्विः । सोतुबाहुभ्यां सुय॑तो न 
मोम । इट्‌ । मंद॑तु । त्वा । यं । ते । सुसावं । हरिऽच्श्व। उद्व 
वाहूऽरभ्या । सुऽर्यतः। न । अवे। ॥१॥ 


हे इद्र सोमं पिब। स सोमस्वा लां मंदतु।! माद्यतु । हे हयेश्च ते वदथ सोतुरभिषवकतुबाङभ्यामवे 
न रस्मिभ्यामशर इव सुयतः सुषु परिगृहीतोऽद्वियावा यं सोमं सुषाव॥ 


यस्ते मरो युज्यश्वाररस्ि येन॑ वाणि हयेश्च हंसि! स त्ािंद्‌ प्रभूवसो ममच्च ॥२। 
यः। ते । मर्दः । युज्यः । चारः । अस्ति । येनं । वुचाणि । हरिऽखश्च । हंसि । सः। 
 ल्वां। ईट्‌ । प्रभुवसो इति प्रशरुऽवसो । ममच्च ॥२॥ 


हे हरयश्च ते तव यो युज्योऽनुगुणखारूः समीचीनौ मदौ मदकरः सोमोऽसि विद्यति चेन च पीतेन 
सोमेन वुचाणि हंसि हे प्रभूवसो प्रभूतघ्नद्र लांस सोमो ममत्त्‌ | मादयतु॥ 


बोधा सु मं मघवन्वाचमेमां यां ते वस्सि्ो सचेति प्रशस्तिं । 

इमा बह्म सधमादं जुषस्व ॥३॥ 

 बोध।सु। मे) मृघऽवन्‌। वाच॑। स्रा । इमां । यां । ते । वसिष्ठः । अचति । प्रऽशस्ति। 
इमा । बह्म । सधऽ माद । जुषस्व ॥३॥ 


` ह मघवन्‌ धनवत्िद्र ते तव शसि सुतिपां यां वाचं वसिष्टोऽर्चति वदति तामिमां मे वसिषटसव 
 संबंधिनीं वाचं खा बोध । सुष्मिबुध्यख । किंचेभेमानि ब्रह्म ब्रह्माणि सधमादे यज्ते जुषस्व । सेवस्व ॥ 


श्रुधी हव॑ विपिपानस्याटरेबोधा विप्रस्याचैतो मनीषां । 
कृष्वा दुवांस्यतमा सचेमा ॥४॥ | 
शुधि) हव॑ । विऽपिपानस्य॑ । दरः । बोधं । विप्र॑स्य । अचैतः । मनीषां । 
` कृष्व । दुवांसि । सखंत॑मा । सचां । इमा ॥४॥ ५ 
~ 8 इंद्र विपिपानस्य विपीतवतो विपिवतो वा ममादग्राव्यो हवमाद्धानं श्रुधि! गुण । तथाच 





` निगसमांतरे । यावभ्यो वाचं वदता बदद्यः । ऋ° १०. ९४. १.। इति । विप्रस्य प्राज्ञस्य वसिष्ठस्यार्चतः सुवतो ` 


¦ मनीषां स्तुतिं बोघ । बु्यसख च । दमेमानि क्रियमाणानि दुवांसि परिचरणान्यंतमांतिकतमानि बुद्धिख्थानि ` 
सचा सह सहायभूतः सन्वा कृष्व । कुर्‌ च ॥ | व । 
नते गिरो अपिं मृये तुरस्य न सुंष्तिम॑सुयैस्य विह्ान्‌। 
सदाने नामं स्वयशो विवक्ति ॥५॥ ४ 
` न।ते। गिरः। खपि॑। मृषे। तुरस्य । न 





ऽस्त । असुथेस्य । विद्वान्‌ 







परित्यजामोत्य स त्यजामोत्थेः । सुष्टतिं शोभनां सुति च 


(1 ५.  । आ व १६. इति ॥ चातुर्विशिंक न 
सूचितं च। उदु ब्रह्माण्यमि तष्टेवेतीतरावह 





| 6 & दषु % अ 





नापि मृष्ये । मुषेमाजेनकमेलमन्यचापि दृश्टते ! तयथा । मा नो अपे सव्या पिच्याणि म्र मर्षि्ाः 
७१. १०.। इति । किंतु खयशौोऽ साघारणयशस्ते तव नाम स्तो सदैव विवकिनि । व्रवीमि 











भूरिं । हि । ते । सवना । मानुषेषु । भूरिं । मनीषी । हवते । त्वां । इ] 
मा । आरे । अस्मत्‌ । मधऽवन्‌ । ज्योक्‌ । करिति कः ॥६ 


है मघवन्‌ ते तव सवना सवनानि सोमामिषवणानि भूरि भूरीणि मानुपेष्वश्यासु वर्तत इति शेषः । 
मनीषी स्तोता त्वामिच्वाभेव भूरि हवते नितरां इयति । स्तौति ¦ अतीऽसखदस्छत्त आरे दूरे ज्यो 
चिरकालं मा कः) आत्मानं मा कार्षीः । क्िप्रमाद्मानमस्यटासत्तं कृर्षित्यधैः ॥ 


तुभ्येदिमा सवना भ्र विश्वा तुभ्यं ब्माणि वध॑ना कृणोमि । 

त्व नृभिहेव्यों विश्वधासि ॥७॥ 

तुभ्यं । इत्‌। इमा । सव॑ना । भूर । विश्वा । तुर्यं । बद्याणि । वर्धना । कृणोमि । _ 
त्वं । न॒ ऽभि: । हव्यः । विश्वधा । असि ॥ञ। 4 


हे गर तुभ्येन्तमग्यमेवेमेमानि विखा विश्वानि सवना सौमाभिषवणानि मया क्रियंत इति शेष 
लदथ॑सेव वर्धना वधनानि ब्रह्मासि लोचाणि कछणोमि । करोमि । त्वमेव नुभिर्यन्ञानां नेतुभिर्विश्चधा स्वप्र 
कारहेव्यो दातव्यः सनुत्यो वासि ॥ 


न्‌ चिनुते मन्यमानस्य दस्मोदंश्रुवंति महिमनंसुय। न वीयेमिंदू ते न राधः॥४॥ 
नु । चित्‌ । नु । ते । मन्यमानस्य । ट्स्म । उत्‌। खश्लुवति । महिमान । उ । न। 
नीये। इट्‌ । ते। न । राधः ॥४॥ ४ 


हे दस दशनीय मन्यमानस्य स्तयमानख्य ति तव महिमानं । नू चिदिति प्रतिषेधार्थः । नु चप्रिन्‌ । 
 चिदुदश्चवंति । केचन न प्राघुवंति । हे उग्मौ्रणं ते तव राधो घनं नोदश्ुवंति ॥ ` | । 


येच पूव ऋष॑यो येच नूत्ना इ बरह्माणि जनयत विप्राः । 

अस्मे ते संतु सख्या शिवानि यूयं चात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥ ( 

 ये। च। पूर्वै। ष॑यः। ये। च नूत्नाः । इट । ब्रह्माणि । जनयत । विप्रा | 
 ऋस्मे इतिं । ते । संतु । सख्या ! शिवानि । यूयं । पाते । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः॥९॥ 











चेच पवि प्राक्तना षयो ये च नूत नूतना विप्रा मेधाविन ऋषयो ब्रह्माणि स्तोचराणि जनयत 
अजनयत तेष्विवास्ये अस्म्ास्तपि हे इंद्र ते तव सख्या सख्यानि शिवानि भद्राणि संतु । खष्टमन्यत्‌ ॥ ॥६॥ 


| दु ब्रह्मणीति षड्षं षष्ठं सूक्तं वसिष्टस्य चैष्टममिद्रं । अनुक्रम्यते च । उदु षडिति ॥ अभिष्टोमे ` | 











: शस्ये । आ० ७. ४.1 इति ॥ अहगेशेषु दितीयादिष्बहःसखेतदेव = | 





ने सवने त्राह्मणावच्छसिशस्त्र एतत्सूक्तं । सूचितं च । उदु बरह्माण्जीषी वची वृषमसुराषाक्िति याज्या = 
शकेऽ हनि माध्यंदिनसवने त्राह्मणाच्छसिश्स्त्र एतदहरहःशस्यसंन्नकं सूक्तं । 





पृग्वेटः ॥ 





५४ सि) ॥ 


ध सक्तं ॥ महात्रतेऽपि निष्वेवच्य एतत्सूक्तं । सूत्रितं च । उदु ब्रह्माल्यैरत वस्या ते मह हद्रौदयुरेति प 
सक्तानि।एे° आ०५.२.२.। इति ॥ ` | 





उट्‌ ब्रह्माण्यैरत च्रवस्येद्‌ 
सायो विश्वानि शव॑सा ततानों पश्च चा सि 
उत्‌। ऊ इतिं । ब्रह्माणि । रेरत । वस्या । इटं । सऽमर्ँ । महय । वसिष्ठ 
 आआ। यः ¦ विश्वानि। शव॑सा । ततान । उपऽच्रोत्ता । मे । ईव॑तः । वर्चांसि ॥१ 
 श्रव्यतिच्छया ब्रह्माणि सोचाणि हवीषि चेद्रार्थमुदैरत स्वं छषय इति शेषः ! उ इति पूरणः । ह 
वसिष्ठ लमपि समये यज्ञ इंद्रं महय । सोत हविषा च पूजय ।अपिचय इंद्रो विश्वानि भुवनानि शवस 
बलेना ततान स ईवत उपगमनवतो मे मम वचांसि सुतिदयाणि वाक्यान्युप्चोतां भवतु ॥ 
अयामि घोषं इद्‌ देवजाभिरिरज्यंत यच्छर्धो विवाचि । 
नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदंहांस्यति पथैस्ान्‌ ॥२॥ 
 अर्यामि। घोष॑ः । ईट्‌ । टेव ऽ जामिः । इरज्यंतं । यत्‌। गुरूः । विऽ वाचि । 
 नरि।स्वं। आयुः । चिकिते । जनेषु। तानिं। इत्‌। अंहांसि । अति । पि । अस्मान्‌ ॥२। 


| यदयद्‌ा गुरुधः । शुचं संरुधंतीति गुरुध ओषध्यः । दरञ्यंत वर्धते तदा हे इंद्र लद्धं विवाचि स्तोतरि 
 देवजामिदेवानां वंधुर्घोषः । सुतिः शब्दौ घोषः । अयामि । अकारि ! अपि च जनेषु मध्ये कैनापि 

 सखवमायुः खजीवितं नहि चिकिते । न ज्ञायते । धेरायुः रीयते तानीत्तानि सर्वाखेवांहांसि पापान्यस्मानति 
पर्षि । अतिपारय । 


युजे रथं गवेषणं हरिभ्यामुप ब्रद्याणि जुज्ुषाणमंस्थः । ` 

वि बाधिष्ट स्य रोद॑सी महिवेदरं वृचारय॑प्रती जघन्वान्‌ ॥३॥ 

 बरुजे। र्थ । गोऽणषंणं । हरिंऽभ्यां । उप॑ । ब्रह्याणि । जुजुषाण । अस्थुः! = 
 वि। बाधिष्ट स्यः। रोद॑सी इतिं । महिऽचा । इदः । वृचाणिं । सप्रति। जघन्वान्‌ ॥३॥ 





` . गवेषण गवा प्रापकर्मिंद्रस्य रयं हरिभ्यामिद्रवाहाभ्यां युजे) स्तोचैरहं युनज्मि । नह्याणि सलोचाणि ` 

 जुजुषाणं परिवारः सेव्यमानमिद्रसुपास्युः । उपातिष्ठत । सख सोऽयमिंद्रो महिला महत्वेन रोदसी बावाप 

 चिव्यौ वि बाधिष्ट । यवाधिष्ट च । अपि चंद्रो वृचाणि शत्रूनम्रति दंद्रानि जघन्वान्‌ हतवान्‌ ॥ 0 

 आप॑श्चित्पियुः स्तयो न गावो नघ॑नृतं जरितारस्त इद्‌ । 

याहि वायुनं नियुतो नो अच्छा वं हि धीभिदेय॑से वि वाजान्‌ ॥४॥ 
घन्‌ (^ 1 ऋतं । जरितारः । ते । इट्‌ । 


याहि वायुः ।निऽ ।ऽयुतं तः। नः ख अखं । तं । दय॑से वि। वाजान्‌ ॥8 














सला मर्त हि । ते तव जरितारः सख्ोतारतेसुदकं नचन्‌ 






द्र लत्मसादादापशिदाप स्तयो न गावः सयो वशा गाव इव ३ पिः । वर्धतां । शप्रसुता-भावो =. 
अपिच लं नोऽद्मात्नियुतो 


1  गृभीते। ते। मनैः। इट्‌ । 
| विसुं्टऽधेना। भरते। सुऽवृक्किः। इयं 

















एको देवचा दय॑से हि मतेनिस्मिञ्छूर्‌ सव॑ने मादयस्व । 
ते। त्वा । मद्‌: । इट्‌ । मादयंतु । शुष्मिणं । त॒विऽरार्ध॑सं । जरि े। 
एकः । देवं ऽा ! ट््यसे। हि । मतन्‌ । अस्मिन्‌ । भरर । सव॑ने । मादयस्व ॥५॥ 


हेडद्रल्ालां त एते मदा मदकराः सोमा मादयंतु)\ अपि च जरि स्तो गुष्मिणं बलवंतं तुवि- 
राधस बज धनं पुचं प्रयच्छतीति शेषः! हे शूर लं दैवचा देवेष्वेक एव मतान्मनुष्यान्‌ दयसे हि । दयतिर 
मुकंपाथंः । अस्मिन्छ वने यज्ञे मादयस्व ॥ 


एवेदं वृष॑णं वज॑वाहं वस्सिं्ठासो अन्यं चैत्यैः 

स न॑ः स्तुतो वीरव॑दातु गोमद्यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥४ 

एव । इत्‌ । इद्‌ । वृष॑णं । वज॑ ऽ वाहं । वसिं्टासः । अभि । अचेति । अकैः 

सः। नः स्तुतः वीर ऽवंत्‌) धातु गो ऽम॑त्‌। ययं । पात । स्वस्ति ऽभिः। सद्‌।। नः ॥४ 


वसिष्ठासो वसिष्ठा वच्रबाज्ञं वच्रकतल्प्रवाङ वुषणं कामानां वर्षितारभिंद्रभेवेदुक्तेन प्रकारे शैवार्करचंनीयैः 
स्लोैरभ्यर्चति । अभिपूजयंति । सुतः स इंद्रो नोऽस्मभ्यं वीरवत्पुचादियुक्तं गोमन्गोयुक्तं च धनं घातु! दद्‌ातु। 
स्यष्टमन्यत्‌ ॥ ॥७॥ ` 


योनिष्ट इद्र सदने अकारीति षडचं सप्तमं सूतं वसिष्ठस्या चैषटुभमें द्रं । अनुक्रम्यते च । योनिरिति ॥ 
 महात्रते निक्किवल्य एतत्सूक्तं । सूचितं च । योनिष्ट इंद्र सदने अकारीवयेतस्य चतसः शस््लोत्तमासुपसंतत्यौ 
पोत्तमया परिदधाति । ए आ०५.३.१.। इति ॥ 


योनिष्ट ईद्‌ सर्दने अकारि तमा नुभिः पुरुहूत प्र याहि । 

असो यथां नोऽविता वृधे च ददो वसूनि ममदश्च सोमः ५१॥ 
 योनिः। ते। इट्‌ । सर्दने। अकारि । तं। आ । नृऽ निः । पुर्‌ऽहूत । प्र । याहि । 

ऋसं: । यथां । नः। अविता ! वृधे । च । ददः । वसूनि । ममदः । च । सोमः ५१ 











कौ 


हे दद्र ते तव सदने सदनार्धं योनिः स्थानमकारि। हे पुरुहत नुमिममरुच्धिः साध तं योनिमाप्रयाहि। | 


नोऽखाकं यथाविता रक्लितासः भवसि नोऽ खाकं वृधे वर्धनाय चासः, तथा च वसूनि ददः! अभ्यं देहि । 

 सोभैरखदीचैममदः। मादयसखच॥ (व 

 गुभीतं ते मनं इद्‌ दिबहेाः सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि। ` 
 विसुंशटधेना भरते सुवृक्तिरियभिंदं जोहुवती सनीषा ॥२॥ 

डि क्ता । मधूनि । 


ऽ बहे: । सुत ॥ सोमः । परि ऽसि 


} इद्‌ । जोहुवती । मनीषा ॥२॥ 












=) वेटः ॥ 





६ 





हे दद्र दिवदहीः। षष्वरथे प्रथमा । दिबहंसो इयोः स्थानयोः परिवुटस्य ते तव मनो गृमीतमस्याभिः परिः 
गृहीतं । सोमस सुतोऽभिषुतः) मधूनि च परिषिक्ता पाजेषु परिषिक्तानि। विखषटधेना विखछजिङ्का मध्यम- 
खरेणोच्चार्यमाणएा सुवक्तिः सुसमा्िरियं मनीषा स्तुतिरिद्रं जोज्वती भश्माद्भयंती मरते । संभिय 


छमा नौ दिव आ पुंथिव्या कंजीषिनिदं बहिः सोमपेयाय याहि । 
वह॑तुव्ा हरयो म म चमांगषमच्छा तवसं मदट्‌य ॥३॥ 

 आ।नः। दिवः। ञ्चा! पृथिव्याः। तधि षन्‌ । इटं ¦ बहिः । सोम ऽपेर्याय । याहि । 
 वर्हतु। ला । ह्यः, मर्दयचं । आंगूषं । अच्छ 


॥ 2 









च्छ । तवसं । मद्‌।य ॥३। 


हे कजीषिचिंद्र नोऽख्ाकभिदं बर्हिरिमं यज्नं सोमपेयाय दिवः ख्मादा याहि । आगच्छ । पृथिव्या 
अंतरिचाच्च । आपः पुथिवीव्यंतरिकनामसु पाठात्‌ । आ याहि। अपि च तवसं प्रवुद्वं बलवंतं वा मद्धंचं 
मदभिसुखं ला लामांगृषं सोनमच्छामि मदाय मदां हरयोऽश्चा वहतु ॥ 


आनो विश्वाभिरूतिभिः सजोषा ब्रह्य जुषाणो हंयेश्च याहि । 
 वरींवृजतस्यविरेभिः सुशिप्रास्मे ट्धदुषंणं भुष्पमिंट्‌ ॥॥ 
 आ्आ। नः। वि्वभिः। ऊतिऽिः। सऽजोषाः। ब्य । जुषाणः । हरिऽखण्ड । याहि । 
 वरींवृजत्‌। स्य्विरेभिः। सुऽशिप्र । स्मे इतिं । दध॑त्‌ । वृष॑णं । भुष्पं । इट्‌ ॥४ 


है हयं हरिनामकाश्च सुशिप्र शोभनहनविद्र विश्वाभिः सवाभिरूतिभी रच्ाभिः सजोषाः संगत 
 सख्धविरेमिवुतैमरतिः सह वरौवृजच्छ रन्भृशं हिंसन्‌ अस्मे अस्मभ्यं वृषणं कामानां व्षितारं शुष्मं बलवंतं पुतं 
दधत्‌ प्रयच्छन्‌ बरह्म लोवं जुषाणः सेवमानो नोऽसराना याहि । 


एष सोनो मह उमाय वाह धरी $ वात्यो न वाजयन्नधायि 

इदं वायमकै इट वसनां दिवीव च्ामधि नः चोम॑तं धाः ॥५। 

एषः । स्तोमः! महे । ख्याय । वाहे ! ध॒रिऽ ईव । अत्यः । न । वाजय॑न्‌ । अधायि । 
 ईंद। वा। अयं । खकेः। ईट । वसूनां । दिविऽईव। चां । सधि । नः। प्रोम॑तं । धाः ॥५॥ 


 _. महि महत उग्रायोद्गुणौयौजखिने वा बहि विश्वस्य बोद़ दद्राय धुरीव रथस्यात्यो नाञ्च इव वाजयन्‌ 
बलं वृष स्तोमोऽ घायि । धायि । अथ म्रत्यकसुतिः । है इद्र यं वामयम्कैः सोता वसूनां वसूनि 
 धनान्धे याचते स लं नोऽसासु. यां दिवीव श्रोमतं अवणीचमन्न पुं वाधि धाः । अधिधेहि॥ ` | 


श्वान इद्र वायस्य पूथि प्रते महीं सुमतिं चैविदाम। ` 
इषं पिन्व मधवंद्यः सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥६। 
एव ) ४ न॒ः । इट्‌ । वायस्य । पधि! प्र। ते । महीं 





य 











हीं । सुऽमतिं । वेविदाम्‌। 
1। यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥६ 









, क मवद) ख ११ । 


0 ५ हे इद्र ल1वतस्सत्सद्‌ द क्रे कर्मणेऽस्ि | 
4 46 1911 ( | 


न०3. ०२. सू०२५,] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ` ५७ 





आते मह इद्रेति षडुचमष्टमं सूक्तं वसिष्ठस्या चैष्टभममेद्रं। आ त इत्यनुक्रांतं ॥ महात्रति निष्कैवल्य 
दमादीनि पंच सूक्तानि । सूचिते च। आ ते मह इद्रौलयुयेति पंच सूक्तानि । ° आ०५.२.२.। इति 


छा ते मह इटोत्ययर समन्यवो यत्समरंत सेना 

पत्ताति दिद्युन्रयंस्य बाट्धोमा ते मनो विष्वद्य 4ग्वि चारीत्‌ ॥१ 

सा । ते। महः । इट्‌ । ऊती । उय । सऽ मन्यवः । यत्‌। संऽऋअरंत । सेनाः । 
पताति । दिद्युत्‌! नयस्य । बाद्भौः। मा । ते । मन॑ः! विष्वद्यक्‌। वि । चारीत्‌॥१ 


हे उग्रोहणोजखित्तिंद्र यद्यदा समन्यवः । समो मन्ुरभिमानो यासां ताः समन्यवः । सेनाः समरत 
युध्यते संगच्छते वा तदा नर्यस्य नरहितस्य महौ महतस्ते तव बाद्धौः खिता दिदुदायुघं । दिबुद्धेतिरिति 


वज्ननामसु पाठात्‌ । ऊत्यत्यास्यद्र काया आ पताति ¦ आपततु । तव विष्वद्यजििष्वग्गंतु मनख मा वि चारीत्‌ 
अस्म्मास्वेव स्थिरं भवतु ॥ 


नि टं इट्‌ श्रथिद्यमिर्चानभि ये नो मतसो सअसंतिं । 

सरः त शसं कृणुहि निनित्सोरा नो भर संनरणं वसनां ॥२॥ 

 नि। दुःऽगे। इद्‌ । प्थिहि । समि्चान्‌। सभि । ये नः । मर्तोसः। समति । 
आरे । तं । शंसं । कृणुहि ! निनित्सोः । खा । नः! भर । संऽभररणं । वसूनां ॥२॥ 


हे इंद्र दुभ युद्ध ये मतसो मती अभ्यभिमुखाः संतो नोऽस्मानमंति अभिभवति तानमिचाञ्छवूचि 
धिह । निजहि । अपि च निनित्सोरस्माच्चिंदटितुभिच्छतो नरस्य तं शंसमाशसनमारे दूरे छणुहि । कुरू । 
अपि च नोऽस्मभ्यं वसूनां धनानां संभरणं समूहमा भर । आहर ॥ 


प्तं तें शिप्रिनूत्यः सुदासे सहसखं रसां उत्त रातिरस्तु । 
जहि वधवनुषो मत्येस्यास्मे दयुम्नमधि रत्तं च धेहि ॥३॥ १ 
शतं । ते! शिप्रिन्‌ । ऊतयः । सुऽदासे । सहसं । शंसाः । उत । रातिः । अस्तु । 


जरि) वधः। वनुष॑ः। म्यस्य । अस्मे इतिं । दुखं । अधिं । रत्नं । च । पहि ॥३॥ 


५ हे भिम्रिन्ुष्णीषिच्चिद्र ते तदीयाः शतं बह्म ऊतयो रकाः सुदासे शोभनद्‌ानाय मह्यं संतु । सहस्रं 
शंसाः शंसनीयाः कामाश संतु । उतापि च रातिर्धनमस्तु । वनुषो हिंसकस्य मलत्यैस्य वधो हिंसासाधनमायुधं 
च जहि ! अपि चाद्ये अध्यस्मासु बुनन दीश्चिमदल्तं यशो वा रतनं च धेहि । तथा च यास्कः! ुन्नं योततेयशो ` 
वाचनं वा। अखे बुन्नमधि रत्नं च धेहि ¦ अस्मासु युख््ं च रलं च धेहि । नि० ५.५.। इति ॥ | 


` ल्वाव॑तो हीट कवे अस्मि त्वावतोऽवितुः भूर रातौ। 
विश्वेदहानि तविषीव उग्रं ओकः कृणुष्व हरिवो न मर्धीः ॥४॥ 
लार कविं । अस्मिं । त्वा ऽ व॑तः। अवितुः । भूर । रातो । 










विषी ऽवः। उग्र! खकः) वृणुष्व हरिऽव्‌ः।न।मर्धीः॥४॥ 
हि। हे भरर अवितुर्विशवस्य रचितुसलावतस्लत्स- ` 


५८ ॥ कण्वेट्‌ः ॥  [आअ०१.अ०३. ०१०. 
 दृश्षस्य रातौ दने चासीति शेषः। हे तविधीवो बलवतुग्रौजसित्निदर निचदिश्वान्येवाहान्योकोऽ स्माकं स्थानं 
 छणुष्व । कुर । है हरिवो हरिवन्‌ न मर्घोः । अस्मान्न हिंस्याः ॥ | 

` कृत्सां एते हयैश्वाय भूषमिंद्‌ सहो देवजूतमियानाः 

सचा कधि सुहना भुर वृचा व॒यं तरवा: सनुयाम्‌ वाज ॥५॥ 

क्सः । एते । हरिंऽश्श्वाय । भूषं । इद्‌ । सहः । देव ऽजूतं । इयानाः। 

` सचा कृधि । सुऽहनां । म्र । वृचा! वयं । तस्चाः । सनुयाम । वाज ॥५॥ 


एतै वयं वसिष्ठा हर्यश्वाय हरिनामका्रायेद्राय भूषं सुखकरं स्तो कुत्साः कुवाणाः ॥ करोति 
 कृत्सशब्दनिष्यन्तिः ॥ इद्रे दे वजूतं देवैः प्रेरितं सहो बलमियाना याचमानासलरुचा दुगाणि तीणाः संतो 


वाजं बलं सनुयाम । लभेमहि । अपि च हे शुर वृ्रा वाणि शब्रून्‌ सुहना हंतुं सुशकानि सचा सवद 


कधि । कुङ्‌ ॥ 
एवा न॑ इट्‌ वार्थस्य पूषि प्र ते महीं सुमतिं वेविदाम । 
इष॑ पिन्व मघव॑द्यः सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥६॥ 
 एव। नः। इट्‌ । वार्थस्य । पूथिं । प्र। ते। महीं। सुऽमतिं । वेविदाम । 
इष॑ पिन्व । मघर्व॑त्‌ऽभ्यः। सुऽवीर । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥६॥ 
दूय व्याख्यातचरा॥ ॥९॥ 


| न सौम इद्रमिति पंचर्च नवमं सूक्तं वसिष्ठस्या चैषटुभमेद्र । तथा चानुक्रम्यते। न सोमः पंचेति ॥ 
 महात्रत्‌ उक्ते विनियोगः॥ 


न सोम्‌ इदूमसुतो ममाट्‌ नाब्रह्माणो मघवानं सुतासः । 
 तस्मां उक्थं जनये यन्जुजोषनृवन्नवीं यः भृणवद्यथां नः ॥१॥ 
 न। सोमः इद्‌ । असतः ममाट्‌ । न । अब्रद्याणः। मघऽ वानं । सुतासंः। 





त । उक्थं । जनये । यत्‌ । जुजोषत्‌। नृऽवत्‌। नवीयः । शृण व॑त्‌। यथां । नः ॥१॥ 


 . मघवानं घनवतमिद्रममुतो नाभिषुतः सोमो न ममाद्‌ । न तपेयति । सुतासोऽमिषुता अपि सोमा 
 अन्रह्माणः सतोतरहौना न ममुः । ममादेलेतदाख्यातं बङ्बचनांततचा विपरिणतं सद्र संबध्यते। अत एव 





त्रिष्वपि सवनेषु पावमानैः स्तोवैः सुता एव सोमा कयते । अपि च नोऽसदीयं यदुक्थमिंद्रौ जुजोषत्‌ सवेत ` ध 
नुवद्राजेवादरेण गुणवत्‌ ग्युणुयात्‌ तथा नवीयो नवतरसुक्थं शस्त्रं तस्मा दंद्राय जनये । 


यथा च नृवद्राजेवाद्रे 
 पठामीत्यथः॥ 1 








म०3, ०२, सूु० २७. ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ५९ 





यव्यस्यादुक्य उक्थे शस्त्रे शसते क्रियमाणे सोमो मघवानमिद्रं ममाद मादयति नीथे नीथे स्तोत्रे 
स्तोत्रे क्रियमाणे सुतासोऽभिषुताः सोमा मारयति तस्मादीमेनमिंद्रं सवाधः परस्यरं भिखिताः समानदक्षा 


०. ऋलिजः पुचाः पितरं न पितरमिवावसे त्णाय स्वरचणाय वा हवते । शस्तः स्तोचैश 
थ 


चकार ता कृणवन्ूनमन्या यानि ब्रुवति वेधसः सुतेषु । 

जनींरिव्‌ पतिरेकः समानो नि मामृजे पुर इदः सु सर्वेः ॥३। 

चकारं । त्ता । कुणवत्‌ । नूनं । अन्या । यानि । बवंतिं । वेधसः । सुतेषु । 
जनीःऽडइव । पत्तिः । एकः । समानः) नि । ममृजे 1 पुरः । इद्रः । सु । सर्वेः ॥३॥ 


वेधसः स्तोचाणां विधातारः सुतिषु सोमेष्वभिषुतेषु यानि कर्माणि च्रुवंति तानि वृचवधादीनि कम 
 शीद्रः पूर्वस्िन्काले चकार । नूनं संप्रत्यप्यन्यान्यानि कमणि छणएवत्‌ । कृ्चात्‌ । अपि च स इद्रः स्वः पुर 
शत्रुनगरीः समानः समवृत्तिरेकोऽसहायः पति्जनीरिव जाया इव मसु नि मामृजे । सम्यक्‌ शोधयेत्‌ ॥ 


एवा तमाहुरुत स्युख इट्‌ एकी विभक्ता तरणिमेघानां 

मिथस्तुर उत्तयो यस्यं पूवीरिस्मे भदाणिं सश्चत प्रियाणि ॥४॥ 
एव । तं । आहुः । उत । भृखे । इदः । एकः । विऽभक्ता । तरणिः । मघानां । 
मिथःऽतुर॑ः। ऊतय॑ः। यस्य॑ । पूर्वीः । अस्मे इति भद्राणि । सश्चत । प्रियाणि ॥४॥ 


यखंद्रस्य मिथः परस्परं तुरो बाधमानाः संसिष्टा वा पूर्वीः पूव्यो बह्म ऊतयो रक्ताः संति तमेवेवसु- ` 
क्तगुणमाङ्ः पुवं षयः । उतापि चावयापि स इद्र मघानां संहनीयानां घनानां विभक्ता द्‌तिति तरणि 
| रापदस्तारधितिति गुरते ! श्रूयते । तस्य च प्रसादाद समे असान्‌ प्रियाणि भद्राणि कल्याणानि सञ्चत । सेवता ॥ 


एवा वसि इटमूतये नुन्कुष्टीनां वं षं सूते गुंखाति । 
सहसिण उप॑ नो माहि वाजान्यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥१॥ 
एव । वसिंहः । इटं । ऊतय । नन्‌ । कृष्टीनां । वृषभं । सुते! गृणाति । 
 सहखिण॑ः। उप॑ । नः। माहि । वाजान्‌ यूयं! पातत । स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ा । नः ॥५॥ 


| वसिष्ठौ नन्‌ न॒णां । ष्यं द्वितीया । ऊतये रक्तायै कृष्टीनां प्रजानां वृषभं कामानां वधितारमिंद्रमेवैवं 
 पूर्वक्तप्रकारेण गृणाति । स्तौति । अथ प्रल्चसुतिः हे इद्र नोऽ स्ममभ्यं सहसखिणः सहखर्सख्याकान्वाजानन्ना 
 न्यप माहि । प्रयच्छेत्यथैः । खष्टमन्यत्‌ ॥ ॥१०॥ | 
इद्र नर इति पंचर्चं दशमं सूक्तं वसिष्टसखयाषे चैषटुभमेद्रं । इंद्रं नर इत्यनुक्रातं ॥ महात्रते निक्वेवस्य 
एतत्सक्तसुक्तं तुतीयलेन ॥ द्रे पशौ वपापुरोडाशहविषामादयासिखः क्रमेणानुवाक्याः सूचितं च । इंद्रं नरो . 
नेमधिता हवंत इत्युर्‌ नो लोकमनु नेषि विद्वान्‌ । आ ३.७.। दूति ॥ ५ 


क इदं नँ नेमधिता हवते यत्पाये। युनजते धियस्ताः 
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प्प्रः । नु ऽ सांता । शवसः । चङानः । : 


शरो नृषाता शवसश्चकान आ गोम॑ति चजे भ॑जा तवं न: ॥१। 


। नरः । नेमऽधिता । हवते । यत्‌। पायोः । युनजते । धि्यः। ताः 









। =| व | | ३२ मति १ | | च्रज | भज ॥ त्व्‌ | नः ॥ ५ 


£ ४ ॥ च्पृग्वेदः॥ [अ०५.अ०३.व०११, 


यद्यदा पाची युद्वभरणनिभिन्तास्ताः प्रसिद्धा धियः कमणि युनजते प्रयुज्यते तद्‌ नरो नेतारो यमिदं 
नेमधिता नेमधिती संग्रामे हवति इयंति स तं गूरो नृषाता जणा समक्ता च शवस्य बलस्य बलं चकानः 
 कामयमानश्च सन्‌ गोमति ब्रज गोष्ठे गोसमूहे नोऽ दाना भज । प्रापय ॥ 
य ईद्‌ ष्मो मघवन्ते अस्ति शिक्षा ससिंभ्यः पुरुहूत नृभ्य॑ः 
त्वं हि दन्डा मघवन्विचेता अपां वृधि परिवृत्तं न राधः ॥२॥ 
यः। इट्‌ । भष्प॑ः। मघऽ वन्‌ । ते । अस्तिं । शिक्ष । ससि ऽभ्यः। पुरूऽहत । नु ऽन्यः 
हि! दब्ध । मघऽ वन्‌! विऽच॑ताः। अपं । वृधि ! पररिंऽवृतं। न। राध॑ः ॥२॥ 
हे पुर्हत बड भिराह्तेद्र ते तव यः शुष्मो बलमसि तं युष्मं सखिभ्यः स्तोतृभ्यो नुभ्यः शिक्त ¦ देहि । 
अपि च हे मघवन्‌ हिं यद्माहून्हा इटानि । पुरां दवाराणि विभेदिथेति शेषः । तस्मात्स लं विचैता विविक्ते 
 ग्रज्ञः सन्‌ परिवृतं तिरोहितं राधो धनमप बुधि । अस्म्भ्यमपवुंशु ! नेति संप्रत्यय ॥ 
इद्र रजा जगतश्चषेणीनामधि समि विषुरूपं यदस्ति : 
तततो ददाति दामुषे वसूनि चोटदाध उप॑स्तुतश्चिट्‌ वार्‌ ॥३॥ 
इद; । राजां) जगतः! चषेणीनां । सधि । समि । विषुऽरूपं । यत्‌। अस्तिं । 
तत॑ः ट्दाति। दाणुषं। वसूनि । चोद॑त्‌। राध॑ः। उप॑ऽस्तृतः। चित्‌। अ वीर्‌ ॥३॥ 


सद्र जगतो जंगमस्य पश्वादेयतो राजेश्वरो भवति चषैणीनां मनुष्याणां च राजा भवति अधि क्षमि 
 चमायां विषुषपं नानारूपं यद्चनमलि तस्यापि राजा भवति ततो दामे यजमानाय वसूनि घनानि 
 ददाति। स इद्रोऽख्माभिरूपसतुत एव सच्राधो धघनमवागस्यदमिसुखं चोदत्‌ । प्रेरयतु ॥ | 


चू चिन्न इटं मघवा सहूती दानो वाजं नि य॑मते न ऊती । 
अनना यस्य टक्िणा पीपाय वामं नभ्यों सभिवीता ससिभ्यः ॥॥ 
नु । चित्‌। नः। इदः । मघऽवां। सऽदहती । दानः। वाजं । नि । यमतते। नः। उतत । 

नूना । यस्य । दद्िंणा । पीपाय । वामं। नृऽभ्यः। सभिऽ वीता । ससिंऽभ्यः॥४॥ 
मघवा धनवान्‌ दानो ददानः स दद्रौ नोऽस्नाकं सद्रती सद्या मरद्धिः सहाङ्धानेन वाजमन्नं नो ` 
` ऽखभ्यमू्ूतये रक्षायै नू चित्‌ चिप्रमेव नि यमते । प्रयच्छतु! यचेद्र खानूना संपूणामिवीताभिप्राप्ता दकिणा ` 
` दानं सखिभ्यः स्तोतृभ्यो नृभ्यो वामं वननीयं घनं पीपायदौण्वि॥ 
नू दट्र राये वर्सिवस्कृधी न आते मनों ववृत्याम म॒घाय॑, 
 गोमद्ावद्रथ॑वद्यंतो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥५॥ ८ 
` नु। इट्‌ । राये । वररवः । कृधि । नः। आआ। ते । मन॑ः । ववृत्याम । मघाय॑ं। 
गोऽ मत्‌। अश्व ऽवत्‌। रथऽ वत्‌ । व्यतः। यूय । पात । स्वल्िऽभिः। सदा । नः॥५॥ _ 





०२४.] ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ ६१ 


बरह्मा ण इद्रेति पंचचभेकादशं सूक्तं वस्या चेद्मभे द्रं । ब्रह्मा ए दत्यनुक्रांतं ॥ महात्रति भिष्केव्ये 
पचमलेनास् सूक्तस्य विनियोग उक्तः ॥ अष्टमेऽहनि प्रउगशस्त्र आयस्तृच एेद्रः । आ० ८. १०.॥ 


ब्रह्य श इटो ५ यारि विडान वाचस्ते हरय : सतु युका: 

विश्व चिङधि त्वां विहर्वत मते अस्माकमिच्छणुहि विश्वमिन्व ॥१ 

ब्रह्य । नः । इट्‌ । उप॑ । याहि । विक्ञान्‌ । सवीाच॑ः। ते । ह्यः । संत । युक्ताः 
विश्वे । चित्‌। हि। त्वा। विऽहव॑त। मतोः। अस्मा । इत्‌ भ्वणुहि । विश्वं इन्व ॥१ 


हे इद्र लं विद्ाज्ञानन्नोऽस्माकं ब्रह्म स्तोचसुप याहि। ति तव हरयोऽश्चाश्चार्वाचोऽसदभियुखा युका 
संतु । हे विश्वमिन्वे विश्प्रीणयितरिद्र ला लां विधै स्व मता मनुष्याश्चिद्धि यदपि विहवंत युधग्हवंते 
तथाप्यस्साकमिदस्माकमेव हवं शृणुहि । शशु ॥ ` | 


हवं त इद्र महिमा व्यांनइद्य यत्पारि शवसिन्बृषीं णां । 

स्रा यडजं ट्धिषे हस्तं उय घोरः सन्करत्ां जनिष्ठा अष्टः ॥२॥ 

हवं । ते । इट्‌ । महिमा । वि । ्ानट्‌ । ब्रह्य । यत्‌ । पासि । शवसिन्‌ । ऋषीणां । 
रा! यत्‌। वज्ञ । ट्धिषे। हस्ते । उम । घोरः । सन्‌ । कत्वा । जनिष्ठाः । षादः ॥२॥ 
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हे शवसिन्बलवन्तिद्र ययद्‌ा षीणां ब्रह्म स्तोचं पासि रसि ! स्तोचस्य रणं नाम फलप्रदानं । 


तदा ते तवं महिमा हवं । हवः स्तोता । तं वानर्‌ । व्याघ्नोतु । हे उग्रौजस्िच्धिंद्र यव्यदा हस्ते पाणौ वज्रमा ` 
 दष्षे धारयसि तदा क्रला शतुवधादिना कमणा घोरः सन्नषाढ्ः शवुभिरनभिभूतो जनिष्टाः । 
अजनिष्ठाः । अभवः ॥ 


तव्‌ प्रणींतींद्‌ जोहुवानान्सं यनृन्न रोद॑सी निनेथ । 

महे छषचाय शव॑से हि जज्ञेऽत्तूतुजिं चितूतुजिरशिश्नत्‌ ॥३॥ 

 तव॑। प्रऽनींती । इट्‌ । जोहुवानान्‌। सं । यत्‌। नुन्‌। न। रोदसी इतिं । निनेथ । 
महे । सचा । शव॑से । रि । जसे । खतततुजिं । चित्‌। तूतंजिः। सशिश्चत्‌ ॥ ३॥ 


हे इंद्र य्यस्त्वं तव प्रणीती प्रणत्या म्रणयनेन जोड वानान्‌ भृशं स्तुवतो नुचोदसी वावापृथिव्यौसं र 


निनेथ संगमयसि । दिवि पृथिव्यां च स्तोत॒न्‌ प्रतिष्टापयसीत्यर्थः। स त्वं महे चच्राय धनाय) रयि 


 चचमिति धननामसु पाठात्‌ । शव॑से बलाय च । यजमानेभ्यो महद्वनं बलं च द्‌ातुमिलयर्थः । जज्ञे । जच्चिषे ¦ 


दीति हेलय । यत एवमतः कारणादरतृनिमदातारमयजमानं तूतृजिदोता चजमानोऽभिन्नत्‌ ॥ अचति = ` 
साकमा । तस्ाल्लडर्थे लुङ्‌ ॥ हिनलि । चिदिलेवकाराथे ॥ ि ॥ 


 एभिनैं इदा्भिदैशस्य टुभिंासो हि श्ितयः पर्वते । 


1 मरति यच्च अन॑तमनेना अव॑ दिता वर्णो मायी न॑ः सात्‌ ॥४॥ 
रभिः। नः। इद्‌ ! खरहऽचिः। दशस्य । टुःऽमित्रासंः। हि । सितः । पवते । 








यत्‌। चष्ट । अनृतं । अनेनाः 
हे दद्र दुर्भिचासो दुष्टमिचमूता बाधकाः चितयो 






व॑! डिता। वकणः मायी। नः सात्‌॥४॥ 
नाः पव॑ते । अभिगच्छति । पवतिगेतिकमौ । तेभ्यो ` 


॥ कण्बेद्‌ः ॥ | | ऋ 
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| च्छ्य नोऽ दाभ्यमेभिः साच्तिकषिरहभिरहोभिर्दशस्य । रहि । विंचानेना एनसां निहंता मायी प्रज्ञा- 
वान्‌ वर्णौ यदनतं नोऽस्मासु प्रति चट अमिपश्चति वदबृतं हे इंद्र लत्मसादाह्िता दधाव सात्‌ 
अरवस्यतु । विमोचयतु । तथा च यास्कः । स्यतिरूपष्टो विमोचने । न° १.१७. इति ॥ ` 


वोचेमेदिदं मघवानमेनं महो रायो रर्धसो यदद॑नः 











यो यैं कृतिमवि्ठो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥१ 
वोचेम । इत्‌। इद। मघऽ्वानं । एनं! महः। रायः। राधसः! यत्‌ । टदत्‌। नः 


यः। अचेतः । ब्रह्मऽकृतिं । अविः । यूयं । पात्‌ । स्वस्विऽभिः। सद्‌ा । नः ॥५। 


चद दद्रौ महौ महतौ राधसः संराधकखय रायो धनस्य । दितीयाये षष्टी । सं राधकं महद्धनं नोऽ स्मभ्यं 
ददत्‌ प्रायच्छत्‌ यश्चद्रोऽ चतः सुवतो ब्रह्मकृतिं क्रियमाशं ब्रह्म स्लोचमविष्ठो ऽ तिश्येन रदिता गंता भवति 
तमेनं मघवानं धनवंतमिंद्रं वोचेमेत्‌ । स्तुवेमेव । खष्टमन्यत्‌ ॥ ॥१२॥ 


अयं सोम इद्रेति पंचर्च दादश सूक्तं वसिष्ठस्या चैषटमभेद्रं। अयं सोम इत्यनुक्रांतं ॥ व्यूःहे दशरत 


 नवमेऽहन्ययं सोम दद्रेति प्रडगशस्तर द्र स्तुचः ¦ सूचितं च । अयं सोम द्र तुभ्यं सुन आतु प्र ब्रह्माण 
 । आ० ८. ११.। इति ॥ षोडशि शस्त्रे ब्रह्मन्वीरेलेषा चिष्टुप्‌ । सूचितं च । ब्रह्मन्वीर ब्रह्मकृतिं जुषाण इति चिष्प्‌ 


 ।आ०६.२.। इति ॥ 


अयं सोम॑ इट्‌ तुभ्यं सुन्व श्रा तु प्र याहि हरिवस्तदोकाः 

पिबा चपस्य सुषुतस्य चारोदैटो मधानिं मघवन्नियानः ॥१॥ 

अयं सोम॑ः। ईट्‌ । तुभ्यं । सुन्वे । आ। तु प्र। याहि । हरिऽ वः। तत्‌ऽञोंकाः। 
पिबंतु 1 स्य सुऽसुतस्य । चरोः ट्द॑ः। मघानि । मधऽवन्‌ । इयानः ॥१॥ 


ध हे इद्र तुभ्यं लदर्थमयमेष सोमः सुन्वे! अभिषुतोऽभवत्‌ । हे हरिवो हरिवत्िद्र तदोकाः। सवनीयो 
यस्यासौ तदोकाः। तु क्तिप्रमा प्र याहि । सुषुतस्य सम्यगमिषुतस्य चारोः शोभनल्यास्य सोमस्य । द्वितीया 
षष्ठी । सम्यगमिषुतं शोभनमित्यथेः। तुं कषिप्रं पिब च। अपि च हे मघवन्‌ इयान उपगम्यमानो याच्यमानो 


बा ल्वं मघानि घनानि ददः। अस्य देहि ॥ 


 बहन्वीर्‌ ब्रह्कृतिं जुषाणोंऽवोचीनो हरिंभियोहि तूय॑। 

 अस्मिनरू षु सव॑ने मादयस्वोप ब्रह्माणि शृणव इमा नः ॥२॥ 

 ज्रसन्‌ । वीर्‌ । ब्रह्मऽकृतिं । जुषाणः । अवा चीनः। हरिंऽभिः। याहि। तूर्य 

` अस्मिन्‌। ऊँ इतिं सु । सर्वने। मादयस्व ) उप॑ । ब्ह्माणि। मृणएवः। इमा । नः॥२॥ ` 
है त्रह्मन्‌ परिवृढ वीरेद्र ब्रह्मकतिं क्रियमाणं लों जुषाणः सेवमानो ऽवाचीनोऽखदमिसुखः सन्‌ 


८ हरिभिर भिग्रं याहि । अस्थित्वसित्तैव सवने यज्ञै सु मुष मादयस्व च । नोऽ ल्दीयानीभेमानि 
, ब्रह्माणि स्तोचाणि चोप गुशवः! उपगुणु ॥ ८ 


















विश्छाः। मतीः। आ । ततने । त्वाऽया ! अधं । मे डट्‌ ! च्व 


हे इद्र ते तव सुक्तैरस्माभिः क्रियमाणैः स्तोचैररंकछषतिरलंरुतिः कासि । कीदृशौ भवति ¦! हे मधवन्‌ ते 
तव कदा नूनं कदा खलु दाशेम । प्रीतिसुत्पादयेम । लाया लत्कामनचैव विशा मतीः रवाः सुतीरा 
ततने । करोमि । अघातः कारणात्‌ हे इद्र मे मदौीयानीभेमानि हवा हवानि सलोचाणि ग्युणवः । शुणु ॥ 


उतो घा ते पुरा ई रदसिन्येषां पूैषामभु णो षीणां 
अधाहं त्वां मघवज्नोहवीमि लं नं इदरासि प्रम॑तिः पितेव ॥४ 
उतो इति \ घ । ते। पुरूषयां । इत्‌ । आसन्‌ । यषा । पूववा । अखन शोः । ऋषी 
अध । अह । त्वा। मधऽवन्‌। जोहवीमि! वचं । नः इट्‌ । खसि। प्रऽम॑तिः। पिता ऽइव ॥४॥ 


उतापि च । चेति पूरणः । है मघवन्‌ चेषां पवंषामुषीणां सतुतीरम्ुणोः ते पूवं ऋषयः पुरुष्या इत्‌ 
पुरुषेभ्यो हिता एवासन्‌ । अधातोऽहं तला लां जोहवीमि । भृशं सीमि अपि चहे दद्र त्वं नाऽस््माकं 
पितेव जनक इव प्रमति्बेधुरसि॥ 


 वोचेमेदिद्‌ मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यदद॑नः। 

यो खर्चेतो बद्यकृतिम्वि्टो यूयं पति स्वल्विभिः सदां नः ५५ 

 वोचेम॑। इत्‌। इदं । मधऽवांनं। एनं । महः । रायः । राधसः \ यत्‌। ददत्‌) नः 
यः । अचेतः! ब्रह्मऽकृतिं । अविष्ठ! यूयं ! पात । स्वस्तिऽभिः । सद्‌ा । न्‌: ॥५ 

इयं व्धाख्यातचरा ॥ ॥१३॥ 


आ नो देवेति पच्च चयोटरशं सूक्तं वसिष्ठस्याषै चैषटममेद्रं ¦ आ नो देवेत्यनुक्रांतं ॥ प्रथमे कट्‌मे 
प्रगशस्त्र आ न इत्ययमेद्रस्तृचः । सूच्यते हि । आ नो देव शवसा याहि शुष्मिन्‌ प्र वौ यज्ञेषु दैवर्यतः 
अर्च॑न्‌ । आ० ८. ९.। इति ॥ 


 ञ्चानों देव शव॑सा याहि भुष्मिन्भवां वुध ईद्‌ रायो अस्य । 

महे नृम्णाय नृपते सुवज महिं छजाय पोस्याय भूर ॥१॥ 

 छआ। नः। देव । शव॑सा । याहि । गुष्पिन्‌ । भवं । वृधः । इट । रायः! अस्य ¦ 
महे । नृम्णाय । नृऽपते । सुऽवज । महिं । चायं । पेोंस्याय । भूर्‌ ॥१। 

















हे देव बोतमान गुष्मिन्बलवन्निद्र नोऽ स्पाञ्छवसा बलेन साध॑मा याहि ! अखाखम्यं देयस्य रायो 
 धनस्व वृधो वर्धयिता च भव । हे नृपते सुवज्ञ महे महते नृम्णाय बलाय च भव । बाधो नृर्एमिति 


क बलनामसु पाठात्‌ । हे गूर महि महते चचाय शचणां हिंसकाय । चदिर्हिसाकमा । पोखखाय वीयाय 


` -- मव ॥ 





४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५, अ०३,व० १५. 








हवते । ऊ इतिं । ता । ह्यं । विऽवांचि । तनूषु । मूराः । सूयेस्य । 
त्वं । विशवंषु । सेन्यः । जनेषु । तं ¦ वृचाणिं । रधय । सुऽ हतु ॥२। 


डे इद्र हव्यं इातव्यं ला तवां विवाचि विविधा वाचो यद्िन्रादुभेवंति तस्िनुद्धै शराः पुरुषाल्तनूष्वंगेषु 
 रत्णोयासु सूर्य॑स्य सातौ संमजने । सरति गच्छतीत्यायुरर सूयो विवक्षितः । तस्य चिरकालं प्राय 

हवति । इयति । विश्वेषु स्वेषु जनेषु त्वमेव सेन्यः सेनाहाऽसि । अपिच तं वुचाणि शत्रुन्‌ सुहंतु सुहंतुनाजा 
वञ्चैण रंधय । अस्मभ्यं वशी कुङ्‌ ॥ 


अहा यर्दिद्र सुदिना व्युच्छान्दधो यक्केतुमुपम समत्सु । 

 न्यवम्निः सीददसुरो न होतां हुवानो अचर सुभगाय देवान्‌ ॥३॥ 
अह।। यत्‌। ईट । सुऽदिना। विऽउच्छान्‌ । दधः । यत्‌। केतुं । उपऽमं। समत्‌ऽसु 
नि खग्निः। सीद्त्‌। असुरः । न। होता । वानः अच । सुऽभगा[य। देवान्‌ ॥३॥ 


| हि इद्र यद्यदाहाहानि सुदिना सुदिनानि युच्छान्‌ ब्युच्छयुः यद्यदा च समत्सु संयामेषु केतुं ज्ञानसुपम 
` मंतिकं दघः घारथेः तद्‌ासुरो बलवान्‌ होता देवानामाद्धातान्निः सुभमगायासाकं शोभनधनप्राप्तये देवान 
वानो इयत्नच्ाखिन्यन्ने नि षीदत्‌ । नसीदत्‌॥ 


 वयंतेतंडइटरये च॑ देव सर्वत भ्र ददतो मघानिं। 
यच्छा सूरिभ्य उपमं वरूथं स्वाभुवो जरणाम॑न्न वंत ॥४॥ 

 वयं। ते।ते। इंट । ये। च । देव । स्तर्व॑त । भ्र । ददतः । मघानि! 

यद्धं । सूरिऽभ्य॑ः । उपऽमं । वूं । सुऽञ्जामुव॑ः । जरणां । अश्रवं त ॥४॥ 
| हे देव भुरेद्र ते तव वयं वसिष्ठाः स्वभूताः। ये जना मदीयपुचरपौचादयौ मघानि मंहनीयानि हवींषि 
ददतः प्रयच्छतः स्तवंत सुवति तेऽपि तवे खभूताः । तेभ्य उमयेभ्यः सूरिभ्यः स्तोतुभ्य उपमं ओष्ठे वद्यं गृहं 
यच्छ । प्रयच्छ । अपिच त उमे स्वाभुवः सुखमृद्धाः सतो जरणा जरामश्चवंत । प्राप्चवंतु ॥ ध 
 वोचेमेदिद मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यददन । 
यो अचैतो बह्यकृतिमविं्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥५ 
वोचेम॑। इत्‌। इद । मघऽ्वानं । एनं । महः ¦ रायः। राध॑सः । यत्‌। दर्दत्‌। नः। 
यः। अचेतः । ब्रह्य ऽकृतिं । अविः । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः ॥५॥ 

एषा सिद्धा ॥ ॥१४॥ ॥ 


म्र व इद्रायेति दादशचं चतुर्दशं सूक्ते वसिष्टस्यार्प गायक्मेद्रं । दशम्या्यालिसरौ विराजः शिष्टा ८ 
च गायच्यः । तथा चारुक्रातं । प्रवो द्वादश गायं चिविराठतमिति ॥ सूक्तविनियोगो लंगिकः ॥ प्रथमे 
रा्रिपयेये मेत्रावरुणशस्त पर व इद्रायेत्यायसतुचः स्लोचियः। सूचितं च । प्र व दद्राय मादनं प्र छतान्यु- | 













तथा च सूत्रितं । वयरिंदर्‌ लायवोऽमि वाचहत्यायेबयत्तमासु्धरेत्‌। आ० ६. ४.। इति ॥ चतुर्थेऽहनि माध्यंदि- . 
ने हौचरकशस्त आरभणीयन्य ऊर्वं वेराज एकलुच दः आहवनीयः! तदथाः प्र वो महे महिवृधे भरष्व 


जौषिणः। आ ६. £.। इति ॥ अतिर्र प्रथमे पये ब्राह्मणाच्छसिशसते वयमिंद्र तवायवो ऽमीत्यनुक्छपसतृचः। ` 


भरध्वमिति चतस्षसिसरश्च विराजः । ० ७. ११.। इति ८ ¢ | 


 ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ 
प्र) व्‌ः। इद्‌ाय । मादनं  हरिऽञ्च्चाय । गायत । सर 


म०9. छ०२.स्‌ 















॥, 


शसं । इत्‌ । उक्थं । सुऽ दानवे ! उत । चुं । यथा । नरः । चवृ । । 


उतापि च है स्तोतः मुद्‌ानवे शोभनद्‌ानाय सत्यराधसे सत्यधनायेद्रायोक्थं सोमं यथा. नरोऽय्ये 


सतोतारो युक्तं दीपैः साधनमूतं स्तोचं शंसंति तदत्वमपि शंस । उलारय । इदिति पूरणः! वयं च चकम । 
स्लोचं करवाम ॥ 


त्वं नं इद वाजयुवं गव्युः शतक्तो ! वं हिरण्ययुवेसो 
त्व । नः। इट्‌ । वाजऽयुः। त्वं । गव्युः । शतक्रतो इतिं शत ऽ क्तो । त्वं । हिरण्य ऽयु 
वृसो इति ॥३॥ 


हे इंद्रं लं नोऽस्माकं वाजयुरत्रकामो भव । हे शतक्रतौ लं नोऽस्माकं गव्यर्गोकामो मव । हे वसो वास- 
यितरिद्र लं हिरण्ययुहिरखकामोऽपि भव ॥ दसि परेच्छायामपि इश्यते क्यजिति क्यच्‌ ॥ 


वयसिंद्‌ त्वायवोऽभि प्र णोनुमो वृषन्‌ ! विकी वध्स्यनों वसो ॥४॥ | 
वयं। इट्‌। त्वाऽयवः। अभिप्र नोनुमः। वृषन्‌ विदि ।तु। खस्य नः। वसो इति ॥४॥ 


हे वुषन्‌ कामानां वषितरिद्र लायवस्त्वत्कामा वयं वसिष्ठास्वाममि ग्र णोनुमः! प्रकषण स्तुमः । हे वसौ 
 वासयितरिद्र अखयेदमसख्मदोयं सोचं तु रिप्रं विधि) अवधारय ॥ 


मानों निदे च वक्तवेऽर्यो रंधीरराव्णे। त्वे खपि कतुमेमं ॥५॥ 
मा। नः। निदे। च। वर्तवे अयेः। रधीः। अरा व्णे। त्वे इति \ अपिं । कतुः! मम ॥५॥ 


हे इद्र अयः स्वामी तवं वक्तवे पर्षवाक्यानां वक्ते निदे निंदितेऽरांव्शेऽदातरे नोऽस्ान्‌ मा रंधीः। ध 
वशं मा कार्षीः। अष्यपि च ले वयि मम क्रतुमेदीयं स्तोचलच्णं कमं ग्छलिति शेषः । अख्मदौयं सोचं ` 
भवचित्ते प्रविशवित्यर्थः ॥ | | 


व्मसि सप्रथः पुरोयोधश्चं वृचहन्‌ । त्वया प्रतिं चवे युजा ॥६॥ ध 
त्वं । वमे! असि । सऽप्रथः। पुरःऽयोधः। च। वृ चऽहन्‌। त्वया । प्रति 1 तुवे। युजा ॥६॥ 


हे वुचहञ्छ चरणां हिंसकेद्र तवं वर्मास्माकं कवचमसि । कवचवद्र चकोऽ सीत्यर्थः। सप्रथः स्वेतः पुथुञ्चासि। 
पुरोयोधश्च पुरो योद्धा चासि ! या युजा तया सहायेन प्रति हुवे ¦ शून प्रतित्रवीमि । प्रतिहन्मी 


` ` ह्य्थः॥ ॥१५॥ _ 


महौ उतासि यस्य तेऽनु स्वधाव॑रौ सहः । मननात इट्‌ रोद॑सी ॥9 





असि । यस्य॑ । ते । अनुं । स्वधाव॑री इतिं स्वधाऽ व॑री ! सरह; । 











 . £  ॥ ऋण्वेदः॥ [अ०५.अ०३.व०१६. 


उतापि च हे दद्र लं महानसि। स्वाधिकोऽसि। हे इद्र यस्य तै तवं सहो बलं खधावरौी अन्नवत्यौ 
रोदसी यावापुथिव्यावनु मन्ति अनुमन्यते । तदीयं सहः सवाधिकमित्यचोमावपि लोकौ विसंवादं न्‌ 
कुरत दूत्यः । 


तं च मरूत्वती परि भुवद्वाणीं सयावरी । नमा सह दयुभिः ॥४॥ 
तं।चा। मरुत्वती । परि । भुवत्‌ । वाणीं । सऽयावरी। नंमाणा । सह । दयुऽभिं 


 हेडद्र तसुक्तगुणविरशि्टंला लां सयावरी तया सह गंजी । यत्र यच तं यासि तच तच यातीत्यर्थः । 
दुभिन्तेजोभिनैक्माणा व्यापरुवंती मरूतती । मरुतः स्तोतारः । तहती वाणी स्तुतिः परि भुवत्‌ । परिभवतु । 
 परिभवतिरच परिग्रहार्घोयः । परि गृह्छालित्यथः ॥ 


ऊध्वीसस््वाचविदवो भुवन्दस्ममुप दयि । सं ते नमत कृष्टयः । 
 उध्वासः। त्वा। खनु । इंदवः भुवन्‌ । टस्मं । उप । द्यवि । सं । ते । नमत । कृष्टयः ॥९॥ 


हे इंद्र उप द्यवि ब्युलोकसमीपे खितं दस्यं दशेनीयं ला लामनूदिश्योष्वैस ऊध्व इंदवोऽसदटीया 
सोमा भुवन्‌ । भवंति । कृष्टयः प्रजाश्च ते तुभ्यं सं नमत । भुवि सोमास्त्वदथेमेव जायंते प्रजाश्च तलाभिव 


प्रणमंतीतीद्र सुतिः ॥ | 
प्रवं महे महिवृधे भरध्वं प्रच॑तसे प्र सुमतिं वुंणुध्वं। 
| विश॑ः पूवीः प्र च॑रा चषैणिप्राः ॥१०॥ 
| प्र। वः महे। महिऽवुे। भरध्वं, प्रऽचेतसे। प्र सुऽमतिं। कृणुध्वं। 
विशः । पूर्वीः ।प्र। चर । चषेरिऽप्राः ॥१०॥ 
मदीयाः पुरुषाः वो चूयं महिवृधे महतां धनानां वधैचितरे महे महत इद्राय प्र भरध्वं । सोमान््- 
शयत । प्रचेतसे प्रकृष्टमतय इद्रय सुमतिं सुष्टुतिं च ग्र कृणुध्वं । प्रकुरुत । अथ प्रत्यरसुतिः । हे इद्र 
 चषणिप्राः कामः प्रजानां पूरयिता खं पूर्वीहिविषां पूरथितीर्विशः प्रजाः म्र चर । अभिगच्छ ॥ 
| उरुव्यच॑से महिने सुवृक्तिमिंदराय ब्रह्मं जनयत विप्राः । 
तस्य॑ व्रतानि न मिंनंति धीराः ॥११॥ 4; 
उरऽव्यच॑से महिने । मुऽवृक्तिं । इद्‌।य । बह । जनयत । विप्राः । 
` त्तस्यं। व्रतानिं। न) मिनंति। धीरः ॥११॥ ४ 


` उरुव्यचसे पुथुव्याप्तये मर्हिने महति यसा दंद्राच सुवृक्तिं सुति ब्रह्मानं हवि विप्राः प्राज्ञा जनयत 
जन्ति तद्रस व्रतानि रचणादीनि कमणि धीराः प्राज्ञा देवा अपि न मिमंति। न हिंसंति ॥ 


` इटं वाणीरनु्तमन्युमेव सजा राजानं दधिरे सर्हथ्े । 











सचा राजानं सर्वजगत ईश्चरमनुत्तमन्यं । केनाणनुत्तोऽ बाधितौ मन्यः क्रोधो यः भवेद्र 
वाणीः सतयः सह्ये खोचाणि शच्रूणामभिमवितुं दधिरे । अतो हेतौहि स्तोतः त्वमपि हर्यश्रायद्राय । 
हर्यश्मिंद्रं स्लोतुमित्य्थः । आपीन्‌ वंधुन्‌ सं बहैय । उत्साहय ॥ ॥ १६। 


मोषु लेति स्तविंशल्युचं पंचदशं सूक्तं ¦ अभरैयमनुक्रमरणिका ¦ मौ षु सप्ताधिका प्रागाधं तुतीया 
द्विपदा सौद्‌ासेरमौ प्र्तिप्यमाणः शक्तिरंत्यं प्रगायमालेमे सोऽर्धचं उक्तैऽदह्यत ! तं पुबोक्तं वसिष्ठः समाप- 
यतेति शखायनकं वसिष्ठस्यैव हतपुचस्याषेभिति तांडकमिति ! म॑ंडलद्रष्टा वसिष्ठ षिः । इद्र क्रतुं नदति 
प्रगाथस्याधचंस्य च वसिष्टपुचः शक्तिवेसिषठो वा । इंद्रो दवता । अयुजो बृहत्यो युजः सतोवुहत्यः । तृतीया 
तुं हिपदा विराट्‌ ॥ महात्रते निक्कैवव्ये बाहेततुचाश्रीतावेतत्सक्तं । तच द्विपदामभि ला ग्रेलयेतं रथंतरं 
प्रगाथं नकिः सुदास इति प्रगाथं च वजंचेत्‌ । तथेव पंचमारण्यके सूचितं । मो षु ला वाघतश्चनेतेतस्य 
द्विपदां चोद्धरति राथंतरं च प्रगाथमथ हास्य नकिः सुदासो रथमिलयेतं प्रगाथसुद्धत्य लामिद्‌ा द्यो नर 
इत्येतं प्रगाथं प्रत्यवद्‌ धाति । ए आ०५.२. ४.। इति ॥ चातुर्धिशिकेऽहनि पंचमेऽहनि च निकेवल्ये मोषुला 
वाघत इति प्रगाथः सद्धिपदः । सूजतंच।मोषु ला वाचतश्चनेति सदिपद उपसमस्येद्ि पदां ! आ० ७. ३.। 
इति ॥ चातुर्विंशिकेऽहनि मर्त्वतीये प्राकुतान्रुत्तीयातगायादनंतरं नकिः सुदास इति प्रमाथं शंसत्‌ 
पृष्याभिज्ञवषडहयोस्वु तीये षषेऽहनि चायं प्रगाथः । तथैव सूचितं । नकिः सुदासो रथमिति मरूत्वतीया 
ऊर्न नित्यादिति । एवं खितान्‌ प्रगाथान्पुष्यामिन्ञवयोरन्वहं पुनःपुनरावर्तयेचुः । आ० ७.३. इति ॥ 
अम्रिष्टोमे माव्यंदिनसवनेऽचछावाकशस्तर उदित्वस्य रिच्यत इति प्रगाथः । तथा च सूचितं । उदित्वस्य 
रिच्यते भूय इत्‌ । आ०५. १६.। इति । अग्निष्टोमे माध्येदिनसवने भैचावर्णशस्ते कस्तसिंद्रेति म्गायः । 
सूचितं च । कस्तमिंद्र त्वावसुं सव्यो ह जातः । आ०५. १६.। इति ॥ चातुर्विशिकिऽहनि माध्यंदिनसवने ` 
भेचावरुण शस्त्रस्यायं प्रगाथः । अहर्गेष्वपि दितीयादिष्वहःसु । सूचितं च ! कस्तमिंद्र तावसुं कन्नव्यो ` 
अतसीनां । आ० ७. ४.। इति । आरभणीयाः पयासान्‌ कद्तोऽहरहःशस्यानीति हौजकाः । आ० ७. १. इति ॥ 
यु्यषडहस्य तृतीयेऽहनि निष्केवल्ये वैख्पसामपक्ते यर्दिद्र यावत इत्यनुरूपस्तुचः । सूचितं च ¦ यदिट्र 
यावतस्स्वमिति ग्रगाथौ स्तोचियानुखूपौ । आ० ७. १०.। इति ॥ अचिष्टोमे चातुविंशिकेऽहनि माध्यंदिनसवने 
च्छावाकशस्ते तरणिरित्तिषासतीति वेकल्पिकस्तृचः । सूचितं च । तरोभिवों विददसुं तरणिरित्सिषासति ` 
1 आ०७. ४.1 इति ॥ अनिष्टोमे निक्केवच्धशस्त्रे रथंतरसामपक्तेऽमि ला स्युरेति प्रगाथः स्तौ्नियः। सूचितं च। 
अमि लास्यूर नोनुमोऽमि ला पुवैपीतय इति प्रगायौ स्तोचियानुखपौ । आ० ५. १५.। इति ॥ आशिन शस्त्र 
ऽप्ययं प्रगाथः । तथेव सूचितं चं । अमि ला भूर नोनुमो बहवः सूरचक्तस इति प्रगाथाः । आ० ६. ५.) इति ॥ 
महाव्रते निष्केवल्ये द्‌किणपक्तेऽयं प्रगाथः । तथैव पंचमार रके सूचितं । अभि ला सर नोनुमोऽभि ला 
पूव॑पीतय इति रथंतरस् स्तोचियानुरूपौ प्रगाथौ 1 ° च्रा०५. ८.। इति ॥ आशिनशस्तर इद्र क्रतुं न इति 
प्रगाथः । सूचितं च । इद्र क्रतुं न आ भरामि ला गूर नोनुमः । आ ६.५. इति ॥ चातुर्विशिकिऽहनि ` 


 माध्यंदिनसवने ब्राह्मण च्छसिश्स्तेऽयं वैकल्यिकः स्तोचियः प्रगाथः । सूचितं च ! इद्र क्रतुंनत्रारभरेद्र 


 च्येष्टन आभर ।आ०७.४.।इति॥ १ 
मो षु त्वा वाघतश्चनारे अस्मनि रीरमन्‌ । 


 आआराच्राचचित्सधमाद्‌ न आ गहीह वा सन्तु चुधि ॥१॥ 
 मोइति। सु। ता । वाघतः। चन आरे, अस्मत्‌! नि ! रीरमन्‌ । 


` आराच्चात्‌। चित्‌। सधऽमाद॑। नः! आ । गहि । इह । वा । सन्‌ । उप॑ । शुधि ॥१॥ ` 


हेडद्र ला ल्या वाघधतश्चन यजमाना व आरे दूरे सो नि रीरमन्‌ न भिंतरां रमयतु} | | ॥ | | 
 अतस्त्वमारात्ताचिद्ररेऽपि वतेमानोऽसख्मदीयं सधमादं यन्नमा गहि । आगच्छ । इहं वाचापि वासन्‌ | 
।  विव्यमान उप श्रुधि । अस्मदीयं लोचरसुपगुु (1 











ऋग्वेदः ॥ = [आअ०५,अ०३.व०१४. 






सुते सचा मधो न मक्ष आसते । 
पुयवो रथे न पादमा द॑धुः ॥२॥ ` 

इमे ¦ हि । ते । नद्यऽ त : । सुते । सचां । मधो । न । मक्षः । आसते 

इद्र । कामं । जरितारः । वसुऽयवंः । रथे । न । पादं । ्ा ) ट्धुः ॥२। 


हे दद्र तै दर्थं सुतेऽभिषते सोमे ब्रह्मतः सोच्छतो मधौ न मधुनीव मन्तो मल्िकाः सचा सहास्ते । 
उपविशति । अथ परोचसुतिः । वसूयवो धनकामा जरितारः स्लोतारः कामभिष्टभिंदे रथे न पादं रथे 
 पादमिवा दधुः। सम्॑यंति ॥ 


रायस्कमो वजंहस्वं सुदश्िंणं पुचो न पितरं हूवे ॥३॥ 
 रायःऽकांमः। वजंऽहस्तं । सुऽ दद्िंणं । पुवः । न । पितरं । हवे ॥३। 
रायस्कामो घनकामोऽहं सुदरिणं शोभनदानं वज्रहस्तमिंद्रं पुरो न पुच इव पितरं डवे । इयामि ॥ 
इम इंद्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः । 
तौ आ मदाय वजहस्त पीतये हरिभ्यां याद्योक आ ॥४॥ 
इमे! इद्राय । सुन्विरे । सोमासः । द्धिंऽञ्ाशिरः। 
 तान्‌। आ। मदाय । वजऽहस्त । पीतये । हरिं ऽभ्यां । याहि । ओकः । ख ॥४॥ 


ह वज्रहस्त दध्याशिरो दधिमिश्रणा इमे सोमासः सोमा इंद्राय तुभ्यं सुन्विरे । सुता बभूवुः । तान्‌ 
 सोमाब्मदाय मद्‌ा्थं पीतये पानायौको चन्नसदनमामि हरिभ्यामश्वाभ्यामा याहि । आगच्छ ॥ 


 वच्छत्वणे ईयते वसनां नू चिन्नो म्धिषद्धिरः । 

 सच्थिद्यः सहस्राणि शता दटन्बकिरितससंतमा भिनत्‌ ॥१५॥ 
श्ववत्‌ श्रुत्‌ऽ कणेः इयते । वसूनां । नु । चित्‌। नः । मर्धिंषत्‌। गिरः ¦ 
 सद्यः। चित्‌। यः । स॒हस्ाणि । शता । दर्दत्‌। नकिः । दिर्स॑तं । ञ्चा । मिनत्‌ ॥५॥ 





चुत्कणो याल्वाच्रवशष्हपकणं इंद्रो वसूनां वसुनीयते । याच्यते । नोऽखदीया भिरो या्ावाक्यानि ` 


` खरवत्‌ । गृणोतु । नू चितरैव मर्धिषत्‌ । हिनस्तु । अश्रवशेन चाज्वावाक्यानि निष्फलानि न करोलित्यथः ! 
अपि चेद्रः स्ञ्चित्‌ सद्य एव चाञ्वानंतरमेव सहस्राणि शतानि च ददत्‌ । प्रयद्धत्‌ । दित्संतं दातुमिच्छतं 
तिद्रं नकिरा मिनत्‌ । न हंसयात्‌ । कश्चिदपि न वारयेदित्वधंः ॥ ॥१७॥ | 


स वीरो अप्रतिष्कुत इद्रण गुणभुवे नृभिः । 
यन्तं गभीरा सव॑नानि वृहन्तुनोत्या च धाव॑ति ॥६। 
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॥ पंचमोऽषटकः ॥ ६९ ` 
स्तुतिमिरूपधावति च स वीर इद्रेण हेतुनाग्रतिष्कतः केनाष्यप्रतिगतोरऽप्रतिशब्दितो वा भवेत्‌ ¦ नुभि 
परिचारकैः भूमुवे । उपगम्यते च । श्रयतिगेतिकमीा ॥ ` | 

भवा वरूथं मघवन्मघोनां यत्समजासि शयतः 

वि ाह॑तस्य वेदनं भजेमह्या टूणाशो भरा गय ॥9॥ 

भवं । वरूथं । मघऽवन्‌ । मघोना । यत्‌ । सं ऽद्जासि । शर्धतः 

वि । त्वाऽहैतस्य । वेदनं । भजेमहि । आ । टुःऽनश्ंः । भर । ग्य ॥9 


हे मघवन्‌ घनवत्निद्र मघोनां हविष्मतां वश्ूथसुपद्र वाणां वारकं वम भव । यव्यस्त्वं शघैत उत्सहमा- 
नाज्छच्रून्‌ समजासि संभेरयेः । अपिं च त्वाहतस्य तया हतस्य शवोर्वेद्नं धनं वि भजेमहि । विशेषेण 
लभेमहि । किंच दुनेशो नाशयितुमशक्यस््दं गयं गृहं धनं वा भर । अस्मभ्यमाहर ॥ 


सुनोता सोमपाव्ने सोमसिंदाय वजिणे । 

पच॑ता पक्तीर व॑ंसे कृणुध्वमित्पुणच्ित्पुंणते मय॑ः ॥४॥ 

सुनोत । सोमऽपा्र । सोमं । इंद्‌।य । वजिणें 

पच॑त । पक्तीः । अव॑से । कृणुध्वं । इत्‌ । पणएन्‌ । इन्‌ । पुणते । मयः ॥४। 


मदीयाः पुरुषाः व्चिणे सोमपानं सोमस्य पार इंद्राय सोमं सुनोत । अभिषुणुत । अवस दद्र 
तर्पयितुं पक्तीः पक्तव्यान्‌ पुरोडाशादीन्‌ पचत च । छंणुध्वमित्‌ । इद्र प्रियकराणि कमाणि च कुरूतेव । इद्रौ 
हि मयः सुखं पुणएत्नि्यजमानाय प्रयच्छत्नैव पृणते हवीषीति शेषः ॥ 


मा सखैधत सोमिनो दता महे कणुध्वं राय च्ातुजं । 
तरणिरिज्जयति शेति पुष्य॑ति न देवास॑ः कवत्नवे ॥९। 

मा । सेधत सोमिनः । दशत । महे । कृणुध्वं । राये । आ ऽतुजे । 
तरणिः । इत्‌! जयति । सतिं । पुष्य॑ति । न । देवासः । कवत्नवे ॥९॥ ` 


हे मदीया जनाः सोमिनः सौमवतो यागान्मा सेधत । मा हिंसिष्ट । दरत्‌ । यागादिकं कदुसुत्सहध्व 
च । महे महत आतुजे । तुजिर्दिसाक्मा दानकमी वा । शत्रूणामभिहिंसकाय घनानां प्रदात वेद्य रये 








८  धनलाभार्थं छरुष्वं । कमाणि कुरत च । तरणिरित्‌ कर्मसु त्रित एव जयति शच्न्‌ । चेति । गृहे निवसति ` 


 -च। पष्यति । प्रजया पम्ुभिञख् पुष्टो भवति । कवलवे कुत्सितक्रियायै ॥ कवोपडृष्टस्यतिः सातत्यगमनकमेणौ 


2 ` यं कवतुरिति ॥ देवासो देवा न भवतीति शेषः । सुखराप्तये भवंतीत्यर्थः ॥ 


न्धिः सुदासो रथं पर्योख न रीरमत्‌ । ध 
इटो यस्याविता यस्य॑ मरुतो गमत्न गोम॑ति व्रजे ॥१०॥ ` 
नकिः । सुऽदासः । रथ॑ । परि । आस्‌ । न । रीरमत्‌ । 


1 (1 इद । यस्य॑ । अविता । यस्यं । मरूतः । गम॑त्‌ । सः । गो ऽमति 1 बजे ॥१०। छ 
सुदासः शोभनदानस्य यजमानस्य रथं नकिः पयस । कञिन्न पयैस्यति । न रीरमत्‌ । न रमयति च । ( 





८  आद्मा्थं न कश्चिदेनं गृह्णातीत्यर्थः । अपि च यच्द्रोऽविता रचिता यस्य च मङतोऽवितारः स गोमति ` 





9० ` ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०, 





अ० ३, व° १९ 






गमद्वाजं वाज्यन्निद्‌ मर्यो यस्य त्वमविता सुवः 
अस्माक बोध्यविता रथानामस्माकं नूर लनणं ॥ ११ 

गम॑त्‌ । वाजं । वाजयन्‌ । इट्‌ । मल्येः । यस्य॑ } त्वं ! अविता । भुवः} 
अस्माक । बोधि । अविता । रानां । अस्माकं । भूर । नृणां ॥११॥ 


हे दद्र लं यस्य मर्वस्याविता रचिता भुवः भवेः स मर्त्यो वाजयन्‌ स्तोचेए त्वां बलिनं कुर्वन्‌ वाजमन्नं 
गमत्‌ । गच्छत्‌ । अपि च दहे गर अस्माकं वासिष्ठानां रथानामविता रक्िता बौधि। भव ॥ भवतिर्लोरि श्यं 
भकारस्य बकारम्पांदसः ॥ अस्माकं नुशां पुचादौनां चाविता मव ॥ 


 उरटि्व॑स्य रिच्यते ऽशो धनं न जिग्युषः । 
यद्रो हरिवान्न दभति तं रिपो दक्ष दधाति सोमिनि ॥१९२। 
 उत्‌। इत्‌ । नु \ नस्य । रिच्यते । अंशः । धनं । न । जिग्युषः 
यः । इद्रः । हरिंऽ वान्‌) न । ट्भंति । तं । रिपः! दक्षं । दधाति । सोमिनि ॥१२॥ 
८ अखेद्रस्यांशो यज्ञे सोमस्य भागोऽतिरिच्यतेऽन्येभ्योऽपि देवेभ्यः इंद्रस्य चिष्वपि सवनेषु सोमपानमस्ि 





माध्यंदिनं हि स्वभेद्रमिति । जिग्युषो जितवतो धनं न घनमिव । उदित्विति चयः पूरणाः! अपिच यो 
 इरिवा्निंद्रः सोमिनि यजमाने दकं बलं दधाति संदधाति तं रिपो रिपवो न दभंति। न हिंसंति॥ 


 मंचमसंव सुधितं सुपेशसं टर्धात यङियेष्वा । 

पूर्वीश्चन प्रसिंतयस्तरति तं य इदे कमेण भुव॑त्‌ ॥१३॥ 

 मंचं। असवे मुऽधितं । सुऽपेशसं । दधात । यियेषु ! सा । 

पूर्वीः । चन। प्रऽसिंतयः। तरंति। तं। यः 1 इद । कमणा । भुव॑त्‌ ॥१३॥ 


हे जनाः अखवैमनल्यं सुधितं सुविहितं सुपेशसं शोभनर्पं मंचं स्तोचं यज्नियेषु यजनीयेषु देवेषु मध्य 
इद्र दघात । विधत्त । यो जनः कमेणा सुत्यादिरूपेशेद्र ईद्र स्य चित्ते सुवत्‌ भवेत्‌ तं जनं पूर्वोर्बिह्य 
प्रसित पाशादीनि बंधनानि । चनेति ससुदायो नेत्ये वर्तते ! न तरंति । न व्या्ुव॑तील्य्ः॥ 


 कस्तमिंद्‌ ला व॑सुमा मर्यं दधर्षति । ध 

शा इत्ते मघवन्पाय दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥१४॥ 

` कैः तं। इट्‌) ाऽव॑सुं। ज्ञा । मर्त्यैः । टधषेति। 4 
श्रद्वा । इत्‌ ते। मघऽवन्‌ । पाय । दिवि, वाजी । वाजं । सिसासति ॥१४॥ 


¦ ६ है रद्र तव चित्ते यो भवेत्‌ लावसुं । लं वसुब्धापको यदेति बङव्रीहिः। तं जनं को मल्यै र दघर्षति। 
 आरधैत्‌ । हे मघवन्‌ ते व 6 श्रदडया युक्तः सन्‌ वाजी हविष्मान्‌ मवेत्‌ पये दिवि सौलेऽहनि स 
ष विषति सेवते ॥ ^ ~. 4 ६ 









॥ पचमोऽषकः ७१ 





वृचऽहव्येषु । चोटय । ये । ट्द॑ति । भि 
ती । हरिऽञखश्च । सूरिऽभिः। विश्वां । तरेम 


हे ईद्र मघोनो धनवते । लदथेभिल्य्थैः । भरिया प्रियाणि वसु वसूनि धनानि थे जना ददति 
प्रयच्छत ताज्ञनान्वुचहव्थेषु संग्रामेषु चोदय । पभ्रेरय । हे हर्यश्च तव प्रणीती प्रणील्या प्रणयनेन सूरिभि 
स्तोतुमिः पुच्रादिभिः साधं विश्वा विश्वानि दुरिता दुरितानि तरेम ॥ ॥१९॥ 


तवेदिद्रावमं वसु त्वं पुंसि मध्यमं । 
सचा विश्वस्य परमस्य राजसि नकिष्ट गोषु वृखते ॥ १६। 
तव । इत्‌ । इट्‌ । अवम । वमु । चं । पुष्यसि । मध्यमं । 


सचा । विश्व॑स्य । परमस्य । राजसि । नकिः । त्वा \ गोषु । वृखते ११६॥ 


हे दद्र अवममधमं चपुसीसादिकं वसु धनं) यदा । भौमं वस्ववमे । तवेत्तवैव । त्वं तमेव मध्यमं वसु 
रजतहिरारिकमांतरिज्तं वा पुष्यसि विश्चस्य सर्वस्य परमस्योत्तमस्यापि रतादिदिव्यस्य बा वसुनो राजसि । 
ईशिषे । सत्रा सत्यमेव । अपिचला लां गोषु निभिक्तेषु नकिर्वैणखते । केऽपि न वारयति ॥ 


त्वं विश्वस्य धनदा असि श्रुतो य ई भर्व॑त्याजर्यः । 
तवायं विश्वः पुरुहूत पाथिवोऽवस्युनामं निक्ते ॥१७॥ 
विश्वस्य । धन ऽदाः । असि । श्रुतः । ये । इ । भर्व॑ति । जयः 
तव । अयं । विश्वः । पुह्‌ऽदूत । पाथिवः । अव॒स्युः । नाम । भिस्ते ॥१७॥ 


हे इंद्र लं विश्वस्य सर्वस्य स्तोतु्य॑जमानस्य वा धनदा धनस्य दाता सञ्श्ुतः प्रसिद्धोऽसि यरय एत 
आजयो युद्धानि भवंति तेष्वपि भनद्‌ाः श्रुतोऽसि । हे पुरुहत विखः सवोऽप्ययं पार्थिवो जनस्तव । वत्त ` 
इत्यथः । अवस्य रत्तामिच्छव्रामाच्वसुदकं वा । बरिनेभेत्युदकनामसु पाठात्‌ । भिच्ते । याचते । लाभे 
वेति शेषः ॥ क 1 


यदद्‌ याव॑तस्वमेतावद्हमीश्षीय । ` 
 स्तोतारमिहिधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय ॥१७॥ 
यत्‌ । इट्‌ । यावतः । तवं । एतावत्‌ । अहं । इशींय । 








स्तोतारं इत्‌। दिधिषेय । रट्वसो इतिं रद्‌ऽवसो। न । पाप ऽलाय॑ं । रासीय्‌ ॥१४॥ 
हे इंद्र चदयतो यावतो धनस्य लमीशिषे एतावत्‌ ॥ षष्या लुक्‌ ॥ एतावतो धनस्वाहमीभीय श्वरो 


 भवेयंहे रदवसो। रदति ददाति वसुनौति रदवसुः । ततोऽहमस्मदीयं स्तौतारमिरदिधिषेय । धनप्रदानेन 
 धारयेचमेव । पापलाय न रासीय । न दयां ॥ “ | | 


 किसेयमिन्म॑हयते दिवेदिवे राय आ हविषे । 


॥ . नहि त्टन्यन्म॑घवन्न आप्यं वस्यो अस्तिं पिता चन ॥१९ 








ऽ यते । दिवेऽदिवे। रायः \ आ । कुहचित्‌ऽ विदे । 


आं । वस्य॑: \ अस्तिं । पिता । चन ॥१९। 


9२ ऋण्वेदः॥ [अ०५. ०३, ०२१ 


कहचि दिदे । कचधिदियमानः कृहविदित्‌ । तद्म । यतर क्रापिं विद्यमानायेव्यर्थः । महयति पूजयति 

जनाय दिवे दिवे प्रतिदिनं रायो धनानि शिेयमित्‌ । दब्याभेव । आकारः पूरणः । एवसिद्रस्य वाकयं 

श्रत्वा संतुष्ट छऋषिर्वदति । हे मघवन्‌ लल्वत्तोऽन्यदस्याकमाय्यं जन तियं न हलति । वस्यः प्रशस्यः पिता चन 
पालयिता च तदन्यो नास्तीत्यथेः ॥ 


तरणिरित्सिषासति वाजं पुरंध्या युजा । ` 
श्व इदं पुरुहूतं न॑मे गिरा नेमिं तष्ट॑व सुदं ॥२०॥ 
तरणिः । इत्‌ । सिसासति । वाजं । पुरऽध्या । युजा । 
ख । वः। इदँ । पुरऽहतं । नमे! गिरा । नेमिं । तष्टाऽइव । सुऽ ॥२०॥ 


| तरशिरित्‌ खुत्यादौ कमणि त्वरित एव पुमान्‌ पुरंध्या महत्या धिया युजा सहायभूतया वाज- 
मत्तं सिषासति । संभजते । पुर्ददतं बङ्गमिरादतमिंद्रं वस्त्वां गिरा सुत्याहमा नमे नेभिं चक्रस्य वलयं सुद्र 
 श्रोभनदाङ्‌ तेव । यथा वधंकिदारूनेमिमानमयति तददित्यथंः ॥ ॥२०॥ 
न दुष्त म्यौ विंदते वमु न सेधतं रयिनेशत्‌ । 
 सुशक्तिरिन्म॑घवन्तुभ्यं मावते देष्णं यत्मायं ट्वि ॥२१॥ 
` न) दुःऽसलुती । मव्येः । विद्ते । वसु । न । सेधतं । रथिः । नशत्‌ । 
सुऽशर्तिः। इत्‌। मघऽवन्‌ 1 तुभ्यं । माऽ कते । देष्णं । यत्‌ । पार्य । टिवि ॥२१॥ 
मर्त्यो मनुष्यो दष्टुती दुष्ट्या वसु धनं न विंदते ¦ इंद्रं सुवतैव वसु लभत इत्यर्थः । क्ेधंतं हिसंतं । 





इद्रविषयसुल्यादिकमैण्यकुर्वैतमिल्यथः । रचिर्धेनं न नशत्‌ । न व्याप्रोति । हे मघवन्‌ लया परथ दिवि 


सौव दिवसे मावते मत्सदृशाय देष्णं दातव्यं यद्धनमस्ि तत्तुभ्यं लत्तः सुशक्तिरित्‌ सुकमव । विदत इति 


चऋवहितमणलुषन्यतिऽध्याहारस्ांतिकलात्‌ ॥ 


 अभिलं भूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः 

` ईशंनमस्य जग॑तः स्वदेशमी शंनमिंट्‌ तस्थुषं: ॥२२॥ 
अमि ला! भर) नोनुमः । खदुग्धाःऽइव । धेनवः । 
ईशानं । अस्य । जगतः । स्वःऽ दुशं । ईशानं । इट्‌ । तस्थुष; ॥२२॥ 


हे गूरिद्र अस जगतो जंगमस्यशानमोशरं तस्युषः स्थावरस्य चेशानं । ईशानमिति पदस्यावृत्तिराद- ` 


राथा। सदशं सदृशं ला लामदुग्धा इव धेनवो यथादुग्धा चेनवः ची रप्रोधस्तेन वतैते तदत्सोमपूं- ` 


चमसलेन वतमाना वचममि नोनुमः । भृशममिषटमः ॥ ^ 


2 चन ५ अन्यो दिव्यो न पाथिंवो ४७ न जातो न ज॑निष्यते । 






व्यो दिवि मवसूवावान्‌ लल्सदू 


जायति  । पार्थिव । चैवः पृथिव्यां भवोऽपि =. 








७३ 
तवावानन्यो न जायते । दिव्यः पार्थिवो वा खावानन्यौ न जातः! न च जनिष्य पुथिव्या द्विच 


 जिष्वपि लोकेषु तत्सदृशः कञ्चिन्नालीत्य्धः। अश्ायंतोऽ शानिच्छैतो वाजिनो वाञ < म्तः ॥ दच्छायामि- 
निप्रत्ययः ॥ हविष्मतो वा गर्व्॑तौ गा इच्छतश्च वयं ला लां हवामहे । इयामः। 


अना षतस्तदा भरद्‌ ज्यायः कनी यसः । 

पुरू वसुहि मध वन्तसनादसि भरेभरे च हव्य॑ः ॥२४॥ 
अनि । सतः । तत्‌ । रा । भर । इद । ज्यायः । कनीयसः । 

पुरऽ वसुः । हि । मघऽ वन्‌ । सनात्‌ भरेऽभरे । च । हव्यः ॥२४॥ 


हे ज्यायो ज्यायत्तिद्र ।॥ आमंचितं पुर्वमविद्यमानवदितींद्रपदस्यावियमानवद्ावात्‌ ज्याय दत्यस्य 
सवानुद्‌ात्लाभावः । नकारस्य र्तं व्यत्ययात्नमभावो वा ॥ कनोयसः सतौ मम तत्सिद्धं घनमभ्या भर 
हे मघवन्‌ तलं सनाच्िरादैवारभ्य पुरूवमुहिं बङुधनो ह्यसि । भरेभरे संग्रामे यज्ञे वा हव्यो हवियश्चासि 


परां णुदस्व मघवनमिचन्सुवेद्‌ नो वसूं कृधि 
अस्माकं बोध्यविता म॑हाधने भरवां वृधः ससींनां ॥२५ 

परां । तुटस्व । मघऽ वन्‌ । अभि्बान्‌ । सुऽवेद्‌। । नः । वस्तं । कृधि । 
अस्माद । बोधि । अविता । महाऽधने । भवं । वृधः । ससींनां ॥२५॥ 


हे मघवन्‌ परा पराचीनानभिचाज्छवूत्लुदस्व । प्रेरय । नोऽसखभ्यं वसु वसूनि सुवेदा सुलभानि कधि । 
कुङ्‌ ! महाधने संग्रामे । वाजसातौ महाधन इति संय्ामनाममु पाठात्‌ ¦ सखीनां स्तोतणशामस्माकं वसिष्ठा 
 नामविता रक्षिता बोधि । भव । वुघो वधैचिता च भव 


इट्‌ कतु न स भ॑र पिता पुेभ्यो यथां, 
शिक्षां णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥२६॥ 

इद । ऋतुं । नः । सा । भर । पिता । पुरेभ्यः । य्था । त 
शिक्ष । नः! अस्मिन्‌ ! पुरऽहत । यामनि । जीवाः । ज्योतिः । अशीमहि ॥ २४ 


| हे इंद्र नोऽस्मभ्यं क्रतं कम प्रन्नानं वा भर) आहर) अपि च यथा पिता पुननेभ्यो धनं प्रयच्छति तथा 
 नोऽसूपभ्यं शित्त । धनं देहि ! हे पुरुह्त बङभिराद्त यामनि यज्ञे जीवा वयं ज्योतिः सु्मशीमहि । 























प्रतिदिनं प्राक्नयाम॥ 


मानो अज्ञाता वृजनं दुराध्यो ३ माशिवासो अव कमुः । 
 त्वयां वयं प्रवतः शश्तीरपोऽति सूर तणमसि ॥२७॥ 
 मा। नः अज्ञाताः । वृजना: । टुःऽ आर्यः । मा । अिंवासः। अवं । कमुः 





५ ; ५ त्वया । वयं । प्र ऽवत्तः। साश्यतीः । पः। तिं । छप्‌र्‌ | तरामसि ॥२७। 


वयं वसिष्ठाः प्रवतः प्रवणकाः संतः शचतीबेह्ीरपो 


हे इद्र अन्ञाता अन्नातगमना वृजना हिंसका दुराध्यो नोऽखयान्माव क्रमुः । मावचक्रसुः । हे शूर वया 
ह्धीरपोऽति तरामसि । अतितराम ॥ ॥२१॥ | 


स ति चहो ह मदमा । तः सल चल यद्देव 
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$ | ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.अ० ३. व०२२. 


वा संवाद इति । आदितौ नवानां वसिष्ठ ऋषिः । वसिष्टपुच्राणां सूयमानलात्त एव देवता विद्युतो 
धोतिरित्यादिभिर्दशम्यादिभिः स्वपुतर्वसिष्ठः सूयते । अतो वसिष्ठो देवता । त एवे ऋषयः । या तेनोच्यते 
इति न्यायात्‌ । अनुक्तलाचिषटप्‌ ॥ 


श्वित्यंचों मा दरिणतस्कपदा धियंजिन्वासो अभि हि प्रमंदुः । 

उ्चिष्ठन्वोचे परि बरिषो नन्न मे टूराट्वित्तवे वसिंहाः ॥१॥ 

श्चित्यंच॑ः। मा । दसिणशतःऽ्कपटाः । धियंऽजिन्वासः । अमि । हि । पमरऽमटुः। 
उत्‌ऽतिष्ठन्‌। वोचे। परि । बहिष॑ः। नून्‌। न । मे। टूरात्‌। अविते । वसिष्ठाः ॥१॥ 


्ित्यंचः ¦ श्चित्यं श्वेतवणमंचंतीति चित्यंचः । श्वेतवा इत्यथैः । चिवंजिन्वासः कर्मणां पूरयितारो 
 दकिणतस्कपदाः । दकिणे शिरसो भभे कपदाश्चूडा येषां ते दक्षिणतस्कपदाः । चृडाकमंणि दक्तिणएतो 


वसिष्ठानामिति सचते । मा मामभि प्रमदः । विद्याबलेनाभिप्राहर्षयन्‌ । यतौ मामभि प्रमंदुरतौ बरहिषो 
यज्ञात्‌ । परीति पंचम्यथानुवादः । उत्तिषटन्रहं न॒न्यन्नस्य नेतन्वोते । ब्रवीमि । मे मत्तो दू राद्सिष्ठा वंसिष्टख 


मम पुचा अवितवे गतु नार्हतीति शेषः ॥ 
 टूगाटिदरमनयन्ना सुतेन तिरो वेशतमति पांतसुगर । 
 पाश्यु्नस्य वायतस्य सोमात्सुतादिदरो ऽवृणीत्ता वसिष्ठान्‌ ॥२॥ 
 दूरात्‌। इद । अनयन्‌ । आ । सुतेन । तिरः । वे शतं । अति । पातं । उयं } 


` पाश॑ऽद्युख्स्य । वायतस्य । सोमात्‌। सुतात्‌। इद्रः । अवृणीत । वसिं्ठान्‌ ॥२॥ 


यदा वसिष्टस्य पुचाः सुदासं राजानमयाजयन्‌ तदैव पाश्युज्नाख्योऽ पि राजा सोमान्यष्टुमु्यमं चकार । 


तदाति वसिष्ठपुचाः पाशदुन्रं तिरस्कृत्य तदधे याभे सोमं पिवंतसिंद्रं मंचनलेन तस्मादाच्छछिद सुद्‌ासौ यजे 
स्थाप्यामासुः। तदेतदत्तांतं कीर्तयन्‌ वसिष्ठः स्सुताननेन मंचे स्तौति ॥ वैशंतं । वेशंतः पल्वलं । अच वेशंत 
शब्देन सोमाधारश्चमसो लच्यते। तत्सं सोमं पातं पिबंतसुग्रसुह्रणमिद्रं सुतेन सुदासो यन्ञेऽभिषुतेन सोमेन 
हेतुना तिरः पाशबुरं तिरस्कृत्य दूराद्‌ानयन्‌ । वसिष्ठा मंचबलेनानीतवंतः ¦ इद्रौोऽपि वायतस्य वयत 
पुत्रस्य पाश्बुखख । दिती षष्टी । वायतं पाशयुन्नमल्यतिहाय सुदासो यज्ञेऽमिषुतात्सोमादेतोवैसिष्टान्व 


सिष्ठख पुचानवृणीत । पाशबुग्धस् सोमयागे चमसस्थं सोमं पिवन्नपींदर लं पाशबुम्नं तिरस्कृत्य मंचसामध्यै- 


बलेन सुदासौ यन्न आहवनकाले वसिष्ठानाजगामेत्यधः ॥ 


एवेन कं दाशराज्ञे मुद गसं प्रावर्दिदरो बद्यणा वो वसिष्ठाः ॥३॥ 
एव।इत्‌। नु) कं । सिंधु । एनिः) तत्तार । एव । इत्‌। नु) कं । भेदं । एभिः। जघान्‌) 





एव।इत्‌। नु। कं । दाणऽराज्े। मुऽ्दास) प्र। आआावत्‌। इदः । बरह॑णा। वः। वसिष्ठाः ॥३॥ 






वेत्‌ चथा पाशबुखस्य सवास्ये सोमयागे चमसख्ं सोमं पिबेतमपीद्रं वसिः सुदाः ्रा्तवान्‌ एवमेव ` 
सिंधुं नदीमेभिवेसिैः कं सुखेन ततार । तीणं आसीत्‌ । न्विति पूरणः । तथा च निगमांतरं । असि 
1 इति । एवेदेवभेव भेदं भदनामकं शजुमधेभिवेदिठेरेव जघान । अथ 


सू० ३३. ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ७५. 


कन न युयुधुः । ऋ° ७. ८३.७.। इति । दाशराज्ञे परियत्ताय विशतः ! ऋ० ७. ८३. ८.। 
दति च 
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री णा वः पिवृणामक्षमवयय्‌ं न किल्छां रिषाय 
पच्छक्रीषु बृहता रवेण मुष्ममदधातता वसिष्टाः ॥४॥ 

जुष्टी । नरः । बर्ण । वः । पितृणां । अषु । अव्ययं । न । कर्त । रिषाथ 
यत्‌ । शक्ररीषु ! बृहता । रवेण । इद । पष्प ! अदधात । वसिष्टाः ॥४॥ 


हे नरः वौ युष्मदीयेन ब्रह्मणा सोत्र पितणां जुष्टी मीति्मवति । पितशामित्यनेन पारोच्छेण वसिष्टदैव 
कीतेनं । अहं प्रीतो भवामीत्यर्थः । अधेद्‌ानों खमाश्रमं गेतुसुदयतोऽ हमक्तं रथस्याचमव्ययं । वयामि ॥ ल्य 
लङ्‌ ॥ चालयामील्य्थः । यूयं न किल रिषाथ न च चीणा भवथ हे वसिष्ठाः यदखाच्छक्ररोष्वुशु बहता 
ष्ठेन रवेण साननेद्रे शुष्मं बलमदधात श्रधारयत ॥ | 


 उद्यामिवेचष्एजों नाथितासोऽदीधयुदैश्यज्ञे वृतासः 

वसिष्ठस्य स्तुवत इटो अश्रोदुर तृत्सुभ्यो अकृणोदु लोकं ॥५॥ 

उत्‌। द्यां ऽइव । इत्‌। तृष्ण ऽजः । नायितासंः । अदीधयुः । दाश्ऽरासे। वृतः! 
वसिष्टस्य । स्तुवतः । इदः । अश्रोत्‌। उरू। तृत्सुऽभ्यः। अकृणोत्‌ ऊ इतिं । लोकं ॥५॥ 


तुष्णजो जाततृष्णा वृतासस्तृत्सुभौ राजमिर्वृता नाधितासो वृष्टं याचमाना वसिष्ठा यामिवादित्यभिकद्रं 
दाशराज्ञे दशानां राज्ञां संग्राम उद्‌ दीधयुः। उद दीधयन्‌ । स्तुवतो वसिष्ठस्य सलोचमिंद्रौऽभ्नोत्‌। अग्पुणोच । 
उर्‌ विस्तीणं लोकं तुत्सुभ्यो राजभ्योऽकणोत्‌ । अकरोच । अद दाचचेत्यथः ॥ ॥ २२॥ 


ट्‌डा इवेद्रोञ्मजनास आसन्परिच्छिन्ना भरता खभ कासः । 

अभ॑वच्च पुरएता वसि आरिचत्सुनां विशे अप्रथंत ॥६॥ 

दंडाःऽइव। इत्‌। गोऽखजंनासः। आसन्‌ । पररिऽङिनाः । भरताः । अभेकासः। 
भवत्‌! च । पुरःऽ एता । वसिष्टः । स्मात्‌ इत्‌ । तृत्सूनां । विशः । सप्रथत ॥ ६॥ 

 जकजनासरे गवां भ्रेरका दंडा इव यथा दंडाः परिच्छिन्नप्रोपशाखा भवंति तदञ्चरताः । तुत्स्‌नाभेव 





राज्ञां भरता इति नामांतरेणोपादानं । शतुभिः परिच्छिला एवासन्‌ । अभमकासोऽमका अल्याञ्चासन्‌। 


 आदित्परिच्छित्रलादनंतरमेव तेषां तुत्सनां वसिष्ठः पुरएता पुरोहितोऽमवच्च \ तत्सो रोहित्यसामध्याततुत्सुन। 
विशः प्रजा अप्रथंत | अवर्घत॥ ध | 


चर्यः कृणंति भुव॑नेषु रेत॑स्तिखः प्रजा आयौ ज्योतिरमाः 


चर्य॑ः। घमोस॑ः। उषसं । सचते । सवीन्‌ 


तषां याणां ज्योतिरा आदिल्यपरसुखा आयो 





यों घमासं उषसं सचते सनो इतां अनु विदुवेसिष्टाः॥७॥ ` 
जरयः कुखंति । भुव॑नेषु 1 रेत॑ः । तिसः । प्रऽजाः । आयोः । ज्योतिःऽआ्पाः। = 
 । इत्‌ । तान्‌ । अनुं । विदुः । वसिंहाः॥७॥ 








सुवनेषु पृथिव्यंतरि चद्युषु योऽन्निवायुसूया थ यथःकमेप भि 


ए रेतो विश्वस्य घधारकसुदकं छण्वंति । कुर्वति ।! । 
्ष्ठालिखः प्रजा भवंति । ते च चयोऽत्रिवाचुमूयौ घमेासो 


9६ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [ ०५, ख० ३, व० २४, 


दीप्यमाना उषसं सचंते। समवयंति। दु ज्ञानात्सर्वानित्सवानेव तान्वसिष्ा अनु विदुः। अभिजानंति। तैषां रहस्व- 
 विन्नानादियमपि वसिष्टानामेव सुतिः। तथा च शाचायनकं । चयः छण्वंति भुवनेषु रेत इत्यभिः पुथिष्धां रेतः 
कृणोति वाचुरंतरिक्त आदित्यो दिवि तिल्लः प्रजा आया ज्योतिरया इति वसवो र्द्रा आदिव्यास्तासां ज्यो- 
 ति्चदसागादिवस््रयो घमास उषसं सचंत इत्यप्रिरुषसं सचते वायुरुषसं सचत आदित्य उषसं सचत इति ॥ 


सूयेस्येव वृष्यो ज्योतिरेषां समुदरस्यैव महिमा गभीरः । 

वात॑स्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वैतवे वः ॥४॥ 
 सूरथस्यऽइव । व्छ्ः। ज्योतिः । एषां । समुदस्य॑ऽइव । महिमा । गभीरः । 
 वात॑स्यऽइव । प्रऽजवः। न । अन्येनं । स्तोमः। वसिष्टाः। अनुं ऽएतवे। वः ॥४॥ 


| हे वसिष्ठाः एषां वो युष्माकं स्तोमो महिमापि वा सुस्थ ज्योतिरिव वक्षथः प्रकाशोऽसि । हे वसिष्ठा 

वो युष्माकं महिमा स्तोमोऽपि वा समुद्रस्येव गमीरो गंमीरोऽस्ि । तथा हे वसिष्ठाः एषां वौ युष्माकं 
स्तोम छक्समृहो महिमापि वा वातस्येव प्रजवो यथा वातख प्रवेगोऽन्येनानेतुं न शक्यस्तद्रदन्येनान्वेतवे 
 «न्वेतुं न शक्यः॥ 


त इन्निएयं हृदयस्य प्रकेतैः सहखवर्शमभि सं च॑रति । 

यमेनं ततं परिधिं वयतोऽप्सरस उप॑ सेटुवेसिष्ठाः ॥९॥ 

ते) इत्‌। निण्यं । हृदयस्य । प्रऽकेतः । सहस॑ऽवस्शं । अभि । सं । चरंति । 
यमेनं । ततं । परिऽिं। वर्येतः । अप्सरसं । उप॑ । सेदुः । वसिष्ठाः ॥ ९॥ 


` तं इन्त एव वसिष्ठा निखं तिरोहितं दुज्ञानं । निखं सस्वरित्यं तरहिंतनामसु पाठात्‌ । सहस्रवल्शं 
 सहस्रशाखं संसारं हृदयस्य प्रकेतैः प्रज्ञानैरमि सं चरंति । एवं खाच्छथेनाभिसंचरेतस्ते वसिष्ठा यमेन कार- 





 णात्मना सर्वनिर्यत्रा ततं विखुतं परिधिं वस्रं । परिधिरित्यनेन जन्प्ादिप्रवाहो विवच्चितः । तं व्ंतो 


ऽप्सरसो जननीलेनोप सेदुः । अच वसिष्ठा इति बज वचनं पूजायां । वसिष्ठः पूरवे प्रजापतेरत्पन्नं देहसुत्सज्या- 
 ्रःसुं जायेयेति बुद्धिमकरोदिति भावः॥ ` 


विद्युतो ज्योतिः परि संजिहानं मिचावशणा यदप॑श्यतां त्वा । 
तत्ते जन्मोतेकं वसिष्ठागस्त्यो यच्लां विश आंजभारं ॥१०॥ 
विद्युतः ज्योतिः। परि । संऽजिहांनं। भिचावकणा । यत्‌। अप॑श्यतां । त्वा । 


५ तत्‌ । ते । जन्म । उत। एकं वसिष्ठ । ऋगस्त्यं । यत्‌।ल्ा। वि्ः । इषा ऽ जभार ॥१०॥ 
एताखृचु वसिष्ठस्यैव देहपरिगरहः ग्रतिपादते । एतादर स्य वाक्यमिलके व्णयं्यपरे वसिष्पुत्राणामिति। ` 


र { है वसिष्ठ ६ यव्यद्‌ा विबयुतो विद्युत इव स्वीयं ज्योति्दैहांतरपरि ग्रहां परि संजिहानं परित्यजंतं ला खां ॥ 








` इद्‌ पद्‌ ॥ यद्वा । जिधुचितदेहारथं स्वीयं ज्योतिः परि संजिहानं । परिजिधुचंतमित्यथेः ॥ अख्िन्पक्ते ` 
, अहातिगेत्यथंतवाद्‌ा्नेपद्‌ं कांदसं न भवति ॥ मिचावरूणा मित्रावरणावपश्यतां । आवाभ्यामयं जायेतेति ` | 
`. समकल्यतामित्यथैः । तत्तदा दा ते तवेकं जन्म । उतापि च यद्यदागस्त्यो विशो निवेशनान्मिचावरूणावावां 
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खत) इपसि मचार्बद्खः) वसि | उ वैश्या । बद्यन्‌ । म लं ९ 
प्छ स्कन्‌ ब्रह्यणा। टेव्यैन । विश्वे । देवाः । पुष््वरे 
उतापि च हे वसिष्ठ मेचावरूणो मिचवद्णशयोः पुनोऽसि । हे ब्रह्मन्‌ वसिष्ठ उर्वश्या अष्छरसो मनसो 

ममायं पुचः स्यादितीदृशात्संकल्याद्रष्यं रतो मिचावरुणयो रर्वशीदशैनात्क्नमासीत्‌ । तस््ादधि जातौ 
ऽसि । तथा च वच्छते सत्रे ह जातावित्युचि । एवं जातं ला लां टैयेन देवसंबंधिना ब्रह्मणा वेदराशरिनाह्‌- 
सुवा युत्त पुष्करे विश्वै देवा अददटंत । अधारयत ॥ तथा चादितेर्भिच्रावसरूणौ जन्नाते इति प्रत्य पदाति । 
 तयोरादित्ययोः स्तै दष्टाष्छरसमूर्वशीं । द तञ्चस्कंद तल्वुभि न्यपतद्वासतीवरे ॥ तेनैव तु सुरतेन वीयवंतौ 

तपखिनौ । अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च तचर्षौ संबभूवतुः ॥ बहधा पतितं रेतः कलशे च जले स्थले ! स्थले वसिष्ठस्तु 
सुनिः संभूत चऋषिसत्तमः ॥ कुंभे लगस्त्यः संभूतो जले मत्स्यो महाद्युतिः । उदियाय ततोऽ गस्त्यः शम्यामाचो 
महातपाः ॥ मनेन संमितो यसखात्तखान्मान्य इहोच्यते । यदा कंभाद्षिजातः कुंभेनापि हि मोचयते ॥ कुंभ 
इत्यभिधानं च परिमाणष्य लच्यते । ततोऽप् गृह्यमाणासु वसिष्ठः पुष्करे स्थितः ॥ सर्वतः पुष्करे तं हि विश्च 
देवा अधारयन्‌ । बु ५-७८३-८९. । दति ॥ 

स प्रकेत उभयस्य प्रविदठानसहस्रदान उत वा सदानः । 

यमेनं ततं परिधिं व॑यिधर््षसरसः परं जज्ञे वसिष्टः ॥१२। 

सः । प्रऽकेतः । उभयस्य । प्रऽ विदान्‌ । सदसखंऽदानः। उत्त । वा । सऽटानः। 

यमेनं । ततं । परिऽधिं । वयि्यन्‌ । अप्सरसः । परि । जज्ञे । वसिष्ठः ॥१२॥ 


स वसिष्ठः प्रकेतः प्रकृष्टक्ञान उभयस्वौभयं दिवं च पुथिवीं च प्रविद्धान्‌ प्रकरेण जानन्‌ सहखरद्‌ानो 
ऽभवत्‌ । किमनेन सहेखदान दति विशेषणेन उत वापि वा सदानः सर्वदानसहित एवाभवत्‌ । किंच वसिष्ठौ 
यमेन कारणात्मना सर्वनियचा ततं विस्तृतं परिधिं वस्त्रं । परि धिरित्यनेन सखंसारम्रवाहौ विवचितः। तें 
वयिधन्नप्षरस उर्वश्याः । परीति पंचम्यथानुवादः । जनने । जातः ॥ ` 


सचे हं जाताविषिता नमोभिः कुंभे रेतः सिषिचतुः समानं । 
ततो ह मान उदियाय मध्यातो जातमृषिं माहु वेसि्ठं ॥ १३॥ 
 सच्े। ह । जातौ । इषिता । नमःऽभिः । कुमे । रेतः । सिसिचतुः । समानं । = 
तत॑ः) ह 1 मार्नः। उत्‌। इयाय । मध्यात्‌ ततः । जातं । अधि । आहुः । वसिं्ं ॥१३॥ . 








सन्ते बङनकर्तुके यागे । हेति पूरणः । जातौ दीकितौ मिच्रावर्णाविधिताध्येषितौ स्यमन्धेजनेनेमोभिः 
` स्तुतिभिः कुमे वासतीवरे कलशे समानमेकदैव रेतः सिसिचतुः । असिंचतां । ततो वासतीवरात्कुमाकध्याद्‌- 


गस्त्यो मानः शमीप्रमाण उदियाय । प्रादुबेमूव । तत एव कुंभाद्वसिषटमप्युषिं जातमाङ्ः ॥ 


 उक्यभृरतं सामभृतं विभति यावांणं बिभत्म व॑दात्ययै। 
उपैनमाध्वं सुमनस्यमाना आ वों गच्छाति प्रतृदो वसिष्ठः ॥ १४। 


4 | ` ` उक्थऽ भृतं । साम ऽभृतं । विभर्ति । मावांशं । वित्‌ । प्र। वदाति । अये । 









हे प्रतुदः । तुद दति तत्सव एवाभिधीयते 


। आवः गद्छाति। प्रऽतृद्‌ः। वसिः ॥१४॥ 
। नामां नामां तरेण । बो चुष्मान्वसिष्ट आ गच्छाति । आगच्छति । ५ 





9 ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०५.अ० ३. च०२प. 


एनं वसिष्ठं सुमनस्यमानाः सुमनसः संत उपाध्वं । उपतिष्ठत । आगतश्चासौ वसिष्ठो यज्नेऽथे पुरोहितो ब्रह्मा 


सन्तकथभतं शस्त्राणां संभक्तारं बिभर्ति । साममृतसुद्गातारं जिभतिं । ग्रावाणममिषवशं विभद्वितमध्रध 
च बिभर्ति) प्र वदाति । यन्न यतरवदितव्यं केषादिजिभिन्ते कर्तव्यमल्ि तदपि वदतीति तृत्सून्‌ प्रतीद्र) 
ब्रवीति ॥ ॥२४॥ ॥२॥ 

तुतीयेऽनुवकि द्वाविंशति सूक्तानि । तच प्र सुकरेति पंचविशत्यृचं प्रथमं सूतं । अभ्ैयमनुक्रमणिक। 
= शुक्रा पंचाधिका वैश्वदेवं हाया एकविंशतिर्दिपदा अन्नामहेरधंचं उत्तरो ऽहिबुध्यायेति । वसिष्ठ ऋषिः । 
आद्या एकविंशतिर्दिपदा विंशव्यक्रा विराजो द्राविंशावबाञ्चतखस्तिषटमः । विश्च देवा दैवता ॥ य॒न्डे दश- 
राते चतुचैऽहनि वैशवदेवशसतर इदं सूक्तं वैश्वदेवनिविद्धानं । सूचितं च । प्र गुक्रैलिति वैशदेवं । आ ८. ८.। 





इति ॥ षोडशिन्वा धूर्ष्वा इति दिपद्‌ा । आ० ६. २.1 इति ॥ महात्रतेऽष्येषा दिपदा । तथेव पंचमारण्डके 


सूचितं । आ धूर्ष्वस्ा इल्थेका सुददौहाः । एे° आ० ५. ८.। इति ॥ 

प्र मुक्तुं देवी मनीषा अस्मत्सुतशो र्थो न वाजी ॥१॥ 

` ग्र । शुक्रा। एतु । देवी । मनीषा । अस्मत्‌ । सुऽतष्टः । रथः । न । वाजी ॥१॥ 
शुक्रा दीप्ना देवी स्वेषां कामानां परदारी मनीषा स्तुतिरसख्मदस्म्तोऽ सखिन्‌ सूक्ते स्तोष्यमाणान्देवान्‌ 


वाजी वेगवान्‌ मुतष्टः सुसंख्ृतो रथौ न रथ इव भरतु । प्रगच्छतु ॥ 


 विहुः पुंथिव्या दिवो जनि ग्वृख॑त्यापो अधं करती; ॥२॥ 
विदुः । पृथिव्याः । दिवः। जनित । सृखंतिं । आपः 1 अधं । सूरंतीः ॥२॥ 


 अस्यामुच्यापः स्तूयते ! च्रतीः क्षरत्य आपो दिवः पृथिव्याश्च । उभयोरपि लोकयोरित्यर्थः । जनिचसु- 
त्पत्तिं विदुः| जानंति! अधापि च गृणत सोचाणीति शेषः ॥ 


आपंशिदस्मे पिन्व॑तं पृथीवृेषु भूरा मसत उमाः ॥३॥ 
सापः । चित्‌ । अस्मे । पिन्व॑त । पृथः । वृचेषुं । भूराः । सस्तते । उयाः ॥ ३॥ 


ध दद्रोऽ सिन्दरचे सूयते । पृथी; पथ्यः प्रथमाना आपञ्चिदापौऽ्यस्मा इंद्राय पिन्वत । प्यायते । वृचषूप 
द्रवेषु सत्सूया उद्रूणीलेजखिनो वा भूरा योज्धारोऽपि मंसंते । इममेवद्रं सुव॑ति ॥ 


आ धृष्वैस्मे दधाताश्वानिदरो न वजी हिर॑ण्य बाहुः ॥४॥ 
 आ।धू;ऽमु। अस्मे। दधात । अर्वान्‌ । इदः । न । वजी । हिरंणयऽ बाहुः ॥ 


१ अस्मै ! ष्यं चतुर्थ । अद्र सखयागमनायाश्वान्‌ धषु रथस्था दधात । इंद्रो न | नेति चर्थे! इद्र भ 
वञ्जी वज्जवान्‌ हिरण्बाङरहिंरण्यहस्तश्च भवति । षोडशिनि शस्यमानलादस्या एेद्रलं गम्यते! आ धूष्वसा 


 इत्यवासमा इयस्य पदस्वानुद्‌ात्तलं पूर्वस्यामिद्र ख प्रकृतत्वात्‌ अत एव पवौधेद्रीति विज्ञायते । पूर्वस्वामण्ु- ` 
च्यस्मा इत्यत्रानुदात्तलमल्यीयोऽ्थतरमनुदात्तमिति। तथा च यास्कः । अस्येति चोदात्तं प्रथमादेशेऽनुदात्त- 
मन्वादेशे तीत्राधंतरसुदात्तमल्यीयोऽर्थतरमनुदात्तं । नि ४. २५.। इति । अल्यीयस्त्ं चेदं शब्द प्रवृत्तिनिमित्त > 
 .  संनिधानसख दू रस्थलनेत्यवगेतव्यं ॥ | 1 





अभिप्र स्थाताहंव यज्ञं या तंव पत्मनसमनां हिनोत ॥५॥ ` 





अभि। प्र। स्यात । अहं ऽइव । यज्ञं । यातांऽइव र पत्म॑न्‌ । त्मना । हिनोत ॥५॥ ` ध 


$ स ~ र ---- -- - + स 
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त्मना समत्सु हिनोतं यज्ञं दधात केतुं जनाय वीर ॥६॥ 
त्मना । समत्‌ऽसु । हिनोतं । यज्ञं । टधा ! कतुं । जनाय । वीरं ॥६। 


उक्तस्यैव विवरणमच । हे मदीया जनाः समत्सु सं्यामेषु त्मना स्वयमेव हिनोत । गच्छत । अपिच 
केतुं प्रन्नापकं वीरं पापानां वारयितारं । नाशकमित्यर्थः । यन्न जनाय लोकाय । तद्रचाथमित्यधंः । 
द घात । विधत्त ॥ 


उदस्य प्पष्पाद्भानुनाते विभति भार पुंथिवी न भूम ॥3। 
उत्‌। अस्य । सुष्पात्‌। भानुः। न । साते । विभति । भार । पृथिवी । न । भूम ॥9। 


॥ यन्नस गुष्माद्वलान्चानुः सूर्य उदार्तं । उद्रच्छति । भूम भूतानि पुथिवीव मारं लोकस्यायं यन्न 
ङि च ॥ 


यामि देवा अर्यातुरम्रे साधनृतेन धियं दधामि ॥४॥ 
इयांमि । देवान्‌ । अयातु । अमरे । साधन्‌ । तिनं । धियं । दधामि ॥४६। 
अस्िंसुचे देवाः सयते । हे अपरे अयातुरहिंसादिनियमयुक्तेनतेन यज्ञेन साघन्कामान्साघयन्‌ देवान्‌ 
याभि । अपि च धियं देवानां परिचरणात्मकं कम॑ दघामि । करोमीत्यथंः ॥ | 
अनभि वों देवीं धियं ट्धिष्वं प्र वों देवच्रा वाचं कृणुध्वं ॥९॥ 
ऋअभि । वः । देवीं । धियं । ट्धिष्वं। प्र। वः | देव्‌ऽचा । वाच । कृणुध्वं ॥९॥ 
हे जनाः वो चूयमभि देवानुदिश्च देवीं दीप्तां धियं कर्मं दधिध्वं । विधत्त । अपिच वौ युयं देवा 
देवेषु वाचं स्तुतिदपां प्र छशुध्वं । प्रकरण कुरध्वं ॥ | | 
ख च॑ष्ट आसां पाथो नदीनां वरण उयः सहस चक्षाः ॥१०॥ 
छा । चष्टे! आसां । पाथः । नदीनां । वकणः । उग्रः । सख ऽचस्ाः ॥१०॥ ` 


 सहस्रचक्ता बङ़चसुर्वरुण आसां नदीनां पाथो .जलमा चष्टे ! अभिपश्चति । कीदृशो वरुणः । उग्र उत्रुणै 
ओजस्वी वा॥ ॥२५॥ | 


राजां राष्टानां पेश नदीनामनुं्तमस्मे छचं विश्वायुं ॥११॥ ` 


राजञा । राष्टाना । पेशः । नदीनां । सनु । सन्मे ! सचं ! विश्च ऽ आयु ॥११॥ 


राद्रानां राश्राणां ॥ णलामावस्डछांदसः ॥ ईखराणामपि वरुणो राजेश्वरो भवति । नदीनां पेशो । 
हप खूयरूदपि भवतीत्यथेः । अखै । वध्यं चतुर्थो । अस्य वरुणस्य चतं बलमनुत्तमन्यैरवाधितं विच्ाचु ¦ 








स्वतो गंतु मवतीति॥ 


अविं्ो अस्माच्वि्वसु विष्ठद्यं कृणोत शंसं निनित्सोः ॥ १२१ 


अविंशो इतिं । अस्मान्‌ । विश्वासु । विषु । अं । कृणोत । रसं । निनित्सो ॥१२॥ 











अयं दृचो देवः। हे देवाः असमान्‌ वि्ासु 
अविष्टं । रचत । शंसं निनित्सोनिदितुमिच्छत त 





शचोरद्मदी्षिं रुणोत । कृत च ॥ = ५ 


विश्रासु सवासु विच प्रजासु । अविष्ट उ इति समुदितमविष्टो इति । ` 1 





दिषां शत्रणां दियदायुधमशेवासुखकरी विष्वक्‌ सवतो शतु । अपगच्छतु । तनूनामंगानां रपः पापं टैव) 
धुयोत । अस्मत्तः पृथक्कर्‌त । 





सलोचमधायि । अद्याभिव्यधायि ॥ 
सजे वेभिर्पां नरपतिं सखायं कृष्वं शिवो - 
सऽज्‌ः। देवेभिः । अपां । नपतिं । सखायं । कृध्वं । शिवः । नः । अन्तु । 
ह खोतः अपासुदकानां नपातं ु्ममिं ।सूतुभैपादित्यपल्यनामसु पाठात्‌ । देतेभिद 
सिचं सुतिमिः श्वं । कुरुध्वं । स चापां नपात्नो ऽ सभ्यं शिवः सुखकरोऽस्तु । मवतु ॥ 
 अन्जामुक्येरहिं गृणीषे वुभ्रे नदीनां रजःसु षीद॑न्‌ ॥१६ 
अप्‌ऽजां । उक्थेः। सहि । गुणीषे। बुरे । नदीन । रज॑ःऽसु । सीदन्‌ ॥१६॥ 


॥ अहिं मेधानामाहंतारं नदीनामुद कानां बुश स्थने । वुध्वमंतरिकचं बद्धा अस्थिन्धता आप इति त्पत्तेः । = 
 तस्िच्रजःमूदकेषु सीदन्‌ सीदंतमन्नामप्पु जातभिममभिसुक्येः स्तोतैगणीषे । बुक्ने नदीनां रजःसुदकेषु सीदन्‌ 
 वुभ्रमंतरिचं बद्धा अन्धता आप दति । नि १०. ४४. 1 इति ॥ | 


मा नोऽहिवुश्यों रिषे धान्मा यज्ञो खस्य सिधदृतायोः ॥१७ 
 मा।नः। अहिः! बुष्षयः। रिषे। धात्‌। मा ¦ यज्ञः। खस्य । सिधत्‌। चं 








वेः सजूः सह सखायं 








त ऽ योः ॥१७॥ 





# 0 


। अहिवबुध्यः । वुश्चे तरिके भवो वध्यः ¦ अहिश्ासौ बुभ्यशेत्यहिवुध्योऽनिर्नोऽस्माचिषि हिसकाय मा 
धात्‌! मा ददातु) अस्यतीयोर्य॑न्ञकामस यजमानस्य यन्नो मा च सिघधत्‌। न चीधेत । यद्वा । अस्याहिवु- 
 ध्यल्येममहिबुध्यमुदिश्च छतायोयन्नकामस्य चो यज्ञः स न चीयेतित्यधैः ॥ | 


उत न॑ एषु नृषु वों धुः प्र राये यंतु शपतो येः ॥ १४ ८ 
 उत।नः। एषु । नृषु । खर्वः । धः । प्र । राये । यत॒ । शधेतः । अये: ॥ १७॥ 


 , अयं दुचौ दैवो मारुतो वा । उतापि च नोऽसखमदीयेष्वेषु नृषु पुरुषेषु थवोऽघ्नं धुः । दैवा महतौ वा 
धारयतु । राये धनार्थं शर्धत उत्सहमानाः प्रियमाणा वार्योऽरयः प्र यंतु । प्रगच्छतु । मियंताभित्यथैः ॥ 


तर्पति शच १. स्वपैणं भूमां महासेनासो अमेभिरेषां ॥१९। 
तैति । शतं । स्व॑ः । न । भूमं । महाऽसेनासः । अमेभिः । रुषां ॥१९॥ 


महासेनासो महासेना राजान एषां मतां देवानां वामिभि््ञेमूमा भुवनानि सणीदिद्य इव शतु 
तपति । बाध्ते। महातोऽपि २ राजानो जसं शचरन्वाधते ! तानि बलानि देवानामेवेत्यर्थः। 









८ , दीनिवासमूत ददर सदरम 





, सू° ३४.  ॥ पचमोऽटकः ॥ ४१ 






आ यन्नः पत्नीगमत्यच्छा वरटा सुपाणिदेधांतु वीरान्‌ ॥२०॥ 
पा । यत । नः । चत्ीः। गमति। पच्छ) चष्टां। सु ऽपाशि । टध [त । ठ 


अस्या देवपत्यल्वष्टा च देवता । यद्यदा पल्लीदैवानां पत्यो नोऽ सखानच्छाभ्या गमंति आगच्छति तदा 
सुपाणः शोभनहस्तस्त्वष्टा देवो वीरान्‌ पुचान्‌ दधातु । असभ्यं ददातु ॥ ॥ २६॥ 


प्रतिं नः स्तोमं तवष्टा जुषेत स्यादस्मे अरमतिर्वसूयुः ॥२१॥ 
प्रति । नः। स्तोमं । त्रां । जुषेत । स्यात्‌ । अस्मे इतिं । अरम॑तिः। वसुऽयुः ॥२१॥ 


नोऽस्माकं स्तोमं लोतं लष्टा प्रति जुषेत । प्रतिसेवेत ! अपि चारमतिः पयीप्तबुद्धिः सर्वविषयव्थापि 
बुिव ष्टा अस्मदर्धं वसूयु्धनकामः स्वात्‌ । भूयात्‌ ॥ 


ता नो रासनातिषायो वसून्या रोद॑सी वरुणानी ग्प॑णोतु । 
वरूचीभिः मुश्रणो नो खस्तु तर्टां सुदबो वि द॑धातु राय॑ः ॥२२॥ 

 ता। नः) रासन्‌। रातिऽसाच॑ः। वसूनि । आ । रोद॑सी इतिं । वरुणानी । णृणोतु 
वरूचीभिः । सुऽशरणः। नः ! अस्तु । तवा सुऽ टचः वि । दधात्‌ । रायः ॥२२॥ 


ती यान्यस्माकमभीष्ानि तानि वसूनि धनानि रातिषाचो टदानसमंवेता देवपत्यो नोऽ स्मभ्ये रासन्‌ । 
प्रयच्छतु ¦ अपि च वरुणानी वर्णस्य पत्या गुणोतु । अखदीयं सलोचमभिग्पुणोतु 1 रोदसी वयावापृथियखौ 
 चाभिग्ुणुतां । सुदजः कल्याणएटानस्वष्टा च वष्वीभिर्पद्रवाणं वारयिचीभिर्देवपलीभिः सह नोर सभ्यं 
सुशरणः सुशरणम्रदोऽस्तु । रायो धनानि च विदधातु ॥ 


तन्नो रायः पवेतास्लनन आपस्तदरतिषाच सोषंधीरत योः 

वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषा उभे रोदसी परि पासतो नः ॥२३॥ 

तत्‌। नः रायः) पवैताः। तत्‌। नः। आप॑ः। तत्‌। रातिऽसाच॑ः। ओष॑धीः।उत।दचौः। 
 वनस्यतिंऽभिः। पथिवी। सऽजो षांः। उमे इनि। रोद॑सी इनि । परि। पासतः।नः॥२३॥ ` 


 नोऽस्मा्वं । तदित्यव्ययः।! ता रायो घनानि पर्वताः परिपातु । नोऽखाकं तत्ता राय आपश्च परिपातु । 
 तद्रातिषाचो दानसहिता देवपव्यश्च परिपातु । ओ्रीषधीरोषधयश्च तत्परिपांतु । उतापि च द्यौस्तत्परिपातु) 
 वनस्यतिभिः सजोषाः सहिता पुथिव्य॑तरिक्तं च तत्यरिपातु ! आपः पृथिवीत्यंतरिकचनामसु पाठात्‌ । नोरख्ाकं 
 तदुभे रोदसी द्याव्यापुथिव्यावपि परि पासतः । परिरक्षता ॥ | | | 


आनु तदुर्वी रोदसी जिहातामनु दयुश्षो वरण इदसखा । 
अनु विश्वै मरतो ये सहासों रायः स्याम धरूणं धियध्यं ॥२४॥ 








| अनुं तत्‌। उर्वीं इतिं । रोद॑सी इतिं । जिहातां । अनुं । दय्षः । वरणः । इदऽसखा। = 
अनु विश्व! मरतः । ये) सहासः) रायः स्याम ) धरुणं । धियध्ये ॥२६॥ ` 






तद्वच्यमाणसुवीं विशं रोदसी दावापुथिन्धावनु जिहा 
इद्रः सखा यस्येति 





तु जिहातां । अनुगच्छता । अलुमन्येतामित्यथः । बुचो | 
ति बङ्नन्रीहिः ॥ वरूणश्च तदनु जिहीतां । दिवचनात्खयैक- 


घर  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.अ०३.व० र, 


वचनांतंतया विपरिणामः । चे सहासः शच्रणामभिभवितारल्ते मरूतोऽपि तदनु जिहतां । अच बङवचन। 
ततया विपरिणामः । यदनुमंतव्यं तदाह । धियध्थे भरणीयं धारयितुं रायो धनस्य धरुणं घाम स्थानं वयं 
स्याम । भवेमेति ॥ 


तन्न इटो वरणो मिचो अगप्रिरापं सआओष॑धीवेनिनों जुषत । 

शमेन्त्याम मसत।मुपस्थं यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥२५॥ 
त्त्‌ नः। इरः । वरणः! मिचः। अश्रिः । आपः । ओषधीः । वनिनः । जुष॑त्‌ 
_ शमेन्‌ । स्याम । मरूता.। उपऽस्थे । यूयं । पात । स्वस्ति ऽभिः । सदां । नः ॥२१ 


नोऽस्मभ्यं तदिदं स्तोचमिट्रौ वरुणश्च मिचञ्चापिश्चापश्चौषधीरोषधयश्च वनिनो वु्ताञ्च जुषंत । जुष॑तां 
सेवतां । वयं च मर्तामुपख उपस्थाने वर्तमानाः शम॑च्छमेणि सुखे गृहे वा स्याम । भवेम । सिद्धम 
न्यत्‌ ॥ ॥ २७॥ 

शंन इद्रामी इति पंचद श्च दितीयं सूक्तं । अतैयमनुक्रमणिका । शं नः पंचोना शांतिरिति। वसिष्ठ 
ऋषिः । चिष्टप्‌ कदः । वैश्वदेवं हेव्युक्तलादिदमपि वेशदेवं ॥ महानास्नीत्रत एतत्सूक्तं जप्यं । तथा च सूबितं । 
भद्रं कणँमिः शृणुयाम देवाः शं न दद्रामी भवतामवोभिः) आ० ८. १४. इति । एव - - सु । 


शंन इदराग्री भवतामवोभिः शंन इट्रावरूणा रातहव्या । 


 शमिंद्रासोमां सुविताय शयोः शंन इट्पूषणा वाजसातो ॥१॥ 
 शं। नः, इदग्र इतिं । भवतां । अवंःऽभिः। रं। नः। इदरावरणा । रात ऽव्या ! 
 शं। इद्रासोमां । सुविताय । शं । योः। शं । नः । इटरपूषणणा । वाज॑ ऽसातौ ॥१। 


 नोऽस्ाकमख्भ्यं वेद्रासी अवोभी रकशैः शं शले भवतां । रातहव्या रातहव्यौ यजमानैरदंत्तहविष्का- 
 . विंद्रावरणेद्रावङणावपि नोऽस्मभ्यं शं शाले मवतां । इद्रासोभेद्रासोमावपि नः शं शे सुविताय कंद्ा- 


शाय च भवतां। शं शये सुखाय च। पुनर्क्तिराद राधा । अथवा शं शमनंहेतुकं सुखं योर्विंषययो गनिभित्तं 
 समुखमिल्यपुनरक्तिः। इद्रापूषशेद्रापूषणावपि वाजसातौ युद्धैऽच्रलाभे निमित्ते वा नः शं शाले भवतामित्यर्थः। 


 शंनोभगः शमु नः शसो अस्तु श नः पुरंधिः शसु संतु राय॑ः। 
शं न॑ः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो अयेमा पुरुजातो खस्तु ॥२॥ 


शं।नः। भगः। श। ऊ इति। नः। शंस॑ः। अस्तु! ए । नः। पुरऽधिः। शं! ऊ इति। संतु। रायं 


 शं। न्‌ः। सत्यस्य । सुऽयमस्य । शसंः। श। नः। अयेमा। पुर्‌ऽजातः। अस्तु ॥२। 


नोऽखाकं शं शाले ममो देवोऽस्तु । मवतु \ नोऽच्लाकं शसु शत्या एव शंसो नराशंसोऽस्तु । भवतु 





` नोऽस्राकं शं शाले पुरधिबेहृधीरण्यस्तु । रायो धनान्यपि शमु शत्या एव संतु । नोऽखयाकं मुयमस्व 
 शोभनयमयुक्तसख सत्यस्य शंसो वचनमपि शमस्तु । नोऽसयाकं शं शे पुरुजातो बङप्रादुमोवोऽयेमा 











म०3.ख०३.सू०३५.]  ॥ पंचमोऽषटकः ॥ ४३ 








श । नः! धाता ।श।ऊ इतिं । घता। नः, प त ॥# उरूची । भवत 


+= £ (८ 


ं। ोद॑सी इति वृहती इतिं । शं । नः। अद्विः। शं । नः। देवानां ।सुऽहवनि। संत 


नोऽस्माकं शं शाले धाता देवोऽस्तुं । नोऽस्माकं शमु शल्या एव धती पुष्यापानां विधारयितः। 
वख्णो देवोऽप्यसु । नोऽस्माकं शं श्या उद्छची विवतेगमना पुथिव्यपि सवधामिरतैः सहास्तु \ बहती 
महत्यौ रोदसी दावापृथिव्यावपि शं भवतां । द्धिः पर्वतोऽपि नोऽसखाकं शं शले भवतु! शं शि नो 
ऽस्माकं देवानां सुहवानि सुतयो संतु ¦ भवंतु ॥ 


शंनो अग्निज्योतिरनीको अस्तु शं नों मिचावरूणावश्विना शं। 

शं नः सुकृता सुकृतानि संतु श नं इषिरो अभि वातु वातः ॥४॥ 

शं । नः। अच्रिः ज्योतिःऽ खनीकः। असु । शं नः । मिचावरूणौ । अश्विना । शं 
श। नः । सुऽकृता । सुऽकृतानि । संतु । श । नः इषिरः । खमि । वातु । वात॑ः ॥४ 


ज्योतिरनीको ज्योतिसुखोऽभिर्नोऽख्ाकं शं शत्या अस्तु । भवतु ! मिचावरूणा मिचावरूणशावपि 
नोऽस्माकं शं शंव मवतां । अश्चिनाधिनावपि शं भवतां । सुकृतां पुण्यकर्मणां पुरुषाणां सुतान पुष्कमी- ` 
रपि नोऽस्माकं शं शये संतु । मवतु । इषिरो गमनशीलोऽपि बातो वायुरपि नोऽस्माकं शं शत्या 
अभि वातु ॥ | 


श्नो द्यावापृथिवी पृवेहूतो शमंतरिंसछं दशयं नो अस्तु । 

शं न ओषंधीवंनिनों भवंतु शं नो रज॑सस्य्तिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ 

श । नः । च्ावापृथिवी इतिं । परूवेऽ्हतो । श । अंतरिक्ष । दुर्यं । नः । अस्तु 
शं । नः 1 ओष॑धीः । वनिन॑ः। भवंतु । शं । नः । रज॑सः! पतिः । अस्तु । जिष्णुः ॥५॥ 


नोऽस्माकं शं शादे व्ावापरथिवी वावापृथिव्यौ पूर्वहृतौ प्रथमाद्भाने भवतां । अंतरिचमपि नोऽस्मावं 
श्ये द्‌ शेनाय शमस्तु । नोऽ स्माकं शं शल्या ओषधी रोषधयोऽपि भवंतु । वनिनो वु्ताञ्च शं भवंतु । जिष्णुः 
जंयशीलो रजसो लोकस्य पतिरिद्रोऽपि नोऽस्माकं शं शत्या अस्तु ॥ ॥२८॥ ` 


शंन डटर वसुभिर्देवो अस्तु श्माटिव्येभिवेरणः सुशंसः । 
शंनो र्टो स्द्रभिजेत्ाषः शं नस्त्वष्टा ग्राभिरिह भुणोतु ॥६। ५ 

शं । न॒ः। इटः । वसुंऽभिः। देवः। अस्तु । णं । आआदिव्येभिः। वरूणः। सुऽशंसः। = 
 शं। नः) रदः । सदरभ; \ जल्ाषः। शं । नः । त्वष्टा । प्राभिः । इह । भ्वृणोतु ॥ ६॥ 


॥ देवो योतनादिगुणयुक्त इंद्रो वसुभिर्देवैः साधं नोऽसखाकं शं शले भवतु । सुशंसः शोभनस्तुतिर्वरुणो 
देव आदिलेभिरादिदर्देवैः साधं शं शत्या अस्तु । भवतु । जलाषो श्द्रौ दुःखद्रावको देवो रुदेभी र्द 






साधं शं शाले नोऽस्माकं भवतु इह यज्ञे बष्टा दैवो माभिरदेवपल्ीभिः साधनः शं शाले मवतु | इहयन्नैे ॥ 
नः स्तोचं श्युणोतुं च॥ । छ | न 





शंनः सोमो भवतु ्भंनः शंनो यावांणः श्सुसंतुयज्ञाः 
स्वरूणां मितयो भवंतु शं नं; प्रस्व धैः शम्व॑स्तु वेदिः ॥७॥ 4 






2 ग्वेट्‌ः | ॥ | ० ४५, 9 3. व 3 ©+ 









४४. 
श्नः) स तु । बरद चा नः) ्।न्‌ः। मावाणः | । ॐ इति } सत्‌ । यज्ञा ५ | 








ततय॑ः। भवंतु। शं। नः। प्रऽस्वं॑ः। शं 1 ऊ इतिं । अस्तु वेर्दिः। 


नोऽस्माकं शं शाधै सोमो भवतु ब्रह्म स्तोचमपि नोऽस्माकं शं शले भवतु । ग्रावाशोऽभिषवसाधन- 
भूताः पाषाणा अपि नोऽख्याकं शं शाद भवंतु ¦ यज्ञाश्च नः शसु शत्या एव संतु । स्वरूणां यूपानां मितय 
उन्मानान्यपि नोऽस्माकं शं शवे भवंतु । म्रख ओषचयोऽपि नोऽस्माकं शं शये भवंतु । वेदिरपि नः शसु 
 शांत्या एवासु ॥ 


शं नः सूयं उरचक्षा उदेतु शं नश्वत॑सः प्रदिशे भवतु 
श्रं नः पवता धुवयो भवंतु शं नः सिंधवः शसु संत्वाप॑ः ॥४॥ 
शं। नः । सूथः । उरूऽचक्षाः। उत्‌। एतु । श । नः। चतसः । ्रऽदिशः। भवंतु। 


ज । म्‌ त र्णा | ह. त्र र) 





शं । नः पवैताः। ध्रवयः। भवंत । शं । नः! सिंधवः। ९ । ऊ इतिं । संत ! आपः ॥४॥ 


नोऽस्माकं शं शालि सूयं उरूचक्ता विस्तीणंतेजाः सत्ुदेतु । उदयं प्राप्नोतु । चतखः प्रदिशो महादिशो 
ऽपि नोऽस्माकं शं शाद भवंतु नोऽसखाकं शं शं पर्वेता धुवयो ध्रुवा भवंतु । नोऽस्माकं शं शले सिंधवो 
नयोऽपि भवंतु । आपश्च नः शसु शत्या एव संतु ॥ | 


शंनो स्दितिभेवतु वतेभिः शं नों भवतु मरूतः स्वकाः 
शंनो विष्णुः शमु परूषानों अस्तु शं नों भविचं शम्वस्तु वायुः ॥९॥ 
शं! नः। सर्दितिः। भवतु! व्रतेभिः श । नः । भवंतु । मरूतः । सुऽञखकेाः 


शं । नः! विष्णुः । शं । ऊँ इतिं । पूषा । नः। अस्तु। श । नः । भविं । शं । ऊ इति । 
अस्तु । वायुः ॥९॥ 


अदितिदैवी त्रतेमित्रैतैः कर्मभिः साधं नोऽस्माकं शं शांदै भवतु । स्वकाः शोमनसुतयो मरूतोऽपि नो 


 -द्ाकं शं शाल संतु । विष्णुव्यपको नोऽस्राकं शं शत्या असु । पषा देवोऽपि नोऽसाकं शमु शांतया 
एवास्तु । भविं सुवनमंतरिचमुद्‌कं वा नोऽसखयाकं शं शांत्या असतु । वायुरपि नः शसु शल्या एवाषु ॥ 


शंनो देवः सविता चाय॑माणः शं नों भवंतूषसों विभातीः। 
शं न॑; पजेन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः सेच॑स्य पतिरस्तु शभु: ॥१०॥ 
 शं।नः। देवः। सविता। चाय॑माणः। शं । नः। भवंतु । उषसंः। विऽभातीः। 


 शं। नः। पजन्यः। भवतु। प्रऽजाभ्य॑ः। शं । नः सेच॑स्य। पतिः। अस्तु । शं ऽभुः॥१०॥ ` 


देवः क्रोडनादिगुणएयुक्तः सविता बायमाणो रर्रोऽस्माकं शं शंद्यै मवतु ! विमाती्युच्छत्य उषसोऽपि ` 
नोऽस्माकं शं णांदयै भवंतु । नोऽस्माकं प्रजाभ्यः पञजेन्योऽपि शं मवतु । शंसुः सुखस्य भावयिता चेचस्य पतिर्न 


; ऽस्माकं शं शांत्या अस्तु ॥ ॥२९॥ 








,सू०३५.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ 







शं । अभिऽसाच॑ः। शं । ऊ इतिं । रातिऽसा्च॑ः। शं । 
शं । नः । सरप्याः ॥११॥ 


विश्वदेवा बङ्स्तोचका देवा नोऽस्माकं शं शां भवंतु । सरस्वती च धीभिः स्तुतिभिः कमेमिवेा सहं 
नोऽस्माकं शं शत्या अस्तु । अभिषाचो यज्नममितः सेवमाना नः शं शाले मवतु । रातिषाचो दनं 
सेवमाना अपि शमु शत्या एव मरव॑तु । दिव्या दिवि भवाञ्च नोऽस्माकं शं शात्थे भवंतु पार्थिवाः पुथिव्धां 
ताद नः शं भवंतु ¦ अप्या अप्खंतरिके भवाश्च । आकाशमाप दत्यंतरिक्नामसु पाठात्‌) नोऽस्माकं शं 
शत्ये भवतु ॥ | 





शं न॑ः सत्यस्य पत॑यो भवंत शं नो अवतः शसं संत गाव॑ः । 

शं नं ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नों भवतु पितरो हवेषु ॥१२ 

शं । नः । सत्यस्य॑ । पत॑यः । भवेत्‌ । शं ! नः। अवैतः। शं । ऊ इतिं । संतु । गावः 

शं । नः! ऋभवः । सुऽकृत॑ः। सुऽहस्ताः। शं । नः। भवंतु \ पित्तरः । हवेषु ॥१९॥ 
| सत्यस्य पतयः पालकाः सत्यशीला देवा नोऽस्माकं शं शधि भवंतु ¦ अर्वेतोऽ शाश्च नोऽसाकंशं शतै 
भवंतु । यावोऽपि नः शं शादे भवंतु 1 सुकृतः सुकर्माणः सुहस्ताः शौभनहस्ता भवोऽपि नोऽस्माकं शं 
शालय संतु । हवेषु सोचरेषु सत्सु पितरोऽपि नोऽस्माकं शं शांतये भवंतु ॥ | 
शंनो अज्ञ एवपादेवो खस्तु शं नोऽहिवुश्य4ः शं समुद्रः । 

शंनो अपां नपत्पिरूरस्तु शं नः पृश्िंभेवतु देवगोपा ॥ १३ 

शं । नः। अजः। एकंऽपात्‌। टेवः। अस्तु । शं । नः। सर्हिः । वृष्यः! शं । समुदः । 

शं । नः। अपां । नपात्‌। पेरः। अस्तु! श । नः) पृश्चिंः। भवतु 1 देव ऽ गोपो ॥१३॥ 

अज एकपादज एकपान्नामधेयो देवो नोऽस्ाकं शं शात्या अस्तु । अहिवुध्यश्च नो ऽस्पाकं शं शल्या 


[र अस्तु । समुद्रोऽपि नः शं श्या अस्तु । पेररपद्रवेभ्यः पारयितापा नपादपांनपान्नामचेयोऽपि देवो 


नोऽस्माकं भं शल्या अस्तु । देवगोपा देवा गोपयितारो यस्यां सा पृचिमैरूतां माता नोऽसकंशं 


८ शशं मवतु ॥ 


आदित्या र्द्रा वस॑वो जुषतेदं ब्य करियमाणं नवीयः । 
श्तु नो दिव्याः पाथिंवासो गोजाता उतत ये यक्जियासः ॥ १ 
९ साटित्याः ।-रुदाः। वस॑वः । जुषत । इट्‌ । ब्रह्छ । क्रियमाणं । नवीयः 
| भृरतुं । नः । दिव्याः । पाथिवासः। गोऽजांताः। उत्त । ये । यक्ियासः ॥ १४३॥ 


नवोयो नवतरमख्माभिः क्रियमाएमिदं ब्रह्म स्तोचमादित्या दिव्याः । अदितिर्यौः । ऋ०१.८९.१०.। | 


इति श्रुतेः! र्द्रा आंतरिचा वसवः पार्थिवाश्च लुत । जुषंतां । सेवतां । अन्धे दिव्या दिवि मन्ना पा्थिवासः 


पार्थिवा गोजाता गोः पृ्चनीताः। नाको गौरिति साधारणनामसु पाठात्‌ \ उतापि च ये यत्नियासो ` 


1 यन्नाह; ते संवऽपि नोऽ खयाकं हवं मष्लंतु 











॥; देवानाँ । यस्याः । यक्ियानां । मनोः । यजाः । खमृर्ताः। कतऽज्ञाः 
तै ! च. । शखता  उहऽगाय अद्य | युय । पातत) स्वस्ति 9 भिं । सद्‌ । न: ॥ ५५। 


7 


ि यन््ियानां यजनीथानां देवानामपि यद्धिया यजनीया मनोः प्रजापते यजा यजनीया अमुत 
मरणरहिता छतन्नाः सल्यज्ना थे देवाः संति ते सवं उरूगायं बज कीतिं पुचमद्य नोऽ सभ्यं रासंतां । प्रयच्छतु 





सिच एवोत्तमः पादः॥ ॥ ॐ॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमथाखतुरो देयादिवातीर्धमहेश्चरः॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरभेश्चरवैदिकमारग॑प्रवर्वकश्री वीरबुक्धभमूपालसौख्राज्यघुरं धरेण सायणाचार्धेण 
विरचिते माधवीये वेदार्थग्रकाशे छक्संहिताभाषे पंचमाष्टकै तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





॥ ्रीगणेशय नमः ॥ 


यस्थ निःशसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे वियाती्ंमहेश्चरं ॥ 


अथ पंचमाष्टके चतुर्थोऽध्याय आरभ्यते । तच षडनुवाकात्मकसय वासि सत्रमस्य मंडलस्य तुतीये 
 ऽनुवके दाविंशति सूक्तानि । तच प्र ब्रह्यति नवर्चं तृतीयं सूक्तं वसिष्टस्याधं चैष्टं पूलवदेखदेवं । अनुक्रांतं च । 
 मरब्रह्म नवेति॥ विनियोगो लंगिकः। 


प्र जरेत सर्दनादतस्य वि रश्मिभिः ससृजे सूर्योगाः 
वि सानुना पृथिवी स॑स्र उवी पृथु प्रतीकमध्येधं सग्धिः ॥१॥ 
 म्र। ब्रह्म॑) एतु। सर्दनात्‌। ऋतस्य । वि । रश्मिऽभिः। ससृजे । सूरथैः। गाः । 


वि) सानुना। पुथिवी । से । उर्वी । पुथु । प्रतीकं । अधि । रा । इेधे। अप्निः॥१॥ 


ऋतख्य यज्ञस्य सदनात्‌ स्थानादैवयजनदे शद्रहम सों खुत्यान्‌ सूयादीन्धैतु । प्रकषण गच्छतु । किं 
तद्भह्येति तद्‌ाह । सूयः सर्वस्य प्रेरकः शोभनवीयो वा दैवो रर्मिमिरात्मीैः किरशेगा अपो वृच्युदकानि ` 
ति सजे । चिखजति । विसुंचति । प्रवषेति । श्रूयते हि । याभिरादित्यसपति रष्रिमिमिस्ताभिः पञन्यो वषै- 
` तीति) स्पृतिश्च भवति ! अ्रादित्याच्नायति वृष्टिवृ्ेरत्रं ततः प्रजा इति । अत ईदृशं माहात्यं सूर्यदैव विद्ते 


नान्यस चिदिलनेन पादेन सूरयः स्तूयते । अपि च पृथिवी प्रथिता भूमिः सानुना समुद्छितेन पर्वतादिनोव 


(0 दना भ व्याप्नोति, तथामिः पथु विस्तीर्णं प्रतीकं पुथिव्या अवयव देवयजनलकणं 





न 








दीधे यन्नगहे खिता इत्यर्थः । वयञ्च गंतारः कमणि 
यजंते । धरूजयंतु । नुभि्नतुमि । | | ॥ 
५ ८ त्थः । प्रेष्ठं खद्रस् प्रियतममिदं नमस्तस्ये खद्राय मया क्रियते ॥ ५१५ ८ क) 








म०ञ.ख०३.सू०३६.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ 


इमां । वां । मिचावरुणा । सु ऽवृक्तिं । इष॑ । न । कखे । असुरा । न 
इनः । वा । न्यः । पट्‌ऽ वी 4 ्प्ट्ब्ध ¦ | जन्‌} च} नि स्न 


हे अमुरासुरो बलवंतौ हे मिचावरुणएा भिचरावरूणौ वां युवाभ्यामिषं न हवीष्डयमन्नमिर नवीयो 

नवीयसीमिमामसदीयां पुरोवतिनीं सुवृक्तिं स्तुतिं छे । अहं स्तोता करोमि । वां युवयोरन्योऽन्यतर इन 
परसुरदन्धः शतुभिररहिंसितो वरुणः पद्‌ वीः पदसख स्थानस्य प्रजनयिता । वरूणो हि धमाध्मयोधारयितैतिं 
पद वीरिल्युच्यते । ब्ुवाणोऽ स्ाभिः स्तूयमानौ भिचञ्च जनं सर्व प्राणिजातं यतति ! यातयति । प्रवर्तयति । 
तथा च श्रूयते । भिचो जनान्यातयति ब्रुवाणः । ० ३.५९. १. ! इति ॥ | 

आ वातस्य ध्रजतो रत इत्या खपीपयंत धेनवो न सुटः । 

महो द्विः सद॑ने जाय॑मानो ऽचिंकटङ्षभः सस्मिूध॑न्‌ ॥३॥ 

स्मा । वातस्य । भ्रजंतः। रते । इत्याः। अपी पयंत । घेनर्वः । न । सूर्दाः। 

महः । ट्विः। सर्दने । जायमानः । अचिक्रदत्‌ । वृषभः । सस्मिन्‌ । ऊधन्‌ ॥३॥ 


प्रजतो गच्छतो वातस्य वायोरित्या गतय आ रते । अमितो रमते । तथा सुदाः ॥ सुद प्रेरण इति 
धातुः ॥ चीरस्य प्रेरयिव्यो धेनवो न । नेति चार्थे । गावश्चापीपयंत । प्यायते । एषते । अपि च महौ महतो 











दिवो योतमानस्यादित्यस्य सदने स्थाने तरिके जायमान उत्पद्यमानो वृषभो वर्षणशीलः पञेन्यः सुख्िन्रूधन्‌ 


तस्ित्नं तरि क्ते चिक्रदत्‌ ॥ 
गिर य रता युनजचरीं त इट परिया सुरथां भूर धायू 
म्र यो मन्युं रिरिक्षतो मिनात्या सुक्रतुमयेमणं ववृत्यां ॥ 8। 
गिरा। यः। एता । युनजंत्‌ हरी इतिं । ते) इद। प्रिया। सुऽरथां। भूर। धाय्‌ इतिं । 
प्र। यः। मन्युं । रिरिक्षतः। मिनाति । खा । सुऽक्तु । अयं मणं । ववृत्य[ ॥४। 


अस्याः पूर्वोऽ धच दंद्रसुतिरपरोऽर्यम्णः सुतिः । हे भूर विक्रातिद्र ते तव प्रिया प्रियौ सुरथा 
सुषरेहणौ धायू धारकवितितौ हरौ लदीचावौ यो जनो भिरा स्ुति्टंपया वाचा चुनजत्‌ रथे युंज्यात्‌ 


डे इंद्र लम यागमायाहीति शेषः । योऽर्यमा रिरिच्षतो हिंसितुमिच्छतः शनोः संव॑धिनं मनुं कोपं प्र 


मिनाति प्रकर्षेण हिनस्ि सुक्रतुं शोभनकमाणमयेमणमा ववृत्यां । सुल्यावतेयामि ॥ 


यज्ते अस्य सख्यं वय॑श्च नमस्विनः स्व चछृतस्य धाम॑न्‌ । 

चि पृषो बाबधे नुभिः स्तवान इदं नमों रुद्राय प्रें ॥५॥ 
यजंते । अस्य । सख्यं । वय॑ः । च ¦ नमस्विनः । स्वे । ऋतस्य । धामन्‌ । 
 वि। पृष्षुः। बाबधे नृऽभिः। स्तवानः । इदं । नम॑ः । रुद्रायं । प्रष्टं ॥५। 


अनया शद्रः स्तूयते । नमखिनो इवितबशात्तवंतः खे स्वकीय तस्य यज्ञस्य धामन्‌ धामनि स्थने! ५ 





स्तवानः स्तः स्तूयमानो 


कमणि कुवीणा यजमाना अस्य बद्रस्य सख्यं सखिल्वमुदिश्च ` 
मानो शद्रः पृचोऽन्नं स्तोतुषु वि बाबधे । विबभ्राति।ददाती- 






ता ततता मोन नन + 


वेट्‌ः ॥ | | ० ५.० ४, व०२, 





यदासां गंगादीनां नदीनां मध्ये सिंघुमातापां मातुभूता सरस्वधेतदाख्या नदी सप्तथी सप्तमी भवति 
सुदुघाः कामान्दौग्धुं सुशव्याः सुधाराः शोमनधारोपेताञ्च नद्यः सुष्वयंत मुष्वयंते । गतिकमतत्‌ । प्रवहति । 
सखेन स्वकीयेन पयसोदकेनामि पीप्याना याञ्चामिवधयंत्यो यशसोऽच्नवत्यो वावशानाः कामयमाना नद्य 
साकं युगपदेवा गछतु ॥ आ इलयुपसगेखखय योग्यक्रियाध्याहारः ॥ 


 उतत्ये नो मसो मंट्साना धियं तोकं च॑ वाजिनोऽवंतु । 
मा नः परि ख्यदक्षरा चर्यवींवुधन्युज्यं ते रयिं न॑ः ॥७॥ 
उत । त्ये । नः । मरतः । म॑ंदसानाः । धियं । तोकं ! च ! वाजिनः । अवंतु । 
मा) नः। पररि ख्यत्‌ । अक्षरा । चरती । अवीवृधन्‌ । युज्यं । ते । रयिं । नः ॥७॥ 
उतापि च मंदसाना मोदमाना वाजिनो वेगवंतसत्ये ते मद्तो नोऽस्दीयं धियं यन्नाख्यं कम तोकं 


` चासखदीयं पुवं चावतु । रकततु । अक्रा वाप्ना चरती वाग्देवता च नोऽस्मान्‌ परि त्यत्वाखद्तिरिक्ता- 


नन्यान्मा ख्यत्‌ । मा द्रात्तीत्‌ । ते पवोाक्ता मरुतो वाक्त युज्यं चुक्तमपि नोौऽखदौयं रथिं घनमवी 


 वृधन्‌। वर्॑यंतु ॥ 


प्रवी महीमरमतिं कृणुध्वं म्र पूषणं विदथ्यं न वीरं, 
भगं धियोऽवितारं नो अस्याः सात्तौ वाजं रातिषाचं पुरंधिं ॥४॥ 
भ्र! वः। महीं। अरम॑तिं। कृणुध्वं । प्र। पूषणं । विदथ्यं। न। वीरं, 
 भगं। धियः। अवितारं नः। खस्याः। सातो । वाजं । रातिऽसा्चं । पुरऽधिं ॥४॥ 


हे स्तोतारः वौ चूयमरमतिसुपरतिरहितां महीं महती भूमिं प्र कणुध्वं । आड्यत । तथा विदथं 
यज्ञां वीरं न सर्वेषां प्रेरकं च पूषणमेतन्नामकं देवं प्र छगुष्वं । तथास्या धियो नोऽखदीयस्यास्य कममणो 
ऽवितार्‌ ररितार्‌ भगं देवं चाद्भयतं। अपि च सातावस्मदीचे यज्ञे युच्धै वा वाजमुभूणामन्यतमं देवमाङ्यत। 


 : कीदृशं वाजं रातिषाचं दानसेवकं पुरंधिं पुराणां धारयितारं॥ 
यज्चपच्छऽच्छायं व इति चमसिनः खं खं चमसमभिमृशेचुः । सुचितं च ¦ अच्छायं बो मर्तः सोर्क 


८ ॥  एलिितयाभिमृशंति । आ० ६. १२.। इति ॥ 


अच्छायं 9 वो मरतः प्रोकं एवच्छा विष्ण निषिक्तपामवोभिः 
उत प्रज गृणते वयो धुयूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥९॥ 


श्रच्॑।्यं।वः। मरुतः लोकैः । एतु! अ नि 





 । खस्तिऽभिः । सद्‌ । न्‌ । 
अभिगच्छतु । निषिकतपा १ 





ष्णं निसिक्तऽपां। अव॑ःऽभिः। 


निक गमस = 


। थुः > न ४ = - , -- ~ त 4 : 





तथात लदौीयावुभोभौ गभस्ती बाद वसुना घनेन 
५ ५ वसूनि घनानि न्‌ नि यमते) न नियच्छति । यदा । 2 
` लदीयौ बाद्क न नियच्छति । नादं प्रदापयतील्यर्थ 
20 ~ ए ८ 


© 9, दत्‌ ३, क 39. ॥ पचमो 9 कः ॥ ८९ | 





र[चतार । यद्वा । चमसे निषिक्तानां सोमानां पातारं । अवौभिरस्मद्धिषयर सरीर्यक्तं विष्णं चास्मदीयं 
स्तोचमच्छतु । उतापि च मरतो विष्णुख्च गृणते स्तुवते मद्यं प्रजायै पुच्पां प्रजां वयोऽच्रं च धुः ¦ अधु 
दधतु । हे मरुतो ह विष्णो यूयं खस्तिभिरविनारर्नोऽ स्मान्‌ सदा सर्वदा पात । रत ॥ ॥२॥ 


वाहिष्ठ इत्यष्टच चतुथं सूक्तं वसिष्ठस्या चैषटभं वेशदेवं । अनुक्रम्यते च । आ वोऽष्टातिति ॥ 
विगियौगो लँगिकः ॥ 
आवो वाहिष्ठो वहतु स्ववध्ये रथों वाजा ऋभुसणो अमक्तः 
अभि चिपुष्ेः सवनेषु सोमेमेरद्‌ सुशिप्रा महभिः पृणध्वं ॥१॥ 
खा । व्‌: । वारः । वहतु । स्तवध्ये । रथः! वाजाः । कमणः । अमृंकः । 
अभि! चिऽपुष्ः। सवनेषु । सोमिः । मदं । सुऽशिप्राः। महऽभिः। पणध्वं ॥१॥ 


अनेन दुचेनभवः स्तूयते । ऋभुचणो विस्तीणस्य तेजसो निवासभूता हे वाजा ऋभवः वाहिष्ठो वोढु 
तमः सवध्ये स्ोतुमहोऽ मुक्तः केनाप्यहिंसितो युष्मदीयो रथो वौ युष्माना वहतु! आ समंतादस्मदीयं 
यज्ञं प्रापयतु । हे सुशिराः शोभनेहनवंः यूयं तेन रथेनागत्य सवनेष्वस्दीययन्नेषु मदे मद्निभित्ते चिप 
लीरदधिसक्तमिभर्महमिमेहद्धिः सोभैरमि पुणध्वं । युष्मदीयं जठरमभिपूरयत । स रयो युष्मानावहविंति ` 
पूवेशान्वयः ॥ 





यूयं ह रत्नं मघवत्सु धत्य स्वद्‌श ऋभुक्षणो अमुक्तं । 
सं येषु स्वधावतः पिबध्वं वि नो राधासि सत्तिभिंदेयध्चं ॥२॥ 
यूयं । ह । र्नं । मघवत्‌ऽसु । धत्थ । स्वःऽ दशः । ऋभुसणः । अमूक्त । 
सं । यक्तेषं । स्वधा ऽवंतः । पिबध्वं । वि । नः । राधांसि मतिऽभिः। ट्‌यष्वं ॥२॥ 


हे छभुच्षणौ हे ऋभवः सखदुंशः स्वगं पश्यतो यूयं ह यूयमेव मघवत्सु हविलेक्षणात्रवत्सखस्मासु निमि 
नैष्वसुक्तमदहिंसितं । चोरादिभिनेापहतमित्य्थः । रलं रमणीयं धत्य । धारयथ । तदनंतरं सखधावंतो 
 बलवंतस्ते यूयं यन्नेष्वस्मदीययन्नेषुं सं पिबध्वं ¦ सम्यक्‌ सोमं पिबत । अपि च यूयं मतिभिर्धनहेतुभिनोऽस्सभ्यं 

राधांसि चनानि वि दयध्वं । विशेषेण दत्त ॥ | | | 


उवोचिथ हि मघवन्देष्णं महो सखभस्य वसुनो विभागे । 

उभा तें पूणो वसना गभ॑स्ती नं सूनृता नि य॑मते वसव्या ॥३ 

उवोचिथ । हि) मघऽवन्‌ । देष्णं । महः । अर्भ॑स्य । वसनः विऽजागे।! 
 उभा। ते। पूणा । वसुना । गभ॑स्ती इतिं । न । सूनृता । नि । यमते । वसव्या ५॥३॥ ` 


 उवोचिधेत्यादयाः पंचचं दद्रदेवताकाः। हे मघवन्‌ धनव्निद्र लं. महौ महतोऽमेस्याल्यस्य च वसुनो 
धनस्य विमाभे परिचरणानुकरूले दाननिमित्ते देष्णं धनसुवोचिथ हिं । सेवसे खलु ॥ उचतिः सेवाकमा ॥ 
धनेन पुणे । संपूण भवतः । ते दीया सूनृता वाग्वसव्या 
वसत्या वसुषु धनेषु साघुः सूनृता वण्यनेन संपूण _ 














९० ` ॥ऋन्बिट्‌ः॥  [अ०्५,अ०४.वण्ध. 


मिद्‌ स्वय॑श ऋभुक्षा वाजो न साधुरस्तमेषयुक्ा । 
वयं नुत दाश्वांसः स्याम ब्रह्म कृणखंतों हरिवो वक्षाः ॥४॥ 

वं । इट्‌ । स्व ऽय॑शाः। ऋभुक्षाः । वाजः । न । साधुः । अस्तं । एषि । कूक्का ¦ 
 वयं।नु1 ते| दाश्वासः। स्याम । ब्रह्म । कृतः । हरिऽवः । वसिष्ठाः ॥४ 


हे रद्र खयशा असाधारणकीर्तिक्छसुक्ता छछसुनिवासक चभूणामीखरो वा लं साधुः साधको वाजो 
नात्रमिव क्रा छक्रणः सोतुममास्तं गृहमेषि । प्रा्रुहि । न्वद्य वसिष्ठा एतत्संन्नका षयो वयं हे हरिव 





 स्वकीयाशोपेतेद्र ते लद्धं दाश्वांसो हविलंकरणाघ्रं दत्तवंतो ब्रह्म स्तो चं छण्लंतः कुर्वेतः संतः स्याम । भवेम ॥ 


सनितासि प्रवतो दानषे विद्याभिविवेषो हयेश्च धीभिः 

ववन्मानुते युज्यायिरूती कदा नं इद्‌ राय आ दशस्येः ॥५॥ 

सनिता । असि । प्रऽवत॑ः। दाभुषे । चित्‌! याभिः विर्वेषः । हरिऽञख्श्च । धीभिः 
 बवन्म । नु । ते । युज्याभिः। ऊती । कदा । नः \ ईद्‌ । रायः । आ । ट्शस्येः ॥५॥ 


हे हरयश्च हरिनामकाश्चंद्र वं याभिर्धोभिरस्मदीयाभिः स्तुतिभिर्विषेषः वाप्नोषि स तं दायुषे चिद्धवि- 


दत्तवते यजमानाचापि रवतः प्रवणस्य धनस्य सनितासि । दाता भवसि । अपिच हे दद्र लं नोऽखूभ्य 


कदा कस्सिन्काले रायो घनान्या दशस्येः । ्रयच्छः । न्वय ते तव युन्याभि्योग्यामिखत्यूतिभी र चाभिर्ववग्म । 
लां संमजेम॥ ॥३॥ 


 वासय॑सीव वेधसस्त्वं नः कटा नं इद्‌ वच॑सो ब॒बोधः , 

अस्तं तात्या धिया रयिं सुवीरं पृषो नो अवो न्युहीत वाजी ॥६॥ 
वासय॑सिऽइव । वेधसः । चं! नः! कदा ! नः । इट्‌ । वच॑सः ब॒बोधः 

अस्तं । तात्या) धिया । रयिं । मुऽवीरं । पक्षः नः! खवे।। नि । उहीत। वाजी ॥६॥ 
क इद्र खं कदा कलिन्काले नोऽस्रदीयं वचसो वचोशपं स्तो बुबोधः । अवगच्छः। तथा स लं वेधस 


1 ।  सोतनस्मान्वासयसीव । इवेदानीमथें । इदानीं स्वको स्थानेऽवस्थापयसि । विच वाजी बलवानवीा वेग- 
9 वांस्त्वदीयो ऽशखस्ताल्या ॥ तनोतेरिदं रूपं ॥ संततया धियास्यत्रेरितया स्तुत्या हेतुभूतया सुवीरं शोमनपुचोपेतं 
रथिं लदीयं धनं पुचोऽ्नं च नोऽसखदीयमस्तं गृहं न्ुही तं । निवंहेत्‌ ॥ 


अभियं देवी निकँतिश्िदीशे नर्त इद्‌ शरदः सुपृष्छः । 
उप॑ चिवंधूजंरदशटिमेत्यस्ववेशं यं कृणवत मतेः ॥७9॥ 
अभि।यं। देवी । निःऽ कतिः) चित्‌ 









 . देवी योतमाना निच्छेतिचिद्भुभिरपीशे ॥ छत्या्थे केन्रत्ययः ॥ ईशितव्याखभूता 
 व्यामोति। सुप्तः शोमनावैर्पेता ति 

दौ मिद्रमसवेशं खकीये स्थानेऽनुपविशंतं णवंत कुर्वति । विवधुस्याणा 

रा जरदष्टिं जरच्जीणमष्टिरशनं ं णैमष्टिरशनं यस्य बलस्य हेतुभूतं | त . 








1 इशे । न्ति । इट । शरदः । सुऽपृष्षः। 
टं । एति । अस्व ऽवेशं । यं । कृण्वत । मतेः ॥७॥ 


यः ॥ ईशितव्याखमभूता सती यभिंद्रममि नचते ` ॥ 
र्पेताः शरदः संवत्सराश्च यमिद्रं नदते वाश्ुवंति। मता मरणधमाणशः स्तोतारो | 











म०७. ०३. सू०३४.] ॥ पंचमोऽटकः॥ ९ 
आ नो राधांसि सवितः स्तवध्या आ रायो यंतु पवैतस्य रातं 
सद। नो दिव्यः पायुः सिंषक्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥४॥ 
छआा। नः रार्धासि । सवितरिति । स्तव्यं । आ 1 राय॑ः। यंतु । पतसः 
सदा । नः । दिव्यः । पायुः । सिसक्तु । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥ 


हे सवितः सर्वस्य प्रेरकं देव वत्सकाशात्लवध्ये स्तोतुं योग्यानि राधांसि धनानि नोऽस्माना यंतु । 
` आगच्छतु । पवेतस्य । पवेत इति क्िदिद्रस्य सखा । एतत्संज्ञकस्य देवस्य रातौ दाने सति रायो धनान्छ 
स्याना यंतु । पायुः सवस्य पालको दिवो दिवि भवः स इद्रः सदा सर्वदा नोऽस्मान्‌ सिषक्त! रक्षकलेन 
सेवतां । अस्थिन्सूकते ये प्रतिपादिता देवास्ते स्वं यूयं नोऽस्मान्‌ ससिभिः कल्याणैः सद्‌ा पात । पालयत ॥ ॥४। 


उदु ष्य देव दत्यषट्च पंचमं सूक्तं वसिष्टस्यार्ष चैषटभं सवितुदेवताकं } सप्रम्यष्टम्यौ वाजिदे वताके । भगसुगो 
ऽ वस इत्यधेचो भगदे वत्य: साविचो वा। तथा चानुक्रमणिका। उदु ष्य सावि्रमंतये वाजिन्यौ भगसिति मागो 
वाधेचं इति ॥ गतः सुक्तविनियोगः ॥ 


उटु ष्य टेवः संवित्ता ययाम हिरण्ययीममतिं यामर्शिेत्‌ 

ननं भगो हव्यो मानुषेभिर्वि यो रत्नां पुरूवसुदेधाति ॥१॥ 

उत्‌) ऊ इतिं । स्यः) देवः सवित्ता। ययाम । हिरण्ययी । अमति 1 यां । खशिच्रेत्‌। 
नूनं । भगः । हव्य॑ः 1 मानुषेभिः! वि । यः । रत्नां । पुरऽ वसुः दधाति ॥१॥ 


सविता सर्वस्य प्रेरकः स्य स देवो हिरण्ययीं सुवणमयीं याममतिं । रूपनानैतत्‌ । रूपं । प्रमामित्यर्थः ! 
अशिथेत्‌ आश्रयति ताममतिसुदयाम ! उदयच्छति । उद्गमयति ! उ इति पादपूरणः । नूनमद्य मगो भजनीयो 
यः सविता मानुषेभिर्मनुधैः स्तोतुभिर्हव्यो हवनोयः स्तोतव्यो भवति । पुरूवसुवेङृधनो यो देवः स्तोतुभ्यो 
रत्ना रलानि रमणीयानि धनानि वि दधाति करोति । स सविता देवस्ताममतिसुययामेति पूर्वेण संबंधः ॥ 


उट तिष्ट सवितः श्रुध्य५स्य हिरण्यपाणे प्रभृतावृतस्य । 
 ब्यु4वीं पृथुीममतिं सृजान आ नृभ्यो मतेनोजनं सुवानः ॥२॥ 

उत्‌ ऊ इतिं तिष्ट । सवितरिति । श्ुधि। स्य । हिरण्यऽपाणे  प्रऽभुतो । कृतस्य 
वि) उर्वी । पृथी । अमतिं । सृजानः। आ । नृऽभ्यः। मृते ऽभोजनं । सुवानः ॥२॥ ` 














न हे सवितः सर्वस्व भ्रेरयितरदेव लमसुन्तिष्ठ ! ऊध्वं गच्छं । ततो हे हिरण्यपाणे हे सुवणेहस्त त्वमस्मदमोष्सि- = ५ 
 तप्रदानायर्तस्य यज्ञस प्रभृतौ प्रणयनेऽ स्यासदीयमिदं स्तोचं श्रुधि । गणु । उ इति पूरणः । कीढृशस्वं। 
उर्वी विस्तीणौ पुथ प्रथिताममतिं श्प प्रभां वि खजानो विषजन्नुग्यो नेतुभ्यः सोतुभ्यो मर्तभोजनं मनु- = 


ष्याणां मोगयोग्यं धनमा सुवानः प्रेरयन्‌ । एवंभूत्त्वमिदं स्तोचं गुखिति संबंधः ॥ ५.1. 
अपि टतः सविता देवो ख॑स्तु यमा चिषश्वे वसवो गृणंतिं। 
सनः स्तोमांन्नमस्यचश्चनों धादिश्चेभिः पातु पायुभिनिं सूरीन्‌ ॥३॥ | 
अपिं) स्तुतः। सविता देवः। अस्तु । यं । आ 1 चित्‌। विश्वे । वस॑वः गुणंतिं। ` 





९२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.७०४. व०१, 


| अपि च सविता देवोऽखयामिः सुतोऽस्तु । अस्यदीयाः सुतीः युणोलित्यर्थः । विश्च वसवशित्‌ सवे दैवा 
अपि यं सवितारमा गृणंति अभिषटवंति नमस्यः सर्वेनंमसकरणीचः स देवः स्तोमान्नोऽ स्मदीयानि स्तोचाणि 
चनोऽच्नं धात्‌ । दधातु । अन्नरफलानि करोतु । विश्वेभिर्विशचैः सर्वेः पायुभिः पालनैः सूरौन्‌ स्तोतनस्साच्चि 
पातु । नितरां पालयतु ॥ | 


अभि यं देव्यदिति्मणातिं सवं देवस्य सवितुजञुषाणा । 
अभि सम्राजो वर्णो गृणत्यमि मिवासों सयेमा सजोषाः ॥४। 
 ऋभि। यं । देवी । अदितिः । गृणाति । सवं । देवस्य । सवितुः ! जुषाणा । 
अभि । संऽराजंः। वणः । गुणंति । अभि । मिचासंः। अयेमा । सऽजोषाः ॥४। 


दैवी योतमानादितिरदीना देवमाता यं सवितारममि गृणाति अभिष्टौति । कीदृशी । सवितुदेवस्यैव 
सवं प्रसवमनुज्ञां जुषाणा सेवमाना । सम्राजः सम्यग्राजमाना वरुणः ! उपलक्तणमेतत्‌ । वरुणादयो देवा चं 
 सवितारममि गृणंति अभिष्टवंति । मिचासो मिचादयश्च सजोषाः समानप्रीतिरयमेतत्संन्नको देवश्च यमभि- 
 गृणंति । स नः स्तोमांञ्चनो घादिति पुवैयची संबंधः ॥ | 


अभि ये मिथो वनुषः सर्पते रातिं दिवो रातिषाचः पृथिव्याः । 
 अर्हिवृ्यं उत न॑ः भृणोतु वरूव्येकंधेनुभिनिं पातु ॥१५। 
 आअभि। ये। भिथः। वनुष॑ः। सर्पते । रातिं । दिवः। रातिऽसाच॑ः। पृथिव्याः 
अर्हः । वुष्यंः। उतत । नः । शृणोतु । वरूची । एकयेनुऽभिः। नि । पातु ॥१॥ 


॥ रातिषाचो दानसेविनो वनुषः संभक्तारो ये यजमाना मिथः परसरं संहता भूत्वा सवितारममिलंच्य 
सपति परिचरति, कीदृशं । दिवो युलोकस्य युथिव्या भूमेश्च रातिं मिच्रभूतं । उतापि चाहिबुध्यः । बुश्रैऽ तरिके 


भवो बध्यः । एतीत्यहिः } एतत्पद दयामिधो मध्यमस्थानोऽग्रिरहिदध्य इत्युच्यते । सवितुभिंवभूतः सोऽपि 


तेषा नोऽस्माकं सवितुविषयं लोचं गुणोतु । तथा वश््ची वाग्देवी च सवितुसहिता सलेकधेनुभिसुख्याभिगो 


 . भिनिं पातु । नितरामस्मान्पालयतु ॥ ` 


अनु तन्नो जास्यतिमसीष्ट र्नं देवस्यं सवितुरियानः 
 भग॑मुयोऽव॑से जोहवीति भगसनुंमो अध॑ याति रत्तं ॥६॥ 

अनुं । तत्‌। नः! जाः: । मंसीष्ट । रत्न । देवस्य । सवितुः । इयानः 
भर्गं 1 उपः वसे, जोहवीति । भर्म । अनुः । अधं । याति । रत्न ॥६॥ 


दइयानोऽस्माभियाच्यमानो जास्यतिः म्रजानां पालकः सविता दैवः सवितुरदेवस्य खसय संबंधि रत्नं _ 


रमणीयं तत्मसिद्धं धनं नोऽ साकमनु मंसोष्ट । अनुमन्यतां । उग्र ओजस्वी स्तोता भगं भजनीयं सवितारं 


 मगसंन्ञकं देवं वावसे नोऽस्माकं रकणाय जोहवीति । मृशं इयति । अधापि चानुगोऽसम्थैः लोता मगने- 
` तत्संज्ञकं सवितारं वा र्नं रमणीयं तत्मसिद्धं धनं चाति । याचते ॥ 
। वेदे परसि वाथिनख हविषः शंनो मवंसिादि 





` वाजिनो हवेषु वाजेवाजेऽवत वाजिनो न इलुष्व्ुरनवानं याज्यां ! आ०२.१६.। इति ॥ ५ 





के दे याज्यानुवाक्ये । सूचितं च शं नो भवंतु 


1 
(4 


(॥1 
५, (0 हः १ 


` ` , ५ 4 (र । 











म० 9. ख०३.स्‌०३९. ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ९३ 






। भवतु । वाजिनः । हवेषु । टेवऽतत्ता । मित ऽदवः। सुऽखकाः 


पहि । वृक । रासि । सनेमि । अस्मत्‌ युयवन्‌ । अमीवाः ॥७। 


देवताता दैवतातौ यज्ञे हवेष्वस्यदीयेषु सोचषु मितद्रवो मितद्रवणा मितमागाः खकः शौममान्ना 
वाजिन एतद्मिघायका देवा नोऽस्माकं शं सुखाय भवंतु । अपि चाहिमागत्य हंतारं वुकं वसूनामादातारं 
चौरमिति शेषः ¦ रक्तांसि च जंमयंतो दहिंसंतो वाजिनो देवाः सनेमि । पुराणनामैतत्‌ । पुरातना अमीवा 
रोगानस््दस्यत्तो युवन्‌ ¦ पुथक्कर्वैतु । 


वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः 

अस्य मध्वः पिबत माट्‌्यध्वं तृत्ना याति पथिभिर्देवयानेः ॥४। 

वाजऽवाजे। अवत । वाजिन्‌: । नः । धनेषु! विप्राः । अमृताः । ऋत ऽ जलाः 1 
पस्य । मध्वः। पिवत। मादयध्वं तुप्राः। यात। पथिऽभिः। देवऽयानिः ५४॥ 


हे वाजिन एतत्नामका देवा विप्रा मेघाविनोऽम॒ता अभमरणघमाण ऋतज्ञाः सत्यं जानतः एवंभूताः संतो 
यूयं वाजे वाजे स्वेषु युद्ेषु नोऽस्मान्धनेषु घननिमित्तेष्ववत । पालयत । ततो चूचमस्व मध्वो मधुरोपितभिमं 
सोमं पिबत । सोमपानानंतरं माद्‌ यध्वं ¦ यूयं तुन्ना भवत । ततस्तप्ता यूयं देवयानेदेवगमनसाधनैः पथि- 
भिमार्गेयात । गच्छत ॥ ॥५॥ | 


ऊध्ना अभ्रिरिति सप्तच षष्ठं सूक्तं वसिष्ठस्याधं चैषटुभं वैश्वदेवं । ऊर्वः सप्त वेखदेवं लित्यनुक्रमशिका ॥ 





सूक्तविनियोगो लगिकः ॥ द्वितीये कदोमे प्रउयशस्त्र ऊ्य अभिरिति वैश्वदेवस्तुचः । सूचितं च । ऊष्व 


अभिः सुमतिं वस्वो अश्वेदुत खा नः सरस्वती जुषाणेति प्रडगं । आ० =. १०.। इति ॥ 
ऊध्वो अग्निः समति वस्वो खश्त्मती ची जरणिटिवत्तातिमेति । 
मेजाते अदी र्थ्येव पंचामृतं होतां न इषितो य॑जाति ५१॥ 
ऊष्वैः। अग्निः सुऽमतिं वस्व॑ः । अश्ेत्‌ प्रतीची । जूणिः। देव ऽतातिं ! एति। 
भेजाते इति । दरी इतिं । रथ्याऽडइव । पंथां । ऋतं । रोता नः। इषितः। यजाति ५१ 


 अग्रिरंगनादिगुणविशिष्ट ऊध्व उद्नमनः सन्‌ वस्वो वासकस्य सोतुः सुमतिमस्मदीयां शोमनां सुतिमभ्रेत्‌। 
 अयतु । सेवतां । म्रतीच्यमिमुखी जर्णिः स्वासां प्रजानां जरयिच्युषोदेवतो देवताति यनज्नमेति । गच्छति। 
अद्रौ आद्वियंतौ अद्वावंतौ पल्लीयजमानौ पंथां पंथानं यज्ञमार्भं रथ्येव रथिनाविव भजति । सेविते । तथे- 


` षितः संप्रेषितो नोऽसमदीयो होता ऋतं यज्ञं यजाति । यजतु । करोलित्यर्थः॥ 


म्र वावृजे सुप्रया बहिरेषामा विश्पतीव बीरिट इयति। 

वि्णमक्तोरुषसंः प वेहतो वायुः पूषा स्वस्तय नियुत्वान्‌ ॥२॥ 

प्र। ववृजञ । सुऽप्रयाः। बहिः । एषां । ्ा। विश्यती इवेति विश्पती इव ।वीर्टिटे। 
इयति इति. ॑ 


ध र विशं । अक्तोः\ उषसः । पूवंऽहूतो । वायुः । पूषा । स्वस्तय । नियुत्वान्‌ ॥२॥ ८ 
एषां यजमानानां संवंधि सुप्रया: शोभनाचैन युक्तं बर्हिः कुशमयं प्र ववुजे । प्रवृज्यते । आसाद्यत इत्यथः! 


1 विश्पतीव । इवेतीदानीमथं । इदानीमसखदीयानां मजानां पालकौ 





नियुत्वान्‌ । नियुच्छन्देन नडवा उच्यंते ।  । 





खितं चानिमयैमणमेत 
धया वह । सरसती वाम्देवता च मदतञ्च मादयंतां । अदीचैः स्तोतहविर्भि्च मायंतु ॥ 





९४ ` | ॥ि ध ऋण्वेट्‌ः॥ [अ० ५,अ०४. व०६& 


तदान्वायुः पूषा च विशां प्रजानां सखस्तये ्ेमायाक्तो राचः संवंधिन्या उषसः सकाशात्यर्वह् तौ पूर्वस्मिन्ना धाने 
सति बीरिरै< तरि च एयाते। आगच्छतां । यद्वा । विग्यतीवेत्युपमा । विशं मनुष्याणां बीरिट गे विश्पतीव 
राजानौ यथागच्छतां तदत्‌ । अख्िन्यचे विशामिल्युभयत्र संबध्यते ॥ 


ज्मया खचर वस॑वो रंत देवा उरावंतरिंछषे मजेत म्भा: 

 अवाक्यथ उरजयः कृणुध्वं श्रोता टूतस्यं जग्मुषो नो अस्य ॥३॥ 

ज्मयाः । ऋचं । वस॑वः । रत । देवाः । उरो ! संतररिसे । मजेयेत । भभा: 1 
अवक्‌! पयः! उरऽ जयः । कृणुध्वं । श्रोतं । दूतस्य । जग्सुष॑ः । नः । अस्य ॥३ 


वसवो वसुसंन्नका देवा अचाखिन्यन्ने याः पृथिव्यां मवा रंत । रमयतां ! उरौ विस्तीर्णे तरिके 


सिताः शुभा दीप्यमाना मरतश्च मजंयंत । परि चर्यति । हे उरूज्यः प्रभतगमना वसवो मर्तञ् यूथं पथो 


 युष्मदीयान्मागीन्वागस्पदभिमुखं यथा भवति तथा छरुष्वं । कुरत । अपि च यूयं जग्मुषो युष्मान््रति गत- 


वतो नोऽखदौयसखयास्य दूतखाभेराद्धानं ओत । शुत । अम्रिहिं यजमानानां दूतः सन्दे वानाङ्यतीत्यर्थः ॥ 


ते हि यज्ञेषुं यियांस ऊमाः सधस्थं विश्वं खमि संति देवाः । 

तो अध्वर उशतो यष्यम्रे चष्टी भगं नासत्या पुररधिं ॥४॥ 

 ते। हि। यज्ञेषु । यज्ञियासः । ऊमाः । सधस्थं । विष्व । खमि । संति । देवाः 

तान्‌ । अध्वरे) उश्तः। यसि । समरे । चुटी । भगं नासत्या । पुरऽधिं ॥४॥ 
यन्नेषु येषु ते हिते खलु प्रसिद्धा यज्ञियासो यज्ञारौ ऊमा रचका विश्वै सव देवाः सधस्थं सहस्था 


नममि संति। अभिभवति । आक्रामति । हे अभ्रे अध्वरेऽस्पदीये यज्ञ उशतः कामयमानां सताब्दे वान्यक्षि 


यज । तथा श्रुष्टी । किग्रनामैतत्‌ । चिप्र भगमेतत्संज्ञकं देवं नासत्या नासत्यावश्विनौ च पुरंधिं पुरूणां ध्या 
 तारमिद्रचयज॥ 


आम्रे गिरो दिव आ पुंथिव्या भिचं व॑ह वरूणमिंदरमग्निं 
 आयमणएमर्दितिं विष्णुमेषां सर॑स्वती मरतो मादयंतां ॥५॥ 
` आ। अम्र । गिर॑ः । द्वः! आ । पृथिव्याः । मिचं । वह्‌ । वरणं । इट । अमि । 
आ) अयैमणं । अर्दितिं। विष्णं । एषां । सर॑स्वती । मरतः । माटयंतां ॥५॥ 


हे अनने लं दिवो बुलोकात्सकाशाद्गिरो गरणीयान्‌ सुत्यान्दे वानस्सदीयं यज्ञं प्रत्या वह ! आद्धानं कुर्‌ । 


.  पृिव्या अ॑तरिक्ाचचा वह । कान्देवाजिति तदुच्यते । भिचमेतत्संन्नकं वरुणं चेंद्र च देवेषु देवताखवद्पेणाव- 
यमणमेतत्संज्ञकमदितिमदौनां पृथिवीं च विष्णं च । एवंभूतान्दे वानेषामस्माकं यजमानानां 





रर हव्यं मतिभिेियानां नघत्कामं मयनामसिचन्‌ । = ` 





 ॥ ॥ 
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तु 9 0, ॥ चचसो ऽकः ॥ ९५ 


 यज्नियानां । चतुध्यथं षष्ठी । यन्नाहेभ्यो देवेभ्यो मतिभिरस्मदीयाभिः सृतिभिः सह हव्यं हवी रर 
अस्माभिदयते । मल्यानां मनुष्याणामस्माकं कामममिलाषमसिन्वन्चप्रतिबश्रन्नरिर्मदत्‌ ¦ अस्यदीयं चन्न व्या 
भोतु । हे देवाः यूयमविदस्यमनुपच्दपणीयं सदासां सर्वदा संभजनीयं रयिं धनं धात । अस्मभ्यं दत्त ! न्वव्य 
वयं युज्येभिः सहाचमूतेरिह यज्ञै समागतेद्‌ वैः सद्दीमहि । यद्वा । न्विल्युपमाथं । युज्येमिङतौ बंधुभिरिव 
देवैः सचतीमहि ॥ | | 


नू रोदसी अभिष्टुते वसिं्ेकौतावानो वर्हणो मिचो अग्निः । 

यच्छतु चंदा उपमं नो अके ययं पांत स्वस्तिभिः सद नः ५७ 
नु रोदसी इति।अभिस्तुते इत्यभिऽस्तते। वर्सिं्ेः। कतऽवांनः। वरणः मिचः। अभिः। 
यच्छतु । चंद्राः। उपऽमं। नः । अकं । यूयं । पात । स्वस्ति ऽभिंः । सद्‌ । नः ॥७॥ 


न्व रोदसी वावापुथिव्यौ वसिष्ठरस्माभिः । पूजार्थ बज्ञवचनं । अभिष्टुते अमितः सर्वतः स्तुते अभूतां । 
तथा ऋतानानोऽस्माभिः कियमाणैयंन्ञैरुपेता वरूणो मिचोऽम्िचचैवंभूता देवा अस्माभिरमिष्टुता आसन्‌ । 
चंद्रा आद्धादका देवा नोऽस्भ्यमकेमचनोयमन्नसुपमं सर्वोत्कृष्टं यच्छतु । ददतु । सूक्ते प्रतिपादिता ये 
दे वासते सवे यूयं नोऽस्मान्‌ खस्िमिरविनाशैः सदा सर्वदा पात । पालयत ॥ ॥६। 


च श्रुष्टिरिति सप्तर्च सप्तमं सूक्तं वसिषटस्यां चैषटमं वेश्वदेवं । ओ श्रुष्टिरित्यनुक्रांतं ॥ विनियोगो ँगिकः ॥ ` 
ख श्वुिविट्थ्या3 समतु प्रति स्तोम दधीमहि तुराणं । 
यटद्य देवः सविता सुवाति स्यामास्य रत्निनो विभागे ॥१॥ 


मअ, ०३ 





इति, चरुः) विदटथ्यां। सं) एतु । प्रति । स्तोमं । दधीमहि । तराणं । 


यत्‌ । अद्य । देवः । सविता । सुवाति । स्याम । अस्य । रत्निनं: ! विऽभागे ॥१॥ 


हे देवाः विदध्या विदथेन तदीयेन चित्तेन संपादा शरुष्टिः सुखमस्मानो आ समेतु । आगच्छतु । अथवा 
श्ुष्टिवेगवती विदध्या विदथे यज्ञे क्रियमाणासखदीया सुतियुष्मानागच्छतु । वयं तुराणां वेगवतां डेवानां 


स्तोमं स्तोचं प्रति दधीमहि । कुर्वीमहि । अथेदानीं सविता देवो यच्नं सुवाति अस्मभ्यं प्रेरयेत्‌ रल्िनो 


रमशीयधनवतोऽस्य सवितुस्वस्य धनस्य विभागे दाने स्याम । वयं भवेम ॥ 


 भिचस्तनो वरूणो रोदसी च द॒भ॑क्तमिदरो अयेमा ददातु । ` 

 दिदेष्ट देव्यदिती रेक्णो वायुश्च यन्नियुवेते भग॑श्च ॥२॥ _ 
 मिचः। तत्‌। नः। वरणः, रोदसी इति। च । द्युऽभक्तं 1 इदरः। अयेमा। ददातु, 

 दिदिष्टदेवी।अदितिः।रेकणः। वायुः! च यत्‌। नियुते इतिं निऽयुवेते।भग॑ः। च॥२॥ ` 


मित्रो देवो नोऽखम्धं तत्सिद्धं धनं ददातु । परयच्छतु । तथा वरुणो ददातु ! रोदसी च दाबापृथिव्यौ ` च 


च दत्तां! तथेद्रो बुभक्तं युमि्योतमानैः स्तोतुमिः सेवितं तदनं ददातु । अर्यमा च ददातु । तथादितिदेवी 


रेक्णो धनं दिदेष्टु । तदनमस्यभ्यं दिशतु । वायुश्च भगख्ोभौ देवौ यदनं नियुवैते अस्माचितरां योजथेतां ` 


तद्नमिति पूर्वेण संवेधः ॥ 1 











९  ॥ऋष्वेदः॥ [अ०१,अ०४,व०७. 


सः ईत्‌ उमः (< हतः चः) पृषती | य॒ | सव्य पषत्‌ऽ श्चा: उपवा 
अभिः सरस्वती । जुनंतिं । न । तस्यं । रायः! परिऽएता । अस्ति 


हे पृषद्‌ श्वाः । पुषच्छब्देन वेचिग्मगविशेषा उच्यते । त एवाश्चा वाहा चेषां तै । एवंभूता हे मरुतो 
रद्र पुत्रा देवाः चयं मर्य मरणधम्माणं यं यजमानमवाथ पालयेत सत्स एव यजमान उयोऽस्तु । च्रीजस्वी 
भवतु ¦ तथा स शुष्मी वलवान्‌ भवेतुं ¦ तथोतापि चाभिरेगनादिगुणयुक्तौ देवः सरस्तती वाग्देवता 
चेत्यादयः संव देवा $मेनं यजमानं जुनंति । प्रवतेयंति । तख यजमानस्य संबंधिनो रायो धनस्य कथिद्पि 
पयता परिगंता नालि । नाशको न भवतीत्यधंः ॥ 


अयं हि नेता वण कतस्य मिचो राजानो खयेमापो धुः 

सुहवां देव्यदिनिरनवा ते नो खंहो सति पषेनरिं्टान्‌ ॥४॥ 

छ्य । हि। नेता वहणएः। ऋतस्य । मिचः। राजानः सअयेमा । अपः धूरिति घः। 
सुऽहवा। देवी । अर्दितिः। अनवा । ते। नः। सहः । अनि । पषेन्‌ । अररि्टान्‌ ॥४॥ 





ऋतस्य यज्ञस्य सत्यस्य वा नेता प्रापयितायं ह्ययं खलु वरणद्च भिचश्चायमा चैते राजानः समथा 


दैवा अपौऽ सखदौीयं यज्ञादिलक्षणं वमे घुः । अधुः । दधति । अनवे केनाप्यप्रतिगता दैवी दयोतमानादिति 
रदीना देवमाता सुहवा शोभनाङ्भाना मवति! ते वरूणाद्यो देवा अरिष्टानवाधितान्‌ सतो नोऽसखमानंहौ 
 दुरितमति पर्षन्‌ । अतिपारयंतु॥ 
अस्य देवस्य मी्डषों वया विष्णोरिषस्यं प्रभुे हविभिं 

 विदेहिर्दरो रियं महितं यासिष्टं विरश्विनाविरंवत्‌ ॥१५॥ 
स्य । देवस्य । मीढ्डुष॑ः । वयाः । विष्णोः । एषस्यं । प्रऽभूथे । हविःऽभिंः। 
विदे! हि। रदः रुद्रियं । महिऽव्वं। यासिष्टं) वनिः) अश्विनो । इरांऽवत्‌ ॥५॥ 


प्रमथे हविभिंहवीर्पेरत्ैरेषस्य प्रापणीयस्य मीन्डूषः कामानां सेक्तर्विष्णोः सर्वदेवात्मकस्यास्य दैवस्य । 


विष्णुः सनै देवताः । ए व्रा०१.१.। इति शरुते; । अन्ये देवा वयाः शाखा इव भवंति । रुद्रौ देवौ रुद्धियं 


 श्द्रसंबंधि सुखं महित्वं महत्वं च विदे हि ! अस्ान्प्रापयति खलु । अपि च हे अधिनौ देवौ युवाभिरावद्ध- ` 


 विलंच्णान्नयुक्तं वर्तिर स्मदीयं गृहं थासिष्टं। अयासिषं । आगच्छतं । 


माच पूषन्नाघृण इरस्यो व्ही यद्‌।तिषाच॑श्च रास॑न्‌! ` 
 मयोगुवों नो अवतो नि पातु वृष्टिं परिज्मा वातो ददातु ॥६॥ 


मा) अच॑। पूषन्‌! आधुरो। इरस्यः 1 वर्त्र! यत्‌। रा्तिऽसाच॑ः। च। रासन्‌, 
 मयःऽसुवः। न॒ः । अरवतः! नि। पातु । वृष्ट 








(नः ०414 ष्टं । परिऽज्मा । वात॑ः । दुदातु ॥६॥ 
| ५ हे आधे प्रा्रदीक् प एवंभूत हे पूषन्‌ देव अचािन्द्‌ने ४ । विध 










मत ` 


सर्वत विघातं मा छथाः । वदी स्वैर्वर- ` 
ती रातिषाचश्च । रातिद्‌ानं । त्ख संम पत्यञ्च यद्वनं रासन्‌ असभ्यं प्रयच्छेयुः अत्र | 
दति पूर्ण संबंधः । ४ व पु भावका अर्वेतो गच्छतो देवा नोऽद्मात्ति पातु नितरां | 











भग प्रणो जनय गोभिरश्वेभेग प्र नुभिंनै वंत 
भग) प्रनेतरि 
व श भगं । प्रानः) जनय) गोरि गो : 1 अचि 








म०9. ०३. सू०४१ | ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ | ९७ 


नू रोदसी अभिरुते वसिं्ेकोतावानो वरणो भिचो अग्निः 

यच्छतु चंद्रा उपमं नो अर्क यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 

नु रोदसी इति।अभिस्तुति इत्यभिऽस्तुते। वरसिंेः। ऋूतऽवांनः। वरणः मिचः। अभ्रिः 
यच्छतु । चंद्राः। उपऽमं। नः । अके । युयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥७॥ 


पूवं व्याख्यातेयं । अन्तदार्थसतु । वयावापुथिव्यौ वरुणादयो देवा वसिहिरस्माभिरभिषटुता भवंति 
एवभूता आद्डादका देवाः सवोत्कृष्टमच्रमस्मभ्यं ददतु! अस्यिन्स॒क्ते प्रतिपादिताः सवे देवा ययं कल्याणैरस्मा 
न्सर्वद्‌ा पालयत ॥ ॥७॥ 


प्रातरन्निमिति सप्तचेमष्टमं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । प्रातभागं जगत्याया लिंगोक्तदे वतांत्योषस्येति ! 
वसिष्ठ ऋषिः । आवा जगती शिष्टास्विषटमः। आव्याम्रीद्रादिटैवल्या दितीयायाः पेच भगदे वत्याः सप्तम्यषो- 
देवत्या । अत्र केचिद्‌ाङ्ः । निवेषटुकामो रोगातो भगसूक्तं जपेत्सद्‌ा । निवेशं विशति क्सिप्रं रोगेश्च परिमुच्यते 
। ऋम्वि० २. २५. । इति ॥ | 


प्राततरगिं प्रातर्‌ हवामहे प्रातसिचावरूगा प्रातरश्छिनां । 
प्रातभग पूषणं जदणस्पति प्रातः सोममुत सद हुवेम ॥१॥ 

प्रातः सम्मि। प्रातः! इहं । हवामहे , प्राततः । मिच्रावर्णा । प्राततः । अशिना 
प्रातः । भगं । पूषणं । ब्रह्मणः । पतिं । प्रातरिति । सोमं । उत्‌ । सदर । हूवेम ॥१॥ 


प्रातर्ूषःकालेऽभिं देवं हवामहे ! वयं सोतार आद्भयामः । तथा प्रातःकाल इंद्रं हवामहे । तथा 
सिचावरूणण सिचावरूणावहोराचाभिमानिनौ देवौ प्रातर्वयं हवामहे ! तथाश्िनौ देवानां भिषजौ प्रातर्वेखं 
हवामहे । तथा प्रातमगं दैनं पूषणं देवं ब्रह्मणस्पतिं मंचामिमानिनमेतत्संज्नकं चाद्भयामः । तथा प्रातः सोम~ 
मेतत्संज्ञवं देवसुतापि च र्ट्रं देवं च वेम । आह्ूयामः॥ 


प्रातजितं भगसुमं हुवेम व॒यं पुत्रमदितेया विधते । 

आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिटाजां चिद्यं नम भष्ीत्याहं ॥२॥ ` 

= प्रातःऽजिते। भग । उयं । हुवेम । वयं । पुतं । अदितिः । यः । विऽधते । 
अधः चित्‌) यं। मन्यमानः। तूरः! चित्‌। राजा) चित्‌। यं। नभसि) इति । आहं ॥२॥ 


यो भगो देवो विधती विश्वस्य जगतो धारको जितं जयभीलमुयसुदरणंमदितेः पुतं भगं देवं प्रातःकाल = 


एव वयं वेम । आड्धयामः । आध्रखिहरिद्रौऽपि सोता यं भगं देवं मन्यमानः सुवन्‌ भगं मजनीयं धनं 


भक्ति मज विभज मह्यं देहीत्याह ब्रवीति । तुर्‌ । तुरतिर्गतिकमै । प्राप्तधनोऽपि राजा चित्‌समथोऽपि 


जनो यं भगं देवं भजनीयं धनं मह्यं भक्ति देहीत्याह ! तं मणं प्रातरेव वयं ङवेमेति संबंधः ॥ = ` 


भग प्रणतभेग सत्यराधो भगेमां भियसुर्दवा द्दनः । 







त वतः स्याम ॥३॥ 
न 4. 


तरिति प्रऽनेतः। भग सत्यऽराधः 








गं । प्रा नुऽभिः। नुऽवंत॑ः। स्याम्‌ ॥३ 





।भग॑। इमां धिरय॑। उत्‌। अव्‌ ददता नः। ` 





९४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१,अ०४.व०४, 


० त, 


हे भग देव लवं प्रणेता प्रकषण नेतासि । तादृश प्रणेतंहं भग वं सत्यराघः सत्यघनोऽसि । तादृश 
सत्यराधो हे भग तं नोऽस्मभ्यं ददत्‌ कामासममयच्छस्निमामस्मदीयां धियं स्तुतिमुदव । उद्र । सफलयुक्ता 
कर्‌ । हे भग लं गोभिरचैश्च नोऽस्मान्‌ प्र जनय । प्रोच्धूतान्‌ कुर । हे भग खत्प्रसाद्‌1दयं नुभि्नेतुभिः पुचादि 
सिनुवंतो मनुष्यवंतः म्र स्याम | प्रभवेम ॥ 


उतिदानीं भग॑वंतः स्यामोत प्रपिच उत मध्ये अहा 

उतोरिता मघवन्सयेस्य वयं देवाना सुमतो स्याम ॥४॥ 

उत । इदानीं । भग॑ऽ वंत: । स्याम । उत । प्रऽपिव्वे । उत । मध्य । खहा । 
उत । उत्‌ऽइता । मघऽवन्‌ । सूयस्य । वय ! टेवाना। सुऽमता। स्याम ॥४॥ 


उतापि चेदानीं वयं भगवंतः स्याम । हे भग भगेन तया स्वामिना युक्ता भवेम । यद्वा । भगवतो 
 घनवंतः स्याम । उतापि च प्रपितेऽट्वां प्रत्ने पवी भगवतः स्याम । उतापि चाहं दिवसानां मध्ये मध्या 

 मगवंतः सखाम । उतापि च हे मघवन्धनवन्भग देव सूयस्य सर्वस्य प्रेरकस्य दे वस्योदितोदितावुदये सति चयं 
त्वदनुयहादेवानामिद्रादीनां सुमतावनुग्रहबुद्धौ स्याम । भवेम ॥ 


भगं एव भग॑वाँ असतु देवास्तेन वयं भग॑वंतः स्याम । 

तंत्वा भग सवे इन्नोंहवीतिसनों भग पुरएता भवेह ॥५॥ 

भगः! एवं! भगऽवान्‌ । खस्तु । देवाः । तेन । वयं । भर्गऽ वतः । स्याम । 
 तं।वा।भग। सवेः। इत्‌ । जोहवीति। सः। नः। भग्‌ । पुरःऽएता । भव्‌ । इहं ॥५॥ 


| हे देवाः भगो दैव एव भगवान्‌ घनवानस्तु । तेन भगेन दैवेन घनेन वा वयं भगवंतः साम । घर्नवंतो 
भवेम! हे मग तं प्रसिद्ठं तवा ल्वां स्वं दत्स्व एव जनो जोहवीति ¦ भशं पुनःपुनवीङ्यति । हे भग देव स 
` त्वमिहास्िन्यन्ञे नोऽस्माकं पुरएता पुरोगंता भव॥ 


समध्वरायोषसो नमेत दधिक्रावेव गुचये पदाय । ` 

अवाचीनं वसुविद्‌ भगं नो रथमिवाश्चां वाजिन आ वहतु ॥६ 

सं) अध्वराय॑ । उषसं; । नमत । टधिक्रावांऽइव । भूच॑ये । पदाय॑ । ` 
 अवोचीनं। वमुऽ विदं । भर्ग । नः । र्थ॑ऽइव । अश्वाः । वाजिनंः। आखा । वह॑त्‌ ॥६॥ 


शुचये गुद्धाय गमनयोग्याय पदाय स्थानाय दधिक्रवेवाश्चो यथा तथोषस उधौदेवता अध्वरायाख- 
 दीयाय यागाय सं नमंत । संगच्छतु ¦ वाजिनो वेगरवतोऽग्ा रथमिव रथं यथा तथोषसोऽवगचीनमस्मद- 
भिमुखं वसुतिदं धनस्य प्रापकं भगं देवं नोऽ खानम्रत्या वहतु । आनयंतु ॥ | 


 अ्यावतीर्गोमंतीने उषासो वीरव॑तीः सद॑मुखधंतु भद्राः । 

पुतं दुहाना विश्वतः प्रपीता युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥७॥ 

 अश्वऽवतीः । गोऽमतीः । नः उपसं: ! वीरऽ व॑तीः । सरद । उच्छत्‌ । भदा 

पृतं दुहानाः । विष्छतैः। परऽ पीताः । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । न॒ः! 
पजनीया उषस उपोदेवता अश्वावती रञ्ववत्योऽश्वसहिताः सत्यो गोम 











ध सुप्रीतो अभिः सुधितो दम्‌ आसवि 








"सू०्र] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ~ 


मग 





रवत्थः पुच्रादिजनोपेताञ्च भवत्यो नोऽ खभ्यं सदं सर्वदोच्छतु! ख॒च्छंतु । नैशं तमौ विवासयंतुं । कीदृश्य 
घुतसुदकं दुहानाः सिंचंत्यो विश्चतः सर्वर्जुशिः प्रपीताः प्रवुद्धाः। एवंभूता उषसस्तम उच्छतु ¦ अस्सिन्‌ मूक्तै 
ग्रतिपादिता हे सवे देवाः य॒यं नोऽस्मान्‌ सटा सर्वद स्वस्तिभिः कल्यैः पातं ¦ पालयत ॥ ॥८॥ 


प्रब्रह्माण दति षंडचं नवमं सूक्त वसिष्टस्याषं चेष्ुभं वेश्वदेवं । अचानुक्रांतं। प्र ब्रह्माणः षङश्वदेवं स्विति । 
सूक्तविनियोगो लेगिकः ॥ तुतीचे रदोमे प्रडगश्स्ते प्र ब्रह्माण इति वैश्वदेवस्तु चः । सूचितं च । प्र ब्रह्माणो 
श्रगिरसो न्तत सरस्वतीं देवयंतो हवेते ! आ० ८. ११. । इति ॥ | 


प्र ब्रह्माणो ऋंगिरसो नंत प्र कंटनुनभन्य॑स्य वेतु । 

प्र धनव उट्प्रुतों नवंत युज्यातामद्री अध्वरस्य पेशः ॥१। 

प्र। ब्द्याणः। अखगिरसः । नसत । प्र । कटनुः । नभन्यस्य । वतु 

प्र। धेनवः! उदऽप्रतः नवंत । युज्याता । खदरी इतिं । अध्वरस्य । पेशः ॥१ 


ब्रह्माणोऽगिरस एतत्रामका षयः प्र न चंत । सर्वच व्याक्चवंतु ¦ करंरनुः पर्जन्यो नभन्स्य स्तोचस्यास्सदीयं 
स्तोचं प्र वेतु । प्रकर्षेणेच्छतु । घनवः प्रोणयिव्यो नद्य उदप्रत उदकानि सिंचंत्यः प्र नवंत । सर्पतु । अद्रौ 
आद्धियंतौ पल्लीयजमानावष्वरस्य यज्ञस्य पेशो रूपं युज्यएतां । योजयेतां ॥ | 


सुगस्ते अग्ने सनवित्तो अध्वां युवा सुते हरितो रोहितश्च । 

ये वा सद्यन्वरूषा बीरवाह हवे देवानां जनिमानि सचचः ॥२॥ 

सुऽगः । ते। म्र । सन ऽ वित्तः । खध्वा । युच्च । सुते ! हरितः । रोहितः । च । 
ये। वा सद्मन्‌ । अरषाः । वीरऽ वाहः 1 हूवे । देवानां । जनिमानि । सत्तः ॥२॥ 


है अभे सनवित्तः सनाच्चिरकालाद्‌ारभ्य लब्धस्ते दीयोऽध्वा मागः सुगः सुषु गंतव्यो भवतु) किंच 
हरितः श्चामवणा रोहित लोहितवशश्चेल्युमयविधाये वायेच ते वदीया अः सद्यन्‌ सद्यनि यन्नगुहे 
वीरवाहौ वीरं गरं त्वां वहंतोऽरूषा आरोचमाना भवंति तांश्च वं सुं यच्छ । तदीये रथे सुष्टु संयोजय) 
निसन्तो यज्ञगृहे निषसोऽदहुं होता सन्‌ देवानामिंद्रारौनां जनिमा जनान्‌ संघान्छवे । आद्भयामि॥ ` 


ससु वो यज्ञं म॑हयन्नमोभिः प्र होता मंदरो रिरिच उपाके 
यजस्व सु पंवेणीक देवाना यक्ियामरम॑तिं ववृत्याः ॥ ३॥ ० 
सं ऊ इतिं वः यज्ञं । महयन्‌ । नम॑ःऽभिः। प्र होता । मंदः रिरिचे! उपाके, ` 

यज॑स्व । सु ! पुरुऽसनीकं । देवान्‌ । आ । यक्षियां । अरमतिं । ववृत्याः ॥३॥ 


हे देवाः वो चुष्माकं यज्ञं नमोभिनमस्कारि्ुक्ता इमे स्तोतारो वा यजमाना वा सं महयन्‌ ! सम्यक्‌ ` 


पूजयंति ! उ इति पूरकः, मंद्रः सतुतिशौल उपकिऽ साकं समीपे स्ितोऽ सखदीयो होता प्र रिरिचे । अनेभ्यो 
होतुभ्योऽ तिरि च्यते ! हे यजमान खं दैवान्‌ सु सुषु यजस्व । हे पुर्वेणीकं बज्ञतेजखित्नने लं यज्ञियां यक्ञाह- 


 मरमतिं भ्रूमिमा ववृत्याः! आवर्तय । तया च निगमातरे ! आ नो महीमरमतिं सजोषाः । ऋ०५.४३.६.। | 


यदा वीरस्य रेवतो र टुरेे स्योनशीरति त यि 


५ | 
त 
दति वायैसिर्यतये ॥४॥ 













१०० ॥  ॥ चऋम्वेट्‌ः॥ [अ०५.अ०४.व्‌०१०, 


यदा । वीरस्य । रेवत॑ः । टुयेरे । स्योन ऽश्ीः । अतिथिः । स्रा ऽचिकेतत्‌ 1 
सुऽप्रीतः। अभ्रिः । सुऽधितः। दमे। आ्ा। सः। विरे दाति। वाये । इत्ये ॥ ४ 
अतिथिः स्वैषामतिथिभूतोऽन्निर्यदा वीरस्य वीरकस्य स्तौचाणां प्रेरयितू रेवतो हविष्मती यजमानख 
दुरोरे गृहे स्योनशीः सुखेन शयनीय आचिकेतत्‌ प्रज्ञायते असिदमे यन्ञगृहे सुधितः । आकार्चा्थे । सुनि 
हितश्च सुद निहितः सन्‌ यदा सुप्रीतो भवति तदा सौऽन्निरियत्या उपगच्छथ विशे प्रजायै वार्यं वरणीयं 
 धनंद्‌ाति। ददाति । प्रयच्छति॥ 
इमंनों सप्रे अध्वरं जुषस्व मरन्स्विद्र यशसं कृधी नः। 
सखा नक्तं वर्हः स॑दतासमुषासोशता मितरावरूणा यजेह ॥५॥ 
इमं । नः। अपरे । अध्वर । जुषस्व । मस्त्‌ऽसुं । इद्र । यशसं । कृधि । नः । 
द्मा । नक्तां। वहिः । सटतां । उषसा । उशता ! मिचावरूणा । युज । इह ॥५॥ 
हे अपरे त्वं नोऽसरदीयमिममध्वरं यज्ञं जुषस्व । सेवस्व । किंच मर्त्स्िद्रस्य सखिभूतिषु देवेष्विद्रे च 
यशसं यशोयुक्तं ह विर्ल॑चणाच्रवंतं नोऽ समदोयं यज्ञं हे अभे तवं कधि । कुर्‌ । स्थापयेत्यथंः । तथा नक्ता राचि- 
 श्रोषसा दिवसश्च । हर्मि इत्यर्थः ¦ वहिरवर्हिषि कुशमय तआ सदतां उपविशतां। अपिचहं अमे उशंतौ- 
प्रतौ यन्नसि्छतौ मिचावरूणा भित्रावरूणा देवाविहास्मिन्यज्ञे यज । पूजय ॥ 
एवाग्निं सहस्यं १ वसिष्ठो रायस्कामो विश्वप्ल्यस्य स्तौत्‌ । 
इषं रयिं पप्रथद्वाजमस्मे यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥६॥ 
एव ) खगं । सहस्यं । वसिष्टः । रायःऽ कामः । विष्ऽप्ल्यस्य । स्तोत्‌। 
इषं । रयिं । प्रयत्‌! वाजं । खस्म इतिं । ययं ¦ पात ! स्वस्तिऽभिः। सदा । नः ॥६॥ 


वसिष्ट एतदास्य षो रायस्कामः पश्वादि घनानीच्छतैवेवसुक्तप्रकारेण सहस्यं ¦ सह्य बलं । तस्य पुतं ¦ 

तदत्ति वा । अग्रं देवं विश्वप्ल्यख्य पुर्रहपस्य धनस्य लाभाय स्तौत्‌ | एवभूतोऽभिरस्मे अस्यभ्यमिषमन्नं 

रयिं धनं वाजं बलं च पप्रथत्‌ । प्रथयतु । विस्तारयतु । ददावित्यः। अस्मिन्सूक्ते प्रतिपादिताः सवे देवा 
 यूयमस्मरान्कल्याशः सर्वदा पालयत ॥ ॥९। , 


| प्रवो यन्ञेष्विति पंचर्च दशमं सूक्तं वसिष्ठस्यार्प चैष्टुमं वेश्वदैवं । प्र वः पंचेत्यनुक्रातं॥ सूक्तविनियोगो | 
` लिंगिकः॥ प्रथमे दौम प्रउगशस्ते प्रवो यज्ञेष्िति वैश्वदेवस्तृचः । सूचितं च । प्र नो यज्ञेषु दैवयंतो अर्च॑न्‌ ` 
 प्रक्तोद्सा धायसा सख एषति प्रडगं । आ०८. ९. । दति॥ | | | | 


प्रवो यत्तेषु देवयंतों अर्चन््ावा नमोभिः पृथिवी इषध्यै । 

येषां ब्रह्मारयस॑मानि विप्रा विष्व॑ग्वियंततिं वनिनो न शाखाः ॥१॥ 
 भ्र।वः। यज्ञषु। देवऽयंतः । अर्चन्‌ । द्यावा । नम॑ःऽभिः। पृथिवी इतिं । इषध्ये । 
येषा । ब्रह्माणि। असमानि । विग्राः । विष्व॑क्‌ । विऽयंति । वनिनंः। न। शाखाः ॥१ 














प्राचयति। प्रकर्षण सनृव॑ति } यावा दिवं च पृथिवौ भूमिं च प्रसुवति 





देव॑तो देवान्कामयमाना विप्रा यज्ञेषु नमोभिः सुतिभिरविर्भवा वो युष्मानिषध्या अभिप्राप्ु ्रार्चन्‌ ध | 
येषां विप्राणां मेधाविनां ब्रह्मणि 


 म०७.०३, 





प° ४३. ॥ पचमो ऽ्टकः ॥ १०१ 


स्तोचाणि वनिनो न शाखा वृत्तस शाखा इव विष्वज्विश्ठतो वियति विशेषेण गच्छति । ते विप्राः प्रार्चन्निति 
पूर्वेण संबंधः ॥ 


प्र यज्ञ एत्‌ हेत्वो न स्िरूद्यच्छष्वं सम॑नसो चताचींः । 

स्तृणीत वहिर्॑वरायं साध्या शे चीषिं देवय॒न्य॑स्थः ॥२। 

प्र। यज्ञः! एतु । हेतवः! न । स्धिः। उत्‌ । यच्छध्वं । सऽम॑नसः । घतताचींः। 
स्तृणीत । बहिः । खध्वरायं । साधु । रध्वा । शोचींषि । देव ऽ य॒निं । स्यः ॥२॥ 


अयमस्मदोयो यज्ञः प्रेतु । देवान्प्रति गच्छतु । तच दृष्टातः । हेतो न सिः शीघ्रगाम्यश्यो यथा तद्वत्‌ 
है ऋविजः सवं यूयं समनसः सदृएमनस्काः संतो घुताचीः सुच उव्यच्छष्वं । हस्त उद्यम्य घारयत । तथाघ्व 
राच यागं कतुं साघु साधकं बहिः कुशमयं स्तृणीत । वेद्यां छादयत । हे अमै देवयूनि देवान्कामयमानानि 
त्वदीयानि शोचींघर्चष्यष्वोर्ध्वमुखान्यस्थः । तिष्ठंतु ॥ | 


आ पुचासो न मातरं विभृचाः सानो देवासो बरहिष॑ः सदतु । 

खा विश्वाचीं विटथ्यामनक्घग्रे मानों देवताता मृधस्कः ॥३॥ 

सा । पुत्रासः। न । मातर । विऽभृचाः। सानो । देवासः । वरहिषंः । सदतु! 
आरा) विश्वाचीं । विट्थ्या अनक्तु खग्रे। मा! नः देवऽत्ताता। मृधः। करिति कः॥३॥ 


मातरं जननी विभरच्रा विशेषेण भतेव्याः पुचासो न पुरा इव तद्दस्म्ाकं भरणोया देवासो देवा बहिष 
 कुशमयस्य वेव्यामास्तीणंस्य सानावृच्रते देए आ सदतु । उपविशंतु हे अग्रे विदथां चन्ञयोगयां बदीचां 
 उ्वालां विश्वाची । विशं सर्वे हविरंचति गच्छतीति विश्ाची जुह्ः । आनक्त । आ समंतात्सिंचतु । देवताता ` 
देवतातौ युद्ध नोऽसाकं मघो हिसकान्‌ हेखमेतवंमाकः। मा कार्षौः ! यज्ञवाचको देवतातिशब्दोऽच 
संय्ामे वतते ॥ 


ते सीषपत जोषमा यजचा कतस्य धाराः मुटुघा दुहानाः 

ज्येष्ठं वो सद्य मह आ वस्ननामा ततन समनसो यति  ॥४॥ 
सीषपंत । जोषं । आखा । यजंचाः । कृतस्य । धाराः । सुऽदुघाः । दुहानाः । 

व्ये! वः। अद्य । महः । रा । वसूनां । आ । गंतन्‌। सऽमनसः। यति । स्थ ॥४॥ 





यजता यजनीयास इद्रादयो देवा छतस्योदकसय सुदुघाः मुखेन दोग्धुं शक्या धारा इहाना वर्षतो 1 
जोषं पचीघ्रं यथा भवति तथा आ सीषपंत । सप्तिः परिचर णाः । सतिमिरा समंतात्प्यचीचरन्‌ । अस्मा- | 


 न्परिचरणं कुर्वेतु । स्वीकुर्वखिति यावत्‌ अवयास्िन्दिने हे देवाः वसूनां धनानां मध्ये जयेष्ठं घें वौ युष्मदीयं 


महो मंहनीयं घनमा गच्छतु । यूयमपि समनससतुल्मतयः संत आ गंतन । आगच्छत । हे दैवाः यूयं --- 
 आगंतनेति संबंघः॥ | | | | | 


वानो अग्रे विच्छा द॑शस्य त्यां वयं संहसावन्नास्करंः । 


“` ` शन जः कते) विदु ज । दसय 


राया युजा सधमादो अरिष्टा यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥५ 
 । त्वया । वयं । सहसाऽ वन्‌ । सास्काः । 





ध ५ | साया युजा 1 सधु ऽमादं अरिष्टा ॥ यूयं । पात । स्वस्िऽ नभिः सद ।५॥ । | 





१०२. ४ १ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ ` | ० ५.० ४.व० ११ 


हे अभ्रे एवैवं सुतस््वं विन्ु म्रजासु मध्ये नोऽस्भ्यमा दशस्य । धनममिप्रयच्छं । हे सहसावन्बलवत्तमे 
लयास्का असखकन्ना वयं युजा नित्ययुक्तेन राया धनेन सधमादः सह माव्यंतोऽरिष्टा अहिंसिता भवेम । 
अस्लिन्स॒क्ते प्रतिपादिताः सवे देवाः ययं नोऽस्मान्कल्याणैः सर्वदा पालयत ॥ ॥१०॥ 


दधिक्रां व इति पंचर्चमेकादशं सूक्तं वसिष्ठस्या दधिक्राख्यदे वताकं । आद्या जगती सातु दधिक्रादि 
लंगोक्तदेवताका शिष्ाश्चतसस्तिष्टमः । अनुक्रम्यति हि । दधिक्रां दाधिक्रं जगत्याया लिंगोक्तदे वतेति ॥ गतो 
विनियोग 


 ट्धिकां व॑ः प्रथममश्िनोषसंममििं समि भर्गमूतयं हवे । 
द विष्णं पूषणं ब्रह्मणस्पति मादित्यान्द्ा वापृथिवी सपः स्वः ॥१॥ 
 द्धिऽक्रां। वः। प्रथमं । अश्चिनां। उषसं । अप्निं । सं ऽइ । भगं \ ऊतये । ह 
इट । विष्ण । पूषणं । ब्रणः । पतिं । आआरित्यान्‌ । द्यावापृथिवी इतिं । ख 
स्वरिति स्वः ॥१॥ 
हे स्तोतारः बो युष्माकमूतये रकणाय प्रथमं दधिक्रामश्चामिमानिनीं देवतां वे आद्यामि | ततौ 


ऽधिनाश्चिदेवावुषसमुषोदे वतां च समिद्धं सम्यग्दीप्रममरिं च भगमेतद्‌स्यं देवं चादूयामि ¦ इद्र विष्णं पूषणं 
च ब्रह्मणतिमादित्यान्‌ यावापरृथिवी रप उदकदेवताः स सूयंभिवयेतान्दे वानाड्भयामि ॥ 


दधिक्राम नम॑सा बोध्येत उदीराणा यज्ञमपप्रयतः 

इछा देवीं बहिषिं साद्यतोऽश्िना विप्रा सुहवां हुवेम ॥२। 
 दधिऽक्रां। ऊ इतिं । नम॑सा, बोधयतः उत्‌ऽईराणाः । यज्ञ्‌ । उपऽप्रयंतः। 
इच्छां) देवीं । बर्हिषि । सादर्यतः । अशिनां । विप्रा । सुऽहवा। हूवेम्‌ ॥२॥ 


दधिक्रामेत्तत्तामकमश्चविशेषं देवं नमसा स्तोत्रेण बोधयतः प्रज्ञापयंत उदीराणा प्रेरयंतो यज्ञं यागमु- 
 पप्रयंत उपक्रममाणा वचं वर्हिषीव्छां हवोदूपां दैवीं सादयंत आस्ापयंतः सुहवा शौोमनाद्भानौ विप्रा विप्रौ 
 मेघधाविनावञ्िनाश्चिनौ देवौ जवम । आद्भयाम । उ इति पूरणः ॥ 


दधिक्रावाणं बुबुधानो अम्निमुपं ब्रुव उषसं सूयं गां । 

 चरधं मश्चतोवेरूणएस्य वभु ते विश्छास्महुरितां यावयतु ॥३॥ 
 दधिऽक्रावांणं । बुब्रधानः। अभ्रिं । उप॑ । बरुवे । उषसं । सूये । गां 
अधरं । संश्वतोः। वरणस्य । बभू । ते । विश्वां । अस्मत्‌ । टुःऽ इता । यव्‌यंतु ॥ ३1 


दधिक्रावाणमश्रविशेषं बुबुधानः स्तोचेण बोधयद्नहमम्रिं देवसुप च्ुवे । उपस्तौमि । तथा चौषसमुषोदे- 
वर्ता सूर्य॑ सर्वस्य प्रेरकं देवं गां भूमिं) वाग्देवता वा! एवंभूतान्देवानहसुपस्तौमि । संखतोः । मन्यमानान्‌ 


 सुबतो जनांश्चेतयते जानातीति यदाभिमन्यमानांश्चातयते नाशयतीति मंतु: । तस्य वरुणस्य ब्रघ्रं महांतं 


। [न ५. 


| ` बभ पिंगलवणंमश्वं तस्यानयनार्थमहसुप हवे । ते देवा अ्रस्मदस्यत्तो विखा विश्वानि स्वाणि इरितादुरि- | 
तानि पापानि यवचतु | पुयक्कर्वतु ^ 


दधिक्रावा प्रथमो बाज्यवीये रथानां भवति प्रजानन्‌ \ 1 








म० ७. अ०३.सु०४५.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १०३ 


द्धिऽक्रावां। प्रयमः। वाजी । अवं अरे! रयांनां । भवनि । प्रऽजानन्‌ ¦ 
सं ऽ विदानः । उषसां । सूयण । आटित्येभिः। वसुंऽभिः। अंगिरःऽभिः ॥४ 


प्रथमः स्वेषामस्ानां मुख्यो वाजी शौधघ्रगाम्यर्वा गमनशौीलो दधिक्रावाश्दूयो टैवः प्रजानन्‌ रथसंयो 
जनोयांसांस्तानशानधिष्टाच ज्ञातव्यानि सम्यग्जानन्‌ रथानरमथे प्रमुखो भवति । कीटद्शोऽखः । उषसोषोदे 
वतया सूयण सवख प्रेरके देवेनादिवयेमिरादि देख वसुभिश्ांगिगोभिर्देवैः सह स्तोतथेच्छषिभिखख संविदानं 
सम्यर्जानन्‌ । एकमत्यं प्राप्न इत्यथः ॥ 








स नो दाधक्राः पथ्यामनक्तस्य पंथासन्वेतवा उ । 

भ्ृणोतु नो देव्यं शध अथ्रिः णुखंतु विश्वै महिषा अमराः ॥५। 

सख । नः। ट्धिऽकाः। पथ्यां । अनक्तु! ऋतस्य ! पंथा । अनुंऽणएतवे। ऊ इति । 
प्ृणोतु । नः । देव्यं । शः अभिः । मुरुं । विश्वं । महिषाः । अमूराः ॥५॥ 


दधिक्रा अश्वदूपो देव ऋतस्य यज्ञस्य पंथां पंथानं मागेमन्वेतवा अनुगंतुं प्रवत्तानां नोऽ स्माकं पथ्यां 
पद बीमानक्त । उदकेनासिंचतु 1 उ इति पूरणः । दैव्यं शर्धो दैवसंबंधि बलमीदृग्रपोऽभि्नोऽसखदीयं हवं 
ग्ुणोतु } अमूरा अमूढा महिषा महातो विश्वे सवे देवा अस्मदीयं हवं गुण्वंतु ॥ ॥ ११॥ 


आ देवो यालिति चतुच्छचं इद शं सूक्तं वसिषटस्यार्ष सवितुदे वताकं चैष्टमं । आ देवश्चतुष्वं साविचमि- 
त्यनुक्रातं ॥ ब्ूट्हे दशरात्रे चतुर्थेऽहनि वैशदेवशस्त्र इदं सावि ्निविच्वानं । सूच्यते हिं । चतुरथेऽ हन्या देवो 
यातु -- 1 ्०८.८.॥ - - इत्येषा वपानुवाक्या । सूचितं च ¦ आ देवो यातु सविता सुरतः स्धघानोदेवः 
सविता सहावा । अआ० ३.७. । इति ॥ अश्वमेधे ऽ नुसवनं तिखः साविच्य इष्टयः । तत्र दितीयस्यामिष्टौ याच्येचं । 
सूचितं च ।यदइमा विश्वा जातन्यादेवो यातुं । आ° १०. ६.। इति ॥ 

सा टेवो यातु सविता सुरल्नोऽतरिघप्रा वहमानो अश्वैः । 
हस्वे दधानो नयो पुरूणि निवे श्य॑ञ् प्रसुवञ्च भूमं ॥१॥ 
ञ्जा । देवः। यातु । सवित्ता । सुऽरत्नः। संतरिसृऽप्राः । वह॑मानः । अश्वः 


हर्त । ट्धांनः। नये । पुरूणि । निऽवेशर्यन्‌ । च । प्र ऽसुवन्‌ । च । भूम॑ ॥१ 


सुरतः ोभनर्नोपितऽ तरि चाः स्वकीयेन तेजसांतरि चस्य पूरचिताशचैः खकीचैविरवहमान उह्यमानः ` 


सविता सर्वस्य प्रेरको देव आ यातु! आगच्छतु । कीदशः । नया नयाणि मनुष्यहितानि पुरूणि बहनि ` 
धनानि हते पाणौ द्घानो दातुं धारयन्‌ भूम भूतानि निवेशयञ्च राचिषु खे स्थने स्थापयंश्च प्रसुवंखाहः्सु ` 


८ ॥ प्रेरय । एवंभूतः सवितादेव आयातु 


| उत्‌) अस्य बाहू इतिं । शिथिरा 
नूनं । सः! खस्य । महिमा । पनिष्ट । सूरः 11 





उदस्य बाहू शिथिरा बृहता हिरण्यया दिवो संता अनष्टं । , । 
ननं सो खस्य महिमा पनिष्ट सूरश्चिदस्मा अनु दादपस्यां ॥२॥ 










शिथिरा भिचिलो दानार्थं भसारितौ वृता धूह 


रा । बृहता । हिरण्यया । दि्विः। अंतान्‌ । अनष्टं । 
चित्‌। अस्मे अनु । दात्‌। सपस्यां॥२॥ 
वृहंतौ १ महांतौ हिरस्यया हिरण्ययौ सुवणेमयावस्व ` । 4 


१०४ | ॥ ऋग्वेद्‌ः॥  [अ०५,. ०४, ब०१३. 


सवितुः संबंधिनौ बाद हस्तौ दिवो < तरिकस्यांतान्‌ पर्यतानुद्‌नष्टां । ऊध्वो संतौ व्याप्रुवतां । नूनमव्याख्येद्‌ 
ग्भूतस्य सवितुः स तादृशौ महिमा महत्वं पनिष्ट । असामिः स्तूयते । सूर च्धित्सूर्योऽ प्यस्य सवित्रेऽपस्वां 
कभेच्छामनु दात्‌ । अनुददातु 

सावि पशौ पुरोडाशस्य हविषोः स घान इति दे अनुवाक्ये ! सुच पर्वसुद्‌ाहतं ॥ आश्चमेधिकीषु 
साविनरष्टिषु तृतीयस्याभिष्टाविमे एव चानज्याुवेाक्ये । सूचितं च। सधा नो दैवः सविता सहाचेति दे 
। आ० १०. ६. इति ॥ 


सघा नो देवः सविता सहावा साविषडसुपतिवेसूनि 
विश्वय॑माणो अमतिमुरूचीं मतेभोजनमधं रासते नः ॥ ३॥ 
 सः। घ। नः। देवः, सविता । सहऽ वां । श्रा ) साविषत्‌। वसु ऽपतिः। वसूनि 
विऽश्य॑माणः अमतिं । उरूची । मत ऽभोज॑नं । अध॑ । रासते 1 नः ॥३ 
सहावा । तेजोऽ तराण्मिभावुकं तेजो यद्य सः । वसुपतिधनानां पालकः स सविता देवो नौ ऽद्सभ्यं 
वसूनि धनान्या साविषत्‌ । आ समंताप्रेरयति । घेति पूरणः । सं सविता दैव उखूचीं विस्तीणंगमनाममतिं 


पं | दीत्तिमिल्यधैः। विश्रयमाणो निषेवमाणः सत्तधाधुना नोऽसखखभ्यं मर्तभोजनं मनुष्याणां भोगयोम्यं घनं 
रासते । ददातु ॥ 


इमा गिरः सवितारं सुजिद्ं पणेगभस्तिमीक्छते सुपाणिं । ` 
चित्रं बयो बृहदस्मे द॑धातु यूयं पति स्वस्तिभिः सदां नः ॥४॥ 

इमाः गिर॑ः । सवितारं । सुऽजिडं । पूणेऽगभनलस्िं इच्छते । सुऽपाणिं । ` 
चिं) व्यः वृहत्‌। अस्मे इतिं 1 दधात॒ । य॒यं । पात । स्वस्ति ऽभिः। सदा । नः ॥४। 
इमा ईटृग्भूता गिरः । गणंति स्तुव॑तीति गिरः सोव्यः प्रजाः । यद्वा । इमाः स्तुतिखूपा वाचः । सुजिद्धं 








। ध  शोभनजिद्धं ) शोमनवाचमित्यथंः ¦ पूणेगभसिं संपृणधनहस्तं सवितारं देवमीञ्छते । सुवति । स च सविता 
चिं चायनीयं वुहन्महदयोऽन्नमसे अस्मासु दधातु । यदा । अस्मे अस्मभ्यं प्रयच्छतु । हे सवितुप्रसुखा 
देवाः चूं नोऽस्मान्‌ सखस्िभिः कल्याणैः सद्‌7 सर्वदा पात । पालयते ॥ ॥१२॥ 


इमा रुद्रायेति चतु्छचं चयोदशं सक्तं वसिष्ठस्या सुद्रदेवताकं ! अर॑त्या चिप शिष्टा जगत्यः! तथा 
` चानुक्रमणिका। इमा रौद्रं चिष्टुवंतमिति ॥ गृलगवादिषु रौद्र यजेष्वनेन सूक्तिनोदीची दिगुपखेया । सूच्यते 
दि। इमा रुद्राय शिरघन्वन इति सर्वद्र यज्ञेषु दिशासुपस्थानं । आरगुण्४.९.२१.।इति॥ 

इमा हद्रायं स्थिरधन्वने गिर॑ः सिप्रेष॑वे देवाय स्वधाल्रं । ४ 
` अषा्ाय सर्हमानाय वेधसं तिग्मायुधाय भरता भुणोतुं नः ॥१। 

इमाः । रुद्राय । स्थिरऽधन्वने । गिरः । धिप्रऽ इषवे ! देवाय स्वधाऽच्धं । 
५ ५ ऋषारहाय ¦ सहमानाय । वेधसं । तिग्मऽ सायुधाय । भरत भ्ृणोतु । नः (१ 
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प नो दुरश्चरानमीवो र्ट्‌ जासु नो भव ॥२। 
सः । हि । छूरथेण । छम्य॑स्य । जन्म॑नः । सां ऽ राज्येन ! दिव्यस्यं । चेत॑ति 
वन्‌ । सअर्वतीः। उप॑ । नः । दुरः । चर । अनमीवः। स्टू । जासु । नः! भव्‌ 
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स हिस खलु रुद्रौ देवः चम्यस्य। मायां पृथिव्यां भवः । तस्य जन्मनो जनस्य क्थेशैश्चयेण चेतति 
प्रज्ञायते । दिव्यस्य जनस्य च साम्राज्येनैश््येणए प्रज्ञायति । शेषः प्रत्यच्छतः ¦ हे रद्र देव तं चावंतीस्त्वां 
स्तोचरैस्तपयंतीनोऽ खदीयाः प्रजा अवन्‌ पालयन्‌ दुरो दु्ाखस्मदीयानि गुहाणप चर । उपगच्छः । विच त्वं 
नोऽस्मदीयासु प्रजासखनमीवः । अमीवा रोगः तामवुर्वेन्‌ भव ॥ 


या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि छमया चरंति परि सा वंणक्त नः। 
सहस ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ॥३॥ 

 या। ते। दिद्युत्‌। अव॑ ऽसृष्टा। दिवः। पररि! मया । चर॑ति । पररि । सा । वृणक्तु । न्‌ः। 
सहस । ते । मुऽखपिवात। भेषजा । मा! नः । तोकेषुं । तनयेषु । रिरिषः ॥३॥ 


ह श्ट्र ते वेदयुतात्मनस्तव संबंधिनी दिवस्पर्यतरिरसकाशादवणट्टा विसुक्ता या दिवुद्‌शएनिखूपा हेतिः 
च्छथा चित्या नितौ वा चरति वतेते सा दिदुन्नोऽसमान्परि वंशक्त । परित्यजतु ! अपि च हे खपिवाततेतव 
सहस्ं बहनि भेषजा भेषजानि यान्यौषघानि संति तान्यसखभ्यं प्रयच्छेति शेषः ! नोऽस्माकं तोकेषु पुचेषु तनयेषु | 
च मारिरिषः। हिसा मा कछथाः॥ | 








मानों वधीर्द्मापरदामाते भूम प्रसितौ दीचछितस्य। 

मानों भज बरहिषिं जीवशंसे य॒यं पति स्वस्तिभिः सटां नः ॥४॥ 
मा। नः। वधीः।स्टू।मा। परां दाः मा।ते। भूम । प्रऽसितो। दीच्छितस्य। ` 
पा । नः । भज ! बरिषिं । जीव ऽ से । ययं । पात । स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ा । नः ॥४॥ 


| हे रुद्र त्वं नौोऽसखयान्मया वधीः! मा हिंसीः त्थामा पराद्‌ाः।मा च त्याकीः। अपिच हीष्छितखख हि 
 श्रु्धस्य ते तव प्रसितौ प्रक्षेण बंधने वयं च मा भूम । किंच जीवशंसे जीवै राशंसनीये बहिषि यज्ञे नोऽसाना 
भज । भागिनः कुर । हे श्र प्रसुखा देवाः यूयं नोऽखान्कल्याशैः सर्वदा पालयत ॥ ॥१३॥ 


आपो थं व इति चतुच्छवं चतुर्दशं सूक्तं वसिष्ठस्या चैष्टभमन्देवतावं । आपो यमापमित्यनुक्रांतं च॥ 
गतो विनियोगः ॥ | | | 


आपो यं व॑ः प्रथमं देवयंतं इंदूपान॑मूमिमवखतेक्छः ! 
तं वों वयं शुचिमरिप्रमद्य घुतप्रुषं सधुम॑तं वनेम ॥१॥ न 
आप॑ः । यं । वः प्रथमं । देवऽयंतः । इद्‌ऽ पानं । ऊर्मिं । अ्कखत । इक्छः । । (1 





तं। वः) वयं। भुचिं। खरिप्रं। अद्य) धुत्‌ऽपुषं । मधुंऽ संतं । वनेम्‌ ॥१॥ 





देवयंतो देवानिच्छतोऽध्वयवो हे आपो हे अन्देवत 


इडाया भूम्याः संभूतं चमूमिं सोमाख्यं यं रसं प्रथमं पुराकृखत अभिषवणवचनादिमिः समस्कुर्वत अथेदानीं ` 
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वताः चो चुष्मावं कार्यभूतमिंद्रपानमिद्रेण पातव्यमिकछ 


१०९ ॥ ऋम्वेद्‌ ॥ ` [अ०५,अ० 





वयमपि वो युष्मदीयं तमूर्मिं वनेम । संभज्ञेमहि । कीदृश । शुचिं शुद्धमरिप्रं पापरदहितं घृतपरुषं वृष्टिलच्णए 


मुदकं सिंचंतं मधुमंतं मधघुररसोपेतं । एवंभूतं तं वनेमेति संवंघः ॥ 


 तममिमांपो मधमत्तमं वोऽपां नपाटवलाभहेमां । 
यस्मिं वसुभिमोादयति तमश्याम देवय॑तों वो अद्य ॥२॥ 

तं। ऊर्मिं! आपः मधुमत्‌ऽतमं। वः। खपां । नपात्‌। अवतु । साभुऽहेमां 
यस्मिन्‌ । इद्रः । वसुऽनिः। माद्यति । तं \ अश्याम । टेवऽ यत्तः । वः । अद्य ॥२। 


हे आप एतत्संज्ञका देवाः वो युष्मदीयं मधुमत्तमं रसवत्तमं तमू्मिं प्रसिद्धं सौमास्यं रसमायपुहेम! 
 शीघ्रगतिरपां नपादेतद्‌ास्यो देवोऽवतु। पालयतु । इद्र यस्िन्नमों वसुभिवासकेदेवैः सह मादयते माधेत्‌ 


 अद्यास्मिन्दिने देवयंतौ देवकामा वयं वौ युष्मदीयं तमूमिमश्याम । प्रासुयाम ॥ 


 शतपविचाः स्वधया मर्दतीटे वीदेवानामपिं यति पाथः) 
त्ता इदस्य न भिनति नतानि स्सिंधुन्यो हव्यं घृत व॑ज्जुरोत ॥३॥ 
 शतऽप॑विचाः। स्वधया । मर्दतीः । देवीः । देवाना । अपिं 1 यंति । पाथ॑ः । 
 ताः। इदस्य । न । मिनंति। बतानिं । सिंधुंऽभ्यः। हव्यं । घृत ऽ व॑त्‌। जुहोत ॥ ३॥ 
शतपवित्राः शतं बढनि पविचाणि पावनानि रूपाणि यासां ताः खधया सखकार्थमूतेनात्तेन मद्‌ 


^  तोजेनान्मादयंव्यो देवीदेव्यो योतमाना आपो देवानामिंद्रादीनां पाथः स्थानमपि यंति । प्रविशंति । 

तास्तादृश्च आपद्द्रस्य प्रीणनानि व्रतानि यज्ञादीनि काणि न मिनंति। न हिंसति । उत्पादयंतीत्यर्थः। 

है अध्वर्यवः यूयं सिधुभ्यसताभ्योऽद्यो धघुतवदुपस्रणाभिघारणललणाज्ययुक्तं हव्यं पुरोडाशादिकं हवि 
हीत । जुङत॥ 


याः सूरय रश्मिभिराततान याभ्य इदो अरट्रातुममि । 
ते सधवो वरिवो धातना नो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥४। 
याः । सूयेः । रश्िऽभिः। ओऽ ततानं । याभ्यः) इदः । खर॑दत्‌। गातुं । ऊर्मि । 


 ते। सिंधवः । वररिवः। धातन्‌। नः यूयं पात। स्वस्तिऽभि;। सदा । नः ॥४ 


सूया देवो चा अपो रश्मिः सखकौधैः किरणैराततान विस्तारयति । सूर्यो हि रष्िमिभिरूदकसारमा- 


4 दाय वर्षतील्थः । याग्योऽश्य्ोमिं ॥ अतरिदं रपं ॥ गमनयोग्यं गातुं मेघेभ्यो निगेमनसाधनं मा्गेमिद्रौ 
` ऽप्यरदत्‌ वन्चेण मेघांस्लाडयन्प्रयच्छति हे सिंधव आपः ते यूयं नोऽस्मभ्यं वरिवो धनं घातन । धत्त, प्रय- ` 


छत ॥ त इति सिधुश्व्देन समानाधिकरणलात्पंलंयलं ॥ हे अ्देवताः यूयं सवदा नोऽस्पान्कल्यारैः 


ध १ पालयत ॥ ॥१४॥ 


ऋसुक्ण दति चतु्छैचं पंचदशं सूक्तं वसिष्ठस्या चैष्टुभमुसुदेवताकं 1 अरंत्याया विकल्येन विश्च देवा ` 


( दवता । तथा चानुक्रात । ऋभुचण आभवमंत्या वैश्वदेवी वेति ॥ दशमेऽहनि वैश्वदेवशस्र आर्मवनिविद्धानं । 











म०ऽ.अ०३.सू०४४.] ॥ पंचमोऽष्टक १०७ 


ऋभुषणः। वाजाः । माटयध्वं । अस्मे इतिं । नरः ! मघऽ वानः । सुतः 
ख। वः। अवाचः) कतवः। न। यातां । विऽग्बः। रथं । नये । व॒ततेयंतु ॥१॥ 


ऋशुक्तेत्युभूणां च्येष्टस्याख्या वाज इति तु कनिष्ठस्य । अचभुकणो वाजा इति बजङवचनेनभवस्त्रयो गुद्यति 
हे ऋभुक्षणो वाजा नरो नेतारो मघवानो घनवंत एवंभूता हे ऋभवः यूयमस्े अस्मासु स्थितेन सुतस्याभि- 
षुतेन सोमेन माद्‌ यध्वं । तुप्रा भवत नेति संप्रव्य्थे ! इदानीं यातां गच्छतां वो युष्मदीयाः क्रतवः कमणां 
कतारो विभ्वो विभवः समर्था अश्चा अर्वाचोऽर्वाचोऽस्मटभिसुखा नर्यं मनुष्यहितं रथं युष्मदीयमा वतेयंतु । 
आ्आगसयंतु 





ऋभुकोभुभिरनि व॑ः स्याम विन्वों विभुभिः शव॑सा श्वासि । 

वाजो अस्मा संवतु वाज॑साताविदरण युजा त॑रुषेम वृचं ॥२॥ 
ऋभुः । कभुऽ निः । अभि । वः । स्याम । विऽभ्व॑ः। विनगुऽभिः। शव॑सा । श्वासि। 
वाज॑ः सस्नान्‌ । अवतु । वाज॑ऽसातौ । इद ण । युजा । तरुषेम । वुचं ॥२॥ 


हे ऋभवः ऋभुभिर्युष्माभिर्वयमृभुः ! उरू भवंतीत्यभवः । संतो विसुभियुष्माभिविभ्बौ विभवश्च संत 
वांसि शत्रणां बलानि शवसा युष्मदीयेन बलेनामि स्याम ! अभिभवेम । तथा वाजसातौ संयमे वाज 
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ए तत्संज्ञकं भुर स्मानवतु ¦ पालयतु ! अपि च युजा सहायभूतिनेद्रेणए वृचं शवं वयं तर्षेम । हनाम । प्रायेण 
भवोऽपीद्ेण सह स्तृयंत इति ॥ | 
ते चिडधि पूवीरिभि संति णसा विश्वौ अये उपरताति वन्वन्‌ । 
इटो विभ्वा कुभुष्ा वाजो अयः रचो नियत्या कृणवन्वि नुम्णं \॥ ३॥ 
ते! चित्‌ हि पूर्वीः) सभि संति । शसा। विर्ान्‌। खयेः। उपर ऽ त्ताति। वन्वन्‌ । 
इदः। विऽभ्वा। ऋभुक्षाः) वाजः। अयेः। शत्रोः । मिथत्या । कृणवन्‌। वि । नृम्णं ॥३॥ 


ते तादृशा इद्र भवस पूर्वीर्बीरस्यच्छवुसेनाः शासा शासनेन स्वकीययाज्ञया । यद्वा । विशस्यते 
हिस्यतेऽनेनेति शासशब्द आयुधवाची । तेन । अभि संति । अभिमवंति । चिद्धीतीमौ पूरणौ । किंचोौपरताति ॥ 


२ सप्तम्या लुक्‌ ॥ उपरे रूपैः पाषाणसदृरैरायुधधैस्तायते विस्तायेत इल्युपरताति युद्धं । तस्सिन्विश्वान्‌ समस्ता- ` त 


 '. मर्यो ऽ रीच्छ चरूनवन्वन्‌ । हिंसंति । विभ्वा भुक्ता वाज एतत्संज्ञका ऋभवश्चिद्र खायः शत्रुणाममिगंतारः संतः | 
शत्रोः संबंधि नृम्णं बलं मित्या ॥ मेथतिरिदं रूपं ॥ मिथतिर्िंसा तया वि छणएवन्‌ । विकु्वैतु । विनाश- 


५ नु। देवासः वर्रिवः। कतंन्‌ । नः 1 > 
सं।ञस्मेइति। इषं । वसंवः1 ददीरन्‌ 


विश्वे स्व ऋभवो यूयं सजोषाः सह प्रीयमाणा 


संसित्य्थः ॥ 


नू देवासो वरिवः कर्तैना नो भूत नो विश्वेऽव॑से सजोषाः । ` 
समस्मे इषं वस॑वो ददीरन्य॒यं पाति स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥8॥ 
भूत । नः । विश्वे । अवसे । सजोषाः । 






्‌। यूयं । पात। स्वस्तिऽभिः।सदां। नः॥४॥ 


हे देवासो देवा दयोतमाना ऋभवः चूं न्वद्य नोऽस्मभ्यं वरिवो धनं कर्तेन । कुरुत । प्रयच्छत । तथा... ~ | 





संतो नोऽ स्माकमवसे रकणाय भूत । भवत । अपि च वसव श ५ 





१०४ | ॥ कग्वेट्‌ः ॥ 
 प्रशस्या चछभव इषमत्रमसे अद्भ्य सं ददीरन्‌ । संप्रयच्छैयुः ¦ हे भवः यूयमस्मान्‌ सवेदा कल्याणे 
रचत ॥ ॥१५। 
ससुद्रच्ये्टा इति चतुचं षोडशं सूरत वसिष्ठस्या चैष्ुममब्द्‌वताकं । तथा चानुक्रांतं ) समुद्रज्येष्टा 

आपसिति ॥ गतो विनियोगः ॥ ` | 
 समट्ज्ये्ाः सलिलस्य मध्यात्पुनाना यत्यनिविश्मानाः । 
इटो या वजी वृषभो रराद्‌ ता आपो देवीरिह मामं॑वंतु ॥१। 

समद्‌ऽन्ये्ठाः । सलिलस्य । मध्यात्‌ । पुनानाः । यंति । अनि ऽविशमानाः। 
इदः । याः। वजी । वृषभः । रदं । ताः । ञ्राप॑ः । देवीः । इह्‌ । मां । अवतु ॥१ 


समुद्रव्ये्ठाः । समुद्रौ ऽ णवो ज्येष्ठः प्रशस्यतमो चासामपां ताः । सलिलस्य । अंतरि कनामेतत्‌ । अंतरिकस्व 
मध्यान्माध्यमिकात्द्ानादंति । गच्छति । कीदृश्यः । पुनाना विं शोधयंत्योऽनिविशमानाः सवदा गच्छत्य । 
वञ्ची वज्नभृद्रषमः कामानां वर्षितिद्रौ या निरूढा अपो रराद लिखति देवीदेव्यस्ता आप इहास्िन्मदेशे 
खितं मामवतु । रकतु। अभिगच्छतु वा॥ 


यापो दिव्या उतवा खर्वति खनित्रिमा उत वा याः स्वयजाः। 


न ५ | । समदय याः प्चयः पादजल्ा आपं देवीरिह मामवतु ५५९ 


याः स्चाप॑ः। दिबयाः।उत। वा, खर्वति खनििमाः। उत्त वा। याः। स्वयंऽजाः। 
 समृद्ऽखथाः। याः। भुच॑यः। पावकाः। ताः! ाप॑ः। देवीः इह । मां अवतु ॥२॥ 


या आपो दिव्या अंतरित्तभवाः संति । उत वापिचया आपो नयादिगताः सत्यः सरवति गच्छति) याश्च 
खनिचिमाः खननेन निवृत्ताः! उत वापि च याः खयंजा; खयमेव प्रादुभवंत्यः समुद्रा्थाः । समुद्र एवाथो ` 


५  गतव्यो चासां ताः समुद्राथाः । सुचयो दीत्तियुक्ताः पावकाः शोधयिच्यञ्च भति । ता आपो मामवंलिति । 


यासां राजा वरणो याति मध्य॑ सत्यानृतं ख॑वपश्यज्ञनांनां । 


` मपुण्ुतः शुच॑यो याः पावकास्ता आपों देवीरिह माम॑व॑तु ॥ ३॥ 


यासां । राजा । बरूणः। याति । मध्य । सत्यानुते इति । अवऽपश्य॑न्‌ । जर्नानां। 
मधुश) शुच॑यः। याः) पावकाः । ताः। आपः । देवीः । इह ! मां । अवंतु ॥३ 


 , वरुणौ यासामपां राजा खामी मध्ये मध्यमलोके याति गच्छति । किं कुर्वन्‌ । जनानां प्रजानां सत्यानुते 
सत्यं चानृतं चावपश्चन्‌ । जानच्चि्य्थः । या आपो मधुञ्ुतो रसं चरत्यः शुचयो दी्ियुक्ताः पावकाः शोध 


`  चिच्यः। ता आपो देव्यो मां रचंलिति 





यामु राजा वर्णो यासु सोमो विश्व देवा यासूजे मदति । 
वेश्वानरो यास्वग्निः प्र वि स्ता आपो देवीरिह माम॑वंतु 











म० 9.०३, सू०५०. |  ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ ` १०९ 





अपां राजा वरुणो चाखष्सु वतेते । सोमो याख्वयप्तु वतेते । याख्वप्सु स्थिता विश्वे सं देवा ऊजेमन्न 
मदति । वेश्चानरोऽभ्रियीमु प्रविष्टः । ता आपो देव्य इह स्थितं मामवतु १६ | 


आमां भिचावरुशेति चतुच्छेचं सप्तदशं सूक्तं वसिष्ठस्यार्षे । चतुध्यतिजगती व्यृहेन शक्ररी वादितसिखो 
जगत्यः । प्रथमा सेचावङ्णौ ददितीयापमेयी तृतोया वैश्वदेवी चतुर्थी गंगादिनदीदेवताका । तथा चानुक्रम 
णिका। आ मां मेचरावरुण्याभेयी वैश्वदेवी नदीस्तुतिजागतमंत्यातिजगती शक्र वेति ॥ असख सूक्तस्य प्रत्यचं 
विषादिहरशे विनियोगो लिंगादवगंतव्यः ॥ | 


आ मां मिच्ावरूणेह रसतं कुत्छाययदिश्यन्मा न खा गन्‌ । 

अजकावं दुदशीकं तिरो दधे मा मां पद्येन रप॑सा विट्त्सरः ॥१। 

सखा मां! मिचा वरुणा । इह । र्तं । कुत्ायय॑त्‌। विऽच्छयत्‌। सा। नः। रा गन्‌ । 

अजकाऽवं । टुःऽदशीकं । तिरः । द्धे । मा । मां ! पद्येन । रप॑सा । चिद्‌त्‌। त्सः ॥१॥ 

हे मिच्रावर्णा हे मिचावरूणौ युवामिहास्िलोके मामा रक्तं! आभिमुख्येन पालयतं । कुलाययत्‌ । 
कुलायं स्थानं । तत्कर्वदिश्वयद्दिरेषेण वधसानं विषं नोऽस्माना आभिसुख्थेन मा गन्‌। मा गमत्‌। मा गच्छतु । 
तथाजकावं । अजका नाम रोगविशेषः) तद्रहुदशीकं दुर्द॑भैनं विषं तिरो दधे । तिरो घन्तां \ नश्लित्ययः | 


तथा त्सरुग््द्यगामी । जिह्मगः सपं इत्यः । मां पथेन पादभ्वेन रपसा । रपिः शब्दकम । शब्देन मा 
विदत्‌! न जानातु ॥ [र 


यिजामन्परषि वंदनं ्रुवदष्टी वतौ परि कुर्फो स्फी च देहत्‌ । 

पग्रि्ट्छो चन्रं बाधतामितो मा मां पेन रप॑सा विटत््सरः ॥२ 

यत्‌) विऽजा्मन्‌ ¦ पर्षि । वंदनं । भुव॑त्‌ सष्टी वतो । परि । कुर्फो । च । देहत्‌ 
अभिः, तत्‌। शो चन्‌। खप॑। बाधतां । इतः। मा। मां । पद्येन । रप॑सा विदत्‌ त्सर: ॥२॥ 


वंदनमेतत्संन्नकं यद्धिषं विजामन्‌ विविधजन्मनि परुषि वादीनां पवेणि भुवत्‌ उद्वत्‌ ¦ यच्च विषमष्टी 
वंतौ जानुनी कुल्फौ गुल्फौ च परि देहत्‌ ॥ दिह उपचये ॥ उपचितं कृत्‌ । अभ्िदैवः शोचन्‌ दीप्यमानः ` 
सितो सख्ाज्जनात्तद्विषमप बाधतां । अपहंतु । शिष्टं व्याख्यातं ॥ | 


यच्छल्मलौ भव॑ति यन्नदीषु यटोष॑धीभ्यः परि जाय॑ते विषं । 
विश्व देवा निरितस्तत्सु वंतु मा मां पदेन रप॑सा विट्‌स्सरः ॥३॥ 


यत्‌। शस्मत्मो । भव॑ति यत्‌। नदीषु । यत्‌। सखष॑धीभ्यः! परि जायते । विष! 


 वि्चे।टेवाः। निः। इतः! तत्‌। सुवंत्‌। मा । मां । पचन 1 रप॑सा । विद्‌त्‌। त्सः ॥३॥ 


यद्विषं शत्मलावेतत्संजञके वृत्ते भवति । यद्विषं नदीषु तचस्थास्वग्सु प्रादुर्मवति । परीति पंचम्यथानुवादी। | 
ओषधीभ्यः सकाशादद्िषं जायते उत्ययते । विश्वै सवे देवासद्धिषमितोऽ साज्जनादेशादा निः सुवतु । निः- | 


षिण प्रेरय॑तु । मा मामिति शिष्टं चाख्यातं । 


याः प्रवतो निवतं उडत उदट्न्वतीरनुद्काश्चयाः। ध 
ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः शिवा देवीरंश्पिदा भ॑वंतु सवे नद्यो अशिमिदा 





` मम 





११० ` ॥ कृग्वेद्‌ः ॥ [खअ० ५, अ०४.व० १४. 


याः ! म्रऽवतंः। नि ऽ वत॑ः । उत्‌ऽ वतः । उदन्‌ ऽ बतीः । अन॒टका याः 
ताः । अस्मभ्यं । परयसा । पिन्वमानाः । शिवाः । देवीः । अशिपदाः । भवंतु । 
सर्वा: । नद्यः । अशिमिदाः । भवत्‌ ॥४। 


या नद्यः प्रवतः प्रवशदेभे गच्छत्यः। या निवतो निन्दे ग््छत्यः। या उदरत उन्नतदेशे गर््छत्यः। या 
उदंन्वतीरूदम्बत्य उद कयुक्ताः ¦ अनुदकाश्चोदकंरहिताख या नयो यांति । पयसौद्केन पिन्वमाना विश्चमा- 
प्याययंत्यो देवोरदेवयो योतमानासास्ादृश्यो नयो स्मभ्यमशिपद्‌ाः । शिपदं नाम रोगविशेषः । तदः कुवैत्य 
सत्यः शिवाः कल्याण्यो मवतु ! अपि च सवास्ता नदयोऽशिमिद्‌ाः। शिमिर्वधकमा । अहिंसाप्रद्‌ा भवंतु ॥ ॥१७। 


आदित्यानामिति तुचमष्टादशं सूक्तं वसिष्टस्ाषं चैषटुभमादित्यदेवताकं । अनुक्रम्यते च ¦ आदित्यानां 
त॒चमादित्यं वित्ति ॥ गतः सृक्तविनियोगः ॥ आदित्यदेवतके पशावादिव्यानामवसेति वपाया अनुवाक्या 
सूचितं च । आदित्यानामवसा नूतनेनेमा गिर आदिभ्यः । आ०३.८.1 इति ॥ आदित्य ग्रहस्य वानुवाक्या । 
 सुचितं च । आदित्यानामवसा नूतनेन हौता यत्तद्‌ादित्यान्‌ । आ०५. १७. } इति ॥ 
ह सआदित्यानामवसा नूतनन सक्षीमहि शमेणा शतमेन । 
 अनागास्वे अदिते तुरासं इमं यज्ञं दधतु श्रोषमाणाः ॥१॥ 
आदित्यानां । सव॑सा । नूतनेन । सक्षीमहि । मेणा । शंऽतमेन । 
` अनागाःऽवे । अटितिऽत्वे । तुरासः । इमं । यज्ञ॒ । टधतु । श्रोषमाणाः ॥१॥ 


आदिव्यानामदितेः पु्राणमेतत्संज्ञकानां देवानामवसा रक्तणेन ! तद्ैतुभूतेनेत्यथंः ¦ नूतनेनाद्यतनेन 
शंतमेन । शं सुखं । अतिशयेन तत्करणेन शमेणा । शर्मेति गृहनामैतत्‌ । गृहेण सचीमहि । वयं संगच्छेमहि । 
तुराससतुरास्त्वरिता आदित्याः श्रोषमाणा अस्दीयानि स्तोचाणि गुखंतो यन्न य्टारमिमं जनमनागास्ते 
 $नपराधलवे चादि तिवेऽदरीनवे च दधतु \ सखापयंतु ॥ 


आदित्यासो अदितिरित्यादित्यग्रहस्य याज्या । सूचितं च । आदित्यासो अदितिमादरयंतामिति नैतं 
 ग्रहमीचैत यमानं । आ०५. १७.। इति ॥ 

सादित्यासो अदितिमाटयंतां मितो अयमा वह्णो रजिष्ठाः 

 ऋअस्माकं संतु सुवनस्य गोपाः पिर्बतु सोममवसे नो खद्य॥२॥ 
आदित्यासः! दितिः । माट्यंतां । मिः । अयमा 1 वरणः । रजिष्ठाः 
अस्माक । संतु । शरुव॑नस्य ! गोपाः । पर्वत । सोम॑ । अव॑से । नः । अद्य ॥२॥ 





 ऽदीना; । रजिष्ठा अरतिशयेनजैवो भित्ोऽयैमा वरुणशचैतत्संज्ञका मादयंतां । तक्ताः संतु । ुवनस्य सवैस्य ¦ 
जगतो गोपा र्का एवंभूता देवा अस्मां संतु । असाकमेव रचका भवंलित्यथः। अव्यासिन्दिने नोऽसा- 
। कमदद रकणाथ सोममलानिरुमिपृतं पिवतु । 1 | 








आदित्यास आदित्या देवा अदितिन्ेषां माता च । यद्वा ! अदितिरिति देवविशेषणं । अदितिरदितयो ध 








मृ अमि प्रः । छश्चिना । तुस्तुवानाः । यूयं ! पात । स्वर 


आदित्या ्रदितैः पुचा विश्वै स्वे द्वादश्संख्याका अका विश्च मरुतश्च सर्वं एकोनपंचाशत्संख्योपेताश्च 
विच्चे देवाश्च विश छऋभवश्चद्रौऽभिरथिनाध्चिनादेतत्संज्ञका एवंभूता चे दे वासुषटवाना अस्माभि स्तुत बभूवु 
सेते दैवा यूयं सद्‌ सर्वदा नोऽस्मान्‌ खसिभिः कल्यैः प्रात । रक्त ॥ ॥१८॥ 


आदित्यासो अदितय इति तुचात्मकमेकोनविंशं सूक्तं वसिष्टस्यार्पे चैटभमादित्यदेवताकं । आदित्यास 
दत्यनुक्रमणिका ॥ गतो विनियोमः ॥ 


आदित्यासो अदितयः स्याम पूर्वत्रा व॑सवो मत्यैचा । 

सनेम मिचावरणा सनतो भवम दयावापृथिवी भर्व॑तः ॥१॥ 

आदित्यासः ! अदितयः । स्याम । पूः । देवऽचा । वस्वः । मर्त्य॑ऽचा । 
सनेम । मिचावरूणा । सनतः । भवेम ! चावापृथिवी इतिं । भव॑तः ॥१॥ 


हे आदित्यास आदित्या देवाः ॥ व्यत्ययैनाबुदात्तलाभावः ॥ यद्वा । आदित्यानामिस आदित्याः ॥ तये- 
इदमित्थं प्राग्दीव्यतीयो खप्रत्ययः ॥ आदित्यानां शेषभूता वयमदितयोऽ खंडनीयाः स्याम । भवेम ! देवा ` 


देवेषु वसवो वासका देवाः युष्मदीयं पूः पालनं मल्यैचा मनुधेष्वस्यासु भवतु । हे मिचावरुणा मिचावरुणौ = 


सनंतो युवां संभजंतौ वयं सनेम । युवाभ्यां दत्तं घनं संभञेमहि । हे वयावापुथिवी ब्ावापुधिव्धौ युवयो 
 प्रसाद्‌ादयं भवंतो मवेम । भूतिमंतः स्याम ॥ ८ 


मिचस्तन्नो वरणो मामहत शमे तोकाय तन॑याय गोपाः 

मा वों भुजेमान्यजातमेनो मा तत्कमे वसवो यच्चयथ्वे ॥२॥ 

मिचः। तत्‌ । नः । वर्हणः। ममहत । शमे । तोकाय । तनयाय  गोपाः। 
मा) वः। मुजेम । अन्यऽ जातं । एन॑ः। मा । तत्‌) कमै 1 वसवः । यत्‌। चयं॑श्वे॥२॥ 
|  भिचो क्रत ऽहनिशामिमानिनौ देवितदाव्या स्वं आदित्या नोऽस्मभ्यं तत्सिं शम सुखं ममहंत 
 मंहतिदरानकमा । ददतु । गोपा विश्वस्य रक्कासे दैवास्तोकायास्यदीयाय पुचाय तनयाय तत्पुज्ाय च शमं 


 म्रयच्छतु । अथ प्रत्यत्स्तुतिः। हे देवाः वो युष्मदीया चयमन्यजातमन्येनौत्यादितमेनः पापं मा भुजेम।मा | 
 सुक्तवंतः स्याम । हे वसवौ वासका देवाः यथेन युष्मदप्रियेख कमणा चयध्वे यूयमस्मात्नाशयत तत्तादृशं कम | 


वयमा क्म। मा कामं ॥ लुडि करोतिरुत्तमस्य बङ्वचनं । मंचे घसङ्धरेतयादिना चलीयः ॥ 


 त्ुरण्यवोऽगिंरसो नक्षत रत्नं देवस्य सवितुरियानाः । 
पिता च तनो महान्यजंनो विश्वै देवाः सम॑नसो जुषत ॥३॥ 
 तुरण्यव॑ः। अंगिरस: । नक्षत । रत्नं । देवस्य । सवितुः । इयानाः 





पिता। च। तत्‌ नः। महान्‌ । यज॑चः। विश्वै \ देवाः । सऽ मनसः ¦ जुषंत्‌ ॥३॥ 


1 1 परस्ता 
 ह्वियते। यजो यजनशीलो महान्‌ प्रभूतः 














तुरण्यवो यज्ञादिकमेसु लरिता अंगिरस एतत्नामका षय इयाना: सवितारं याचमानाः संतः सवितुः | 
देवस्य संबंधि रत्नं रमणीयं यद्धनं नक्ल॑त आश्ुवंत । उत्तरा्धंगततच्छन्द पेक्तया यच्छन्दोऽच्रष्या- = 
पेता च वसिष्टस्य पित्रुभूतो वरुणश्च \ यद्वा । सवेषां पिता प्रजाः | 





११२  ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ०१, ख०४.व०२०. 


पतिः । विशे सव देवाः समनसः समानमनस्कासलन्तादशं रतं नोऽ स्ाज्ुषंतं । सेवयंतु । यद्वा । नौऽ सभ्य 
ददतु ॥ ॥१९॥ 

प्र यावा चज्ैरिति तुचात्मवं विंशं सूक्तं वसिष्टस्वाषं चैष्टुमं यावापुथिव्यं । अनुक्रम्यते च ¦ ग्र दयाव 
द्ावापुथिव्यमिति ॥ चतुर्थेऽहनि वैश्चदैवशस्तर इदं यावापृथिव्यनिवि्ानं । सूचितं च । आ देवो यातुप्र 
 वद्यविति वासिष्ठं । आ० ८.८. इति ॥ यावापृधिध्ये पशौ वपापुरोडाश्योः ग्र यावेति दे ऋचौ याज्ये । सूचितं 

 च।प्रद्ावा यज्चैः पृथिवी नमोभिरिति दे! आ०३.८.। इति ॥ 

प्र द्यावां यज्ञैः पथिवी नमोभिः सबाधं ३क वृहती यजं । 
ते चिडि पूर्वै कवयो गुणतः पुरो मही दधिरे देवपुत्रे ॥१। 
प्र। द्ावा। यत्ेः। पृथिवी इति। नमःऽभिः। सऽबाधः। ईक । बृहती इति 
ते इतिं । चित्‌। हि । प्रव । कवयः। गुणतः । पुरः मही इति । दधिरे 

देव ऽपुंे ॥१॥ 


यजत्रे यजनीये बहती बृहत्यौ महत्यौ यावा पृथिवी बावापृथिव्यौ यज्नैयैगिनैमोभिः सलोचैश्वाहं स्तोता 
सबाधो बाधासहितः। छलिजां संबाधयुक्त इत्यथः । प्रत । प्रकर्षेण स्तौमि । मही महत्यौ देवपुत्रे । देवा 





` एु्ा चयोक्ते। ते चिद्धि तादृश्वौ खस्वपि द्यावापुधिव्यौ पूव पुरातनाः कवयो गृणंतः सुवंतः पुरो दधिरे 
एरसखात्स्ापयामसुः॥ | 


आग्रयण यावापुथिदैककपालस्य प्र पूर्वजे इति याज्या । सूचितं च । मही दौः पृथिवी च नः प्र पूर्वजे 


पितरा नव्यसीमिः। आ०२. ९. इति ॥ 


, प्र पूवेजे पितरा नव्यसीभिर्गीभिः कंणुध्वं स्दने ऋतस्य । 
आनो द्यावापृथिवी देवेन जनेन यातं महिं वां वहूयं ॥२॥ ` 


प्र पूवेजे इति पूरवंऽजे। पित्तरा। नव्यसीभिः गीःऽभिः। कृणुध्वं । सद॑ने इति । ऋतस्य । 


आ, नः। द्यावापृथिवी इतिं । दिन । जनन । यातं । महि । वां । वरूथं ॥२। 


हे अस्मदीयाः सलोतारः यूयं नव्यसीभिनवतराभिर्गीभिः सतुतिरूपाभिवौाग्मि्छैतस्य यज्ञस्य सदने 


|  ्यानभूते पूरवे पूर्व प्रजति पितरा पितरौ विश्चख मातापितुभूते यावापुथिव्यौ प्र छगुष्वं । तुरख्रुत ! अथ 
प्रह्मचसुतिः । हे दयावापृथिवी चावापुचिव्यौ युवां डैयेन देवसंबंधिना जनेन सह नोऽसमानभ्या यातं ¦ ` 


आगच्छतं । किमर्थम यातमिति उच्यते । वां युवयोर्वदूयमस्मामिर्वरणीयं महि महत्‌ । यद्धनमसीति शेषः! 


|  सवनमस्य दीयताभिद्य्थः ॥ 






उतो हि वां रालयेयांनि संति पुरुखिं द्यावापृथिवी सुदासे । 


 ऋस्मे धत्व यटसदस्कुधोयु यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥३॥ 






ति । पुरूणि । चावापुथिवी इति । सुऽदासं। 
दु यूयं । पात्‌ । स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ 









म०ऽ.अ०३.स्‌०५५.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ११३ 





हस्वः । अह्रस्वमनल्यमसत्‌ भवेत्‌ तदनसस्ये अस्मभ्यं धत्तं । प्रयच्छतं । हे यावापुथिव्यौ ययं युवां नोऽस्मान्‌ 
स्वेदा कल्याणैः पात । पालयतं ॥ ॥२०॥ 


वास्तौष्यत इति तुचात्मकमेकविंशं सूक्तं वसिषठस्यार्षं चषटुभं वास्तोप्यत्यं । तथा चानुक्रम्यते । वास्लोष्यति 
वास्तोष्यत्यमिति ॥ स्यति गुहनिमाशे वास्तोष्यत इति चतदटमिः प्रव्यचं जुङयात्‌ । सूचितं च । वास्लौष्यते 
प्रति जानीद्यस्मानिति चतशटमिः प्रत्युचं त्वा । आ० गु० २.९. ९.1 इति 


वास्त ष्यते प्रतिं जानीद्यस्मान्तस्वविशो संनमीयो भ॑वा नः । 
यच्वेम॑हे प्रति तनो जुषस्व शं नों भव हडिपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 
वास्तोः । पते । प्रति । जानीहि । अस्मान्‌ । सुऽखआावेशः। अन मीवः। भव नः । 
 यत्‌। त्वा । महे । प्रति । तत्‌। नः। जुषस्व । शं! नः। भव्‌ चिऽपद। शं । चत्तुःऽ पद्‌ ॥१ 


है वास्तोष्यति गृहस्य पालयितंदैव त्वमस्मांस्दीयान्स्तोतनिति प्रति जानीहि । प्रवुध्यस्व । तदनंतरं 
नोऽस्माकं सवावेशः शोभननिवेशोऽनमी वोऽ रोगल्च्च भव । किंच वयं ला लां यद्चनमीमहे याचामहे त्वमपि 
तद्धनं नोऽ सभ्यं प्रति जुष । प्रयच्छ । अपि च नोऽस्माकं द्विपदे पुचपौचादिजनाय शं सुखकरो भव । 
चतुष्यदेऽसखदीयाय गवाश्चादिवगाय च श्रं सुखकरो भव | 


वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वैभिरिटो | 

अजरासस्ते सख्ये स्यम पितेनं पुचान्प्रतिं नो जुषस्व ॥२॥ 

वास्तोः पते । प्रतरणः नः 1 एधि । गयऽस्फान॑ः। गोभिः । सर्वभिः। इटो इतिं । 
पजरंसः। ते । सख्ये । स्याम । पित्ताऽइव 1 पुचान्‌ । प्रतिं । नः । ज्ुषस्व्‌ ॥२॥ 


हे वास्तोष्पते गृहस्य पालयितदव लं नोऽस्माकं प्रतरणः प्रवधको गयस्फानो गयस्यास्मष्टौयस्य धनस्य 
स्फाययिता प्रवर्धक एधि ¦ मव 1 हे दरदो सौमवदाद्धादक ते लया सह सख्ये सति वयं गोभिः पयुमिरशचे- 
 भिरचैश्च सहिता अजरासौ जरारहिताः स्याम । भवेम । विनाशरहिता इत्यर्थः } पितेव पुज्ान्‌ यथा पिता 
पुचाच्कतरेन सेवते तया तमपि नोऽस्मान्मरति जुषस्व सेवस्व ॥ | 





 वास्तोष्यते शग्मयां संसद्‌ ते सक्षी महिं रखयां गातुमत्या । 
पाहि सेमं उत योगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥३॥ 


वास्तोः! पते । शग्मया । संऽसदटा । ते सक्षीमहि । रणया । गात॒ऽमत्या। 


गतो विनियोगः ॥ वृहदेवतायां यदुक्तं तदिह ४ ह लिख्यते 
शाय तं तच श्चा नदन्नभ्यवर्तैत ॥ करंदंतं सारभेयं 
23 १0 


पाहि । सेमे । उत । योगे । वर॑ । नः । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥३॥ 


हे वास्तोष्पति देव शग्मया सुखकया रण्या रमशीयया गातुमत्या धनवत्या ते लया दयया संसद्‌ 


स्थानेन सत्तीमहि । वयं संगच्छेमहि ! लमपि कमे प्राप्तस्य रक्षण उतापि च योगेऽ प्राप्तस्य प्रापणे बरं वरणीयं | 
 नोऽस्मदीयं धनं पाहि । रच ¦ हे वासोष्यते यूयं लं नोऽस्मान्‌ सवदा कल्याशैः पात्‌ । पाहि ॥ ॥२१॥ 


 अमीवहैत्य्टच द्वाविंशं सूक्तं । आद्या गायती पंचम्याद्या्चतस्लोऽनुषटरभो दितीयाव्यासिख्र उपरिष्टाद्‌ त 


क इत्यः । व्यष्टका चतुर्द्वादशकी बृहतीति तल्लक्तएयोगात्‌ । आद्या वास्तोष्पतिदेवताका शिष्टाः तथा .. ध 


` चानुक्रातं। अमीवहाष्टौ वास्ोष्यत्याया गायची शेषास्ुपरि ्टाद्रहत्यादयोऽनुष्टभः प्रखापिन्य उपनिषदिति॥ | 
ते । वर्णस्य गृहाचाचौ वसिष्ठः खम्रमाचरन्‌। म्रविवे- | 







सं धावतं दष्ुसु्तं । यदबनेति च दाभ्यां सांलधिला ८ | 





११९६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ५, ०४. व० २२, 


ह्यसूषुपत्‌ । एवं प्रस्थापयामास जनमन्यं च वारुणं । बु° ६. ८१९-८२१.। इति ॥ अच केचित्पुनरेवमाङ्ः । ` 
आसां प्रखापिनिलं तु कथासु परि कल्प्यते । वसिष्ठस्तृषितोऽन्नार्थो चिराचालब्धभोजनः। चतुर्थराचौ चौय 
वारुणं गृहमेत्यनु ॥ कोष्ठागारे प्रवेशाय पालकश्चादिसुप्तये ! यदज्ञुनेति सप्नच ददर्शं च जजाप चेति ॥ 
अमीवहा वास्तोष्यते विश्वां रूपाण्याविशन्‌ । सखां सुशेवं एधि नः ॥१ 
 अमीवऽहा । वास्तोः! पते। विश्वां । रूपाणि । ओऽ विशन्‌ । सखा । सुऽशेवः। 
एधि । नः ॥१। 
हे वासोष्पति गृहस्य पालकेतत्सं कनकं देव अमी वहामीवानां रोगाणां नाशकस्त्वं विश्वा विश्वानि बह्निं 
खूपाण्याविशन्‌ प्रविशन्‌ । यद्यद्रूपं कामयते तत्तदेव विशंति । जि० १०.१७. । इति यासकः । नोऽस्माकं सखा 
मिचरभूतः सुशेवः सुष्टु सुखकर एधि । भव ॥ 
यदनेन सारमेय दतः पिशग यच्छसे । 
वीव भाजंत ऋष्टय उप सक्षु बप्सतो नि षु स्व॑प ॥२॥ 
यत्‌ । अजेन । सारमेय । दतः । पिशग । यछसे । 


विऽईव । भजंते । ऋष्ट्यः । उप॑ । सक्षु । बप्स॑तः । नि । सु । स्वप ॥२॥ 


हे अञ्ुन शेत हे सारमेय । सरमा नाम देवथुनी । तसाः कुलोज्ञव हे पिशंग केषुचिदंभेषु पिंगलविवंभूत 


४ भ हे शुनकं लं दतो दंतान्य्यदर्‌ा यच्छसे विवृणोषि । असमान्द मित्यर्थः । तदानोः वीव भाजंत छष्टसो यथा 
युधानि विशेषेण भासते तथोपास्मत्समीपे बप्पतो भक्तयतस्तव दताः सरक्तेषु सक्वासु भासंते । सक्राशब्द 


 ओष्मदेशविेषवाचीतय्थः। तथाभूतसू्वमिदानीं सु सुष्ट नि स्वप । नितरां निद्रां कुर ॥ 


स्तेनं राय सारमेय तस्करं वा पुनःसर 

 स्लोतूनिदरस्य रायसि किमस्मान्दु्नायसे नि षु स्व॑प ॥३॥ 
स्तेनं । राय! सारमेय । तसरं । वा । पुनःऽसर । 
स्तोतृन्‌ । इद॑स्य । गयसि । किं । अस्मान्‌ । द्धन ऽयसे। नि। सु । स्वप ॥३॥ ` 


हे पुनःसर । गतमेव देशं पुनः सरतीति पुनःसरः । तादृग्भूत हे सारमेय त्वं सेनं । प्रच्छ्रधनापहारी ` 


श्तेनः। तं तस्करं । प्र्चधनायहारी तस्करः । तं वा राय । गच्छ । इंद्रस्य स्लोतनद्मान्‌ किं रायसि 
`  गच्छसि। असख्मान्दुच्छूनायसे । किं वाध्से। नि षु सप अल्यतंनिद्रांकृद॥ ४ 





| ोृनसय रयति षिमसाुनायते नि पु सवप ॥४॥ == 











, सू० ५६. | ॥ पचमो ऽ्टकः ॥ ११५ 









सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्पतिं 
 ससंतु सवं ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनं; ॥५ 

तु । माता । सस्तु । पिता । सस्तु । श्वा ¦ सस्तु । विश्यति 
 ससंतु । सव । ज्ञातयः । सस्तु । अयं । अभितः । जन॑ः ॥५ 


डे सारमेय माता दीया जननी सस्तु । ख्पतु ! पिता च सस्तु । शा सारमेयो मवान्‌ ससु । विग्यति- 
जामाता यद्वा विशां जनानां पालको गृही सस्तु ! स्वे ज्ञातयो बंधवोऽपि ससंतु । ख्वयंतु । अमितः परितः ` 
स्थितोऽचमपि सवो जनः सस्तु ¦ स्वपतु ॥ 


य सखस्वे यश्च चरंति यश्च पश्यति नो जनः 

तेषां सं हन्मो अक्षाणि यथेदं हम्यं तथां ॥६॥ 

यः! स्चास्ते। यः} च) चरति) यः। च) पश्यति । नः जनंः। 
तेषा । सं । हन्मः । अक्षाणि ! यया । इदं । हस्ये । तथां ॥६॥ 


यो जन आस्ते अस्सन्रदेशे तिष्ठति यश्च चरति गच्छति यञ्च जनो नोऽ स्प्ान्पश्यति एवंभूतानां तेषां 
जनानामकाणीद्रियाणि सं हन्ः । संहनाम । संहतिर्निमीलनं । निमीलयामेत्यथैः । इदं म्रत्यदेएो पलभ्यमानं 
हर्म्यं प्रासादादि स्थावरात्मकं वस्तुजातं यथा निखलं मवति तेथेमे सवै जना निखला भवंलित्यः॥ 


सहसमंगो वृषभो यः स॑मटद्‌ादुटा च॑रत्‌ । 

तेना सहस्येना वयं नि जनन््स्ापयामसि ॥७॥ 

सहस ऽमृगः 1 वृषभः । यः । समुद्रात्‌ । उत्‌ऽञआच॑रत्‌ । 
तेनं । सहरस्येन । वयं । नि । जनान्‌ । स्वापयामसि ॥७ 


सहस्रग्युगः सहस्रकिरणो वृषभो कामानां विता यः सूर्यः समुद्रादंवुधेः सकाशादुद्‌ाचरत्‌ उदागच्छति 
सहस्येनाभिभविचा तेन सूर्येण वयं स्तोतारो जनान्‌ सवानि ष्वापयामसि । नितरां खापयामः ॥ 


प्रोषेश्या वह्येशया नारी योस्॑स्यश्री वरीः । 

स्रियो याः पुरयगधास्ताः सवाः स्वापयामसि ॥४॥ 
प्रोेऽश्याः । वद्य ऽयाः । नारीः । याः । तव्य ऽ शी व॑रीः । 
स्यः । याः 1 पुरयं ऽगंधाः 1 ताः । सवे; । स्वापयामसि ॥४॥ 


या यादृश्चो नारीनीरयः स्यः म्ोिशयाः प्रांकणे शयानाः । या वह्येशया । वह्यं वाहनं ! तखिच्छ- 
यानाः । चासतल्यशीवरीस्तल्यशयाः ! याः स्तिः पुणखगघा मंगलगंधाः । तालादृ शीः सवाः सतीः खाप्या- ` 
मसि । वचं निद्रा कारयामः॥ ॥२२॥ ॥३। ( < 





अथ चतुर्थेऽनुवके पंचदश सूक्तानि । ततर क ई व्यक्ता इति पंचविंशव्युचं प्रथमं सूक्तं वसिष्टस्याषै मरुदेव ५ 
 ताकं। आया एकादश द्िपदा विंशव्यत्तरा विराजः शिष्टाश्तुदंश चिषटरभमः। तथा चानुक्रातं। कर्दपंचाधिका 


मारतं हाया शा दिपदा इति ॥ दशरात्रे चतुर्थे 





इन्यामिमारते शस्त्र इदं मारुतनिवि्ानं । सूत्यते 





 ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.अ०४. व०२३; 


< 
0 
9 


क इ व्यक्ता नरः सनीव्छा सदस्य मया आधा स्वश्वा 


क! ई । विऽञख॑क्ताः। नरः । सऽनीन्छाः । सट्स्यं । मयः । अध । सुऽखश्चाः ॥१॥ 


वक्ताः कातियुक्ता नरो नेतारः सनीन्ाः समानौकसो रुद्रस्य महादेवस्य पुरा मया मयभ्यो नृभ्यो 
हिता अधापि च सखश्वाः शोभनवाहा ईमिम एवंभूताः के मवंतीति रूपातिश्यादषिराश्चयणाह 


 नकिद्षां जनंषि वेद ते संग विद मिथो जनितं ॥२॥ 
नकिः । हि । एषां । जनंषिं । वेट । ते । खंग । विदे । मिथः। जनि चं ॥२। 


| एषां मरुतां जनूंषि जन्मानि नकिर्हि वेद्‌ । कञ्चिदपि न खलु जानाति। ति तादृश मरुतौ भिधः परस्प: 
जनितं रद्र पुथिभ्यां सकाशात्मादुमूतं सखकीयं जन्मांग विद्र । खयमेव विदंति ॥ 


सभि स्वपूभिंमिथो वपत वातस्वनसः श्येना अस्पृध्रन्‌ ॥३॥ 
अभि । स्वऽपूभिंः। मिथः । वपत । वातं ऽस्वनसः । ध्येनाः । सस्पुधन्‌ ॥३। 


मरतः खपुभिः खवीधैः पवनैः संचरणैः सयमेव संचरतो मिथः परस्परमभि वपंत । संगच्छते । अपि च 
` बातस्नसो वायुवत्खनंतः शब्दायमानाः श्येनाः ॥ शचैङः गताविति धातो रूपं ॥ गमनशोलाः । यदा । शेना 
इति सुघ्तोपममेतत्‌ । चनाः पक्षिणः । तद््नच्छतः । अस्मुधरन्‌ । परसरं खूपसींदयादिभिः स्पर्धते ॥ 


एतानि धीरो निण्या चिकेत पृश्चियेदूधो म॒ही जभार ॥४॥ 
एतानि धीरः निखा । चिकेत । पुश्चिः। यत्‌ । ऊधः । मही । जभार ॥६॥ 


| धीरो धीमाञ्छास्रन्नौ जनो निण्या निणानि चेतवणैन्धेतानि मर्द्‌ात्यकानि भूतानि चिकेत । 
जानीयात्‌ । किंतु न स्वै जना जानंतीत्यर्थः । मही महतो युञ्चिमंरुतां जननो यव्यानि मरद्‌ात्मकानि 
` मूतान्यूध क्रधन्यंतरिके सखकीये जठरे वा जभार बभार) एतानि चिकेतेति पूर्वेण संबंधः ॥ 


सा विट्‌ सुवीरं मरुद्भिरस्तु सनात्सह॑ती पुती नृम्णं ॥५॥ 
 स्ा।विट्‌। सुऽवीरा। मस्त्‌ऽभिः। सस्तु। सनात्‌ । सर्हती । परव्य॑ती । नुम्णं ॥५॥ 


साविर्‌ सा प्रजा मरुतः परिचरति। सा प्रजा मरुद्धिरहेतुभिः सना्चिरात्सहंती शत्रुनभिभवंती नुस्णं 
धनं बलं वा पुयंती लभंती सुवीरा शोभनपुचयुक्तासतु । भवतु ॥ | 


यामं येष्ठाः शुभा शोभिंहाः धिया संमिंछ्चा ्ओजोँभिस्पाः ॥६॥ ५ 
` याम येष्ठाः । पभा) शेभिंह्टाः । शिया । संऽभिश्ाः । सोजःऽभिः । उयाः ५४६ 





६ मरुतो यामं यातयं गंतव्यं प्रदेशं येष्ठा यातृतमा अतिशयेन गंतारः गुभालंकारेण शोमिषा अतिशयेन 
1 -शोभायुक्ताः धरिया काल्या संमिख्ाः संगच्छमाना च्ओजोभिवेलेदय्या उद्भुणौः । एवंभूता भवतोति शेषः ॥ 


उग्रं व॒ ओज॑ः स्थिरा शवांस्यधा मरद्धिगणस्तुविष्मान्‌ ॥७॥ ` 
उग्र । वः । ञ्ोजः। स्थिरा । शवांसि । अध । म॒रत्‌ऽभिंः । गणः । तुविष्मान्‌ 











वासि युष्मदीयानि 


शवांसि युष्मद्‌ यानि बलानि सिरा स्थिराणि ` 
संघसुविष्मान्‌ वृद्धिमान्भवतु ॥ 1. 





हष्मी मनासि धुनिमुनिरिव शथैस् धृष्णो 





है मरूतः वो युष्माकं शुष्मो बलं शुभः स्वेतः शोभमानं । किंच वो मनांसि क्रध्मी संग्रामेषु शचहननार्ध 
क्रोघनशीलानि । धृष्णोधषेणशीलस्य शंस्य बलवतो युष्मदीयस्य गणस्य घुनिवैदादीनां कंपयितुवेगो 
सुनिरिव । मननान्यनिः स्तोता । स यथा बङ्विधं शब्दसुत्पादयति एवं बङ्विधशब्दस्योत्पाद क इत्यर्थं 


सनेम्यस्द्युयोतं दिद्युं मा वों दुमेतिरिह प्रणड्ः ॥९। न 
सनेमि! अस्मत्‌ । युयोत । दियं । मा! वः । दुःऽमतिः । इह ) प्रण॑र्‌ । नः ॥९॥ 


[हे मरुतः सनेमि पुराणं दिदयुमायुधमस्मदस्त्तौ युयोत । पृथक्करत । वौ युष्मदीया दुर्मतिः क्रूरमति- 
रिहाख्िन्कर्मणि नोऽसख्यान्मा प्रणक्‌ । मा वयाप्नोतु ॥] 


प्रिया वो नाम॑ हवे तुराणामा यदुषन्म॑रतो वावशनाः ॥१०॥ 
प्रिया। वः। नामं। हूवे। तुरण । खा । यत्‌। तृपत्‌ मरतः । वावशानाः ॥१० 


[हे मरूतः तुराणां शत्रणां हिंसकानां लरावतां वा वो युष्माकं प्रिया प्रियेण नाम नामा ऊवि 
आद्यामि ! येनानेन वावशानाः कामयमानाः. संतस्तुपत्‌ तृक्तिं गच्छति ॥| ॥२३॥ 


स्वायुधास इष्मिणः सुनिष्का उत स्वयं तन्व थ: भंभ॑मानाः ॥११॥ 


सुऽायुधासंः। इष्मिणः \ सुऽनिष्काः। उत । स्वयं । तन्वः । मुन॑मानाः ॥११॥ 


सखायुधासः खायुधाः शौभनास्ता इष्मिणो गंतारः सुनिष्काः. शोमनालंकारा उतापि च तन्वः खकी- 
यानि शरीराणि श्ुुभमानाः सयमेव शओोभयंतौ मरुत एवंभूता मवंतील्य्थं | 
मारुते पशौ सुची वौ हव्येति वपाया अनुवाक्या । सूचितं च । शुची वौ हव्या मर्तः शुचीनां नू षिरं 
मर्तः । अआ० ३.७. । ईति ॥ | | 


भ्चीं वो हव्या म॑हतः मचींनां भविं हिनोम्यध्वरं भचिभ्यः। 
 ऋतेनं सत्यम॑तसापं आआयजञ्छचिंजन्मानः शुचयः पावकाः ॥१२॥ 
शुचीं । वः। हव्या । मरतः । शुचीनां । भुवि । हिनोमि । अभ्वरं । गुचिंऽभ्यः। 


ऋतेन ! सत्यं । ऋतऽसाप॑ः। आयन्‌ । भचिंऽजन्मानः 1 मुच॑यः। पावकाः ॥१२॥ 
हे मरूतः शुचीनां शुद्धानां वो युष्माकं शुचौ सुचीनि हन्या हव्यानि हवींषि भवंतु । गुचिभ्यः प्रकाशमा- _ । | 


नेभ्यो युष्मभ्यं मुचिं सुचचमध्वरं यागं हिनोमि । अहं प्रेरयामि । ऋतसाप ऋतसुदकं स्पशंतो मरुत तिन 
सल्येनैव सत्यमायन्‌ । गच्छति । कीदृशाः । शुचिजन्मानः शोभमनजननाः गुचयो दीप्यमानाः पावकाः शोधकाः! | 
एवंभूता गच्छैतीत्यथैः॥ ` "न | 


4 सेष्वा मरतः खादयों बो वक्ष श्रु शक्मा उंपरङ्श्ियाणाः । ` 
८ वि विद्युतो र्नं वृष्टिभी ह्चाना युधे ध 






ध ना अनुं स्वधामार्धेयेच्छमानाः ॥१३। 
 असषु। आ । मरतः । खादयः । व॒ः । वद्षःऽसु । रुक्माः। उपऽश्शियाणाः । ` 


 वि। विद्युतः न। वृष्टिऽभिः। रुचा नाः। खनु । स्वधां । आयुधः । यच्छ मानाः ५१३॥ 









११४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५, ०४, व० २५, 


हे मरतः अंसेषु युमदीयेषु स्कैधप्रदेशेषु खादयोऽलंकारविशेषा आ मुक्ता मवंतीति शेषः । सुरक्माः सुह 
रोचमाना हारा वौ युष्मदीयं वक्त उरःप्रदेशमुपशिधियाणा आशिता भवंति । किंच हे मरतः बुष्टिभिर्व्षि 


[ न्नः 


सार्धं विद्युतो न तडितो यथा रुचाना रोचमानास्तादृगमूता यूयमायुधेमेचताडनैः खधासुदकमनु यच्छमाना 
प्रयच्छतो वि चरथेति शेषः ॥ 

` गृहमेधीये प्र बुध्या व.इति प्रधानस्य याज्या । सूचितं च । प्र बुध्या व श्रते महांसीति पुष्टिम॑तौ 

विराजौ संयाज्ये । आ० २. १८.। इति ॥ 


प्र ब॒श्यां व ईरते मर्हसि प्र नामानि प्रयज्यवस्तिरध्वं। 

पहसियं टम्यं भागमेतं गुंहमेधीयं मरुतो जुषध्वं ॥ १४॥ 

प्र। बुष्यां। वः! ईरते । मर्हसि । प्र। नामानि । प्रऽयज्यवः। तिरधवं। 
सहसि । दम्यं । भागं । एतं । गृह ऽमेधीयं । मरूतः । जुषध्वं ॥ १४॥ 


हे मर्तः वो युष्मद यानि बुध्या वुध्यान्यंतरिक्ते भवानि महांसि तेजांसि प्रेरते । प्रकर्षेण गच्छेति) 
किंच हे प्रयज्यवः प्रकषेण यष्टव्या मरुतः यूयं नामानि । पासूत्तमयंतीति नामान्युद्‌कानि । प्र तिरष्वं। 
वधयत । हे मरतः युयं सहसियं सहख्संख्याकं दम्यं दमे गृहे भवं गृहमेधीयं गुहमेधिगुशेभ्यो युष्मभ्यं देयमेत- 

 मेतादृशं भागं जुषध्वं । सेवध्वं । एकं भागं सहसियमिति कथमाह । तथा च श्रूयते । यावदेका देवता 
कामयते यावटेका तावद्‌ाङतिः प्रथते न हि तदसि यत्तावदेव स्यायावज्जहोतीति ॥ 


यदि सतुतस्य॑ मरतो अधीयेत्या विप्र॑स्य वाजिनो हवीमन्‌ । 
मसू रायः सुवीर्यस्य दात्‌ नू चिद्यमन्य आदभदर॑वा ॥१५॥ ` 
यदि । स्तुतस्य । मरुतः । अधि ऽ इय । इत्था । विप्रस्य । वाजिनः । हवीमन्‌) 


 मष्ु। रायः। सुऽवीयेस्य । दात । नु ¦ चित्‌ । यं । सन्यः। खऽद्म॑त्‌। अरावा ॥१५॥ 


वाजिनो हविर्वचणान्नवतो विप्रस्य मेधाविनो मम संबंधिनि हवीमन्‌ हविष्मति इविषा युक्ते स्लोच 
` जरियमशे सति हे मरुतः चूयं यदि यस्मात्कारणात्‌ स्तुतख स्तुतं मदीयं सलोचमित्येत्यमनेन प्रकरिणाधीथ 
अवगच्छ तस्मात्कारणात्‌ हे मरतः यूयं मुवीयस्य शोमनपुचोपेतसख रायो रायं धनं । दितीयाथै षष्ठी । 


मतु शीघ्रं दात। दत्त। अरावाराति शतुभूतोऽन्यो जनो चं रायं नू चिदादभत्‌ नैवाभिहन्यात्‌ । तद्धनम- 


सन्धं दत्तेति संबंधः ॥ ॥२४॥ 


मर्यः क्रोक्छिभ्यः सप्तकपालमित्यसखाल्यास इति याज्या । सूचितं च । अत्यासो न ये मरतः खंचो जुष्टो 
दमूनाः । आ० २.१८. इति ॥ ९ 1 


अत्यासो न ये मरतः स्वंचों यसद्शे न भुभर्य॑त्‌ मर्यो: । 
ते हर्म्येष्ठाः शिश्वो न भूया वत्सासो न प्रजीक्छिनंः पयोधाः ॥ १६॥ 
„8 त्यासः । त। ये) मरूतः । सुऽंचः। यछऽदृशः । न । भुभर्॑त । मयोः ! 











इमे) रथरं। चित्‌। मरूतः । जुनंति। भूरिं 
1 नर तमसि 





सू०५६.]  ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ११९ 


न ध इव प्रक्रोखठिनः प्रकर्षेण क्रोडमानास्ते मर्तः पयोधाः पयस उदकस्य घारयितारो दातासे 
वा भवंति ॥ 


स्यतो नो मरतो मृक्छतु वरिवस्य॑तो रोद॑सी सुमेके ¦ 
आरे गोहा नृहा वधो वो अस्तु सुन्नेभिरस्मे व॑सवो नमध्वं ॥ % 
ट्शस्यतः। नः मरूतः 1 मृक्छतु। वरिवस्यतः। रोदसी इति । सुमेके इति सुऽमेके 


 आरे। गोऽहा। नृऽहा। वधः। वः। अस्तु ुस्ेभिः। अस्मे इतिं । वसवः। नमध्वं १७ 


मरुतो नोऽस्मभ्यं द शस्यंतो धनानि प्रयच्छैतः सुमेके सुरूपे रोदसी वयावापुधिव्धौ वरि वस्यं तः स्वमहिश्चा 
पूरयत मृक्छतु । मृक्ठयंतु । अश्मान्सुखयुक्तान्‌ वुर्वेतु । अपि च हे वसवो वासका मर्तः गोहा गवां भेधस्था- 
नासुद्कानां भेदको नुहा नुणां शत्रणां हंता वो युष्मदीयं वघ आयुधमरिऽस्तु । अस्मत्तो दूर भवतु । 
सुन्नेमिः मुः सुखैः सहास अस्मासु नमध्वं । स्वेयमेवाभिमुखा भवत ॥ 


म०७.अ०४, 



















ओवो होतां जोहवीति स्तः सवाचीं रातिं मरतो गृणानः, 

य ईवतो वृषणो अस्तिं गोपाः सो अद्यावी हवते वं उक्थेः ॥१४॥ 

खा । वः । होता । जोहवीति । सः । सचाचीं । रातिं । मरतः । गुणानः 

यः। इवतः। वृषणः अस्तिं । गोपाः सः ! अह यावी । हवते ! वः । उक्थे: ॥ १४॥ 


हे मरूतः सत्तो होतृषदने निषसोऽस्यदोयो होता सचाचीं सर्वतो गमनशीलं रातिं वदीयं दानं 
गुणानः स्तुवन्‌ वौ युष्माना जोहवीति । मृश्मा्यति । हे वुषशः कामानां वधितारो मरूतः यो हौतैवतो 
गच्छतो वयापारवतो यजमानस्य गोपा असि चुष्मद्‌ाद्धाननिमित्तेन रक्तको मवति स हौताद्यावी माचार- ` 
हितः सन्वो चुष्मानुक्यैः स्तोतैहंवते। स्तौति ॥ 


डमे तुरं मर्तो रामयतीमे सहः सह॑स खा नमंति । 

इमे शंसं वनुष्यतो नि पाति गुरू देषो अरंरूषे दधति ॥ १९॥ 

इमे 1 तुर । मर्त॑ः । रमयंति । इमे । सह॑ः । सह॑सः । आ । नमंति । 
इमे । शंसं । वनूष्यतः। नि । पाति । गर्‌ । बेष॑ः.। अरसूषे । दथंति ॥१९ 


इम श्दृशो मर्तसुरं कर्मसु चिग्रवंतं यजमानं रमयंति । क्रोडयति । इमे मरतः सहः सहसा. वसेन 
सहसो बलवतो जनाना नमंति । इमे मर्तो वनुष्यतो हिंसकात्पुरुषाच्छैसं शंसकं स्तोतारं नि पांति । नितरां 
पालयति । अरर्ूषे हविरप्रयच्छते जनाय गुर महट्वेषोऽप्रियं दर्धति । कुर्वति ॥ | 


इमे रथं चिन्मर्तो जुनंति भुमिं चिद्यथा वसंवो जुषत । 
` अप॑ बाधध्वं वृषणस्तमांसि धल्च विश्वं तन॑यं तोकमस्मे ॥ २० 


भृमिं । चित्‌। यथां । वस॑वः । जुष॑तं । 1 
इतिं ॥ २० 










ध व॑ विश्वं । तन॑यं । तोकं । अः ८ 


१२० चऋग्वेदः॥ [खअ०५.स०४.व० रै 


हमे मरूती रध्रं चित्‌ समृद्धमपि जनं जुनंति । प्रेरयति । भृमिं चिद्धुमणशोलमपि दरिद्रं जुनति। प्रेरयते 
वसवो वासका देवा युष्मान्यथा जुषत कामयेरन्‌ हे वृषणः कामानां वर्धितारः तै ययं तमांस्यप बाधघच्ं 
नाशयत । अपि चास अस्मभ्यं विश्वं बङलं तोकं युचं तनयं पौचं च धन्त । प्रयच्छत ॥ ॥२५। 


मा वों दाचान्म॑रतो निरराम मा पश्वाहध्म रथ्यो विभागे) 

आ नैः स्पार्हे भ॑जतना वसे $ यदीं सुजातं वंषणो वो अस्तिं ॥२१ 

 मा। वः। दात्रात्‌। मरुतः । निः। अगाम । मा । पश्चात्‌ । टूष्न । रथ्यः विऽभागे 
सा । नः स्याहं । भजतन । वसव्ये । यत्‌। इ । सुऽ जात । वृषणः । व्‌: । स्तं ॥ २१ 


हे मरूतः वौ युष्माकं दाच्राहानान्मा निरराम । वयं मा निगेमाम । यूयमस्मान्परित्यत्कान्येभ्यो धनं 

मा दत्ते्यथः । हे रथ्यो रथवंतौ मरूतः विभागे युष्मदीयस्य धनस्य दाने पञ्चान्मा दघम । दष्यतिगेनिकमी | 

वयं पञ्चाद्ागिनो मा भूम । यूयं प्रथममस्मभ्यमेव दत्तेति यावत्‌ । स्ह स्युहणीथे वसव्ये घनसमूहै युयं 

 नोऽख्माना मजतन । भागिनः कृर्त । हे वृषणो वषितारो मरतः नो युष्माकं सुजातं शोभनजनं यद॒सव्यमस्ि 
 तद्धिन्भागिनः कुरुतेति संबंधः । ईैमिति पूरणः ॥ 








सं यजनत मन्युभिजंनसः म्रा यह्ीष्वोषंधीषु विक । 


ऋध समानो महतो रुदवियासस्ातारों मूत पृत॑नास्वयैः ॥२२॥ 
सं यत्‌। हनत । मन्युऽभिः। जनासः । भूर्ण } यज्नीषु । ओष॑धीषु 1 विषु । 
 आऋध॑। स्म नः। मरतः हटियासः । चातारः । भूत । पुत्त॑नासु । सये: ॥ २२॥ 
यद्यदा गुरा विक्रांता जनासो जना यद्धीषु महतीष्वोषधीषु विच्ु प्रजासु च जेतव्धासुं मन्युभि 


 कौोपिरमिमानै्वीा सं हनत संगच्छते अध तदानीं हे रुद्धियासो रद्र पुचा हे मरूतः युयं यृतनासु युदैष्वयो<र 
शोः सकाशात्नोऽखाकं चातारो भूत । रका भवत ॥ 


भूरिं चक मरूतः पि्याण्युक्यानि या व॑ः शस्यत पुरा चित्‌ । 
 मरद्धिरमः पृत॑नासु सान्हा मर्धिरित्सनिंता वाजम ॥ २३॥ 


भरि) चक्र। मरतः । पिष्यांणि । उक्थानि । या । वुः । शस्यते । पुरा । चित्‌ । 
मरूत्‌ऽभिः। उयः। पृतनासु । सान्द्धां। मरत्‌ऽभिः। इत्‌। सनिता । वाजं । खव! ॥२३ 
हे मरुतः यूयं भूरि भूरीणि बहनि पिच्याखस्यत्पितुसंबंधीनि घनदानादीनि कमणि चक्र । कतवंतो 


भवत । पुरा चित्‌ पूर्वकालेऽपि वो सुष्माकसुक्थानि प्रशस्यानि यानि कमणि प्रशस्ते प्रख्यायते तानि ` 
` चक्रेति संबंधः । उग्र ओजखी पृतनासु युद्धेषु मरद्धियुष्मामिहैतुभिः साढ्डा शत्रूणाममिभविता भवति 


 मरद्भिरिग्मरद्धुष्माभिरेव हेतुभिरव स्ोचैरभिगंता वाजमन्नं समिता संभक्ता भवति । यद्वा । अवीर 


वाजं युधं सनिता भवति ॥ 









अस्मे वीरो म॑रुतः भुष्म्य॑स्तु जनानां यो असुरो विधते । 
। शुष्मी । अस्तु । जनानां । यः) असुरः । विऽधतो 


ओकः । अभि। वः। स्य 











| इम {दृशा मरतो यथा यत्परिमाणं धनादिकं 


 ॥ पचमोऽकः ॥ १२१ 


भर 9, पर्थ, 5 © 





हे मरतः असे अस्माकं वोरः पुचः शुष्म्यस्तु । बलवान्भवतु । असुरः प्रन्ञावान्यो जनानां शत्रुणां विघती 
विधारकः। येन पुत्रेण वयं सुक्षितये सुषु जिवासायाप आक्ुवतः शचस्तरेम हसेम । स पुत्रौ वलवानस्त्विति 
पूवेणान्वयः । अधापि च वौ युष्मदीया वयं सखमोक आवीचं स्थानममि स्याम । आतिटेम 


तन्न इदो वरूणो मिचो सद्रिराप स्मोष॑धीवेनिनों जुषत 

 शमन्तयाम मर्तामुपस्थे यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥२५। 

तत्‌। नः । इद्‌; । वरणः । सिचः । खम्रिः। आप॑ः 1 खोष॑धीः । वनिनः । जुषत 
मन्‌ । स्याम । मरता । उपऽस्थे! ययं ! पात । स्वस्ति ऽभि: सद्‌। । २५। 


पूर्वं वयाख्यतियं । अर्तरार्थस्तु ! दद्रादयो दैवा अस्मदीयं सलोजं सेवतां । मरुतासमुपस्यानि वर्तमाना वयं 
सुखे स्याम । है मर्कः युयं सर्वदट्‌ास्मानतिनाङैः पालयत ॥ ॥२६ 


मध्वौ व इति सप्र्च दवितोयं सूतं वसिष्ठस्या चैषटभं मरूटेवताकं । मध्वः सपेत्यनुक्रातं ॥ ट्‌ शरा षष्ठ 
ऽहृन्याभिमारत इदं मारूतनिविद्धानं । सूचितं च । मध्वो वो नाम स प्रत्रयेत्यात्रिमारूतं । आ० ८.८. इति ।॥ 


मध्वों वो नाम मारतं यजचाः प्र यङ्ञेषु शव॑सा मदति । 

ये रेजयति रोदसी चिदुर्वी पिन्व॑त्युत्सं यटर्यासुरुयाः ॥१॥ 

मध्वः। वः। नामं । मारतं । यजाः । प्र । यज्ञेषुं । शवसा । मटंति। 

ये।रेजयति। रोदसी इति। चित्‌ उर्वी इति) पिन्व ति । उत्सं । यत्‌। ख्यासुः। उराः ॥१ 


हे यजना यजनीया मर्तः वो युष्मदीयं मारतं मरत्संबंधि नाम नामधेयं मध्वो मधवोौ माद्‌ यितार 

स्तोतारो यज्ञेषु यागेषु शवसा बलेन प्र मदंति ! प्रकर्षेण स्तुवंति । उचैः स्तुवंतोत्य्थः । ये मरूत उर्वी विस्तीर्णे 

रोदसी चिद्यावापुथिव्यावपि रेजयति कंपयंति विंचोत्सं मेधं पिन्वंति वषयंति उग्रा उद्भुणा यथे मरुतो 
ऽयासुः यांति सव्र गर्धंति ! तेषां मरुतां युष्माकं नाम प्र मरंतीति पूर्वेणान्वयः ॥ 


निचेतारो हि मरूतों गृणत प्रणेतारो यज॑मानस्य मन्म । 

अस्माकमद्य विदर्थेषु बहिरा वीतये सदत पिप्रियाणाः ॥२॥ 

 निऽचेतारः। हि। मरूतः । गुणत । प्रऽनेतारः । यजमानस्य । मन्म । 
अस्माकं । अद्य । विदर्थेषु । वहिः । आ । वीतये । सदत । पिप्रियाणाः ॥२॥ 


ये मर्तो गृणंतं स्तुवंतं जनं निचेतारो हि मृगयमाणा भवंति खलु अपि च यजमानस्य मन्माभिमतं 
कामं प्रणेतारश्च भवंति ! अपरोऽ ध॑र्चः परत्यत्तकृतः। हे मरतः यूयं पिप्रियाणाः प्रीयमाणाः संतोऽव्याद्िन्दि 
 वसेऽस्नाकं विदथेषु यज्ञेषु वीतये सोमस्य मक्तणाय बहिबेहिषि कुंश्मय आ सदत । आसीदत । उपविशत ॥ 


 नैताव॑टन्ये महतो यथेमे भाजते रुकमेगार्युधेस्तनू भिः । 

आ रोद॑सी विश्वपिशः पिश्णनाः संमानमंज्यंजते शुभे कं ॥३॥ 
न! रखताव॑त्‌। अन्ये! मर्तः । यथां । इमे खाज । रुक्मः । आयुधैः । तनूभिं 
 आ। रोद॑सी इति! विश्व ऽपिशंः। पिशानाः। समानं । अंजि। अं जते । मुभे । कं ॥३॥ 















#, 





( देकं ददति अन्ये मरट्धतिरिक्ता देवा एतावद्वनादिकं न 
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९9 | ॥ ऋग्वेट्‌ः॥ | ०५. ० £. व° २७, 


ददुरित्यर्थः । ते च रुक रोचमानैराभरणेरायुधैः खकोयास्वैस्तनूमिरात्मीचैः केवलेरभेश भाजते । स्वद्‌! 
मासंते । कशिदेकवाक्यतामाह । यथेमे मर्तो रूवभादिभिभाजते नैतावदेतद्तिरिक्ता भाजंतं इति । अपि 
च रोदसी यावापरथिव्यौ पिशानाः प्रकाश्यंतो विश्चपिशौ व्या्नदीघ्रय एवंभूता मरुतः शुभे शोभायै समानं 
सदृशरूपमंन्याभरणमां जते । खकीयावयवेष्वभिव्यक्तोकुर्वेति । कमिति पुरणः ॥ 


ऋधक्सा वों मरुतो दिद्युद॑सतु यद्च आगः पुरुषता करांम । 

मा वस्तस्यामपि भूमा यजत्रा खप्मे वो खस्तु सुमति्निं्ठा ॥४॥ 

 ऋध॑र्‌। सा। वः। मरतः दिदत्‌। अस्तु! यत्‌। वः! आग; । पुरुषता । कराम ! 
 मा।वः। तस्याँ । अपि । भूम । यजबाः। अस्मे इतिं । वः। अस्तु सुऽमतिः। चनिं्टा ॥४॥ 

हे मरतः वौ युष्मदीया सा प्रसिद्धा दिदुद्धेति्छधगस्तु । अस्मत्तः पुथगमवतु । यदव्यपि वयं वो युष्मा- 

 कमागोऽपराधं पुरुषता पुर्षतया मनुष्येन कराम करवाम । मनुष्याणां हि प्रमादः सुलभ इत्यथैः । है 


यजत्रा यजनीया मरतः वो युष्मदीवायां तस्यां दिदुत्यपीषदपि मा भूम । चनिष्ठान्नवत्तमा । अतिश्येनाच्च- 
= म्रदे्य्थः। वौ यु्मदीया सुमतिरनुग्रहबुद्धिरसे अस््रास्वस्तु ॥ 


क्ते चिदं मरतो रणंतानवद्यासः भ्च॑यः पावकाः 


प्र शोँऽवत मुमतिभियेजचाः प्र वाजेभिस्तिरत पुषयस नः ॥ ५॥ 


 क्ते। चित्‌। अचं । मरतः । रणत । अनवद्यास: । भुच॑यः । पावकाः । 
` प्र। नः। सवत । सुमतिऽभिः। यजचाः। प्र। वाजेनिः। तिरत । पुष्यसे । नः ॥१॥ 


अचाद्िन्छते चिदस्मदौीये यज्नकमखेव मरुतो रणंत । रमतां । कोद्शा मरूतः । अनवदयासोऽनिंदिता 


५ खुचयो दौत्नियुक्ताः पावकाः शोधका एवंभूता दति । किंच हे मरुतो यजता यजनीयाः चूयं नोऽस्मान्‌ 
मुमतिभिरनुग्रहवुक्धिभिः सुषटटतिमिहेतुमिवौ म्रावत । प्रकर्षेण पालयत } तथा नोऽसमान्वाज्ञेभिर्वाजैरतैः पुष्यसे 


 पोषार्थं प्र तिरत। प्रवर्धयत ॥ 


उत स्लुतासों मरतो व्यंतु विश्वेभिनाम॑भिनेरो हवींषि । 
ददात नो अमृतस्य प्रजाये जिगृत रायः सूनृतां मघानि ॥६॥ 
` उत। स्तुतासंः। मरुत॑ः । व्यंतु । विर्भिः । नाम॑ऽभिः । नर॑ः । हवींषि । 
द्दात । नः । अमृतस्य । प्रऽजयं । जिगृत । रायः । सूनृतां । मधानिं ॥६॥ 


उतापि च सुतास एवमस्माभिः सुता मरतो हवोषि वंतु । भक्षयतु । कीदृशाः । विच्चेमिर्विचैनामभि 


५ ^ <  रूदकैः सहिता नरो नेतारः । शेषः प्रत्यचसतुतः । हे मरूतः नोऽ स्छदीयायै प्रजायै संततथेऽ मृतस्यामृतसुदकं ` 
ददात । दत्त। तथा हविषो दातु्यजमानस सूनृता सूनृतानि सुष् नृत्यंति शोमनयोग्यानि मघानि धनानि ` 
जिगृत । उद्गिरत । प्रयच्छतेल्यथैः ॥ ` 0 ॥ 








॥.7 


गाहति । उदकेनाप्याययलयेव ! यद्रा । वितिरतिर्धनार्थं 
„ तथा नोऽ स्ाहाभिः खु द यामि 





॥ पंचमो ऽकः ॥ १२३ 








| @ मसत विश्व | ऊती } ऋच्छ्‌ सूरोन्‌ = वं 9 ताता | जिगात ॥ 
नः । त्मना । शतिनः । वध्यति । ययं! पात । स्वस्तिऽभिः । सदा नः 


हे मरुतः सुतास एवमस्मामिः सुता विश्वे सवै यूयमूत्यूत्या र्या सहिताः सूरीन्‌ स्तोतनच्छाभिलच्य 
सर्वताता सर्वेतातौ यज्ञ आ जिगात! आगच्छत ¦ ये मर्तस्त्यनात्यनैव नोऽ खाञ्छतिनः शतसंस्याकान्दर्ध- 








यंति । यथा वयं पुचपौच्ादिभिः शतिनो भवेम तया वर्ध्यंतीत्यर्थः । वै यूयम जिगातेति पूर्वेण 





एषमरूता मरूतः यूयं सवेद्‌ास्मान्पालयत ॥ ॥२७॥ 


प्र साकसुक्त इति षड़चं तृतीयं सूक्तं वसिष्ठस्या चैष्टभं मरुदेवताकं ! अनुक्रांतं च ¦ प्र साकमुच्धे षडिति ॥ 
गतो विनियोगः ॥ 


म्र साकमुक्षे अचेता गणाय यो देव्य॑स्य धास्नस्तुविष्यान्‌ 1 

उत छ्योदति रोदसी महित्वा नष्टते नाकं निकतेरवं शात्‌ ॥१॥ 

प्र। साऽ उष्ट्‌ 1 अचेत) गणाय । यः । देर्व्यस्य 1 धाम्नः । तुविष्मान्‌ । 

उत । छौटति। रोदसी इति 1 महिऽत्वा । नति । नाकं । निःऽकंतेः। अवं श्शत्‌ ॥१॥ 


हे स्तौतारः यूयं साकमुक्षे संततं वर्धित गणाय मर्त्समूहाय प्राचैत ¦ सोत प्रोच्चारयत । यौ मर्न्गणो 
देव्यस्य दे वसंबंधिनौो धाम्नः स्वगाख्यस्य स्थान तुविष्मान्‌ वुद्धिमान्भवेति । स्वेभ्यो देवेभ्यः प्रवृद्ध इत्यथैः । 


त्यै गणाचेति पूर्वेण संबंधः । उतापि च मरतो महित्वा स्वकोयेन महत्वेन सहिता रोदसी बावापृथिवौ 


दति । भंजंति । तथा निक्छतेभूमेरवंशादंतरिकाञ्च नाकं स्वर्थं नते । व्याक्चवंति ॥ 


जनूश्िद्लो मरूतस््वेथेण भीमसस्तुविंमन्यवो ऽयांसः । 

म्र ये महोभिरोज॑सोत संति विश्वौ वो याम॑न्भयते स्वद्‌ ॥२॥ 

जनूः । चित्‌। वः । मरतः । वर्येण । भीमासः । तुवि ऽमन्यवः। ऋर्यासः। 
प्र।ये। महःऽभिः। खोज॑सा। उत। संति । विश्व॑ः। वः। याम॑न्‌ ; भयते । स्वःऽद्‌र्‌॥२। 
हे मीमासौो भीमासतुविमन्यवः प्रवंङमतयोऽयासो गंतार इति चीणि संबोधनानि । एवंभूता है मरूतः 


वौ युष्माकं जनूज॑न्म वेष्येण दीपेन रुद्रेण बभूवेति शेषः। उतापि च ये मरुतो महोभिेजोभिरोत्तसा बलेन । 
च म्र संति प्रभवंति तेषां वौ युष्माकं यामन्‌ यामनि गमने विशः स्वकं सूर्यस्य द्रष्टा स्वो जीवसनूहः। 
यद्वा । सखरंतरिज्लं । तत्पश्चतीति वृत्तः सदृक्‌ । सर्वदोत्तिष्ठच्ित्यथंः ! मयति । विमति ॥ ५ 


बृहदयों मघ व्यो दधात जुजोंषनिन्मरुतः सुष्टतिं न॑ः 1 
ग॒तो नाध्वा वि तिरति जंतुं प्र णः स्याहनिंरूतिभिस्लिरेत ॥३॥ 
 बृहत्‌। वयः। मघवत्‌ऽभ्यः। ट्धात । जुजो षन्‌ इत्‌। मरुतः सुऽस्तुति। नः 


 गतः। न। छथ्वां। चि। तिराति जंतु प्र। नः स्पाहाभिः। ऊत्तिऽभिः। तिरेत॥३॥ 


| ह मरूतः युयं मघवद्यो हविसैणान्नव्योऽ सभ्यं वृहन्महदयोऽन्नं दधात । प्रयच्छत । नोऽखदीयां ` 
सुष्टुतिं शोभनं स्तोचं जुजोषत्नित्‌ । सेवंतामेव । गतो मर्धिः प्राप्तोऽध्वा मागो जंतु प्राणिनंनवितिराति। 
रतिरवधनार्थः। नेति चाथ । मरुच्धिगेतो मार्गश्च जंतुं वधंयति । ६ 





प्र तिरेत। प्रवर्धयते ॥ 





युष्माऽऊतः। संऽरार। उत । हंति । वृचं प्र) तेत्‌ व 


हे मरुतः युष्मोतो युष्माभी रक्षितो विप्रः सोता शतसखी शतसंव्योपेतधनवान्भवति । युष्मोतो युष्माभी 
 रकितोऽवाभिगंता सङरिः शच्रणामभिमविता स्मता सहस्री सहस्घचनवान्भवति । युष्मोतो युष्मामो 
रितः सम्राट्‌ साम्राज्ययुक्तौ भवति । उतापि च वं शयुं हंति । युष्मद्भ रकौ हिनसि । हे धूतयः कंपयि- 
तारो मर्तः वो युष्माभिर्दत्तं तत्सिद्धं देष्णं घनं प्रास ! प्रभ्रतं भवतु । 


ताँ आ सदस्यं मीद्डषो विवासे कुविन्रसते मरूतः पुननेः । 

यत्सस्वते जिहीक्छिरे यदाविरव तदेनं इमहे तुराणां ॥५॥ 

तान्‌ । आरा । सट्स्य । मीब्षंः । विवासे । कुवित्‌ । नसते । मरतः । पुनः । नः 
यत्‌। सस्वते। । जिहीच्छिरे । यत्‌! आविः। अव॑ । तत्‌। एनं: । इमहे । त्राणा ॥५॥ 


` मीन्डुषः कामानां वर्षित्रू द्र खेश्वरस्य पुतांसलान्मरुत आ विवासे । अहं होता परिचरामि। ते मर्तो 
` नोऽखम्यं कुविद्रङृक्लः पुनर्भूयो नंसंते ! नमंतां । अभिसुखीमवंतु । कुविच्छब्देनेव पुनःशब्दार्थस्य लब्धला 
त्पुनःशब्द ग्रहणं किमर्थं । आद्‌ रां । सस्वर्तातर्हितेनाप्रकाशेन यदैनेनसा जिहीष्छिरे मरूतः क््येयुः आवि 
प्रकाशेन यथेनेनसा च जिहीष्छिरे तुराणां लिप्राणां मरतां संबंधि तदुमयमेनोऽपराधमवेमहे । सलोषैण 


 वयमपनयामः॥ 


प्रसा वाचि सुष्टुतिमेधोनामिदं सूक्तं मरुतो जुषंतत । 

 आराचचिहषों वृषणो युयोत यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥ 

 म्र। सा। वाचि। सुऽस्तुतिः। मघोनां । इदं । सुऽउक्तं । मरूतः । जुषत । 
 आरात्‌। चित्‌। इेष॑ः। वृषणः! युयोत । यूयं । पात्‌ स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥६॥ 


८ मघोनां घनवतां मरतां संबंधिनी सृषटतिया शोभना सुतिरसमिन्सक्ते छता सा स्तुतिरद्माभिः म्र वाचि। 
 प्रोक्तासौत्‌ । मरत दइदमीदृग्भूतं सूक्त जुषत । सेवतां । हे वृषणः कामानां वर्षितारः यूयं देषो दवेषांसि 
 शत्रनाराचचिदूरादेव युयोत । अ्रसमत्तः पथक्कुरुत । यूयं नोऽस्मान्‌ स्वस्तिभिः सर्वदा रचत ॥ ॥२८॥ ` 


यं चायध्वे इति द्वाद शच चतुय सूक्तं । अचेयमनुक्रमणिका यं चायष्वे द्वादश चिग्रयाधाटि नवम्या- 


 बाक्िसो गाय्योऽ व्यानुषटन्ौद्री मृल्युविमोचनीति । आब्यातृतीयापंचम्यो बृहत्यौ दितीयाचतुर्थोषध्यः सतो 


वृहत्यः सप्त्यटम्यावुक्तलाचिषटमौ नवमीद्येकादश्यो गायन्यः । द्वादश्नुष्टप्‌ सा च रद्रदेवताका । 


शिष्टा मारु ॥ सूक्तविनियोगो ज्लैगिकः। 








1 | । { | इमा । व्‌: । हव्या । मर्तः | ररे । ? हि 
५ | ६ हे धुष्विराधसः परस्परधृष्टानि सुसंहतानि 





॥ पचमोऽष्टकः ॥ 


हे देवासो देवाः इदमिदमितौ भवहितोर्य चल्‌ चायध्वे पालयध्वे। यं च स्तोतारं नयथं सन्मार्गे 
प्रापयथ । हे अग्रे वर्ण मिचार्यमन्‌ हे मरत एवंभूता हे दैवाः ते स्तोतचे एम सुखे यच्छत ! दत्त 


युष्माकं टेवा अवसाहनि भिय ईजानस्तरति डिषंः । 








प्रस छ्य तिरते वि महीरिषोयो वो वर्णाय दाश्ंति ॥२॥ 
ष ष्पाकं । देवाः अव॑सा! अरह॑नि । प्रिये ! ईजानः । तरति । डिषः। 
सः । छ्य ! तिरते) वि । महीः । इष॑ः । यः । वः । वरय । दाशति । 
है देवाः युष्माकं युष्मदीयेनावसा रकुणिन प्रियेऽहनि स्वेषां देवानां प्रियमूति सुत्याभिधाने दिवस 

ईजान इष्टवाज्ञनो दिषः शचरंस्तरति । आक्रामति स यजमानः चयं सखकीयं निवासं म्र तिरते । प्रवधंयति । 
यो यजमानो वो युष्मभ्यं महीर्महांतीषो हविलंचणान्यत्नानि वराय निवारणाय ययं नान्यच गच्छता 
स्मदौयान्येव हवींषि स्वीकुरतेति निरोधनं करतु वि दाशति विशेषेण ददाति । अत एव स स्वकीयं निवासं 
वधयतीव्यधैः ॥ 

नहि वश्चरमं चन वसिष्टः परिमंसते ¦ 

ऋस्माकमद्य मरूतः सुते सचा विश्वे पिवतत कामिनः ॥ 

नहि । वः । चरमं । चन । वसिष्टः । परिऽ मंसते ¦ 

अस्माक । अद्य । सरतः । सुते । सचा । विश्वे । पित्त । कामिनः ॥३॥ 


वसिष्ठ षिव युष्माकं मध्ये चरमं चनावरमपि नहि परिमंसते । वजंयिव्वा न स्तौति ¦ किंतु सवानेव 
युष्मान्‌ स्तौ तोत्यर्थः। अदयाद्िन्दिनिऽस्माकमस्सदीथे सुते सोमेऽमिषुते सति हे मरूतः कामिनः सोमं कामय- 
माना विश्च ययं सचा संगत्य पिवत्‌ । पानं कुरत ॥ | 





नहि वं ऊतिः पृतनासु सधेति यस्मा अराध्वं नरः । 
अमि व आव्सुमतिनंवीयसी तूयं याततत पिपीषवः ॥४॥ 


 नहि। वः। ऊतिः । पृत॑नासु । मधति । यस्मे । अरांधं । नरः । 


भि । वः । सा । अवते। सुऽमतिः। नवीयसी । तूर्य । यात्त । पिपीषवः ॥४॥ 


हे मरूतः वो युष्मदीयोती रकता पृतनासु युचैषु नहि मधति । न खलु हिनसि । शुभिः कतां खां न ध 
सहत इत्यर्थः 1 हे नरो नेतारः यूयं यसमै जनायाराध्वं कामानदध्वं तं जनं न हिनस्तीति संबंधः । नवीयसी 


नवतरा वो युष्मदीया सुमतिरनुग्रहवुद्धिरभ्यावत्‌ । अस्मानभ्यावततां । तथा हे पिपीषवः सोमपानकामाः 


यूयमपि तुयं क्तिप्रं यात । आगच्छत ॥ ` 


शो षु घंष्विराधसो यातनांधासि पीतये । 


| इमा वों हव्या म॑रूतोररेहिकंमो ष्वन्यत्र गंतन॥१५॥ 0 
ओ इतिं। सु । घृष्विऽराधसः। यात्तनं । अंधासि । पीत्तयें 


ह । कं । मो इतिं । सु । सन्यच॑ । गंतन ॥१ 









ने र राधांसि येषांते हे मरतः यूयमंघांसि सोमलच्णानि ` 9 | | 





चाण्वेट्‌ः॥ [आअ०प.ख० ४, व०३०. 





१२६ | ॥ 


हवींषि पीतये भक्षणार्थं सु सुष्ठो यातन । आयात । हि यद्यात्कारणात्‌ है मरुतः वो चुष्मभ्यनिमेमानि इवथा 
हव्यानि हवींषि ररे अहं ददामि अतः कारणाबूयमन्यच् मो षु गंतन । मा गच्छत ॥ 







सदताविता च॑ नः स्पाहणि दातवे वसु । 
संधंतो महतः सोम्ये मधो स्वाहेह मादयाघे ॥६॥ 

प्रा । च नः। बहिः । सदत । अवित्त । च! नः । स्याहाणिं । दात॑वे । वसुं । 
 असेंधंतः । मरूतः । सोम्ये । मधं । स्वाहा । इह । माटयाओै ॥६॥ 


हे मर्त : यूयं नोऽ खदीये बहिः कुशमथे बर्हिष्या सदतं च । उपविशत । स्याहणि स्युहणीयानि वसु 
वसूनि धनानि द्‌ातवेऽस्भ्यं दातुं नोऽ सानवित च । आगच्छत च । हे मर्तः असेधंतोऽहिंसंतो यूयमिहा- 
खिन्यन्ञे मधौ मदकरे सोब्ये सोमाद्मके हविषि खाहा खाहाकारेण मादयाध्वै । माद यध्वं । मायत ॥ ॥२९॥ 








सस्व तन्व 4: मुभ॑माना आ हंसासो नीठपुष्टा खपप्रन्‌ । 
विश्वं शधं अभितो मानिपेद्‌ नरो न रणाः सव॑ने मर्देतः ॥७॥ 
सस्वरिति। चित्‌। हि । तन्व॑ः। भुभ॑मानाः। आ 1 हंसासंः। नीलं ऽपृष्टाः। अपघ्रन्‌। 
 विश्व॑। शधः । अभितः । मा । नि । सेद्‌ । नरः । न 1 रणाः । स्वने । मर्दतः ॥७॥ 


| सस्वरंतहिता मरुतस्तन्वः खकीयान्यंगानि गुंभमाना अलंकररैः शोभयंतो मरतो नीलयुष्ठा असितवणौ 
 दसासो हंसा इवापतन्‌ । आपतंतु । आगच्छतु । विधं शर्धो व्याघ्रौ मरुद्रणो मा माममितः समंताति षेद । 
निषीदतु । तच दृष्टातः । सवनेऽखदीधे यज्ञे मदतो हष्यंतो रण्वा रमणीया नरौ न मनुष्या ईव तदत्‌ ॥ 


 साकमेधेषुं मरद्यः सांतपनेभ्य इत्यस्य यो नो मरत इति पुरवानुवाक्या सांतपना इदमिति याज्या । तथा ` 
च सूचितं। सांतपना इदं हविर्यो नौ मरुतो अमि दुर्हेणायुः । आ० २.१८.। इति ॥ 


योनो मरुतो अभि दुहैणायुस्िरश्चित्तानिं वस्तवो जिघांसति । 

दहः पाशन्प्रति स मुचीष्ट तपिं्ेन हन्म॑ना हंतना तं ५४॥ 
 यः।नः। मर्तः। अमि । दुःऽहृणायुः। तिरः । चित्तानि । वसवः। जिर्घासति 
दुहः! पाश॑न । प्रतिं । सः। म॒चीषट । तपिष्ठेन 1 हन्म॑ना । हंतन । तं ॥४॥ 

ह वसवः प्रशा हे मखत नोऽखदीयानि चित्तानि दुरहेणायुरशोभनं क्ष्यं सिरः स्वन्तिरस्कृतो यो 


 जनोऽभि जिघांसति आभिमुख्येन हंतुमिच्छति स जनो द्रहः पापानां द्रौग्धु्वरुणस्य पाशानस्सासु प्रति स । 


 पचीष्ट । बध्नीयात्‌ । वूं तं जनं तपिष्ठेन तप्रृतमेन हन्मना हननसाधनेनायुधेन हतन । हत । हंसत ॥ 


सातपना इद्‌ हं विसस्तस्तन्नेजु्टन । युष्मारोती रिशद्सः॥९॥ 
साऽतपनाः। इद्‌। हविः। मरहतः। तत्‌। जुजुष्टन । युष्मा ! ऊती । रिणादसः॥९॥ ` 
सातपन्‌ाः शरणां संतापका हे महतः ददं प्रल्यक्तेणो पलभ्यमानं हविुषभ्यं कलयितमिति शेषः! हे रिभा- ` 


दसो रिता हंसतामसितारो रिानामन्तारो वा धयं चुष्माक दुष्माकमूूल्या रया तत्तादृशं हवि ` 















सु ० ५९. ॥ पचमोऽष्टकः ॥ 


= ६१। दपु9 | % । 





गृहमेधास इति गृहमेधीयस्य हविषोऽनुवाक्या । सुधितं च । गृहमेधास ॐ 
महास । आ० २.१८.। इति ॥ 
गृहंऽमेधासः। आ। गत । मतः। मा। अपं । भूतन । युष्माकं । ऊरतं 


गृहमेधासो गुहे क्रियमाणो यज्ञो येषां ते सुद्‌ानवः शौभनद्‌7ना हे मरूतः यूयं चुष्माक युष्माकमूल्य्‌ 
र्या युक्ता आ गत । अस्मदौयं यज्ञं प्र्यागच्छत । हे मर्तः माप भूतन ¦ अपगता मा मवत ॥ मू प्राप्ता 
विति धातुः ॥ 


वेश्वदेवे यवैणि भमारुतस्यानुवाकयेहेह व इलयेषा ¦ सूचितं च । इहेह वः स्वतवसः प्र चिचमर्क गुरते 
तुराय । आ० २. १६.। इति ॥ 


इहेह वः स्वतवसः कवयः सूयेत्चः ! यज्ञं म॑रुत आ वुंखे ॥११॥ 
इह ऽ इह । वः। स्व ऽतवसः । कवयः । सूयेऽत्चः। यज्ञं । मरूतः! खा । वृणे ॥११॥ 


हे सखतवसः सखायत्तबलाः स्वयं प्रवृद्धा वा हे कवयः क्रांतदर्शिनः सूर्यलचः सूर्यवणे एवंभूता ह मर्त 
यूयमिह वाखखदीयं यज्गमा वृणे ¦ आभजाभि । कल्पयामि ॥ | 


गत प्र बुध्या घ ईरते 










च्यबवं यजामहे सुगंधिं पु्टिवधनं । 
उवारूकमिव वंधनान्मृत्योसुष्षीय सामृत्तात्‌ ॥१२॥ 
च्पवकं यजामहे सुगंधिं पुटि वधनं । 
उवारूकमिव बधनान्मृत्योस॒क्षीय मामृतात्‌ ॥ १२। 


अचर शौनकः । चिराचं नियतो ऽपोष्य खपथेत्पायसं चर्‌ । तेनाङतिशतं पर्णे जुडयाच्छसितत्रत 
ससुदिश्च महादेवं च्यंवकं च्यंबकेत्यचा । एतत्पर्वशतं कछला जीवेद्रषेशतं सुखी । छसिि० २. २७.। [ चयाणां 
ब्रह्मविष्द्द्राणामंबकं पितरं यजामह इति रश्ष्समाहितो वसिष्ठो व्रवीति । किंविश्िष्टभिद्यते आह्‌ । 
सुगंधिं प्रसारितपुण्यकीर्तिं । पुनः विंविशिष्टं । पुषटिवधनं जगद्वीजं । उरूशक्तिमित्य्थः । उपासकस्य वर्धनं 
 अणिमादिश्क्तिवधेनं । अतस्त्वत्मरसाद्‌ादेव मुत्योमरणात्संसाराद्या सुकतीय । मोचय । चथा बंघनादुदार्कं 
 कर्करोफलं मुच्यते तद्रन्मरणात्संसाराद्वा मोचय । किं म्यादीकत्य । आस॒तात्‌ । सादुज्यतामो च्पर्थतमित्यथः। 


अथ तैत्तिरीयमाष्ये । तैर सं° १. ८. ६. २.। शोमनः शरीरगंधः पुणगंधो वा यस्यासौ सुगंधिः । यथा वुलस्व 


 संपुष्पितख दू राद्गंघो वादेवं पुष्यस्य कमणो दूराद्र॑धो वातीति चुतः । पुष्टिं शरोर धनादि विषयां वधेयतोति 
 पुटिवर्धनः। तादशं ्यंबकं यजामहे । पूजयामः । लोके यथोवारुकफलानि बंधनाद्रंतात्सवयभेव मुच्यंते तद्वदहं 
 उयंबकप्रसादेन मृत्योसुचीय ! मोचनयुक्तो मूयासं। अमताचिर जीवितात्खगादेवा मा सुलीय । चतुर्थपादं 
 मंजस्य तात्प्चातिशयं द्‌ शेति । ्यंबकं यजामह इत्याह म॒त्योञ्ंचीय मामृतादिति वावेतदाहेति ॥] ॥ 3 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन्‌ । पुम्थाश्चतुरो देयादियातीधंमंहेश्वर 


दूति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चवरवेदिकमागेप्रवतेकश्ची वी रबुक्रमूपालसासाज्यधुरंधरेण सायणाच्चेण 
विरचिते माधवीये वेदाचप्रकाशे छक्संहिताभाषये पंचमाषटके चतुयोऽच्यायः समापनः ॥ 0 1 





१२४ ॥ ऋण्वेदः॥  [अ०५.स०५,व०१ 


॥ प्रीगखेशणय नमः ॥ 
यस्य निःसितं वेदा यो बेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे विद्या तोर्थमहेशरं ॥ 
व्याख्याय निगमामिज्ञः पंचमसख चतुर्थकं ¦! अध्यायं सायणाचायेः पंचमं वयाकरोत्यथ ॥ 


तच यदद सूर्येति दादश पंचमं सूक्तं ¦ अचानुक्रमणिका । यदव मैत्रावरुणं तु वे सौयीधेति । 
मंडलद्र्टा वसिष्ठ कषिः। अनुक्तताचिष्टप ठंदः। तु वा इृव्युक्तवादैतदादीनि सप्त सूक्तानि भिचावर्णदेव 
व्यानि । आया सूयदे वत्या ॥ विनियोगो लँगिकः ॥ 


यदद्य सयं बवोऽनागा उद्यन्मिचाय वर्णाय स्य । 

वयं टेवचादिते स्याम तवं परियासो अयमन्गृ णतः ॥१॥ 

यत्‌। अद्य । सूर्यं । बव॑ः । अनागाः । उत्‌ऽयन्‌ ! मिचायं। वर्णाय । सत्यं । 
वयं । ेवऽ्ा । अदिते । स्याम 1 तव॑ । प्रियासः । अयेमन्‌ । गणतः ॥१॥ 


हे सूयं सर्वस्य प्रेरकैतत्नामक. रेव उवत्तुदयंस्त्वं यद्ययद्यास्मिन्ननुष्ठानकालेऽस्यान््रवः त्रूयाः । किमिति 

अनागा अनागस इति । एतेऽपापा इति यदि दैवेषु मध्ये त्रूयाः तहिं वयं हे अदिते अदीनदेव देवचा 
देवेषु देवानां मधे भिचाय वर्णाय च सत्यमवितथं साम । अनागसो भवेम । किंच हे अर्यमन्‌ द्‌ात: त्वां 
 गशुणंतः सुवंतस्तव प्रियासः प्रियाः स्याम । लम्रेमविषया भवेम । यद्वा । उत्तराधं एकं वाक्यं । हे अदिते हे 
अर्यमच्तक्तलकण देव वयं देवेषु मध्ये लां गुणंतस्तवैव प्रियाः खाम } यदि मां देवेष्वयापं त्रूयास्तहिं तैरयम- 


 नपराधीत्यनुगृहीतस््वां सुला तव परियो भवेयमित्यथैः ॥ 


एष स्य मिंचावरुणा नृचक्षा उभे उदेति सूरयो अमि ज्मन्‌ । 
विश्वस्य स्थातुजेगतश्च गोपा ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्य॑न्‌ ॥२॥ 
एषः स्यः) मिावरूणा । नृऽचक्षाः। उभे इतिं) उत्‌। एति। सूयैः। अभि । ज्मन्‌ ! 
विश्वस्य स्थातुः। जग॑तः! च। गोपाः । कञ्च ) मर्तु । वृजिना । च । पश्य॑न्‌ ॥२॥ 
हे भिच्रावरणा एष पुरतो दृश्यमानः स्य स सर्वेः सुत्यलेन प्रसिद्धौ नुचक्षा नृणां मनुष्याणां द्रष्टा स्यं 
उभे द्ावापृथिवावभ्यमिलच्योदेति ज्मत्नंतरि चे गच्छन्‌ ' स विशेष्यते ¡ विशस्य सवख खातुः स्थावरस्य ` 
जगतो जंगमख च गोपा मोपाचिता । किं कुवन्‌ । मर्तेषु मनुष खितान्य॒च्व॒बूनि सुछतानि वृजिनानि 
पापानि च पश्चन्‌ ॥ 
अयुक्त सप्र हरितः सधस्थाद्या ई वर्ति सूये घृताचीः । 
धामानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जनिमानि चरै ॥३॥ ` 
अयुक्त । सप्र हरित॑ः। सथऽस्थात्‌। याः) ई। वहंति । सूय । घुताचींः । 













 आदित्यसेति हि निरतं ५ 
तादृश्यः सत्यो वहंति ता अयुक्त । अथोदित 





मेनं सूर्यं देवं क उदकवत्यः! उदकमरदा क ध | 





ब्व] जनिमानि) ॥ ३॥ व 
दतरिक्ादंतरिकते सक्च स्णस्वमावान्‌ ` 


॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ` १२९. 





सन्धामानि स्थानानि लोकाज्ञनिमानि जन्मानि । जन्मभाजः प्राणिन इत्यर्थः । तांश्च युवाकुर्युवां कामयमानो 


यो दैवः संचष्टे सम्यक्‌ पश्चति यूथेव गोयूधानीव यूथपाः । स यथा सर्वयूथं तद्‌ वांतरगोव्यक्तिं च सम्यक्‌ 
पश्यति तद्ज्लो कास्राशिनञख पश्यति ॥ 


उद्या पृक्षासो मध॑मतो अस्य सये अरटच्छकमरः । 

यस्मा खाटित्या खध्वनो रटति भिवो अयमा वर्णः सजोषाः ॥ 

उत्‌। वां । पुक्षासः । मधऽमतः। अस्थः! आ । सूयः । अर्हत्‌ । मक । अशैः 
स्म । आदित्याः । अध्वनः । रदति । मिचः। येमा । वरणः । स॒ऽजोषांः ॥४॥ 


हे भिचावरुणौ वां युवयोरथाय पुक्तसोऽन्रानि चरूपुरोडाशादीनि मधुमतो माधुर्योपितानि तत्साध 
नान्योषध्यादीनि बोदस्थुः ¦ संपादितान्यासन्‌ । सूर्य॑ख्च शुक्रं दीप्रम्णौऽ णैवमंतरिलमार्हत्‌ । आरोहति । 
यदे सुयाय तद्रमनार्थमादित्या अदितिः पुचा देवा अध्वनो मा्ान्रदेति विलिखंति साधयंति । के ते) 
मिच्ोऽयम। वर्ण्वते वयोऽपि देवाः सजोषसः समानप्रीतयः संतः ¦ स देव आर्हदिति ॥ 


इमे चेतारे अनुतस्य भूरेमित्ो सखंयेमा वर्णो हि संति) 

इम ऋतस्यं वावृधुटुरोणे श्मासंः पुचा अदितिरर्दव्याः ५५॥ 

इमे । चतारः । अनंतस्य । भूरेः । मिचः। अखयेमा । वरणः । हि । संति । 

इमे । ऋतस्य । ववृधुः । टुगेणे । शग्मासः । पुचाः । अदितिः । अदब्धाः ॥५॥ 


इमे मिचोऽयमा वरूण चयो ऽप्यनृतसय पापस भूरेः प्रभूतस्य चेतारो हेतारः संति । भवति हि ¦ इमे 
भिचादय ऋतस्य यज्ञस्य दुरोणे गहे ववृधुः । वधते हविषा स्तुत्या च । कोटृशासते । शग्मासः सुखकरा 
अदितेः पुजा अदब्धा अहिंसिताः॥ | 


इमे मिनो वरूणो टूक्छभांसो ऽ चेतसं चिचित्तयंति टः , 
पि कतुं सुचेतसं वततत स्तिरश्चटहंः सुपथां नयति ॥ 8 
इमे । मि चः! वरणः । टुःऽ दभासः। अचेतसं । चित्‌! चितयति ! दक्षः । 








अपिं) कतुं । सुऽचेत॑सं । वत॑तः। तिरः । चित्‌। अंहः । सुऽपथा । नयंति ॥६॥ 
दम आदित्या मिचो वरूणश्च । एतद्र यमर्यम्णोऽ प्युपलक्णं । एति दूव्छमासो दुदेमा अनमिमाव्या अचेतसं ह 


स्मे 
 म्रऽवाजे। चित्‌ नद्यः गाध। अस्ति 


4 25 50 ५ 


 चिदप्रज्नञानमनुष्ठानविषयज्ञानरहितमपि दकः सामथ्ञ्चितयति । अपि मुदचेतसं प्रङुषटद्धानवेत पुरूष क्रतु 
कतारं कमीनुष्टानवंतं वतंतौ गच्छैतोऽहौ दुष्कतं तिरधित्तिरो नयंतोऽस्ान्सुपथा शोभनेन मागण नयंति । 
ग्रापयंत्यमिमतं यज्ञं स्वगादिकंवा॥ ॥१॥ | | 


इमे ट्वो अनिमिषा पृथिव्याश्िक्ित्वांसो अचेतसं नयंति । 
 प्रत्राजे चिन्नो गाधमस्ति पार नो अस्य विष्पितस्य पषन्‌ ॥9 
दिवः! अनिंऽमिषा । पृथिव्याः । चि किलवांसंः । अचेतसं । नयंनि 










इमे भिचादयो दिवो बयुलोकस्य पृथिव्याश्च 


त । पारं । नः। खस्य) विष्पितस्य । पषेन्‌ ॥७॥ 
नोऽनिमिषानिभेषेण सर्वदा चिकित्सौ जानंतः। ` 


१३० ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५, ०५, व०२, 


के । अचेतसमन्नानं ! नयंति । प्रापयति कमणि । प्रत्राजे चित्‌ प्रवणेऽप्यत्यंतनिन्नेऽपि देशे नयो नदा 
गाधमस्ति । भवति युष्मत्सामध्यीत्‌ । ते महातो नोऽस्ाकमस्य विष्पितस्य व्या्तितस्य कर्मणः पारं पषेन्‌ । 
पारयंतु । न्तु ॥ 


यद्नोपावददितिः शम भटर मिचो यछति वरणः सुदासे । 

तस्मिन्ना तोकं तनयं दधाना मा कमं देवहेव्छनं तुरासः ॥४॥ 
यत्‌। गोपाव॑त्‌। अदिंतिः। शमे । भद्रं । मित्रः । यच्छति । वरणः । सुऽदासे । 
तस्मिन्‌ । ख । तोकं । तन॑यं । दधानाः मा। कमे! देव ऽदेव्छनं । तुरासः ॥४॥ 


यच्छ सुखं गृहं वा गोपावद्र दणोपितं भद्रं सुत्यमदितिरदीनोऽचेमादितिवे मितो वरूणथैते चयौ 

दैवाः सुदासे सुद्‌ानाय मह्यं यच्छति प्रयच्छति तख्िच्छमणि तौकं पुत्रं तनयं तत्पुचादिकं । अथवा तनय- 
शब्टोऽपत्यसामान्यवचनः। तोकं बलवंत पुरमा सवतो द घाना धारयतो वयं हे तुरासो गमनाय लरमाणा 
 दिवहेव्छनं देवानां भितच्रादीनां कोपनं मा कमं मा काष्मं॥ 


अव वेटि हो्ाभियेजेत रिपः काशिद्रुणध॒तः सः 

परि इेषोंभिरयेमा वंणक्ूरे सुदासं वृषणा उ लोकं ॥९॥ 

 अव॑। वेदि । होबाभिः। यजेत । रिपः । काः। चित्‌। वरूणऽशरुतः। सः 

परि । देषःऽभिः। अर्यमा । वृणक्तु । उर । सु ऽ दासं । वृषणो । ऊ इति । लोकं ॥९॥ 
हे मि्रादयः सोऽसहषी वेदिं यागसाघनं होचाभिः। वाङ्भैतत्‌ । वाग्रूपाभिः स्तुतिभिः साधेमव 


यजेत । वेयां कमणि कुर्बन्देवान्न सुयादिल्यर्थः। अवपूर्वो यजति्त्यागाथः । स किं प्राम्ुयादिति तत्राह । 
 वरुणधरतो वरेन लया हिंसितः स काश्चिद्धिपो हिंसाः-प्राक्नयादिति शेषः । अस्मांस््यमा देवो देषोभि- 


` दुम रक्षः्मृतिभिः परि वृणक्त । वजेयतु । उर्‌ विस्तीणं लोकं स्थानं सुद प्ते शोभनद्‌ानायच मह्यं प्रयच्छतं 


हे वुषणा वर्षकौ कामानां सिचावरूणौ ॥ 


सस्वधिद्धि समृतिस्वेथेषामपीर्वयेन सह॑सा सहते । 
युष्पद्धिया वृषणो रेजमाना दस्य चिन्महिना मृच्छतां नः ॥१०॥ 


 सस्वरिति। चित्‌। हि। संऽऋतिः। वेषी । एषां । खपीर्येन । सह॑सा । सहै । ` 





युष्मत्‌ मिया । वृषणः । ेज॑मानाः। दस्य । चित्‌। महिना । मृक्छतं । नः ॥१०। 


` एषां भिचादीनां समृतिः संगतिः संहतिवैौ सखरंतहिता निगूढा लेषी दीप्ता च भवति । तादृशा एते 
ऽपीच्येन । एतदप्येत्ितनाम । निगूढेन सहसा बलेन सहति । अभिमवंत्यसद्व टन्‌ । किंच हे वुषणोऽभिमतव- 
षका भिचादयः युष्मबुष्मत्तो मिय! भीत्या रेजमानाः कंपमाना भवंति विरौधिनः । यस्मादेवं तसराहषस्य ` 
शुप्माकं बलस महिना महिम्ना महत्ेन नोऽस्मभ्यं मुखत । उपदया कुरत ॥ 





८ स्यशे दधाथे ओष॑धीषु विष्वुधग्यतो 





म० ७.० ४.स्‌० ६१. ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ १३१ 
यो यजमानो ब्रह्मणे परिवढसखकर्मणे युष्मत्लोतरूपाय सुमतिं शोभनां बुद्धिमायजाति आयजते । 

यजतिरच दने । ददाति करोति । किसर्धं ¦ वाजस्यान्नस्य साती दाने निमित्ते परमस्योत्कृष्टस्य रायो 
धनस्य च सातौ । तस्यायैः। ईरयति स्तुतीः प्रेरयतीत्यरिः स्तोता । मन्यं स्तोचं मघवानो दानवंतोऽ्यमादय 
सोकंत । सचते । सेवित्वा च तस्योरुकयाय विस्ती्णनिवासाय सुधातु सुधाम शोभनस्थानं चिरे । कुर्वते ॥ 

इयं दव पुरोहितियुंव्यां यतेषु भिचावरूणावकारि । 

विश्वानि दुग पिपृतं तिरो नोँ यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥१२ 

इयं । ठेवा । पुरःऽरहितिः। युवऽभ्याँ । यज्ञेषुं । मिचावरणौ । अकारि । 

विश्वानि । दुःऽगा । पिपृतं । तिरः। नः । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः॥१९॥ 


अनया सतुतिमुपसंहरति । हे दैवा देवौ भिचावरूणौ युवभ्यां युवाभ्यां यज्ञेष्वियं पुरोहितिः पुरस्क्रिया 
पूजा सतुतिलकणाफारि । छताभूत्‌ । तां सेविता विश्वानि सर्वाणि दुभौ दुःखेन मंतव्धान्यापदस्ििरः। तिर 
खर्तं । तथा कला नोऽस्मान्पिपुतं । पारयतं । शिष्टौ गतः ॥ ॥२॥ 


उदां चचुरिति सप्तच षष्ठं सूक्तं वसिष्ठस्या चैषटभं मेचावरूणं । उदां संमेत्यनुक्रमणिका ॥ विनियोगो 
लंगिकः ॥ | 
उद्वां चष्युवेरुण सुप्रतीकं देवयोरेति सूरयेस्ततन्वान्‌ ¦ 

अभियो विश्वा सुवनानि चे स मन्युं सर्वयेष्या चिकेत ॥१॥ 

 उत्‌। वां । चुः । वरणा । सुऽप्रतींकं । देवयोः! एति । सूयः । ततन्वान्‌ । 
ऋभि । यः । विश्वां । भुवनानि । चष्टे । सः । मन्युं 1 मर््यैषु । आ । चिकेत ॥१॥ 


हे वरुणा मिचावरूणौ देवयोर्योतमानयोर्वी युवयोश्वनतुः प्रकाशकं तेजः सुप्रतीकं शोभनरूपमेवरूप 
सूयंसतन्वां स्तेजो विस्ारयन्चुदेति । उब्रच्छति । अथोदितो योदेवो विश्वा सवाणि भुवनानि भूतजातान्यभि 
` चष्टे अभिपश्ति स देवो मषु प्रवत्तं मन्यं सोचं कम वा चिकेत । आजानाति ॥ | 

प्र वां स मिचरावरूणावृत्तावा विप्रो मन्मानि दीघेश्रुदियति । 

यस्य बह्याणि सुकतू अवाचं सा यत्कवा न शरदः पृशेधं ॥२॥ 

प्र) वां सः मिचरावरुणौ। तऽ वां । विप्रः! मन्मानि ! दीधेऽश्ुत्‌ इयति । द 
यस्य । ब्रद्याणि । सुकत्‌ इति सुऽकत्‌ । खवाथः। ञ्चा । यत्‌ । कत्वा । न । शरद्‌; | ५ 
`  पुशेथे इतिं ॥२॥ 


है भिचावरूणौ वां युवयोर्मन्मानि मननीयानि स्तोचाणि स प्रसिज्ञो विप्रो मेघाव्यतावा यज्ञवान्‌ 


दीर्षश्रु्चिरकालं ओ्रोता एवसुक्तलचणो वसिष्ठ इयति । प्रेरयति । यस्डत्रह्माणि परिवृढानि स्तोचाणिहे ` 
सुक्रतू शोभनक्माणौ अवायः रक्तथः। यत्कमं शरदो बहन्‌ संवत्सरान्‌ पुणे आपूरथेथे स उदियर्ति ॥ 





प्रोरोमभिच्रावरुणा पृथिव्याः प्र दिव ऋष्वाबहतः सुदानू! । ध 
7 अनिमिषं रक्षमाणा ॥३॥ 










१३२ ` |  ॥ ऋण्वेदः॥ [अ०५. ०५, व०३, 


स्पशवः टधाये इतिं! ओष॑धीषु विक । ऋृधर्‌। यतः। अनिंऽमिषं। रक्षमाणा ॥३ 


हे मिचावरुणा मिचावरूणौ युवासुरोर्विलीर्णायाः पृथिव्या अपि प्र + प्ररिरिचाथे। अस्येदेव प्र रिरिचे 
। ऋ० १. ६१. ९.। द्रव्यादिषु प्रशब्दस्य रिरिच इत्यनेन सह संवंधद्‌ शंनाद चा्युचितक्रियाध्याहारेण रिरिच 
दरति योज्यं । तथर्ष्वाद्ुरिर्महतो वहतः खदूपतोऽतिमहतो दिवो बुलोकादपि प्ररिरिचाथे हे सुदानू शोभ 
नद्‌ानौ । किंचौषघीषु विकल प्रजासु निसित्तभूतामु प्रजासु चेति वा खशो रूपं दधाथे । धारयेथे । विं 
कुर्वती ! छधग्यत धक्सलेन यतो विवेकात्‌ सवेन गच्छतो जनाननिमिषमव्यवघानेन सर्वद्‌ा रक्तमाणा 
पालयतो ॥ | 








 शंसां मिचस्य वकणस्य धाम मष्मो रोद॑सी बह्धे महित्वा । 

अयन्मासा अयज्वनामवीराः प्र यज्ञमन्मा वृजनं तिरते ॥४॥ 

शरस । मित्रस्य । वह्णस्य । धाम । भस्म: । रोद॑सी इति । बडे । महिऽत्वा 
पयन्‌ । मासाः । यज्वनां । अवीर । प्र । यज्ञऽ मन्मा । वृजनं । तिराते ॥४॥ 


हे ऋषे मिचस्य वरुणस्य च धाम तेजःस्थानं शंस । सतुहि । ययोद्‌वयोः शुष्मो वलं रोदसी यावापुचिव्ौ 
सह वर्तमाने महिला सखमहत्तैन बद्रधे बध्नाति पृथक्स्ापयति इयं पृथिवीयं दयौरिति पृथक्करोति । यावा 


पृथिवी सहासामिति शरुते: । अयञ्वनामननुष्टातणां मासाः कालावयवा अवीरा अपुचा एवायन्‌ । चतु । 


गच्छतु । तद्धिपरोतो चज्ञमन्मा यज्ञाधं मतिमान्यञ्वा वृजनं वलं प्र तिरति । प्रवधध॑यतु । प्रपर्वसिर- 


` तिर्बधनार्थः॥ 
अमूरा विश्वा वृषणाविमा वां न यामुं चिं दर्दंभे न यष । 
दुहः सचते खनृत्ता जनानां न वां निण्यान्यचिते अभूवन्‌ ॥५॥ 
अमूरा । विश्वा) वृषणो । इमा; । वां । न 1 यामु । चिच ! ददृशे! न ) यं । 
दृह: । सचते । अनृता । जनानां । न } वां । निरयानिं खचिते । अभूवन्‌ ॥५॥ 


ह अमूरामूढौ हे विद्या वयाप्तौ हे वृषणौ व्षितारौ वां युवाभ्यामिमा इमानि स्तुतिवचांसि क्रियंते । 
चामु सुतिषु चिचमाखयन ददृशे न दृश्यते न यत्तंन पूजा दृश्यते । युवाभ्यां महिग्नोऽपि महत्वात्‌ प्रयतनेन ` 


॥ ` क्रियमाणमपि स्तोचं न चमत्करोतीत्यर्थः । जनानामनृतास्तुत्यविषयाणि स्तोचाणि द्रहो द्रौग्धारः सचंते 

सेवते । न महांतः । वां युवाभ्यां क्रियमाणानि निखान्यंतर्हितानि रहस्यान्यपि स्तोचाणखचितिऽ ज्ञानाय 
` जाभूनेन्‌। न भवंति ० 1 ग 

ससु वां यज्ञ महयं नमोभिहूवे वां मिच्ावरूणा सवांधः 

प्र वां मन्मान्युचसे नवानि कृतानि बह्म जुजुषन्निमानि ॥६॥ 


 सं।ऊइति।वां। यज्ञ्‌ । महयं । नम॑ःऽभिः। हूवे। वां । मिचावरुणा । सऽवाध॑ः। (1 
प्र। वां। मन्मानि। ्ृचसे। नवानि । कृतानि । बह । जुज्ुषन्‌ । इमानि ॥६॥ ` 


दे मित्रावरुणौ वां युवयो्यज्ञं नमोभिनमस्करिः सुतिमिः समु महयं । संपूजयाम्यहं । तदथ हे मिच्रा- ` 0 
परिहाराय । वां युवामृचतेिषितुं 








रुणा मित्रावरुणौ वां सवाधो बाधायुक्तोऽहं वे । आङ्खयामि 


प 
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॥ पंचसोऽ्टकः ॥ १३३ 


नवानि नूतनानि स्तृत्यानि वा मन्मानि स्तोचाणि म्र भवंलित्यध्याहारः। छतानि मया समृहीकतानीमानी- 
दानीं क्रियमाणानि ब्रह्म परिवृढानि सोचाणि युवां जुषन्‌ । प्रीणएयंतु 


इयं दव पुरो्हितियुवभ्यां यतेषु भिचावरूणणवकारि 








विश्वानि दुगौ पिपृतं तिरो नो यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ 

इयं । देवा । पुरःऽ हितिः । युवऽरन्या । यतेषु । मिचावस्णो । ख न रि 

विश्वानि । टुःऽगा } पिपत । तिरः। नः। य॒यं \ पात । स्वस्ति ऽभिंः। स 
दूयं देवेति सप्रमी गता ॥ ॥३॥ 


उत्सूयं इति षड़चं सप्तमं सूक्तं । अचानुक्रमणिका \ उत्सः षठ्ठाद्यासिखः सोयं इति । वसिष्ठ ऋषिः । 
जिषटटप छदः । आयासिखः सूयंदे वत्याः शिष्टा मिचरावरूणदेवत्याः ॥ सुक्तविनियोगोौ लेभिकं 


उत्सा बृहटचींध॑चेत्पुर्‌ विश्वा जनिम मानुषाणां 

स॒मो ट्वा ददृशे रोच॑मानः कत्वां कृतः सुकृतः कतृभिभूत्‌ ॥१॥ 

उत्‌। सूथः । बृहत्‌। अर्चींषि । अचरेत्‌। पुर ! विश्वां । जनिम । मानुषाणां । 
समः । दिवा । ददश । रोच॑मानः । करवां 1 कृतः 1 सुऽ कृतः । कतृ ऽनिः । भूत्‌ ॥१॥ 


सूयः सर्वस्य प्रेरको दैवो वुहदत्यधिकं पुरू पुरूणि बड्न्धर्चषि तेजास्युदथेत्‌ । ऊध्वं यति । किं प्रति । 
मानुषाणां मनुष्याणां विशा सर्वाणि जनिम जनिमानि जनान्‌ ¦ जनशब्दः संघवचनः । तान्मत्युदश्चेत्‌ । स 
देवो दिवाहनि रोचमानः सन्‌ समो द दृशे । एकरूपः प्रतिनियतः सन्दृश्यते । तस्मत्पुरुषं पुरुषं प्रत्यादित्यो 
भवतीति हि श्रतिः। स देवः क्रतलवा सर्वस्य कती कतः संपादितः प्रजापतिना कतरुमिः स्तुतिकतंमिः सुकृत 
स्तुत्या तीच्णीक्षतो भूत्‌ । मवति ॥ 





स सयं प्रतिं पुरो न उद्वां एभिः स्तोमेभिरेतशेभिरेवेः । 


प्र नो मिचाय वरूणाय वोचोऽनागसो अयेम्णे अद्ये च ॥२ 
सः सूये । प्रतिं । पुरः! नः। उत्‌। गाः। एभिः । स्तोमेभिः) एतशेभिंः । एवे: 1 

नः । मिचाय॑। वर्णाय! वोचः। अनागसः । अयेम्णे । ऋमग्रय।च॥२॥ 

हे सूय स प्रसिचस्त्वं नोऽसमान््रति पुरः पुरस्तादुद्गाः । उद्नच्छ । कैः साधनैः । एभिः सतोमेभिः सोमैः | 


सुेरेतशेभिरेतवर्णैः ॥ खार्धिकः शकारः या जरंता युवशा ता । ° १.१६१.७.। पुरूषः छष्णशवास्युत्तरतः 
1 त्रा ५. १४.। इत्यादि वत्‌ ॥ तादृैरेवेगमनशीलेर्रैरन्राः । अथय तथा कछलास्मामिः स्तुत सत्तोऽस्मानना- ५ 
 गसोऽपापास्र वोचः । केभ्यः । मिचाय वरुणायार्यस्शेऽमये च ¦ अच सौय इतरेषां भिचादीनां संकीर्तनं 
तेषामपि निपातमात्कादविर््ं । एवं पूर्वचोत्तरच च भैचावरुशेऽयंमादौीनां संकोतेनमपि न विरच्यते ॥ | 


विनः सहं मुरूधों रदलृत्तावानो वरणे मिचो अद्निः। ` 
यर््छैतु चंद्रा उपमं नों खकंमा नः कामं पृपुरतु स्तवानाः ॥३ 
वि।नः सहख। भरूधः। रत्‌ । ऋत ऽवानः। वरूणः । मिचः। अभ्रिः । 











चंद्रः! उपऽमं। नः भा । नः! काम । पू पुरतु । 


१३४ ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ [अ०५, ऋ०५, ०५, 


नोऽस्मभ्यं गुरधः गुचैरदुःखस्य प्रतिरोद्धार ऋतावानः सत्यवतो वरूणादयः सहखं सहस्रसंख्यावं धनं विं 
रदंतु । वितरतु । अथवा शुरुध उक्तलक्षणः सहस्रसंख्याका ओषधी रदंतु । कंच ते चंद्रा आद्धादकारिणौ 
ऽस्भ्यसुपमं सुत्यमकम्च॑नीयं यच्छतु ! किंच सलवाना अस्ाभिः स्तूयमाना नोऽ स्माकं काममपेक्तितं पूपुररतु 
पूरयंतु ! हे सूर्य लयानुक्ञाता इति सूर्यस्य सुतिः ॥ 
द्यावाभूमी अदिति चासीथां नो ये वां जज्ञुः सुजनिमान ऋष्वे । 
मा हे भूम वषणस्य वायोमा मिचस्यं प्रियतमस्य नृणां ॥४॥ 
द्यावाभूमी इतिं अदिति चासींां । नः। ये । वां । जज्ञुः । सुऽजनिं मानः) ऋष्वे इति । 
मा। हे । भूम। वरणस्य । वायोः। मा । मिचस्यं। प्रियऽतंमस्य । नृणां ॥४। 


हे यावाभूमी यावापृथिव्यौ हे अदितेऽ खंडनीये । एतद्यावाभूम्योरेवेकवचनेन संबोधनं । हे ॐष्वे । 
 महत्तामैतत्‌ । हे महत्यौ नोऽस्यांस्नासीथां ¦ र्तं । ये वयं सुजनिमानः शोभनजन्मानो वां युवां जज्ञ 
ज्ञातवंतः स! किंच वयं वरुणस्य दक क्रोधे मा भूम । तथा वायोमा भूम । तथा नुणां सुतिनेतृणां मनुष्याणां 
प्रियतमस्य भिचस्य हठे मा भूम॥ 


| प्र बाहवेति पंचमी भैचावरूणे पशौ पम्पुपुरोडाशस्य याज्या । सुचितं च । प्र बाहवा सिखतं जीवते नो 
यद्टिष्ठं नातिविधे सुद्‌ान्‌ 1 अआ०३.८.। इति ॥ 

प्र बाहवां सिसृतं जीवसं न आ नो गव्युततिसुष्षतं घुतेनं । 

आनो जने शरवयतं युवाना चरतं मे मिचावरुणा हवेमा ॥५। 

 भ्र। बाहवा। सिसृतं । जीवसे नः। आ । नः । गव्यूतिं । उक्षतं । घृतेन । 
 आआ।नः। जने! रवयत ! युवाना । शरुतं 1 मे| मिचावरुणा । हवा । डमा ॥५॥ 


॥ हे मिचावर्णा मिवावर्णौ देवौ बाहवा युवाभ्यां बाह प्र सितं । प्रसागयतं हविःस्वीकाराय धनप्र 
दानाय वा । किमर्थमिति । नो जीवसेऽस्माकं जीवनाय । किंच नोऽस्माकं गव्यूतिं । गावो यंति गच्छत्यवेति 


 मूतिगोमामेभूमिः । तां वृणादिप्ररोहाच धुतिनोदकेना समंतादुचतं ! सिंचतं । किंच नोऽस्माज्ञनेऽस्सत्समाने 





 मनु्यसमूहे वा नोऽसम्ाञ्र वयतं । वि्ुतं कुरुतं । हे युवाना निल्ययौवनौ सर्वच व्याप्चौ वा युवां मे मभेमे- ` 
मानि हवाङ्गानानि शरुतं । गुणत ॥ | | 


नू मितो वरणो अयेमा नस्तसने तोकाय वरिवो टधंतु। 
 मुगानो विश्वा सुपथानि संतु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥ 

नु भिचः। वर्णः। खयेमा। नः । त्मने । तोकाय । वररवः । ट्धंतु। 
 सु्गा। नः। विश्वा। मुऽपथांनि । संतु 1 यूयं! पात । स्वस्तिऽभिः। सदा । नः ॥ 8 


मित्रौ वरुणोऽर्यमा चैते चयो देवा न्वद्य नोऽ दखयाकं त्न आत्मन आत्महिताय तोकाय पु्रायच 


वरिवो धनं दधतु । ग्यच्छतु । नोऽस्पावं विश्वा सर्वणि गंतव्यानि सुगा सुगमनानि सुपथानि च संतु । 
मतु । शिष्टं गतं।॥ ॥४॥  " | | | 








 म०७.अ०६, सु० ६३. | ॥ पंचमोऽष्टकः॥ 
डति 


सुभगो विश्वचक्षाः साधारणः सूयो मानुषाणां 
चद्पुभिचस्य वरणस्य देवश्वम॑व्‌ यः समविव्यक्तमांसि ॥१ 
उत्‌। ऊ इति । एति। सु ऽभग॑ः। विश्व ऽच॑क्षाः। साधारणः । सूरथैः। मानुषाणां । 
चदु । मिचस्यं । वरणस्य । देवः । चमेऽइव । यः । सं ऽखविव्यक्‌ ! तम॑सि 


उद्वेति उद्गच्छत्ययं सूयः सुभगः शौमनमाग्यः सुष् मजनीयो वा विश्चक्षाः सर्वस्य द्रा मानुषाणां 
सवषां मनुष्याणां साधारणः । साधारणवग्रतिपादकश्चतिः यूरवसुदाहता । मिचस्य वरूणस्य च चचुः प्रका- 


1 ५ द्योतमानः! यो देवश्चमेव चर्मणीव तमांसि समविव्यक्‌ सह विचति संवेष्टयति स महानुभावो 
व उदेति ॥ 


उडति प्रसवीता जनानां महान्केतुर॑णवः सुथेस्य । 

संमानं चक्रं प॑याविवृंत्सन्यदतशे वर्हति धष युक्तः ॥२॥ 

उत्‌। ऊ इति। एति प्रऽसवित्ता। जनानां । महान्‌! केतुः। अणैवः। सु यस्य । 
समानं । चक । परिऽआआविवृसन्‌ । यत्‌। एतशः । वहति । धूःऽसु । युक्तः ॥२॥ 


अयं सूयेस्य सूयः ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ उदेति । उद्गच्छति । कीदृशोऽयं । जनानां सवषां प्रसविता सर्वेषु ` 

कमस्वनुन्नाता महान्‌ पुन्यः वेतुः सर्वस्य प्रज्ञापकोऽणव उदकप्रदः। किं कुरवन्तदेतीति उच्यते । समानं संवैषा 

 मेकष्हपमेकमेव चक्रं रथांगं चरणश्ीलं रथं वा पर्याविवुत्सन्‌ पैवर्तयितुमिच्छन्‌ । यद्र थचक्रं धृषु रथस्य 
युक्त एतश एतशवणो हरितवणाऽ खो वहति । एको अस्रो वहति सप्तनामा । ० १. १६४. २.। इत्युक्त ॥ 


विभ्राजमान उषस्ामुपस्थादभेरु्दत्यनुमद्यमानः 

एष मं देवः संवित्ता च॑च्छंद्‌ यः संमानं न प्रमिनाति घासं ॥३॥ 

 विऽभाजमानः। उषसा । उपऽस्यात्‌। रेभः । उत्‌। एति । अनुऽमद्यमानः। 
एषः । मे । टेवः । सविता । च्छद । यः । समानं । न । प्रऽमिनाति । धाम ॥३। 


अयं सूर्यो विभाजमानो विशेषेण दीप्यमान उषसासुपस्थादुपसखे मध्ये रेभैः सोतुभिरनुमदयमानः ` 
 सतुदेति । किंचैष देवो वयोतमानः सविता मे मह्यं चच्छद्‌ । उपकच्छटयति कामान्‌ । एष इल्युक्तं कं दति । यो 
दैवः समानं सर्वेषां प्राशिनामेकद्पं घाम स्वीयं तेजःस्थानं न प्रमिनाति न हिनस्ि न संकोचयति स 











९ देव उदेतीति ॥ 


| ाजमानो दीप्यमानः सतुदेति। नूनं निखयं जना 





दिवो रुक्ष उरुचक्षा उदेति दूरेस॑थस्तरणिभाज॑मानः । ` 
नूनं जनाः सूयण प्रसूता अयन्नथे।नि कृणवन्नपांसि ॥४॥ त 

| दिवः। रुक्मः उरऽचर्षाः। उत्‌। एति । द्रऽ ऋः । तरणिः । भजमानः । ` 
 नूनं। जनाः । सूयण । प्रऽसूताः। अरन्‌ । अथोनि । कृंणवन्‌। अपांसि ॥४॥ 


चं सूर्यो ङ्क्मो रोचमान उरूचन्ताः प्रभूततेजाश्च खन्द वोऽ तरिकादुदेतिं । यद्वा । दिवोऽ तरि चख. श 
 स्क्म आमरणस्यानीयः।! कीदृशोऽयं  दूरेअथों दूरेगंता ॥ अर्थोऽ्तिः ॥ दूरे प्रा्यमानो वा तरणिसलारको | 














1 अनाः सवे प्राणिनः सूयण भ्ररकेण देवेन प्रसूता अनुज्ञाताः | 
भरिताः संतोऽथीनि गेत्यान्यनुटयान्यपांसि कमणि छृणएवन्‌ । कृवैति॥ = 








ऋग्ेट्‌ः ॥ [ॐ०५.@ 






~ न्यः 
न 






थका चक्रमृता मातमस्मं श्येनो न दीयन्नन्वेति पाथंः। 





च्‌ स चाथ; । 
॑ । वां । सूरे । उत्‌ऽ इते । विधेम । नमंःऽभिः। मिजावरुणा । उते । हष्येः ॥१॥ 


यतर यस्ित्त॑तरिक्ेऽम॒ता अमरणधमाणः पूव देवा अद्म सूयय गातुं मार्ग चक्रुः अकुवेन्‌ तत्पाथो 
६ तरि हमन्वेति । अनुगच्छति । क इव ¦ दीयन्‌ गच्छञ्खेनो न शंसनीयगमनो गृध्र इव । अयमधचैः सौय 
इलुकतं । हे भिचरावरुणा भिच्रावरूणौ वां युवां सूरे सूयं उदिते सति प्रातःसवने नमोभिनेमस्कारेः सुतिमिर्‌ 
तापि च हधहैविर्भिंश्च प्रति विधेम । परिचरेम ॥ 


नू मिचो वरणो अयेमा नस्त्मने तोकाय वरिवो टध॑तु । 

सुगा नो विश्वां सुपथानि संतु यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥६॥ 

नु । मिचः। वरणः । अयेमा । नः । त्मने । तो कायं । वरि वः । टधंतु। 

 सुऽगा। नः विश्वां । सुऽप्धानि। संतु । यूयं । पातत स्दस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥६॥ 


न्‌ मिच इति षी गता॥ ॥५॥ 
दिवि लषयतिति पंचर्च नवमं सूक्तं वसिष्ठस्याधं मैचावर्णं } दिवि पंचेत्यनुकमणिका ॥ तृतीये ददोभे 


 प्रउगशरस्त्र आद्यसतुचो मेचावरूणस्छ । सूचितं च । दिवि चयंता रजसः यृथिव्यामा विश्ववाराधिना गतं न 
 ।आ०८. ११. । दति ॥ 


दिवि कष्येता रज॑सः पृथिव्यां प्र वाँ धृतस्य निशिजो ददीरन्‌ । 
हव्यं नो मिचो अयेमा सुजातो राजां सुचो वरणो जुषंत ॥१॥ 
 टिवि। यता । रजसः । पृथिव्यां । प्र । वां । घतस्य । निःऽनिजंः । ददीरन्‌ । 


हव्यं । नः। भिचः। अयमा । सुऽजातः । राजा । सुऽकषचः। वरणः । जुषत ॥१॥ 


दिवि युलोकेऽ तरिके पुथिव्यां च वर्तमानस्य रजस उदकस्य क्षय॑ता ! चयतिरैश्र्यकमा । स्वामिनौ 


भवथः । हे मिचरावरुणौ वां युवाभ्यां प्रिता मघा घृत निर्णिज उदकस्य खूपाणि ददीरन्‌ । ददते! ` 
 प्र्छति । अथवा वां युवाभ्यां धुतस्य निणिजो खूपाणि । घुतानीत्यधः । तानि ददीरन्‌ । दीयते । नो 
ऽस्माकं संवंधि हव्यं भितः सुजातः सुष्टु प्रादुभूतोऽ्यमा राजा सर्वस्य सवामी मुक्तचः शोमनवलो वरूणथचैते 
| जुषेत । सेवतां ॥ । ह 9 


८ आ राजाना मह ऋतस्य गोपा सिंधुंपती छतरिया यातमवाक्‌ । | 
इछा नो भिच्रावरुणोत वृिमवं दिव ईन्वतं जीरदानू ॥२॥ 


 आ। राजाना । महः । ऋतस्य । गोपा । सिंधुपती इति सिंधंऽपती । स्चिया। 


यातत} वाङ्‌ | 4 











२७४ ६, ¢ चर ४ । 





सू०६५.] ॥ पंचमोऽष्टकः॥ १३७ 


हे राजाना स्वस्य स्वामिनौ है महो महत ऋतस्योदकस्य यज्ञस गोपा गोपायितारौ ॥ सुवामंचिति 
परागवत्स्र्‌ इति परांगवद्खावात्‌ षथ्यामंचितसमुदायस्य निघातववं ॥ हे सिंघपती नव्याः पालयितास हे 
तचिया बलवंतौ युवामवागस्मदमिमुखमा यातं ! आगच्छतं । किंच हे मिचावरुणा मिच्ावरुणौ हे जोरदान्‌ 


५ युवां नो ऽस्मभ्यमिव्छामन्रसुतापि च पुष्टं तत्ाधिकां वृष्टिं च दिवोऽतरिक्षादवावस्तादिन्बतं 
यतं ॥ | 


मिचस्तन्नो वर्णो देवो अयेः प्र साधिहेभिः पथिभिंनैयंतु 

ब्रवद्यथा न आदट्रिः सुदासं इषा मदेम सह देवगोपाः ॥३॥ 
 मिचः। तत्‌। न्‌: वर्णः । देवः। अयेः। प्र 1 साधिष्ठेभिः पथिऽभिः । नयतु, 
्रवत्‌। यथां । नः! सात्‌। अरिः 1 सुऽटासं । इषा मदेम । सह । देवऽगोंपाः ॥३॥ 


मित्रौ वरुणो देवोऽ्योऽयैमा चैते चयोऽपि नोऽस्ांस्तत्तदा यद्‌ास्याकमपेकितं तदा साधि्ेमि 
साधकतमैः पथिभिर्म्गेनैयंतु । प्रापयतु । किंच नोऽ खान्‌ सुदासे शोमनदानाय जनायारिरर्यमा यथा 
त्रवत्‌ असावनुकंप्य इति ब्रूयात्‌ तथा कुवैत । अयैस्फः पुनरभिधानमादरार्थं । देवगोपा देवा युयं गोपायि 
तारो चेषामस्माकं ते वयमिषा चुष्माभिर्दातेनाचवैन सह पुचादिसहिता मदेम । हेम ॥ 


यो वां गते मन॑सा तष्दितम्‌थ्वो धीतिं कृणव॑डार्यच्च । 

उषशो्था सिचावरूणा घुतेन ता राजाना सुसितीस्तंपेयेधां ५॥४॥ 

यः। वां । गतै । मन॑सा । त्कषंत्‌। एतं । ऊध्व । धीतिं । कृणवत्‌ । धारय॑त्‌। च । 
उक्षेथा । भिचावरुणा । धृतेन । ता । राजाना । सुऽस्ितीः । तपेयेथां ॥४। 


हे मिचावदूणौ यौ वां युवयोरेतं गर्त रथं मनसा ततत्‌ सोमेन संकल्ययेत्‌ तथा कलोष्वासुच्नतां धीतिं 
करम स्तुतिषूयं छणएवत्‌ कुयात्‌ उचैः सुयात्‌ एवं छला धारयच्च यागे धारयेत्‌ हे राजाना खामिनौ मित्रा- 
वरणा मिचावरुणौ ता तौ युवां जनं चुतेनोदकेनोक्ेथां । सिंचतं । तच्च सुक्षितीः शोभननिवासाः प्रजा 
तपयेधां । यथा सुकितियो भवंति तथा तपेयेथाभिति ॥ | 


एष स्तोमो वरण सिच तुभ्यं सोम॑ः शुक्रो न वायर्वेऽयामि । 

अविष्टं धियो जिगृतं पुरधीयेयं पति स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥५॥ 

एषः । स्तोम॑ः । वरुण । मि । तुभ्यं । सोमः । भुकः। न । वायवे । यामि । 
अविष्टं धिर्यः। जिगृतं । पुरंऽधीः। यूय । पातत । स्वस्तिऽभिः । सद्‌ा । नः ॥५ 











अनया स्ुतिसुपसंहरति । हे वरूण हे मिज तुभ्यं युवयोवायवे । वायुर्गतादित्यः । स एवा्यमा । तक्षै 


चैष सोमः सवोऽयामि । अकारि । किमिव । शुक्रो दीप्नः सोमो न युष्मभ्यं प्रीतिकरः सोमो यथा दीयते ` । 
तद्वत्‌ । धियः कमासख्दीयान्यविष्टं । रक्तं । पुरंधीः सुतीजिगतं । प्रबुध्यत 1 अन्यद्गतं ॥ ॥६॥ | 


प्रति वां सूर इति पंचर्च दशमं सूक्तं वसिष्टस्य भैचावरुणं । प्रति वामित्यनुक्रातं ॥ द्वितीये कदोमे ` 1 


म्रडगग्रसवेऽधयेष तुचः ! सूचितं च । प्रति वां सूर उदिते सूकतैर्धनुः प्रतसख । आ० ८. १०.1 इति ॥ ~ = ॥ 


1 । प्रति वां सूर उदिति सूक्तेभिंचं हुव वरुणं (व 


1 4 यरोूषपधित्‌ नहं वि 


1 2 रण्यो 














प्रति सुर । उत सुऽ उक्तेः । मितं । हुवे । वरणं । पूत ऽ दकष 
ययोः । असु । अधित । ज्यं । विश्वस्य ) याम॑न्‌ । ञ्जा ऽचितां । जिगत्तु ॥१॥ 
सूरे सूयं उदिति मरातःसवने मिं पतद्‌ चं शुद्धवलं वरुणं वां सूक्िङ्वे । आड्भथे । ययोभिचावरुणयोर- 

चितमरीणएमत एव ज्ये्ठमसूर्यं बलमाचिताचित उपचिते सूरसंवैरूपेते यामन्‌ यामनि संग्रामे विश्वस्य 
श चुसंघस्य जिगलु जेतु भवति ॥ | 

ताहि देवानामसुरा तावयेा ता नः धितीः करतमूजेर्यतीः । 

अश्याम मिचावरूणा वयं वां द्यावां च यच पीपयन्नहा च ॥२॥ 

ता। हि देवाना । खसु । तो । खया । ता । नः । छितीः । करतं । उजेर्यतीः । 

अश्यामं । मिचावरुणा । वयं । वां । द्यावा । च । यच । पीपयन्‌ । अहां । च ॥२॥ 


ताहिनतौ खलु देवौ देवानां मध्येऽसुरा बलव॑तौ । अर्यो तौ सर्वद्धेश्चरौ । ता तौ नोऽस्माकं 
क्षितीः पुचादिरूपाः प्रजा ऊजंयंतीः प्रवृद्धाः करतं । कंरतं । हे मिचावरूणएा मिवावरूणौ वयं वां युवाम- 
श्याम । व्याश्चुयाम । चच यस्यां युवयोव्याप्नी यावा वयावापुधिव्यौ । सवेदा तयोः सहभावादयम्थों लभ्यते । 
अहा चर । एतद्रातेरपलच्णं । अहोराचाणि च पीपयन्‌ अस्मान्‌ प्याययेयुः ॥ 





ता भूरिपाशवन॑तस्य सेत्‌ दुरयेतं रिपवे मरतय॑।य। 


ऋतस्य मित्रावरुणा पथा वामपो न नावा दुरिता तरेम ॥३॥ 
ता भूरिंऽपाशे। अनृतस्य । सेतू इति । दुरण्येत्‌ इतिं टुःऽच्त्येत्‌ । रिपवे । मत्योय। 
ऋतस्य सित्ावरुणा । पथा । वां । अपः न नावा । टु:ऽइता । तरेम ॥३॥ 


ता तौ मिकावरुणौ भूरिपाशौ प्रमूतवंधनसाधनपाशौपेतावनुतस्य यागरहितस्य सेतू सेतुवद्रंघकौ 
रिपवे मल्यीय वैरिजनाय दुरल्येतू दुरतिक्रमौ भवतः। हे भितावरूणा तादृशौ मिन्नावरुणौ वां युवयो 
ऋतस्य यज्ञस युवयोरथायानुष्टीयमानख यागस्य पथा मार्भैण दुरिता दुःखानि तरेम नावापो न ग्रभू- 


तान्युदकानीव ॥ | 
मेत्रावर्णे पशावा नो भित्रावर्रेलयेषा चतु्यनुवाक्या । सूचितं च ¦ आ नो भिचावर्णा हव्यजुष्टिं युवं ` 


५  . वस्त्राणि पीवसा वसाये । ०३. ८. । इति ॥ ध 

आनो मिचावरूणा हव्यजुष्टिं घुतेगव्य्‌तिमुक्षतमिक्छभिः 

ग्रति वामच वरमा जनाय पृणीतमुद्धो दिव्यस्य चारोः ॥४॥ 
 आ। नः मिचावरणा 1 हव्यऽजु्टि । चुतः । गव्यूतिं । उक्तं । इक्छाभिः 
 ग्रति। वां। तर॑। वरं। स्मा! जनाय । पणीतं । उद्गः। दिव्यस्यं । चारोः ॥४॥ 





चेव्छाभिरन्नः सह धुतेरुदकेव्यतिमस्मदीयां भूमिसुकततं । सिंचतं । वां युवां प्रत्यचास्िलोकि वरसुत्कृष्टं हविः 
` स्तोचर॑वाक आ यच्छेदिति शेषः । अतः केवलं कृपयैव दिव्यस्य दिवि योध 
` कर्मणि प 









ष्ठी ॥ उक्तलचणमुरकं पुणीतं । प्रयच्छतं ॥ ` 


॥ ऋग्वेदः ॥ ` | ० प, ० ५, व्‌०७. 


[क 


सोत ष्दकक १ 





म० ऽ. अ०४.सू- ६६. ॥ पंचमोऽष्टकः १३९ 


स्तोमो वरूण भिचर तुभ्यं सोम॑ः भृकरो न वायवेऽयामि 
अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीयृयं पांत स्वस्तिभिः सदा न 
एषः । स्तोमः । वरूण) मिच । तुभ्यं । सोम॑ः । मकरः । न । वायवे । अयामि 
अविष्टं । धियः । जिगृतं । पुरंऽधीः। यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः 
एष सोम इति पंचमी गता ॥ ॥७॥ 


म्र मिचयोरिवयेको नविंशल्युचमेकाद शं सूक्तं वसिष्टस्यार्पे ! अचेयमनुक्रमणिका ! प्र मिचयोरेकोना गायचं 

द शम्या्यास्त्रयः प्रगाधाः पुरखष्एिक्‌ चतुध्याया दशादित्वासिलः सौर्यं इति । दशमी बहवेकादशौ सतो 

बृहती दाद शी बृहती चयोदशौ सतोबृहती चतुदंशौ बृहती पंचदशी सतोबृहती षोडशी पुरउष्णिक्‌ शिष्टा 

गायच्यः । चतुध्यायास्रयोदश्यंता आदित्यदे वतातुरद॑श्याव्यासिलः सूर्यदे वत्याः! आवयंत्यौ तुचौ पूर्ववश्नेचाव 

रुणो ॥ अन्निष्टोमे माध्यदिनसवने भैचरावरूणशसत्र आदितो नव्चः शस्या: । प्र मिचयोर्वरुणएयोरिति नव 

। आ ५. १०.। इति सूचितलात्‌ ॥ पृथ्यामिक्लवषडहयोः स्तोमदृद्धिनिमित्तमावापार्था आद्याः षड़चः ! सूचितं 
च । ग्र मिचयोर्वरुणयोरिति षट्‌ ! आ० ७.५. । इति ॥ 


प्र मिचयोवेहणयोः स्तोमो न एतु मूष: । नम॑स्वान्तुविजातयोंः ॥१॥ 
प्र। मिचयोंः। वर्णयोः। स्तोमः! नः। एतु} गष्यः। नम॑स्वान्‌ तुवि ऽजातयोः ॥१॥ ` 


मित्रयोर्वरुणयोः । मिचावर्णयोरिव्यर्थः । उमयच प्रतियोगपेक्तया दिवचनलं । तुविजातयोर्वहनप्रादु- 
भावयोर्देवयोनोऽ सदीयः गृष्यः सुखकरौ नमसरानन्नवान्‌ हविर्मिरयुक्तः स्तोमः स्तोचं तरैतु । गच्छतु । बहोराचं 
वै भित्रावरूणाविति चुतिः। अनयोरहोराचपिकलात्तयोः पुनःपुनरागमनादनयोसतुविजातलं । अथवा 
 बदूनासुपकारायानयोः प्रादुभावान्तविजातलं ॥ 


या धार्यत देवाः सुटस्षा दक्षपितरा  असुयेय प्रमहसा ॥२॥ 
या) धार्य॑त्त। देवाः सुऽटक्षा । टछंऽपित्तरा । सखसुयोय । प्र ऽम॑हसा ॥२॥ 


यायी युवां धारयंत।के। देवा आदिकतीरोऽसुयाय बलकरणाय। कीदृशौ युवां । सुदा शोमन- 
बलौ दच्पितरा बलस पालकौ स्वामिनौ वा। बलप्रदावित्यर्थः। प्रमहसा प्रकष्टतेजस्कौ । तौ साघयतमि 








 ल्युत्तरत्रान्यः॥ 


त्ता नः स्तिपा तनूपा वर्ण जरितृणां । भितं साधर्यतं धियः ॥३॥ „ 
ता। नः स्तिऽपा। तनूऽपा । वरूण । जरितृणां । मिचं । साधयतं । धियः ॥३॥ = 


| ता तौ स्तिपा स्त्यायत इति स्तयो गृहाः ! तान्पात इति स्तिपौ । तनूपा तन्वः पातारौ हे वरूण हे 
 मिच उक्तलक्षण युवां जरितणां नोऽस्माकं धियः काणि सुतिषूपाणि साधयतं । सफलवंति कुरुतं ॥ 


यदद्य सूर उदितेऽनागा मिचो खयेमा । सुवाति सविता भगः ॥४॥ 





यत्‌। अद्य । सूरे! उत्‌ऽइते। सनागाः। मिचः। अयमा । सुवाति । सवितता। भग॑ः ॥४॥ = ` 


यज्ननमससाकमपेकितं तदव्याख्िन्काले सुर उदिति 





0 भगञचते प्रथेकं सुवाति । प्रेरयेत्‌। अथवा । अनागा मित्रो ऽमा दाता भवतु । तदीप्ितं धनं भगो भजनीय 








सति प्रातःसवनेऽ नागाः पापहंता मिचोऽ्चमा सविता 


१४० [ ॥ चम्वः ॥ [अ०५,अ ०५. व०९. 





मुप्रावीरं तृ सशयः ध ६ | यामन्सुदानव | ये | नो हों सव तिपिप्रति 
मुप्रऽअवीः। अस्तु । सः। छयः। प्र । नु । यामन्‌ । सुऽदान्‌व्‌ः। ये । नः । खहः । 
छतिऽ पिप्रति ॥५॥ 


स क्तयः स निवासः सुप्रावीरस्तु । सुर प्रकर्षेण ररितासखतु । प्रशब्द आद्‌ रा्थः। प्रकषण नु सिप्र भवखिति 
 शेषः। कदेति उच्यते! हे सुदानवः सुदानाः युष्माकं यामन्‌ यामनि. गमने सति ¦ कीढुशानां गमने । ये 
यूयमागत्य नोऽस्ाकमंहः पापमतिपिप्रति अतिपारयथ तेषां ममन इति ॥ ॥८॥ 
उतत स्वराजो अदिंतिरदन्धस्य व्रतस्य ये । महौ राजान इते ॥६॥ 
उतत । स्व ऽराजंः। अदितिः । खर्दन्धस्य । व्रतस्य । ये । महः। राज।नः। ईशते ॥६॥ 
उतापि च चे भित्रादयस््रयः खराजः स्वस्य सखामिनोऽदितिन्तेषां माता च संति अदन्धखाहिंसितख 
महौ महतौ त्रतस्याख्य कर्मणो राजानः स्वामिनः त ईषते । समर्था भवंति । अभिमतं दातुमिति शेष 
 अयवेवं योज्यं । ये मिचादयोऽदितिश्चादब्धसखय व्रतस्य सखराज ईश्वराः ते महो महतोऽस्मदभिमतधनस्य 
राजानः सखामिनः संत ईैशतेऽ खभ्यं तदातुं ॥ 
ग्रति वामिल्येष तृचखातुर्विंशिकेऽहनि प्रातःसवने भैचावरूणस्य पयासार्थः। सूचितं च । प्रति वां सुर्‌ 
उदिति वंतरिक्तमतिरत्‌। आ०७.२.। इति ॥ 
म्रहिं वां सूर उरिति मिचं गुंणीषे वर्णं । अयैमणं रिशर्द॑सं ॥७॥ 
` म्रतिं। वां। सूरे। उत्‌ऽइते । मिचं । गुणीषे । वरणं । ्येमणं । रिश्दसं ॥७॥ 
ह मिचावरूणौ भितं तवां वरुणं च युवां रिशादसं शत्रुणामत्तारमयमणं च प्रति प्रत्येकं गुणीषि । सुवे । 
 .कंदेति उच्यते ¦ सूरे सूरये देव उदिते सति । प्रातरिव्यर्थः ॥ 
सया हिरण्यया. मतिरियमवृकाय शवसे । इयं विप्रां मेधसातये ॥४॥ 
 गया। हिरण्यऽया। मतिः। इयं । सवृ काय । शव॑से । इयं! विप्रां । मेधऽसातये ॥४॥ 
` . हिरण्छया हितरमणीयेन राया धनेन सहितायावृकायाहिंस्याय शवसेऽ साकं बलाथेयमिदानीं त्रिय- 
माणा मतिः सुतिभेवखिति शेषः ॥ हिरण्छयेत्यत् सुपां सुलुगिति तुतीयेकवचनसखय याजादेशः॥ किंच हे विप्राः 
0 - प्राज्चाः इयं मे च सुतिमेधसातये यज्ञलाभाय च भवतु॥ 
 तेस्याम देव वरूण ते मिच्र सूरिभिः सह । इषं स्व॑श्च धीमहि ॥९॥ 
 ते। स्याम। देव्‌। वरुण । ते । मिच। सूरिऽभिः। सह । इषं । स्वरिति स्व॑ः । च। 
धीमहि ॥९॥ 


है देव वरूण ति वयं तव स्तोतारः स्याम । समृद्धा भवेम । न केवलं वयमेव यजमानाः किंतु सूरिभिः 
 सौतृमिक्छंलिग्मिः सह । तथा हे मित्र देव ते वयं सूरिभिः सह स्वाम । भवेम । विचेषमत्नं खर्दकं च॒ ` 
 . धीमहि । धारयामहे। | | 










सूरचचस इति प्रगाथः । सूचितं च । बहवः 









| आ ७. १२ । ट्ति ॥ ~. 8 ५ 1 


प वानि नय व चैतं च । बहवः सूरचरस इति प्रगाथा: ।आ०६.५.। ` 
ऽहनि प्रउगशस्तेऽप्वयं प्रगाथः । सूचितं च । वहवः सूरवकल इमा उ वां दिविषटयः 








॥ पचमोऽष्टकः | १४६१ 


रचससोऽग्रिजिद्धा ऋतावृधः । 

चीणि ये येसुविदर्थानि धीतिभिर्विश्वानि पर्टिभूतिभिः ॥१०॥ 

बहवः । सूरऽचक्षसः । सम्रि ऽ जिह्धाः । ऋत ऽवृधः 

चीणि । ये । येमुः । विदणानि । धीतिऽनिः । विष्छानि । परटिभूतिऽ भिः ॥१० 


बहवो महांतः सूरचकसः सुयैसदृशप्रकाशाः । सूरः प्रकाशको येषामिति वा । अमरिजिद्धाः । अभ्निरेवे 
जिद्धादनसाधनो येषां तादृशाः । ऋतावृधो यन्नख्य वधेयितारो मिच्रादयः । किंच चे चीणि विश्वाभि 
व्याप्तानि विदथानि चित्यादिष्थानानि चिल्यादीनि परिभूतिभिः परिभावुकेर्घोतिभिः कमभिर्युः 
ते चचरमाश्तेल्युत्तरच संबंधनीयं । अथवात्ैव ये चीणि सथानानि प्रयच्छति ते बहतादिगुणोपि 
वित्यध्याहार्यै ॥ ॥९॥ 


वि ये द्धुः शरं मासमादह॑येलमक्तु चादचं । 

सनां वरणो मिबो संयमा सछचं राजान आशत ॥११॥ 

वि। ये टधुः। शरद्‌ । मासं \ सात्‌ । अहः । यज्ञ॒ । अकं । च । सात्‌ । प च । 
अनाप्यं । वरणः । मिचः । अयेमा । छाचं । राजानः । शत्‌ ॥११॥ 


ये मिचादयः शरदं संवत्सरं वि दघुः अकुर्वन्‌ आदनंतरमेव मासमनंतरमहरनतरमहःसाध्यं यज्नं 
आदनंतरमक्त रातिं च ऋचं मंचांख्च । यद्वा । सर्व्रादित्ययमपीत्यथे वतते । तथा सति क्रमोऽ विव्चितः। ते 
वरूणो भिचोऽर्यमा च चयोऽनाप्यमन्धेर प्राप्तं कचं बलं राजानो राजमाना आशत । व्याप्नरवतः ॥ 


तदो अद्य मनामहे सूक्तैः सूर उदिते। 

यरोहते वरूणो मिनो अयमा यूयमृतस्य रथ्यः ॥१२॥ 

तत्‌! वः । अद्य । मनामहे । सुऽउक्तैः । सूर । उत्‌ऽइते । 

यत्‌ । ओहते । वरणः । मिः । अयमा । यूयं । ऋतस्य । रथ्यः ॥१२॥ 


तत्मसिद्धमदयाखिन्यागकाले वो युष्मा्मनामहे । याचामहे । केः साधनैः । सूक्तैः । क्िन्काले । सूर॒ 
उदिते । प्रातःकाल इत्यर्थः । यद्धनं हे छतस्योदकस्य रघ्यो नेतारः युयं वङूणादय ओहते । युयमित्यनेम्‌ ` | 





वहवः सू 












ध  सामानाधिकरण्यादोहत इत्यच युरुषव्यत्ययः । ओहध्व इत्यथः । तद्धनं मनामह इति ॥ 


ऋतावान कतजतिा ऋतावृधो घोरासो अनृतदिषः । ` 

तेषां वः सुने सुंच्छदिष्टमे नरः स्याम्‌ ये चं सूरयः ॥१३॥ 
 ऋतऽवांनः। ऋृतऽजाताः । ऋत ऽवृधः । घोरासः । अनृत ऽदिषः। 
तेषां । वः। सूने । सुच्छदिःऽतमे । नरः । स्याम॑ । ये । च । सूरयः ॥१३॥ 
ये यूयमृतावान तवतो यज्ञवंव उदकवंतो वा ऋतजाता: । उक्त ऋतशब्दार्थः । तद्थसुत्पन्नाः । 


अथवा । ऋतात्रजापतेः सकाशादुत्त्ाः । ऋतावृध उक्ताथ्यतेस्य वर्धयितारो घोरासो घोरा अनुतद्िषो ` 


4 यषटुेष्टार देष्टारः वेषां वौ युष्माकं सुच्छदिमे सुखतमे सुखरे धनेऽत्यंतरमणायगृहयुके सुखे वा च वय चे चाचः | | | 


` ` 





१४२ ॥ च्छग्वेट्‌ः ॥ |° ५.अ०५, व०११. 


सोमा्तिरेके माध्यंदिनसवने नैमित्तिके शस्त्र उदु त्यदित्ययं प्रगाथो ऽनुरूपः । सूचितं च । बण्महा असि 
सूयोदु त्यदरशैतं वपुरिति प्रगाथौ स्तोचियानुरूपौ । आ० ६.७. 1 इति ॥ चातुर्विंशिकेऽ हनि माध्यंदिनसवने 
ऽ यमेव तैकल्यिकः सलोतियस्तृचः । सूचितं च । उदु लयदशेतं वपुरुदढु त्ये मधुमत्तमाः । आ० ७.४. 1 इति ॥ 


उदु त्यशेतं वपुदिव एति प्रतिर । 
यदीमाभन्‌वेहति टेव एत॑शो विश्वस्मे चसे अरं ॥१४॥ 
उत्‌ । ऊ इतिं । त्यत्‌ । दशेतं । वपुः । ट्वः । एति । प्रतिऽ रे । 
यत्‌ । ३) आभः । वहति । देवः । एतशः । विश्वस्मं । चसे । अर ॥१४। 


त्यत्तदर्तं दरनोयं वपुर्मेडलं दिवोऽ तरिरखय प्रतिद्भरे समीप उद्वेति । उदेति! उ इति पूरणः । यदीं 
यदेतन्मंडलमासुः शोघ्रगाम्येतश एतवर्णोऽश्चो वहति धारयति । किमर्धं । विश्वस्यै सर्वस्ा अरं चच्से 
सम्यक्सवेलोकद शनाय ॥ 


शीष्णैःशींष्णो जगतस्तस्थुषस्यतिं समया विश्वमा रज॑ः । 
सप्र स्वसारः सुविताय सूर्यं वहति हरितो रथं ॥१५॥ 
 शीष्णैःऽशींष्णैः। जग॑तः । तस्थुषः । पतिं । समया । विं । ्ा । रज॑ः । 
| सप्र) स्वसारः । सुविताय । सथं । वर्हेति । हरितः । रथं ॥१५॥ 
शष्ठ शौष्णैः सर्वखापि शिरसः । तृतीयाथ पंचमी । सखस्वशिरसेत्य्थः । सूरय वहंतीत्यनेन संबध्यते । ` 


` अथवा शिरःशब्देन तद्वान्पदार्थो लच्यते । वीप्सया तस कात्ल्वंसुच्यते । सर्वस श्रष्टमित्यथः। जगतो जंगमस्य 
तस्युषः स्थावरस्य पतिं खामिनं रथे वर्तमानं सूरय सुविताय कल्याणाय विश्वं रजः समया सर्वलोकस्य समीप ॥ 


 अभितःपरितःसमयेल्यादिना । म०२. ३- २.१.! समयाश्ब्दयोगात्‌ द्वितीया ॥ सप्त सप्रसंख्याकाः स्वसारो 
ऽन्यनिरपेरेण स्वयमेव सररत्यो हरितो हरितवणा अखा वहंति ॥ ॥१०॥ 


तचसूर्टृव्हितं शुकमुच्चरत्‌। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं ॥१६॥ 
 ततत्‌। चक्षुः । देवऽरहितं । भुकं । उत्‌ऽ चर॑त्‌ । पश्येम । शरदः । शतं । जीवेम । 
५ शरटः । शत ॥१६॥ 


तत्परसिङ्खं चुः सर्वस्य प्रकाशकं देवहितं देवानां हितं । तेषां हविःसवीकारस्यैतदधीनतात्‌ । अथवा 
` दैवेन हितं । भुकं निर्मलं सू्मंडलमुञ्चरत्‌ । उद्गच्छति । तच्छरदः शतं शतसंवत्सरं पञ्चम । जोविम शरद 


शतं। पुनःश्ुतिरादराथी । 


पृष्याभिञ्ञवषडहयोः स्तोमनिमित्त वपि काथेमिरद्‌ाग्येति तृचः। काथेभिरदाग्येति तिसः । आ०७.५.॥ 


^ ध इति हि सुचधितं। 


काव्येभिरदाभ्या यतं वरूण द्युमत्‌ । मिचश्च सोम॑पीतये ॥१७॥ 
कार्थ्यभिः। अदूभ्या। आ । यात । वरुण । चुऽमत्‌। मि 












किम्धं । सोमपीतये सोमपानाय ॥ = समद्युतिम 


ध काथभिरकत्वृते स्तोतैरा यात | | | ५ । 








म० ७.०४. स्‌० ६७.  ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १४३ 








दिवो धामभिवंरूण मिच्च यातमटूहां | ह पिबतं ४ मो अभा 
दिवः । धामंऽभिः। वरुण 1 मिचः ¦ च । आ । यातं । अटुदां 
स्मातजी इत्याऽ तजी ॥१४॥ 


हे वरुण त्वं मिचश्वाद्रहाद्रोग्धारौ युवां दिवो दुलोकसंबंधिभ्यो धामभिधधामभ्यः स्थानेभ्यः । पंचम्यये 
तृतीया । अथवा घधाममिस्तेजोमिर्विभूतिमिः साधैमा यातं । अस्मयन्नमागच्छतं ! आगत्य चातुजी शद्रृणां 


स्वतो हिंसकावादातारौ वा घनानां एवंरूपौ संतौ सोमं पिबतं ॥ तुजि पिजि हिंसाबलाद्‌ाननिकेतनेषु 
अचर हिसायामादाने वा वर्त॑ते ॥ 


आ यातं भिच्रावरणा जुषाणावाहुतिं नरा । पातं सोम॑मृतावृधा ॥ १९॥ 
स्मा यातं । मिचावरुणा 1 जुषाणो । खाऽहतिं । नरा) पातं । सोमं । कृतऽवृधा ॥१९॥ 


हे भिचावरुणा मिचावर्णौ हे नरा यागनेतारौ आङतिं सोमलक्तणां जुषाणौ प्रियमाणौ संतावा 
यातं । आगच्छतं यज्ञं । आगत्य च हे छतावुघा यज्ञस्य वधकौ युवां सोमं पातं । पिवतं ॥ ॥११॥ 

प्रति वां रथमिति दशर्चं दादश सूक्त । प्रति वां द्शािनं तुं तदित्यनुक्रमणिका । ऋषिर्वसिष्टः । 
कद स्तिषटुप्‌। तुद्यादिपरिभाषयैतदादीन्यष् सूक्तान्यधिदे वत्यानि ॥ प्रातरनुवाक आथिने क्रतौ चैषटभे कंदस्येतदा 
दिसूक्तसप्तकं दितीयवजं शंस्यं । तथा च सूं । प्रति वां रथमिति सप्तानां हितीचसुद्धरेत्‌ । आ० ४. १५.। इति ॥ 


प्रतिं वां र्थं नृपती जरथ्य हविष्मता मन॑सा ययेन । 
योवां दूतो न धिष्ए्यावजींगरच्छ। सूनुने पितरं विवक्ति ५१॥ 
प्रति) वां र्थ । नृपती इतिं नृऽपती ! जरध्य । हविष्मता । मन॑सा । यिन । 


यः नां} दूतः न । धिष्एयो । सजींगः । अच्छ । सूनुः । न । पित्तरां । विवक्मि ॥१। 
हे नुपती नृणामृविग्यजमानानां स्वामिनावश्िनौ वां चुवयो रथं जरध्यै, जरा स्तुतिः । सोतुं प्रति 


गच्छामीति शेषः । केन साघनेनेति तदुच्यते । हविष्मता हवियुक्तेन यक्ियेन यज्ञाहंणए मनसा सोत्रेणए । यो 


रथो वां हे पिष्णौ चिषणाहौं धिषणा स्तुतिः! वां युवां दूतोनदूतं इवाजीगः जागरयति प्रबोधयति 
अस्म्मान््रति गंतुं तं रथमच्छा विवक्मि ! आवच्मि। प्रबोधने दृष्टातः । सूनुनं पितरा यु्ौ मातापितराविव। 
 अथयवाचव यो रथो युवामजीगः तेन रथेन गंतुं बुध्यमानौ युवामच्छा विवव्मीति वा योज्यं॥ | 


 अणशेव्य्निः समिधानो अस्मे उपो अदुश्चन्मंसश्िदताः । 
 अच॑ति उेतुरुषसः पुरस्ताच्छ्िये दिवो दुंहितुजा्यमानः ॥२॥ १ 
 अणशोंचि।सग्रिः संऽडधानः। अस्मे इतिं उपो इति! खदृखन्‌। तससः। चित्‌। सताः 
अचेति । केतः । उघस॑ः । पुरस्तात्‌ भिये ! दिवः । दुहितुः । जाय॑मानः ॥२ 

अस्मे अस्माभिः समिधानः समिध्यमानः सच्भनिरगशोचि । रोषे! तमसखित्तमसोऽप्यताः पर्यताः प्रदेशा 


` उपो अटृश्न्‌ । उपड्श्च॑ते स्वः । केतुः सर्वस्व प्रन्ञापकः सूर्यो दिवो दुहितुरुषसः पुरस्तात्पू्वस्यां दिशि भ्रिये ` 
शोभायै जायमानः सच्नचेति । ज्ञायते । चस्मादेवं तस्मादुवयोरागमनसमयः । अत आगच्छतमिति शेषः ॥ 















अमि वाँ नूनम॑श्विना सुहोता स्तो 


५ सषक्ति नासत्या विवक्रान्‌ 
पूर्वीभियौतं प्याभिरवाक्स्लविदा ` 








मता रथन ॥३॥ च ६ ५ स 


१४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ |अ० ५,अ०१.व्‌०१३. 





अभि । वां । नूनं । अश्चिना । सुऽहोता । स्तोमेः। सिसक्ति । नासत्या । विवक्कान 
पूर्वीभिः। यातं । पथ्यांभिः । अवोार्‌। स्वःऽविद्‌। ) वसुंऽमता । रथेन ॥३॥ 

हे अशिना वां युवां सुहौता सष देवानां सोता विवक्तान्‌ सुतीनां वक्ताहं हे नासत्या सत्यभूतौ । इदमः 
िनावित्यच योच्यं । सोमैः सिषक्ति | सेवते । अतोऽ वीगस्पदभिमुखं पूर्वो मिः पथ्याभिः पूर्वचुसेमर्भेः स्वर्विदा 
 स्वर्गमुदकं वा जानता खरणएवता वा वसुमता धनवता वा रथेन यातं । गच्छतं ॥ 
अवोवी नूनमश्विना युवावुंहूवे यद्वा सुते माध्वी वसूयुः | 
आ वां वहतु स्यविंरासो अश्वाः पिव।चो अस्मे सुषुता मधूनि ॥४। 
अवोः) वां। नूनं । अश्विना युवा । इवे। यत्‌। वां । सुते। माध्वी इति । वसुऽयुः। 
स्या । वां । वहतु । स्यकिरासः। अश्वाः पिवाथः। अस्मे इति । सुऽसुता । मधूनि ॥४। 


हे अधिनाश्िनौ अवो रचिचो्युवाभ्यां युवाकृचुवां कामयमानोऽदहं नूनमद्य स्वभूतो भवामीति शेषः । 
यस्मात्‌ हे माध्वी मधुरस्य सोमस्याहं मधुविव्यासंबंधिनौ वा वां युवां सुतेऽ भिषुते सोमे वसूयुर्वसुकामो 
अवे स्तौमि अतो वां स्वभूतः। वां युवामा वहतु । के । स्थविरासः स्थूलाः प्रवृद्धा अश्वाः । एतयोरतिप्रवुद्ध- 
 त्वाद्डप्रगतेरपेसितलाच्च स्थविरेरेव मायं । आगमनानंतरमस्मे अस्माभिः सुषुता सुक्ठमिषुतानि मधूनि सधु 


छ कः 





 ररसान्‌ पिबाथः! पिबतं ॥ 


प्राचीमु देवाश्विना धियं मेऽमधां सातय कृतं वसूयु । 

विश्वां अविष्टं वाज आ पुरंधीस्ता न॑ः शक्तं शचीपती शचीभिः ॥५॥ 

प्राची । ऊं इतिं । देवा । अश्विना । धियं । मे। अमुं । सातये । कृतं । वसुऽयुं । 
विश्वः । अविष्टं | वजँ! आ । पुर॑ऽधीः । ता । नः शक्तं । शचीपती इति 

शची ऽपती । शचीभिः ॥५॥ | 


ह अश्चिनाञ्चिनौ देवा देवौ युवां प्राचीमृल्वीममृध्रामहिंसितां वसुं घनमिच्छतीं मे मम धियं बुद्धिं ` 
श्रुतिं कमं वा सातये लाभायोचितां छतं । कृतं । किंच वाज आ संग्रमेऽपि विश्वाः पुरधीरखदीया वुद्धी- ` 
विष्टं! र्तं । हे शचीपतौ । शचीति कमनाम । कर्मणां पालकौ ता तौ युवां शचीभिरसदीधैः स्तुत्यादिष्टपै 


कर्मभिनोंऽ साञ्छतं । प्रयच्छतं धनमिति शेषः ॥ ॥१२॥ 


अविष्टं धीष्वश्विना न आमु प्रजावद्रेतो अह्रयं नो अस्तु । 
आवां तोके तन॑ये तूतुजानाः सुरनांसो देववीतिं गमेम ॥६॥ ` 
अविष्टं धीषु। अश्विना । नः) आसु । प्रजाऽव॑त्‌ । रेत॑ः । खहयं । नः । अस्तु ¦ 
$ तोके) तनये । तूतुजानाः । सुऽरलांसः । टेवऽवीतिं । गमेम ॥६॥ 
हे अश्चिना्चिनौ नोऽस्मानासु धीष्वेषु कर्मसखविष्टं 















 बोत्पादनसमध रेतोऽसतु। वां युवयो रनुग्रहाज्ञव्धे तोके पुत्रै तः 





विष्टं । रचतं । नोऽ खभ्यमद्रयमच्तीणं प्रजावत्पुादुपेतं ` 
तनये र च तूतुजाना अभिमतं धनं 
यस्विंखाद्शं यज्ञमा गमेम । आग्देम॥ 


| धं । रत्तांनि। जरंतं। च। ' रीर । २ 
५. वन 





१४५ 








ं न्‌ ह ध्वी रातो स 
। सा यांतमवैीग्तां हव्यं मानुषीषु विष ॥७॥ 
स्यः। वा। पू वंगत्वाऽइव। सख्ये । निऽधिः। हितः। माध्वी इतिं 
अहक्छता। मनसा । स्रा । यातं । अवार्‌! सन्नता! हव्यं । मानुषीषु 


एष पुरतो दीयमानः स्य स युवयोः प्रियवेन प्रसि: सोमो हे माध्वी सधुप्रियावधिनौ वां युवयोः 
युरतो निधिनिंधिस्ानीयो हितः खापितौऽस्े अस्म्राभी रातो दत्तः संकलितः संनिहितः । किमिव । सख्ये 







सस्यार्थं पूवेगलेव पुरतो गंता दूत द्व । स चथा प्रियं जनयन्‌ स्वामिनः पुरतो वर्तत तद्रदित्यर्थः। यस्मादेवं 


तस्मादहेक्छताक्रुष्यता मनसानुयहयुक्तैन चेतसावागस्यमदभिमुखमा यातं! आगच्छतं । अश्रंता हव्यं हविः सौमा- 
दिकमच्चंतावभ्यवहरंतौ । कुत्र । मानुषीषु विन्लु मनुष्यखूयासु प्रजासु वर्तमानं ॥ 


एकस्मिन्योगे भुरणा समाने परि वां सप्र खवतो रथों गात्‌ 

न वांयंति सुन्बों देवयुक्ता ये वा धू तरणयो वहंति ॥४॥ 

एकस्मिन्‌ । योगे । सुरणा । समाने । परि । वां । सप्र । सवतः । र्थः । गात्‌ ¦ 
न । वायति । सुऽभ्वः । देवऽयुक्ताः। ये । वां । धूःऽसु । तर्णयः। वर्हति ॥४॥ 


है भुरणा सर्वस्य भर्तारौ युवयोरेकस्मिन्‌ समान उभयसाधारणे योगेऽ सखदिषये सति वां युवयो रथः ॥ | 


सप्त खवतः स्प॑णस्वभावाः सप्रसंख्याका वा गंगायाः परि गात्‌ । परिगच्छति । शौघ्रमागच्छतीत्य्थैः। तद्र 
थानुकूुलाः सुभ्वः सुभवना देवयुक्ता देवाभ्यां युवाभ्यां युक्ता अश्वाः शोघगमने न वायति । न गुष्यति।न 
आम्यते । वेऽखा वां धृष रथस्य तरणयस्तारकाः शीघ्रगंतारौ वहंति युवां तै न वायंतीति । 
असश्चता मघवंद्यो हि भूतं ये राया म॑घटेयं जुनंतिं। 
प्रये बंधु सून॒त्ताभिस्िरते गव्यां पच॑तो अण्या मघानि ॥९॥ । 
असश्चता । मघवत्‌ऽभ्यः । हि । भूतं । ये । राया । मघऽदेरयं । जुनंनिं 
प्र) ये। बंधु 1 सूनृताभिः तिरते । गव्यां । पुं चतः । अश्या । मघानि ॥९। 


| अस्ता कुचापसनज्यमानौ युवां मघवद्यो घनवद्यो हविष्मद्यो यजमनिभ्यसेषाम्थाय भूतं हि ¦ भवतं | 
तेभ्य एवानुरक्तौ भवतं । अनुग्राह्या एव विशेष्यते । ये राया घनेन निमित्तेन राया युक्ता वा मघ्देयं दातव्यं | 
मघं धनं हविलं क्षणं वा जुनंति प्रेरयति यच्छ॑ति।ये च बंधु । सेहेन बध्चातीति बंधुः । तं खसंबंधिनं । अथवा 


फलेन वध्रातीति वंधुरधष्वस्वादिः । तं सूनृताभिः परियसत्याद्िकाभिवाग्मिः प्र तिरति प्रवधैयंति । प्रपर्वस्तिर 


तिरवधनार्थः । किं कुर्वेतः । गव्या गोरूपाणण्छ्याश्चूपाणि च मघानि घनानि पृंचंतोऽर्धिभ्यः प्रयच्छतः । तेभ्यो | 


५  मघवद्यो भूतमिति ॥ 


नू मे हवमा भुणुतं युवाना यासिष्टं व्तिरश्चिनाविरांवत्‌। 
धतं रत्नानि जरतं च सूरीन्ययं पाति स्वस्तिभिः सदां नः ॥१० 


# 





1  : 1 हव। स्ा। मुुत्‌। बनाना । यासिष्टं । वतिः! खश्छिनो 1 इरांऽवत्‌। ध | 
यूयं । पात्‌ । स्वल्तिऽभिः। सद्‌ा । न्‌: ॥१०॥ | 


१४६ ॥ छुग्वेट्‌ः ॥ |ऋ० ५, ०५. व० १६. 


हे युवाना नित्ययौवनौ न्वव्य युवां मे हवमस्य्मदीयां सुतिमा ग्युशुतं । युल्ा च हे अधिनी ईइरावद्ध- 
विरक्तं वर्तिगृहं यासिष्टं । आगच्छतं । आगत्य च रत्नानि रमणीयानि धनानि धत्तं । दत्तं । सूरीन्‌ स्तोतुज्ञरतं 
वधयत ॥ घातुनामनेकाथत्वात्‌ ॥ शिष्टं खष्ट ॥ ॥१३॥ 

आ गुभ्रा यातमिति नवर्च चयोदशं सूक्त वसिष्टस्यार्षमाधिनं । आदितः सप्र विराजोऽष्टमीनवम्यी 
चिष्टभौ । अनुक्रम्यते च । आ शुभा नव सप्ता्या विराज इति ॥ सूक्तविनियोगौ लेजिकः ॥ 


खा मुभा यातमश्चिना सवश्वा गिरो दसा जुजुषाण युवाकोः, 

हव्यानि च प्रतिभृत्ता वीतं नः ॥१ 

सा । भभा । यातं । सश्िना । सुऽख्रश्ठा ¦ गिरः) टसा । जुजुषाणा । युवाको 

हत्यानिं । च । प्रति ऽभूता । वीत । नः ॥१॥ 

हे गुभ्रा दीप्तौ स्वश्वा शोभनाश्रौ हे अञिनाश्चिनौ आ यातं। ब्रस्मयज्नमागच्छतं । दसा शत्रूणामुपक्प- 
यितारौ युवां युवाकोर्युवां कामयमानस्य मम गिरः सुतीजुजुषाणा सेवमानौ भवतसमिति शेषः । न केवलं 
स्तुतिं वितु नोऽस्मदीयानि प्रतिभृता संभृतानि हव्यानि हवींषि च वीतं । मक्यतं ॥ | 

ग्र वामंधांसीवेषाञ्चिनशस्रयाज्या । सूचितं च । प्र वामंधांसि मदयान्यस्युरूभा पिबतमथिना । आ 
६.५. । इति ॥ | 

प्र वामंधासि मद्यान्यस्थुररं ग॑तं हविषो वीतये मे। 
तिरो यों हवनानि श्तं नः ॥२॥ 

= प्र) वां! खंधासि। मद्यानि अस्थुः । खर । ग॑तं । ह॒विष॑ः । वीतय । मे । 
तिरः । अये: । हवनानि । श्रुतं । नः ॥२॥ 


है अश्चिनौ वां युवाभ्यां मदानि मदजनकान्यंधांसि सोमलक्तणान्यन्नानि प्रादयः । प्रासिषत। गहीता 
 न्यास्धित्यर्थः ! अतौ युवां मे मम हविषो वोतये यानायारमल्यर्थं शोघ्रं ग॑तं । आगच्छतं । अर्योऽरेरखद्धिरो 


धिनो हवनानि तिरसिरस्वुत्य नः। अस्मद्‌ाद्धानमित्यथः। तच्छतं । शृतं ॥ ्रुतमित्यस् वाक्यादिलादनिघातः। 


म्र वां र्थो मनोजवा इयतिं तिरो रजास्यश्चिना शतोतिः । 
अस्मभ्यं सूयावसू इयानः ॥३॥ ` 
म्र) वां। रचः। मनःऽजवाः। इयति । तिरः रजासि । अश्विना) शतऽऊतिः 

अस्मभ्यं । सूयोवसू इतिं । इयानः ॥३॥ ` | 


( सूर्यावसू सूयायाः सह रथे वसंतौ वां युवयो रथोऽसभ्यमस्मदर्थमियानो याच्यमानः सत्तियरति । 
 आगच्छत्यस्म्यज्ञं । अथवा वां ग्रेरयति गमनाय । कीदूशौ रथः मनोजवा मनोवेगः शतोतिरपरिमितास्- 


छ ` द्विषयर्णः। किं कुवन्‌ । रजांसि लोकांसिरसिरस्कृत्यातिक्रम्येर्तोति ॥ 







अयं ह यहां देवया उ अरदरूष्वो विव॑क्ति सोमसुद्युवभ्या। 

आ वस्तु विप्रो ववृतीत दवेः 081. 
` अयं।ह्‌।यत्‌। वां । देवऽयाः। ऊ इतिं अद्िः। ऊष्वैः। विव॑क्ति। सोमऽसुत्‌। युवऽर््या। 

आ । वर्ग इतिं । विप्रः । ववृतीत । हये 












= ~~ -= ~ ध 








म० 3, ऋ०४, सू० ६४. ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १४७ 





यद्यद्‌ वां युवां प्रति देवया देवौ युवां कामयमानः) उ इति पूरणः) अयमद्धिरभिषवयावा सोमसुत्‌ 
सोमममिषुखन्‌ युवभ्यां । युवाभ्यामथायाभिषुणवद्तिति संबंधः । एवं कुर्वत्रध्वं उन्नतः सन्‌ विवक्ति उच्चैः शब्द - 
यति तदानीं वल्‌ सुंदरौ युवां विप्रो मेधावी यजमानो हवहविर्भिरा ववृतीत । आवर्तयति 


चिच ह यडा भोजनं वस्वि न्य्चये मर्हिष्व॑तं युयोतं । 
यो वामोमानं दधते प्रियः सन्‌ ॥५॥ 
चिचं। ह । यत्‌। वां । भोज॑नं । नु । अस्तिं । नि । अचय । मर्हिष्वंतं । युयोतं 


यः! वां । खोमानं । टघते } परियः ! सन्‌ ॥५ 


हे अथिनौ वां युवयोश्ित्रं चायनीयं यद्धोजनं घनमस्ि ह अस्ति खलु । न्विति पूरणः । तदस्मभ्यं दत्त 
मित्यर्थः । अथ तयोः स्तुतिः । अच्रय एतच्रामकादृषेः । पंचम्यर्थे चतुर्थो । तस््ान्महिष्वंतमृबीसं नि युयोतं । 
पुथङ्कर्तं । योऽचिः परिचः सन्‌ स्तोतुलाबुवाभ्यां प्रियमूतः सन्‌ युवाभ्यामेव कतमोमानं रकच्णं सुखं द्घते 
घारयति ॥ ॥१४॥ 


उत त्यद्वां जुरते संश्चिना भुच्यवांनाय प्रतीत्य हवि । 
पधि यदप इतऊति धत्थः ॥६॥ 
उत । त्यत्‌ । वां । जुरते 1 अश्विना । भूत्‌ । च्यवनाय । प्रतीव्यं । हूविःऽदे । 


धि । यत्‌ । वपः । इतःऽ ऊति । धत्थः ॥६॥ ` 


उतापि च हे अश्िनाश्िनौ वां युवयोः कर्मं कुर्वते जुरते जणाय हविदं ह विदत च्यवानायैतन्नामकाय 
महर्षये त्यत्तत्मतीत्यं प्रतिगमनं तस्य रूपस्य प्रत्याय भूत्‌ । अभूत्‌ । कि तदिति । यद्वपां खूपमितऊतीतोगम- 
नाख्यं मत्योः सकाशादितःप्रात्रिखूयमधि धत्थः अध्यधत्तं । युवं चवानमञ्िना जरतं पुनयुंवानं चक्रथुः 
शचीमिः ! ० १. ११७. १३.। इत्यादिषु चवानस्थ युवयोनंवीकरणं प्रसिद्धं ॥ 


उत त्यं जुज्युम॑श्चिना सखायो मध्य जहुदुरेवासः समुद्‌ । 


निरीं पषेदरावा यो युवाकुः ॥७॥ 


उतत । त्यं। भुज्युं । अशिना । सखायः । मध्ये । जहः । टुःऽ एवसः । समुद 
निः इ । पषेत्‌ । अरवा यः । युवाकुः ॥७॥ । 


गमना जः । त्यक्तवंतः । ईमेनं समुद्रमध्ये लिप्तं निः पर्षत्‌! निरपारयतं । यो सुच्यु्युवाकुर्युवां कामयिता- 


रावारणवानमिगता च तमेनं निरपारयतं । अचा्िनेषु सूक्तेषु कथाः सूच्यते । अविसुञ्खादीनामनिजला- 
दिभ्यो रर्णरूपास्ताः स्वा महता प्रपचेनास्मामिनासत्याभ्यां बहिरिव । ० १. ११६. १.। दत्यच प्रपचिताः। 


 ताखचद्रश्व्याः॥ 
वृकाय चिज्जसमानाय शक्तमुत श्वतं शयवे हयमाना । 


+ 


यावष्यामपिंन्वत्तमपो न स्तयं चिच्छक्यंश्चिना पचीभि 
| | वृकाय। चित्‌। जसंमानाय। शक्ते । उत । श्तं । शयवे । हूयमाना । 
4 । या खशया, पिन्वत । खपः।न। स्वः ये। च चि 


शक्ती ! अश्विना शचीभिः 








१४  ॥ ऋ्ण्वेट्‌ः॥ ` | ०५. ०५, व० १६, 


वृकाय धनाद्‌ातरै । अभिलषत इत्यथः । चिदिति पूरणः । अथवा परेभ्यो घनानि प्रयच्छते । यद्रा । 
वृकाय वुकवद्धिंसकाय । एतन्नामकाय जसमानाय कर्मभिर्पद्लीयमाशायषेये शक्तं । अभिमतं धनमदत्तं ॥ 
शकेदो नार्थस्य लुच्येतद्रूपं । अडभावग्ष्छांदसः ॥ उतापि च श्यव एत्रामकायषेये हयमानाद्यमानौ युवां 
श्तं । अगयणुतं । यौ युवामघ्यां गामपिन्वतं अपुरयतं चीरेण अपो नाद्धिरिव नदीं। तां यथोद्केन पूरय 
तसखदत्‌ । कीटृभ्ीमघ्यां । स्तर्यं चित्‌ स्लरीमपि निवुत्तप्रसवां वुद्धामपि शक्ती शक्तया सामर्थेन दोहनलचशेन 
युक्तां छल्रा शचीभिर्युष्मदीयैः कर्ममिंह अश्िनाविति । शयते चिघ्रासत्या शचीभिर्जसुरये स्तर्यं पिष्यथुभा 
। ऋ० १. ११६. २२.। इत्यादि द्यक्ते ॥ 


एष स्य कारुजरते सूक्तेरमरे बधान उषसा सुमन्मा । 

इषा तं व॑धटध्या पयोंभिययं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥९॥ 

एषः । स्यः । कारः । जरते । सुऽउक्तैः! समरे । बधानः । उषसा । सुऽमन्मां । 
इषा । तं । वधेत्‌। अष्या । पयःऽभिः। ययं । पात । स्वस्िऽ भिः । सद्‌ । नः ॥९॥ 


एष स्तोता स्य स प्रसिद्धो वसिष्ठः काङ्ः स्तोतोषसामगरे प्रातःसवने बुघधानो बुध्यमानः सुमन्मा शोभ 
नमतिः मुष्ति सूक्तैज॑रते। स्तौति । तमिषातैन वर्धत्‌ । वर्धयतं ॥ वचनव्यत्ययः ॥ अघ्याहंतव्या गौश्च वर्ध॑त्‌। 
वधेयतु । अथवेकमेव वाक्यं । अध्या गौर्वसिष्टस्ख प्रतिनियताम्रिहो चाथा गौरिषातैन । घुतादिनेत्यर्थः । पयो 


मिश्च तं वसिष्ठं वधत्‌ । वधयतु ) एवमात्मानं परोक्षेण निदिंरेश । शिष्टं स्पष्टं ॥ ॥ १५॥ 


आवां रथ इत्यष्टचं चतुदंशं सूक्तं वसिषटस्यार्षं चैषुभमाश्चिनं ! अनुक्रस्यते च ! ऋ वां रथोऽष्टाविति ।॥ 


ध  म्रातरनुवाकाधिनशस्त्रयोर्विनियोग उक्तः ॥ 


आवां रथो रोद॑सी बहधानो हिरण्ययो वृष॑भियाववशः 

 धृतवतेनिः पविभी सचान इषां वोढा नृपतिं वाजिनीवान्‌ ॥१॥ 
` श्चा। वां । रथः । तेरदसी इति । वह्धधानः । हिरण्ययः । वृष॑ऽभिः । यातु 1 छश्चः 
 धुत्तऽवतंनिः। पविऽभिः। सचानः। इषां । वोद्हा। नुऽपतिः। वाजिनींऽवान्‌ ॥१। 


॥ । हे अधिनौ वां रथो वुषभिर्युवभिरतरै्क्तः सन्ना यातु यन्नमखदीयं । कीदृशो रथः । रथो विशेष्यते । 
रोदसी बावापुथिव्धौ बद्वघानो बाधमानो हिरण्ययो हिरण्मयो घुतवर्तनिर्॑तसुदकं वर्तन्यां यस्व तादृशः 
पविभी रथनेमिभिमंधुपातरैवा रुचानो दीप्यमान इषां बोद्धा यजमानेदेत्तानां हविषां वाहकौ दातव्यानां 


वात्नानां वोद्ा नृपतिगैणां यजमानानां खामी वाजिनीवानत्नवान्‌ ॥ 


स पंप्रयानो अमि पंच भूमां चिवंधुरो मनसा यातु युक्तः । 
विशो यन गच्छथो देवयंतीः कुचा चिद्याममश्विना दर्धाना ॥२॥ 


` सः। पप्रथानः। सनि। पंच॑ । भूम॑ । चिऽवंधूरः) मन॑सा। आ । यात । युक्तः । 


9 काष्ठमयं ¦ ताद्ृशैस्िभियुक्तो 





विः। येन॑। गच्छथः । देव्‌ऽ यंती 1 कुचं 1 
स रथः पंच भूम भूतानि सवैप्राणिनः पप्रथानः प्रथमानस्विवंधुर 







 . गच्छथः । ह अशचिनाशिनौ कुव चिद ्ापि वामं गमनं दध 


चित्‌। याम । अशिना दधाना ॥२॥ ` 


स््िवंघुरः । वंधुरसुच्चावचं सारणघ्यवखानं 
न रथेन देवयंतीर्विशो यजमानान्रति 
धारयंतौ चेन विशो गच्छः स यालिति॥ ` 





म०3. स०४. सू० ६९. ॥ पचमोऽटकः ॥ १४९ 


स्वश्वा यश्सा यात्तमवीग्द्खा निधिं सुमंत पिबाथ 
वि वां रथों व॒ध्वाऽ याद॑मानोऽतान्दिवो बाधते वतेनिभ्यौं ॥३॥ 
सु ऽश्वा । यशसा । सा । यातं । खवोर्‌। टसा निऽधिं । मधुंऽमंतं। पिव 
वि। वां । रर्थः! वध्वां। यार्दमानः। संतान्‌ । दिवः । बाधते ¦ वत्तैनिऽभ्यां ॥३॥ 


हे देवौ स्वश्वा शोमनाश्ैन यशसा चावागस्मदमिमुखं यातं । गच्छतं । हे दसरा शत्रुणामुपकरपयितारौ 
मघुमंतं मघुररसोपितं निधिं निधिव्िहितं सोमं पिबाथः । पिबतं । वां युवयो रथो वध्वा सूर्यया सहं 
याद मानो गंतव्यान््रति गच्छन्‌ । गमयन्नि्य्थः ¦ एवं कुर्वन्‌ वर्तेनिभ्यां स्चक्राभ्यां दि वोऽ तान्‌ पर्यैतप्रदे शान 
बाधते । शौघ्रगमनेन पीडयति । 


युवोः श्रियं परि योषावृणीत सूरो दुहिता परिंत्क्म्यायां । 

यहेवयंतम वथः शचीभिः परि घंसमोमनां वां वयो गात्‌ ॥४॥ 

मुबोः। धियं । परि । योषां । अवृणीत । सूर॑ः । दुहिता । परि ऽ तक्म्यायां । 

यत्‌। देवऽयंतं । अवथः । शचीभिः । परि । घ्रंसं । ञरोमनां \ वां । वय॑ः । गात्‌ ॥४॥ 

 सुवो्युवयोः धियं । रयत इति श्री रथः । तं सेवामेव चा योषा सर्व॑द्‌ा भिश्रयंती योषित्‌ सूरः सूर्यस्य 
दुहिता पयेवुणीत । कदा । परितक्म्यायां राचौ परितस्तकनवति संग्रामे यक्ते वा गंतव्ये ¦ किंच यद्यदा 


 देवयंतं देवकामं यजमानं यज्नं वा शचीभि्ुवयोगेमनादिलक्णिः कर्मभिरवथः रथः तदानीं घ्रंसं दीप्तं 
वयोऽत्रं सोमादिलकणमोमनावनेन रकशन निमिनतेन वां परि गात्‌ । पयगात्‌ । 1 


योहस्यवां रथिरा वस्तं उखा रथों युजानः प॑रियातिं वतिः 

तेनं नः शं योरुषसो व्य्॑टौ न्यश्चिना वहतं यज्ञे सस्मिन्‌ ॥५॥ 
यः) ह्‌। स्यः। वां । रथिरा । वस्तं । उस्राः! रथ॑ः युजानः परिऽयाति । वतिः 
 तेन॑। नः। शं योः । उषसः । विऽउष्टौ 1 नि) अशिना । वहतं । यज्ञे। स्मिन्‌ ॥५॥ 


यो रथः! हेति प्रूरणः। स्य स प्रसिच्लो रथो हे रथिरा रथिनौ ॥ मवर्थीयो रः॥ उसराखेजांसि वसते 
आच्छादयति । यञ्च रथो युजानोऽच्चयुक्तः सन्वतिमा्थं यजमानगृहं वा परियाति परिगच्छति । तेन 
रथेन हे अश्िनाश्िनौ नोऽस्माकमख्िन्यन्न उषसो व्युष्टौ प्रातःकाले शं शमनाय पापानां योभिखणयवच 











सुखानां नि वहतं । नितरां प्रा्ुतं ॥ 


नरां गोरेवं विद्यत तृषाणास्माकमद्य सवनोप यातं । 
पुरुवा हि वां मतिभिरहैर्वते मा वामन्ये नि य॑मन्देवयतः॥६॥ 
` नरां। गौराऽडइव । विऽद्युतं । तृषाणा । अस्माकं । अद्य । सवना । उप॑।यातं। 
पुरुऽचा। हि। वां। मतिभिः! हर्वते। मा। वां । अन्ये! नि। यमन्‌। देवऽयंतः ॥६॥ ` 
 हेनरा नेतारावश्चिनौ गौरेव गौरा मृगी 





1 वदास्माकं सवना सर्वनान्युप यातं । उपागच्छतं । पुरवा बजङ्नषु यन्नेषु वा युवा चजनाना मतिभि सुतिभि- 


वेते हि, सुवंति। अतो वां युवामन्ये ष्टारो देवंत 
1 निव) 1 ८ 











मृगीव विद्युतं विष्ेषेण दीप्यमानं सोमं प्रति तुषाणा तुष्णायुक्ता- 


वयंतो देवौ कामयमाना वां युवां मानि यमन्‌।मा 


११० ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ५,अ०५, व० १३. 


युवं भुज्यमव॑विद्खं समुद्‌ उर्ृहथुरणेसो अखिधानेः 

पतनिभिरश्रमेरव्यथिभिटेसनाभिरश्छिना पारयता ॥७॥ 

युवं । भुज्यं । अव॑ऽविद्धं । समुद्‌! उत्‌। उहथुः । अणेसः । अस्िधनेः 

पतचिऽभिः। अश्वैः । खव्ययिऽभिः । दंसनाभिः । खश्िना । पार्यता ॥७॥ 

हे अधिनाश्चिनौ युवं भुज्यमेतन्नामकमवविद्धं विकषिघ्रं सखिभिः समुद्र तब्डध्ये निमम्रमणेस उदकादु- 

दूहथुः । किं कुर्वेताविति तदुच्यते । अस्िघानैरचीयमाणैरय्रमैरव्ययिभिख पतिभिः पतनवह्खिगेमनवद्खी 
रथे नियुक्तैरशैर्दसनाभिः शारीरः कर्मभि पारयंता पारयंतौ समुद्रमणेस उदू्‌हथुरिति। नासत्या मुच्य 
मूहथुः पतगैः । ऋ० १.११६. ४.। इति ह्युक्तं ॥ 

च्ूमे हवमा णुत युवाना यासिष्टं व॒तिरश्विनाविरांवत्‌। 

धत्तं रत्नानि जरतं च सूरीन्य॒यं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥४॥ 

नु । मे! हवं । खा ! ण्वणुतं । युवाना । यासिष्टं । वतिः । अश्विनो । इरांऽवत्‌। 
धत्तं । रत्नानि । जरतं । च । सरीन्‌ ! ययं । पात । स्वस्िऽभिः। सद्‌ । नः ॥४॥ 
। नू मे हवमित्यष्टमी सिद्धा ॥ ॥१६॥ 
आ विश्चवरिति सं्तच पंचदशं सूत्तं वसिष्टस्याधे चैषटमसाञ्चिनं । अनुक्रम्यते च । आ विश्ववारा सत्रैति ॥ 


प्रातरनुवाक आश्चिनशस्ते च विनियोग उक्तः ॥ आवस्तुचस्तृतीये रदौमे प्रडगशस्तरे विनियुक्तः! आ विश 
| वाराश्चिना गतं नोऽयं सोम इद्र । आ ८.११.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ 


आ विंश्ववाराश्चिना गतं नः प्र तस्थान॑मवाचि वां पृथिव्यां ! 
अश्वोन वाजी शुनपृष्ठो अस्थादा यत्सेदथुधेवसे न योनिं ॥१॥ 


 आ। विश्चऽवारा। अश्विना । ग॒तं । नः। प्र। तत्‌। स्थानं । खवाचि । वां । पृथिव्यां । 
 अश्वः। न। वाजी 1 मुनऽपृष्टः। सस्थात्‌। खा । यत्‌। सेदथंः। धवसे । न योनि ॥१॥ 
हे विश्ववारा सर्वेरवरणीयाविना्िनौ नोऽस्माकं यदं यागमा गतं आगच्छतं वां युवयोसतत्स्थानं पुथिष्यां 


ध 9 ` वेवं प्रावाचि। प्रोच्यते तदर्थं सुनयपुष्ः सुखकर पुष्ठमागः। अल्यंतविपुललाद्‌ारूढानां सुखकरयुष्ठमाग इत्यर्थः! 
वाजी वेगवानश्चोऽखात्‌ । तिष्ठतु युवयोः समीपे! यत्‌ । यभिव्यर्थः । यमशमा सेदथुः आसीदघः सोऽश्रः। 


चदा यत्स्ानमासीदधः तत्स्यानमशख आश्रयलितो गमनाच । सितौ दृष्टातः । धरुवसे ध्रुवाय निवासाय- ` | 


 योनिंन योनिं स्थानमिव ॥ 1 
सिष॑क्तिसा वां सुमतिश्वनि्ातांपि घमो मनुषो दुरोणे 
यो वां समुद्रान्सरितः पिपर्येत॑म्वा चिन्न सुयुजं युजानः ॥२॥ 


`  यः। वां। ससदरान्‌ । सरितः । पिप॑ति)। 


सिस॑क्ति। सा। वां। सुऽमतिः। चनिष्ठा । अतापि । घर्मः। मनुषः । दुरोणे 

















र सेवति । किंच घमेः प्रवगैश्च मनुषो मनुष्यस्य यजमानस्य इ यागगृहेऽ तापि । तप्नौऽभूत्‌ । यद्रू इत्यप 


एतऽग्वा। चित्‌। न । सुऽयुजा । युजानः ॥२॥ = 
सा सुमतिरस्ाभि क्रियमाणा शोभना सुतिञ्चनिष्ठा कमनीयतमा तिश्येनात्रवती वावा युवां सिषक्ति । ५ ५८ 


 म०७.खण्े.सू०ऽ०.]  ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १५१ 


तत्तद्चमस्य घमलं । ते° आ०५.१.५.। इति शतिः ! यज्ञस्य शिरःस्थानीयवादस्य ¦ यो घमा वां युवां प्राक्च 
वत्निति शेषः। समुद्रान्‌ सरितश्च पिपति पूरयति वृष्टिहारा ¦ एतग्वा चिन्न । चिदिति पूरणः। अश्चाविव यथा 
सुयुजा मुष युक्तौ रथे भवतसयेत्यर्थः । नेल्युपमार्थे । तद्वदुवां यज्ञे युजानो योजयन्यन्नः । स एवं करोत 


यानि स्थानान्यश्विना टधा दिवो यह्ीष्वो ष॑धीषु विषु । 
नि पवेतस्य मधनि सदतेषं जनाय दावे वर्ता ॥3॥ | 

निं । स्थानानि । अखश्चिना । टधाये इति । दिवः । यद्धीषु । ओष॑धीषु । विष 
नि । पवेतस्य । मूधनिं । सर्दता । इषं । जनाय । दाभुषे । वहता ॥३ 


हे अशिना युवां दिवो दुलोकादागत्य यानि स्थानानि दधाथे कुरुथः । वुंचिति उच्यते ¦ यद्धीषु महती- 
ष्वोषधीषु विच्च यजमानेषु च । तौ युवां पर्वतस्य मेघस्वां तरि कस्य वः मूर्धनि स्थाने सदंता निषीद्‌ ताचिषमन्न 
द्‌स्युषे हविद्‌ चे जनाय यजमानाय वहंता प्रापयंतौ भवतभिति शेषः ॥ 


चनिष्टं देवा ओोषंधीष्वष्स यद्योग्या अश्चवेये ऋषीणां । 
पुरूणि रत्ना दधतौ न्यस्मे सत्‌ पूर्वाणि चख्यथुयुंगानिं ॥४। 
चनिष्टं । देवो । ओष॑धीषु । अप्‌ऽसु ) यत्‌ । योग्याः । अश्चवेथे इति । ऋषीं णां । 

` पुरूखिं। रत्ना । दध॑तो । नि। अस्मे इति । अनुं! पूवोणि । चख्यथुः। युगानि ४ 


हे देवा देवौ युवामोषधीष्वोषधिविकारांखरूपुरोडाशदिकानप् सोमरसांशचनिष्टं । अल्यंतकमनी- 
यतमं कामयेथामित्यर्थः । यदस््मायोग्या युवयोरूचिता जषधीरपश्र्षीणां संबंधिनीरवेथे व्याप्रधः तस्या 
दस्मदीया अपि कामयेथामित्यर्थः । यद्वा । छषीणामस्माकमिति पूजार्थं बङ्वचनं ¦ यद्यस्मादोषधीष्ठप्सु 
च चनिष्टं योग्याः सुतीखाश्रवेधे तस्माद स्ये अस्मासु पुूणि बद्रनि रला रमणीयानि घनानि नि द्घता 
पूवाणि युगानि मिथुनानि जायापतिरूपाण्यनु चख्यथुः । ख्यातवेत। । अनुकृष्टवंतावनुय्यहायं ॥ 


प्श वांसां चिदट्श्छिना पुरूण्यभि बद्याणि चक्षाथे ऋषीणां । 
प्रति प्र यातं वरमा जनायास्मे वामस्तु सुमतिश्चनिष्ठा ॥५॥ 
 भ्पृश्चुऽवांसां । चित्‌। अश्विना । पुरूणि । खमि । बद्याणि। चषछाथे इति । ऋषीणा । 
 प्रति।प्र।यातं। वरं। खआ। जनाय । खस्मे इतिं । वां 1 अस्तु । सुऽमतिः। चनिष्ठा ॥५॥ 








हे अध्िनाश्रिनौ। चिदिति पूरणः। युवां शुश्रुवांसा श्रुतवंतौ संतौ पुरूणि बहनि ब्रह्मणि परिवृढानि ` ॥ 
 कमाणि सुतिलक्षणग्युपीणामसाकं संव॑धीन्यमि चच्ाधे । अभिपश्यथो सवां । अतो जनाय जनस्य यजमानस्य = 


मम वरं यज्ञं प्रति म्र यातं। वां युवयोश्चनिष्टोक्तलक्णा सुमतिरनुग्रहमतिरस्े अ्रस्ासखस्तु भवतु ॥ 
यो वां यज्ञो नासत्या हविष्मान्कृतब॑द्या समयो ३ भवाति । 


उपप्र याति वरमा वसिंहमिमा जद्यारयुच्यते युवभ्यां ॥६॥ 


 यः। वां । यज्ञः । नासत्या । हविष्मान्‌ । कृतऽत्र्या । सऽम॒यैः । भर्वाति । 


उप॑।म्र। यातं। वरं । आा। वसिष्ठं । इमा । ब्रह्माणि । ऋच्यते । युवऽभ्यां ॥६ै 


1 1 हे नासत्याश्चिनौ वां युवयो यज्ञो यजमानः 





, समर्यं छलिूिमिः सद्ितः सन्‌ हविष्मान्‌ हविषा = ` 







१५२ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ०५.०५, व्‌० १४. 


युक्तः छतब्रह्मा छतस्लोचरूपकर्मा भवाति भवति तं वरं वरणीयं वसिष्ठमोप म्र यातं । प्रकषेणोपागच्छतं । 
दमेमानि ब्रह्माणि मंच्रजातानि युवभ्यां युवाभ्यामथायागमनायरचयैते। स्तूयते । क्रियत इत्यर्थः ॥ 


इयं मनीषा इयम॑श्चिना गीरिमां सुवृक्तिं वृंषणा जुषेथां । 

इमा ब्रह्माणि युवयन्यग्मन्ययं पातत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥5१ 

इयं । मनीषा । इयं  सश्चिना । गीः । इमां । सु ऽवृक्कि | वृषणा जुषेथां । 

इमा बरह्माणि । युवऽय॒निं । खग्मन्‌ । ययं । पात । स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ा । नः॥9 


हे अधिनाथ्िनौ इयं मनीषा सुति्युवयोः कृतेति शेषः । तदेवाद रां पुनरुच्यते ¦ इयं गीः सुतिः कता 
हे वुषणा कामानां वधकौ इमामस्मत्कृतां सुवृक्तिं शोभनां सुतिं जुषेधां । सेवेधां । इमेमानि ब्रह्माणि कमाणि 
स्सुतिदूमाणि युवयूनि युवां कामयमानानि संत्यग्मन्‌ । गच्छतु युवां । यूयं पातेति सिद्धं ॥ ॥१७॥ ॥४॥ 


पंचमे ऽनुवाकं एकोनविंशति सूक्तानि । तत्राप स्वमुरिति षड्चं प्रथमं सूक्तं चैष्टममाधिनं । अनुक्रम्यते च । 
अप स्वसुः षडिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


अप स्वसुरषसो नग्जिंहीति रिणक्ति कृष्णीररषाय पंथा । 
अश्वामघा गोम॑घा वां हुवेम दिवा नक्तं शरम समदय योतं ॥१॥ 
अपं । स्वसु; । उषसः । नर्‌ जिहीते ! रिणक्ति  कृष्णीः । अरुषायं । पंथां । 


` अश्च॑ऽमधा। गोऽम॑धा। वां । हूवेम । दिवां । नक्तं । शर । अस्मत्‌ । युयोतं ॥१॥ 


स्वसुः खश्स्थानीयाया उषसः सकाशान्नमक्तं राचिरप जिहीते । अपगच्छति । तस्या अवकाशं दला 


 सखयमपगतिल्य्थः ! खसा खश्च ज्यायस्यै योनिमरिक्‌ ! ०१.१२४. ८.1 इलयुक्तं । छष्णीः छष्णवणौ राचिरर- 


 षायारोचमानाचाहै सूयच वा पंथां पंथानं मार्गै रिणक्ति ¦ रेचयति । यस्ादेवं तस्रादुवयोरागमनसमय 
लवात्‌ हे अश्वामघाख्चधनौ हे गोमघा गोधनौ । उभयोः प्रदातारावित्यथः । ईदृशौ वां युवां ज्वेम । सुमः। ` 


ह  आद्भयामः। दिवा नक्तं सर्वदा शर्‌ हिंसकमस्यद खत्तौ युयोतं ! पुथच्करूतं ॥ 


उपायत दामुषे सत्ये।य रथेन वाममश्विना वर्हता । 
युयुतमसख्टनिरयाममींवां दिवा नक्त माध्वी चासीथां नः॥२॥ 
 उपऽद्या्यतिं। दासु । मर्तयोय । रथेन । वामं । अश्विना । वर्हता 1 = 

यु्ुतं। अस्सत्‌। अनिंरां । अरमींवां । दिवां । नक्तं । माध्वी इतिं । चासींथां। न 


ड अधिनौ चुवामुपायातं । उपागच्छतमसखदाङ्ानं प्रति । किमर्थ । दासुषे हविषां दवै यजमानाय ` | 
तदर्थं रथेन वामं वननीयं धनं वहंता वहंतौ । अदत्तो युयुतं । परथङ्करतं । किं । अनिरां । दरा्नं । ` 


ठ तदन्नदारिव्रमित्यधैः | अमीवां रोगं च । हे माध्वी मधुमंतौ युवां नोऽस्मान्‌ दिवा नक्तं सर्वदा चा- 


`  सीधां । रतं । 


आ वां रथमवमस्यां चुट सु्रायवो वृष॑णो वतेयंतु । 
स्यूम ग्भिरश्वे | सुमतं व थां 







ना । वसुं ऽमंतं वहथा ॥३ 





अवमस्यामासन्नायां व्युष्टौ खच्छन उषसि वां युवयो रथं सुश्नायवः सुखेन योजयंतोऽश्रा वृषणौ वर्षका 
युवामा वतेय॑तु । स्यमगमलिं सुखरभ्मिं स्यतरष्िमं वसुमतं प्रदेयधनयुक्तं रथं हे अदखिनाश्विनावुतयुग्मिरद्‌ 





चां । रथ॑ः । नृपती इति नऽ पती \ अखि ¦ वोन्द्धा । चिऽ वधूर: । वसुऽमान 
उखऽयामा। 
स्रा) नः एना। नासत्या । उप॑ । यातं । अभि यत्‌। वां । विश्व ऽप्ल्यः। जिगाति 


हे नृपती नृणां यजमानानां पालकावश्िनौ वां युवयो्यो रथो वोष्डा युवयोवाहकोऽस्ि सर्वद्‌ा संनि 
हितो वतते । कोढृशोऽसी । चिववंघुरः सारध्यधिष्टानस्थानचयोपेतो वसुमान्धनवानुखयामोखं दिवसं प्रति 
गंता । एनेतेन रथेन हे नासत्याधिनौ नोऽखानुपा यातं ¦ यद्रो यञ्च रथो वां विश्वष्ल्यो व्याप्ररूपोऽमि 
जिगाति अभिगच्छति । अथयवाह्‌ ¦ यव्यस्ादिश्वप्ल्यो वसिष्ठो वां जिगाति स्तौति अव उपा यातं ॥ 


युवं च्यवानं जरसोऽमुमुक्तं नि पेटव ऊहयुराभुमश्वं । 
 निरह॑सस्तम॑सः स्पतेमिं नि जाहुषं शिथिरे धांतसंतः ॥५॥ 

युवं । च्यवानं । जरसः । अमसक्त । नि । पेदवे । ऊहथुः ! आप्तं ! अश्वं । 
निः अहसः तम॑सः । स्यते । सचि 1 नि। जाहुषं । शिथिरे । घातं । अंतरितिं ॥१४॥ 


हे अशिना युवं युवां चयवानं जरसौ जीणीट्रूपादमुसुक्तं । असुंचतं । युवं च वानमञ्चिना जरतं पुनयवानं 
ऋ० १. ११७. १३. इति ह्यन्यच । तथा पेदव एतन्नामकाय राज्ञ आगु शीघ्रगाभिनमसं निरूहथुः । न्यवहतं 
युद्धे । युवं शेतं पेदवे । ०१.११८. ९.। इति निगमः । तयां महषिमंहस ऋनीसादमेः सकाशात्तमसश्च 
गुहां तःखिताच्च सकाशाच्निष्यतं । न्यपारयतं । युवमुबीससुत तप्रमचय जओ्रोमन्वंतं चक्रथुः । ऋ० १०.३९. ९.1 
इति निगमः । तथा जाङषं शिथिरे शिथिले भरष्टे खरष्रैऽ त्मध्ये पुनर्नि घातं । न्घधातं । परिविष्टं जाङषं 
विश्वतः सीं । ० १. ११६. २०. दूति ह्युक्तं ॥ ` 


इयं मनीषा इयमश्विना गीरिमां सुवृक्ति वंषणा जुषेथां । 





इमा बह्यंणि युवय॒न्यग्मन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥ 


५ अमिनो चिर नियुतः सचते स्पा 
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इयं । मनीषा। इयं । अश्विना । गीः । इमां । सुऽवृक्ति। वृषणा । जुषेथां ॥ 


इमा । बदस्यांणि । युवऽ यनि । अग्मन्‌ । ययं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदा नः ॥६॥ 


इयं मनीषेति षष्ठो गता ॥ ॥१८॥ 


आ गोमतेति पंचर्च द्वितीयं सूक्तं वसिष्ठस्या चषटटुभमाधिनं । अनुक्रम्यते च । आ गोमता पंचेति॥वि- . | 
नियोगः प्रातरनुवाकाञ्चिनशस्त्रयोर्क्तः ॥ आश्चिने पशावाद्याखतस्रो याज्यानुवाक्याः । सूचितंच। तआ 


ध ५ गोमता नासत्या रथेनेति चतसः । आ० ३. ८.। इति ॥ | 
आ गोमता नासत्या रथेनाश्वावता पुरुश्चटेणं यातं । १ 
हेया धिया तन्वां शुभाना ॥१ 






१५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ५.०१, व० १९. 





सा । मोऽम॑ता। नासत्या । स्थन । अश्व ऽवता । पुरुऽचदरेण । यात 
भि! वां) विष्छाः। निऽयुतंः। सचते । स्याहेयां । धिया । तन्वा । चुभाना ॥१॥ 


ॐ £ 


हे नासत्याश्चिनौ गोमता गोयुक्तेनाश्चावताश्युक्तेन । अधरैवषमैश्चोढेनेत्य्थः । यदा । गोमता गोप्रदेन । 
सञचदरेण वङधनेन । धनप्रदेनेत्यर्थः । तादृशेन रथेना यातं । आगच्छतं । वां विशा बह्म नियुतः स्तुतय 
सचंते सेव॑तेऽसखमत्रेरिताः । हे स्पार्हया स्य॒हणीयया धिया शोभया तन्वा शरीरेण च शुभाना दीष 
मानौ युवां ॥. 


ख नों देवेभिरूपं यातमवोाक्सनोष॑सा नासत्या रथेन । 

युवोर न॑ः सख्या पिव्याणि समानो वबधुंरुत तस्यं विच्च ॥२॥ 

छा । नः । देवेभिः । उप यातं । अवाक्‌। सऽजोषंसा | नासत्या । रथन । 
युवोः । हि । नः) स॒ख्या । पिर्व्यांणि । समानः । वरुः । उत । तस्यं । वित्तं ॥२॥ 


= 


हे नासत्याश्चिनौ युवां देवेभिरितरेदेवैः सह सजोषसा समानप्रीतौ परस्यरं संतौ नोऽद्माकमवागभिमुखं 
रथेना यातं । आगच्छतं । आममने बंधुलातिशयमाह । युवो्चुवयोनोऽस्माकं च सख्या सख्यानि पिव्याणि 
पितृतः प्राघ्रानि। नेदानीं सुत्यादुपाधिना प्राप्नानि भवंतीत्यथंः। तदे बाह । उतापि च युवयोमेम च वंधुर्बधकः 
पितामहः समान एक एव । तख वित्तं ॥ तस्येति कमणि षष्ठी ॥ तं वंतु तद्व॑घुलं वा वित्तं । जानीतं ॥ विव- 
 स्वान्वरूणश्ोभावपि कश्यपाददितिजातौ विवस्वानधिनोजनको वर्णो वसिटस्येतीत्येवं समानवघुतवं । तथा 
च बहदेवतायामुक्तं। अभवन्मियुनं वष्टः सरण्यस्तिशिराः सह । स वै सरण्यं प्रायच्छत्स्यमेव विवस्वते ॥ तत 


` सरण्ष्वां जति ते यमयम्यौ विवस्वतः । तावप्युभौ यमावेव ह्यास्तां चम्या च वै यमः ॥ ष्टा भुः परोक्तं तु 
सरण्यूः सदृशीं स्तियं । जिकिषय भिथुनं तस्यामश्वा मूला प्रचक्रमे ॥ अविन्ञानाद्धिवस्वासतु तस्यामजनयन्मनुं । 
 राजिरासीत्स मनुविवस्वानिव तेजसा ॥ स विज्ञाय अपक्रांतां सरण्यमात्मरूपिणी । तषी प्रतिजगामाम्ु 


वाजी भूत्वा सलकणः ॥ सरण्यृसतु विवस्वंतं विज्ञाय हयरूपिणं । मेथुनायोपचक्राम तां च तत्रारूरोह सः ॥ 
ततस्तयोसु वेगेन शत्रं तदपतद्भुवि । उपाजिघ्र्न सा ल्वश्चा तच्छुक्रं गभकाम्यया ॥ आघ्राणमाचाच्छूकरं तत्कु- 


मासौ संबभूवतुः ¦ नासत्यश्चैव दस्रश्च यौ सुतावश्चिनावपोति ॥ 


आऽविवासन्‌ 


५ उदु स्तोमासो अश्विनोरवधज्ञामि ब्रह्माण्युषसश्च ट्वीः। 
 आविवासबोदसी धिष्ण्येमे सच्छा विप्रो नासत्या विवक्ति ॥३॥ 


£  उत्‌।ऊ इति । स्तोमासः) अशिनो: । अवुधरन्‌। जामि। बह्माणि। उषसः । च। टेवीः। 





विवक्ि ॥3३॥ 


स्तोमासः स्तोमाः सलवा अधिनाधिनावुद्धबुध्रन्‌। उत्कटं बोधयंति। उ इति पूरणः। जामि । बंधुनामेतत्‌। ` 


वंधुस्ानीयानि ब्रह्माणि परिवृढानि कमाणि देवीद्योतमाना उषसः । चकारादश्चिनौ च । अबुध्रन्‌ । विप्रो 


1 भिमुखं विवक्ति । साति॥ 





मेधावी वसिष्ठ दमे रोदसी यावापृधिव्यौ धिण्खे धिषणां सुते आविवासन्‌ परिचरन्‌ नासत्याश्चिनावच्छा 





सांि (१ रवो भरते । 


वि चेदु छे्यश्विना उषासः प्र वां नर॑ व र्‌ 





। रोद॑सी इतिं । धिष्ण्ये इतिं । इमे इतिं । अच्छ॑ । विप्रः । नास॑त्या ` 


| षादि न्यसादि! निषसो मवति। युवयोः 








 म०७.अ०५.सू०ऽ३,| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १५५ 





वि। च । इत्‌। उच्छति । अश्विना । उषसः । प्र। वां । जद्याणि ! कार 
ऊध्वै। भानुं ! सविता । देवः । ख्यत्‌ । बृहत्‌ । अध्र्यः। सं ऽइर्धां । जरते 


हे अधिनौ उषास उषसो ऋच्छति चेत्‌ । तमांसि विवासयति । चेदिति पूरण्खार्थेवा) स्च वच्यमा- 
णसयावदपेचकः ॥ चेदयो गादनिघातः ॥ अतो युवयोः स्तुतिसमयव्वाद्रूह्याणि स्तोचाणि कारवः स्तोतारः प्र 
भरते ! प्रकषण संपादयति । ऊर््वमचरेत्‌ आश्रयति भानुं तेजः सविता दैवः । अग्रयोऽपि ससिधा समिंधनेन 
बृहद तिमहन्जरते । स्तयते ॥ 





आ पञश्चातादिति पचम्याश्िने पशौ वपाया अनुवाक्या । सूचितं च) आ पश्चातान्नासत्या एुरस्ताद्‌! 
गोमता नासत्या रथेन । आर ३. ८.। इति ॥ 


आ पश्चातानासत्या पुरस्तादाश्चिना यातमधरादुदक्तात्‌ । 

छा विश्वतः पां च॑जन्येन राया यूयं पत स्वस्तिभिः सदां नः ॥५॥ 

आ। पश्वातात्‌। नासत्या । आ । पुरस्तात्‌। आ। अश्विना । यातं । अधरात्‌ । उर्दक्तात्‌। 
आ । विश्वतः । पां च॑ ऽजन्येन ! राया । यूयं ! पात्‌ ! स्वस्ति ऽभि: । सदां । नः ॥५॥ 


हे नासत्या्िनौ पञश्चातात्पश्चदेशदा यातं । तथा पुरस्तात्रवद्माहे शात्‌ तयाधराद धस्तनादेशादिएत 
उदक्तादुदग्देशात्‌ । सर्वच्रा यातमिति संबंधः । किं बहना विशतः सर्वस्प्रादेशात्पांचजन्धेन पंचजनहितिन 
राया घनेन सहा यातं । निषाद पंचमाश्चल्वारो वणः पंचजनाः ॥ ॥१९॥ 


अतारिष्मेति पंचर्चै ततीयं सूक्तं वसिष्टस्य चैष्टभमाधिनं । अतारिस्मेत्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरनुवाकाचि- 


नश्स््रयोरक्तो विनियोगः ॥ 


अतारिष्म तम॑सस्यारमस्य प्रति स्तोमं देवयंतो दधानाः । 
पुरुदेसा पुरुतमा पुराजामत्या हवते अश्विना गीः ॥१॥ 

अतारिष्म । तम॑सः! पार । अस्य । प्रतिं । स्तोमं । देवऽयंतः । दधानाः । 
पुरुऽद॑सां । पुरऽ तमा । पुराऽजा । अमंत्या । हवते । अश्विना । गीः ॥१॥ 


अस्य तमसोऽज्ञानस्य तत्कार्यस्य जननमरणवतः संसार दुःखस्य अथवा प्रकतल्वात्‌ प्रयोगविषयान्नानस्य 
 पारमतारिष्म। तीणाः ख। किं कुर्वतः । देवयंतो दैवकामाः स्तोमं सुतिं प्रति दधाना दैवेषु कुवाणाः। 


पुश्दंसा बङकमाणौ पुरुतमा प्रभूततमौ पुराजा पूर्वजातावत एवामर्व्यामरणघमेाणावधिनाशिनौ मीगेरिता ५ 


५ स्तोता वसिष्ठो हवते । सौति । आद्धयति वा ॥ | 
प्रियो मनुषः सादि होता नासंन्या यो यजते वदते च । 


 अन्नीतं मध्वों अश्विना उपाक स्रा वां वोचे विदथेषु प्रय॑स्वान्‌ ॥२॥ 
नि। ऊ इतिं । प्रियः। मनुषः सादि । होता । नासत्या । यः। यजंते । वदते । च 


 अश्चीतं। मध्व॑ः! अश्विनो । उपाके । खा । वां । वोचे ! विदथेषु । प्रय॑स्वान्‌ ॥२॥ 1 


प्रियो युवयोः प्रियमूतो मनुषो मानुषो मनुषः सकाशाञ्जातो वा होता देवानामाङ्काता स्तोता नि | 





कर्मणि वर्तत इत्यर्थः । हे नासत्या्चिनौ चो यजते यागं करोति ` | | 


१५६ ॥ ऋग्वेदः ५.  [अ०५.अ०१.व०२१, 
 वंदते स्तौति च तस्य संबंधिनं मध्वो मधुरं सोमरसं हे अश्िनाधिनौ उपके तिक एव समीपे सखिलैवाश्चीतं । 
पिबतसिल्यर्थः ! विदथेषु यज्ञेषु वां युवां प्रयस्वानन्नवान्सच्रा वोचे । आइये ॥ 

अहिम यज्ञं पथामुराणा इमां सुवृक्ति वुंषणा जुषेथां । 

श्रुष्टीवेव प्रेषितो वामबोधि प्रतिं स्वोमेजेरंमाणो वसिष्ठः ॥३। 
हेम । यज्ञं । पथां । उराणः । इमां । सुऽवृक्तिं । वृषणा । जुषेथां । 
ष्टी वा ऽइव \ प्र ऽइषितः। वां । बोधि । प्रतिं । स्तोमे: । जर्पमाणः । वसिष्टः ५३ 


उराणएा उर्‌ स्तोचं कृवाणः सोतारो वयं पथां पततामागच्छतां देवानामथाय यज्ञं यागं तत्साधनं 
हविवीहिम । वधयेम । हे वृषणा वर्षकौ कामानां इमां सुवृक्तिं शोभनस्तुतिं जुषेथां । सेवेथां । वां युवां 
शुष्टोवेव । श्रुष्टीति क्षिप्रनाम । किप्रगंता दूत इव प्रेषितोऽहमबोधि । बोधयति शोघ्रं गंतव्यमिति । किं 
कुवन्‌ । स्तोमैः स्लोचैः ग्रति जरमाणः प्रतिसतुवन्‌ । कः वसिष्टोऽहमबोधोति ॥ 


उप त्या वहीं गमतो विश नो रश्रोहणा संभृता वीदूुपांणी । 
सम्॑धास्यग्मत मत्सराणि सा नों स्धिष्टमां गतं शिवेनं ॥४॥ 
उप॑ । त्या । वही इतिं । गमतः। विशं । नः 1 रकछ्षुःऽहना । संऽभृता । वीदपाणी ` 
क इति वीद्ऽपांणी । 
सं) खधासि। अग्मत । मत्सराणि । मा। नः। मधि । आ } गतं । शिवेनं ॥४। 


ब्यात्यौ तौ बही हविषां बोढारौ नोऽस्माकं विशं प्रजामृलिजमुप गमतः। उपगच्छतां ! कीदृशौ तौ । 
 रोहणा रक्षसां हंतारो संभृता सम्यग्भृतौ पुष्टांगौ वीङ्पाणी दृढपाणी । यद्धा । अयमध्चोऽखपरतया 





` व्थाख्येयः । तथा सति तौ रथस्य वोढारौ ढृढपादावश्चिनोरशावुपगच्छतामिति तस्यार्थः । अधांसखत्रानि ` 
मत्सराणि मदकराणि सोमाः समग्मत । समगच्छत युवां । नोऽस्मान्‌ मा म्धिष्टं। मा हिं । किंतु शिवेन 
 मंगलेन धनेन साधंमा गतं । आगच्छतं ॥ 


आ पश्चातान्नासत्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुदक्तात्‌ । 
आ विश्वतः पांच॑जन्येन राया यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥५॥ > 
 आ। पश्चातात्‌। नासत्या । खा । पुरस्तात्‌। आ) अश्विना । यातं । अधरात्‌। उद॑क्तात्‌। ` 
ख । विश्चतः। पांचऽजन्येन । राया । य॒यं । पातत । स्वस्तिऽभिः। सटां । नः ॥५ 
आ पञ्चातादिति पचम्या विनियोगो व्याख्या च गता॥ ॥२०॥ 


इमा उ वामिति षड्चं चतुर्थं सूक्तमाश्चिनं वसिष्ठस्या । आद्यातुतीयापंचम्यो वृहत्यः शिष्टाः सतोवहत्यः। 
तया चानुक्रातं। इमाडउवां षट्‌ प्रगाथभिति) प्रातरनुवाक आ्धिने क्रतौ बार्हते कदस्या्चिनश्स्ते च सूक्त । 


५ सूचितं च । दमा उ वासयं वां । आ० ४.१५. । इति ॥ दशरातचे पंचमेऽ हनि प्रउगशस््र इमा उ वामित्ययमा- | 


` शिनस्तृचः । सूचितं च । इमा उ वां दिविष्टयः पिबा सुतस्य रसिनः! आ० ७. १२.। दति ॥ 


इमा उ वां टिविष्टय उस्रा ह॑वते खश्छिना। 
अयं वांमहेऽव॑से शचीवसू विशविभं हि गछ? 





म 9.०५, सू 98४. ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ १५७ ` 








इमा दिविष्टयो दिवमिच्छत्यः प्रजा छलिजोऽपि । उ इति चार्थे हे अधना उस्रा वासकौ वां हवते । 
्राडयंति । अयं वसिष्ठोऽपि हे शचीवसू कं्मधनौ वां युवामवसेऽ द्र च्णाय युवयोस्पणाय वाद्व । 
आद्धयामि । किमथमेवं प्रजा अ्यहमपील्याद रोक्तिरिति वचाह । हि यस्मात्कारणादयुवां विशं विशं प्रजां 
प्रजां प्रति गच्छथः ॥ 


युवं चिचं ददचुभोजनं नरा चोदेथां सूनतावते 

प वापथं समन्ता नि यच्छतं पिबतं सोम्यं सधु ॥२॥ 

युवं । चिचं । ट्ट्थुः । भोजनं ! नरा । चोदयां । सूनृता ऽ वते । 

वाक्‌ । रथ । सऽमनसा । नि । यच्छतं । पिबतं । सोम्यं! मधु ॥२॥ 


हे अशिनो युवं युवां चिं चायनीयं मोजनं धनं ददथुः । धारयेथे । तद्धनं सूनृतावते स्तुतिवति सोचे 
चोदेथां । प्रयतं । तदर्धं समनसा समानमनस्छौ संतौ रथं युवयोः संबंधिनमर्वागस्मदभिसुखं नि यच्छतं । 
नियमतं । तथा ला सोम्यं सोमसंबंधिनं मघु मधुररसं पिबतं ॥ 


आ यात्तसुपं भूषतं मध्वः पिवत्तमश्िना । 

दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मानों मर्धिष्टमा गतं ॥३ 

सा । यातं । उप॑ । भूषतं । मध्वः । पिवतं । अश्विना । 

दुग्धं । प्यः । वृषणा । जेन्यावसू इतिं । मा । नः । मधिंष्टं ¦ आ । गतं ॥३॥ 


हे अधिना युवामा यातं। आगच्छतं । आगल्य चोप समीपे भूषतं । मवतं । मध्वो मधुरं सोमरसं पिबतं! ` 
पीला च हे वृषणा व्षकौ हे जेन्यावसू जेतव्यधनौ । जितधनाविव्यर्थः । युवां पयो वुध्युद कमंतरि ्षाहग्धं । 
नोऽस्मान्‌ मा मिष्टं । मा हिसतं । ई द्शप्रार्थनाकरणमेव हिंसा । आ गतं । आगच्छतं शीघ्रं ॥ | 


अषश्ासो ये वामुप दाशुषो गृहं युवां दीर्यति विर्थतः । 

 मश्ूयुभिनेया हयेभिरश्विना दवा यातमस्मयू ॥४॥ ह 
 अश्वासः। ये। वां । उप॑ । दाणुष॑ः। गृहं । युवां । दीर्यति ! चिन्त: । _ 
 मकषुयुऽभिः। नरा। हर्येभिः। अश्विना । आ। देवा \ यातं । अस्मय्‌ इत्यस्म्‌ऽयू ॥४॥ 


 चेऽश्वासोऽञ्ा वां युवथोः सभूता दाणुषो हविदातुबृहं युवां विथरतो धारयतो दीयंति। गमयंतोल्य्ः। | | | 
मल्तूयुभिः शौघ्रग॑तुमिहेयेमिैयैर जं नरा नेतारावधिनाशिनौ देवा टेवौ असयू अद्यान्कामयमानावा 
 यातं। असरदयज्ञमागच्छतं ॥ १ छ 1 1 


अधां ह यंतो अश्विना पृः सच॑त सूरयः । ५ 






तप ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०५, ०१, व०२२. 


ह्‌ । यंतं । अश्विना । पृः । सच॑त । सूरयः 

मघव॑त्‌ऽभ्यः । ध्रवं । यशः । उरिः । अस्मन्यं । नासत्या ॥१५॥ 
अधा हापि चाथिनाधिनौ यंत लतः यजमानाः सूरयो मेधाविनः सलोतारः पुल्लोऽच्नं प्रभूतं 

सच॑त । सेवते । संयति वा! ता तौ युवां मघवद्यौऽ त्रवद्यो ऽ खभ्यं ध्ुवमविचलितं यशोरत्नं यश एव वां 

 इदिगृहं यंसतः । प्रयच्छतं । हे नासत्याधिनौ ॥ | 

प्र ये ययुरवृकासो रथां इव नुपातारो जनानां । 

उत स्वेन शव॑सा भमुवृनैरं उत धियति सुकितिं ॥६॥ 

प्र। ये। ययुः । अवृकास्तः। रथाःऽ इव । नुऽ पातारः । जनानां । 

उत । स्वेनं । शव॑सा । सणूवुः । नरः । उत । सयति । सुऽसितिं ॥६॥ 


ये यजमाना अवुकासः परकीयधनस्यानाद्‌ातारो जनानां मनुष्याणां मध्ये नुपातार छलियूपाणां नुशां 
रितारः संतो ययुः युवां प्रा्चुवति हविभिः । प्राप्तौ दृष्टातः ¦ रथा इव ब्रीह्यादिपूणा रथा यथा प्राश्रुवंति 
सखवामिगृहं । उतित्ययमुत्तरवाक्यपिक्तः । पि चते नरो यजमानाः खेन शवसा स्वीधेन बलेन शुशुवुः । 
वर्धते । उतापि च सुक्ठितिं सुनिवासं कियति ! गच्छंति । प्राभुवंति ॥ ॥२१॥ 


` द्युषा आव इत्यष्ट्च पंचमं सूक्तं वसिष्ठस्यार्षे । अवानुक्रमणिका ! व्युषा अष्टावुषस्यं तु वा इति। तुवा 





ति ति 





६ दतयक्तलात्तह्यादिपरिमाषयेदमादीनि सत्न सुक्तान्युषोदे वत्यानि ॥ प्रातरनुवाक उषस्ये क्रतौ चैषटमे रदस्या- 


 श्विनशसतरे चेदमादीनि षर्‌ सुक्तानि। तथा च सूज्यते। व्युषा आवो दिविजा इति षडिति चैष्टुमं । आ० ४. १४. । 


` इति ॥ छबिधान आख्यातो विनियोगोऽ च लिख्यते । राज्या अपरकाले य उत्थाय प्रयतः मुचि; । बुषा 
इल्युपतिंेते षड: सूक्तैः कतांजलिः ॥ प्राभ्ुयात्सछ हिरण्यानि नानाष्पं घनं वज । गा अखान्युरुषान्धान्यं 


स्वयो वासांखजाविकं । छग्वि० २. र८.। इति ॥ ` 
व्युषा आवो दिविजा ऋृतेनाविष्कृणखाना महिमानमागत्‌ । 
आप दुहस्तमं आवरज्टमंगिरस्तमा पथ्यां खजीगः ॥१॥ 
 . वि। उषाः) ्आावः। दिविऽजाः। तेनं । खआविःऽकृणखाना। महिमानं! खा। खगात्‌ 


५ अपं } दुहः । तम॑ः । आवः । अजुष्टं । अंगिरःऽ तमा । पथ्याः । अजीगरितिं ॥१॥ 


दयसमुषा दिविजा दिव्यंतरिकते प्रादुमूता सती व्यावः व्यौच्छत्‌ । विमानं छतवतीत्य्थः ॥ वसिनिंवास- ` 


वाच्यत्र विप्रवा ुच्छने भवेत्‌ । छदखयपि दृश्यत इत्यार्‌ । दृशियहणस्य विध्यंतरोपसंग्रहणाथ॑लाद नजादेर- 
`  प्याडागमः । हर््यराञ्ज्य इति लोपः ॥ सैवोषा ऋतेन तेजसा महिमानं सखमहत्वमाविष्कण्वानागात्‌ 
आगतवती । आगत्य च द्रूहोऽखद्रोग्धुनजुष्ट सवैषामप्रियं तमश्चापावः । अपवुणोति । किंचांगिरस्तमा 
अगिगत्यथादंनिराः। ग॑तृतमा पथ्याः पद्‌ वीरजीगः ! उन्निरति । प्राणिनां व्यवहाराय प्रकाश्यतील्र्थः ॥ ` 


महे नो अद्य सुंविताय॑ बोध्युषो महे सौभ॑गाय प्र यधि । 





८ ॥ चिं रयिं यशस धेद्यस्मे देवि मत्तषु मानुषि वस्य ॥२॥ 








महे । नः । अद्य) सुविताय । बोधि । उष॑ः । महे । सौभ॑गाय) प्र। यधि । 





५, ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ 





अव्य नोऽस्माकं महे महते सुविताय सुखग्राक्चये सुखगमनाय वा वौधि । मव । किंच हे उषः महं महते 
सौमगाय सौभाग्याय प्र यंधि । प्रयच्छास््नान्‌ । किंच चिं चायनीयं यशसं यशोयुक्तं रथिं धनं धह 
धारयाख्े अस्मासु । हे मानुषि मनुष्यहिते देवि मर्तेष्वस्ासु ्रवस्युमद्रवेतं पुचं धेद्ीत्यनुषंगः ॥ 


एते त्ये भानवो टशेता यांश्चिचा उषसो अमूर्तसि आगुः 
नयतो देव्यानि व्रतान्यापृणंतो अंतरिश्षा व्यस्थुः ॥३ 
एते । त्ये ! भानवंः। टणेतायाः । चिचाः ! उषसः । अमृतास अगाः । 


जनयतः । दिव्यानि । वतानिं । आऽपुणंतः । अंतरा । वि । अस्थुः ॥३ 


द शताया द शनीयायाः प्रकाशयुक्ताया उषस एते पुरो दृश्यमानास्ये ते प्रसिद्वाधिचाः पज्या आञ्चयभूत्‌] 
 वाअमरतासौऽमरणा अनश्चरा भानवो रष्मय आगुः आगच्छति । किं कुर्वतः । देव्यानि दवाना संबंधीनि 
व्रतानि कमणि जनयंत उत्यादयंतः । तदनुकूलप्रकाशप्रदानात्तदुत्पाद कलमेषां । अरंतरिक्षातरिक्षार्यापृखत 
आपूरयंतः । एकद्यैवांतरि चस्य वायुभमेघपकिणामालंबनोपाधिना चिविधलवं । अतौ वङ्‌ वच नमुपपन्नं । एव 
कुर्वतो मानवो व्यद्थुः । विविधं तिष्टति । सरति ॥ 


एषा स्या युजाना प॑राकात्पंचं सतीः परि सद्यो जिगाति 

अभिपश्य॑ती वयुना जनानां दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी ॥४॥ 

एषा । स्या 1 युजाना । पराकात्‌ पंच॑ । सितीः । परि । सद्यः । जिगाति 
अभि ऽपरष्य॑ती । वयुनां । जनानां । दिवः । दुहिता । भुव॑नस्य । पत्नी ॥४॥ 


एषा स्या सोषाः पराकादरदे शाह्रे सितापि युजानोवयोगं कुर्वाणा प्रकाशाय पंच कचितीनिषाद्‌ पंचमा 

आतुरो वणान्‌ सदः परि जिगाति । किं कुवती । जनानां प्राणिनां वयुना प्रज्ञानान्यभिपश्चंती साक्िलिनावं 

लोकयंती । कीदृशी सा। दिवो दुहिता दुहितृस्थानीया भुवनस्य भूतजातस्य पत पालयिची । परि 
जिगातीत्यन्वयः ॥ 


जिनींवती सूयस्य योषां चिच्ामघा रायड्शे वसूना। 
ऋषिष्टुता जरयती मघोन्युषा उच्छति वहििभिगृंणना ॥५॥ 
वाजिनीवती । सूरस्य । योषां । चिचऽम॑घा । रायः । इशे । वसूनां । 
ऋषिंऽस्तुता । जरर्य॑ती । मघोनी । उषाः । उच्छति । बहिऽनिः । गृणाना ॥५। 
वाजिनीवती बह्धन्ना । यद्यप्यषोनानतत्‌ तथापि चिच्रामधेत्यस्यापयुषोनामकस्य पुथखि्यमानल्वाद्चैकौ 


 योगणूढो ऽ वगंतव्यः । सूर्यस्य योषा योषिच्चि्रामघा विचिचधना विचिचरण्म्याख्यधना वा रायो धनसा 


विशिष्टस्य तस्य वसूनां देवमनुष्यादिसवाग्रयाणां घनानां चेशे । ईष्टे । अथवा वसवो वासका र्मयः। 


 तिषामपीष्टे । ऋषिष्टुता षिभिः स्तुता जरयंती प्राणिजातानि । उषाः खलु पुन पुनरावतमाना प्राणिना- 


(| बि यथ 


मायुः कपयति । मघोनी घनवल्युषा वह्धिभि कर्मवोढमि्यजमानैगणाना सयमानोच्छति । विभानं करोति॥ । ५ 
प्रतिं द्युतानामरुषासो अष्वांधिता खंदृनुषस्‌ं वहतः। | 
धाति र्नं विधते जनाय ॥६॥ ८ 





| ष ६० ॥ ऋग्वेदः ॥ | < | # प० ६ ज 9 २३ 1 


प्रतिं । दयुतानां । असूषासंः। अश्वा; । चिचाः । अदुध्वन्‌ । उषसं । वह॑तः। | 
याति । णा । विश्वऽपिक्ां । र्थन । टधाति । रत्नं । विधते । जनाय ॥६। 


श्युतानां योतमानासुषसं वहतो धारयंतोऽ रषास आ रोचमानािज्ाञ्चायनीया अश्ाः प्रत्यु ञ्नन्‌ । 
प्रतिदृश्यते । सा चौषाः गथा दीप्यमाना वि्पिशा बहुरूपेण रथेन याति । सर्वैर गच्छति । विधते 
 भरिचरते जनाय रलं रमशोयं चनं द्घाति । ददतिच॥. 


सत्या स्येभिमहती महन्धिर्दवी देवेभियेजता यज॑त्रैः । 
रुजहुम्हानि टद॑दुियांणां प्रति गाव॑ उषसं वावशंत ॥७9॥ 

सत्या । सत्येभिः । महती । महत्‌ऽभिः । देवी । देवेभिः ! यजता । यजैः! 
रजत्‌। टृ्डानिं । दद॑त्‌ उञ्चियांणां । प्रतिं । गाव॑ः । उषसं । वावशंत ॥७॥ 


 सव्यान्यैरवाध्या महती पूजनोया प्रवृद्धा वा गुरैर्देवी योतमाना यजता यजनोयोषाः सत्येभिः सदेम 
हिद तैयजतैरक्रलकणिः किरीर्जिपातभाग्भिरन्धेदेवेवा सहिता सती दृष्डान्यद्यंतं सिराणि तमांसि रूजत्‌। 
भिनत्ति! उस्रियाणां ! गोनामेतत्‌ ! उत्खाविण आसां मोगा इति तद्नुत्पत्तिः । तासां संचाराय ददत्‌ । 
ददाति । सामथ्ातमरकाशमित्यर्थः। अथवोस्िया गा ददत्‌ । ददाति स्तोतृभ्यः किच गावः । उपलचणएमेतत्‌। 


| सर्वेऽपि तमोऽवर्दधाः प्राणिन उषसं वावशंत } उश्ंति । कामयंति ! विशेषेण गवां प्रभाते संचारार्थसुषसो 
ऽपेदितलवात्तासां प्राघधान्येनीक्तिः ॥ 


नू नो गोमद्ीरवदहि रत्नमुषो अश्वावत्पुरुभोजों अस्मे । 

मानों बहिः पुंरषतां निदे वयूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥४॥ 

नु नः) गोऽम॑त्‌। वीरऽव॑त्‌। धेहि । रत्न । उष॑ः । सश्व॑ऽवत्‌। पुरुऽभोजंः। अस्मे इति 
मा नः। बहिः पुरुषता । निदे । कः। ययं । पात । स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ा । नः॥४॥ 


 हेउषःनुनोऽसख्भ्यं गोमद्वहमिगोमियुक्तं वीरवद्ीरेः पुतैरूपेतं रलं रमणीयं धनं पुरुभोजो बद्धन्नं चास 
 अद्यासु घहि । देहि ! पादभेदादखे इति पुनरभिधानं । नोऽस्माकं बहिंय॑न्नं पुरुषता पुरूषतायां पुरषसमुहेषु । 


 अस्सतसदृश्े्ि्य्ः । निदे निंदा मा कः। मा काषः । यथा ते निंदंति तथा मा कु्ि्र्थः ॥ ॥२२॥ 





` उदु ज्योतिरिति सप्तर्च षष्ठं स्त चष्टुभमुषस्यं । तथा चानुक्रातं । उदु सपरेति ॥ मरातरनुवाकाश्चिनशस्त्रयो- 
 रुक्तोचिनियोगः॥ 

| उट ज्योतिरम्‌ते तै विश्वज॑न्यं विश्वानरः सविता देवो अघत्‌ । 

ऋं देवानामजनिष्ट चशुंराविर॑ंकमुव॑नं विश्वमुषाः ॥१॥ 
` उत्‌।ऊं इति) ज्यो दिः अमुक्तं । विश्वऽज॑न्यं। विश्वानरः) सविता । दे वः। अश्येत्‌। 
तवां । देवानां । जनिष्ट! चकुः । आविः । अकः । भुव॑नं । विश्वं । उषाः ॥१। 





 अमृतममृतलसाधकमविनाशि वा विश्वजन्यं विश्वेषां जनानां हितकरं च्योतिर्विश्वानरः स्वैषांनेत 
सविता दैव उदश्रत्‌ । ऊध्वं अयति । देवानां वहां स्लोतुणां वा यजमानानां क्रला कमेणा निमित्तेन । ` 





यागानुषटानार्थमिव्य्थः । तदं यद्वा देवानां चनुशवचुःसखानीयमौ षसं 


तेजः रला कमणा निमित्तेनाजनिष्ट । 2 


1 ॥ 1 ऋ० ५.४०. ६.1 अच्रयस्तमन्वविंदन्‌ । ० ५.४०.९.1 इति 
| समान उवे अधि संगतासः सं जानेन 4 
ति देवानां न सिंनति बतान्यमधेतो वसं भेयादमानाः ॥५॥  . 


१ ॥ ~ 29. #१0. 1 








म० 3. ०५, सू० ७६.  ॥ पचमोऽष्टकः ॥ १६१ 


प्रादुरभूत्‌ । उत्पन्ना चोषा विश्यं सर्व सुवनं भूतजातमाविरकः) प्राद्‌रकः ¦ अकरोत्‌! समस्तं जगदाविष्क 
तवती ॥ 


च क 


प्रम्‌ पथां देवयाना खद नमतो वसुभिरिष्कृतासः । 
अभूत केतुरुषसः पुरस्तात्मरतीच्यागाटधि हर्येभ्यं 

 प्र। मे, पर्थाः । देवऽ यानाः । अखटश्चन्‌ ! अमतः! वसुंऽभिः। इष्वासः 
अभूत्‌ । ऊ इतिं । केतुः । उषसः) पुरस्तत्‌ प्रती ची । ख! अगात्‌ । सधि । हर्म्यभ्यं 


मे मया देवयाना देवप्रापकाः पंथाः पंथानः प्राद्श्न्‌ । प्रदृश्यंते | कीदशाः पंथानः! अमर्घतोऽदहिंसंतो 
वसुभिस्तेजोभिरिष्कतासः संस्कृताः । पुरस्तात्‌ पर्वस्यां दिश्यपसः केतुः प्रन्नापकं तेजो ऽमृत्‌ । अचेति ¦ ज्ञायते 
सोषा प्रतीची प्रत्गंचनास्मद्‌ भिमुखी हरम्येभ्योऽष्यच्छितिभ्यः प्रदेशेभ्यः। हर्म्यशब्द्‌ उन्नरतमप्रदेशोपलनकंः । 
अगात्‌ । आगच्छति ॥ 


तानीदहानि बहुत्ान्यासन्या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य | 

यत्तः परिं जार इईवाचरोयुषों ददृक्षे न पुन॑येतीवं ॥३॥ 

तानिं। इत्‌। अहानि । बहुलानि आसन्‌ । या प्राचीनं । उत्‌ऽइता । सूर्येस्य । 
यतः । परि  जारःऽ इव । आ ऽ चरर॑ती । उष॑ः 1 टट । न । पुन॑ः । यत्ती ऽईव ॥३॥ 


हे उषः तानीत्तान्येव तव तेजांसि बङ्लान्यहान्यासन्‌ । उषःप्रकाशयुक्तद्यैव कालस्वाहःशब्दव्यवहारात्‌ । 
तानील्युक्तं कानीत्याह । या यानि सू्यस्योदितोदि तावुदये सति प्राचोनं तस्य प्राग्देशं प्रव्ुदयंति । द्धा । 
सूयय प्राचीने देशे या यान्युदितौदितानि तानीत्यर्थः । हे उषः यतो यैश्च तेजोभि; परि द्‌ दृक्ते दृश्यसे लं । 
जार इव पल्याविवाचर्रती समीपे संचरंती साध्वी नारीव जारे राचेजंरयितरि सूये संचरती तं दृश्यसे ! 
यथा लोके दुष्टं भमणशौीलमपि पतिमत्यज्येव साध्वो संचरति तद्त्‌ तमविसुंचती त्वसित्यथः । न पुनर्यतीव 
यतो पतिं परिल्यञ्येतस्ततः संचरंती व्यभिचारिणीव सू्यमपरित्यजंती लं! पुनरि त्ययं वेलक्षण्ययोतनार्थः। 
एवं यैसेजोभियुक्ता परिदृश्यसे तान्येवाहान्यास्चिति संबंधः ॥ | 


त इहदेवानां सधमादं सआसनरतावांनः कवयः पृव्यासः । 

गढ ज्योतिः पितरो अन्व विटन्त्सत्यमजा अजन यन्त॒षास ॥४॥ 1 

ते । इत्‌! देवाना । सधऽ मादः । आसन्‌ । तऽ वनः । कवयः । पूव्यासंः। 

ग्‌ं ज्योतिः । पितरः । खनु अविंट्न्‌ । सत्य ऽ म॑चाः । अजनयन्‌ । उषसं ॥४॥ 
त इूत्तेगिरस एवर्षोणां मध्ये देवानां सधमादः सह माद्यत आसन्‌ । अभवन्‌ । त इत्युक्तं क इत्याह । ५ 











य ऋतावानः सल्यवंतः कवयोऽनूचानाः। ये वा अनूचानास्ते कवयः 1 रे°त्रा०२. ३८.। इति श्रुतेः । पूव्धीसः 


ए पू्वकालोनाः पितरः पालयितारः सर्वस्यागिरसो गृढ्डं तमसावृतं ज्योतिः सौय तेजोऽन्वविंदन्‌ लब्धर्वतो 


 मंच्रसामध्यात्‌ ते सत्यमंचाः सत्यसतुतयः संत उषासमुषसमजनयन्‌ । प्रा दुर करवन्‌ । तुरीयेण ब्रह्मणाविंददविः ४: 





तते न य॑तंते मिथस्ते । 









। निगमौ । अनांगिरसां सुत्योषस एव सुतिज्ञातव्ा॥ ध 


ग्वेट्‌ः ॥ |ऋअ०५.ऋअ०५.व्‌० २४. 





१६२ ॥ 
समाने । ऊर्वे । अधिं । संऽगतासः। सं । जानते! न । यतंते । मिथः ।ते। 
ते । देवानाँ । न । मिनंति । चतानिं । अमतः । वसुऽभिः। यादमानाः ॥५ 


समानि स्वेषां साधारण उव गोसमृहे पणिभिरपहति पुनलंब्धव्ये सति । शअ्रधोत्यनधंकः | संगतासो 

मिलिताः संतस्ते सं जानते एकबुद्वयो मवति । न मिथः परस्परं यतंते । सहेव साघनमनुतिष्ठ॑तीत्यथं 
 तिगिरसो देवानां बतानि कर्माणि यागलक्तणानि न मिनंति। न हिंसति । किंतु परिपालयंतोत्यथंः ¦ कि 
कुर्वैतः । अरमर्धतोऽहिंसंतो वसुभिवासकर्षसां तेजोभियाद्‌ माना गच्छतः ॥ 


प्रतिं त्वा स्तोभरीक्छते वस्सा उषबुधः सुने तुष्टुवांसः । 
गर्वा नेची वाज॑पत्नी न उद्छोषंः सुजाते प्रथमा ज॑रस्व ॥६॥। 
प्रतिं । त्वा । स्तोमिः! ईच्छते । वसिं्टाः ! उषःऽवुध॑ः । सुऽभगे । तुस्तुऽवांसंः ¦ 
गवा । नेत्री । वाजंऽ पत्नी । नः । उच्छ । उष॑ः। सुऽजाते । प्रथमा । जरस्व ॥६॥ 





हे सुभगे देवषः ता वामुषद्वेघ उषसि बुध्यंतसुष्टुवांसः स्तुवतो वसिष्ठाः स्तोमैः स्तोचैरौक्ठते । स्तुवंति 
गवां नेची प्रापथिची वाजपल्यत्तस्य पालयितची । अत्रद्‌ाचीत्ययः । ईदृशी तं नोऽ खदथमुच्छ । विभाहि! हे 


| उषः सुजाति सुप्रादुभीवे प्रथमेतरदेवेभ्यो सुख्यमूता जरस्व ॥ ` 


एषा नी राधसः सूनृतानामुषा उच्छती रिभ्यते वसिष्ठः 


 दीर्थश्ुतं रयिमस्मे दधाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 

एषा । नेची । राध॑सः । सूनृतानां । उषाः 1 उच्छती । रिभ्यते । वसिः 
 दीधेऽश्युते। रयिं) सरस्मे इति । दधाना! य॒यं। पात । स्वस्व ऽभिः। सर्दा। नः ॥3 
 एषोषा राधसः स्तोतुः सुनुतानां स्तुतीनां नेची सल्युच्छती तमो विवासयंती वरसिटैवसिष्ठगो चोत्पत 


५ ` रिभ्यते । लूयते । दीधश्रुतं दीधे श्रूयमाणं स्च मरसिद्धं वं रथिं धनमस्े अस्मासु दघाना धारचंती ॥ ॥२३। 


उपो र्र्च इति षड़चं सप्नमं सूक्तं वसिष्ठस्याषेमुषसख्यं । तथा चानुक्रातं । उपो रुरुचे षडिति ॥ प्रातरनु- 


५  वाकाच्चिनशस्वयोरक्तो विनियोगः ॥ 


वस्त्राभरणादिना पत्युः समोपे मदीय्यत 


उपो रुरवे युव॒तिनं योषा विष्टं जीवं प्रसुव॑तीं चरयै। 

अभूंटग्रिः समिधे मानुषाणामक्ज्योतिवेार्धमाना तमांसि ॥१ “. 

उपो इति । सहच । युवतिः । न । योषां । विश्वं । जीवं । प्रऽसुवती । चरि! ` 

1 अभूत्‌। सप्रिः। संऽइधं । मानुषाणां । अकः । उ्योनिंः। बाध॑माना । तर्मासि ॥१॥ 
इयसुषा उपो समीप एव सूयस्य रुरुचे । दीप्यते । युवतिर्योवनोपेता योषा न योषिदिव । सा यथा | 








4. ते तद्त्‌ । किं कुर्वती । विं सर्वं जीवं जीवसंधं चरायै संचाराय 
म्सुवती प्रयती । किंचामिमानुषाणां मनुषयाणाम्थाय समिधेऽभूत्‌ । समिंघनीयोऽभमवत्‌ ॥ कव्याय केन्‌ ॥ ` 
` समिद्धः सलमास्यंघकारान्वाघमाना बाधमानं बाधकं ज्योतिकेजःसंघमकः 1 अकार्षोत्‌ । अथवा । तरीषसं ` 


`  ज्योतिस्तमांसि बाधमाना बाध्यमानान्यकः। अकरोत्‌ । (1 1 








म०७.ऋ०५.सू०७७.] = ॥ पंचमोऽटकः ॥ १६३ 





विश्वं प्रतीची सप्रथा उद॑स्थाटुशडासो विभ॑तती भुक्रमश्चेत्‌ । 

हिर॑ण्य वणी सुद शीकसंटग्गवां माता नेच्यहू।मरोचि ॥२॥ 

विश्च प्रतीची ! सप्रथाः उत्‌! अस्थात्‌ रुर॑त्‌। वासः 1 चिभर॑ती । शुकं । ऋश्येत्‌। 
हिर॑ण्यऽ वणी । सुदृशी कऽसंदृक्‌ । गवां । माता । नेवी ! खट । खयोचि ॥२। 


विश्वं छृत्लं जगत््रति प्रतीच्यभिमुखो सप्रथाः सर्वतः पुथुतरोदस्थात्‌ ! उद गच्छत्‌ । उदिता च रुशदीप्न 
शुक्रं तेजोमयं वासो वसनीयं तेजःसमूहं विभ्रती घारयचंत्यथैत्‌ । वधते । हिरण्यवणा हितरमणीयवणोपेता 
सुढृशोकसंदक्‌ । संदशैयतीति संदृक्‌ तेजः । सृष्ट दर्शनीयं संदृक्‌ तेजो यस्याः सा तादृशी । गवां वाचां 
गवामेव वा माता जिमातची । उषःकाले हि पक्लिमनुष्यादौनां वाचो निर्गच्छति । गवामपि तस्मिन्काले संचा- 
रात्त्तिमातुलवं । अथवा रण्मीनां निमाची । अरोचि रोचतेऽह्वां नेची दिवसानां प्रापयिकी । 


देवानां चुः सुभगा वहती शवेतं नर्यती सुद्णीकम्वं । 
उषा अटशि रश्मिभिय्येक्ता चिचामधा वि्छमन्‌ प्रभूता ॥३ 
देवाना । चष्षुः । सुऽभगा । वहती । श्वेतं । न यती । सुऽ द्‌ शीकं । अश्व । 
उषाः । अटशि। र्िमिऽभिंः। वि ऽखक्ता। चिच ऽमघा । विच्छ! खनु । प्रऽभूता ॥३॥ 


दे वानां चनुखन्गुःस्थानीयं तेजो वहती धारयंती सुभगा शोभनघना सुद्शीकं मुद रनमश्रं सव॑दा गंता- 
रमादित्यं नयंती प्रापयंती । किं! चतं शचचेतवलोपेतं सूर्य । प्रकाशयुक्तं कु्वेतीत्यथः । कोदृश्युषाः । रश्मिभिः 
स्वकोयेव्यक्तादभिं । दश्यते च ¦ चिचामघा विचिचघधना विखमनु सर्वे जगदनुलच्य प्रमूता प्रवृद्धा । स्वजग- 
द्य वहारायेत्यथः ॥ 


 अंतिंवामा दूरे अमिर्चसुच्छो्वीं गव्य॑तिमभ॑यं कृधी नः । 
यावय हेष स्ाभरा वसूनि चोदय राधो गृणते म॑घोनि ॥४। 
छंतिंऽवामा। ट्रे । अमि । उच्छ । उर्वी गव्यूतिं । अभ॑यं । कृधि । नः। ` 
य॒वय॑ । देषः । सा । भर । वसूनि । चोदय । राध॑ः । गुणते । मघोनि ॥४ 


हे उषः अंतिवामा । च्रत्यस्दं तिके वामं वननीयं घनं यस्याः सांतिवामा। लममिचमस्सच्छतुं दूरेऽसखत्तो 


५  विम्रष्टदेशे वतमानं कछला यच्छ । विभाहि । यथाभितो दूरे मवति तथा ब्यच्छव्यर्थः । तथोर्वीं गव्यूतिं = 


 भूमिमभयं नोऽस्माकं कृधि । कुर्‌ 1 विच देषोऽखद्भ न्याव । अस्छत्तः पथक्कुरु । वसूनि शत्रणां धनान्या | 


 भर। आहर । राधो धनं चोदय भेर गुणते स्तुवते मह्यं हे मघोनि धनवति ॥ 


स्म इर 
इषं । च । नः । ट््ध॑ती 1 विश्व ऽ वारे । गो 





स्मे चेष्ठेभिनानुभिविं भाद्युषों देवि प्रतिरती न आयु 
इषं च नो ट््धती विश्ववरे गोमटश्वांवद्थ॑वच्च राध॑ः ॥५॥ 5 
 चष्ेमिः। भानुऽभिः। वि । भाहि । उषः देवि प्रऽतिरती नः खायः 
गोऽम॑त्‌। खश्चऽवत्‌। रथंऽवत्‌। च । राधः ॥५। 








| हे उषो देवि ग्रसे अस्मभ्यं चषठेमिः प्रएखेभानुभी रर्िमिमिः अकारि भाहि ! प्रकाश्य । किं वुर्वेती । १1 





१६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५, ख०५. व०२५, 
नोऽस्माकमायुरायुष्ं प्रतिरंती वर्धयंती । हे विवर विश्वैः संमजनीधे देवि नोऽसमभ्यमिषं च गोमद्गोभि- 
्बह्मिरूपेतमश्वावदथैखोपेतं रथवद्रथेर्पेतं राधो धनं च दधतो वि माहीति। 

यां त्वां रिवो टुहितवेधेयत्युषः सुजाते मतिभिवेसिष्ाः 

सास्मासु धा रयिमृष्वं बृहते यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥ 

यां । त्वा । दिवः दुहित्तः । वधेयति । उष॑ः । सुऽजाते । मतिऽभिः । वसिष्ठाः 

सा! अस्मासु । धाः। रयि । ऋष्वं । वृहतं । ययं । पात स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥ £ 


हे दिवो दुहितरुषः सुजति शोभनजनने यां ला त्वां मतिभिः सतोचैवसिष्ठा वर्धयति सा लमस्मासु वसि- 
छष्वष्वं प्रदोघरं वृहतं महांतं रयिं घनं धाः । धेहि ॥ ॥२४॥ | 


प्रति केतव इति पंचचंमष्टमं सूक्तं वसिष्ठस्या चष्टुभमुषस्यं । प्रति पंचेत्यनुक्रमणिका ॥ उक्तो विनियोगः॥ 
प्रति केतवः प्रथमा अट्श्वनूध्वा अस्या अजयो वि श्रयते । 
उषो अवचा बृहता रथन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यं वसि ॥१॥ 
प्रतिं । केतवः । प्रथमाः अटन्‌ । ऊध्वो: । अस्याः । संजयः ! वि । चर्यते । 
उषैः) ञअजवैचां। बृहता । रथेन । ज्योतिष्मता । वामं । अस्मभ्यं । वि ॥१। 
अस्याः प्रथमाः प्रथमोत्पत्नाः केतवः म्रन्नापका रश्मयः प्रत्यदृश्न्‌ । प्रतिदृश्यते ¦ असा अंजयो व्यंजका 


# रश्मय उध्वा उध्व॑सुखा वि अयते । विविधं सर्वच श्रयति ! हे उषो देवि अर्वाचास्मदमिमुषेनागच्छता 


1 बृहता महता व्योतिष्मता तैजोवता रथेनास्म््े वामं वननीयं धनं वि । वहसि ॥ 
प्रतिं षीमग्रिजेरते ससिद्धः भति विप्रासो पतिभिगृंणंतः। 
उषा याति ज्योतिषा बाधमाना विश्वा तमांसि दुरिताप देवी ॥२। 


 म्रतिं। सीं। अभ्निः। जरते) संऽइधः। प्रतिं । विप्रासः । मतिऽभिः। गुणतः ! 


उषाः। याति।ज्योतिंषा। बाध॑माना विश्वां । तमांसि । दुःऽइता । खप॑ । देवी ॥२॥ 
अभिः समिद्धः सन्‌ सीं सर्वतः ग्रति जरते । अभिवैधते। विप्रासो विप्रा मेधाविन ऋलिजञ्च मतिभिः ` 


व ` सुतिमिरुषसं गृणंतः सुवंतो जरते । उषाञ्च देवी ज्योतिषा विश्वा सवाणि तमांसि दुरितास्महुरितान्यप 
`  बाघमाना चाति। ऊउष्वै गच्छति॥ 


1 ` एता उ त्याः प्रत्यदुश्न्पुरस्वाञ्ज्यो तियच्छतीरुषसों विभातीः । ४ 


जीजनन्त्सूये यज्ञमग्निमपाचीनं तमो खगाटजं्टं ॥३॥ 


५  एताः।ऊ इति।त्याः'प्रति। खटदूश्न्‌। पुरस्तात्‌ ज्योति यर्छतीः। उषसंः। विऽभातीः। 


` अजीजनन्‌ । सूं । यज्ञं । अग्निं । अपाचीन । तम॑ 








1: । अगात्‌! अजु्टं ॥ ३ 


एता उ । उ इति पूरणः । व्यास्ताः प्रसिद्धा एता विभातीर्विभाव्यो विमानं कुर्वत्यो ज्योतिरजः वच्छतीः 
त्य उषसः पुरस्तत्पूवसवां दिशि प्र्यदृ्न्‌ 8 दृते 






परतिदृश्चते र । ता उषसः सूर्यं यज्नममिं चाजीजनन्‌ । म्रादुरः 
किचापाचोनं नौोचीनमबुष्टमप्रियं ¦ स्वेषां 











० 9.०५, सू०७९.]  ॥ पचमोऽष्टकः ॥ 


चैति दिवो द॑हिता मघोनी विश्वे पश्यं्युषसं विभाती ¦ 
आस्थाद्रथं स्वधर्यां युज्यमानमा यमश्वासः सुयुजो वहति ॥४६। 
ति! {दिवः ) टहिता । सघोनीं । विश्वे । पश्यंति उरस चि 







पश्यंति । तादृशी दैवी सखधघयात्नेन युज्यमानं रथमास्थात्‌ ! आतिष्ठत्‌ । आरोहति ! यं रथं सुयुजः चमन 
योजना अश्चासोऽखा आ वहंति अमिमतदेशं प्रापयति तं रथमास्थादिति॥ 


प्रतिं त्वाद्य सुमनसो बुधंतास्माकांसो मघवानो वयं च॑। 
तिसित्ठायध्वसुषसो विभातीयूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 

प्रतिं । त्वा । अद्य । सुऽमन॑ंसः | वुधंत । अस्माकासः। मघधऽवानः) व॒यं । च 
तिस्वित्ठायध्व। उषसः । विऽभात्तीः। यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदा । नः ॥५। 


हे उषः त्वा लामदयाख्िन्काले सुमनसः शोभनस्तुतिका मघवानौ हविलेक्षणाघ्रवंतऽ स्माकासी ऽस्यां 
अस्मदोयाः पुरुषा छछत्िजः । यद्रा । मघवान इल्येतद्यमिद्येतस्य विशेषणं । हविष्मतो वयं । प्रति वुघत । 


प्रबोधयन्‌ स्तुतिभिः । हे उषसः यूयं च विभातीच्यच्छत्यः सत्यस्तिख्विलायध्वं । जगत्‌ लिगधभूमिकं कुरुत ॥ ` 


तिल सहन दत्यस्मात्तिलुः ॥ तिलुरिला भूमियस्य तत्िखिलं । तत्करूत । शिष्टं खष्टं ॥ ॥२५॥ 


व्यषा आव दूति पंचर्चै नवमं सूक्तं वसिष्ठस्याषेमुषस्यं चैष्टं । व्युषा इत्यनुक्रमणिका ॥ प्रातरगुवाकाञ्चिन 


शस्त्रयोरुतत विनियोगः ॥ 

व्यु4षा आंवः पथ्या ई जनानां पंचं सितीमोनुषी बोधयती । 
सुसंद्गभिरुसभिंभानुमश्रेदि सूयो रोदसी चक्षसावः ॥१। 

वि। उषाः । स्वः । पर्थ्या । जनानां । पंचं । छितीः । मानुषीः । बोधयती । 


` मुसंदृक्‌ऽभिः। उष्छ॒ऽभिः । भानुं । अघत्‌ । वि । सूयः । रोद॑सी इतिं । चक्षसा । 


वरित्यावः ॥१॥ 


जनानां सर्वप्राणिनां पथ्या पथि हितोषा व्ावः। व्यौच्छत्‌ । यद्वा । जनानां हिताय व्योच्छदिति सौज्य॑। 
किं कुर्वती 1 मानुषीमनुष्यद्छपाः पंच रितोनिंषादपंचमां श्चतुरो वणीान्बोधयंती । इईद्ृश्युषाः मुसंदम्मिः । 
संदृशे संदरश्यतीति वा संदृक्‌ तेजः । सुतिजोभिरुकभिर्गोभिभानुमथेत्‌ । अरूैरुषा आजिमघावत्‌ "त्राः = 
४.९. इति हि तिः । अरण्यो गाव उषसामिति निरुक्तं ! सूर्यश्च रोदसो दावापुथिच्या तसोयुक्तै चज्सा ` 
्रकाशकेन तेजसा व्यावः | विवृणोति ॥ | | च 


५ व्यजते दिवो खंतेष्वक्तून्विशे न युक्ता उषसो यत्तते । 


श संते गावस्तम आ व॑तेयंति ज्योततियेद्धंति सवितेव बाहू । 





१ | ` स्ं। त । गाव॑ः। तम॑ः: । आ) वतैर्यो ^ ५ ति | 









१६९६ ऋण्वेट्‌ः॥  [अ०५, ०५, व० २७, 


उषसो ऽक्तस्तेजांसि दिवोतरिकस्यतिषु पर्यतप्रदेरेषु वंजते । व्यक्तीकुर्वतीत्यथः । युक्ताः परस्परं संयुक्ता 
विष्र न प्रजा इवे सेना इवं यतंते । प्रयतते तमोनाशनायाव गमनाय वा । अथ प्रत्यतच्तवाद्‌ः | हे उषः ते 
तव गावौ रष्मयस्तमोऽघकारं समा वतेयंति । नाश्रयति । ज्योतिसेजौ यच्छति । प्रयच्छति । सविता सूयो 
वाहन इव ॥ 


खभ्‌टुषा इट॑तमा मघोन्यजींजनत्सुविताय च्र्वासि । 
वि दिवो देवी दुहिता दधाल्यगिरस्तमा सुकृते वसूनि ॥३। 

 ऋनत्‌। उषाः 1 इद्‌ऽतमा । मघो नीं । अजीजनत्‌! सुविताय । र्वासि । 
वि। दिवः) देवी । टुहिता । दधाति । ऋंगिरःऽतमा । सु ऽ कृते । वसूनि ॥३॥ 


ईद्रतमा सर्वद्येश्वरतमा मघोनी धनवत्युषा अभूत्‌ । प्रादुरभूत्‌ । सुविताय कल्याणाय श्रवांसखत्नान्यजी- 
जनत्‌ । उद पाद्‌ यत्‌ । प्रकाशितवतोत्यथंः । दिवौ दुहितांगिरस्तमा गंतुतमा । यद्वा । अंगिरोगोतैभारद्राज 
मह रात्रेरपयत्पत्ते रात्यवसानस्योषारूपत्वाद्‌ गि रस्तमेल्युच्यते । मारद्राजं राचः सहौत्पक्तिरनुक्रमणासुक्ता । 
रावी कृशिकः सौभरो राचिवा भारद्वाजी । अनु° कर १०. १२७. इति । तादृश्चषाः स॒ते यजमानाय 
ससूनि धनानि वि दघाति ! करोति ॥ 


तावदुषो राधो अस्मभ्यं यास्त याक्तस्लोतुन्यो अर्दो गृणाना 
यां लां जज्ञुवृषभस्या रवेण वि टुद्स्य टो अद्रयो णोः ॥४६॥ 





ताव॑त्‌ उषः। राध॑ः। असभ्यं । रास्व। याव॑त्‌। स्तोतृऽभ्य॑ः। रदः गृणाना ! 


 यां। चा) जज्ञुः) वृषभस्य । रवेण । वि} दुष्स्य । दुर॑ः । ऋद्रः । चरणो; ॥४ 


ध हे उषः यावद्राधो धनं लोतुभ्यः पर्वमरदः दत्तवत्यसि तावद्राघो घनं गृणाना सयमानाद्मभ्यमपि 
र्वं । देहि।यांला लां वृषभख रवेण ¦ लुप्तोपमेषा ॥ वषभस्येति कर्मणि षष्ठी ॥ वृषभं रवेणेवे लां 
प्रकाशेन जज्ञुः जानंति प्राणिनः! अथवा वुषभसखय प्रवृद्स्य सो चस्य रवेण शब्देन जज्ञः ज्ञापयति । दृद्डष्य 


 द्द्रेईरो द्वाराणि पणिभिगः प्रवेश्च पिहितानि व्योः । विवृतान्यकरोः । 


देवदेवं राधसे चोटयत्यस शक्सूनृतां इर्यती । 

व्यु्छती नः सनये धियो घा यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥५। 
 दृवऽदवं । राधसे । चोदयती । अस्मश्यर्‌ । सूनृताः । ईरय॑ती । 
 विऽउच्छती। नः, स॒नये । धिय॑ः। धाः यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ५१। 


दैवं दैवं स्वमपि स्तोतारं राधसे धनाय चोदयंती भरय्यसद्रगसखदमिसुखं सूनृता वचांसीरयंतौ 
` प्रैरयंती युच्छैती बयुच्छनं कृवेतो नोऽद्याकं सनये दानाय घनलामाय चियो बुद्धीघीः । धेहि । शिष्टं 
= | । २६। ^ | 
` प्रति सोमेमिरिति तृचात्मकं दशमं सूक्तं वसिष्ठस्या चै्ुभसुषस्यं । प्रति तुचर्मित्यनुक्रमणिकोा ॥ प्रातरनु- 
वाकाञ्चिनशस्तरयोरुक्तो विनियोगः ॥ (न ध 


प्रति स्तोमेभिरूषसं वसिं्ा गीभिविप्रांसः प्रथमा संवुभन्‌ । 


विवय रज॑सी समेते आविष्कृत सुव॑नानि विं ॥१॥ = 








1 क कादशं सूतं वसिषटस्याषसुपस्ं । प्रथमाया अयुजो वृहत्यौ 






ती । रजसी इति । समते इति संऽऋछते । आविः ऽकृखतीं । भुवनानि 
विश्वां ॥१ 


विग्रासो मेधाविनो वसिष्ठा वसिष्टगोवाः स्तोमेभिः स्तोतुभिः प्रयुज्यमाना गीर्भिः स्तुतिभिः प्रथमः 
इतरयजमानेभ्यः पूर्वभूताः संत उषसं प्रव्यवुध्रन्‌ ¦ म्रतिबोधयंति । कीद्ृशौमुषसं च ! रजसी द्यावापुथिरं 
समते समानपर्यते एकीमूतम्राति विवतेय॑तीं व्यावर्तयंतीं विशा सर्वाणि भुवनानि भूतजातःन्याविष्कणवट 
प्रकटीकृ्वतीं समासा ॥ 


एषा स्या नव्य मायुदेध।(ना गदी त्तमो ज्योत्तिषोषा खबोधि । 

ग्रं एति युवतिरहूयाणा प्राचिकितत्सूये यज्ञमय्रिं ॥२॥ 

एषा । स्या । नयं । सरयुः ट्धाना । गदी । तम॑ः ज्योतिषा । उषाः । छवोधि 

अमरे । एति । युवतिः । अहुयाणा । प्र । अचिकितत्‌ । सुय । यज्ञं । अगिं ॥२ 
 एषोषाः सखा सा गतदिवसेषु प्रसिद्धा द्श्वमानेषा नव्यं नवतरमायुरायुष्यं । यौ वनमित्यर्थः । तादृ 
दधाना धारयंती गदी गदं तमो<घकारं ज्योतिषा स्वतेजसा निवारयंत्यवोधि । बुध्यते । अये पुरोदेभे 
मयस्य पुरस्तात्‌ देवानामथ वा । इतरदेषेभ्यः पूर्वमित्यर्थः ! युवतिनित्यतरुणो सर्वच भिश्रयंती वाहेयाणा ! 
 लुक्रोपमेषा । अलज्जा युवतिरिव । सा यया पल्युरथे संचरति तद्दत्‌ सूर्यस्य पुरस्तादेति । एवंभूता सती सू 
 यन्नमग्रिं च प्राचिकितत्‌ । प्रज्ञापयति ॥ 

ऋश्वावतीगोमतीनं उषासो वीरवतीः सदमुच्छतु भद्राः 

घतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पातत स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥३ 
अश्व ऽवतीः । गो ऽम॑त्तीः । नः । उषसः । वीरऽवतीः । सद्‌ । उच्छतु ¦ भद्राः! 
घृतं । दुहानाः । विश्तः। प्र ऽ पीताः । यूयं पात ! स्वस्तिऽनिः। सद्‌ा 1 नः ॥3३॥ 


 अश्चावतीर्बङृभिरस्यभ्यं प्रदेयेरथैसदत्यस्तथा गोमतीगोमत्यौ गोप्रदा वौरवतीर्वौरवत्यः पुचद्‌ा अर 
एव भद्राः सुत्या उषास उषतः सदं सर्वदोच्छतु । पुनः कौ दृश्यः ¦ घुतसुदकं दुहाना दोग्ध्यो विश्वतः प्रपीताः ` 
स्वेतः प्रवृद्धाः । यूयं पातेति गतं ॥ ॥२७॥ 4 
| ` वेदा्थखय प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमर्धाञ्चतुरो देयादिदातीर्थमहेश्रः॥ ` 


इति ओ्रीमद्राजाधिराजपरमेश्रवैदिकमागप्रवतकथ्री बोरवु्छभूपालसास्राज्यघुरधरेण सायणाचायर 
विरचिते माधवीधे वेदार्थग्रकाशे छक्संहिताभाष्ये पंचमाष्टके पंचमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





यस्य निःखसितं वेद्‌ यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विव्याती्ंमहेशर ¦ 


अथ ष्ठो व्याख्यायते । सप्तमे मंडले पंचमे मेऽलुवाके दश सूक्तानि व्याकतानि । प्रत्यु दर्शति षड्चमे- । 


द्वितीयाया युजः सतोवृहत्यः । तथा चानुक्राति। | | 








१ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ख० ५.०६, व०१. 
रत्यु षट्‌ प्रागाथमिति ॥ प्रातरनुवाक उष्य क्रतौ वा ्दस्याधिनशस्तरे चेदं सूक्तं । सूचितं च | प्रल्यु 
अदिं सह वामनेति वाहेतं । आ० ४. १४. इति ॥ 

प्रत्यु अटश्यैयत्यु च्छं तीं दुहिता दिवः । 

पो महिं वययति चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी 

प्रतिं । ऊ इतिं । अदश । आ ऽयती । उच्छती । दुहिता) द्विः: 

अपो इतिं । मरि । व्ययति चसे । तम॑ः । ज्योतिः । कृणोति । सूनरी ॥१॥ 

आयत्यागच्छंती व्यच्छती तमांसि विवासयंती वजयंती दिवौ बुलोकस् सूर्यस्य वा दुहिता पुरी एवंभू 

तोषाः प्रत्यदर्शि । सर्वैः प्रतिदृश्यते । उ दूति पूरकः सैषा महि महत्तमो नेशमंधकारं । अप उ इति निपात 
दयसमुद्‌ायोऽपेत्यस्ाये । अपो वययति । अपवृशोति । किमर्थं । चक्षसे दर्शनार्थं । एवं कतरा सूनरी जनानां 
सुष्टु नेच्यषा ज्योतिः प्रकाशं छणोति । करोति ॥ 

उटुखि यः सृजते सूयः सच उद्न्दछष चमचिवत्‌ । 

तवेदुषो व्युषि सूयस्य च सं भक्तेन गमेमहि ॥२॥ 

 उत्‌। उसियां; । सृजते ! सूयः । सचां । उत्‌ऽयत्‌ । नक्षचं । सचिंऽवत्‌ । 


तव॑ । इत्‌। उषः । विऽउषिं । सूरयेस्य 1 च । सं । भक्तेन । गमेमहि ॥२॥ 


सूर्यः सर्वस्य प्रेरक आदित्य उसिया रप्मीन्‌ सचा सह युगपदे वोत्सुजते । उद्नमयति ¦ तथोद्यदुद्गच्छत्‌ 
 प्रादुर्भवत्तचतं नभसि दृ्मानं य्रहनक्तचादिकमचिंवदीत्तिमत्करोति । सौरेण तेजसा हि नक्तं चंद्र प्रभृतीनि 
न्तराणि भासते! सुषुम्णः सू्यैरग्मिशचंद्रमा गंधर्व: । वा° सं° १८. ४.1 इति हि निगमः । एवं च सति हे 
उष उषोदेवते तव सूयंस्य च व्युषि विवासन प्रकाशने सति भक्तैनात्तेन सं गमेमहि । वयं संगच्छेमहि । 


इच्छब्दः पूरकः ॥ 


प्रतिं त्रा ्हितदिव उषो जीरा संसुष्सहि । 

या वहसि पुर्‌ स्याह वनन्वति रत्नं न दाभुषे सयः ॥३॥ 

| | त 1 प्रति! ला । दुहितः । दिवः! उष॑ः । जीरः । ऋपभुतस्महि । | 
या) वह॑सि) पुर्‌ । स्याह । वनन्‌ऽवति 1 रत्तं । न । दापुषे । सयः ॥३॥ 
| दिवो दुहितर्दिवोऽतरिचाज्जनायमाने हे उष उपोदेवते ला लां जीराः चिप्रकारिणो वयं प्रल्यभु;ः ` 


 न्शिहि। प्रतिबोदारो भवेम । हे वनन्वति । वननं संभजनं संभक्तव्यं धनं वा । तदति या तवं पुर्‌ बड़ सार्ह 


। स्ृहणीयं धनं वहसि प्रापयसि दागुषे हवींषि दत्तवते यजमानाय रलं रमणीयं धनमिव मयः सुखं च या 


लं वहसि तां लां प्रतयसुत्खहील्यन्नयः॥ 


उच्छती या कृणोषिं मंहनां महि प्रख्ये दवि स्व॑दटशे। ॥ 
तस्यास्ते रतनभाजं क ईमहे वयं स्याम॑ मातुन सूनवः ॥४॥ 


। ॥ 





 : |  समाक्छन्यः स्वराच्छन्य ` | 





स्‌०४२.] । पंचमो ऽष्टकः । १६९ 


म ७.० 





हे महि महति देवि दानादिगुणयुक्त उपोदेवते य॒च्छती तमांसि वर्जयंती मंहना महिना युक्ता ¦ यदा ¦ 
महतिदानकमा । दानयुक्ता। या वं स्वः सर्वै जगत्‌ प्रख्यै प्रनोधनार्थं दृशे दश्ैनार्धं च कणोषि करोषि 
तस्यास्ताद्ष्या रत्रभाजो रत्नानां रमणीयानां घनानां भाजयिच्याः सेवयिच्या ईमहि । याचामहे 
रलभाज इति समभिव्याहाराद्रनानीति गम्यते । अपि च वयं तव प्रियतमाः सास । भवेम । मातुनं सूनवः । 
यथा मातुजंनन्याः सूनवः पुराः प्रियतमा भवंति तद्वत्‌ ॥ 


तच्चिचं राध आ भरोषो यदींषेश्रु्मं । 

यत्ते दिवो दुहितमैतभोज॑नं तद्रस भुनजामहे ॥५॥ 

तत्‌ । चिच! रा्धः। स्मा भर। उष॑ः । यत्‌ दी्धश्चुत्‌ऽतमं। ` 

यत्‌ । ते । दिवः । दुहितः । मतेऽभोजनं । तत्‌ । रास्व । भुनजामंहे ॥५। 


हे उषः तच्चिवं चायनीयं राघो घनमा भर । आहर । असभ्यं प्रयच्छ । यद्धनं दीधै्न्तमं देशकालयो 
्विप्रकरषैऽप्यतिश्येन ओोतव्यं । अपि चडहे दिवो दुहितः ते तव लया दैयं मर्तभोजनं मतानां मनुष्याणां मोग 
योग्यं यदन्नमसि तद्रास्व । दैद्यसमभ्यं । वयं च खदहत्तं घनमच्रं च भुनजामहै । अभ्य वहुरेम ॥ 


अवः सूरिभ्यो अमृतं वसुत्वनं वाजं अस्मभ्यं गोम॑तः 
 चोद्यिची मघोनः सूनु्तावत्युषा उच्छदप सिरधः ॥६॥ 

श्रव॑ः । सूरिऽभ्य॑ः 1 अमूर्तं । वसुऽत्वनं । वाजान्‌ । अस्मभ्यं । गोऽमतः 
 चोट्यिची । मघोन॑ः । सूनृतांऽवत्ती । उषाः । उच्छत्‌ । अपं । सिरधः ॥६॥ 


हे उषः सूरिभ्यः सोतुभ्योऽ स्मभ्यममुतं मरणरहितं नित्यं वसुत्वनं वासकं वसुत्वयुक्त वा रवः अवणोयं 

यशो राखेत्यनुषंगः । तथा गोमतो बङ्भिमोभिर्युक्तान्वाजानन्नानि चास्भ्यं रास्व । शिष्टः परोक्तः । ` 
मघोनो हविष्मतो यजमानस्य चोद्‌यिदी प्रेरयिची सूनृतावती । प्रियसल्याल्षिका वाक्सूनृता । तद्ल्युषा 

सिचः शोषकाञ्छत्ूनपोच्छत्‌ । अपगमयतु ॥ ॥१॥ | 

इद्रावरुशेति दशर्चं दाद शं सूक्तं वसिष्टस्यार्ष जागतं! इदमादीनि चारि सूक्तानीद्रावरुणदेवतानि। 

तथा चानुक्रातं ¦ इद्रातरणा दशद्रावदणं ह जागतं लिति ॥ तृतीये सवन उक्थ्ये प्रशासुः शस्त एतत्सूक्तं । 

सूचितं च । इद्रावरुणा युवमा वां राजानौ । आ० ६. १.। इति ॥ 


 ईटांवरूणा युवम॑ष्वरायं नो विशे जनाय महि शमे यच्छतं । 
दीधेप्र॑यज्युमति यो व॑नु्यतिं व॒यं ज॑येम पृत॑नासु दूष्यः ॥१॥ 
इदरावरूणा । युवं । अध्वराय । नः । विशे । जनाय । महं । शमे । यच्छतं । ध 
दीधे ऽप्रयज्यं। अतिं। यः। वनुष्यति । वयं । जयेम । पृतनासु । टुःऽ्यः॥१॥ 
हे इद्रएवरशिद्रावरुणौ युवं युवां नोऽद्ाकं विशे निवेशयिते परिचारकाय जनाय एुचषाचाहदिसक्षणा- 


याध्वराय यज्ानुष्टानार्धं महि महच्छमे गृहं सुखं वा यच्छतं । प्रयच्छतं । अपि च दीर्धप्रयज्युं दीर्घप्रततयन्न- भ ( 
भख्दीयं जने यः शतुरति वनुष्यति अतिजिघांसति पृतनासु संग्रमेषु दृद्यो दुधियो दुष्टामिसंघींस्ताच्छब्ृन्वयं 
` जयेम । अभिभवेम ॥ ५ ह | 
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१७०  ॥ ऋग्वेदः ॥ | | ० ५.अ० ६. ०२, 


संऽयट्‌ 1 अन्यः । स्व ऽ राट्‌! अन्यः) उच्यते । वां । महातो । इदा वरणा । महावसू 
इतिं महाऽवसू 
विश्वं 'टवासः। परमे । विऽ्मोमनि। सं । वां । ओजः वृषणा । सं । बल । दधुः ॥२। 


दितीयः पादः परोन्नतः शिष्टाः प्रत्यचछताः । हे इद्रावरुणौ दां युवयोमध्येऽन्य एको वरणः सम्राट्‌ 
 सम्यग्राजमान इत्युच्यते । ता सम्राजा घृतासुती । ०२.४१. ६. । इत्यादिषु कील्यते । अन्य इद्रः सखरार्‌ ` 
खयमेवान्यनिरपेच्यैव राजमान इवयुच्यते । खराच्छिद्रौ दमे  ऋ० १. ६१. ९.1 इत्यादिषु कील्यते । तथा 
विधाविंद्रावरूणेद्रावरुणौ महांतौ गुरैरधिकौ महावसू महाधनी च भवतः । हे वुषणा कामानां कपिता- 
राविद्रावरूणयौ वां युवां परमे व्योमन्युत्कृष्ट आकाशे विश्वे देवासः स्व देवा ओजः सं दधुः । समयोजयन्‌ 
शरीर द्‌ार्याय । तद्धैतुमूतं तदोज इत्युच्यते । स्मर्येते च । ओजः साष्टमी दशेति । तथा वलं वृचवधादेः कार्यस्य 
हेतुभूतं सामरथ च युवाभ्यां सं दुः । समयोजयन्‌ ॥ 


अन्वपां खान्यतुंतमोजसा सूयेमेर्यतं रिवि प्रभु । 

इटरवरुणा मद अस्य मायिनोऽपिन्वतमपितः पिन्वतं धिर्यः ॥३॥ 

खनु । खपां। सानि । अतुतं । ओजसा । खा ! सूय । ठेरयतं । दिवि! प्रऽभु। 
 इट।वरूणा । मदे । खस्य । मायिनः । सपिन्वतं । पितः । पिन्व॑तं । धिय॑ः ॥३॥ 


हे इद्रावरूणौ अरपासुदकानां खानि दवाराणि वृचेए पिहितान्योजसा बलेनान्वतुंतं । अन्वविध्यतं । ्रावर- 
कस्य वृच्रस्य वधेन वृष्टिप्रतिवंधं निराकृतवंतावित्यथः । तथा सूर्यं सर्व॑स्य प्रेरकमादित्यं दिव्यंतरिके प्रमु प्रमृतं 


` संतमैरयतं । अभ्यगमयतं । खभनुनावृतं सूर्यं तद्वधेन प्रकाशितवंतावित्यर्थः। हे इद्रावरुशेद्रावरुणौ मायिनः 
 ग्रज्ञाकरस्याखख सोमस्य पानेन मदे हषं सत्यपितो जलरहिता नदौरपिन्वतं । जलेनापुरयतं । तथा च निवि- 
 त्पदमास्नायते। अस्य मदे जरितरिंद्रौऽ जिन्वदञ्जुवोऽपिन्वदपित इति । अपि च धियः क्मखस्माभिरनुष्ठि- 
तानि कमाणि पिन्वतं) सिंचतं । फलेन परयतं ॥ 


युवाभिदयुत्सु पृत॑नासु वहं॑यो युवां क्षेम॑स्य प्रसवे मितज्लवः । 


 इष्णना वस्वं उभयस्य कारव इट्रावरूणा सुहवां हवामहे ॥४॥ 


भुवां। इत्‌। युत्‌ऽमु पृतनासु) वहूयः। युवां 1 सम॑स्य! प्र ऽसवे। सितऽज्ञवः। 
ईणना। वस्व॑ः । उभयस्य 1 कारवः । इदरौवरणा । सुऽहवां । हवामहे ॥४॥ ` 


हे इद्रावरुणौा वयो हविषां स्तोचाणां वा वोढार छऋलिजो युत्सु युद्धेषु पुतनासु शचुसेनासु रकरुणार्धं 


1 | युवामिदुवामेव हवते ¦ आद्धयंति । मितज्ञवः संकृचितजानुका अंगिरसोऽपि हेमस्य रणस्य प्रसव उत्पादने 


निमित्तभूते सति युवामेव हवते । अतः कारणात्‌ हे इंद्रावरुणौ कारवः सोतारो वयमणुमयख दिव्यख 


पार्थिवस्य च वस्तौ वसुनो धनस्येशनेरौ सुहवा सुखेन द्वातव्यौ युवामेव हवामहे । आयामे । 


इदटर॑वरूणा यदिमानि चक्रथुर्विश्वा जातानि नि भुवं त | 








| म वत इनम्‌ अप॑ सधि नरो 








म०ऽ.अ०५, सू० ४२. ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ` १७ 


हे इद्रावरूणौ यदय युवां सुवनस्य लोकस्य संवंधीनीमानि परिदृश्यमानानि विश्वा सर्वाणि जातानि 
जातिमंति भूतजातानि मज्मनात्मीयेन वलेन चक्रथुः कतवंतौ तयोयुवयोर्मध्य एकं वरूणं कषेमेण र क्णहैतुना 
मित्रो देवो दुवस्यति । परिचरति । भिचावरूणौ हि परस्यरं प्राघ्रसख्यौ ¦ अत एव सहचरौ दृश्येते ! अन्य 
एक इट्रौ मरूचिर्मस्द्रशेरग्र उद्गणंवलः सज्छभं शोभनमलंकारमीयते । म्रा्ोति । यद्वा । मर्ङधि मध्यस्थ] 
नेदवगणैः साधैमुग्र चजस्वीद्रः ुभमुदकमीयते । प्रेरयति ॥ ॥२॥ | 


महे मुस्काय वरूणस्य नु विष स्रोजों मिमाते भ्रुवम॑स्य यत्स्वं । 
अजामिमन्यः प्रययतमातिरदभेभिरन्यः प्र वृणोति भूयसः ॥६ 
महे । भ्ुस्काय ! वरणस्य नु । विषे । खोजः। मिमाते इति । भुवं । अस्य । यत्‌ । स 
पजामिं। सन्यः। श्थर्यतं । खा । अतिरत्‌ टभेभिंः। सन्यः प्र वृणोति भूयसः ॥६ 


वरूणस्य । उपलकणमेतत्‌ । इद्रस्य वरूणस्य च विषे दीष्यर्थमोजो वलं नु चिप्र मिमाति । स्तोत्रेण 
निमिमाते यजमानपलत्यौ । स्तोचेणए हि बलं जायते } किमर्धं । महे महते म्पल्काय धनाय । ईटशस्य धनस्य 
लाभार्थं । अखेद्रस्य वर्णस्य च ध्रवं नित्यं खं सखकीयमसाघारणं यदोजो विद्यते तटौोजो मिमाति इत्यन्वयः 
तयोरिद्रावरूणएयोरन्य एको वरूणो ऽजामिमवंधुमस्तुवंतं शथयंतं हिंसंतं कमण्यकृर्वेतमस्तोतारमयजमानं 
चातिरत्‌। अभिहति । अन्य एक इट्रौ दभेभिरल्यैरेवोपायेमूयसो बङ्तराज्छःदृन्म वृणोति । प्रकषणावृतान्‌ 
बाधितान्‌ करोति । यद्भवा । भूयसो यजमानान्र वृणोति \ प्रवरानुत्कुष्टान्करोति ॥ 


न तमंहो न द॑रितानि मल्यैमिंदावरूणा न तपः कुतश्चन । 
यस्य॑ देवा गर्यो वीथो ऋखंध्वरं न तं मतस्य नशते परिद्तिः ॥७॥ 
न । तं । अंहः । न । टुःऽइतानिं । मत्ये । इदाविरूणा । न । तप॑ः । कुतः । चन । 


यस्य॑ । टेवा । ग्यः । वीयः । अध्वरं । न । तं । मते स्य । नशते ! परि ऽड्हतिः ॥७॥ 


हे इट्रावरुशेद्रावरूणयै तं मर्त्यै मनुष्यमंहः पापं न नशते । न व्यास्रोति । न च दुरितानि दुगेमनानि 
पापफलानि च प्राक्चवंति । कृतश्चन कस्मादपि निमिन्तात्तपः संतापश्च तं न प्राप्नोति! हेदेवा देवौ दानादि 
गुणयुक्ताविंद्रावरूणौ यस्य मर्य॑स्य मनुष्यस्याध्वरं यज्ञं गच्छथः प्राप्रुयो युवां वीथः कामयेथे च चख 
हवींषि तं मनुष्यं परिद्तिः परिबाघा न नशते । उक्तप्रकारेण न प्राभ्नोति॥ 


अवाङ्रा देयेनावसा गतं णृणुतं हवं यदि मे जुजोषथः । 
 अुवोहि सख्यमुत वा यदायं माडीकििंदावरूणा नि यच्छतं ॥४॥ 
अवाक्‌! नरा।देयंन। अव॑सा! आ । गतं । ष्ुणुतं । हव॑ । यदि 1 मे । जुजोषथः! 
 युवोः। हि। सख्यं । उतत । वा । यत्‌। आं । माडीकं । इदा वरुणा । नि । यच्छतं ॥४८॥ 


 हैनरा नेताराविद्रावरुणौ रवेन देवसंबंधिनावसा रचणेन सहावागस्मदभिसुखमा गतं। आगच्छतं । | 
आगत्य च मदीयं हवं स्तो श्यणुतं । यदि मे मम जुजोषथः प्रीयेधे । मयि म्रीतिरस्ति चेत्‌ युवाभ्यामा्ग॑तव्यं 





मदीयं सोतं ओरोतव्यं च भवतीत्यर्थः! युवोहिं युवयोः खलु यत्सख्यं सखित्वमुत वापि च यदाप्यमापिलं ह 
 बांधवं माडीकं मृडीकस्य सुखस्य साधनं तदुभयं हे इद्रवरुणौ नि यच्छतं । अस्सभ्यं प्रयच्छतं ॥ | 


अस्माकंमिंद्रावरुणा भरेभरे पुरोयोधा भ॑वतं कृश्योजसा । 
कस्य तनयस्य सात्तिषुं ॥९॥ 






१७२  ॥ च्ग्वेट्‌ः॥ | ० ५, प० ९. व ४. 


अस्माकं । इटावरुणा । भरेऽभरे । पुरःऽयोधा । भवतं । कृशिऽसखजसा । 
यत्‌। वां । हर्वते। उभयं । अधं । स्पधि । नर॑ः । तोकस्य । तन॑यस्य । सातिषु ॥९ 


हे छष्योजसा शत्रुणां क्षैकमोजो वलं ययोस्तादृशौ ह इद्रावरुणौ भरे भरे संग्राम संग्रामेऽस्माकं 
पुरोयोधा पुरस्तायोद्धासै मवतं । यद्यौ बासुभय उभयविधाः पूर्वकालीना इद्‌ानींतनाख नरो नेतार 
खलोतारः खपृधि युच्च यी युवां हवते । अधापि च तोकष्य पुचस्य तनयस्य पौचस्य सातिषु संमजनीयेषु निमि 
न्तभूतिषु च यो युवां हव॑ते ! तावस्माकं पुरोयोधा भवतमित्यन्वयः ॥ 


अस्मे इदो वक्णो मिचो अ॑येमा दयुम्नं य॑च्छतु महि शमं सप्रथं 

सवप्रं ज्योतिरद्तिच्छेतावृधो देवस्य शरोर सवितुमनामहे ॥१०॥ 

अस्मे इतिं । इदः । वणः। मिचः। अयमा । दुख । यंतु । महिं । शमे । सऽप्रथः। 
अवध्रं । ज्योतिः। दितिः। कतऽ वृधः । देवस्य । छोङ । सवितुः । मनामहे ॥१०॥ 


अस्मे अखमभ्यमिद्रादयो गुनं योतमानं धनं यच्छतु । प्रयच्छतु । तथा महि महत्सप्रथः स्वेतः पथु 
विस्तीर्णं शमं गृहं च प्रयच्छतु ! अपि चतीवुध छछतस्य यज्ञस्य वघैयिच्या अदितैरदीनाया टवमातुज्याति- 
 सेजञ नौोऽखाकमवध्रमहिंसकमस्तु । वयं च देवस्य द्‌ानादिगुणयुक्तस्य सवितुः सख्य प्रेरकस्य खोकं सतोचं 
मनामहे । जानीमः । कमं इत्यथः । चद्रा । देवेन सविचास्मभ्ं देयं सोकं यशो मनामहे । याचामहे ॥ ॥३॥ 


॥ युवां नरेति दश्च चयोदशं सूक्तं वसिष्ठस्या जागतमेद्रावरूणं । युवां नरेत्यनुक्रांतं ॥ आभिज्ञविकेषृक्थषु 
 सोमवुद्धौ प्रशासतुरिदं सूक्तमावापार्थ। सूचितं च। युवां नरा पुनीषे वां । आ० ७. ९.। इति ॥ 


युवां न॑रा पश्यमानास आपं प्राचा गव्येत॑; पृथुपशचैवो ययुः । 


दासां च वृचा हतमायाणि च सुदासंमिदरावरुणा वंसावतं ॥१। 
युवां । नरा । पश्यमानासः । सखायं । प्राचा । गव्यतः । पथ ऽ पशवः । ययु 
 दासा। च्‌) वृचा। हतं। आयांरि। च । मुऽदासं। इद्रावरूणा। अव॑सा । सवतं ॥१॥ 


हे नरानेताराविद्रावरुणौ युवां! ष्यं दितीया । युवयोराप्यं बेधुभावं पश्यमानासः पश्यतो युष्मद्वां- 
 घवलाभार्थिनो गव्य॑तो गा आत्मन दच्छतो यजमानाः पुथुपशेवः । पृथुर्विस्तीणैः परुः पाश्चाखि येषांते 
तथोक्ताः । विस्तीणाश्वपहस्ताः संतः प्राचा प्राचीनं ययुः । बर्हिराहरणार्थं गच्छति । पश्च हि ब्हिराच्छि 


इति। तथा च तैतन्तिरीयकं। अश्वपश्वा बरहिराच्छ्यतीति । हे दंद्रावरणौ युवां दासा दासान्युपक्चपयि्रीशि ` 


५ वृ्राखावरकाणि शद्ुजातान्यायाणि च कमनुष्ठानपराणि च शवुनातानि हतं । हिंस । अपि च सुदास | ५ 


 मस्मदाज्यमेतत्संज्ं राजानमवसा रक्षणेन साध॑मवतं । आगच्छतं । 


यत्रा नरः समयते कृतध्वजो यस्मिन्नाजा भव॑ति विं चन पियं, 
यचा भयते भुवना स्वदशस्तचा न इटावरुणाधिं वोचतं ॥२॥ 


 यचर॑। नरः। संऽखर्यते। कृतऽध्व॑जः। यस्मिन्‌ । आजा । भव॑ति । किं। चन । भ्रियं। 


 यचर॑। भरेते । भुव॑ना । स्वःऽदुशः । तत्र॑ । नः । इटरावरुणा । अधि । वोचतं | 
यत्र यस्लिन्सं्रामे नरो मनुष्याः छतध्वज उच्छितध्वजाः समयति सुदा संगच्छेते । यस्िंञ्चाजाजौ युच्धै। १ 





र 1 ज चनेति निपातद्रयसमुद्‌ायो 





विभज्य योजनीयः । किच किमपि प्रियमनुकूलं न भवति अपि तु स्व दुष्कर 1 








म०9. ०५, सू०४३,| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ 


भवति । चच च युद्धे भुवना भुवनानि भूतजातानि स्वदृशः शरौरपाताद्ूरध्वं स्वर्ग्य द्रष्टारः वीराश्च भयते 
विभ्यति । त्र ताढृशे संग्राम हे इद्रावरुणौ नो ऽ स्ानधि वौचतं । अस्सत्यकपातवचनौ भवतं ॥ 
सं भूम्या संतां ्वसिरा अदृ तिद्रवरुणा द्वि घोष आरहत्‌ 
श्युजनानासुप मामरातयोऽ वोगवसा हवनश्ता ग॑तं 
भूम्याः । अता: । ध्वसिराः ¦ अटत । इद्र वरुणा । दिवि । घोष॑ः । खा । खरहत्‌ । 
सअस्थुः। जनानां । उप॑ । मां । ॑ंतयः। अ वाक्‌। अव॑सा हवन्‌ ऽश्रुगा। आ । गतं ॥३॥ 


५ च 


हे इद्रावरूणौ भूम्या अंताः पर्यता ष्वसिराः सैनिवै्ध्वस्ताः समद्चत । संदृश्यंते ! तथा दिवि द्ुलोके 
घोषः सेनिकानां शब्द खारुहत्‌ । आरूढो ऽभूत्‌ । जनानामस्मदीयानां मरानामरातयः शचवो मामुपाख्य 
उपख्िताः । एवं प्रवर्तमानेऽ सखिन्यद्धे हे हइवनश्रताद्धानशीलाविद्रावरूणौ अवागस्मदमिमुखमवसा रदेन 
सहा गतं । आगच्छतं ॥ 


इंद्{वरुणा वधनाभिरप्रति भेटं वन्वंत्ता प्र सुदासमावतं 

ब्रह्माण्येषां प्णुतं हवीमनि सन्या नृत्सृनामनवत्पुरोर्हितिः ॥४ 
इावरुणा । वधनांभिः । सप्र । मेद्‌ । वन्वंत्ता । प्र । सुऽटासं \ चावतं । 
बद्यांणि । एवां । गुणत । हवीमनि । सत्या । तृत्सूनां । अभवत्‌ । पुरःऽ हितिः ॥४॥ 


हे इद्रावरुशद्रावङणौ वधनाभिर्वधकरे रायुधैरग्रतिगतमग्राप्तं भदमेतत्संज्नं सुदासः शतं बन्वंता हिंसंतौ 
युवां सुदासं । शोभनं ददातीति सुदाः ¦ एतत्संज्ञं मम याज्यं राजानं प्रावतं । प्रकंषैणार चतं । एषां तृत्सूनां 
मम याज्यानां ब्रह्माणि स्तोचाणि ग्ण॒तं । अुणुतं । कद्‌ । हवीमनि ! आह यर ऽ स्थिन्युद्धाथं परस्परमिति 














 इवीमा संयामः! तस्िन्‌ । यस्मादेवं तस्मात्तत्सनामेतत्संज्ञानां मम चाज्यानः परोहितिरमम पुरोधानं & 


सत्यफलमभवत्‌ । तेषु यन्मम पौरोहित्यं तत्सफलं जातमित्यथः ॥ 


इट्‌ वरूणावभ्या तपंति माघान्ययों वनुषामरातयः : 
युवं हि वस्वं उभरय॑स्य राजयोऽधं स्मा नोऽवतं पायं दिवि ॥५॥ 
 इटवरुणो। सभि। आ । तपंति! मा । सघानिं । येः । वनुषा । अरातयः। = 
, अवं । हि ! वस्व॑: । उभयस्य । राजंयः। अध॑ । स्म । नः। अवतं । पायं! द्वि ॥५॥ 


हे इद्रावरुणौ अयोाऽरः शचोः संबंघोन्यघान्याहंतृण्यायुघानि मा मामभ्या तपंति । अमितो बाधते ` 


अपि च वनुषां हिंसकानां मध्येऽ रातयोऽमिगमनशीलाः शवञ्च माममितपंति । युवं हि युवां खलूभयस्य ` 


पार्थिवस्य दिव्यस्य वसो वसुनो घनस्य राजथः । ईशथे । राजतिरेधयकमा । अध स्छातः कारणात्‌ पचे | 


तरणी दिवि दिवसे युद्धदिने नोऽस्मानवतं। रचतं॥ ॥४॥ 


गुवां ह॑वंत उभयांस आआजिष्वदर च वस्वो वरणं च सातये 
यच राज॑भिटेशभिनिवांधितं प्र सुदासमावतं तृत्सुभिः सह ॥ ६ 


गुवां । हव॑ते । उभ्यासः। आजिषु । इदं । च । वस्व॑ः । वरणं । च । सातये । 





 यच्॑।राज॑ऽभिः। दुशऽभिः। निऽनांधितं। प्र। सुऽदासं। आवतं । तृ्सुऽभिः। सह ॥६॥ 0 1 





१३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [०५.०६ व०प, 


उभयास उभयविधाः सुदाःसंज्ञो राजा तत्सहायूतासतुत्सवचवं द्विप्रकारा जना आजिषु संग्रामेष्व दर 
च वरूणं च युवां हव॑ते । आद्धयति ! किमर्थं । वस्वो धनस्य सातये संमजनार्थं । यञ येष्वाजिषु दशमिदं शरस 
व्याकर राजभिः शवुभूतेर्नुपेरमिवाधितं नितरां हिंसितं सुदासं तृत्सुभिः खह बतेमानं प्रादतं युवां प्रकषणारचतं। 
तेष्वाजिष्वित्यन्वयः ॥ 


ट्ण राजानः सितता अयज्यवः सुदासमिंदरावस्णा न युयुधुः 
सत्या नणाम॑द्यसदामुप॑सतुतिर्टेवा एषामभवन्द्वहूतिषु ॥9॥ 
ट्श । राजांनः। सं ऽइताः । अयज्यवः । सुऽदास । इद्रावरुण । न । युयुधुः ! 
सत्या । नृणां । अद्य ऽ सटां । उप॑ ऽस्तुतिः। देवाः 1 एषां ! अभवन्‌ । देव ऽ हंतिषु ॥9॥ 
हे इद्रावरुणौ दशसंस्याका राजानः सुद्‌ासः शचवः समिताः संगताः परस्परं समवेता अयज्यवोऽ यज- 
मानाः एवंभूताल्ते सुदासमेतत्संज्ञमेकमपि राजानं न युयुधुः) न संप्रजहः । युवाभ्यामनुगहीतं तं प्रहतं न शेकु 
तदानीमद्यसटां । अन्यते हविषि सीदं तीव्यद्यसद ऋलिजः। हविभिर्युक्तानां नृणां यज्ञस्य नेतणामृलिजा 


 मुपस्तुतिः स्लोचं सत्या सफलाभूत्‌ । अपि चैषां देवहतिषु । देवा इयत एष्विति देबद्ूतचयो यज्ञाः । तेषु सतं च 
देवा अभवन्‌ । युष्मदनुगहात्मादुमवति ॥ 


दाश्गाज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदासं इद्रावरूणावशि्छतं । 
 श्ित्यंचो यत्र नमसा क्पदिनों धिया धीवतो असंपत तृत्सवः ॥४॥ 


दाशऽराजञे । पर्रिऽयत्ताय । विश्वतः । सुऽदासे । इद्रावरुणौ । अशिष्षतं । 


 श्ित्यंच॑ः। यत्र॑ । नम॑सा । कपरिनः। धिया । धीऽव॑तः। अस॑पंत । तृत्स॑वः ॥४॥ 


हे इद्रावरुणौ दाश्राज्ञे॥ दशशब्दस्य च्छांदसो दीर्धः! विमक्तिव्यत्ययः॥ दशभी राजभिः शतुभूतिर्वि्त 
सवतः परियत्ताय परिवैष्टिताय सुदासे राज्ञेऽशि चतं । बलं परायच्छत । यच यद्धिन्दे शे शिल्यंचः शितं चैत्यं 
नेमव्यमेचंतो गच्छतः कंपदिनो जटिला धोवंतः कर्मभिर्यक्तास्वृत्वौ वसिष्ठशिष्या एतत्संज्ञा विज नमसा 
 हविलंक्येनात्ेन धिया सुत्यासपंत पयंचरन्‌ । त्िन्देशे युवां तस्मै राज्ञे बलं प्रायच्छतमिलत्यर्थः ॥ 


 वृचाख्यन्यः समिथेषु जिते वतान्यन्यो अभि र॑छते सदां । 

हवामहे वां वृषणा सुवृक्तिभिरस्मे इदावरुणा शमे यच्छतं ॥९ 

वृचा । अन्यः। सं ऽइयेषुं । जिघ्रते । चतानि । अन्यः । अभि । रस्ते । सद्‌ा । 
हवामहे । वां । वृषणा । सुवृक्तिऽभिः। अस्मे इतिं । इंद्रा वरणा । शम । यच्छतं ॥९॥ 


। | हे इद्रावरुणौ युवयोरन्य एक इद्र वृचाणि शच्रून्‌ समिथेषु संग्रामेषु जिध्चते ¦ हंति ! अन्य एको वरूण 
मदा सर्वदा व्रतानि कर्माखमि रते) अभितः सर्वतो रक्ति । हे वुषणा कामानां वर्षिताराविद्रावर्णौ 
तथाविधौ वां युवां सुवृक्तिमिः सुप्रवुत्ताभिः स्ुतिमिर्हवामंहे । आड्यामहे । आद्ूतौ च युवामसे श्रस्भ्यं 


४ शर्म मुखं यच्छतं । दत्तं ॥ 


५ अवधं ज्योतिर 






च्पस्मे ड टो वणो मिचो अयमा दयु यच्छतु महि ॥ ह ससय सशरः 11 1 








| 1 सूरिषु सलोतष्वस््ासु विव्यमानानि ब्रह्माणि परिवृटानि स्तो 
`  कृरुतं। अपि च देवजतो देवाभ्यां युवाभ्यां प्ररितौ रयिर्धनं 
1 1  याभिषखतिमी रदाभिनोऽस्मास्र ति तिरे त । युवा व 





म० 3.०५. सु०४४.|] ॥ पंचमो ऽकः ॥ १७१ 






आऋस्मे इतिं । इदः । वरणः मिचः। अयमा । दख । यत्‌ । मर्ह 
अवधं । ज्योतिः । अतिः । ऋत्‌ ऽवृधः । देवस्यं । शोक । सवितुः 


याख्यातियं ¦ अ्तराथस्तु । ईद्रादयोऽद्यग्यं योतमानं घनं प्रयच्छतु सर्वतो विस्तीर्णं महद्रहं च ! यज्ञस्य 
वध्ययिच्या अदीनायां दवमातुस्तेजखाद्याकमवाघकं भवतु ¦ वयं चं प्रेरकस्य दैवस्य सोतं मनामहे 
कृमंहि ५ ॥५॥ 


ऋआ वामिति पंचर्चै चतुदभं सत्तं वासिष्ठं चैषटममेद्रावरुणं ! अनुक्रांतं च । ऋआ वां पंचेति ॥ उक्थं 


तुतीयसवने मेचावरूणश्स्तर इदं सूत । मुचितं च। आ वां राजानाविद्रावरूणा मधुमत्तमस्वेति चान्या 
ऋ ६. १.। इति ॥ | 





सावां राजानावध्वरे ववृत्यां हव्येभिरिदावरूणा नमोभिः, 

प्रवा घृताचीं बाड्लोदेधाना परि त्सना विषुरूपा जिगाति ॥१। 

खा । वां। राजानो । खध्वरे। ववृत्यां । हव्येभिंः । इंटावर्णा । नमःऽनिः 

प्र। वां। घुताची । बाह्धोः। टधांना । परि । त्मना ! विरषुऽरूपा । जिगाति ॥१॥ 


हे राजानौ राजमानावीश्वरौ वेद्रावरूणौ अष्वरे हिंसारहितिऽस्थिन्याभे वां युवां हव्येभिहंविभिनमोमि 
स्तोचैखा ववृत्यां । आ्रावतंयामि ¦ अपि च बाद्भोरहसलयोदेघानः धायेमाणा विषुरूपा । ष्यत इति रूपं हविः । 
विविघहविर्युक्ता घृताची धृतमंचंती जुह्धस्त्मनात्मना खयमेव वां युवां परि प्र जिगाति) अभिप्रगच्छति 
यद्रा । विषुरूपा नानाविघरूपौ वासिति योज्यं ॥ 


युवो राष्ट बृहदिन्वति दीया सेतृभिररन्नुभिः सिनीथः 

 परिनो रेषो वरूणस्य वृज्या उर न इट: कृणवदु त्टरोकं ॥२॥ 
युवोः । ष्टं । बृहत्‌। इन्वति । चः! यो । सेतृऽभिः । अरज्तुऽभिः । सिनीयः। 

` परि! नः। हेकः । वरणस्य । वृज्याः । उर । नः । इद्रः । कृणएवत्‌। ऊ इतिं । तोकं ॥२॥ 
हे इद्रावरुणौ युवोर्यवयो्बहन्महद्र द्रं राज्यं दौ्युलोकरयमिन्वति । वृध्या सवीन्मीणएयति । यौ युवां 


सेतृभिवधकेररब्लुभो रज्जुरहिति रोगादिभिः सिनीथः पापकृतो वरीः ॥ पिन्‌ वंधन इति घातुः॥ तयोमध्ये 
| वरूणस्य वारयितुर्दैवस्य हेव्ठः क्रोधो नोऽस््ान्परि वृज्याः । परिवृणक्त । परित्यज्यान्यच गच्छतु । इद्र उ 
 इद्रश्ोरे विसीं लोकं स्थानं कृणवत्‌ । करोतु ॥ ` 1 ५ 


कृतं नों यज्ञं विदथेषु चार कृतं ब्रह्माणि सूरिषु प्रशस्ता । 

उपो रयिर्देवजूतो न रतु प्र ण॑ः स्पाहेभिंरूतिभिंस्तिरेतं ॥३। 
कृतं । नः। यज्ञं । विदथेषु । चाई । कृतं । बद्यंणि । सूरिषु । प्रऽण्स्ता। 
उपो इतिं । रयिः 1 देवऽज॑तः। नः! एत्‌। प्र। नः स्पाहा निः ऊतिऽभिंः। तिरतं 


हे इद्रावरुणौ नोऽस्माकं विदथेषु गृहेषु क्रियमाणं चज्ञं चार्‌ शोमनं फलसहितं कतं । कृरुतं । तथा क 











 प्रपूर्वलिरतिवेधनार्धः ॥ ` 


तराणि प्रशस्ता ग्रशस्तानयत्कृ्टानि फलभाजि षतं = | 
रयिर्धनं नोऽस्मानुपेतु । प्राघ्ोतु। तथा सखाहाभिः ख्यृहणी- = | 


॥ ऋूग्बेद्‌ः ॥ [अ०५.अ०६.व० 9. 


स्मे इटावरूणश। विं वार्‌ रयिं धतं वंसुमतं पु्च्ु । 

्रादित्यो अन॑ता मिनात्यमिता भूरो ट्यते वसूनि ॥४॥ 

<> इतिं | इट्रावरूणा । विष 9 वार रयिं ॥ धत्त वस ऽसतं । 1 9 खु । 

प्र। यः। आदित्यः! अनंता । मिनाति । असिता । मुरः । ट्यते । वसूनि ॥४। 


हे इद्रावरुणौ अस्मे अद्भ्य रयिं धनं धत्तं । प्रयच्छतं ! कीदृशं ! विश्ववारं विच्चैः सवंवरणीयं संभजनीयं 
वसुमंतं निवासयुक्तं पुरुवुं बद्धन्नं पुरुभिर्बङ्भिः प्रशस्यं वा । आदित्योऽदितिः पुचो यो वरूणोऽनुतानृतः जि 
सत्यरहितानि भूतानि प्र मिनाति प्रहिनस्ि ॥ मीङ्‌ हिंसायामिति घातुः ॥ गूरः शौर्यवान्‌ ख वरुणोऽभि 
तामितान्यपरिभितानि वसूनि धनानि दयते ) स्तोतृभ्यो दद्‌ाति ॥ | 


इयमिंदं वर्णम मे गीः प्रावंत्ञोके तन॑ये तूतुजाना । 

सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पाति स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥५। 

इयं । इटं । वर्णं । अष्ट । मे । गीः प्र रवत्‌ । तोके । तनये । तूतुजाना । 
 भुऽरत्नासः । देव ऽ वींतिं । गमेम्‌ । यूयं । पात । स्वस्तिऽमिः। सदां । नः ॥५॥ 
मे मदीयेयं गीः सुतिरिद्रं वरुणं चाष्ट । अश्ुतां । व्याघ्ोतु । तथा तूतुजाना मया प्रियमाणा सा तोके 
पुरै तनये पौन च विषये प्राव॑त्‌ । प्ररकत्रख्णन्‌ । वयं च सुरतासः शोभनधघनाः संतो देववीतिं देवैः काम- ` 


[कः 


चित्य चन्ञं गमेम । प्राप्रुयाम । हे इद्रावरुणाद्‌यः सवं दैवाः यूयं खस्तिभिः कच्याशेनोऽ स्मान्सद्‌ा सनेद्‌ा 





पात रत्तत॥ ॥६॥ 


ध पुनीषे वामिति पच्च पंचदशं सूक्तं वसिष्ठस्या चैषटभमेद्रावरुणं । पुनीष इत्यनुक्रांतं ॥ आमिक्षविकेषुक्थेषु 
 तरृतीयसबने स्तोमवृद्धो प्रशासुरिदमावापाधं । सूचितं च । युवां नरा पुनीषि वं ¦ आ 9.९. इति 


पुनीषे वामरक्षसं मनीषां सोममिंद्‌य वर्णाय जुत्‌ । 
 धुतप्रतीकामुषसं न देवीं ता नो यामंनुरुषयतामभीके ॥१॥ 

 पुनीषे। वां । अरसं । मनीषां । सोमं । इद्राय । वर्णाय । जुद्हत्‌ । 
 धूतऽप्रतीकां। उषसं! न 1 देवीं । ता नः! यामन्‌) उरूष्यतां । अभीके ॥१॥ 


 इद्रावरूणौ वां युवाभ्यां युवयोरथमरक्षसं रक्ोरहितां राक्सैरसंसयष्टां मनीषां सुति पुनीषे । शोध- ` 
, यामि किं कुर्वन्‌ । इंद्राय वरुणाय च सोमं जुद्धदिंट्रं वरुणं चोदिश्च सोमममौ म्रकतिपन्‌ । कीदृशीं मनीषां । ` 
दैवीं योतमानासुषसं नोषसमिव चुतग्रतीकां दीप्तावयवां । शिष्टः परोक्तः । ता ताविद्रावरुणावभीकि 
` $भिगते युद यामन्धामनि युद्खा्धं गमने सति नोऽस्मानुरष्यतां } रक्ततां ॥ 


स्पते वा उ देवहूये अचर येषु ध्वजेषु दिद्यवः पतंति । 

 अृवंतां इद्रावरूणएावमिचन्हितं पराचः शवौ विषूचः ॥२॥ 

 स्यथेते । वे । ऊ इति । देव्‌ऽह्े । अच । येषु । ्वजेषु । ५ दिद्यवः । पतति! 
देबह्वये । दैवा विजिगीषवो योद्धारो इयते युद्ार्थं परखरमाद्भयंत 











त इति देवज्गयः संग्रामः । अराः | 


०.9.१०५. स०४ ६. ॥ पचमो 9 छक्र: | 499 


न्दे वहये सं्रामे सर्धते वै शचवोऽस््माभिः स्पर्धते खलु । उ इति पूरकः येषु संय्ामेषु ध्वजेषु पताकासु 
दयवः शबुक्िघ्तान्यायुधानि पतंति तांलेषु संग्रामेषु वियमानानमित्राच्छचरन्‌ हे इद्रावरुणौ युवं युवां शवा 
शरूणा हिंसकेनायुधेन पराचः पराङ्युखान्‌ विषूचो विविधगतींश्च हतं । हंसं । यथा ते शचवः पराङ्मुखा, 
इतस्ततः पलायमानाञ्च भवंति तथा तान्बाधेयामित्यर्थः ॥ 


 ऋआआपञ्चिदधि स्वयश्सः सर्दःसु देवीरिदरं वरणं देवता धुः 

कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्ता वृचराण्यन्यो खंप्रतीनिं हंति ॥३॥ 
ाप॑ः। चित्‌। हि । स्वऽयश्सः। सदःऽसु। ेवीः। इदं । वरणं । देवता । धरिति धुः, 
कुष्टी: । अन्यः । धारयति । प्रऽविक्ताः। वृत्राणि । अन्यः । अप्रतीनि । हंति। 


आपञ्चिदल्िकाराः सोमा स्वयशसः सखायत्तयशस्का देवीवयोतमानाः संतः सदःसु सदनेषु स्यनेष्विद्र 
वरणं च दे वतते दे देवते धुः ¦ धारयंति । अवस्थापयति । सोमेनाप्यायिता हि देवताः खे खे स्थानेऽवतिष्ठते । 
यद्वा । वरुतीवयाख्या आप एव सोमाभिषवद्वारा सदनेष्विद्रं वरुणं च धारयंति । तयोरिद्रावरूणयोरन्य 
एकः प्रविक्ता: पुथक्कताः पुणखापुण्यविवेकेन विचिचफलभोक्तोः कष्टः प्रजा असांकयेख धारयति । अन्य इद्र 
वुचाणि शबुजातान्यप्रतीन्यन्धेरप्रतिगतानि हंति । हिनस्ति ॥ 


स सुक्रतु्छेतचिरदस्तु होता य आंरित्य शव॑सा वां नम॑स्वान्‌ । 

साव वत्तेद वसे वां हविष्मानसदित्स सुविताय प्रयस्वान्‌ ॥४ ८ 

सः, सुऽकतुः। कृतऽचित्‌। अस्तु । होता । यः। आदित्या ! शवसा । वां । नम॑स्वान्‌ । 
आऽववतेत्‌। अव॑से । वां । हविष्मान्‌। असंत्‌। इत्‌। सः। सुविताय । प्रय॑स्वान्‌ ॥४॥ 


सुक्रतुः शोमनकमा शोभनप्रज्नो वा स होता स्तोता कछतचिदृतस्योदकसय यज्ञस्य वा चेता निचेताखु । 
भवतु । हे आदित्यादितेः पुचार्विद्रावरूणौ ॥ च्ांदसः सांहितिको षठः ॥ यो नमसाह्तमसा नमस्कारेण 
स्तोत्रेण वा युक्तः सञ्छवसा बलेन युक्तौ वां युवां परिचरतीति शेषः। स सुक्रतुरित्यन्वयः। अपिच यौ 
हविष्मान्‌ हविभिंयुक्तः सन्नवसे तपंणार्थं वां युवामाववर्तत्‌ आवतयेत्‌ स यजमानः प्रयसखानन्नवान्‌ भूला 
सुविताय सुह प्राप्रेव्याय फलायासदित्‌ । भवेदेव ॥ | | ध | 


 इयमिंदू वहणमष्ट मे गीः प्राव्ोके तन॑ये तूतुजाना । 
सुरत्नासो रेववीतिं गमेम यूयं पत्त स्वस्तिभिः सदां नः ॥५॥ 
इयं । इद । वरणं । अष्ट । मे। गीः । प्र। आवत्‌। तकि । तनये । तूतुजाना । 
` सुऽरत्नांसः । देवऽवींतिं । गमेम । युयं । पात्त । स्वस्तिऽभिः । सद्‌ । नः ॥५॥ 
व्याख्यातेयं । मदीया सुतिररिद्रं वरुणं चाश्चतां । मया मरर्यमाणा सा पुत्रे पौचे च विषयेऽ सखयान््ररचतु । 





वयं शोमनधनाः संत उत्तरोत्तरं यायं प्राक्रुचाम । हे इद्रावरूणादयो देवाः असान्सर्वदा क्लयाै 
 . इतः. -॥94.....- 


 _ धीरा खचत्यष्टच षोडशे सूतं वसिष्टस्य चैषटभं वरणदेव्यं । तथा चाुकरातं । धीराष्टौ वारणं हेति ॥ ५ 


गतो विनियोगः ॥ 


31 इता प. ५ 





धीरा त्व॑स्य महिना जनूंषि वि यल्तस्तम रोद॑सी चिदुवीं ॥ 1 










गप्रम्मूम ॥१॥ 





१७४ ॥ ऋछग्वेट्‌ः ॥ [अ०५,अ०६.व०४. 


धीरां। तु। अस्य। महि ना। जनूंषि । वि। यः। तस्तंभ । रोदसी इति । चित्‌। उर्वीं इति । 


प्र नारं! ऋष्व । न॒नुदे। वृहतं । डिता। न्च । पप्रयत्‌। च । भूम ॥१॥ 


अस्य वर्णस्य जनंषि जन्मानि महिना महिम्ना तु रिप्रं घीरा धीराणि धैर्यवंति भवंति । यो वर्ण 
उर्वीं विसीशैं रोदसी बिद्यावापुथिव्यावपि वि तस्तंभ विविधं स्तब्धे खकीये स्थाने सिते अकरोत्‌ । यञ्च 
वृहतं महांतं नाकमादिल्यं नच्च चर्ष्व दर्शनीयं द्विता द्वैधं प्र नुनुदे प्रयति ख । अहनि सूर्यं दशेनीयं 
 भरेरयति रात्रौ नक्चं तथेति दिप्रकारः। भूम भूमिं च यः पप्रथत्‌ अरप्रथयत्‌ विस्रारितवान्‌ । तस्यास्य 
वङ्णयेत्यन्वयः ॥ | 


उतत स्वयां तन्वा३ सं वदे तत्कदा न्व१तवेहणे भुवानि । 
किम हव्यमहुणानो जुषेत कदा मृन्छीकं सुमनां अभि ख्यं ॥२॥ 
उत । स्वया । तन्वां । सं । वदे। तत्‌। कटा ! नु । अतः । वरणे । सुवानि । 
किं। मे । हव्यं । ख्हंणानः । जुषेत । कद्‌ । मृव्छी कं । सुऽमनाः। सभि । ख्यं ॥२॥ 
बरूणं शीघ्रं दिद्कमाण छषिरनया वितर्कयति । उतेति विचिकित्सायां । उत किं खयां तन्वा खीधे- 


नाद्मीयेन शरीरेण सं बदे । सहवदनं करोमि । आहो खित्‌ तत्तेन वरुणेन सह सं वदे । कद्‌ा नु कद्‌ खलु 
वर्णे देवेऽतभरुवानि । अंतर्भूतो भवानि । वरुणस्य चित्ते संलश्नो भवानीत्यथः । खपि च मे मदीयं हव्यं सोतं 


| हविर्वाहृणानोऽ कृध्यन्‌ वरुणः किं केन हेतुना जुषेत । सेवेत । सुमनाः शोभनमनसकः सन्नहं कद्‌7 कस्िन्काले 
मुव्छोकं सुखयितारं वरूणममि सख्यं । अभिपश्येयं ॥ 


= पुच्छे तदेनो वरुण दिद्क्षूपो एमि चिकितुषो विपुर । 
 समानमिन्म कवय॑श्विदाहूरयं ह तुभ्यं वश्णो ह णीति ॥३॥ 
 पुच्धे। तत्‌। एन॑ः। वरुण । दिदं । उपो इतिं । एमि । चिकितुषः । विऽपृच्छ! 


समानं । इत्‌। मे। कवर्यः। चित्‌! आहः । अयं । ह्‌ । तुर्ये । वरूणः। हृणीते ॥३॥ ` 


हे वर्ण तदेनः पापं पुच्छे । लां पुच्छामि । दिदृचु॥ छांदसः मुलोपः॥ द्रहुमिच्छव्रहं । येन पापेन 


हेतुना तदीयैः पारैबचोऽस्वि पुष्टः संलत्पायं कथय । अहं विपूच्छ विविधं ग्रं चिकितुषो विदुषो जनानुपो 
एमि । उपागां । ते कवयञ्धित्‌ क्रांतदरशिंनो जनाश्च मे मह्यं समानमित्‌ समानमेवेकशूपमेवाङ्ः ! अकथयन्‌ । 


^ यदा स्दाहं । हे स्तोतः तुभ्यमयं हायमेव वरणो हणोते । कृध्यतीति । अतः कधं परित्यज्याखान्पाशेभ्यो 


। | मोचय ॥ 

` किमाग॑ आस वरुण॒ व्ये यत्स्तोतारं जिघांससि सखायं । 

म्र तन्मे वौचो टूच्छभम स्वधावोऽव त्वानेना नम॑सा तुर इयां ॥४॥ 

किं। आगः । श्रास। वरूण । ज्येष्ठं । यत्‌ । स्तोतारं । जिघांससि । सखायं । 1 
प्रा तत्‌।म।वोचः।दुःऽद्भ्‌।स्वधाऽव्‌ः।अवं। ला। अनेनाः नम॑सा। तुरः इयां ॥४॥ == ` ध. 





बंद वदं वृहतं । आ०३.७.1 इति ॥ ` 


म० ७.०५, सु० ४६. ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १७९ 


मह्यं प्र वोचः । ्रबरूहि । एवं सति तस्व प्रायञ्चित्तं छलानेना अपापः सद्नहं तुरस्तवरमाणएः शीघ्रो नमसा 
नमस्कारेण हविषा वा खामवेयां । उपगच्छेयं ॥ 


अव दग्धानि पिव्या सृजा नोऽव या वयं च॑कृमा तनूभिः । ` 
पव राजन्पभुतुपं न तायुं सृजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ट ॥५ 
अव । दग्धानि । पिव्यां । सृज ! नः । अवं । या । वयं । चकृम । तनूभिः 


अवं । राजन्‌ । पम्ुऽतृपं। न । तायुं । सृज । वत्सं । न ! दानः । वसिष्ठं ॥५॥ 
दे वरण पिच्या पितृतः प्राप्तानि नोऽस्सदीयानि द्रुग्धानि द्रोहान्वंधनंहेतुभूतानव डज । विमुंच । 

अस्मत्तो विदश्चषय । वयं च या यानि द्रौहजातानि तनूभिः शरीरे ञ्चकछम कतवंतः ख तानि चाव खज । है 
राजन्राजमान वर्ण पय्ुतुपं न तायुं लैन्यप्रायञ्ित्तं क्रल्वावसने घासादिमिः पमूनां तपेयितारं सेनभिव 
दानो रञ्जोर्वत्सं न वत्समिव च वसिष्ठं मां बंधकात्पापादव ज । विसंच ॥ 

नसस्वो दषो वरूण धतिः सा सुरां मन्युविभीदको अचित्तिः । 

अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वभ्रश्चनेटनतस्य प्रयोता ॥६॥ 

न। सः। स्वः। दक्षः! वरुण। धुतः! सा । सुरा । मन्युः। विऽभीदकः 1 खचि्िः। ` 

अस्ति । ज्यार्यान्‌। कनीयसः। उप ऽऋछरे । स्वघ्नः। चन) इत्‌। अनंतस्य) प्रऽयोता ॥६॥ 


हे वरूण स स्वौ दन्तः पुरुषस्य स्भूतं तद्वलं पापप्रवृत्तौ कारणं न मवति । किति घुतिः सिरोत्पत्ति- 
समय एव निर्मिता दैवगतिः कारणं ॥ धु गतिदर्ययोरिति धातुः ॥ सा च धुतिर्वच्यमाणद्हया । सुरा प्रमा 
दकारिणी मन्युः क्रोधञ्च गुवादिविषयः सन्ननधंहेतुः । विभीदको बूतसाघधनोऽ्तः । स च दुतेषु पुरुषं प्रेरय 
त्रनर्थहेतुभवति । अचित्तिरज्ञानमविवेककारणं । अत ईदृशी दैवकुष्तिरेव पुरुषस्य पापप्रवृत्तौ कारणं । 
अपि च कनीयसोऽल्यस्य हीनस्य पुरुषस्य पापप्रवृत्तावुपार उपागते समीपे नि्यतुलेन स्थितौ ज्यायानधिकं 
्श्चरोऽस्ि। स एव तं पापे प्रवर्तयति । तथा चामनातं। एष ह्यैवासाधु कम कारयति तं यमधो निनीषते 
। कौ० ० ३. ८.1 इति । एवं च सति स्व्नश्चन स्वघ्ोऽष्यनुतख्य पापस्य प्रयोता प्रकषण मिश्चयिता भवति। 
इदिति पूरकः स्वप्रे छतैरपि कर्मभिर्वद्भनि पापानि जायति विमु वक्तव्यं जायति हतैः कमेभिः पापान्युत्पदयंत 
दूति । अतो ममापराधो दवागतदतिहे वर्ण तया चंतच्छ इति भावः॥ | 


अरं दासो न मीढ्षं कराण्यहं देवाय भणेयेऽनांगाः । ` 
 ऋच॑तयटचितों देवो अर्यो गृत्सं राये कवितरो जुनाति ॥७॥ 
अरं । दासः। न । मीब्डुधं । कराणि । अहं । टेवायं । भूरये । अनागा 
ऋचंतयत्‌। अचित: । देवः । अयः । गृत्सं । राये । कविऽतरः । जुनाति ॥७॥ 
मीन्डुषे सेक्रे कामानां वर्षिते भूणये जगतो मे देवाय दानादिगुणयुक्ताय वखूणायानागास्तत्रसादाद- 


पापः सत्रहमरमलं प्याप्षं कराणि । परिचरणं करवाणि ! दासो न यथा भत्बः खामिने सम्यक्‌ परिचरति 


तदत्‌ । अर्यः स्वामी स च दैवोऽचितोऽजानतोऽस्मानचेतयत्‌ । चेतयतु । प्रन्नापयतु । गृत्सं स्तोतारं च ` 
कवितरः प्राज्नतरो देवो रये धनाय धनग्राघ्यरथं जुनाति । जुनातु । प्ररयतु । ५ 


एकाद वाखणे पशावयमिति पुरोडाशस्यानुवाक्या । मूतितं च ! अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधाव एवा 





१० ॥ ऋण्वेदः॥  [अ०१, ०६. व०९. 


सु तुभ्यं वरण स्वधावो हृदि स्तोम उपंथितश्िट्स्तु 
शंनः सेमे श्म योगे नो खस्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥४। 
अयं । सु । तुभ्यं । वरण । स्वधाऽवः। हृदि । स्तोमः। उप॑ऽ धितः । चित्‌ । अस्तु 
शं। नः। सेभे। %। ऊ इतिं । योगे । नः। अस्तु। यूयं । पात । स्वस्तिऽर्भिः) सद्‌ । नः॥४। 


हे सखधावोऽद्नवन्वरूण तुभ्यं लद्धं क्रियमाणोऽ यमेतत्सुक्तात्मकं स्तोमः स्तोचं हदि लदीचे हदये सु 
सुष्रूपथित उपगतः समवेतोऽस्ु । चिदिति पूरकः। अप्राप्य प्रापकं योगः प्राप्तस्य र क्षणं केमः । नोऽ स्मदीधे 
चेमे रचे शमुपद्र वाणां श्मनमस्तु ! योगे च नोऽ सदये प्रापणे शसु शएमनमेवास्तृपद्र्‌ वाणां । हे बङ्णादयो 
देवाः नोऽ स्मान्सर्वद्‌ा सखसिमिरविनारओैः पात । रक्त ॥ ॥८॥ 


रदत्यथ इति सप्रच सप्तदशं सूक्तं वसिष्ठस्यार्ष चैष्भं वारणं । अनुक्रांतं च । रदत्सपैति ॥ गतो 
विनियोगः ॥ 


रदत्पयो वरुणः सूयय प्राौसि समुद्रियं नदीन । 
सर्गो न सृष्टो उदैतीच्छेतायञ्वकारं महीरवनीरहभ्यः ॥१॥ 
र्त्‌ । पथः। वर्णः । सूयय । प्र । अणेसि । समुदधियां । नदीनां । 
सर्गैः न। सृष्टः अवैतीः। कत ऽयन्‌ ! चकारं । महीः । अवनीं: । अहं ऽभ्यः॥१॥ 
अयं वर्णो देवः सूया सवस्य भ्रेरकायादित्याय पथो मागैनंतरि चप्रदेशाग्प्र रदत्‌ । प्रायच्छत्‌ । 








+ क समुद्रिया समुद्र उदघौ भवानि । यद्धा । ससुद्ररव॑त्यस्मादाप इति समुद्रमंतरिचं । तत्र भवानि । अकीद्युद- 
कानि नदीनां प्राखटजत्‌ । सगो न । ज्यते युद्धभूमौ सादिन प्रयत दति सर्गोऽशः। स यथार्वेतीरवंडवाः प्रति 


शीघ्रं गच्छति तद्वद तायन्नतं शीघ्रं ममनमात्मन इच्छन्महीमंहतीरवनी राचीरहभ्योऽहोभ्यः सकाशाच्चकार । 
भेदेन कृतवान्‌ । अस्तं गच्छन्सूये एव वरुण इत्युच्यते । स हि स्यमनेन रादीञेनयति ॥ 


आत्मा ते वातो रज आ न॑वीनोत्यभ्ुने भूरियैवंसे ससवान्‌ ; 

 अंतमेही वहती रोद॑सीमे विश्वा ते धाम॑ वरुण प्रियाणि ॥२॥ 
आत्मा ते। वातत॑ः। रज॑ः आ । नवीनोत्‌। पणुः। न) भूरिः । यव॑से। ससऽवान्‌। 
अतः) मही इतिं 1 बृहती इतिं । रोद॑सी इति । इमे इति । विश्वां । ते । धाम॑ । 
वृण । प्रियाणि ॥२॥ १1 


ह वरुण ते लदीयस्त्वयां तरिके ्रेयमाणो वातो वायुरातरा सरवेख प्राणिजातसख प्राणद्पेण धारयिता । 
सच रज उद्‌कमा नवीनोत्‌ । समंतात्मेरयति ! वातेन हि वृष्टिजायते । भूशिंजजंगतो भवा स वायुर्यवसे धासेः 


रचिते सति यथा परुर्वान्भवति तद्त्ससवान्‌ । ससमिदयन्ननाम । तद्वान्भवति । हविलंदणमन्नमपि तदी 





 भ्रयछ सनोतेः सौ रूपं ॥ ततः ससवान्‌ संमक्तवान्वातो घासे सति पयुर्यथा भारवाही 
८. भर्वति व तद्वज्जगतो भता 1 हे वरण मही महत्यौ बृहती परिवह इमे रोदसी 

चिब्योमध्य इत्यर्थः! ते तव विश्रा सर्वाशि धाम धामामि | 
राणि मवंति॥ 114 






स्थानानि तेजांसि वा परियाणि सवेषां भीतिक | 





व्यावरपुथिव्यावतमध्ये । द्यावापरु- 





१६१ 






नः कवये यज्ञधीराः प्रचेतसो य इष्यत मन्म॑ ॥ 

स्यशः। वरणस्य । स्मत्‌ऽ इष्टाः! उभे इतिं । पश्यनि। शा 
इतिं सुऽमेके 

तऽ वानः 1 कवयः! यज्ञ॒ऽधीराः | प्रऽच॑तसः। ये इष्यत । सन्म ॥३ 


" # 


शंति स्पृशतीति खश््वराः । वरुणस्य देवस्य स्पशश्वराः स्मदि टाः । स्मदियेतत्‌ प्रशस्वार्थे सहार्थे च 
वर्तते । प्रशस्तगतयः । यद्वा । सह प्रेषिताः संतः । सुमेके शोभनमेहने सुरूपे वोभे रोदसी यावापुथिव्यौ परि 
पश्यंति ¦ परित ईते । उभयोलोकयोर्वतमानान्पण्यापुण्यकारि णो जनान्पश्यं तीत्यर्थः । यस्मादेवं तस्मात्तद्ीत्य 
ऋतावानः कमेवंतो यन्नधीरा यज्ञेषु छतवबुद्धयः प्रचेतसः प्राज्ञाः कवयः क्रांतदर्शिनो ये जना मन्म मन्मानि 
स्तोचाणीषयंत गमयति वर्णं प्रापयति । तानपि परि पश्चंतोत्यर्थः। अतोऽसखानपि सोत्‌ञ्क्नाला पापाश्च 
वित्यषिरशसे ॥ 


उवाचं मे वर्णो मेधिराय चिः सप्र नामाश्यां विभति । 

विद्धान्पदस्य गह्या न वों चद्युगाय विप्र उपराय शिन्‌ ॥४॥ 

उवाचं । मे । वरणः । मेधिराय 1 बिः । सप्र । नामं । सच्यां । विभति । 
विह्ान्‌ । पटस्य । गुह्या । न । वोचत्‌ । युगाय॑ । विप्रः । उपराय । शिक्षन्‌ ॥४॥ 


मेधिराय मेधाविने मे मह्यं वरण उवाच । उक्तवान्‌ । किमुक्त वान्‌ तद्‌ाह । चिः सतैकविंश्तिसंख्याकानि 
नामान्यध्या मौर्बिमर्ति । धारयतीति । वागच गौरुच्यते। सा चोरसि कंडे शिरसि च बद्धानि गायच्यादीनि 
सप्त च्छदसां नामानि विमर्ति। यद्वा । वेदात्मिका वाभेकविंशतिसंस्थानां यज्ञानां नामानि विसरति । धार- 
यति । अपर आह । गौः पृथिवी । तस्याश्च गौग्मा ज्मेति परितान्येकविंशति नामानीति । अपि च विद्ाज्ञा 
नन्विप्रो मेधावी स वरणो युगाय युक्तायोपरायोप समीपे रममाणायतिवासिने महयं शिकतुपदिशन्पदस्यो- 
त्काष्टस्य स्थानस्य ब्रह्मलोकलक्णस्य संबंघधीनि गृह्या गुह्यानि रहस्यान्युपदेशे गम्यानि । नशब्द शचा । इमानि 
च वोचत्‌ । उक्तवान्‌! अतोऽहं वरूणस्य शिष्योऽसि । तस्मात्स वरणोऽस्यान्पापाग्ोचयवित्यथः ॥ ` 


तिस्रो द्यावो निहिता अंतर॑स्मिन्तिसखो भूमीरप॑राः षड़्िधानाः 
गृत्सो राजा वरुणश्चक्र एतं दिवि प्रेखं हिरण्ययं मुभे कं ॥५॥ 








 तिसः। चावः) निऽरिताः। संतः। अस्मिन्‌ तिसः। भूमींः। उप॑राः। षट्‌ऽविधानाः। ` 


 गृत्स॑ः। राजां । वरणः । चक्रे । एतं । दिवि । प्र ऽखं । हिरण्ययं 1 शुभे । कं ॥५॥ 


तिकलस्तिमकारा उत्तममध्यमाधममावेन विविधा यावो दुलोका अद्धन्वरुणेऽ तम्य निहिताः । तिसः = ` 
 पू्ववत्तिविधा भूमीभूम्यञ्च षङ्किधानाः । विधानं विधा । वसंतायुतुमेदेन षद्किघाः प्रकारा यासु तादृशः ` 


उपरा अस्मित्ैव वरुण उक्ता शअर॑तर्भूताः । लोकानां चित्वं च चयो वा इमे चिवृतौ लोका इत्यादिना ब्राह्मणे क 


नावगम्यते) तिखो भूमीधारयन्‌ । ०२.२७. ८ ४५ । इति निगमश्च भवति । इमौ जोकावावृ्य वरुणस्िषठ । 


५ तीव्यथैः। अपि च गृत्सः सुतयो राजेश्वरः स वरुणौ 
वाभ्रेखं दोलावद्िग््यसंस्शिनमेतं सूर्यं मुभे 9 कं दीष्यर्थ 
` ५.८५.२। इति हि श्रूयते॥ | 






 दिव्येतरिते हिरण्ययं हिरण्मयं सुवर्णमयं हितरमणी्य ` 
र्थं चक्रे । कृतवान्‌ । दिवि सूर्यमदधात्सोममद्रौ । ऋ 


४ ॥ | ९ + ~. ६, व° ¶ 0. 





१७२ ॥ 


दारुणे पशावव सिंधुभिति वपाया अनुवाक्या ! सूचितं च ¦ अव सिंधुं वरणो दयौरिव ख्थादयं मु तुभ्यं 
वर्ण स्वघातः । आ० ३. ७. । इति । 


अव्‌ सिंधुं वरणो दयौरिव स्याहृपसो न श्येतो मृगस्तुविष्मान्‌ । 

गंभीरसो रज॑सो विमान॑ः सुपारक्ष॑चः सतो अस्य राजां ॥६॥ 

अव॑ । सिंधुं । वणः । चोःऽइईव । स्थात्‌ । दृप्तः! न । शवेतः । मृगः । तुविष्मान्‌ । 

गभीरऽ शंसः । रज॑सः । विऽमान॑ः । सुपारऽसंचः । सतः । स्य । राजां ॥६॥ 

द्यौरिव मूर्यं दव दीप्तो वरुणः सिंधुं समुद्रमव स्थात्‌ । वेलायामवस्थापयति । यथा वेलां नातिक्रामति 
तथा करोतीत्यर्थः । कीदृशो वरणः । द्रप्सो न द्र वणशील उदविंदुरिव शचैतः शुभ्रवणो मृगः । लुप्तोपममेतत्‌! 
गौरमुग इव तुविष्मान्‌ बलवान्‌ प्रवृद्धौ वा गंभीरशंसः। गंभीरो महाज्छसः सोतं यस्य स तथोक्तः । रजस 
उदकस्य विमानो निमाता सुपारचचः सुष्टु दुःखात्पारकं चं बलं धनं वा यस्य तादृशो वरणः सतो वि्य- 
मानस्यास्य जगतो राजेश्चरो भवति ॥ 


यो सृक्छयांति चक्रुषे चिदागो वयं स्याम वर्णे अनागाः 

अनुं व्रतान्यदितिक्छधंतों यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 

यः 1 मृक्छ्याति। चक्षे । चित्‌। आ्ागः। वयं । स्याम । वरणे । अन गाः 

अनुं । नतानि । अरतिः । ऋधंतंः । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥७॥ 


त ~  आगोऽपराधं चक्रुषे चित्कृतवतिऽपि स्तोत्रे यो वरुणो मृक्याति उपदयां करोति तस्िन्वरुणेऽनागा 
 अनागसोऽ नपराधाः संतो वयं खाम । वर्तमाना मवेम । विं वुर्वेतः । अदितेरदीनस्य वरुणस्य संबंधीनि 








व्रतानि कर्मखन्वानुपुवण्॑तः समर्धयंतः। हे वर्णादयो देवाः य॒यमख्यान्सर्वदा कल्याशैः पालयत ॥ ॥९॥ 


म्र गुं्ुवमिति सप्तरच॑मष्टाद शं सूक्तं वसिष्ठस्या चैषटभं वारुणं । प्र गुध्यवभित्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
प्र शुध्युव्‌ं वरुणाय प्रष्टा मतिं वसिष्ठ मीन्डुषं भरस्व । 
य इमवाचं करते यजं सहसखामघं वृष॑णं वृहतं ॥१॥ 
भ्र । शुधयुवं। वरूणाय । प्रेष । मतिं । वसिष्ट । मीम्डुषै । भरस्व । 
 यः। इ । अवोचं । करते । यजचं । सहस्र ऽमघं । वृष॑णं । वृहतं ॥१॥ 


` ऋषिरात्मानमेव प्रतीत्य लुतौ नियुक्ते । हे वसिष्ट लं मीन्डुषे रेते वरुणाय गुध्यवं शोधयिवीं यदा ` 
 . स्वत एव गुङ्धां प्रष्टं प्रियतमां मतिं मननीयामोदृशौं सतिं प्र मरस्व । प्रहर । प्रापय । यो वर्ण मेनं 


` सूर्यमवीचमसदभिसुखं करते अंतरिक्षे करोति तद्म वरणायेत्न्वयः । कड ूरयं । यजतं यष्टव्यं सहस्रामघं 


बधनं वृषणं कामानां वैवं वृहतं महांतं ॥ 


अधा न्व॑स्य॒ संद्शं जगन्वानप्रेरनींकं वरणस्य मंसि । 







निनीयात्‌॥२। ५ ८. 





म०७.अ०१,स्‌०४४. ॥ पंचमोऽष्टकः । १४३ 


अधाधुनास्य वरणस्य संदृशं संद शनं नु ्तिप्रं जगन्वान्‌ गतवानहमन्रैरनीकं ्वालासंघं मंसि । स्तवानि । 
तं चरूणं यष्टुमिति शेषः । यदद्‌ वङ्णः स्वः सुखकरमश्मद्वश्मन्यभिषवार्थे पाषाशेऽ बस्यितं । अभिषुतमि- 
ईैद्शमंधः सोमलक्णमन्नमधिपा अधिकं पाता भवेत्‌ ॥ कांदसः षथ्चभावः ॥ उ दति पूरकः। तदानीं 
मामां वपुः शरीरं स्वकीयं । वपुरिति रूपनाम । प्रशस्तं शट्पं वा दृश्ये दरशना्थममि निनीयात्‌ 
अभिप्रापयेत्‌ ॥ 


सा यद्हाव वर्णश्च नावं प्र यत्समद्मीर्याव मध्यं । 
पधि यदपां सुभिश्वराव त्र प्रेव इसयावहे प्पे कं ॥३॥ 
सा । यत्‌। रहावं । वरणः । च । नावं । प्र। यत्‌। समुदं । इरया व । मध्यं ¦ 
धिं । यत्‌। अपां । सुऽभिः। चरांव । प्र प्रऽर्खे। इसयावहे । प्पभे। कं ॥३ 


ययदा वदे प्रसते सत्यहं वरूणखोमौ नावं द्रममयीं तरणसाघनभूतामा र्हाव उभावारूटा वभूव । 
तां च नावं यवद्‌। समुद्रं मध्यं समुद्रस्य मध्यं प्रति प्रेरयाव प्रकषण गमयाव ¦ यदद्‌ चापामुद्‌कानामध्य 
परि कलमिर्भचीमिरन्यासिरपि नौमिश्चराव वतावहे। तदानीं शुभे शोभार्थे प्रेखे नौदखपायां दौलायामेव 
प्रेखयावहे । निमनोन्नतेस्तरभेरितशचेतश्च प्रविचलंतौ संक्रीडावहे । कमिति पूरकः । यदा । क्रियाविशेषणं । कं ` 
सुखं यथा भवति तथेत्यर्थः ॥ | 


वसिष्ठं ह वणो नाव्याधादृषिं चकार स्वपा महोभिः 

स्तोतारं विप्रः सुदिने अहां यान्बु दया व॑स्ततनन्यादुषाक्तः ॥४। ॥ि 
वसि । ह । वरूणः। नावि! आ अधात्‌। ऋषि । चकार। सुऽद्पांः। महःऽभिः। ` 

स्तोतारं । विप्रः । सुटिनऽते। सह । यात्‌। नु । द्याव॑ः । ततन॑न्‌। यात्‌। उषसः ॥४॥ ` 


एवं वसिठेनात्मनोक्ते यद्ररुशेन छतं तदश्यति । वसिष्ठं ह वसिष्ठं खलु वरूणो नावि स्वकीयायामाधात्‌। 
आरोहयत्‌ । तथा तमुषिमवोभी र कफैः स्वपां स्वपसं शोमन्‌कमाणं चकार । वर्णः कृतवान्‌ । अपि च 
विप्रो मेघावी वरूणोऽहां दिवसानां मध्ये सुदिने यत्फलतेन शोभनदिनलं तच स्तौतारमस्थापयदिति 
शेषः! किं कुर्वन्‌ । यादयातो गच्छतो वयावो दिवसान्‌ यायातीरूषास उषसोपलकिता राचीख नु ल्लिप्रं ततनन्‌ 
सूयात्मना विस्तारयन्‌ ॥ | 


 ऋ१ त्यानिं नो सख्या बभूवुः सचां वहे यदवृकं पुरा चित्‌ । 

बृहत मानं वरूण स्वधावः सहखंारं जगमा गृहं ते ॥५॥ 
क । त्यानि । नौ । सख्या । बभूवुः । सचावहे इतिं । यत्‌। खवृकं । पुरा । चित्‌ 
बृहत । मान । वरूण । स्वधा ऽवः । सहखऽद्ार । जगम । गृहं । तै ॥५॥ 
हे वरूण त्यानि तानि पुरातनानि नावावयोः सख्या सख्यानि सखित्वानि क कुच बभूवुः । पुरा 





८ पर्वसिन्कालेऽ वुकमहिंस्यमात्यंतिकं यत्सस्यमस्ति तत्सचावंहे । आवां सेवावहे । चिदिति पूरकः । अपिचहे 
 स्वघधावोऽन्नवन्वरुण ते तदीयं गृहं जगम । गच्छानि ॥ लोड्थं लिर्‌ ॥ कोदृशं गृहं । वृहतं महांतं मानं । 





 मांव्यसिन्छवणि भूतानीति मानं । सर्वस्य भूतजातस्य परि च्छद कमित्यथः । सहस्रद्वारं बङ्द्वारं ॥ ` 
य आपिनित्यों वरूण प्रियः सन्वामागासि कुणवत्सखां ते । 


मा त णन॑स्वंतो यकिन्भुजेम यंधि ष्पा विप्रः स्तुवते वश्यं ॥६॥ ` 





१४४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.अ० ६. व० ११, 





यः। आपिः। नियः । वरण । प्रियः। सन्‌ । चां । आर्गासि। कृणवत्‌ । सखा । ते 
मा । ते! एन॑स्वंतः। यिन्‌ । भुजेम । यधि । स्म्‌ । विप्रः । स्तुवते । वरूथं ॥ धै 


हे वरूण यो वसिष्ठो नित्यो घव आपिर्वधुः ¦ कीरसः एुव इत्यथः । यः प्व प्रियः संस्त्वां प्रव्यागांस्यप- 
राधाम्‌ कृणवत्‌ अकरोत्‌ स इदानीं ते तव सखा समानख्यानः प्रियोऽस्तु । हे यचिन्यजनीय वरूण ते तव 
खभूता वयमेनखंत एनसा पपिन युक्ताः संतौ सा मुजेम । मा भुञ्महिं । लत्मसाद्‌त्यापरहिता एव सती 
भोगान्‌ भुनजामहै । विप्रो मेधावी तं च स्तुवते सोत कुर्वते वसिष्ठाय वूथमनिष्टनिवारकं वरणीयं वा 
गुहं यंधि । प्रयच्छ । सेति पूरकः॥ 
अचर छऋभ्विधानं । धरुवासु तासु सिरतिषु जपन्‌ बंधात्मसुच्यते । तिष्टनाचौ जपेदेतां पिशाचस्तं न गच्छति 
। ऋमिि० २. २८. । इति ॥ 
धुवासु त्वामु धिति क्षियतो व्यथ स्मत्पाशं वरणो सुमो चत्‌ । 
अवो वन्वाना स्दितेरपस्यादयूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ न॑ः ॥७॥ 
ध्रवासुं। चा। आसु । सितिषु। क्ियंतः। वि । खस्मत्‌। पाशं । वशः । मुमोचत्‌ ¦ 
अवः। वन्वानाः। सरितः । उपऽस्यात्‌। यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सदां । नः ॥७॥ 
धरवासु नित्यासखासु दृश्यमानासु कषितिषु मूमिषु कियतो निवसंतो वयं हे वरुण तला लां सतुम इति शेषः। 








सच वर्णौऽखदस्त्तः पाशं बंधकं पापं वि सुमोचत्‌। मोचयेत्‌ । तथादितेरखंडनीयायाः पृथिव्या उपसा- 
 दुपस्थानादवो रक्षणं वरुणेन दत्तं वन्वानाः संमजमाना क्यं खाम । अन्यद्तं ॥ ॥ १०॥ 


मो षु वरेति पंचर्चभेकोनविंशं सूक्तं वारुणं । अत्या जगती शिष्टाश्चतसो गायच्यः । तथा चानुक्रातं। 
मो षु पंच गायं जगल्यंतमिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


मो षु व॑रुण मृन्मयं गुहं राजन्बहं गमं । मृव्छा सुच मृक्छ्य ॥१॥ 
मो इति। सु। वरूण। मृत्‌ऽमय। गृहं । राजन्‌। अहं । गमं। मृ ।सुऽछच। मृक्छय ॥१॥ 
हे राजन्नीश्चर वरूण तदीयं मृन्मयं मृद्‌ादिभिनिमितं गृहं मो मा उ भेवाहं गमं । गतोऽसि! अपितु 
सुशोभनं सुवणंमयमेव तदीयं गृहं प्रा्वानि । स लं मां मठः । सुखय । हे सुक शोभनधन वर्ण मुक्छय । 

` उपदयां च कुर्‌ ॥ | 
यदेमि प्रस्फुरन्निव दृतिनं ध्मातो सद्विवः। मृक्छा सूश्च मृक्छयं ॥२॥ 
 यत्‌।एमि।प्रस्फुरन्‌ऽइव। दतिः न। ्मातः। अद्िऽवः। मृकछ । सुऽ्च। मृक्छयं ॥२ 


है अद्विवं आयुधवन्वरूण यव्यद्‌ा प्रस्फरत्तिव शैत्येन प्रविचलच्तिवं वद्धयादेपमानो दृतिनं दृतिरिव 
ध्मातो वायुना पणं : सन्‌ लया बद्धोऽ हमेमि गच्छामि तदानीं मूठ । मुखय । हे सुच सुधन्‌ मृठ्छय । 


 उपदयां कुर्‌ ॥ 


कतवः समह दीनतां प्रतीपं जंगमा शुचे । मृक्छा सुश्च मृक्छयं ॥३॥ 
५  कतवः। समह । दीनतां प्रति ऽ इषं । जगम । शुचे । : 
| | हे समह कातििवक सधघन्‌ | गुचे स्वभावतो निमेल वर्ण दीनता . ५ 3 षा ५ व रीनवयाशक्ततया 









४ मां मृक्छ । सुखय । अन्वहं ॥ =` ् 1 





ॐ । सु ऽसु । मृक्छय ॥३॥ 
नतयाशक्ततया क्रतवः कमेणः कर्तव्यवेन विहि- ` 





५ = ईशानाय । प्रहुतिं । यः! ते। आनट्‌ शुचिं 





अपां ससुद्राणामुदकानां मध्ये तस्थिवांसं खितवंतमपि जरितारं तव स्तोतारं मां तुष्णा पिपास 
विदत्‌ । आप्तवती ¦ लवणोत्कटस्य सामुद्र जलस्य पानानहतात्‌ । अतस्ताद्ृशं मां मृञ्छ । सुखय । अन्यद्गतं 


देवसुवां हविःषु वारुणस्य हविषो यत्किं चेदमिति याज्या । सूचितं च । यत्किं चेदं वरूण दैव्ये जन उप 
ते स्तोमान्पशुपा इवाकरमिति द । आ० ४. ११.। इति ॥ 


यत्किं चेदं वरुण देव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुाडश्चरंमसि । 

चित्ती यत्तव धमे युयोपिम मा नस्तस्मदेनंसो देव रीरिषः ॥१॥ 

यत्‌! वि । च । इटं । वरण । देषयं । जने ! सभि ऽदोहं । मनुष्याः । चरामसि । 
अचित्ती । यत्‌। तव॑ । धमे । युयोपिम । मा । नः) तस्मात्‌। एन॑सः। देव । रिरिषः॥५॥ 


हे वरूण दैवे देवसमूहरूपे जने यदिदं किंचनाभिद्रौहमपकारजातं मनुष्या वयं चरामसि चराम 
निर्वर्तयामः । तथाचित्यचित्याज्ञानेन तव लदौीयं यद्धम धारकं कमं युयोपिम वयं विमोहितवंतः । हे देव 
तस्मारेनसः पापात्तोऽस्मान्मा रीरिषः! मा हिसीः॥ ॥११॥ ॥१५॥ 

ष्ेऽनुव कं पंचदश सूक्तानि । तच प्र वीरथेति सप्न्च प्रथमं सूक्तं वसिष्टस्य चैषटमं वायवं । यासु ` 
पंचम्याद्यासु द्विवचनमस्ि ता द्र वायव्यः तथा चानुक्रांतं।! प्र वीरया सत्न वायव्यं द्यैद्यश्च या दिवदुक्त 
इति ॥ तुतौ कैदोमे प्रगते प्र वीरथेति वायव्यस्तुचः । सूचितं च । प्र वीरया गुचयो दद्धिरेवांते 
स्येन मनसा दीध्यानाः । आ० ८. ११.। इति ॥ 


प्र वीरया मुच॑यो दद्र वामध्वयुभिमधुमंतः सुतासः । 
वहं वायो नियुत्तों याद्य्छा पिवां सुततस्यांधसो मट्‌य ॥५१॥ 
प्र। वीरऽया। भुच॑यः। ट्व) वां । अथ्वयुऽभिः। सधुऽमंतः । सुतासः । 


वह । वायो इतिं । निऽयुत॑ः। याहि । अछ । पिव॑ 1 सुतस्य । संधसः। मदाय ॥१॥ 


हे वायो वीरया वीराय विविधघमीरयित्रै ॥ सुपां सुलुगिति चतुध्या याजादैशः॥ वां ते ॥ व्यत्ययेन 
 दिवचनं ॥ तुभ्यं शुचयः गुद्धा मधुमतो माघुर्योपिताः सुतासोऽमिषुताः सोमा एेतरेयिभिनैवभेऽ हनि प्रडगे 
ऽच्वर्युमिरध्वरस्य नेतुभि्छेविग्मिः ग्र दद्विरे । प्रदीयते ॥ दद दान दत्यस्येतद्रूपं ॥ यत एवमतः कारणात्‌ हे 
वायौ नियुतो बडवा वह । रथं प्रापय । तेन च रथेनाच्छ याहि । अस्मव्यन्नमभिगच्छ । अभिगल्य च सुतसखा 
भिषुतस्वांघसोऽन्नस्य सोमलकणस्य स्वकीयं भागं पिव । किमर्थं । मद्‌ाय मदोत्पत््र्थ ॥ | | 
 भुनासीरीये पर्वणि वायव्यस्य हविष ईशानायेति याज्या । सूचितं च।सलवंनो देव मनसेशानाय 
प्रज्तिं यस आनट्‌ । आ० २. २०.1 इति ॥ वायव्ये पशशवेषैव पशुपुरोडाशस्य याज्या । सूचितं च । ईशानाय 
ग्रज्तिं यस्त आनट्‌ ग्रवो वाचं रथयुजं कछणुष्वं । आ०्३-८। इति॥ | 


ईशनाय प्रहुतिं यस्त आनदद्ुचिं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो । 

कृणोषि तं मर्चषु प्रशस्तं जातोजातो जायते वाज्यस्य ॥२॥ 
सोमं। शुचिऽपाः। तुर्यं । वायो इतिं! 
तःऽजांतः। जायते । वाजी । अस्य्‌ ॥२॥ 











णोषिं । तं । मर्त्यषु । प्रऽशस्त। ज 





१४६  ॥ कृम्वेद्‌ः ॥ |ऋ०५.अ० £, ०१२, 


हे वायो ईश्ानायेश्चराय ते तुभ्यं दर्थं म्रज्तिं ्रकृ्टामाङ्तिं चद्पुरोडाशदिसाध्यां यो यजमान 
आनट प्रा्ोत्‌ । दयादित्व्थः । तचा हे गुचिपाः शुद्धस्य सोमस्य पातवायो तुभ्यं शुचिं शुद्धं सोमं च य 
प्रयच्छति मर्थषु मनुधेषु मध्ये तं यजमानं प्रशस्तं मुख्यं कृणोषि । करोषि । स च जातो जातः सर्वव प्रादुर्भूत 
प्रख्यातः सन्‌ वाज्यस्य प्राप्तस्य घनस्य प्राप्रे जायते । अवकल्यति । सर्वे धनं लमत इत्यथः ॥ 

नियुत्वद्ुणविश््िवायुदे वतक पशौ रये नु यमिति पुरोडाशस्य याज्या । सुचितं च । राये नु चं जज्ञतू 
रोदसीमे प्र वायुमच्छा वुहती मनीषा । आ०३. ८. । इति ॥ 


राये नु यं जज्ञतू रोदसीमे राये देवो धिषणां धाति देवं। 

अधं वायुं नियुतः सश्चत स्वा उत श्वेतं वसुधितिं निरेक ॥३॥ 
राये नु। यं। जज्ञतुः। रोद॑सी इतिं । इमे इतिं। राये। देवी । धिषणां । धाति। देवं । 
अधं । वायुं । नि ऽयुतः। सश्चत । स्वाः । उतत । श्वेतं । वसुंऽधितिं । निरेक ॥ ३॥ 


दमे रोदसी दयावापुथिव्यौ यं वायुं राये धनार्धनु चिप्र जन्तुः जनयामासतुः तं देवं टानादिगुणयुक्तौ 
वायुं दैवी योतमाना धिषणा सुती राये घनां धाति । चारयति । घनं यथा लभ्यते तथा भ्रेरयतीत्यर्धः । 
अधघाधुनैवं सुतौ प्रवृत्तायां सवाः खकीया नियुतो वडवा रथवाहा वायं सञखत । सचंते । सेवंते । उतापि च 
शेतं शुभ्रव निरेके ! नितरां रेको रिक्तता निरेकः। दारिद्रमित्यथः तस्िन्सति वसुधितिं वसूनां धातारं 


| प्रदातारं तं वायुं नियुतोऽस्मयन्नं प्रापयतीति शेषः ॥ 


दितीये कदोमे प्रउगशसते वायव्यत्रचस्योच्छत्ुषस इति तृतीया । सूचितं च । उच्छन्रुषसः सुदिना अरिप्रा 


 इतयेकपातिन्यः । आ० ८. १०.। इति ॥ 


० उच्छन्रघसः मुदिनां अरिप्रा उह ज्योतिविविटुदीध्यनाः 


४ गव्यं चिटवेमुश्िजो वि व॑ुस्तेषामनु प्रदिवः ससुराप॑ः ॥४॥ 
 उच्छन्‌ । उषसः। सुऽटिनाः। अरिप्राः। उर । ज्योतिः । विविदुः । दीध्यानाः 
गव्यं \ चित्‌। ऊवे । उशिजः वि। वतुः तेषाँ । अनुं । प्रऽदिव॑ः। ससुः। आप॑ः ॥४॥ 


| येऽगिरसो बायुमसोषत तेषामरिगप्राः पापरहिता उषसः सुदिनाः शोभनदिनस्य हेतुभूताः सत्य उच्छन्‌ । 
ओच्छन्‌ । व्यवासयन्‌ । ते च दीध्याना दीप्यमानाः संत उर्‌ विसीणं ज्योतिः सूयाख्यं विविदुः । वायोः 


 . प्रसादादलमंत । अपि चौशिजिः कामयमानासेगिरसो गव्यं चिद्नोसंघद्टयमययर्व धनं पणिभिरपहतं वि 
 वत्रुः । व्यवृण्वन्‌ । अलमत । तथा तेषामंगिरसाम्थाय प्रदिवः पुराणख आपोऽनु सुः । अन्वसरन्‌ । अन्व- 
गच्छन्‌ । हिताहिताचरणएपरा आसतित्यर्थः । आवरकस्यासुरस्य वायुना हननादसुरेणाहतानुषःप्रमृतीन्‌ 
, पुनलंखवंत इत्यरथः ॥ 


तृतीये कदोमे प्रजगशसे ते सलिनेधद्र वायवसुचः । सूचितं च । ते सतेन मनसा दीध्याना दिवि चंता 


रजसः पृथिव्यां । आ० ८. ११.। इति ॥ 


ते सव्येन मन॑सा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः तुना वहंति । 
इद्वायू वीर वाहं रथं वामीशानयोरभि पृष्ठ ५ सचंते ॥५। 








.सू० ९१. ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ १४७ 






प्रसद्धाः सव्येन यथार्थेन मनसा मननीयेनं सोतैण युक्ता दीध्याना दोष्वमानाः खेम स्वकीयदे 
विहि न क्रतुना कमणा नित्यनेमित्तिकाव्मना युक्तासो युक्ता एवंभूता यजमाना हे दंद्रवाय्‌ वीरवाहं 
वो र्विशेषेणेरयितुभिः स्तोतुभिवेहनीयं प्रापणीयं यदा । वीरेरयैर्बहनीयं । तमीशानयोरौश्चरयो्वा यवय 
सवभूत रथं वहंति । खं खं चज्चं प्रापयति । त्र च पुलोऽच्रानि हविलेकणान्यमि सचंते ¦ युवामभिरेवति 
इषशणनासो ये टधते स्वर्णो गोभिर्देभिवेसुभिरहिर्ण्येः 
इद्रवायु सूरयो विश्वमायुरवेद्धिरवीरेः पृत॑नासु सद्युः ॥६॥ 
ईशानासः । ये । दधते । स्व॑ः । नः । गोभिः । अर्मिः। वसु ऽभिः 1 हिर॑ण्ये । 
द्रवाय इति । सूरयः। विश्वं । आयुः । अवेत्‌ऽभिः । वीरः । पृत॑नासु । सद्युः ॥६ 


हे दृद्रवायु ईशानास इेश्चराः प्रभवो ये जना नोऽखभ्यं गोमिरश्चेभिरभर्वसुभिनिवासकैहिंर लैश्च सहितं 
स्वः सुष्टरणीयं सुखं दधते ददति प्रयच्छति ¦ यद्वा । हिरण्यव्यतिरि क्तानि घनानि वसूनि । त्हिरण्यशच 
सहेत्यर्थः । ते सूरयो दातारो विशं व्याप्रमायुररं जीवनं वा शत्रणां वभूतं पृतनासु संग्रामेष्वर्वद्धि रशैर्वी 
सुरभटेञ्च साधनभूतिः सह्यः । अभिभवेयुः । यद्वा । सहाथ तृतीया । अर्वडिर्वीरेः पुरैश्च सहितं शत्रणामायुर 
भिभवेयुरित्य्थः ॥ 


अवेतो न वंसो भिक्षमाणा इदवाय्‌ सुषुतिभिवेसिंष्टाः । 

 वाजयतः स्ववसे हुवेम यूयं पात स्वस्िभिः सद्‌ नः ॥७॥ 
अवेतः। न । चरवसः । भिकमाणाः । इटूवायू इतिं । सुस्तुतिऽभिः । वसिष्ठाः । 
वाजऽयंतः । सु । अव॑से । वेम । यूयं । पात । स्वल्तिऽनिः। सद्‌ । नः ॥७॥ 


अर्व॑तो नाश्वा इव हविषां वोढारः अवसोऽच्नख्य । दितीया्यं षष्ठी । अत्रं भित्तमाणा याचमाना 
वाजयतो वाजं बलमात्मन इच्छतो वसिष्ठा वयं स्वस्ते शोभनरचणाय सुुतपणाय वा सुष्ुतिभिः शोमनाभमि 
स्तुतिभिरिद्रवाय्‌ इद्र वायुं च वेम ¦ आडद्येमहि । अन्यद्रतं ॥ ॥१२॥ 


कुविदंगेति सप्तच दितीयं सूक्तं वसिष्ठस्या चैष्टुभं वायव्यं । कुविदंभेत्यनुक्राते ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ 
वायव्ये पशौ कृविदगेति वपाया याज्या । सुचितं च । कुविदंग नमसा चे वुधास ईशानाय प्रज्तिं यस्त 
आनट्‌ | आ०३.८.। इति॥ 
 कुविदग नम॑सा ये वृधासः पुरा टेवा अनवद्यास आसन्‌ । 

ते वायवे मनवे बाधितायावांसयन्ुषसं सूयण ॥१॥ ह 
 कुवित्‌। अंग । नम॑सा । ये । वृधासः । पुरा । देवाः । अनवद्यास । खारन्‌ । 


ते ।. वायवे । मन॑वे । बाधितायं । अवांसयन्‌ । उषसं । सूयण ॥१ 
दीव्यति सुवंतीति रेवाः स्तोतारः । पुरा पूर्वखिन्काले ये वुधासो वृद्धा देवाः स्तोतारः । कुविदिति 





( | बङनाम । अंगेति .चिप्रनाम । कृविद्ङशोऽग चिप्र कतेन नमसा वायुविषयेण स्तोचेणए नमस्करिण ` 
बवानवव्यासोऽवव्यरहिता आसन्‌ तेऽद्यापि वायवे हर्वींषि दातुं सूर्येण सहोषसमवासयन्‌ । उषसो व्युष्टि 


`  ू्ोदयं च वायुयागारथ क्तीलर्थः । किमर्थं । मनवे 


मनुष्याणां बाधिताय बाधितानां पुचादीनां रक्णा- ` 






धौमिल्यथैः। यद्वा । मनवे बाधितयिति ष्य चतुध्यौ । बाधितस्य मनोः प्रजापतेयागे वायवे हवींषि ` | 


| स 





१४४ ॥ ण्वः ॥ | ० ५,अ० ६, ० १३ 
दितीये कदोमे प्रउगशस्त्र रद्र वायवतुचस्योशंतेधिषा प्रथमा । सूचितं च । उश्र॑ता दूतान्‌ दभाय गोपा 
यावत्तर स्तन्वो यावदौज इृव्येका दे च । आ ८. १०. । इति ॥ 
उशता टता न ट्भाय गोपा माक्तश्चं पाथः शरदश्च पूर्वीः 
इदवाय्‌ सुष्टतिवेमियाना माडीकिमीटरे सुवितं च नव्यं ॥२॥ 
उशता । टूता । न । टाय । गोपा । मासः । च । पाथः । शरदः । च । पूर्वी 
इटवाय्‌ इतिं । सुऽस्तुतिः 1 वां । इयाना । माईीकिं । इट । सुवितं । च । न्वयं ॥२ 


हे इद्रवायू उशंतोशंतौ कामयमानौ दूतौ ॥ देवतेगेतिकर्मणो दूतशब्दः॥ गंतारौ गोपा गोपायिता 
रावीदृशौ युवां दभाय हिंसायै न मवतं। अपितु मासो मासां पुवोविद्धीः शरदः संवत्सरा चिरका- 
लमस्मान्‌ पायः । रक्तं । अपिच हे इद्रवायू सुषुतिरस्मदौया शोभना सुतिवी युवाभियाना गच्छती 
प्ापरुवंती मार्डीकं सुखमीष्धे । याचते । यद्वा । सुखं यथा भवति तथा युवामीडे । स्तौति । तथा नव्यं प्रशस्यं 
 भुवितं सुष्टु प्राप्यं धनं चेटधे॥ 

जियुतद्रायुदेवतके पशौ पीवोच्रच्नाजिति वपाया याज्या । सूचितं च । पीवोअन्नां रयिवृधः सुमेधा 
 रथेनुयं जन्तू रोदसीमे। आ० ३. ८.। इति ॥ तथा दितोये कदोमे प्रडगशस्त्रे वायव्यतुच्यैषेव दितीया । 

सूचितं च। पोवोश्रन्नां रथिवृघधः सुमेधा उच्छत्ुषसः सुदिना अरिग्राः | आ०८. १०. इति ॥ 


पीवोञ्नां रयिवृधः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति नियुतामभिश्रीः । 

ते वायवे सम॑नसो वि तंस्थुविश्चेनरः स्वपत्यानि चक्रुः ॥३॥ 
 पीवःऽञ्न्नान्‌ । रयिऽवृधः। सुऽमेधाः। तः । सिसक्ति । नि ऽयुता । खभिऽच्रीः। 

 ने। वायवे) सऽम॑नसः। वि । तस्थुः । विश्वां । इत्‌। नरः । सुऽखपत्यानिं । च कुः ॥३॥ 


पोवोअन्नान्‌ पीवांसि स्थूलानि प्रभूतानयन्नानि येषां तान्‌ रथिवृधो रव्या धनेन वुद्धनेवभूतानाद्यजनान्‌ ` 


सुमेधाः शोमनप्रज्ञो नियुतां वडवानां खवाहानामभिग्रीरभि्चणीयः शचेतः च्रैतवणो वायुः सिषक्ति । सेवते । 


“' तै च जनाः समनसः समानमनस्काः सतो वायवे वायुसुदिश यष्टं वि तस्यः । विविधमवतिषते । सिल्ला च 
ते नरः कमणां नेतारो जना विशचेद्धिश्चानि सवाखैव खपत्यानि शोभनापत्यहेतूनि यद्रा सुष्ठपतनकारणानि 
`  वायुदेवत्यानि कमाणि चक्रुः । कुर्वेति॥ 


दिती कदोमे प्रडगशस्व्र द्र वाय वतुचस्य यावत्तर इत्यादिके दे चौ । सूच तु पूर्वमेवोदाहतं ॥ 


यावसलन्वो $ यावदोजो यावनरशचल॑सा दीर्धयानाः' 


भुवि सोम॑ शुचिपा पातमस्मे इदर॑वाय्‌ सर्दतं बहिरेदं ॥४॥ 
 यावत्‌। तरः । तन्वः । यावत्‌। ओजः । यावत्‌ । नर॑ः । चसा । दीध्यानाः 
 शुचि।सोम। नुचिऽपा। पातं। खस्मे ड १ द दटर॑वा 









(4 ८: ` वरिष्युपविशतमित्यथेः ॥ 1. ४ 





चा ७६ यावदोजो बलं यावच्च नरः कर्मणां नेतार 1 1 


नान 








॥ पचमोऽष्टकः १४९ 





नियुवाना नियुतः स्याह वीरा इदवाय्‌ सरथं यात्तमवार्‌ । 
इद्‌ हि वां प्रभृतं मध्वो अयमधं प्रीणाना वि सुंमुक्तमस्मे ॥५॥ 
 निऽयुवाना। निऽयुतः। स्पाहेऽवींराः। इदरवाय्‌ इतिं । सऽरथं । यातं । अवाक्‌ 
। हि। वां) प्रऽभृतं। मध्वः। अर्यं । अधं । प्रीणाना। वि । समक्तं । अस्मे इतिं 


हे इद्रवायू सखाहेवोराः स्पुहणोयस्तोतुका्नियुत आत्मोयानश्ान्‌ सरथमुभयोः समानमेकं रथं नियुवाना 
जिर्मिख्यंता युवामवैगसख्मदमिमुखं यातं । गच्छतं । इदं हीदं खलु मध्वो मधुरस्य सोमस्याय्रं गरहेष्वा्यभेद्र- 
वायवाख्यं ग्रहं वां युवयोरर्यं प्रमृतं प्रक्षेण हतं होमार्थमुत्तरवेदिं भरति नीतं अधाय तादृशस्य सोमस्य 
पानानंतरं प्रीणाना प्रोयमाणौ युवाम अस्मान्‌ वि सुसुक्तं । पापाद्धिमोचयतं ॥ 


प्रथमे ददौमे म्रडगशस्त्र रद्र वायवतुचस्य या वां शतमिति तुतीया । सूचितं च । चा वां शतं नियुतो 
याः सहस्रमिल्येकपातिन्यः । आ० ८. ९-। इति ॥ 





या वां शतं नियुतो याः सहसरमिंद्रवाय्‌ विश्ववाराः सचते । 

स्ानियोतं सुविदट्जाभिरवाक्पातं न॑य प्रतिभृतस्य मध्वः ॥६॥ 

याः । वां । शतं । निऽगयुतंः । याः । सहस । इद॑वाय्‌ इतिं । विश्वऽवांराः। सचते । ` 
सख आआभिः। यातं। सुऽविदचाभिः। अवेार्‌। पातं। नर प्रतिं ऽभृतस्य । मध्वः ॥६॥ 


हे इद्रवायू या नियुतः शतं शतसंख्याकाः सत्यो वां युवां सचंते सेवते । याश्च विश्ववारा विचर्वरणीया 
नियुतः सहं सहसरसंख्याकाः सव्यो युवां सचंते ¦ सुविद चामिः शोभमनधनप्रदाभिराभिनियुद्धिर्वीागस्यटमि 
सुखमा यातं । आगच्छतं । हे नरा नेतारौ प्रतिभृतव्योत्तरवेदिं प्रति नीतस्य मध्वो मधुरस्य सोमस । 
 दितीयाथे षष्ठी । ३दशं सोमं पातं । पिवतं॥ 


अर्वतो न व॑सो भिक्षमाणा इटवाय सु्ृतिभिवे सिंहाः 

 वाजयंतः स्ववसे हुवेम यूयं पात स्वस्तिनिः सदा नः ॥७॥ 
 अवेतः। न । चव॑ंसः । भिक्षमाणः । इटृवायू इति 1 सुस्तुतिऽभिंः । वसिष्ठाः 
 वाजऽयंतः। सु । अवसे हुवेम । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिंः। सद्‌ । नः १७॥ 


॥ि व्याख्यातेयं । अच्रा्थस्तु । अश्वा इव हविषां वोढारोऽच्नं याचमाना बलं कामयमाना वसिष्ठा वयं ` 
 शोभनरचणाये शोमनैः स्लोतैरिद्र वायु आद्धयेमहीति ॥ ॥१३॥ $ 

आ वायो इति पंचर्चं तृतीयं सूक्तं वसिष्ठस्या चैष्टुभं वायव्यं ¦ अनुक्रांतं च । आ वायो पंचेति ॥ 

 शुनासीरीये पर्वणि वायो्जियुलतो यागस्या वायो इत्यनुवाक्या । सूचितं च । आ वायो मूष शुचिपा उप 
नः प्र याभियासि द्‌ाशांसमच्छं । आ० २..२०.। इति ॥ नियुखद्वायुदे वताके पशवेषेव वपाया अनुवाक्या 


।आ०३.८.॥ प्रथमे कंदोमे प्रउगशसते वायव्यतुचदैषेवादया । सूचितं च । समुद्राद्‌ मिरित्याज्यमा वायो मूब ` 


 श्ुचिपाः।आ०८. ९.1 इति ॥ 


खा वायो भूष शुचिपा उपं रः युतो विश्ववार । 









नः सहसं ते व नि 


उपो ते अंधो मद्यमयामि यस्य॑ देव दर 






१९० ॥ ऋग्वेदः ॥ ` | ०५.०६, व० १8. 





उपो इतिं । ते । संधः । मदं । अयामि । यस्यं । देव । दधिषे । पूर्वं ऽपेर्यं ॥१ 

हे गुचिपाः मुचेः गुदस्य सोमस्य पातवायो नोऽ ख्याकमुप समीप आ भूष । आगच्छ ॥ भू प्राप्राविल्य- 
दैतद्रपं ॥ हे विश्ववार विश्चर्वरणोय ते तवं वाहनभूता नियुतो वडवाः सहं सष्टखसंख्याका वियते । यत 
एवमतः शीघ्रमागच्छ । ते तव मदं मदकरं सोमलकणमंधोऽचचमुपो उप ड उपायामि । उपयतं पाच गहीतः 
मासीत्‌ । हे देव वायौ यस्य सौमस्य पूर्वपेयं प्रथमपानं दधिषे द्‌घासि धारयसि । एेद्रवायवग्रहे प्रथमे 
वषट्ूरे केवलाय वायवे इधते दितोये विद्र वायुभ्यामिति वायोः प्रथमपानं। तादृशमंघ उपायामील्यन्वयः। 

प्रथमे दौम प्रडगशस्त्र एद्र वायवतुचस्य प्र सोतित्यादया । सूचितं च । प्र सोता जीरो अध्वरेष्वस्छाये 
वायव इद्रमादनासः। आ०८. ९.। इति ॥ | 


प्र सोतां जीरो संध्वरेष्वस्यात्सोममिदाय वायवे पिबध्ये। 
प्र यहां मध्वो अथियं भरत्यध्वयेवों देवयंतः शचीभिः ॥२॥ 
 प्र। सोत्ा। जीरः) अध्वरेषु अस्यात्‌) सोमं । इटराय । वायवे । पिब॑ध्ये! 
प्र। यत्‌। वां । मर्ध्वः। सयियं । भर॑ति । खध्वयेवः। देवऽ यंतं: । शचीभिः ॥२॥ 
जीरः ्लिप्रकारो सोतामिषोताध्वयुरिद्राय वायवे च पिबध्यै पानार्थमधष्वरेषु यागेषु सोमं प्रास्थात्‌ । 
 प्रातिष्ठिपत्‌ । पुरस्तादुत्तरवेदिं प्रापितवान्‌ । हे इद्रवायू ययेषु यन्नेषु मध्वः सोमस्याथियमयग्रभवं प्रथमभागं 
 देवयंतो देवकामा अध्वर्यवः शचीभिः कर्मभिरभिषवादिलचणैवौ युवयोरर्थं प्र भरति प्रकर्षेण भरंति संपा 
दयति । तेष्वध्वरेष्वित्यन्वयः ॥ 
गुनासीौ रीये पवेणि नियुलद्ायोयागसय ग्र याभिरिति याज्या । सूचितं च। प्र याभियासि दाश्वांसमच्छस 
लनो देव मनसा! आ०२. २०.। इति ॥ तदैवल्ये पशवेषेव पुरोडाशस्यानुवाक्या । मुचितं च । प्र चामियासि 





` दाश्वांसमच्छा नो नियुङ्धिः शतिनीभिः । आ० ३. ८.। इति ॥ प्रथमे दौमे प्रडगशस्तर एवैवं वायवतुचस्य 


 दितीया । सूचितं च) आ वायो मूष शुचिपा उप नः प्र याभि्यीासि दाखांसमच्छा । आ० ८. ९. इति ॥ 


प्र याभियेासि दाश्वांसमच्छा नियुद्धि वौयविष्टयं ट्गोे 
निनो रयिं सुभोजसं युवस्व नि वीरं गव्यमश्य॑च रा्धः॥३॥ 
प्रा याभिः यासिं। दाश्वांसं। अछ॑ । नियुत्‌ऽमिंः। वायो इतिं । इष्टयै । दुरोणे। 
 नि।नः।रयिं। सुऽभोजसं । युवस्व । नि। वीरं । गवयं । अच्छ॑ । च। राध॑ः ॥३॥ 


 हवायो दुरोणे यज्नगृहे श्थितं दाांसं हविषां दातारं यजमानमिष्टये यायाय यामिर्नियुद्धि्वडवा- 

` भिरच्छं यासि अभिगच्छसि ताभिरस्मान्मरत्यागद्छेति शेषः । आगत्य च नोऽस्मभ्यं सुभोजसं शोभनाच्तयुक्तं ` 

रयिं धनं नि युवस्व । नितरां मिश्रय । प्रयच्छ । तथा वीरं पुतं गव्यं गोसंघमश््यमश्वसंघमेतदुभयाह्मकं राधो 

 धनंचनि युवं । प्रयच्छ॥ ` । 
प्रथमे कदौमे प्रउगशस्त्र द्र वायवतुचसख ये वायव इद्रेति दितीया । सूचितं च । घे वायव इद्रमाद्‌- ` 

# नासौ याता शत्‌ नियुतो दा सहस } आर ८. ९.। दरति ॥ य १ 





1 ह द्रा ता तौ तादृभौ सानसी सवः संमजनीयौ युवां शवसाना । शवो बलं । तदवदाचरतौः हि खलु = ` 





घतः। वृचाखि । सूरिऽभिः। स्याम । ससह्यांसः। युधा । नऽभिः 


ये सूरयः स्तोतार इंद्रमादनासः सोचरैरिद्रस्य त्षयितारस्तथा वायवे वायो मादनासतर्यका भवंति । 
चे चादेवासो जागतेरूपेता अत एवायोऽरेः एचो्नितोशनासो निहंतारः । तैरस्पदीथैः सूरिभिः स्तो तुभिरव 


चाणि शच्रन्‌ घ्रंतो हिंसंतः स्वाम । मवेम । किं कुवैत: । अभिचाञ्छतुभरान्नभिरस्मदीदैः पुरूषै्यधा युद्धेमि 
ससद्भांसोऽभिभवंतः ॥ 


नियुतद्वायुदेवतके पशावा नो नियुद्धिरिति हविषोऽनुवाक्या सूचितं च । आ नो नियुद्धिः एतिनी 
भिरष्वरं पोवोअत्नां रयिवृधः सुमेधाः । आ०३. ८. ¦ इति ॥ प्रथमे कदोमे प्रउगशस्त्रे वायव्यतुचदधेषैव तृतीया । 
सूवितं च । आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरष्वरं प्र सोता जीरो अष्वरेष्वस्यात्‌ । आ० ८. ९. । ईति । 


नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं संहसिणीभिरूपं याहि यज्ञं । 
वायो अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः । 
आ । नः। नियुत्‌ऽभिः। श्तिनींभिः। अध्वर । सहसिणींनिः। उपं । याहि । यज्ञं । 
वायो इति । अस्मिन्‌ । सवने । माद्यस्व। यूयं । पात । स्वस्ति ऽभिः। सद्‌ । नूः ॥५॥ 


हे वायो नोऽस्याकमष्वरं हिंसारहितं यज्ञं शतिनीभिः एतसंख्याततीभिः सहसिणीभिः सहससंख्याव- 
तीभिश्च नियुद्धिर्वंडवासिरूपा याहि । उपागच्छ । तदनंतरमस्िन्‌ सवने प्रातःसवने मादयसख । सोमेन 
तुष्यस्त । अन्यद्रतं ॥ ॥१४॥ 


खुचिं न्वित्य्ट्च चतुरधं सूक्तं वसिषटस्यारपं चषटममिद्रामं । अनुक्रम्यते हि । शुचिं न्वष्टविंद्रां सिति ॥ गत 
सृक्तविनियोगः ॥ देद्राससय पशो्वेपायाः शुचिमिलेषा याज्या । सुचरितं च । गुचिं नु स्लोमं नवजातमदय 
गीभिर्चिप्रः प्रमतिमिच्छमानः। आ० 3.७. । इति ॥ | 


भ्ुचिं नु स्तोमं नव॑जातमदेदम्री वृचहणा जुषेथा 1 

उभा हि वां सुहवा जोह॑वीमि ता वाजं सद्य उशते येष्ठा ॥१॥ 

शुचिं । नु । स्तोमं । नवऽजातं । अद्य । इदरास्री इति । वु ऽहना । जुषेथां । 
 उभा। हि । वां । सुऽहवां । जोहवीमि । ता । वाजं । सद्यः । उशते । पेष्टा ॥१॥ 


हे वृचहणा वु्राणां शत्रणां हंताराविंद्रामी शुचिं शुद्धं निरवद्यं नवजातमिद्‌ानोसुत्यन्नं स्तोममसखदीयं 
स्तोचमाख्िन्काले नु सिग्रं जुषेथां । सेवेथां । हि यस्मात्सुहवा सुखमाद्भातुं शक्यावुमोमौ वां युवां जोहवीमि 
पुनःपुनराङ्यामि । अत आगत्य सिवेधामिलर्थः ¦ किंच ता तौ तथाविधौ युवासुश्ते कामयमानाय 
यजमानाय वाजमच्रं बलं वा सव्यस्तद्‌ानीमेव शीघ्रं धेष्ठा धातुतमौ भवतं ॥ ५ | 


ता सनिसी शवसाना हि भूतं साकंवृधा शवसा भूष्ुवांसा । 
 सय॑तौ रायो यव॑सस्य भूरः पृक्तं वाज॑स्य स्थविरस्य धष्वः ॥२ ह 
` ता। सानसी इतिं । शवसाना । हि । भूतं । साकंऽवृधां । शव॑सा । मु्‌ऽ वांसां। 


` सयैतो। रायः। यव॑सस्य । भूरेः । पृक्तं । वाज॑स्य । स्यविरस्य । धुष्वेः ॥२॥ 






१९२ | ॥ऋण्वेदः॥  [अ०५.अ०६.व०१६, 


भूतं । बलमिव शचरणां मंजकावालामिल्यथः । कीदृशौ संतौ । साकंवृधा सह प्रवृद्धौ शवसा बलेन गुगुवांसा 
वर्धमानौ तथा रायो धनस्य भूरेबैडलस्य यवसस्याच्स्य कयंतावीश्चरौ । एवंविधौ युवं युवां स्थविरस्य 
स्यलस्य धष्वेः शत्रणां घषैकस्य वाजस्यान्नस्य ॥ क्रियाय्हणमपि करतव्यमिति कमणः संप्रद्‌नलाचचतुध्येथं षष्टी । 
ट्‌ शमन्नं पृक्तं । संयोजयतं । अस्प्भ्यं प्रयच्छतमिलयर्थः ॥ 
उपों ह यदिटथं वाजिनो गुधीभिविप्राः प्रमतिमिच्छमानाः 
अवतो न काष्ठां नछषमाणा इटरामी जोहुवतो नरस्ते ॥३॥ 
उपो इतिं । ह। यत्‌। विदथं । वाजिनः गुः! धीभिः। विप्राः । प्रऽम॑तिं। इच्छमाना 
 अ्वैतः। न । काष्ठां ! नछसाणाः । इटाम्री इति । जोहुवतः। नरः । ते ॥३॥ 


वाजिनो हविष्मतो विप्रा मेधाविनः व्रमतिं प्ररु्टां मतिमिद्राग्न्योरनुयहवुद्धिमिच्छमानां आत्मन 
इच्छतो यथे यजमाना विदथं । विदंति जानंति देवांसतच यष्टव्यत्वेनेति विद्यो यज्ञः) तं धमि: कमेमिबु- 
दिभिर्वोपो गुः उपगच्छति । उ इति पूरकः! ति नरः कर्मणां नेतारो जना अर्वतो न काष्टां यथाश्राः शीघ्रं 
युद्धभूमिं व्याघ्र्वति तथा नक्षमाणा रेद्रा्ानि कमाणि वापरु्वत इद्रामी इद्रममिं च जोडवतः पुनःपुनरा 
इयंतो भवंति ॥ | 
 शरमावाद्यायमिंद्रास्खय हविषो गीभिरिलेषा याज्या । सूचितं च ! दद्रामी अवसा गतं गीभिविप्र 
 प्रमतिभिच्छमानः। आ० १. ६.। इति ॥ द्रापे पशौ पुरोडाशखयेषेव याज्या । सूतं तूट्‌ाहतं ॥ 


 गीभिरविप्रः प्र्मतिमिच्छमांन्‌ ईट रथिं यशसं पूर्वभाजं । 

 इदरम्री वृबहणा सुवजा म्र नो नयैभिस्तिरतं देष्णैः ॥४॥ 
 मीःऽभिः। विप्रः । प्रऽम॑तिं। इच्छमानः । ईट । रयिं । यशसं । पूवे ऽभाजं। 
 इटरप्री इतिं । वृचऽहना। सुऽवजा । प्र। नः । नर्यैभिः । तिरतं । देष्णैः ॥४। 

हे इंद्रामो प्रमतिं युवयोरनुग्रहवुधिमिच्छमान इच्छन्‌ विप्रो मेधावी वसिष्ठो यशसं यशसा युक्तं 


(५ पूरवेभाजं पूर्वमेव संभजनीयं रयिं धनमुदिश्च गोभिः स्तुतिभिरीटधे । युवां स्तौति ! हे वुच्रहणा वृचख्य हंतारौ 


सुवज्रा शोमनायुधाविंद्रामी नयेमिनेवतरेः प्रशलतेरदेष्शैद्‌तच्येधनेनोऽ स्मान्‌ प्र तिरतं! प्रवधयतं ॥ 


सं यन्मही भिंयती स्याने तनस्चा भर॑साता यौति ! 

 ऋरैवयुं विदथे देवयुभिः सचा ह॑तं सोमसुता जनेन ॥५॥ ` 
 सं।यत्‌। मही इतिं।मियती इति स्यधेमाने इति। तन्‌ऽस्चा। भूरऽसाता। यतेते इति, 
 अरदवऽयुं। विदथं । देवयुऽ भिः । सचा । हतं । सोमऽसुत। । जने न ॥५॥ 


मही महत्यौ मिथती परस्परं हिंसं्यौ । यद्वा । मेयतिराक्रोशकमी । परस्परमाक्रोगं्यौ । ख्धमाने 


पधी कुर्वत्यौ तनूरुचा - - - हतं । हंसं । तथा सोमसुता सोमममिपुण्वता अनेन. यजमानसंघेनासोममुतं ` 


| जनं हिततं ॥ ॥१५। 
इमामु षु सोमसुतिमुप न एदरमरी सोमन॒सायं यातं । 












द्रामी इमामु इमामेव नोऽस्प्दीयां सौमसुतिं सोमाभिषवक्रियां सौमनसाय सुमनसो भावाय सुं 
सुष्रपा यातं । उपागच्छतं ¦ रपि च युवामस्मान्‌ परित्यज्य नू चित्ैव मन्नाधे । अन्यन्न मन्धेथे | अस््मानेव 
 सर्वंद्‌ा बुध्येथे । हि यस्मादेवं तस्मादा युवां शखद्धिर्बङ्भिवाजैर चैर्ह विल दरैरा ववुतीय । आवर्तयामि ॥ 


सो अग्र एना नमता समिहोऽच्छां मितं व््णमिदरं वोचेः, 
यत्सीमागश्चकृमा तत्सु मुक्छ तद॑यंमादिंतिः श्यं ॥9॥ 

सः । अग्रे । एना । नम॑सा । संऽ इडः । खर्छ । मिचं । वरणं । इट्‌ । वोचेः 

यत्‌। सीं। आग॑ः । चकृम । तत्‌। सु । मृक्छ । तत्‌। अयेमा । अर्दितिः। शिश्चधंतु ॥७॥ 


हे अपे स त्वमेनैनेन नमसातेनास्मदीयेन हविषा समिद्वः संदीघ्रः सन्तं वरूणमिद्रं चाच्छ वोचे 
अभित्रूयाः ¦ अयमख्यदौयो रक्षणीय इति कथय । वयं यद्‌ागोऽपराघं । सीमिति परियहार्थोचः । सीं 
सवैतो वाडुननःकायैश्चक्तम कृतवंतौ वयं तत्तस््माद्‌ागसः सु मृच्छ । अस्मान्‌ सुषु रक्त! तच्चागोऽ्यमादितिमि- 
चादवञ्च शिश्रथंतु । अस्मत्तो वियोजयंतु ॥ 


एता खग्र साणुषाणसं इ्टीयंवोः सचाभ्यश्याम वाजान्‌ 

मेदो नो विष्णमेरुतः परि ख्यन्यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥४। 

एताः। अपरे । आ्आभषाणासः। इष्टीः युवोः। सचा । अभि । अश्याम । वाजान्‌ । 
 मा। इः नः विष्णः। मरतः। पररि ख्यन्‌ युयं । पातत । स्वस्ति ऽभिः। सदा । न: ॥४॥ 


हे अपरे । उपलक्षणमेतत्‌ । हे दद्रामी एता इष्टोरिमान्यक्ञानाशुषाणास आशु शीघ्रं समजमाना वयं 
युवोयुवयोः सखभूतान्वाजानन्नानि सचा सह युगपद वाभ्यश्याम । अभिप्राघ्रयाम । अपि चेंद्र विष्णुमंरूतञ 
नोऽस्मान्‌ मां परि ख्यन्‌ । अस्ममान्परित्यज्यान्यान्‌ मा द्राचुः। सर्वद्‌ास्मनेव पर्यंत । अन्यद्गतं ॥ ॥१६॥ 

इयं वामिति द्वाद शर्चं पंचमं सूक्तं वसिष्ठस्याषमेद्रामरं । दादश्यनुष्टुप शिष्ठा गायच्यः। तथा चानुक्रांतं। इयं 














वां दवादश गायचमंत्यानुषटुविति॥ ज्योतिष्टोमे प्रातःसवनेऽ च्छा वाकशस्त्र आदितो नवच॑ः शसति । सूत्ये हि। इयं 


बामस्व मन्मन इति नव । आ०५. १०.। इति ॥ आभिरविकेषुक्ेषु स्तोमेषु वुद्धावच्छावाकस्य प्रातःसवन ददं 


सूक्तमावापाथंसुत्तमावर्ज। सूचितं च। इयं वामस्य मन्मन इलयेकादश } आ० ७. ५.। ईति ॥ चातुर्विशिकेऽहनि न 
` भ्रातःसवने तदधैवायसतुचः । सूचितं च । इयं वामस्य मन्मन इद्रामी युवामिमे । आ०७.२.। इति 


इयं वामस्य मन्मन इद्ाग्री पूव्येस्तुतिः। खभाइष्टिरिवाजनि ॥१। > 
इ्यं। वां) अस्य। मन्मनः। इट मरी इति पूव्येऽस्तुतनिः। खथात्‌। वृष्िःऽइव। अजनि ॥१॥ 
ह इद्रामी इयं प्लुतिः परवा स॒ख्या सुतिरस्य मन्मनः सोतृरसमादसिष्टादां चुवाभ्यां चुवयोरर्थमभा- 


¢ ५ ध ` केघाद्ष्टिरिव बद्धौ सत्यजनि । प्रादुभूता । तां शुणुतसिल्युत्तरतर संबंधः, 


शृणुतं ज॑रितेवमिंदर परी वनतं गिरः । ` 








शाना पिप्यतं धिय॑ः ॥२॥ 






गिरः । ईशाना । पितं । धियः ॥२ ॥. ५ 


१९४ | ॥ऋष्वेद्‌ः॥ [ऋ०५.अ०६, व० १४. 


हे इंद्रामी जरितुः स्तोतुर्हवमाद्भानं युवां गुएुतं । शूला च भिरस्तदीवाः स्नुतीवेनतं । संमजतं । तथेशा- 
नेश्चरौ युवां धियो ऽनुष्टितानि कमणि पिष्यतं । तत्स्यैः फलैः पूरयतं ॥ 


मा चापलाय नो नरेदा॑ग्री माभिशस्तये। मानों रीरधतं निदे ॥3३॥ 
मा। पापऽल्ायं। नः। नय । इदाग्री इति मा । खअभिऽशसये। मा । नः 
रीरधतं । निदे ॥३॥ | 


हे नरानेताराविद्रामी नोऽस्मान्‌ पापलाय हीनभावाय मा रौरधतं। तथाभिशस्तये शवुभिः कताया- 
भिश्ंसनाय मा रीरधतं । तथा निदे निंदकाव जनाय नोऽसखमान्‌ मा रीरघतं । मा वशीकुर्तं ॥ 


चातुर्विशिकेऽ हनि प्रातःसवनेऽच्छावाकच्यदरे अरमेत्ययं षडहस्तोचियसंन्ञकस्तुचः । सूचितं च । इद्रे अग्रा 
नमो बृहत्ता डवे ययोरिदं । आ० ७.२.। इति ॥ 
इद्र अग्रा नमो बृहत्सुवृक्तिमेरयामहे । धिया धेना अवस्यवः ॥४॥ 
इद अम्रा। नमः, वृहत्‌। सुऽवृक्ति। सखा। इरयामहे । धिया । घेनः। अवस्यवः ॥४॥ 


अवस्यवो रक्लणकामा वयमिद्रे देवेऽमासौ च वृहद्ंहणं वधकं नमो हविलत्एमन्चं सुवृक्तिं मुप्रवृत्तां 
स्तुतिं चैरयामंहे । च्रभिप्रिरयामः । तथा धिया कमणा युक्ता धेनाः । वाडगमेतत्‌ । अप्रमीताः स्ुतिवाचश्चा- 


 ्रिरयामः॥ 


सातेन सहा गतं । आगच्छतं । दुःशंसो दुष्टाभिशंसनः पादष्यवादी 





ता हि शश्वत इच्छत इत्या विप्रास ऊतय । सबाधो वाज॑सातये ॥५॥ 

ता। हि शर्धतः इक्छते । इत्या । विप्रसः। ऊतये । सऽ बाधः । वाजंऽसातये ॥५॥ ` 

| ताहि तौ खचविद्रामी शश्व॑तो बहवो विप्रासो मेधाविनो जना ऊतथे रक्णायेलधेत्यमनेन प्रकरिशेञ्छते। 
सुवति । तथा सबाधः समानं बाधमानाः परस्परं बाध्यमाना जना वाजसातयेऽन्नलाभाय तविेद्रासी 
ठते । स्ुर्वेति । यद्वा । वाजसातिरिति संग्रामनाम । संग्रामार्धं॥ 

ता वा गीभिविपन्यवः प्रय॑स्वंततो हवामहे । मेधसाता सनिषयर्वः ॥६॥ 

ता।वा। गीःऽभिः। विपन्यवः । प्रयस्वंतः। हवामहे । मेधऽसाता। सनिष्यवः ॥६॥ 


विपन्यवः खलोज्रमिच्छैतः प्रयस्वंतो हविलंकणेनातैनोपेताः सनिष्यवः सनि घनमात्मन इच्छतो वयं 
मेधसाता मेधानां यागानां सातौ संभजने निमित्तभूते सतिहे इद्रामीतातौ वां युवां गीर्भिः सुतिमिहै- 
 , वामहे । आद्भयामंहे ॥ ॥१७॥ | 


`  अमावाखायामेद्रामस्य हविष इद्रामी अवसे्यनुवाक्या । सूनितं च । इंद्रामी शवसा गतं मीभिविम्रः 
 ग्रमति्मिच्छेमानः। आ० १. ६} इति ॥ | पि 
 इद्राम्री अवसा गतमस्मभ्यं चषेणीसहा । मा नो दुःशंसं ईशत ॥9॥ 
 इद्रग्री इति।खवंसा। स्रा गतं। अस्मभ्यं! चषेणिऽसदा। मा। नः। दुःऽशंसंः। इशत्‌ ॥9॥ ` 


हे चषणीसहा चषेणीनां मनुष्याणां शतुभूतानाममिमवितारौ 
¦ शचुख नोऽ स्मकेशत । दैशिष्ट । अस्मा 









1 ध मा शक्तोतु॥ 1 


हे इद्रासी अरूभ्यं सोतुभ्यो देयेनाव- ध 


म०9.अ०६, सु०९.| ॥ पंचमो ऽटकः ॥ १९५ 





नः । अररुषः । धूतिः । प्रण र्‌ । म्यस्य । इट्‌म्री । शम 


हे ईद्रासी कस्य कस्यचिदग्यररषोऽरेमैत्यस्य मनुष्यस्य संव धिनी धृतिरहिंसा नोऽस्म्ाग्मा प्रणक्‌ । मा 
प्राप्नोतु । शमं मुखं चास्मभ्यं यच्छतं ¦ दत्तं ॥ 


गोमडरंण्यवडमु यद्वामश्वावदीम॑हि । इदा ग्री तईनेमहि ॥९। 
गोऽ मत्‌ । हिरण्यऽवत्‌ । वसुं । यत्‌ । वां । अश्च॑ऽ वत्‌ । ईमहे । इंटर इति 
वनेसहि ॥९॥ 


हे इद्रासो गोमन्नोभियुक्तं हिरण्यवद्धिरणैः सुवरेर्युक्तमश्रावदथैश्चोपेतं यद्वसु वां युवामीमहे याचामहे 
तद्वसु युवयोः प्रसाटाद्यं वनेमहि ! संभजेमहि ॥ 


चातुर्विंशिंकेऽइनि प्रातःसवनेऽच्छावाकशस्त्रे यत्सोम आ मुत इत्यारंभणीयाहर्गशेषु च दितीयादिष्वहः- 
स्वेषा प्रातःसवने तेनैव शंसनीया । सूचितं च । यत्सोम आ सुते नर इत्यारभणीयाः शस्त्वा । आ० ७. २.। 
दति ॥ 


यत्सोम आ सुते नरं इदाम्री अजोहवुः । सप्रींवंता सपयेर्वः ॥१०॥ 
यत्‌। सोमे । खा । सुते । नरः । इद्राग्रीं इति । अजोंहवः। स्निंऽवंता । सपर्यवः ॥१०॥ ` 


सोमे सुतेऽमिषुते सति नरः कमणां नेतार छलिजः सपर्यवः परिचरणकामाः संतः सप्तीवंता प्रशस्ता 
 श्वाविद्रामी इद्रमम्रिं च यवदाजोहवुः अमिद्धयंति तदा युवामागच्छतमिति शेषः ॥ 


उक्थेभिवेचहंत॑मा या मदाना चिदा गिरा आंगूषेराविर्वांसतः ॥११॥ 
उक्थेभिः । वृचहन्‌ऽतंमा । या । मदाना । चित्‌ । आ । गिरा । आंगषेः । 
छा ऽ विवासितः ॥ ११॥ 


 वुच्रहंतमा वुच्राणामावरकाणां हंतुतमौ मंदाना मोदमानौ या याविंद्रामी उक्थेभिः शस्ैभिंरा च 
स्तुत्या चाविवासतः परिचंयैते ॥ व्यत्ययेन कमणि कतप्रत्ययः ॥ आं गुषैराचोषेरन्धेख स्तोचैयावाविवासतः 
 परिचरयेते तौ युवामागच्छतमिति शेषः ॥ ४, 


ताविहुःशसं मत्यं टुविंांसं र्स्विन। आभोगं हन्मना हतसुट्‌धिं हन्मना हतं ॥१२॥ 





। तत्‌ | 


तो । इत्‌ । टुःऽ शंसं । मत्य । दुःऽविंहांसं । रघ्स्विनं । आऽभोगं । हन्मना । हतं । ` 


उट्‌ऽधि। हन्मना । हत ॥१२॥ ४ 
हे इद्रामी तौ युवां दुःशंसं दुष्टाभिशंसनं दुर्विद्ांसं दुविज्ञानं र्स्िनं बलवंतमाभोगमाहल्यास्मत्तौ 


ऽप्य भोक्तारं म्य मनुष्यं शप ह्मना हननसाधनेनायुधेन हतं । हितं । उक्तमेवार्थं दृष्टातिन दृढयति । ` 


५ उदधिं । लुप्तोपममेतत्‌ । उदधानं कुंभसिव । यथा 
चुका हित्तं॥ ५१८॥ | 


च चोदसा षट्‌ सारस्वतं तु दृतीया सरत इति 








कुंभोऽनाचासेन भिव्यत एवमनायासेजैव शत्तुमायुधेन = | 


भ्र चोदेति षडुचं षठ सूक्तं वसिष्टयापै चम संर तीदेवताकं । तृतीया तु सरस्वदेवताका । अलुक्रम्यते ` ; 





गतः सूक्तविजियोगः ॥ प्रथमे छदौमे प्रउगशस्ते प्र १ । | | 








 ॥ ऋम्वेट्‌ः ॥ ` 
 चोदसा धायसा सख एषेति प्रडगं । आ० ८. ९.। दति ॥ सारस्ठते पष्टौ प्र रौदसेति वपाया याज्या । सूचितं 
च। म्र चोदसा धायसा सन्च एषा पावीरवी कन्या चिचाय्ुः ! अ० ३.७. । इति 













घ्व याति पर्यो महिना सिंधुरन्याः ॥१॥ 
प्र। सोद॑सां। धायसा । यसे । एषा । सर॑स्वती । धस्णं । स्यसी। प्‌ः 
 प्रऽवाबधाना । र््याऽइव । यारि । विश्वाः । खपः। महिना । सिंधुः खन्याः ॥१ 


सरस्वत्या एषा नदीवत्निगमा । एषा दृश्वमाना नदीषूपा सरस्वत्यायस्ययसा निमिता पृः पुरीव 
धरुणं ॥ लिंगव्यत्ययः ॥ घर्णा धारयिची धायसा घारकेण क्तोदसोदकेन म्र ससे । प्रधावति । शीघ्रं 
गच्छति ¦ सिंधुः स्ंटनशीला नदीश्या सान्या विश्वाः सवा अप आपगा महिना महिना प्रवावचाना भभ 
बाधमाना रथ्येव प्रतोलीव विसीणौ सती याति। गच्छति । यद्वा ¦ रथ्येव रथिनेव यथा रथी रथेन 
मा्गेख्थं तरूगुल्मादिकं चर्णीँछव्य गच्छति तद्त्‌ खकीथेन वेभेन सर्वे संपिंषती गच्छतीत्यर्थः ॥ 








सारस्वतं एव पशौ वपाया एकाचेतदित्यनुवाक्या । सूचितं च । एकाचेतत्सरस्वती नदीनासुत स्या नः 


सरस्वती जुषाणा । आ० ३.७. इति ॥ 


एकाचेतत्सरस्वती नदीनां भुविंयैती गिरिभ्य आ संमुदरात 
4) | रायश्चेतती भु वनस्य भूरयत पयो दुदु नाहुषाय ॥ २ 





एकां । सचेतत्‌। सर॑स्वती । नदीनां । भविः! यती । गिरिऽभ्य॑ः। आ ¦ समुदात्‌। 


रायः । चे्तती । भुवनस्य । भूरेः । घुतं । पयः । दुदुहे । नाहुषाय । 


| सहस्रवत्सरेण क्रतुना यच्यमाणशो नामो नाम राजा सरस्वतीं नदीं प्राथयामास सा च तद्ये 
 सहखसंवत्सरपयाप्रं पयो धृतं च प्रददौ । अयमर्थोऽच प्रतिपाद्यते ¦! नदीनामन्यासां मध्ये शुचिः शुद्धा 
गिरिभ्यः सकाशाद्‌ा समुद्रात्ससुद्रपर्यतं यतो गर्धत्येका सरस्वती नदयचेतत्‌ । नाङ्षख्य प्राथनामन्ञासीत्‌ | 
तथा भुवनख भूतजात भूरेनेजलस्य रायो धनानि चेतती प्रन्ञापयंती प्रयच्छती नाङषाय राज्ञे चुतं 
पञ्च सहस्रसंवत्सरक्रतोः पयाप्तं दुदुहे । दुग्धवती । दत्तवती ॥ 


सरस्वदेवताके पशौ स वावृध इति पुरोडाशस्य याज्या । सूचितं च । स वावृधे नयो योषणामु यय 


व्रतं पशवो यंति सवे । आ०३.८.। इति ॥ 


स वावृधे नयों योषणासु वृषा श्ुवषभो यलि्यासु। 

स वाजिनं मधव्यो टधाति वि सातय तन्व॑ मामृजीत ॥३॥ ` 
 सः। ववृधे । नयः । योषणासु । वृषा । शितः । वृषभः । यज्ञियासु! 
सः) वाजिनं। मधव॑त्‌ऽभ्यः। टधाति। वि। सातये । तन्वं । ममृजीत ॥३ 


` ` मध्यस्थानो वायुः सरस्वान्‌ । न्यं नुभ्यो हितो वृषा सेचनसमर्थः शिगुरत्यः म्ादुमावसमचेऽस्यतया = ` . 
इश्यमानो वृषभो वर्षिता एवंभूतः स सरस्वान्‌ यज्ञियासु यक्ताहैसु योषणासु योषित्खात्मनः कलवभूतासु = 
मध्यमख्थानाखप्छु मध्ये ववृधे । वर्ध॑ते। स तादृशः सरस्वान्‌ मघवद्यो ` हविष्मञ्यो यजमानेभ्यो वाजिनं बलिनं ` 





ध | ५. दधाति! ददाति। तधा सातये लाभार्थं तन्वं तेषां शरीरं 





मृजीत त । विमा लामार्धं संखरोती- ध 1 








। पचमोऽष्टकः | १९७ 





त्यथः ¦ यद्यय्येषा सरस्वतः सुतिः तथापि सरस्वत्याः प्रीणनार्धं तत्सन्नमिति च्छांदोभिके सारस्वते तुचऽस्या 
उक्तो विनियोगो न विर्ध्यति | 


दशराचेऽष्टमेऽहनि प्रउग उत स्यान इतिं सारस्वतः स्तमस्तुचः । सूचितं च । उत स्य 
 जुषाशिति ग्रडगं । आ० ८. १०.। इति ॥ सारस्वते पशो पुरोडाशस्योत स्वा न्‌ इत्यनुवाक्या। सुचरितं च। उत 
स्या नः सरस्वती ज॒षाणा सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यः । आ० 3.७. | इतिं 


उत स्या नः सरस्वती जुषाणोप श्रवत्सुभगा यज्ञे अस्मिन्‌ । 
सितज्ञभिनेमस्यैरियाना राया युजा चिदुत्त॑य सखिभ्यः ॥४॥ 
उत । स्या ¦ नः । सरस्वती । जुषाणा । उप॑ । वत्‌ सुऽभगा । यज्ञे । अस्मिन्‌ । 
मितज्ञ॒ऽभिः। नमस्यः । इयाना । राया । युजा \ चित्‌। उत्‌ऽ तया । सखिऽभ्यः ॥४ 


उतापि च जुषाणा मरीयमाशा सुभगा शोमनधनास्या सा सरस्वती नोऽस्माकमस्सिन्यद्न उप अरचत्‌ । 
अस्मदीयाः स्तुतीरुप्पणोतु । कीदृशी सा । सितज्नभिः प्रदैजनुभिनेमस्धेनमस्कारेदेवैरियानोपगम्यमाना । 
चिच्छन्द्‌ खां । युजा नित्ययुक्तेन राया धनेन च संगता सखिभ्य उत्तरोत्कुष्टतरा । ईदृश्वस्मदौीयाः सुतीरप- 
म्पुणोखित्यन्वयः ॥ 












# ^ 








 पविन्ेष्यां सारस्वतस्य हविष इमा जुद्धाना इति याज्या । सूचितं च । इमा जुद्धाना युष्मदा नमोभिदं ह 


 धिक्राव्णो अकारिषं । आ०२-१९.। इति ॥ 


इमा जुड्धाना युष्मदा नमोभिः प्रति ल्लोम सरस्वति जुषस्व । 

तव शमेन्प्रियतमे टधाना उपं स्थेयाम शरण न वृक्ष ॥५॥ 
इमा । जुद्धानाः। युष्मत्‌। आ । नम॑ःऽभिः । प्रति । स्तोमं । सरस्वति । जुषस्व । 
तव॑। मेन्‌ । प्रियऽत॑मे | दधांनाः। उप॑ । स्थेयाम । शरणं । न । वृष्‌ ॥५। 


डे सरस्वति इमेमान्यस्मदीयानि हवीषि जुद्ानासुभ्यं जुदतौो वयं नमोभिस्वदिषयेनमस्का र॑युष्मच्लत्स- 
काशादा ॥ उपसरगेश्चतर्योग्यक्रियाध्याहारः ॥ आददीमहि धनानीति शेषः । स्तोमं चासरदौयं स्तोचं ग्रति 


जुषस्व । प्रतिसेवस्व ¦ वयं च प्रियतमेऽ तिश्येन प्रिये तव तदीये शमेज्छमणि सुखे दघाना निधीचमानाः 


संतः शरणं न वुक्तमाश्यभूतं वृ्तमिवोप खेयाम । लासुपतिं्ेम । संगच्ेमहि ॥ 


अयसं ते सरस्वति वसिं्ो इारांवृतस्यं सुभगे व्यावः। 
वधै शुभ स्तुवते रासि वाजान्यूयं पातत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥६॥ ` 


अयं! ऊ इतिं। ते। स॒रस्वति। वसिं्टः। हारो । ऋतस्य । सुऽभगे । वि ।आवरित्यावः। ` 


वधं । भुषे। स्तुवते । रासि। वाजान्‌ । यूयं । पात । स्वस्तिऽ निः । सद्‌ । नः ॥६ 


हे सुभगे शोमनधंने सरस्वति अयं वसिष्ठे लां यंतुकतस्य यज्ञस्य संबंधिन्यौ द्वारौ प्रवपे वावः। ध 
विवृणोति । उ इति पूरकः ¦ हे शुभ्रे ुभ्रवणें देवि वधं । वर्ध॑स्व । तथा स्तुवते स्तोचं कुवते वसिष्ठाय | 
वाजानच्ानि रासि। प्रदेहि । अन्यद्रतं॥ ॥१९॥ ५ ^ 





बृहदु गायिष इति षड्चं सत्तम सूतं वसिषटस्यार्षे। आया वृहती द्वितीया सतोवृहती तृतीया प्रस्तार | ॥ : | 
पक्तिः शिष्टालिखर 9 गायव्यः। आव्यसृचः सरस्व तीदे बताकोऽव्यश्च सरस्वदेवताकः । तथा चानुक्रातं । बहदु | 





१९८ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.ख०६. व०२० 
प्रगाथः प्रस्तारपंक्तिः परासिसो गायच्यः सरस्वत इति ॥ पंचमेऽहनि प्रडगशस्त्र आवः प्रगाथः सरस्वतसतुचः। 
सूचितं च । वृहदु गायिष इति बाहंतं प्रडगं प्रयाधथानेके ! आ० ७. १२. इति ॥ 

बृहदु गायिषे वचोंऽसुये नदीनां । ` 
सरस्वतीमिन्महया सुवृक्तिभिः स्तोमेर्वसिष्ठ रोदसी ॥१। 
बृहत्‌ । ऊ इति । गायिषे । वचः । सुयो । नदीनां । 

सरस्वतीं । इत्‌। महय । सुवृक्तिऽभिः । स्तोमे: । वसि । रोदसी इतिं ॥१ 

अनय्षिरात्मानं संबोध्य सरस्वत्याः सुतौ प्रेरयति 1 हे वसिष्ठ लवं बृहदु बृहदेव महदेव वचः स्तोचं 

गायिषे । गायसि । किम । नदीनां मध्येऽमुया ॥ असुराशब्दाच्तुरथकवचनस्य उयादे शः ॥ असुरायथै बलवल्य 
नदीखूपायै सरस्ववये । अस्याः म्रीणनार्धमित्यर्थः । तथा रोदसी चावापथिव्योः सितां दिवि देवताहपेण 
भूम्यां वाग्रूपेण निवसंतीं सरस्वतीमित्‌ सरस्वतीमेव सुवृक्तिभिः सुष्टु दोषवजितिः स्तोमैः सोवैमंहय । पूजय । 
सर्वदा सरस्वतीमेव सुहि नान्यां देवतामिति मावः ॥ ` 

उभे यचच महिना भभ खंधसी खधिध्ियंति पूरवः 

सानो बोध्यविब्ी मस्त्ससा चोद्‌ राधो मघोनां ॥२॥ 
उभे इतिं । यत्‌। ते । महिना । भुभे । खंध॑सी इति । अधिऽसि यंति । पूरवः । 
सा) नः बोधि) अविच । मस्त्‌ऽसखा । चोद्‌ । राधः मधोनौ ॥२॥ 


वि दहै ग्ुभरे गुरवश सरस्वति यव्यस्यासे तवे महिना महिन्नोमे अंधसी उभयविधं दिव्यं पार्थिवं चापिं 
 श्राम्यमारणखं वा पूरवः पूरयितव्या मनुष्या अधिक्तियंति अधिगच्छति सा लमविची रकि सती नौ 
ऽस्ान्बौधि । बुध्यस्व । अपि च मरुत्सखा । मरतो माध्यमिका देवगणाः । ते सखायो चस्या माध्यमिकाया 
 वाचस्तादृशौ लं मघोनां हविलंचणधनोपेतानामसमाकं राधो घनं चोद्‌ । प्रेरय ॥ 
 भदमिन्लद्रा कणवत्सरस्वत्यर्ववारी चेत्तति वाजिनीवती । 
गृणाना जंमटम्मिवत्सतुवाना चं वसिष्ठवत्‌ ॥३॥ 
 भदूं। इत्‌। भदा । कृणवत्‌ । सर॑स्वती । अकव ऽञरी । चेतति । वाजिनीऽवती । ` 
गृणाना \ जमद्भ्रिऽवत्‌ ! स्तुवाना । च । वसि्ऽवेत्‌ ॥३॥ ` ् 


५ मद्रा कल्याणी मजनीया वा सरतो भद्रिद्दरभेव कचयाणमेव कृणवत्‌ । अस्माकं करोतु । तथाक- 
 वायेकृत्सितगमना वाजिनीवल्यन्नवती चेतति । चेतयतु ! अस्मान्‌ प्रक्ञापयतु । यद्वा । मदीयं लों चेतति । 








 . जानातु । तथा जमदन्निवस्जमदम्रिनर्षिंशेव मया गृणाना सूयमाना वसिष्ठवत्‌ ॥ अही वतिप्रत्ययः ॥ 


` वसिष्ठा वसिषटस्यानुखूयं सुवाना सयमाना च भव ॥ 


सरस्वदेवतके पशौ जनीयंत इति तिखः पुरोडाशहविषां क्रमेणानुवाक्छाः । सूचितं च । जनयतो 


 .न्वग्रव इति तिस्र दिव्यं सुपण वायसं वृहतं । आ० ३.८. इति ॥ 
जनी यंतो न्वय॑वः पुत्रीय॑तः सुदानवः । सर॑स्वंतं हवामहे ॥४॥ 











॥ पंचमोऽषशटकः ॥ ` १९९. 


जनीयंतः । जायंत आसवपत्यानीति जनयो जायाः! ता र च्छतः पुवीयंतः पु्रान्कासयमानाः सुदानवः ` 


 शोभनदाना अग्रव उपग॑तारो वयं न्वद्य सरस्वंतं देवं हवामहे । स्तुमहे ¦ आड्यामंहे वा । 
ये ते सरस्व ऊमेयां मधुमतो घृतश्चुतः । तेनभिंनों ऽविता भ॑व ॥५। 
ये। ते । सरस्वः। ऊमेयः। मधुऽमंतः। घुत्तऽश्युतः। तेभिः । नः । अविता ! भव्‌ ॥५। 


हे सरस्वः सरस्वन्‌ देव ते लदौया य ऊर्मयो जलसंघा मधुमतो रसवतो चुत्ुत धुतस्य वु्यु 
ल्ारिणो भवंति तेमिसैरू्भिमिनोऽस्याकमविता रक्िता भव ॥ 

अन्वारंभणीयायां सरस्वत यागस्य पीपिवांसमित्यनुवाक्या । सूचितं च । पीपिवांसं सरस्तौ दिव्य 
सुपण वायसं बृहत । आ० २. ८.। ईति ॥ 


पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वदशेतः । भक्षीमहि प्रजामिषं ॥६। 





पीपिऽवांसं । सरस्वतः स्तनं । यः विश्च ऽदंभेतः। भक्षीमहि । प्रऽजां । इषे ॥६॥ 


पीपिवांसं प्रवृद्धं सरस्वतो देवस्य स्तनं शब्दायमानं स्तनवद्र साधारं वा मेधं भक्तीमहिं । भजेमहि । 
प्राघ्चयाम । यो विश्वदश्रैतो विन्चैः सर्वदेशतो भवति दृश्यमानो मवति । तं स्तनं मेघभित्यथः । तथा प्रजां 
 पुचादिशपामिषमन्नं च सरस्वतः प्रसाद्‌ादइकीमहिं ॥ ॥२०॥ 


यज्ञे दिव इति दशर्चमष्टमं सूक्तं वसिष्ठस्या चरषटमं । प्रथमेद्री तृतीयानवम्योरिद्र ब्रह्मणएखतो देवता 


दशम्या इद्रावहस्यती शिष्टानां तु वहस्यतिः। तथा चानुक्रातं । न्ने दशेब्यादि बाहस्त्यमंिद्रौ च तृतीया- 


नवम्यविद्राब्राह्मणस्यतये इति ॥ आभिञ्लविकेषुक्थेषु वतीयसवने स्तोमवृक्लौ तब्राह्मणएाच्छसिन इदसुत्तर च 


 सूक्तमावापार्थे । सूचितं च । यज्ञे दिवः। आ० ७. ९.! इति ॥ 


यज्ञे दिवो नृषदने पृथिव्या नरो यच देवयवो मर्दति । 

इट्य यच्च सव॑नानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथमं वय॑श्च ॥१॥ 

यज्ञे । दिवः। नुऽसरद॑ने । पृथिव्याः । नर॑ः । यचर॑ । देव ऽ यवः । मदति । 
इंद्राय । यच । सव॑नानि । सुन्वे । गम॑त्‌ । मदाय । प्रथ॒मं । वयः । च्‌ ॥१॥ 


यत्र यद्िन्यन्ते देवयवो देवान्कवामयमाना नरो नेतार ऋलिजो मदति हष्यति यत्र यधि सवनन्य- 
 भिषोतव्याः सोमा इट्राचेद्रारथ सुन्वे अभिषूयति पृथिव्याः संबंधिनि नृषदने नृणां नेतृणां सद्‌ नभूते तख्िन्यज्ञे 


 भ्रथमं सर्वेभ्यो देवेभ्यः पूर्वै दिवो बुलोकाद्गमत्‌ । आगच्छतु । किमर्थं ! मद्‌च मदर्थं । सोमं पातुमित्यर्थः। 
तथा वयञ्च गंतारस्तदीया अश्वाश्च गमत्‌ । आगर्च्धतु॥ | 


आ देव्यां वृणीमरेऽवांसि वृहस्यतिंनों मह आ सखायः 


यथा भवेम मीढ्डषे अनागा यो नो दाता परावतः पितेव ॥२॥ 


` आ। देव्यां । वृणीमहे । अवांसि । वृहस्पततः । नः । महे । आ सखायः। 
यथां । भवेम । मी्डुषे । अनांगाः। यः। न्‌: । दाता । पराऽवतः । पिताऽइव ॥२॥ | 


| ह सखायः समानव्यानाः स्लोतारः वयं दैव्या देवयानि देवसेबंधीन्यवांसि रलषणान्या वृणीमहे । अभिभ- 4. 
जामि ह सहे । प्रार्थयामहे । नोऽसाकं हविवृहस्यतिवहतां पालयिता देव आ महे । महतिदानाथः। आमहते। ` 
ने ह्लनिप् ॥ चौ बृहस्पतिः परावतो दूरदेशाद्नान्यादव्य पुचेभ्यः पितिव = | 








॥. षु० ९, वृ० २२, 





२०० ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ ` 


नोऽस्मभ्यं द्‌ाता मवति तस्मै मीन्डुपे सेति बृहस्पतयेऽनामा अनागस अनपराधा यथा वयं भवेम हे सखायः 


तथा यूयं परिचरतेति शैव 
तु ज्येष्ठं नम॑सा हविभिः सुशेव बह णस्यतिं गृणीषे । 
टं छ्रोको म ह देव्यः सिषक्त यो ब्रह्मणो देवर्वृतस्य राजां 

ऊँ इतिं । ज्येष्ठं । नम॑सा । हविःऽभिः । सुऽ श्व । बदहः । पति । गृणे 












मरि । देव्यः । सिसक्त ! यः । बरह्मणः । टेव ऽ वतस्य । राज! ॥३॥ 


चेषं प्रशस्यतमं सुशेवं मुसुखं ब्रह्मणो मंचस्य पतिं पालयितारमेतत्संज्ञं तसु तमेव देवं नमसा नमस्कारेण 
हृविर्भिश्चर्पुरोडाशादिमिश्च साध गृणीषे । गुणे । स्तुवे ¦ अपि च महि महांतमिद्रं दैयो देवाहैः सोको 
; सखदीयः स्तावको मंदः सिषक्त । सेवतां । ब्रह्मणो ऽन्नस्य संचस्य वा दे वकतख देवैः स्तोतुभिः तख य इद्र 
ब्रह्मणएस्यतिवा राजेश्वरो भवति । तिद्रं तं ब्रह्मणएखतिमिति संबंधः ॥ 


1 


 सञ्आनो योनिं सदतु परेष्ठो बृहस्यतिर्विंश्ववायो यो अस्ति । 
कामों रायः सुवीरस्य तं दात्पषेन्नो अति सश्चतो अरिष्टान्‌ 
 सः।ञ्आ नः। योनिं। सदतु । पठः । बृहस्यतिः। विश्वऽ वांरः। यः! अस्ति । 


काम॑ः! रायः। सुऽवीयैस्य । तं । दात्‌। पत्‌! नः! अति । सश्वत॑ः। सरि शटान्‌ ॥४॥ 





प्रेष्ठः प्रियतमः स बहखतिनोऽस्याकं योनिं खानं वेदिलचणमा सदतु । आसीदतु ¦ आगत्योपविशतु । 


ध यो वृहस्यतिर्विश्चवारो विच्चर्वरणीयोऽसि भवति । अपि च रायो धनस्य सुवीर्यस्य शोभनवीयस्य च यः 
 कामोऽसमाकमभिलाषोऽस्ि तं काममसभ्यं दात्‌ ¦ ददातु । काम्यमानं प्रयच्छलित्यथंः । तथा सश्चत उपद्रवैः 
 संसक्ताच्रोऽस्मानरिष्टानहिंसितान्‌ छलाति पषेत्‌ । अतिपारयति शचरन्‌ ॥ 


त्मा नों अकेममतताय जुर्ट॑मिमे धासुरमृतासः पुराजाः 

 भुचधिकरट्‌ यजतं पस्त्यानां वृहुस्मतिंमन्‌ वाणं हुवेम ॥५॥ 
 तं।आ्आ।नः। सकं अमृताय । जुष्टं । इमे । धासुः । समृतासः । पुगाऽजाः। 
 शुचिंऽकरदं । यजतं । पस्त्यानां । बृहस्यतिं । अन वाणं । हुवेम्‌ ॥५॥ 
तं स्च भोक्तव्यतया प्रसिद्धमसृतायामरणएलाय जीवनाय जुष्टं प्याप्तमरवेमर्चनसाधनमतनं पुराजाः पुरा ` 


. , ज्ञाता इमि मृतासोऽमरणा दैवा वृहस्यतेराज्ञया नोऽ खग्यमा धासुः । प्रदः । वयं च मुचिक्रदं गुद्धस्लोवं 





` परत्यानं । पर्त्यमिति गृहनाम । तेन तद्र॑तो लच्यंते । गृहिणां यजतं यष्टव्यमनवाणमग्रह्युतं केना्यप्रतिगतं 
बृहस्पतिं वहतां पालकं देवं ङवेम । आद्याम । सतुयेम वा ॥ ॥२१॥ 4 


तं शग्मासो अरुषासो अण्वा वृहस्यतिं सहवाहो वहति। ` 
सहश्चिस्य नी त वत्सधस्यं नभो न ङ्प म॑रूषं वसानं । | (५ & 1 





म०७.अआअ० ९, सु० ९७. | ॥ पचमोऽष्टकः ॥ २०१ 


शग्मासः शग्माः सुखकराः शक्ता वारूषास आरोचमानाः सहवाहः संहत्य वाहका अश्वास्तं बृहस्पति 
वहंति । वहतु । यस्य बृहस्पतेः सहिद्धलं च भवति । नीलवत्‌ । नीलं निलयो निवासः । तद्युक्तं सधं 


सहस्थानं च यद्य । तं बृहस्यतिमि्यन्वयः । कीदृश अश्याः । नभो नादित्यमिवारूषमारोचमानं दपं 
वसाना धारयतः ॥ 


स हि शुचिः शतप॑चः स भुध्युहिरणयवाशीरिषिरः स्वपाः । 

वृहस्यतिः स स्वावेश ऋष्वः पुरू ससिंभ्य आसुतिं करिः ॥७ 

सः। हि । भ॒चिः। शत ऽप॑चः। सः । मध्यः । हिरण्यऽवाशः । इषिरः । स्वःऽसाः। 
 बृहस्यतिः। सः। सु ऽञ्ावेशः। ऋष्वः। पुरू! सखिऽभ्यः! खा ऽसुतिं । करिः ॥७॥ 


स हि स खलु बुहस्यतिः शुचिः गुद्धः शतपवो बङविधवाहनः । स॒ एव गुध्युः सर्वेषां शोधयता 
हिरखयवाशीः । वाशीति वाङ्काम । हितरमणीोयवाक्‌ । यद्वा । वाशीभिस्तकताग्मन्मयीभिः । ० १०. 
१०१. १०.। इति निगमादाश्वायुधं । सखणमयायुधः । इषिरो मंताग्येषणीयो वा खषीाः स्वस्य संभक्ता । 
यद्वा । सरशशीलस्योदकस्य सनिता दाता । स एव बृहस्पतिः सखविशः मुनिवास छष्वो द्शेनीयः । ईशो 

देवः सखिभ्यः स्टोतुम्वः पुर्‌ बङखमामुतिमन्नं करिष्ठः कतमो दातुतमो भवति ॥ 


देवी देवस्य रोद॑सी जनित्री वृहस्यतिं वावृधतुमेहिला । 

दक्षाय्याय दक्षता सखायः करडइहणे सुतरां सुगाधा ॥४॥ 

देवी इतिं । देवस्य । रोद॑सी इति । जनिंची इति । बृहस्पतिं । ववृधतुः । महिऽत्वा । 
दक्षाय्याय । छत । सखायः । कर॑त्‌ । बहणे । सुऽतरं । सुऽगाधा ॥४॥ 


देवी देव्यौ दानादिगुणयुक्ते देवस्य वहस्यतेजैनिची जनयिव्यौ रोदसी वयावापुथिव्यौ महिला महत्वेन 
युक्त बहस्यतिं ववुधतुः । वधैयामासतुः । हे सखायः यूयमपि द काय्याय वर्धनीयाय । दवितीयं चतु्धी । 
व्धनीयं तं बुहस्यतिं दच्त । वधयत । स च बहस्यतित्रह्यणे वुंहिताय प्रमूतायान्नाय तदर्थं सुतरा सुतरणानि 
सुखेन तरणीयामि सुगाधा सुखेनावगाहनीयान्युद कानि करत्‌ । करोतु ॥ | 


इयं वाँ ब्रह्मणस्यते सुवृक्तिबरद्येद।य वज्िणं अकारि । 
अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधोजेजस्तमयों वनुषामरातीः ॥९॥ 





इयं वां। ब्रह्मणः। पते! मु ऽवृक्तिः। ब्रह्म । इंट य । वज्िणे । अकारि । 


शषुसेना जजस्तं । उपक्षपयतं ॥ 


अविष्टं । धिय॑; । जिगृतं । पुरंऽधीः। जजस्तं । अयेः । वनुषा । अरातीः ॥९ 


ति हे ब्रह्मणस्पति तुभ्यं वञ्िणे वञ्वत इंद्राय च वां युवाभ्यां ॥ तादर्थ चतुर्थो ॥ ब्रह्म मंचश्पेयं सुवृक्तिः # । ५५ 
 सुप्रवृत्ता सतुतिरकारि । मया कतामूत्‌ । तौ युवां धियोऽखदीयानि कमाखविष्टं । रषतं । तथा पुर्धौः 
 पुख्धीर्बद्ीः सुतीर्जिगृतं । निगिरतं । गुणुतमिति यावत्‌ । अर्योऽरीरभि्गंचीर्वमुषां खंभक्तणामस्माकमरातीः 





तृतीयसवन उक ब्राह्मणाच्छसिनो वृहसते 








गते युवमिति शस््रयाज्या । सूचितं च । वृहस्पते युवमिद्रश्च ` | 
बसव इति याज्या ! आ०६.१.। इति ॥ वाजपेयेऽतिरिक्तोक्यस्सैषेव 

चुवमिंद्रश्च वख इति परिधानीया ।आ०९.९.1इति॥ 
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दैषेव परिधानीया ¦ सूचितं च । बृहते ॥ 


२०२  ॥ कण्वेट्‌ः ॥ [अ०५.अ० ४, व०२३, 





बुह॑स्यते युवमिटश्च वस्वो दिव्यस्येशथे उत पाथिंवस्य 

धतं रयि स्तुवते कीरये चिद्यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ १०॥ 
बृह॑स्पते । युवं । इद्‌: । च वस्वः । दिव्यस्य । ईशथे इति । उतत । पाथं वस्य 
धत्त । रयिं । स्तुवते । रीरये। चित्‌। य॒य 1 पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः ॥१०॥ 


हे बहस्यते तवं चेंद्र श्च युवां दिस्य दिवि भवस्य वस्वो वसुनो घनस्येशाये । अतः कारणात्‌ स्तुवते स्तोचं 
कुवते कौरये । स्तोतुनामैतत्‌ । सोते रयिं घनं धत्तं । दत्तं । चिदिति पूरणः । अन्यद्रतं ॥ ॥२२॥ 


अध्वर्यव इति सप्र्च नवमं सूक्तं वसिष्ठस्या चैष्टम्मेद्रं सप्तथिद्राबाहस्यत्या । तथा चानुक्रांतं । अध्वय॑व 
सप्तोक्तदे वतालयेति ॥ पूर्वसूक्तेन सहोक्तौ विनियोगः ॥ 








 अध्वयेवोऽरुण दुग्धमंणु जुहोतन वृषभायं सितीनां । 

गोराददीयां अवपानमिदरौ विश्वाहेद्याति सुतसोममिच्छन्‌ ॥१॥ 

अष्व॑येवः। अरणं । दुग्धं । संभु । जुहोतन । वृषभाय । सितीनां । 

गौरात्‌। वेदींयान्‌। खवऽपानं। ईद: विश्वाहा । इत्‌। यात्ति। सुतऽसों मं । इच्छन्‌ ॥१। 


हे अष्वर्यवोऽध्वरस्य नेतार छलिजः कितीनां जनानां मध्ये वृषभाय अष्टयेद्रायारुणमारोचमानं 
 दुग्धममिषुतमंशुं सोमं जुहोतन । जुहुत । अवपानमवक्रम्य स्थितं दूरस्ं पातव्यं सोमं गौराङ्नौरमुगादपि 


^ वेदीयानतिश्येन विद्वानिद्रः मुतसोमममिषुतसोमं यजमानमिच्छन्नचिच्छन्‌ विश्वाहा विश्ान्यहानोदेव 


सर्वदैव याति। गच्छति । अतस्तस्मा दरं द्राय सोमं जुजजतेत्यन्वयः ॥ 


 यद॑धिषे प्रदिवि चावन्नं दिवेदिवे पीतिमिद॑स्य वसि । 

उत हृदोत मन॑सा जुषाण उशन्निट्‌ प्रस्थितान्पाहि सोमान्‌ ॥२॥ 

 यत्‌। ट्धिषे। प्रऽदिविं। चाई । अन्तं । दिवेऽदिवे। पीतिं । इत्‌। अस्य । वसि । 
उत। हृदा । उत्त। मन॑सा । जुषाणः। उशन्‌। इट । प्रऽस्थितान्‌। पाहि । सोमान्‌ ॥२॥ 


1 हे इद्र प्रदिवि प्रगतेषु दिवसेषु पूर्वस्यिन्काले चार्‌ शोभनं यत्सोमलक्तणमच्रं दधिषे पनेनोदरे धारयसि 
` असख सोमस्य पीतिमित्‌ पानमेव. दिवे दिवे प्रतिदिवसमिदानीमपि वकि! कामयसे ॥ वश कांतावित्यख ` 


सिपि शंपो लुकि षलकलषलेष्वेतद्रूपं ॥ उतापि च हे इंद्र हदा हदयेन । उतशरब्द खाये । मनसा च जुषाणः 
५ | सेवमान उशत्रसान्कामयमानस्त्वं म्रखितान्‌ पुरस्तान्नोतानुत्तरवेदिष्यान्‌ सोमान्पाहि । पिब ॥ 


जज्ञानः सोमं सह॑से पपाथ प्र ते माता महिमानमुवाच । 


रदु पप्राथोर्वै4तरिक्ं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकथं ॥३॥ 





 जलानः। सोमं । सह॑से। पपाय । प्र। ते। माता । महिमानं । उवाच । 
 आ। इट्‌। पप्राय। उर । अंतरिक्ष । युधा । ` ५. यः । वरिवः । चंकथे ॥३॥ 
श वनं त्वं जज्चानो जायमानं एव सदसे से अराय सोमं पाच | सीं । 











द्त्यध्चाद्‌ारभ्यादिथद्रमहत्वस्योक्तलात्‌। अतः कारणात्‌ हे इद्र तमुर विस्तीशैमंतरिकमा पप्राथ । स्वतिञ 


सापूरितवानस्ि। अपि च युधा युद्धेन देवेभ्यः सोतुभ्यो देवेभ्य एव वा वरिवो घनं चकर्थ । छत वानसि 


यद्योधया महतो मन्यमानान्तसास्षाम तान्बाहुभिः शश्टानान्‌ 
यदा नृभिवृतं इदाभियुध्यास्तं चयानि सोच्रवसं जयेम ॥४। 
 यत्‌। योधयांः। महतः। मन्यमानान्‌ । साक्षाम । तान्‌ 1 बाह्‌ऽभिः । शश्दानान्‌ । 
यत्‌। वा। नुऽभिः। वत॑ः । इट्‌ । सअभिऽयुध्याः। तं । चया । आजिं । सो ववसं । जयेम ॥४॥ 


हे इंद्र महतः प्रभूतान्‌ मन्यमानाज्छचरन्यव्यद्‌ा योघधयाः अस््माभिर्योधयेः । तैः सह योद्धुं बलं प्रयच्छै- ` 
रित्यर्थः । तदानीं शाशदानान्‌ हिंसतस्ताज्छत्रूःबाङभिरायुधनिरपेचैहस्तेरेव त्वत््रसादात्साकाम ! सहेम । ` 
 असिभवेम । यद्वा यदि वा हे इंद्रं नुभिर्नेतुमिमेरद्धिवैतः परिवृतस््वमेवाभियुध्याः अस्मदौोयाज्छत्रूनमियुष्येशख ` 
सौश्रवसं । श्रवोऽन्नं यशो वा! शोभनस्य श्रवसो हेतुं तमाजिं संयामं खया सहायेन वयं जयेम ॥ 


अ० 9. 9 ९, त 








द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकारं! 
यदेटद॑वीरसरिष्ट माया अथभवक्केवत्ठः सोमो खस्य ॥५॥ 
प्र। इदस्य । वोचं । प्रथमा । कृतानि । प्र । नूत॑ना । मघऽवा या चकार 
यदा । इत्‌। अदेवीः) असहिष्ट । मायाः! अथं । अभवत्‌ । केवत्डः। सो म॑ः। सस्य ॥५॥ 
इंद्रस्य कृतानि वीच॑कमाणि प्रथमा प्रथमानि पुरातनानि ग्र वोचं । प्रत्रवीमि । मघवा मघवानिद्रौ या 
यानि चकार क्तवान्‌ नूतना नूतनान्यमिनवानि च तानि प्र वोचं । यदेबदेवादेवीरामुरीमायात्तेः कतान्य- 
 सहिष्ट ऋभ्यमूत्‌ अथानंतरमेवाखेद्रस्य सोमः केवलोऽसाधारणोऽभवत्‌ । तदाप्रमृल्येव सौमखंद्र स्य चास 
धारणः संबंधो जात इत्यर्थः ॥ 
तवेद विश्वमभितः पशव्यं 4 यत्पश्यसि चसा सूयस्य । 
गवामसि गोपतिरेक इद्‌ भीमिं ते प्रयतस्य वस्वः ॥६॥ छ 
 तव॑। इटं} विश्वं । सभितः। पशव्यं । यत्‌। पश्यसि । चक्सा । सूयस्य । 
 ग्वाँ। असि । गोऽ पतिः! एक॑ः । इट्‌ । भक्षीमहि । ते । प्रऽ्य॑त्तस्य । वस्वः ॥६ 


ह इष्र पशव्यं । पशवो द्विविधा दविपादश्चतुष्यादश्च 1 तभ्यो हितममितः सर्वतो विद्यमानमिद्‌ं विशं सर्वे । 
जगत्तवेत्तवैव स्वभूतं । सूर्यस्य भेरकस्यादित्यस्य चसा तेजसा यदिश्वं पश्यसि लं प्रकाशयसि । अपि च हे इद्र 


एक एव ल मोपतिरसि। न क्ेवलमेकस्या एव गोपतिरपि तु सवासाभित्याह गवामिति ! अतः कारणात्ते ` 1 


९ खया प्रयतस्य प्रत्तस्य । दितीयाये षष्ठी । प्रत्तं वस्वो धनं भक्लोमहिं । भजेमहि ॥ 


` वुस्पे युवमिंदश्च वस्वो दिव्यस्य शाथे उतत पार्थिवस्य । 


भं रथिं स्तक कीरै चिरं पत स्वस्नभिः सदौ नः ॥७॥ ` 


( दिव्यस्यं । ईशाय इतिं । उत । पाथिंवस्य । 





। ययं । पात । स्वस्तिऽभिः । सदां । नः ॥9॥ 





२०४ ऋण्वेद्‌ः॥  [अ०५,अ०६, व०२६ 
ाख्यातियं ! अकरार्थसतु । हे वुहस्यते त्वं चेंद्र श्च युवां दिव्यख पार्थिवस्य चोभयविधस्य चनद्येश्वरौ 


मवथः । तौ युवां स्तुवते स्तोत्रे घनं दत्तमिति ॥ ॥२३। 


परो माक्येति सप्तर्च दशमं सूक्तं वसिष्ठस्या चेष्टुभं । उरू यनज्ञायेव्यादयासिख द्र विष्णव्यः शिष्टा 
केवलविष्णदेवताकाः । तथा चानुक्रांतं । परो वैष्णवं तूरमि्येंद्यञ्च तिख इति ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ 
विष्णदेवतके पशौ परो मायेति पुरोडाशस्य याज्या । सूचितं च ! परो माया तन्वा वुधानेरावती 
धेनुमती हि भूतं । आ० ३. ८.। इति ॥ 


परो माच॑या तन्वा बुधान न ते महिवमन्व॑श्ुवंति 

उभे ते विद्य रजसी पृथिव्या विष्णो देव त्वं प॑रमस्य वित्से ॥१॥ 

परः। माचया । तन्वा । वधान्‌ । न । ते । महिऽतं । खनु । सक्ुवंति। 

उभे इति । ते! विद्य । रज॑सी इतिं । पथिव्याः। विष्णो इति टेव । चं । पर मस्य । वित्से ॥१॥ 


पर इति सकारतं परस्तादिष्यस्याथे ॥ परशब्दाच्छांदसोऽसिप्रत्ययः परो दिवा पर एना पृथिव्या 
। ० १०. ८२. ५.। इति यथा । मात्रयेति व्यत्ययेन तृतीया ॥ माचया परः परस्ताद्रतेमानयापरिभितया 
तन्वा शरीरेण वृधान वर्धमान हे विष्णो ते तव महित्वं महत्वं नान्वञ्चवंति । नानुव्धाघ्चवंति । चैविक्रमसमये 
यत्तव माहात्यं तत्सर्वेरपि जनैक्ञीतुं न शक्यत दत्यर्थः । ते तवोभे रजसी उभौ लोकौ पृथिव्या आरभ्य 


 पृथिवीमंतरित्तं च विद्य । जानीमः। वयं चन्ुषोपलभामहे नान्यत्‌ । हे देव व्योतमानं विष्णो त्वमेव परमस 
 स्वभादेरुत्कृष्टलोकख । दितीया्थे षष्टी । परमं लोकं वित्ते । जानासि । अतस्तव महत्वं न केनापि व्याप्तं 
शक्यमिति भावः॥ 


ध पूवाक्तं एव पशौ न ते विष्णो इति वपाया श्रनुवाक्या । सूचितं च । न ति विष्णो जायमानो न जातस्स्वं 
विष्णो सुमतिं विश्वजन्यां । आ० ३. ८.। इति ॥ 
न तें विष्णो जायमानो न जातो देवं महिग्नः परमंत॑माप। 
 उदस्तम्ना नाकमृष्वं बृहत दाधथं प्राची ककुभ पृथिव्याः ॥२॥ 
न। ते । विष्णो इति । जार्यमानः। न। जातः। टेव । महिन्नः। परं । संतं । खाप)। 
उत्‌। अस्तनाः । ना । ऋष्व । वृहतं । दाधयथें । प्राचीं । ककुभं । पथिव्याः ॥२॥ 
हे देव दानादिगुणयुक्तं विष्णो ते तव महिम्नो महत्वस्य परं विग्रृष्टमंतमवसानं जायमानः प्रादुर्भव- ` 


|  ज्ञनो नाय। न प्राप्नोति। तथा जातः प्रादुभतोऽपि जनो नैव प्राप्नोति । तव महच्नस्यावसानं नालि । अत॒ 
एव स्वेन ज्ञायत इति भावः । कोऽसौ महिमा तमाह । छऋष्वं द्नीयं बृहंतं महांतं नाकं बयलोकसुद लश्नाः। 


 व्वमूष्वमधारयः। यथाघो न पतति तथा । पृथिव्या भूमेः संबंधिनीं प्राचीं ककुमं च दाधर्थ। धारितवानसि। ` 
 उपलचणमेतत्‌ सवस्य भूतजातस्य । तथा च मंचांतरं । य उ विधातु पुथिवीमुत भेको दाधार भुवनानि 
 विच्वा। ०१. १५४.४.। इति ॥ | र 
पूर्वोक्त एव पशाविरावती इति हविषो याज्या । सूचितं च । इरावती धेनुमती हि मूतं विश्वकर्मन्हविषा ` 
 वावुधान इति दे । आ०३. ८.1 इति ॥ ५ 





म०ञ.अ०६.सू०९९.]  ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २०१ 


इरावत्ती इतीरंऽ वत्ती धेनुमती उतिं धनुऽ मती हि| भूतं } सुर 
मुऽयवसिनी । सनुषे। दशस्या । ` 

वि। अस्वश्वाः। रोद॑सी इतिं । विष्णो इतिं । एते इतिं । दाधथें । पुथिवीं । ख 
मयतेः ॥३॥ 


हे दावापुथिव्यौ मनुषे लुवते मनुष्याय दशस्या दित्छया युक्ते युवाभिरावती अलनवत्यौ धेनुमती गोमलत्य) 
मयवसिनी शोभनयवसे च भूतं । अभूतं । हिशब्दः प्रसिद्धौ ¦ विष्णना विक्रांतलाद्युवामेवमेव खसु पनमभूत- 
मित्यथः । हे विष्णो एते इमे रोदसी वयावापुथिव्यौ वयस्तभ्नाः । विविधमधारयः । पुथिवीमूष्वेमुखलेन च्ा- 
मधोमुखलवेनेति विविधलवं । अपि च पृथिवीं प्रथितामिमां भूमिमभितः सर्वच स्ितैर्मयुखैः पवैतेदे धथ । 
घधारितवानसि । यथा न चलति तथा दृटीकतवानित्य्थः । पवता हि विष्णोः सभूताः । विष्णुः पवतानाम- 
धिपरतिरिति श्रुतेः । ते सं० ३. ४.५.१.॥ 


उर यज्ञाय॑ चक्रथुरु त्मोकं जनयता सूरयेमुषासंमयिं । 

दासस्य चिद्षशिप्रस्यं माया जघ्नयुनंरा पृतनाज्येषु ॥४॥ 

उर । यज्ञाय॑ । चकथुः। ॐ इतिं । लोकं । जनयता । सूये । उषसं । अद्रिं । 
दास॑स्य । चित्‌। वृषऽशिप्रस्यं । मायाः । जघ्रथुंः । नरा ! पतनार्ज्येषु ॥४॥ 


हे इंद्राविष्ण यज्ञाय यजमानायोर विसीर लोकं ख्ाख्ं चक्रथुर । ठतवंतौ खलु युवां । विं कर्वेतौ । 
सूर्यं सर्वस्य प्रेरकमादित्यसुषसं तमोनिवारकमुषःकालमनिं चासुरेरावृतं जनचंतौ पुनः प्रादुभावयंतौ । हे 
नरा नेताराविंद्राविष्ण वृषशिग्रदयैतत्संजञस्य दासस्य चिदुपचपयितुरसुरस्य मायाः पृतनाज्येषु संग्रामेषु 
जघ्नथुः । जिरहिंसथुः । युवां सुयादिकं जनयंताविल्युच्यते ॥ 


इंटर विष्ण्‌ दं हिताः शंवरस्य नव पुरो नव॒तिं च॑ प्रथिष्ट ¦ 
छतं वचिन॑ः सह॑ च साकं हयो सखंप्रत्यसुरस्य वीरान्‌ ॥५॥ = 

इटर।विष्ण्‌ इतिं । दृहिताः । शंब॑रस्य । नवं । पुरः । नवतिं । च । प्रथिष्ट । 
श्रतं । व्चिन॑ः। सहं । च । साकं 1 हथः । अप्रति । असुरस्य । वीरान्‌ ॥५॥ ` 
हे इद्राविष्णु दृंहिता दृढीकृता नव नवतिं च नवौत्तरनवतिसंख्याकाः पुरः पुराणि शंबरस्व स्वभूता 










 अथिष्टं । अर्हिसिष्टं ॥ अथ हिंसायां ॥ अपि च शतं सहं च व्चिनोऽसुरस्य वोरानप्रति प्रतिदंदिनो यथा त्र 


भवंति तथा साकं सह सद्य एव हथः । अहिंसिष्ठं । यो वर्चिनः शतमिद्रः सहस्तं । ऋ० २. %. ६.1 इति हि ` 
भिगमार्तर ॥ | | | 


इयं म॑नीषा बहती बृहतो रुकमा तवसा वधेर्यती । 


बृहती मदतीयं मनीषा मगनोया सुतिवा तौ 





रेवां लोम॑ विदथेषु विष्णो पिन्व॑तमिषों वृजनेष्विंदर ॥ ६॥ 
व † । उरूऽकमा । तवसा । वध्यतो ` 
विष्णो इतिं । पिन्व॑तं । इषः । वृ जनेषु । इट्‌ ॥ ६॥ 









महांताडुरकरमा विखीर्णविक्रमौ । विष्णुना सदेका- | | ५ ६ ५ 





२०६ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ऋ० ५, ०६, व 


यभिावारदिद्रष्याणुरुक्रमलं । तवसा । तव इति वलंख वृद्धैवी नामधेयं । तदतौ एवंभूतौ युवां व्धयंती 
प्रबुद्धौ कुर्वत्यस्मामिः छता । हे विष्णो हे दद्र विदथेषु यक्नैषु वां युवाभ्यां स्तोममुक्तलचणं सोतं ररे । ददे॥ 
रा दान इति धातुः ॥ तौ युवां वृजनेष्विषोऽन्नानि पिन्वतं । असभ्यं वधंयतं ॥ 


अभ्युदयेष्टौ विष्णोः शिपिविष्टस्य वषठ्‌ दयेषानुवाक्या । सूचितं च । भद्रा ते इस्ता सुकृतोतं पाणी चषं 
विष्णवास आ कछणोभिं। आ० ३. १३.। इति ॥ 
वषट विष्णवास ख कुणेमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यं । 
वधेतु चा सुष्टुतयो गिरयो मे यूयं पाति स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥७॥ 
वषट्‌। ते। विष्णो इति । सासः। आ कृणोमि। तत्‌। मे। जुषस्व । शिपिऽ विष्ट । हव्य । 
वधतु । त्वा । सुऽस्तुत्यः। गिर॑ः । से । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽरभिः। सद्‌ । नः ॥७॥ 


हे विष्णो ते तुम्यमास आस्यादामिसुखं वषट कृणोमि ! करोभि । वषडुरिण हविहैवयामि । हे शिषि- 
` विष्ट । शिपयो रमयः । तराविष्ट विष्णो तद्रषद्ुतं मे मदीयं इव्यं इविजषस्व । सेवस्व । सुष्टुतयः शोमनसतु 
त्यादल्धिका गिरो वाचश्च लां वर्धतु । वर्धयंतु । अन्यद्तं ॥ ॥ २४॥ 
गरू मतं इति सप्रचेमेकाद्‌ शं सूक्तं वसिष्ठस्या चैषटभं वैष्णवं । न्‌ मर्तं इत्यनुकरांतं ॥ उवध्येऽ च्छावाकशस्ते 

इदं शंसनीयं । सूचितं च । ऋतुजंनिची नू मर्तो भवा सिचः । आ० ६. १.। इति ॥ 
नू मता दयते सनिथन्यो विष्णव उरूगायाय दाश॑त्‌ । 

म्र यः सत्राचा मन॑सा यजात एतावतं नयेसाविवांसात्‌ ॥१॥ 
= नु । मतः । द्यते । सनिष्यन्‌ । यः । विष्ण॑वे । उरूऽगायायं । रात्‌ । 

म्र। यः) स॒चाचां। मन॑सा । यजति । एतावतं । नये । आ ऽवि वासात्‌ ॥१॥ 


सं मता मनुष्यः सनिष्यन्यनमिद्छतु ्लिप्रं दयते । धनमादत्त ॥ दयतिराङ्पुवाथे द्रष्टव्यः ॥ यो मनुष्य 
 उरूगायाय बङभिः कीतेनोयाय विष्णवे दाशत्‌ हवीषि दयात्‌ । यश्च सचाचा सहांचता मनसा मननेन 











 सलोदैण प्र यजाते प्रकर्षेण पूजयेत्‌ एतावंतमेतावत्परिमाणं महांतं न्यं नरेभ्यो हितं विष्णमाविवासात्‌ 


 नमखतारादिभिः परिचरेत्‌ स मतो दयत इत्यन्वयः । यद्वा ॥ सनिष्यद्चिति सनतेलभार्थस्य चरि रूपं ॥ स 
॥ मतेः सनिष्यन्‌ धनादीनि लप्खमानो भवतैव हविरादिकं नु रिप्रं दयते विष्णवे ददातीति योज्यं ॥ ७, 
 विष्णुदेवये पशौ पुरोडाश्सख लवं विष्णो दइत्यनुवाक्या । सूचितं च । तवं विष्णो सुमतिं विश्वजन्यां वि | 


¢ चक्रमे पुथिवीमेष एतां । आ०३. ८.। इति ॥ 


त्वं विष्णो सुमतिं विष्वज॑न्यामप्रयुतामेवयावो मतिं दाः। 
पचो यथां नः सुवितस्य भूरेरण्छांवतः पुरुशवद्स्य॑ रायः ॥२॥ 
 ल्व। विष्णो इति। सुऽमतिं । विश्वऽज॑न्यां । खप्रऽयुतां । एवऽयावः। मतिं दाः 


पचेः । यथा। नः । सुवितस्यं । भूरेः । अश्च॑ऽवतः। पुरुऽचंदरस्यं। रायः॥२॥ | ४ 

है एवयावः। एवा प्राप्तव्याः कामाः । तान्‌ यापयति प्रापयति स्तोत्निव्येवयावः 1 हे एवयावन्‌ विष्णो 
क विश्वजन्या र सर्वजनहितां दोषैर्वियुक्तां सुमतिमनुग्रहवु्ं दाः । अस्मभ्यं देहि । सुवितस्य सुष ्रप्ष्यस्य ` 

रेबृलस सयाच ध तं (५ युक्तस पुरुचद्र खय पुरूणां बहनामाद्हादकसय रायो धनस्य पचः संपकों नोऽखाकं 






॥ पचमोऽ्टकः ॥ २०७ 


वेष्णन्यस्योरपां युयाजस्य चिदेव इति याज्या । सूचितं च । इदं विष्णवि चक्रमे विर्देवः पृथिवीमेष एतां 
आ० १. ६. । इति ॥ वेष्णये पशाव्थेषैव वपाया याज्या । सूचितं च । विरदेवः पुथिवीमेष एतां परो माचय। 
तन्वा वृधान । आ०३.८.। इति ॥ | 








चिटेवः पथिवीमेष एतां वि चक्रमे ९एतचसं महित्वा । 

प्र विष्णरस्तु तवसस्तवी यान्वेषं द्यस्य स्थविरस्य नामं ॥३ 

चिः देवः। पृथिवीं । एषः। एतां । वि । चक्रमे । शत ऽ चेसं । महिऽत्वा । 

प्र। विष्ण । सस्तु । त वसः । तवी यान्‌ । तवष | हि। पस्य । स्थविरस्य । नाम ॥३॥ 
एष देवो दानादिगृणयुक्तो विष्णः शतर्चसं एतसंख्यान्यर्चीषि य्यासादृश्ीमेतां पृथिवीं । उपलक्षण 

मेतत्‌ । पुथिव्यादोस्तरील्लोकान्रहित्वा महत्वेन चिवि चक्रमे । चिभिः पदैर्विक्रांतवान्‌ । तवसस्तवखिनो 


वुद्धाद्पि तवीयान्‌ तवखितरो विष्णुः म्रास्तु । अस्माकं प्रभवतु । स्वामी भवतु । अस्य स्थविरस्य वृद्धस्य 
विष्णोनाम नामकं ख्पं विष्णरिलितच्नामेव वा वेषं हि चस्मादोप्रं तस्मात्कारणात्स विष्णः प्रभवलित्यथंः ॥ 


पूर्वोक्त एव पशौ वि चक्रम इति वपाया अनुवाक्या । सूचितं च। वि चक्रमे युधिवीमेष एतां चिदेव 
पुथिवीमेष एतां । आ०३.८.। इति । 








वि च॑कमे पृथिवीमेष एतां चाय विष्णुमेनुषे दशस्यन्‌ । 
` श्रुवासों अस्य कीरयो जनास उरधितिं सुजनिमा चकार ॥४॥ 
 वि। चक्रमे। पृथिवीं । एषः। एतां । सेचय । विष्णुः । मनुषे । ट्शस्यन्‌ ! 
श्वासः । अस्य । कीरयः। जनासः उरूऽधितिं । सुऽजनिमा । चकार ॥४॥ 


एष देवो विष्ण्रेतां पृथिवीं पुथिवयादीनिमांस्त्रीक्लोकान्‌ केच्ाय निवासार्थं मनुषे सुवते देवगणाय 
दशस्वच्नसुरेभ्योऽ पत्य प्रदास्यन्‌ वि चक्रमे । विक्रांतवान्‌ । अस्य च विष्णोः कीरयः स्तोतारो जनासो जना 
घ्रवासो निश्चला भवंति । एेहिकामुष्मिकयोलैभेन सिरा मवंतीत्य्थः। सुजनिमा शोभनानि जनिमानि 
कीर्तनस्मरणादिना सुखहेतुभूतानि यसय तादृशौ विष्णररुक्तितिं विस्तीणेनिवासं चकार । सोतुभ्यः करोति ॥ 


 तृतीयसवनेऽतिराचादूरष्वं सोमातिरेके सति नेमित्तिके होतुः शस्ते प्र तत्ते अयति स्ोचरियसुचः । आ० 
 &७.॥ अ्युदधेष्टौ विष्णोः शिपिविष्टस् प्र तत्ते अथेति चान्या । सूचितं च । वषट विष्णवास आ कृणोमि 


म्र तत्ते अद शिपिविष्ट नाम आ०३.१३.। इति ॥ 


| + श्रबदधंतं ला लवं विष्णुमतन्यानतवीयानवृद्धतरो 
परक दूरदेशे यंतं निवसत ॥ 4. 





म्र तत्त खद्य शिपिविष्ट नामायेः शंसामि वयुनानि विडान्‌ । 

तंत्वा गृणामि तवसमत॑व्यान्कष्य॑तमस्य रज॑सः पराके ॥५॥ 
प्र। त्त्‌। ते । अदा । शिपिऽविष्ट ! नाम॑ । अयेः। शंसामि । वयुनानि । विद्वान्‌ । 
तं । त्वा। गृणामि । तवसं । अतव्यान्‌ । स्यतं । खस्य । रजसः। पराके ५॥५॥ 


हे शिपिविष्ट रभ्मिभिराविष्ट विष्णो ते तव तत्मसिद्धं विष्णुरिति प्रस्यातं नामायेः खामी सुतीनां 


@ इविषां वा तथा वयुनानि क्ातव्यान्यर्थजातानि विद्राज्ञानन्नहमयेदानीं प्र शंसामि । प्रक्षे स्तौमि तवसं 0 - | 
रोऽहं गृणामि । स्तौमि । कीदृशं । अख रजसो लोक्ख | 









॥ ऋऋग्वेट्‌ः ॥ | ०५. ० ६. वं० २५, 





वि रेचश्यं भूत्म यद॑वे शिपिविष्टो संस्सि ! 
मा वपी असरदपं गूह एतद्यट्न्यदूपः समिथे बभूथ ॥६॥ 
किं। इत्‌। ते। विष्णो इति । परिऽचच्यं ।भूत्‌। प्र। यत्‌। ववे । शिपि ऽविटः 


|) 


मा । वपः अस्त्‌। अपं । गहः । एतत्‌ । यत्‌ । अन्यऽरूपः। स्‌ ऽइथे । बभूथ ॥६ै 


पुरा खलु विष्णः खं रूपं परित्यज्य छचिमं रूपांतरं धारयन्‌ संग्रामे वसिषटख साहाव्यं चकार । तं 
बरानन्नषिरनया प्रत्याचष्टे ॥ अचर निरक्तं ! शिपिविष्टो विष्णरिति विष्णो नामनी भवतः! कुत्सितार्थीयं 
वै भवतील्यौपमन्यवः । किं ते विष्णो म्रस्यातमेतन्वत्यप्रख्यापनीयं यन्नः परतरे शेय इव निवषटितोऽ खीत्यप्र- 
तिपन्नरर्िमः। अपि वा प्रशंसानानैवामिप्ेतं स्वात्‌ । किं ते विष्णो प्रस्यातमेतद्ववति भख्यापनीयं यदुत 
प्र्रषे ्िपिविष्टोऽस्ीति प्रतिपन्नरष्िमिः। शिपयोऽच रश्मय उच्यते तेराविष्टो भवति। मा वपो अस्मदप 
गृह एतत्‌ । वप इति दूपनाम वृणोतीति सतः । चदन्य्पः समिथे संग्रामे भवसि संयतरश्िः । नि०५.८.। 
दूति ॥ तच कृत्तितार्थपक्ते योजना । हे विष्णो ते तव तन्नाम किं परिचच्छं प्रस्यापनोयं भूत्‌ । भवति । 
किंशब्दः कपे । अप्रस्यापनी यमेव तद्धवति । यत्नामादभ्यं प्र ववक्ते गरवे शिपिविष्टोऽ सीति । अंतर्णीतोप- 
मानमेतत्‌ । शेप इव निवष्टितस्तेजसानाच्छादितो भवामीति । तदसीलार्थलादिदं नाम न प्रशस्तमित्य्थः । 
ब्ताम किं परिचच्यं वर्जनीयं परित्याज्यं । विरुार्थंप्रतिपारकलात्खत एवं परित्यक्तं हि तत्‌ । शिष्टं समानं 
= पंवैण । अरत उक्तखूपविलचणं यदष्णवर्ूपमस्ेतद्वपों खूपमसदस्माकं माप गूहः । अपगृटढं संवृतं मा कुर्‌ ॥ 
गुह संवरणे ॥ अपि तु तदैव श्यं प्रकटय । वैष्णवस्य दस्य गहने का प्रसक्तिरिति चेत्‌ । यद्यस्मादन्यद्पो 
 ्यांतरमेव धारयन्‌ समिधे संग्रमे बभूथ असखाकं सहायो भवसि तस्मादिदं गहनं न कायभिति । प्रश्‌ 
सापे तु! हे विष्णो ते तव तन्नाम विं परिचच्यं भूत्‌ । किं प्रख्यापनीयं भवति । न प्रख्यापनीयं । किं तन्नाम । 

शिपिविष्टो रभ्रमिभिराविष्टोऽस्ीति यत्चाम प्रब्रूषे । यत एवं प्रख्यातद्छपस्त्वमतो ऽ साकमेतदेष्णवं चयं संवृतं 
मा कार्षः । इदानीं गढरूपोऽपि यद्यस्मा्ं समिथे संग्रामेऽन्यष्ूपः छचिमदूपं यदन्यदेष्णवं ख्पं शौयादि 





लकणं ताटृरग्प एव बभूथ भवसि तस्माच गटोऽपि ज्ञायस एवेति व्यर्थमेव तस्य रूपस्य गहनं । अतौ बड़ - 


तेजसं यदवष्णवं सूयं तदस्माकं प्रदश्येति तात्पचीार्थः ॥ 

वषट विष्णवास आ कृणोमि तन्म जुषस्व शिपिविष्ट हव्य । 

वधेतु त्वा सुष्टुतयो गिरे मे युयं पात स्वस्तिनिः सदां नः ॥७॥ 

वष॑ट्‌ तै। विष्णो इतिं । आासः। ्ा। कंणोमि। तत्‌। मे। जुषस्व । शिपि ऽ विष । ह्य 
 वधेतु। तवा । सुऽस्तुतयः। गिर॑ः। मे । यूयं । पात्‌ । स्वस्तिऽनिः। सदा । नः ॥७॥ ` 

व्याख्यतियं । अचरार्थसु ! हे विष्णो तुभ्यमास्यादास्सेन वषटुरोमि । वषडतं तन्मदीयं हविह शिपिविष्ट 


स ` सवख । शोभनसुतिखूपा मदीया वाचश्च लां व्धयंविति । शिष्टः पादः सिचिः॥ ॥२५॥ 


वेदास्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । पुमधाश्वतुरो देयादिव्यातीथंमहेश्चरः ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चवरवैदिकमागैप्रवतैकश्रौवीरबुक्कभूपालसास्राज्यधुरंधरेण सायणाचर्येण 
विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाशे छक्ंहितामाधे पंचमाष्टके ष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





॥ पंचमोऽष्टङः ॥ २०९ 





यस्य निःखसितं वेद्‌ यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विखाती्ंमहेश्वरं ॥ 
अथ सप्रमो वाख्यास्यते । सप्रममंडलस्व षे ऽगुवाक एकादश सूक्तानि व्ाव्यातानि । तिखो वाच इति 
षड्चं दाद्‌ शं सूक्तं । अवानुक्रम्यते । तिखः षटु पाजेन्यं विति । एते कुमार आगप्रेयोऽ पश्चद्वसिष्ट एव वेति 
वच्यमाणल्वादनिपुचः कुमार ऋषिर्वसिष्टौ वा । अनुक्रत्वाचिष्टुप्‌ ¦ इदसमुचरं च पर्जन्यदे वल्धं ॥ अत्र शौनकं 
आस्यदघ्रं विगाह्यापः प्राङ्मुखः प्रयतः शुचिः । सूक्ताभ्यां तिसख्रादिभ्यासुपतिेत भास्करं । अननश्रतेतञ्जप्तख 
वुष्टिकामेन यत्रतः । पंचरातचेऽप्यतिक्रति महतीं वुष्टिमाक्चयात्‌ । ऋभमिि° २. 39. । इति ॥ 


तिस्रो वाचः प्र वट्‌ ज्योतिरा या एतहुहे म॑धुदोधमू्ध॑ः । 

स वत्सं कृणखन्गभेमोष॑धीनां स्यो जातो वंषभो रोरवीति ॥१ 
तिखः। वाच॑ः। प्र । वट्‌ । ज्योतिःऽ खमाः। याः । एतत्‌ । दुहे । मधुऽटोधं । ऊध 
सः। वत्सं । कखन्‌ । गभे । ओष॑धीनां । सद्यः जातः । वृषभः ! रोरवीति ॥१ 


ऋषिरात्मानं सुतौ प्रेरयति । हे ऋषे तिखस्िविधा ऋग्यजुःसामाक्िकाः स्ुविषूपा वाचः प्र वद्‌ । 
म्र्रूहि । कीदृश्यो वाचः । व्योतिरग्माः । ज्योतिर्योतमानः प्रणवोऽथे प्रसुखो यासां तादृशीः । या वाचो 
 मधुदोधं मधुन उदकस्य टोहकं वुच्युद्‌कखय क्तारमेतन्नभसि दृश्चमानमुघ उद्धतं मेधं । यद्वा । सुप्नोपममेतत्‌ । ` 








ऊध इव पयस आश्रयभूतं मेघं दुद्र दुहते ॥ दुहेलरि लोपस्त आद्मनेपदेष्विति तलोपः । बाङलको रुट्‌ ॥ 


स्तोतैः प्रोतो हि पजेन्यो भेधैर्वषेयति । अतो वाच एव दुदहतील्युपचर्यते । यद्धा ॥ वदेति व्यत्ययेन मध्यमः ॥ 
तिस इति द्रतविलंबितमध्यममेदेन चिविधा ज्योतिरग्रा विब्युत्ममुखा वाचः प्रवदैतेति । या गजितलच्णा 
वाचो वृष्टिग्रदभेतं मेघं ददे उदकानि दहंति । एवंभूतः स च पन्यो वत्सं सहे निवसंतं वैदयुतानिं छणठन्‌ 
प्रादुष्कुर्वन्‌ तमेवौषधीनां व्रीह्यादीनां च गर्म कुर्वन्‌ सव्यः शीघ्रं जातः प्रादुर्भूतो वुषमो वर्षिता सन्ोरवीति । 
भृशं शब्दायते ॥ 
यो वधन ञ्रोष॑धीनां यो अपां यो विश्व॑स्य जगतो टेव इशे! 

स चिधातुं शरणं शमे यंसचि वतुं ज्योतिः स्वभिश्य १स्मे ॥२॥ 

यः । वर्धनः । ्रोष॑धीनां । यः। अपां । यः । विश्वस्य । जगतः । देवः । इश । 


 सः। चिऽधातुं। शरणं। शमे । यंसत्‌। चिऽवतत । ज्योतिः । सुऽअभिटि। अस्मे इतिं ॥२ ॥ 


। यः पर्जन्य ओषधीनां वर्धनो वर्धयिता । यञ्चापासुदकानां वर्धकः । यञश्च देवो योतमानः पर्जन्यो 
विश्वस्य सर्वस्य अगत रशे शे ॥ लोपस्त शआ्रात्मनेपदेष्विति वलोपः ¦ अघीगर्थेति । पा० २.३.५२. । कर्मणि ` 


पितुः पयः प्रतिं गृभ्णाति माता तेन॑ 
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शेषत्वेन विविति षष्ठी । अनुद्‌ात्तेत्वाल्लसार्वधातुकानुदात्तवे धातुखरः। यदुत्ताच्चित्यभिति निघातप्रतिषेधः॥ ` 
स परजन्यस्त्रिधातु चिभूमिकं शरणं गृहं शम सुखं च यंसत्‌ । यच्छतु । असभ्यं द्‌ दालिल्यर्थः \ यमेरलैचखडागमः । 
 सिन्लङलमिति सिप्‌ । इतश्च लोप इतीकारलोपः ॥ तथा चिवतुं चिष्वुतुष्वतिशयेन वतमानं । श्रूयते हि । । 
 चीणिं वा आदित्यस्य तेजांसि वसंता प्रातर्यष्मि मध्यंदिने शरद्यपराङ्के । ते० सं० २. १.२.५.। इति । एवंविधे 
 स्वमिटि स्वभ्थेषणं ज्योतिसेजश्ासये अस्मभ्यं प्रयच्छतु ॥ ^ 6 ८ 





स्री लद्व॑ति सूतं उ तद्यथा वं तन्वं चक एष 
नं पिता वधते तिनं मुचः ॥३॥ 









२१० ॥ ग्ेट्‌ः ॥ | अ०५.अ० $, व०१, 





. तदिति तकारांतोऽन्यशब्द पयायोऽनुद्‌ात्तः सवेनामसु पठितः ॥ अस्य पञंन्यस्य त्वदन्यद्रूप स्तरोर्निव॒त्त- 
प्रसवा गौःसा यथान दोग्ध्री तद्रद्ैकं न भवति। उ इति पूरकः! दितीय उशब्द धा्थे । त्वदन्यच्च रूपं 
सूते । धेनुवत्प्रसूते । उद्‌ कानि प्रवषति ! एष परञजन्यस्तन्वं स्वकीयं शरीरं यथावशं यथाकामं ससरौतेन धेनुलेन 
च चक्रे! करोति । अपि च पितु्दिवः सकाशात्पयोौ वृष्युदकं माता पृथिवी प्रति गग्णाति । प्रतिगृह्णाति ॥ 
हग्रहो्म इति मलं ॥ प्रतिगृहीतिन तेन हविरात्मना परिणएतेन पिता बुलोको वधते 1 तने वोदकेन पुच 
युथिव्यां भवः प्राशिसंघोऽपि वधते ॥ 


यस्मिन्वि्ानि भुव॑नानि तस्थस्विसो द्यावस््ेधां सस्रुरापः । 

चयः कोस उपसेच॑नासो मध्वः श्चोतंत्यभितो विरप्शं ॥४॥ 

यस्मिन्‌ । विश्वानि । भुवनानि । तस्यः । तिलः । द्यावः । बेधा । ससु: । खापः 
चयः । कोशसः। उपऽसेच॑ंनासः। मध्व॑ः । श्चोतंति । अभितः । वि ऽरप्शं ॥४॥ 


यस्िन्प्जन्ये विश्वानि भुवनानि सर्वाणि भूतजातानि तख्युः तिष्ठंति । चद्‌ धीनवृत्तीनि भवंतीत्यथः । 

 यस्िंश्च दयावो युप्रभृतयो लोका अवतिष्ठते । यस्माच्चापस्रेधा ससुः प्राच्यः प्रतीच्योऽवाच्यश्च सत्यो नियं 

ति। उपक्षेचनास उपसेक्तार स्यः पौरस्त्यः प्रतीच्य उदीच्यश्चेति चिप्रकाराः कोशासो मेघां विरम्शं महांतं 
 परजंन्यमभितः परितो मध्वः ॥ कर्मणि षष्टी ॥ मधूदकं ्चोतंति । लारयंति । वर्धति ॥ 


इट्‌ वर्चः पजेन्याय स्वराजं हदो अस्व्रं तज्ज॒जो षत्‌ । 
मयोभुवो वृष्टयः संत्वस्मे सुपिप्पत्ा आ्ोष॑घीरदे वगो पाः ॥५॥ 

इट्‌ । वच॑ः । पजेन्यांय । स्व ऽराजें । हदः । अस्तु । संतर । तत्‌ । जुजोषत्‌ । 
मयःऽभुवः वृष्टय॑ः। संत्‌। अस्मे इतिं । मुऽपिप्पलाः। ओष॑धीः । देवऽगों पाः॥५॥ 


इदं वचो वचनं सोतं स्वराजे स्वायत्तदौप्रये पञेन्याय क्रियते । एतच्च हदस्तदौीयस्य हद यस्यांतरमंतमे- 

तमस्तु । स च तत्लोतरं जुजोषत्‌ । सेवतां ॥ जुषो प्रीतिसेवनयोः । लेकडागमस्षांदसः। शपः सुः ॥ मयोमुवः 
` सुखस्य मावयिव्यो वृष्टयोऽस्मे अस्माकं तत््रसादात्संतु । भवंतु । तथा देवगोपा दैवः पज॑न्यो "गोपायिता 
रक्षिता यासां तथाविधा ओषधीरोषधयश्च सुपिप्पलाः सुफला अस्माकंभ्वंतु॥ 


| स रेतोधा वृषभः षाच्छतीनां तस्मिचात्मा जगतस्तस्थषश्च । _ 
तन्म ऋतं पातु शतश॑रदाय यूयं पांत स्वस्विभिः सद्‌ नः ॥६॥ 
सः।रेतःऽधाः। वृषभः । शश्॑तीनां । तस्मिन्‌ । आत्मा । जग॑तः । तस्युषः । च । ` 
 , त्तत्‌। मा। ऋतं। पातु! शत ऽशरदाय । युयं । पात । स्वस्तिऽभिः। सद्‌ । नः॥६॥ 
रेतोधा 1 रेतस उदकस्य बीजमूतस्य धाता विनिधाता भवति । ` 








स पञन्यः श्तीनां बद्धीनामोषधीनां रेतो 
वषम दत्युपमा । चथा कञ्चिदरुषभो बद्धीनां गवां 








गभस्याधाता भवति तद्वत्‌ । अतस्तसिन्‌ पन्ये जगतो 1 


जंगमस्य तस्युषः स्थावरस्य चात्मा देहो वतते । तत्प्जन्येन दत्तमृतसुदकं मा मां शतशारदाय शतसंवत्सरनी- ` 





वनाथ पातु । रतु ॥ माश्दस्य ऋल्यक इति प्रकृतिभावो तिमा ४ 





दस्वलं च ॥ अन्यद्रतं ॥ ॥१॥ =... 2 





॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २११ 





पञजन्यायेति तृचं चयोद शं सूक्तं गायचं । पुरवेवट्षिदेवते ¦ तथा चानुक्रांतं ! पर्जन्याय तुचं गायतमिति 
वेश्चानरपाअन्यायामन्वारमणीयायां पाजेन्यस्य चरोः पञजन्याचेत्यनुवाक्या । सूच्यते हि । पर्जन्याय प्र गायत 
प्र वाता वाति पतयति विद्युतः । आ० २. १५. ¦ इति ॥ 





 पजेन्यांय प्र गायत दिवस्पुत्रायं मीन्डुष 


मः + 


सो यव॑ंसमिच्छत्‌ ॥१॥ 
जन्याय । प्र । गायत । दिवः पुचाय॑ । मीन । सः। नः । यव॑सं । इच्छतु ॥१॥ 


हे स्तोतारः पजन्धाय देवाय प्र गायत । प्रवण स्तोचमुच्धारयत । कीदृशाय । दिवोऽ तरिरस्य पुत्राय । 
तत्र हि पजन्यः प्रादुमेवति । मीद्डषे सेक्तै । स तादृशः पजेन्यो नोऽस्मभ्यं यवसमोषध्यादिलकणमचरं द्‌ातु- 
मिच्छतु ॥ 








यो गभ॑मोषधीनां गवा कुणोत्यवतां । पजेन्यः युरूषी णां ॥२॥ 
यः। गभे । ्ोषधीनां । ग्वा । कृणोति 1 खर्वेत्तां । पजेन्यः। पुरुषी रा ॥२॥ 
यः पजन्य ओषधीनां त्रीह्यादीनां गवामर्वेतामर्वतीनां पुरषीणां नारीणां च यः पर्जन्यो गभं प्रसूतिहेतु 
 बीजमुदकंूपं छणोति करोति तद्ये पञंन्यायेल्युन्तर च संबंधः ॥ 
तस्मा इदास्ये हविजहोता मधमत्तमं । इत्छां नः संयत्ते करत्‌ ॥३॥ 
तस्मे । इत्‌। आस्ये । हविः, जुहोतत । मध मत्‌ऽतमं । इछा । नः । संऽयतें । करत्‌ ॥३॥ 


तस्या इत्तस्ा एव प्जन्यायाखे देवानामास्वमूतिऽ स्रौ मधुमत्तमं रसवत्तमं हविचहौत । जुत्‌ हे. 
ऋविजः! स च पर्जन्यो नोऽ स्मभ्यमिव्डामन्नं संयतं सम्यभियतं यथा भवति तथा करत्‌ । करोतु ¦ ददाविति 
यावत्‌ ॥ ॥२॥ 


संवत्सरमिति दश्च चतुदश सूक्तं वसिष्ठस्या चैष्टुभं । आवा तनुष्टुप्‌ । मंडका देवता । तथा चानुक्रातं । 
संवत्सरं दश पर्जन्यस्तुतिः संहृष्टा नंडकांस्तु्टावाव्यानुषटुविति ॥ वृष्टिकामेनेतत्सु त अप्यं ॥ | | 
संवत्सरं शशयाना बरह्मणा त्रतचारिणं 
वाच॑ पजेन्यजिन्वितां प्र मंडकां अवादिषुः ॥१॥ 
संवत्सरं । शशयानाः । बाह्मणः! बतऽचारिणः । 
वाच॑ । पजेन्य॑ऽजिन्वितां । प्र । मंडुकाः । अवादिषुः ॥१॥ 


अच निरुक्तं । वसिष्ठो वर्षकामः पजैन्यं तुष्टाव तं मंडूका अन्वमोदत स मंडूकाननुमोदमानान्‌ दृष्टा 
` तुष्टाव । नि० ९. ६.1 इति । मंड्का मज्जुका मञ्जनाग्मदतेव मोदतिकर्मणो मंदतेवे तृर्चिकमणो मंडयतेरिति 

वैयाकरणा मंड एषामोक दति वा मंडो मदैव सुदेवा तेषामेषा भवति । नि०९.५.1 इति ॥ त्रतचारिणो 
ब्रतं संवत्सरसच्रात्मकं कमाचरेतो ब्राह्मणाः । लुप्तोपममेतत्‌ । एवंभूता ब्राह्मणा इव संवत्सरं शर्ममृत्या 
 वर्षतौरेकं संवत्सरं शश्यानाः शिश्चाना वषणार्थं तपश्चरंत इव विल एव संत एते मंडूकाः पजन्यजिन्ितां 


 पञन्येन प्रीतां यया वाचा पञन्यः प्रीतो भवति तादृशीं वाचं प्रावादिषुः । प्रवदति 


| दिव्या आपो अभि यदेनमायन्दत्िं 
1 गवामह न मायुवत्सिनीनां 1. काना व्‌ र 










न शुष्कं सरसी शयानं । 


२१२ ॥ टः ॥ ` | ०५.०9, व० ३, 
# इति । शय 





प॑ः। छभि। यत्‌। टनं। आयन्‌ । दृतिं । न । शुष्क । सुरसं 
बह । न । मायु वत्सिनींनां । मंडकानां । वगः । खच। सं 
दिव्या दिवि मवा आपौ.दृतिं न दृतिभिव गुष्कं नोरसं सरसी ॥ महत्सरः सरसी । गौरादिलक्षणो 

ङीष्‌ । सरस्यां । सुपां सुलुगिति सप्तम्या लुक्‌ । ईदूतौ च सप्तम्यर्थं इति प्रगृह्यसंज्ञा ॥ महति सरसि निजंले 
घर्मकाले शयानं भिवसंतमेनं मंडकगणं ययदायन्‌ अभिगच्छति तदाचास्यिन्वषशे पर्जन्ये. वा सति वत्सिनीनां 
 वत्सयुक्तानां गवां न मायुर्भवां शब्द इव मंडकानां वगुः शब्दः समेति । संगच्छते । यथा वत्पैः संगतासु गोषु 
महान्‌ घोधो जायते तदुषटे पर्जन्ये महान्‌ कलकल ब्दो जायत इत्यथः । अहेति पूरकः ॥ 
यदीमेनाँ उशतो अन्यवषीचिष्यावतः प्रावृ्यागताया । 

अख्वत्टीवृत्यां पितरं न पुचो अन्यो अन्यमुप वद॑तमेति ॥३। 

यत्‌ । ई। एनान्‌ । उश्तः। खमि । अ व॑षीत्‌। तृ्ाऽवतः। प्रावृषि । आऽगतायां । 

अख्लल्गीकृ्यं । पितरं । न । पुचः। अन्यः । अन्यं । उप॑ । वर्दतं । एति ॥३॥ 


उशतः कामयमा नास्तुष्यावतसष्णावत एनाग्मड्कान्‌ प्रावृषि वर्षतीवागतायामागते सति यब्यदाग्यवर्षीत्‌ 
 पञजन्यो जलैरभिषिंचति । मिति पूरणः । तद्‌ानीभर्खलीछत्य । अख्खल इति शब्दानुकरणं । अर्खलशब्दं 





कला पुचः पितरं न पितरमिवान्यो मंडूको वदतं शब्दयंतमन्यं मंड्कमुपेति । प्राप्रोति ॥ 
अन्यो अन्यमनु गुभ्णव्येनोरपां प्रसगे यदमदिषातां । 


 मंडको यट्भिवं्टः कनिंष्कन्पृश्िंः संपृक्ते हरितेन वाचं ॥४॥ 

 आअन्यः। अन्यं । खनु । गृभ्णाति । एनोः। अपां । प्र ऽसर्गे । यत्‌ । अमदिषातां । 
महकः । यत्‌ । अभिऽवृष्टः। कनिंस्कन्‌ । पृश्चिः । सं ऽपृक्ते । हरितेन । वाचं ॥४॥ 

एनोरेनयोदयोमड्कयोरन्यो मंड को ऽन्यं मंड्कमनुगम्य गुभ्णाति । गु्ाति । अपामुदकानां प्रसभ 


मसर्जने वर्षे सति यदयद्‌ामंदिषातां हष्टावमूतां । यद्यदा चाभिवृष्टः पञन्येनामिषिक्तः कनिष्कन्‌ ॥ स्कंदते 
 येङ्लुगंतस्य ख्यं ॥ भृशं कंद रत्वं कुर्वन्‌ पुञ्चिः पुधचिवणौं मंडको हरितेन हरितवर्थेनान्येन मंडकेन वाचं 


संपृक्ते संयोजयति उभावधथेकविधं शब्दं कुवते । तदानीमन्योऽन्वमनु गृभ्णातीत्यन्वयः ॥ ` 


` यदेषामन्यो अन्यस्य वाच॑ शक्त्यैव वदति शिक्षमाणः । 
सवै तरदंषां समृधैव्‌ पव यत्सुवाचो वदथनाध्यप्सु ॥५॥ 

` यत्‌। एषां । ्नन्यः। अन्यस्य । वाचं । शक्तस्य ऽइव । वद॑ति । शिघमाणः। ` 
` सवै। तत्‌। एषां । समृधाऽइव । पव । यत्‌। सुऽवाच॑ः। वद॑यन। अधि । अप्‌ऽसु ॥१॥ 





हे मंडूकाः यददेषां युष्माकं मध्येऽन्यो मंडुकोऽन्यस मंडूकस्य 







५ शस्य वाचं वदति अनुवदति अनुकरोति ` 
` शिक्षमाणः शिच्यमाणः शिष्यः शाक्तस्येव शक्तिमतः शिचकस्य वाचं यथानुवदति तद्त्‌ । यद्यदा च सुवाचः ` 
 भोमनवाचो यूयं सर्वऽपतु वृ द्य १ 44 वदथन्‌ वदत शब्दं कुरुत । तत्तदैषां 


८. कव तदेषां युष्मावं स्वैप्वं 


 इवभ त ऽवधारणे । चमेकाले सूच्वावमापत्रा = ` 


संवत्सरे । प्रावृषि आआऽग॑तायां । तत्रा 


५ ` कणि रति । अत सव ददम ्बनाराननर 








॥ पचंचमोऽष्टकः ॥ २१३ 


मायुरेको रिकः पृभ्िरेको हरित रकं एषां । 
समान नाम वितो विरूपाः पुरुचा वाचं 1 










पापन्नवेटतः ॥६॥ 





गोऽमायुः । एकः। अजऽमायुः । एकः । पुश्िंः । एक॑ः । हरितः । एक॑ः । एषां । 
समानं । नासं । विभ॑तः। विऽरूपाः । पुरूऽचा । वाचं । पिपिष! वदतः ॥४ 





एषां मंड्कानां मध्य एको मंडूको गोमायुगोमोयुरिव मायुः शब्दौ यस्य तादृशो भवति । एकोऽन्यो 

मंडुकोऽजमायुरजस्य मायुरिवं मायुयस्य तादृशो भवति । एकः पुशः पुधिवणैः ¦ एकोऽपरो हरितो 
हरितवणैः । एवं विद्या नानाड्ूपा अपि समानमेकं मंडूका इति नाम वितो धारयतः पुखत्रा बुष 
देशेषु वाचं वदतः शब्दं कुर्वतः पिपिशुः । अवयवीमदंति । प्रादुर्मवंति । पिश अवयवे । पुङ्श्ब्दादेवमनुष्ये- 
त्यादिना चाप्रल्ययः॥ 
 ज्ाद्यणासो अतिगा न सोमे सरो न पूणेमभितो वरदैतः 

संवत्सरस्य तदहः परि ट यन्मडकाः प्रावृषीणं बभूव ॥७॥ 

ब्ाद्यणासंः। अतिऽराचे। न। सोमे । सर॑ः । न । पूरे । अभितः । वर्देतः। 
संवत्सरस्य । तत्‌। अहरिति । परि । स्थ । यत्‌ । मंडकाः। प्रावृषीणं । बभूव ॥७॥ 


दाचिमतीत्य वर्तत दइत्यतिराचः। अतिरात्रे न सोमे । यथातिराकास्ये सोमयागे ब्राह्मणासो ब्राह्यणा 
राचौ सुतशस्राणि पयैीथेण शंसंति हे मंडकाः । हितीयो नशब्दः संप्रत्यये । न संप्रति पूर्णं सरोऽभित 


सर्वतो वद॑तो रात्रौ शब्दं कुवीणा युयं तदहस्तदिनं परि छ । परितः सर्वतो भवथ । यदहः प्रावृषीणं 


 मआवुषेखं म्रावुषि भवं बभूव तस्थिन्नहनि स्वेतो वतमाना मवयेत्यर्थः ॥ 


ब्राह्यणासंः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्मं कृखंनः परिवत्सरीणं । 

 ऋध्वयेवो घभिंण॑ः सिष्विदाना विभवति गद्या न के चित्‌ ॥४॥ 
ब्राह्मणासः । सोमिनः । वाचं । अकत । नह । कृखंतंः । परिवत्सरीणं। = 
 ऋअध्वयेवः। घिंणः। सिस्विदानाः। ्ाविः। भवति । गुद्याः। न । के । चित्‌ ॥४॥ 


| सोभिनः सोमयुक्ताः परिवत्सरीणं सांवत्सरिकं गवामयनिकं ब्रह्म सुतशस्तरात्मकं कण्ठतः कुर्वैतो 

 श्राह्मणासः । लुप्तोपममेतत्‌ । ब्राह्मणा इव वाचं शब्दमक्रत । अलृषतेमे मंड्काः । अपि च धर्मिणो घर्मेण 

मवर्भेण चरंतोऽष्वर्यवोऽच्वरस्य नेतार विज इव सिष्विदानाः खियन्नाजा गुह्या घमेकाले निलेऽभिगृढाः = 
के चित्‌ केचन मंडूका न संप्रति वृष्टौ सल्यामाविभेवंति । जायते॥ (1 ५ | 


देवहितिं जुगुपुक्षदशस्यं ऋतुं नरो न प्र भिंनव्येते । 

संवत्सरे प्रावृष्यागतायां त्रा घमा अंश्रुवते विसमे ॥९॥ 
 देवऽर्हिंतिं । जुगुपुः । बाद्शस्यं । ऋतुं । नर॑ः । न । प्र । मिनंति ।एते। 
घाः । घमोः । खष्ुवते । विऽसभे ॥९॥ ` 


, ` किनि निः 





विधानमन्य्तौियं 







नरो नेतार एते मंडका देवहितिं देवैः छृतं वि नमस्यं 





रयं घर्म इधेवंरूपं जुगुपुः । मोपाचंति !। कले = 
मप्र मिनंति। ज १ ८ 


प° ५, ९.9.०४, 





२१९६ ॥ चछुग्वेटः ॥' | 


हिसंति । पर्जन्यसततिरलुमोदनेन तत्तत्काक्ले वुषटिहेतवो भवंतीत्यर्थः । संवत्सरे संपूण प्रावुषि वधेतावागताया- 


मागते सति घमः पूर्वं घर्मकाले वर्तमानाखघ्रासलापेन पीडिताः संप्रति विसर्गं विसजेनं बिलान्मोचनमञ्ुवति 
प्राश्चवंति ॥ | 
मो मायुरदादजमायुर्दात्पुश्चिरदादरसितो नो वसूनि । 
गवा मडूका दत्तः शतानिं सहरसा त्र तिरत चायुः ॥१०। | 
गोऽमायुः। अदात्‌। अज ऽमायुः। अदात्‌ । पृश्चिः। अदात्‌ । हरितः नः। वसूनि। 
गवां । मंडकाः । ददतः । गतानि । सहस ऽसावे। प्र । तिरते । आयुः ॥१०॥ 
गोमायुर्गोरिव मायुः शब्दो यस्य तादृशो मंडको वसूनि धनानि नोऽ समभ्यमदात्‌ । ददातु । अरजमा- 
युशाद्‌त्‌। ददातु । हरितो हरितवणे्चादात्‌ । ददातु । पुः पुञ्चिवशंश्वादात्‌ । ददातु । तथा सहस्रसावे । 
सहसरसंख्याका षधयः सूयत उत्पद्यत इति वषैतुँः सहखसावः । तद्छिन्‌ खति सवे मंडूका गवां शतान्वपरि- 
मिता गा ददतोऽखभ्यं प्रयच्छत आ्आययु्जोवनं प्र तिरंते। प्रवधयंतु ॥ ॥४॥ 
दद्रासोमेति पंचविंश्व्युचं पंचदशं सूक्तं वसिषटस्यार्षं । आयाः षडगत्यः सप्तमी जगती चिष्टब्राष्टादश्चेकविं 
ष्रीचयो विश्यो जगत्योत्या प्रति चच्छेत्यनुष्टुप्‌ शिष्टाश्तुदश चिष्टभः । नवमोद्ादशीचयोदश्यः सोमदेवत्या 
एकादशी देवदेवत्याष्टमीषोडश्याविद्रदेवतके सप्रदशो ग्रावदैवध्याष्टादशी सर्देवताका दशमीचतुदंभ्याव 


 भिदेवतके प्र वर्तयेत्या्याः पच्च इंद्रदेवताकाः। मानो रक्त इति चयोविंश्याः पूर्वोऽ्धचो वसिष्टस्य 
 प्रार्थनापरः । अतस्तदेवताकः । उत्तरोऽर्ध्॑चः पुधिव्यंतरित्तदेवत्यः । शिष्टानां रलोहशाविद्रासोमौ देवता । 








तथा चानुक्रातं। इद्रासोमा पंचाधकिद्रासौमं राकरोध्रं शापाभिशापमप्रायं षट्‌ सप्त वाया जगत्य एकविंशी- 


 चयोर्विंश्यौ चाष्टादशी मारुती च दशमीचतुदेश्यावामरेयौ दैयेकादश्य॑त्यानुष्गनवमो दाद्‌ शी चयोदशी सौम्यः 
सप्तदशी ग्राठ्खष्टमीषोक्छ्यर्विद्यौ प्र वतेयेति पचै्रौ मा नो रक्त इत्युषेरात्मन आशी इत्तरोऽधचंः पृथिव्यं 
 तरित्तदेवतं इति ॥ अच बुहहै वतायामनुक्रम्यते । संवत्सरं तु मंडूकर्निद्रासोमं परं तु यत्‌ । छषिदेदभ 
 रचतोघ्रं पुचरशोकपरिश्चतः। हति पुचशते कुद्धः सौ दासैदुःखितस्दा । बृ° ६. ८३७. ८४३.। इति ॥ अतो रक्ोनि 
 बहणार्थमेतत्सूकतं जाप्यं ॥ 
 इदरसोमा तप॑तं रस उन्नतं न्यपेयतं वृषणा तमोवृधः 
परां भृणीतमचितो न्योषतं हतं नुदेथां नि शिंशीतमचरिणंः ॥१॥ 


 इद्रसोमा । तप॑तं । रक्षः । उन्नतं । नि । खपेयतं । वृषणा । तमःऽवुध॑ः 


८ परा, प्पुणीतं । अचितः। नि । खओषतं । हतं । नुदेथां । नि । शिशीत । अनिः ॥१॥ 


है इद्रासोमा । इद्र सोमश्चैद्रासोमौ ॥ देवताद्वंद्वे चेति पर्वपदस्वानङ््‌। आमंचिताबुदात्तलं॥ रक्तो 


रक्षांसि ॥ जातावेकवचनं ॥ युवां तपतं । संतापयतं ॥ आमंचितं पूवैमविद्यमानवदित्यविच्यमानवत्त्वात्‌ 
 तपतमिति तिङंतसख निघाताभावः ॥ तथोन्जतं । हितं ॥ उन्नतिर्हिंसाकमे । तिङः परलात्निघातामावः ॥ 
हे वृषणा वृषणौ कामानां वषितारौ न्य्यतं । रक्षांसि नीचै्टं प्रापयतं। तमोवुधस्तससावरकेणांधकरिण ` 
`  मायाद्पेण वधेमानान्‌ तमसि रात्रौ वर्धमानान्वाचितौ ज्ञानरहिता्ूढाच्राकसान्‌ परा गणीतं । परा- 
द्युखा यथा भवंति तथा हंसं । तथा न्योषतं । नितरां दहतं ॥ उष दाहे ॥ हतं । तान्मारयतं । नुदेथां । 


` अस्तो हतांखान्‌ प्ररधेधां । अचो ऽद नशीलांस्ताचा्षसान्नि 





॥1 शिशीतं। नितरां तनूकर्तं ॥ 











ब्रह्य ऽहिषं । ऋव्य 5 पट्‌ । घोरऽ चश्छेस । इषः । धत्त । अनवाय  किमाष्ट्‌ 


है इद्रासोमौ अघशंसमघस्यानर्थस्य शंसितारमचमागत्य हंतारं रासं सं सहेव ¦ अभीति शुतिर्योग्यक्नि- 

याध्याहारः । अभिभवतं । स च तयपुयुवयोकेजसा तप्यमानो राक्तसोऽन्िवानिवानियुक्तौऽमौ प्ररि्च्चरूरिव 
ययस्तु ॥ यसु प्रयत्ने । केवलोऽप्ययमाङ्पुवा्यं द्र एव्यः ॥ आयस्यतु ¦ आयासं प्राप्नोतु । उपच्ीयतामित्ययं 
अपि च ब्रह्मदिषे ब्राह्मशेभ्योऽसपभ्ये दद्र क्रव्यादे क्रव्यं मांसं भकयित घोरचकच्से घोरटभैन.य पर्षमाष्षि वा 
किमोदिने किमिद्‌ानीसिति चरते पिष्पुनाय देषो दष्यभावमनवायमव्यवायमनवयवं नैरंतर्येणए चथा भवति 
तथा धन्त ¦ दत्तं ॥ 

इद।सोमा दुष्कृतो वते संतरनारभणे तम॑सि प्र विध्यतं 

यथा नातः पुनरेकश्चनोटयच्द्धामस्तु सह॑से मन्युमच्छवः ॥३ 

इदासोमा । दुःऽकृतः । कवते ! अंतः । अनारभणे । तमसि । प्र । विध्यत्‌ । 

य्था । न । अत॑ः । पुन॑ः । एवः । चन । उत्‌ऽअर्यत्‌ । तत्‌ । वां । अस्तु । सहसे । 


मन्य॒ऽमत्‌ । शव॑ः ॥३॥ 


हे इद्रासोमौ दुष्क्तो दुष्कार्मकारिणौ राक्तसान्‌ कतरे वारकेऽतर्मध्येऽनारंभण आलंवनरहिति तमस्य 


धकरि प्र विध्यतं । प्रवेश्य ताडयतं ! यथा येन प्रकारिैषां मध्य एकञ्नैकोऽपि रादसोऽ तोऽ स्ात्तमसः ` 
युनर्नोदयत्‌ उद्नच्छेत्‌ ! तथा विष्यतमित्यर्थः ॥ एतेलचडागमः । इत्च लोप इतीकारलोपः । गुणायादेशौ ॥ 
तत्मसिद्खं मन्यमत्क्रोधयुक्तं वां युवयोः एवो बलं सहसे रक्साममिभवनायास्तु । मवतु ॥ 


इट।सोमा वतेयतं दिवो वधं सं पंथिव्या अधश्साय तहंणं । 

उन्च॑श्षतं स्वये पवेतेभ्यो येन रो वावृधान निजूवेथः ॥४॥ 

इद्रसोमा । वतेैरयतं । दिवः। वधं । सं ! पुथिव्याः । अघ ऽशसाय । तर्हैणं । 

उत्‌ । तसतं । स्वथं । पवैतिभ्यः । येनं । रसः । ववृधानं । निऽजूवेथः ॥४॥ 
हे इंद्रासोमौ दिवोऽतरिचात्‌ बुलोकाद्वा वधं हननसाधनमायुधं सं वतेयतं । उत्पादयत । पृथिव्या 


 अ््ादपि लोकात्तर्ईणं हिंसकमायुधमघशंसायाघशंसमनर्धस्याशंसकं राचसं हंतुसुत्पाद यतं । तथा पर्वतेभ्यः ` 
 पर्ववद्यो मेचेभ्यः सकाशात्खयं ॥ स्व॒ शब्दोपतापयोः ॥ उपतापकमशनिसुत्तचतं । उद्ुतं कुरुतं । येनाशनिना 


वावृधानं वर्धमानं प्रवद्ध वा रचो रात्तसं निञुर्वथः निहथः ॥ जुवीं हिंसायां ॥ तमशनिमुत्तक्ततमित्य्थः ॥ 


 इद्र॑सोमा वतैय॑तं दिवस्ययेग्मितपेभियुंवमण्म॑हन्मनिः। ` 
 त्प॑वैयेभिरजरेभिरचिणो नि पशेने विध्यतं यतु निस्वर ॥५॥. 


८ | क (^ इदसोमा । वर्तैर्यतं | रिवः | परि | पथि 9 तप्रेमि | भं 6 युव ॥ परमहन्म 9 नि । 


४ तपुःऽवधेभिः। अजरेभिः। अचिरः, नि । पशेने। विध्यतं । यंतु । निऽस्वर ॥५॥ ५ 
४ निमा ` 








` ह डद्रासोमौ दिवो 
 सतिलपमिललापकगरहरिरजरेनिजरारित 





ग९तरिच्नात्परितः सर्वतो वर्तेयतं। आयुधानि प्रेरयते । युवं तौ युवाममित्ेरि 





1रभूतस्यायसो विकरिहेननसाधनैक्ेरा- ` 


२१६  ॥ ऋग्वेदः ॥ | ऋअ०५, अ० ऽ. व०‰. 


युधैरचिणौ राषषसस्छ पर्शने पाश्वस्थाने नि विध्यतं । निहतं । ते च द्त्वा वःव प्ति यंतु । अपयंतु । 
निगेच्छतु ॥ ॥५॥ 


4 


ईद्‌।सोमा परि वां भूतु विश्वतं इयं मतिः कष्याश्वैव वाजिनां 
यां वां हों परिहिनोमि मेधयेमा ब्रद्याणि न॒पतींव जिन्वतं ॥६॥ 
 इट्रासोमा। परं । वां । भूतु । विश्वतः इयं । मतिः। कष्या । अश्ाऽइव । वाजिनां 
यां! वां। होर्चा। परिऽदहिनोमि। मेधया) इमा । बरद्याणि । नृपतीं इवेति नृपती ऽइव 
जिन्वतं ॥९॥ 


हे इंद्रासोमौ इयमस्माभिः क्रियमाणा मतिमननीया स्तुतिर्वाजिना वाजिनौ बलवंतौ वां युवां विश्वत 
सवतः परि भूतु । परिगृह्णातु । व्याभ्नोतुं वा । तच दृष्टातः । कच्छा करवंधनी रञ्जुरश्चेव यथाश्चं परिगृह्णाति 
तद्वत्‌ ¦ यां होरां वाचं वां युवाभ्यां मेधया परिहिनोमि भरेरयामि । सेयं मतिरिति संबंधः । अपि चेभेमान्ध 
सखयामिः कतानि ब्रह्माणि स्तोचाणि --- यथा घनैः पूरयति तथा जिन्वतं । फलैः पुर यतं ॥ 


~ 








प्रतिं स्मरेथां तुजय॑द्धिरेवेहेतं दुहो रछ्षसों भंगुराव॑तः । 


 इद्रसोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्यो न॑ः कदा चिदभिदासति दुहा ॥॥ 
मरति । स्मरेथां । तुजयत्‌ऽभिः। एवेः । हतं । दुहः । रक्षसः । भगुरऽ वतः । 
 इद्रसोमा। दुःऽकृते। मा। सुऽगं। भूत्‌। यः नः। कदा । चित्‌। अभिऽदासंति दूहा॥5॥ 


हे इद्रासोमौ तुजयदधिस्वरमाशैरेवे्गतुभिर यैः प्रति खरेथां । अभिगच्छतं ॥ उपसर्गवशेन समरतिरचा 
धीतरे वतेते । यथा प्र्मरणं स्थानमिति ॥ अभिगल्य च द्रहो द्रौग्ध॒न्‌ भंगुरावतो भंजनकर्मवतौ रक्सो 
 राकखान्‌ हतं । हिं । हे इंद्रासोमो दुष्कृते पापकारिणे रात्तसाय सुगं सुखं मा भूत्‌ । मा मवतु! दरहा 


|  द्रौहिण युक्तो यो नोऽस्मान्‌ कद्‌ चिदप्वभिदासति अभिहति तद्षै दुष्कृत इत्यन्वयः ॥ 
यो मा पाकेन मन॑सा चरतमभिचशे अनुतेभिवेचोभिः 


समाप इव काशिना संगृभीता असंन्नस्वासंत इट्‌ व॒क्ता ॥४॥ 


` यः। मा पकेन । मन॑सा । चर॑तं। अभिऽचषटं। अनुतिभिः। वच॑ःऽभिः। 
 आप॑ःऽइव । काशिना । संऽगृभीताः। असंन्‌। अस्तु । असतः । इट्‌ । वक्ता ॥४॥ ` 





पाकेन पचे भुजेन मनसा चरेतं वर्तमानं सत्यवादिनं यो मां राचसोऽनुतिमिरनतैरसधेर्वचोभिर्वचनैर- ५ 


` भिचहे अभिशंसति मव्यसल्यवचनमारोपयति ह दद्र काशिना मुष्टिना संगृमीताः सम्यग्गृहीता ्रापदव 
 यथापो विशीणोा भ्वति तथासतोऽसल्यस्य वक्ता स राचसोऽसन्नस्तु । अविद्यमानो भवतु । नश्यवित्यर्थः ॥ र ॥ 


अवात 





प पि सं विहरत एवे वां भदू दृष्येत स्वधामिंः । 





॥ न्मद्दातु सोम्‌ ज्ञा वां दधातु ` श तिरपस्यं वे ॥९ १. 
य! पाकञशस्। | वि व्‌ ऽह | रते  । (क 








सु०१०४.] ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २१७ 


ये राक्षसाः पाकशंसं परिपक्रवचनं सत्यमाषिणं मामिवैरेतथैः प्राप्तथैरावीचचैः काभ्तुमृतिरविहरते 


ट 9, = ६. 





१ 


विशेषेण हरंति उपक्तपयंति । यथाकामं परिवद्‌ तीव्यर्थः । चे वा सखधाभिर्वलैर्युक्ता मद्रं कल्याणवर्तनं मां 
दूषयति दुष्टं कुर्वति तान्‌ सवान्‌ सोमोऽ हये वः सपाय वा प्रददातु । निच्छतेः पापदेवताया उपस्थ उत्संशे 
वाआ दधातु प्रलषिपतु॥ 


यो नो रसं रिम्संतति पियो खभ्रे यो अश्वानां यो गवां यस्तनूर्ना 
रिपुः स्तेनः स्तैयकृहभरमेतु नि ष हीयतां तन्वा 3 तन। च ॥१० 
नः । रस । दिप्सति । पित्वः। खमन । यः। अश्वानां । यः। गव । यः । तनूनां । 


रिपुः । स्तेनः । स्तेय ऽ कृत्‌ । द्भ । एतु । नि ! सः। हीयतां । तन्वा 1 तना । च ॥१०॥ 


है प्रे यो राक्षसो नोऽस्माकं पिलोऽन्नस्य रसं सारं दिप्ठति जिघांसति ¦ यथाश्चानामस्मदीयानां 

रसं दिप्सति । यश्च गवां रसं दिष्छति । यञ्च तनूनामखदीयानां शरीराणां रसं दिप्ठति । रिपुवाधकः 

सेनश्चौरः सेयकढनस्यापहता स सवो जनो दथं हिंसामेतु । प्राभोतु । अपि च स बाधकल्तन्वा स्वकीयेन 
श्रोरेण तना च तनयेन च नि हीयतां । निहीनौ मवतु ॥ ॥६॥ 


परः सो खस्तु तन्वा$ तनां च तिखः पुथिवीरधो अस्तु विः । 
प्रति पष्यत्‌ यश्य सस्यटेवा योनो दिवा दिष्संति यश्च नक्त ॥११॥ 
 परः। सः सस्तु । तन्वां । तन । च । तिः । पृथिवीः । अधः । खस्तु । विश्वाः! ` 
प्रतिं । मष्यत्‌ ! यक्षः । खस्य देवाः यः। नः! दिवां । टिष्संत्ति। यः। च। नक्तं ॥११॥ 


स राक्तसस्तन्वा तना. च ॥ व्यत्ययेन तृतीया ॥ तन्वाः शरीरस्य तनयस्य च परः परस्तादस्तु । वतमानो 
भ॑वतु । उभाभ्यां वियुक्तो भवविल्यर्थः । विश्वा व्याप्तरासिखः पुथिवीस्त्रीक्लोकानघोऽस्तु ! अधस्ताद्ववतु । लोकं 
 चयादपि प्रच्युतो भववित्यर्थः । हे देवाः असख शचोर्यशौऽच्रं कर्तिव प्रति ग्युष्यतु ! यो राचसो नोऽस्मान्दि 
वाहनि दिष्एति जिघांसति यञ्च नक्तं राचौ जिघांसति अस्योमयविघस्य यशः प्रति गुष्यविति संबंधः ॥ ` 


मुविजानं चिकितुषे जनाय सच्चासन्च वच॑सी पस्पृधाते । 
तयो येत्सत्यं य॑तरद्‌जी यस्तदित्सोमो ऽ वति हंत्यास॑त्‌ ॥१२॥ ` 


 सुऽविनज्ञानं) चिकितुषं। जनांय। सत्‌। च। खसत्‌। च। वच॑सी इति पस्पुधातेइतिं। 
तयोः यत्‌। सत्यं । यतरत। ऋजीयः) तत्‌। इत्‌ । सोम॑ः। अवति। हंति । खसंत्‌ ॥१२॥ 
`  भरायेशेदमादिमिच्छग्मी रएचसेन सहर्षिणा शपथः क्रियते । अचर वेचिदाङः । हत्वा पुचशतं पूर्वं वसिषटस् ` 


तोर्मध्ये यत्सत्यं यथार्थं वचनं यतरब्यच्च्जीय 


 ज्ञानमित्यथः। ८ ^ “^ 





महात्मनः । वसिष्ठं रालसोऽसि लं वासिष्ठं शपमास्थितः ॥ अहं वसिष्ट इत्येवं जिघांसु राच्तसो ऽब्रवीत्‌ । 


 अचोत्तरा ऋचौ दृष्टा वसिनति न श्रुतमिति ॥ चिकितुषे विदुषे जनाचेदं सुविज्ञानं विक्ञातुं सुशकं मवति! ५ 
किं तत्‌ । सचासच्च सल्यं चासत्यं च । वचसी सत्यासत्यद्पे वचने पसयुधाते । मिथः स्पधते। तयोः सदस- | 





ऋज्ञुतममकुटिलं तदित्तदेवाकुरिखं सत्यभाषणं सोमोऽवति । ५५ 


 रकति। असदुक्ताविल्णमसल्यं हंति । हिनलि । एवं सव्यावयः मेध्ये कतरोऽनुतभाषीति विद्धिः सुवि- च 






भिधया धार्व॑तं । 
क 





॥ ग्वेद ॥ ` [अ०५.अ०७. वर, 





ॐ इतिं । सोम॑ः वृजिनं । हिनोति । न । छसचिये । सिथया । धारयत 
छः । हंति । अस॑त्‌ । वदतं । उभो । इदस्य । प्रऽससिततो । शयाते इति 





वुजिनं पापकारिणं रासं सोमोदेवोनवाडउन खलु हिनोति । प्रेरयति ! गच्छं खमिति न मुंचति । 
या चचिं । कचं बलं । तद्रतं मिथुया भिध्याभूतं वचनं धारयंतं विभ्रतमसत्यवादिनं पुरषं न च हिनोति। 


न विखजति। अपि तु रक्तो रासं हंति । असद सत्यं वदतं च हंति । हिनस्ति ¦ उभौ राचसानुतवार्दिनौ तौ 


सोमेन हताविंद्रस्य संबंधिनि प्रसितौ बंधने शयाते । निवसतः । यद्वा । इद्र खेति तृतीयाथ षष्ठी । इदे शे्वरेण 
सौभेन प्रसितौ बद्धौ ॥ षिन बंधने । अस्मात्कमंणि जनिष्ठा । गतिरनंतर इति गतेः प्रृतिस्रलतवं ॥ 
यदि वाहमनतदेव शास मोधं वा देवाँ अणहे अग्र 
किमस्मभ्ये जातवेदो हृणीषे दरोघवाचस्ते निरथं सचतां ॥१४॥ 
यदि) वा। अहं । अनृत ऽदेवः । आमास । मोघं । वा । देवान्‌ । अपि ऽऊहे । ग्रे । 
किं। असभ्यं । जातऽवेदः । हृणीषे । दोधऽवाचः। ते । निःऽ ऋय । सचतां ॥१४॥ 


यदि वाहमनुतदेवौऽनृता असत्यभूता देवा यस्य तादशो यव्यहमास असि । अथवा मोघं वा निष्फलं 
वा देवान्युहे उपगच्छामि । अहं युक्तरूपोऽस्ि है अपे तहिं मां बाधस्व ¦ न ह्यहं तथाविधो ऽसि । एवं 





सति हे जातवेदो जातानां बेदितरते अस्मभ्यं किंकारणं हणीषि । कृष्यसि । तव क्रोधोऽसखयासु न जायताभमि- 


यथः, द्रौघवाचोऽनृतवाचो राकसान्ते तव निकघं ॥ निष्यर्वोऽतिहिसायां वतेते ॥ निक्छंयं निःरेषेणात्तिं = भ 


| हिंसां खचंतां। सेवतां ॥ 


अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरषस्य , 
अधा स वीरेदेश्मिविं यया यो मा मोधं यातुधानेत्याह ॥ १५॥ 
अद्य । सुरीय। यदि। यातुऽधानंः। खस्मिं। यदि। वा । स्युः । तपं । पुरषस्य । 


अध॑।सः। वीरैः दशमिः। वि।यूयाः। यः। मा। मोषं । यातुंऽधान। इतिं । आहं ॥१५॥ 


इयमपि शपथशूपेव । चव्यहं वसिष्ठो यातुधानो रात्तसोऽसि अयाख्िततैव दिने सुरीय । न्रिथेय । अपि 


५. र पुरुषस्य मनुष्यस्यायुर्जो वितं यद्यहं राक्षसो मूला ततप हिंसितवानस्ि वर्यप्यहमव्य न्रिथेयेश्यन्वयः । 


५  अधाथैवं स्यात्‌ अहं वसिस्त्वं राचस इति तहिं स लं दश्मिर्वीरेः पुैः। उपलचणमेतत्‌ । स्वर्वधुजनैविं ` । 


याः वियुक्तो भवेः । यो रासो मा मां मोघं मृचैव हे यातुधान हे राकसेति संबोध्याह ॥ ॥७॥ 


यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वां रक्षाः शुचिरस्मीत्याह । 
 इदट्रतं हतु महता वधेन्‌ विश्वस्य जतोरंधमस्प॑दी्ट ॥१६॥ 





यः।मा। अयातु यातुधान इति । आहं ।यः। वा रदा सुचिः अस्मि।इति। आहं । == ` 
इद्रः। तं। हतु । महता । व॒धेनं 











नं । विश्वस्य । जंतोः । सधंमः। पदीष्ट ॥१६॥ 
न राक्षसो मामयातुमराचसं संतं हे यातुधान हे राचसेति 


ति संबोध्याह त्रतेयोवा यश्च रच्ा रास स 4 


| ५ भक्ती इद्र = म । | . 


०१०५] = ॥ पंचनोऽशवः 








1 जिगति सरगैलेव्‌ नक्तमप॑ दृहा तन्वं4 गूह॑माना 
नो अनंतो अव्‌ सा प॑दीष्ट यावांणो घतु रश्स उपब्दः ॥१७। 

या जिगाति। सगैत्वांऽइव । नक्तं । प॑ । दुहा । तन्वं । गर्हम न 
वन्रान्‌। अनतान्‌। खव । सा । पदीष्ट । मावांणः। पतु} र ससं 


या राचसी नक्तं रात्रौ द्भहा द्रेण युक्ता सर्गलेवोल्कीव प्र जिगाति प्रगच्छति । किं कुर्वती ! तन्वं 
स्वकीयं शरीरमप गृहमानापवुण्वती प्रकाश्यंती । सा राक्षस्यनंतानपर्घतान्वत्रान्‌ गरतीनवं पदीष्ट ¦ अवा 
दुखी पततु । यरावाणः सोमाभिषवाधाः पाषाणाश्चोपन्दै रभिषवशव्दै रक्सो राचसान्‌ धरतु । हिसंतु । 


वि तिषध्वं मरुतो विष्िषैच्छतं गुभायतं रक्षसः सं पिनष्टन । 

वयो ये भूली पतर्यति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ॥१६॥ 

वि । विष्वं । मरूतः । विक्षु । इच्छतं । गृभायतं । रक्स॑ः । सं । पिनष्टन । 
व्यः। ये । भूत्वी 1 पतर्यति । नक्तऽभिः। ये । वा 1 रिपः! दधिरे । देवे । अध्वरे ॥ ९४६॥ 


हे मरतः यूयं विक्षु प्रजामु वि तिष्ठध्वं । विविधं तिष्ठत । तत्र गूढाच्रादसान्‌ हंतुमिच्छत । अन्विच्छत । 
तदनतर रक्षसस्ातराक्तसान्‌ गृभायत । गुग्णीत । गुहछोत । गुहीला च सं पिनष्टन । चृणेयत । ये रासा 
बयः परिणो मूली भूता नक्तमी राचिभी राचिषु पतयंति आग्छति।येवायेच देवे दीतनैऽच्वरे याभे 

रिपो हिंसा दधिरे विदधिरे तात्राक्तस्षान्‌ सं पिनष्टनेत्यन्वयः ॥ | 


प्र वत्तेय दिवो अश््मानमिंद्‌ सो्म॑श्तिं मघवन्सं शिशधि) 
 प्राक्ताट्पाक्तादधराट्‌र्दक्ताटभि जहि रक्षसः पेतेन ॥१९॥ 

प्र । वतैय । टिवः। अश्मानं । इट्‌ । सोमऽश्ति । मघऽवन्‌ ! सं । शिष्णिधि 
प्राक्त॑त्‌। सपांक्तात्‌। अधरात्‌ । उद॑क्तात्‌! अभि । जहि । रसस: । पवेतेन ॥१९ 





हे इद्र दिवोऽतरि्ादश्मानमशनिं प्र वर्तय । प्रेरय राचसान्‌ हंतुं । तथा सोमशितं सोमेन तीच्णीमूतं 


यजमानं हे मघवन्‌ घनवत्तिद्र सं शिशाधि । संक्कुर्‌ । अपि च प्राक्तात्‌ प्राच्या अपाक्तात्‌ प्रतीच्या अधरा 


दवाच्या उदक्तादुत्तरतः सर्वखयादपि दिग्भागाद्र रसो राचसान्‌ पर्वतेन पवैवता वञ्रणामि जहि । मारय ॥ 


त उ स्ये पतयति श्वयातव इद दिप्संति दिष्सवोऽद्‌भ्यं । १ 
शिशीते शक्रः पिणुनेभ्यो वधं नूनं सुंजद्शनिं यातुम्य॑ः ॥२०॥ ` 

एते । ऊ इतिं । त्ये । पतयति । ऽयातवः। इद । दिष्संति । दिष्सवः। अदाभ्य । 
शिशीत । शकः, पिभुनेभ्यः। वधं । नूनं । सृजत्‌। अशनिं । यातुमत्‌ऽभ्य॑; ॥२०॥ ` 


वे त एते राच्साः यातवः खमिः परिकरमूतिर्हिसंत संतः श्मिः सह यांतो वा पतयति 1 पतंति । ये ` | 
 दिष्छवो जिघांसवः संतोऽदाग्यमदिं्भिंद्रं दिष्पंति जिघांसंति तेभ्यः पिगुनेभ्यः पिगुनान्‌ कपटान्‌ हंतुं शक्रः ` 
निचयं श्राति । तीरुणीकरोति 


१ ` विखजतु हननार्थं ॥ ॥८॥ ८ 


















ते । यातुमद्यो राचसेभ्यो नूनं भिग्रमशनिं ख्जत्‌! | 





४ | ग्वेटः | | ० ५ # चर 9 # वर ९. 





२२७ ` ॥ 





इंट यातनामनवत्पयशरौ ह॑विमथीनामभ्या उविर्वासतां 

सभी शक्रः परम्म > 1 टन्सत एति रस्षसः ॥२१ 

इद: । यातूनां । अमवत्‌। पराऽशरः। हविःऽमथीनां । अभि । आऽविवांसतां 
भि । इत्‌! ऊ इतिं । शकः । परम्म: । यथा । वर्नं । पाऽ इव । भिंटन्‌ । सतः 


एति । रसः ॥२१॥ 


यातूनां हिंसकानां रक्षसामयसिद्रः धराशरः पराशातयिता हिंसिताभवत्‌ ¦ कीदृशानां । हविमथीनां 
हवींषि मधुताममिसुखमाविवासतामागच्छतां । अपि चायं शक्रं इंद्री वनं वु्तजातं परगुय॑था दिद्‌न्कुटाः 
इव पाचैव मृन्मयानि पाचाणि भिंदन्‌ मुद्गर इव च सतः प्राप्रनामेतत्‌। यदाह यास्कः तिरः सतं इतिं 
प्राप्रख्य । नि० ३. २०. । इति । प्राप्राचक्सो राच्सान्‌ भिद न्‌ हिंसन्नतस्थेति । अभिगच्छति । इदु पूरणे ॥ 


 उक्यातुं न॒मरदूकयातुं जहि श्यातुसुत कोकयातु । 

मुपणेयातुम॒त गुध्रयातु टषदटव्‌ प्र मृण रस इट्‌ ॥२२। 

उरटूकऽयातुं । शुमुल्टूर्वऽयातुं । जहिं । ्वऽयांतुं । उत्त । कोक॑ऽयातुं । _ 
 सुपणेऽयातुं । उत । गृध्र॑ऽयातुं । दुषद्‌ंऽइव । प्र । मृण । रक्षः । इट्‌ ॥२२। 








| । , उलूकयातुं । उलकः परि करभूतिः सह यातयति हिनस्तीति याति गच्छतीति वोलृकयातुः । यद्वा । उल्‌ 
 क्ष्पी यातील्युलूकयातुः । है इद्र तादृशं राक्लसं जहि । विनाशय ॥ तथा च वुहदेवतायासुक्तं । उलूकयातुं 


 जह्येतान्नानारूपातरि शचरान्‌ । स्तरीपुंरूपां ञ्च तिर्यचो जिघांसू्िंद्र मे जहीति । वु° ६. ८४१.॥ एवमुत्तरत्रापि 
योज्यं । णुुलकयातुं । उलुका द्विविधाः बृहदुलूका अस्पोलूकाशचेति । तचोलूकयातुमिति वबहदुलूकाभिप्रा 


 येणोक्तं ¦ शिशुरल्य उल्कः गुशुलूकः । तद्रूपेण वतेमानं राक्षसं शचयातुं श्वदट्पेण वतमानं राचससुतापि च 


 -कोकयातुं । कोकशचक्रवाकः। तद्रूपेण वतेमानं राचसं सुपणयातुं । मुपणेः श्येनः । तद्‌7कारं चातुघानसुतापि ` 
च गुघ्रयातुं गुघरद्यं च यातुधानं । एतान्‌ सवान्नानाकारान्‌ हे दद्र जहि) किं बहना दृषदेव पाषाशिनेव 


 वचरैण रचो राक्तसमाचेंप्र मृण मारय। 


मानः रसः खभिनट्‌। याततऽमावतां। खप। उच्छत। मिथना। या । किर्म॑ 


मानो रक्षो खमि नंड्मातुमाव॑तामपोच्छतु मिथुना या किंमीदिनां । 


पृथिवी नः पाथिवात्यालंहसोऽ तरिं दिव्यात्मालस्मान्‌ ॥२३ 








कमीटिना। ` 


परथिवी नः) पाथिंवात्‌। पातु । खंहसः। संतर । रिवयात्‌। पात्‌। स्मान्‌ ॥२३॥ ` 
रक्षो राचसजातिनोऽद्यान्‌ मामि नर्‌ । माभिव्या्नोतु ॥ नशतेव्यात्धिकमणो लुङ मंते घेति शरलक ! 


न माद्ोग इ्यडमावः ॥ तथा यातुमावतां यातनावतां रा्सानां मिसुना मिथुनानि स्त्ीपुचूपाणि ` 
युगलान्यपोच्छतु । उषा अपि विनाशयतु । अपवजंयतुः । चा यानि भिथुनानि किमीदिना किमीदि- 
 , नानि किमिदं किमिदमिति जिघांसया वतेमानानि मवंति । अपि च पृथिवी प्रथितेयं मूमिख नोऽख्यान्‌ 


पार्थिवात्यथिव्या अंतरिकचस्य संबंधिनो; हस पापात्पातु । रचतु । अंतरिचं च दिव्यादिति भवात्मापाद 


५ भ समान्‌ पातु! रक्षतु ॥ 


। ॐ जहि र्म गहुानमुत सिं मायया संदना 









९१ 






श गः त | सूरं ऽटेवाः। टत) मा। ते। दशन्‌ 


है इद्र पुमांसं पुरपधारिशं यातुधानं रासं जहि । मारय ¦! उतापि च मायया वंचनया शाशदाना 
हंसत स्त्रियं राक्षसीं च जहि । अपि च मूरदेवा मारणक्रीडा रासा विग्रीवासो विच्छि्तश्चीवाः संत 
ऋ्दतु । नश्चंतु । ते तथाविघा रासा उचरंतमुदंतं सूर्यमादिव्यं मा दशन्‌ । मा द्राचु 


उपाकरणोत्सजंनयो्मडलायंतहोमे प्रति चच्ेलयेषा । सूचितं च ¦ यो नः सखो अरणः ग्रति च्च 
। आ० गु° ३.५. ७. । इति ॥ 
प्रतिं च्व वि चष्ठेदश्च सोम जागृत । रलोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातु मद्य ॥२५ 
प्रति । चद्व । वि । च्व । इदः । च! सोम । जागृत । रक्षःऽभ्यः। वधं । अस्यत 
अशनिं । यातुमत्‌ ऽभ्यः ॥ २५॥ 


हे रोम तभिद्रश्च प्रति चच्ं । प्रतेकं पश्च रासान्‌ । तथा वि चच्च । विविधं पञ्च । यथास्माद्न 
बाधेरन्‌ तथा पञचेत्यथः । युवां च संहृतौ जागृतं । जागदहकौ र चोवधोयुक्तौ भवतं । यातुमद्यो हिंसावद्यो 
 र्तोग्यो राक्तसेभ्योऽ शनिमशनिरूपं वघमायुधमस्यतं । किपतं॥ ॥९॥ 





॥ इति सप्नमे मंडले षष्टोऽनुवाकः । सन्नमं मंडलं समातं 








॥ ऋग्वेदः ॥' 


॥ था्टम संदल ॥ 


अष्टमे मंडले द शानुवाकाः । तचे प्रथमेऽनुवाके पंच सूक्तानि । तेषु मा चिदन्यदिति चतुस्तिंशद्चं प्रथमं 
सक्त । अचरानुक्रम्यति । मा चिचतुस्वंशग्मेधातिधिमेध्यातिथी द्रं बा्हतं दिप्रगाधादि दिचिष्टवंतमा्यं दचं 
प्रगायोऽपश्चत्त घौरः सन्धातुः कण्वस्य पुचतामगात्‌ ज्लायोगिश्चासंगो यः स्त्रीभूला पुमानभूत्स मेध्यातिथे 
दानं दत्वा सतुहि सहीति चतदटभिरात्मानं तुष्टाव पती चास्ांगिरसी शती पुं्त्वसुपलग्येनं प्री तांत्यया 
` तुष्टाविति । अस्यायमर्थः । अस्य सूक्तस्य मेधातिथिमेष्यातिधिनामानौ दावुषी तौ च कणवगोचौ । ऋषिश्वानु- 
 क्रगोचः प्राद्युत्छयात्कवाख इति परिभाषितल्वात्‌ । आस्व दुचस्य तु घोरस्य पुरः खकीयथातुः कण्ठस्य पुच्रतां 
प्राप्नलात्काण्वः प्रमाथाख्य ऋषिः | ्योगनान्नो राज्ञः पु आसंगाभिधानो राजा देवशापात्‌ स्तीलमनुभूय 
पात्तपोबलेन मेघातिधेः प्रसादात्पमान्‌ भूत्वा तदय बज घनं दत्वा सखकीयमेतरात्मानं दत्तद्‌ानं सहि 
शुहीत्यादिभिश्चतखटभिच्छैम्भिरसलौत्‌ । अतस्तासामासंगाख्यो राजा ऋषिः ! अस्यासंगस्य भायार्रिसः मुता 
शत्याख्या मतुः पुंस््वसुपलभ्य प्रीता सती सवमतारमन्वस्य स्थरमित्यनया सुतवती । अतस्तस्या ऋच 
शश्वत्युषिका । अरि द चिष्ुमौ दितीयाचतुध्यौं सतोवृह्यौ शिष्टा वृहत्यः । छत्लस्य सूक्तखेद्रौ देवता । सुहि 
खुहीव्यायाश्चतस्र आत्मकतस्य द्‌ानस्य सूयमानलात्तदेवता काः । अन्वस्येत्यस्या आसंगास्यौो राजा देवता । 
या तेनोच्यते सा देवतेति न्यायात्‌ ॥ महाव्रते निष्केवल्यै बाहततुचाशीतावादित एकोनचिंशदिनियुक्ताः । 


तथैव पंचमारण्यके सूचितं। मा चिदन्यदि शंसतेलयेकया न तिंशत्‌ । ए आ० ५. २.४. इति ॥ चातुविंशिकेऽहनि 
माध्यंदिनसवने भमैचावरूणस्य मा चिद्न्यदिति वेकल्यिकंः खोचियः प्रगाथः । सुचरितं च । मा चिदन्यदि शंसत ` 
य्चिद्धिल्वाजना इम इति सो्रियानुष्पौ । आ० ७. ४. । इति ॥ यावस्तोचैऽप्यावया विनियुक्ता । सूचितं च! 
आतृ नदद्‌ चुमंतं मा चिदन्यदि शंसत । आ०५. १२1 इति ॥ उपाकरणोत्सजंनयोर्मडलादिहोमेऽयेषा । 
सूव्यतेहि। मा चिदन्यदातरे याहि खादिषटयेति॥ | 


मा चिद्न्य्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । 
 इटूमिन्स्तोता वृष॑णं सचां सुते मुहुरुक्णा च॑ शंसत ॥१। 
 मा। चित्‌ । अन्यत्‌ । वि । शंसत्‌ । सखायः । मा । रिषण्यत । 
इटं । इत्‌ । सतोत । वुर्षणं । सचां । सुते । मुहुः । उक्था । च । शंसत्‌ ॥१॥ 
हे सखायः समानस्यानाः सतोतारः इद्रस्तोवादन्यत्स्तोच मा चिदि शंसत । भैवोज्चारयत। मा रिषण्यत । ` 


॥ मा हिंसितारो भवत । अ्न्यदीयस्तो्रोच्चारणेन वुधोपचीणा मा भवत । सुतेऽमिषुते सोमे वृषणं कामानां 


वर्षितारभिदरमिदिद्रमेव हे प्रस्लोचादयः सचा सह संघीभूय सोत । स्तत । हे प्रशस्तरादयः उक्था चोक्थानि ` न 


शस्त्राणि चेद्रविषयाणि यूयं मुहः सुनःपुः शंसत ॥ | 
अवक्रक्षिणं वृषभं यथाजुरं गां न च्॑षणीसह । 


 विद्व्षणं संवननोभयंकर मर्हिष्टसुभयाविनं ॥२॥ ` 
` अवऽक्क्षिणं । वृषभं । यथा । अन्तरं । गां । न । चषेणिऽसहं । 
| वि भ्‌ ऽ दष॑णं । संऽवन॑ना । उभयं ऽकरं १ नो ४ महिष्ठ ५७ , टं । उभयाविनं ॥२॥ 














` वस्या । इद्‌ । असि । मे । पितुः 
८ 1. ५ ५ भात्ता। च) मे । ङट्यय्‌;ः । समा | 











म०४.अ०१.स०१,| ॥ पचमोऽष्टकः ॥ ` २२३ 


संवननं सम्यक्संभजनीयं सोतुभिरमयंकरं विग्रहानुग्रहयोरूमयोः कतारं मंहिष्ठं दातृतमसुमयाविनं टिव्यपः 
धिंवलक्तशेनोमयविधधनेनोपितं । यद्वा । स्थावरजंगमरूयेण द्विप्रकारिण रदितव्यनोपितं भयविधः 
्तोतुभियंष्ुमिञ्चोपेतं । एवंविधभिंद्र मित्‌ स्तोतेत्यन्वयः ॥ 


चातुर्विंशिकेऽ हनि माध्यंदि नसवने यच्चिद्धि वेति प्रशास्तवकल्यिकोऽसशूपः प्रगाथः । स॒चं तुद्‌ाहतं 
चदि त्वा जनां इमे नाना ह्व॑त ऊतये 

स्माकं ब्रह्यदमिद्र भूतु तेऽहा विश्वं च वर्ध॑नं ॥३ 

यत्‌ । चित्‌ । हि । त्वा । जनाः । इमे । नानां । हर्वते । ऊतये । 

अस्माक । ब्रह्म । इट्‌ । इट्‌ । भूतु । ते । अहां । विश्वां । च \ वर्धनं ॥३॥ 


नि इमे दृश्यमानाः संवे जना हे इद्र लामूतथे रकणाय तर्पणाय वा नाना पुथक्युथक्‌ यञ्चिद्यव्यपि इवते 
स्तुवंति । हीति पूरणः! तथयापयस्माकमिदं ब्रह्म स्तोचमेव हे दद्र ते तव वर्धनं वर्धकं भूतु । भवतु । न केवलमि- 
दानीमेव अपि तु विश्वाहा सवी खहानि सवेष्वहःसु चेदमेव लों त्वां वधयलित्यथः ॥ 


वि तत्तेयेते मघ वन्विपश्चित्तोऽयो विपो जनानां । 

उप॑ कमस्व पुरुरूपमा भ॑र वाजं नेदिष्ठमूतये ॥४॥ 
 वि। तततुयेते । मघऽवन्‌ । विपःऽ चितः । अयेः । विप॑ः । जनानां । 
उषं । कमस्वं । पुरुऽरूपं । आ । भर । वाजं । नेदिष्टं । ऊतयं ॥४॥ 


ह मघवन्‌ धनव्तिद्र विपञ्चितो विद्वांसस््वदीयाः सोतारोऽर्चोऽमिगंतारो जनानां शव्रशां विपो 
 वेपधितारः संतो वि ततरते । भशमापदौ वितरेति । अतिक्रामति । तादृशस्त्वसुप क्रमस्व । उपगच्छास्मान्‌। 
पुर्ष्छपं बड रूपं नेदिषठमंतिकतमं वाजमन्नमूतये तपणशाया भरास्मभ्यं ॥ 


महे चन त्वा्मद्रिवः परां भत्कायं देयां । 

न सहखाय नायुताय वजिवो न शताय शतामय ॥५॥ 

महे । चन्‌ । त्वां । अद्विऽवः । परां । मत्काय।देयां। 

न । सहाय । न । अयुताय । वजिऽवः । न । शताय । शतऽमध ५५ 
हे अद्विवो वञ्जवच्निद्र लां । चनेति निपातद्यसमुदायो विभव्य योजनीयः ! सहे च महतेऽपि गुल्काय 








 भूल्याय न परा देयां । न विक्रीणानि । हे वज्रिवो वञरह्तेद्र सस्लाय सहस्संख्याय च धनाय म परा 


देयां । अयुताय दशसहस्राय च गुस्काय न परा देयां । हे शतामघ बङध्नेद्र शताय । बङना- 
भवत्‌ ¡ अपरिमिताय च धनाय न परा देयां । न विक्रीणामि । उक्षसंय्यादनादपि लं मम प्रियत- 
 मोऽसीत्य्थः॥ ॥१०॥ | = | 


वरस्या इद्रासि मे पितुरुत भातुरभुजतः 1 
माता च॑ मे इदयथः समा व॑सो वसुतनाय रा्धसे॥६॥ 
पतुः । उतत । चातुः । अभुजतः। = 
वसो इतिं । वसुऽत्वनायं । राधसे ॥६॥ 









 ॥ कण्वेद्‌ः॥ ` | ०५. ० 9. च्‌० ११. 





हे इद्र लं भे मदीयात्पितुजजैनकादपि वस्वान्‌ वसीयान्‌ वसुमत्तरोऽसि । उतापि चाभुंजतोऽ पालयत 
मम भातुरपि वसीयांस्वमधिकोऽसि । हे वसो वासकेद्र मे मदीया माताच लंच समा समौ समानौ 
घंतौ ॥ युमान्‌ सिया । पा० १.२. ६७.। इति पुंसः शेषः ॥ ददयथः । अचेतिकमाथं । मां पुजितं 
किमर्थं । वसुत्रनाय व्यापनाय राध॑से धनाय च । उभयोलंभायेव्य्ः ॥ 


क्रय्य क द॑ स पुर्च्ा चिद्धि ते मनः । 

तषि युध्म खजकृत्पुरंदर प्र गायचा अगासिषुः ॥७॥ 
क्तं । इयथ । क्रं । इत्‌ । असि । पुरऽचा । चित्‌ । हि । ते । मन॑ः । 
अत्ठषिं । युध्म । खज ऽकृत्‌ । पुरऽट्र । प्र । गायनाः । अगासिषुः ॥७॥ 


हे दद्र क्र कृच देश इयथ। गतवानसि पुरा। त्‌ कृच चासि भवसि । इदानीं वर्तसे । पुरा चिद्धि 
बडषु हि यजमनेषु ते लदीयं मनः संचरति ¦ हे युध्म युच्वकृशलं खज्छयुदधस्य कतं पुरंद रासुरीणां पुरां 
दारथिरतहं दद्र अलर्षि । आगच्छ । गायता गानकुशला अखदीयाः सोतारः प्रागासिषुः । प्रगायति । 
स्तुवंति ॥ अलर्षोलितत्‌ दाधल्ादौ । पा० 9. ४. ६५.। इ यतैनिंपाल्यति ॥ 
 प्रास्म गायच्रम॑चेत वावातुयेः पुरद्रः । ` 
याभिः काखल्योपं बहिरासद्‌ यासंहजी भिनत्पुरः ॥ ४॥ 
 प्र। अस्मे। गायचं। अचेत । ववाहंः । यः । पुरंऽट्रः । 
` याभिः। ऊाखस्यं । उप॑ । बहिः । ्आऽसदं । याक्तत्‌ । वजी \ भिनत्‌ । पुरः ॥४॥ 











अमा इद्राय गायत्रं गातव्यं साम गायचसंज्नं वा प्रार्चत । प्रगायत । पुरंदरः पुरां दारथितायड्ट्रौ 
वावातुर्वननीयः संमजनीयः । यद्वा । वावातुः संमक्नः स्तोतुर्यं इद्रः पुरंदरः शचुपुराणां दारयिता । 
` अामिद्छेगिमिः काण्वस्य कण्वपुत्रसख भेधातिचेर्भेष्यातिथेश्च बर्हिर्यन्नसुपासदसुपासत्तमुपगंतं यासत्‌ गन्त 
` वञ्नी श सन्‌ । याभिश्वम्मिः स्तूयमानः सन्‌ पुरः शाचवीर्मिनत्‌ भिंयात्‌ । ताखुचु गायतं साम 
गायतेत्यथैः॥ | 


येते संति दशग्विन॑ः शतिनो ये संहसिण॑ः। 

अश्वासो येते वृष॑णो रघुदुवस्तेभिनस्तूयमा ग॑हि ॥९॥ 

ये । ते । संति । दशग्विनः । शतिनः । ये । सहिः । 
 अश्वसः। ये। ते । वृष॑णः । रघुऽदुवः। तेभिः । नः । तूयं । आ । गहि ॥९॥ 





ह दद्र दश्मिनो दशयोजनगामिनो चेऽश्वासे तव संति विदयते । थे चान्ये शतिनः शतसंसयाकाः ् 1 
 सह्िणः सहसरसंख्याकाः संति । ये ते खदीयो अश्वासोऽ खा वृषणः सेचनसमथा युवानो रचुदरूवः शीघ्र- ` 01 





 गामिनच । तेभि तः सवेरशचैनोऽ सासूयं चिप्रमा गहि । आगच्छ ॥ = ` 








ण 








॥ पंचमो ऽ्टकः ॥ २२५ 





। सब्‌ःऽ दुघा । हूवे । गायचऽवेपसं । 


केव 


सुऽ दुधा । अरन्यां । इष॑ । उर्‌ऽधांरां । अरं ऽकृत 


अनयेद्रं धेनुष्पेण वुष्टिरूपेण च निरूपयन्‌ सौति । अथेदानीं धेनुं घेनु्छपमिंद्रं तु किप्रमा डवे 
आद्ये । कोढृशीं धुं । सबदुघां पयसो दोग्ध्रीं मायक्वेपसं प्रशस्यवेगां सुदुधां सुखेन दोग्धुं शक्यां 
अन्यायुक्तषवेलणामुरुघारां बहद्‌कधाराभिषमेषशीयां वृष्टं । एतद्रूपेण वर्तमानमरंकतमलंकतारं पयाप्न 
कारिणं वेद्रं चाद्भये॥ ॥११॥ | 


यद्ुदत्सूर एत॑शं वंक वात॑स्य पणिना । 

वहृतकुत्ं माञनेयं शतक्रतुः त्सरंदरध वेमस्तंतं ॥११॥ 

यत्‌ । तुदत्‌ । सूरः । एत॑शं । वंकू इतिं । वात॑स्य । पशना । 

वर्हत्‌ । कुत्सं । आजुनेयं । शतऽर्तुः । त्सरत्‌ । गंधव । अस्त॑तं ॥११॥ 


सूरः सूय एतशमेतत्संन्नं राजर्धिं यद्यद्‌! तुदत्‌ अव्यथयत्‌ तदानौमेतशं रदधितुं वक्‌ वक्रगामिनौ वातस्य 
वायोः सदृशौ पणिना पर्णिनौ पतनवंतावीदृशावश्चौ शतक्रतुरवड विधकर्मेद्र आजुनेयमयुन्याः पुतं कुत्समृषिं 
वहत्‌ । अवहत्‌ । अनयत्‌ । कुत्सेन साधं समानं रयमारुहैतशरकणायागच्छ दित्यर्थः । तथा च निगमांतरं । 
परैतशं सूये पस्पुधानं सौ वश्य सुष्िमावदिद्रः । ऋ° १. ६१. १५.। इति । गधर्व गवां रश्मीनां धर्तारं सूर्यम 
स्तृतं केनाप्यहिंसितं त्सरत्‌ । अत्सरत्‌ । छद्चगत्यागच्छत्‌ । सूर्यश योद्धं मतवानित्यथेः ॥ | 





य ऋते चिंदभिचिष॑ः पुरा जचुभ्यं आतृदः । 

संधाता संधिं मधवां पुरूवसुरिष्कते विहतं पुन॑ः ॥१९ 

यः । ऋते । चित्‌ । सभिऽच्िषंः । पुरा । जचुऽभ्य॑; । ञ्आऽतृदः । 
 संऽधाता । संऽधिं । मघऽवा । पुर्‌ऽवसुः । इ््वता । विऽ हूतं । पुनरिति ॥ १२। 


य इद्रौऽमिधिषोऽभिसिषोऽमिञ्चेषणात्संघानद्रवयादते चिद्धिनापि जचुभ्यो यौवाभ्यः सकाशाद्‌वुद 
आतदनाद्‌ा रधिरनिःखवणात्‌ पुरा पूर्वमेव संधिं संधातव्यं तं संधाता संयोजयिता भवति मघवां धनवान्‌ 
पुख्टवसुवैङुघनः स दद्र विहतं विच्छितनं तं पुनरिष्कतीा संस्कता भवति ॥ | 2 ५ 


मा भूम निया इवेद चद्र्णा इव! ` ् 
वनानि न प्रजहितान्यद्विवो दुरोषासो अमन्महि ॥१३॥ 
 मा। भूम । निच्यांःऽइव । ई । त्वत्‌ । अर णाःऽइव । ५ 

वनानि) न । प्रऽजहितानि । अद्रिऽवः । टुरोषांसः । अमन्महि ॥ १३ ५ 
हे इद्र ल्वत्तस्त्वत्मसादारिष्या इव । नीचैभूता हीना निच्याः। तं इवं वयं मामूम । तथारणा व 


1.  इवारमणा दुःखिन इव वयं मा भूम ! अपि च प्रजहितानि प्रकोणानि शावादिभिर्वियुक्तानि वनानिन ८ । 


5 ॥  वुक्जातानीव वयं पुवादिमिर्वियुक्ता मा भूम व 
दु्येषु हेषु जिवसंतो वा वयममन्मरहि। लां सुम 
1 37. न्ध ~ 









वज्रवन्निद्र दुरोषास त्रोषितुमनयदंग्ुमशक्या = 





॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१.अ ०७. व० १३. 





न्महीदनाशवो ऽनुयासंश्च वृचहन्‌ । 

सवृत्सु त महता पर राधसानु स्तोमं मुदीमहि ॥१४ 

अमन्महि । इल्‌ । नाश्वः । अत॒मासंः । च । वृचऽहन्‌ । 

कृत्‌ । सु । ते । महता । भ्र राधसा । अनु । स्तोम । मुदीमहि ॥१४। | ; 


हे वु्रहन्‌ वृचस्यामुरखय हंतरिद्र अनाश्वोऽ शीघ्रा अलरमाणा अनुग्रासोऽनुग्रा अनुद्णाश्च संतो वयं 
भकतिदद्ापुरःसरं शनेस्लाममन्महीत्‌ । सुम एव । हे ग्र वीयंवन्चिद्र ते तदर्थं सरुदेकवारमपि महता 
प्रभूतेन राधसा धनेन हविलंचणेन सह मु शोभनं सोमं सोचमनु मुदीमहि । अनुमोदे महि ¦! अनुत्रव। 





मेत्य्थः ॥ 
यदि स्तोमं मम ्रव॑ट्स्माकमिंटमिंद॑वः। 
तिरः पवितं ससृरवासं श्रवो मं्दतु तुम्यावु्ध॑ः ॥ १५॥ न 


यर्दि। स्तोमं । मम॑ । श्रव॑त्‌ । अस्माक । इद्र । इंदवः ' 
तिरः । पवित्रं । ससृऽ वांसः । आशवः । मंदतु । तुम्यऽवृधः ॥ १५॥ 
अयमसिद्रौ मम मदीयं लोचं यदि रवत्‌ गुणुयात्‌ तदानीं तमिंद्रमस्याकमस्सदीया इंदवः सोमा 
मद्‌तु। मादयंतु \ हषेचंतु । कीदृशाः सोमाः! तिरस्तिय॑गवस्ितं पविचं पवनसाधनं दशापविचं सखवांस 
प्राप्ठवंतः। दशापवित्रेण पूता इत्यथः । आशवः शीघ्रं मद्जनकासतुग्यावुचसुग्याभिर्वसती व्येकधघनाख्यामि- 
 रद्विर्व्धमानाः॥ ॥१२॥ 
आ च्वद्य सधस्तुतिं वावातुः सख्या ग॑हि। ` 
 उप॑स्तुतिमेधोनां प्र लांवत्वधां ते वश्िि सुष्टुतिं ॥ १६॥ 
 आ। तु खच । सधस्तुतिं । ववातुंः । सख्यः । आ ¦ गहि । 
 उपंऽस्तुतिः। मघोना । प्र। चा । वतु । अध॑ । ते । वश्मि । सुऽस्तुतिं ॥१६॥ 
हे द्र वावातुः संभकुस्त्वां सेवमानस्य सख्युः सलोतुः सधलुतिमन्यैकलिग्मिः सह क्रियमाणां सुतिमधे- | 
दानीं तु चिप्रमा गहि आगच्छ । मघोनां हविष्मतामन्येषामपि यजमानानासुपस्तुतिः सोच लाला 
मावतु । प्रगच्छतु। प्रतपेयतु वा । अधाधुना मुष्टिं द्विषां शोभनां सुतिमहमपि वभ्िम । कामये 
सोता हि सोममद्रिभिरे्मेनमष्सु धांवत। न 
गव्या वस्तेव वासयत इन्र निधुं्न्वक्षणभ्यः ॥१७॥ ` 
सौोत।हि। सोमं। अद्विऽभिः। आ) इ एनं । अप्‌ऽसु । धावत, 
1 वस्ता ऽइव । वासर्य॑तः । इत्‌। नरः । निः । भुन्‌ । वक्षणन्यः॥१७॥ ` 
हे अध्वयेवः अद्विमियौवभिः सोमं सोत । हिरवधारणे । अभिपुगुतैव । एनमिममष्यु वसतीवरीष्वा = 
। ( धावत । अस्य सोमस धवनं कुरुत । अद्‌भ्यग्रहे हिमादासुत इत्यादिभिरमेतर्वसतीवरीष्वाघवनं सोमस 2 0 
क्रियते । तक्कृरुतेत्यथैः । गव्या गवि भवानि वस्त्व वस््राखाच्छादका ॥ चमेणीव मेघान्‌ वासय॑त इदाच्छाः =, 

















म०६.अ०१,सू०१,.| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ` २९७ 


दयंत एव नरो नेतार दद्रस्यानुचरा मरुतो वच्णाभ्यो नदीग्यो नदीनामर्थाय निर्धुदन्‌ । उदकानि 
निदुहंति । कारयति । यत एवमतः कारणादिद्रयागाय सौोममद्धिभिरभिषुशतैव सिषतित्ययं 


परध ज्मो अधं वा ट्वो बहतो रोचनादधि 

अया व॑धेस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुंकतो पृण ॥१४ 

अध । ज्मः। अधं ¦ वा । टिवः। बृहतः। रोचनात्‌। खि । 

अया । वधेस्व्‌। तन्वा । गिरा ममं। खा । जाता । सुक्रतो इतिं सुऽक्रतो । चण ॥१४ 


हे इद्र अधाधुना ज्मः! जमंति गच्छत्यस्यामिति ज्मा पृथिवी । तस्याः सकाशादटय वापिवा दिवोऽत 
रिक्ताद्रहतो महतो रोचनात्तकततैर्दौषमानात्खगाद्ागत्य ¦ अधिः पंचम्य्थानुवादी । अयानया तन्वा ततया 
विस्तृतया मम मदीयया भिरा सुत्या वधस । वुद्धो भव । हे सुक्रतो शोभनक्मवच्चिंद्र जाता जातानस्मदी 
याज्ञनाना पृण । अमिलषितिः फलैरापूरय ॥ ` 


इट्य सु मदित॑मं सोमं सोता वरैरएयं । 

शक्र एणं पीपयङिश्वया धिया हिन्वानं न वाजयुं ॥१९॥ 

 इटाय । सु । मटिन्‌ऽतमं । सोमं । सोत्त । वरेण्यं । 
शक्रः । एनं । पीपयत्‌ । विश्वया । धिया । हिन्वानं । न । वाजयुं ॥१९॥ 








हे अध्वर्यवः इद्रायेद्रार्थे मदिंतमं मादयितुतमं वरेख्यं वरणीयं संमजनीयं सोमं मु सोत्‌ ¦ अभिषुशुत । 


कुत इत्यत आह । श॒क्र इद्र विश्या धिया सवया क्रिययामिष्टोमादिलकचणया हिन्वानं प्रीणएयंतं वाजयुम- 
ज्रमात्मन इच्छतमेनं यजमानं । नेति संप्रलयर्थोयः । संप्रति पीपयत्‌ ¦ वधयति । अतः कारणात्तस्मा इंद्राय 
सोमं सुनुतेत्यथंः ॥ 


मा ल्ला सोम॑स्य गरस्दया सटा याच॑न्रहं गिरा) 

भूरिं मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईन न याचिषत्‌ ॥२०॥ 

मा। चा! सोम॑स्य । गल्दया । सद्‌ा । याचन्‌ । अहं । गिरा |` 

भूणिं । मृगं । न । सवनेषु । चुक्रुधं । कः । ईशानं । न । याचिषत्‌ ॥२० 


हे इद्र लां सवनेषु यज्ञेषु सोमस्य गल्दया गालनेनाल्लावणेन गिरा सुल्या च युक्तोऽहं सदा सव॑दा 
याचन्‌ याचमानः सन्‌ मा चुक्रधं। मा क्रोधयानि। बशो याच्यमान लयि क्रोधो जायते तं सोमस्य 


गालनेन स्तुत्या चापनयामीत्यथंः । कीदशं लां ¦ मूं भतार मृगं न सिंहमिव भीमं । स्वामिन इद्रस्य 


याचने लौ किकन्यायं दरयति । लोके को वा पुरूष ईशानमीश्वरं स्वामिनं न याचिषत्‌ । न याचेत । सवै एव 
हि याचते ¦ अतोऽहमपि लां स्वामिनं याच इति भावः॥ ॥१३॥ | 


मदेनेषितं मदमुयमुग्रेण एवसा । ध 
 वि्वैषां तरुतारं मट्‌व्युतं मदे हि ष्मा ददाति नः ॥२१॥ 


५ ५ मदेन । षितं । मद्‌ । उम) उम्रण। शवसा | 


(य्‌ 





विष्वा । तरूतारं। मद्‌ऽच्युतं । मद । हि । स्म । दट्‌।ति । नः ॥ २१ 








रर ग्वेद ॥ ` [अ०५.अ० 9. व० १४ 


सदेन मादयिता स्तोचैषितं भ्रेषितं मदं मदकरं सोममुगमुद्रणै रससुयेशो हणे नाधिकेन शवसा बलेन 
युक्त इद्रः पिबलिति शेषः । पीला च विश्वेषां स्वैषां शत्रूणां तहतारं तरीतारं जेतारं मदच्युतं मदस्य 
शत्रणां गर्वस्य च्यावयितारं पुत्रं मदे सोमपानेन जनिति हषे सति नो ऽखभ्यं ददाति हि ष्म । दद्‌एति खलु । 
अतः सोमं पिबलिल्य्थः॥ 


शेवारे वाये पुरू देवो मर्तोय दूष । 

स सुन्वते च सुवते च॑ रासते विश्वगतों अरिषटतः ॥२२॥ 

शेवारे । वायां । पुरह्‌ । देवः। मतय । दाभुषे । 

सः सुन्वते । च । स्तुवते । च । रासते । विश्वऽ गतेः) खरि ऽस्तुतः ॥ २२॥ 


शेवारे । शेवं सुखं । तस्य गमक यज्ञे द्‌ायुषे चरपुरोडाशादीनि दत्तवते यजमानाय पुरू पुरूणि 
बहनि वार्याणि वरणीयानि धनानि देवो टरानादिगुणयुक्त इंद्रो रास्ते ¦ ददाति । स एव सुन्वते च 
सोमामिषवं कुर्वते च स्तुवते च स्तोचं कुर्वते च धनानि रासते । कीदृशः सः । विश्वगूतों विश्वेषु सवेषु कष्य 
षूद्यतः स्तः प्रवुत्तोऽरिषटतोऽरिमिः प्रेरयितुभिः प्रशस्तः ॥ | 


रद याहि मत्स्वं चिवरेणं देव राध॑सा 
सरो न प्रास्युट्रं सपीतिभिरा सोमेभिरुरु स्फिर ॥ २३॥ 
 ञ्ा। इट्‌। याहि) मल्स्वं। चिवेणं। टेव । राधसा 





 सरः।न। प्रासि। उदरं । सपींतिऽभिः। आ । सोमेभिः! उ₹। स्फिर ॥२३॥ 


^ हे दद्र आ याहि) आगच्छ! है देव योतमान विचेण द्‌शेनीयेन राधसा धनेन सोमलक्षणेन मत्ख। 
माय । सपीतिमिमर्द्धिः सह पीयमानः सोमेभिः सोभैरुर विस्तीणै स्फिर वृद्धमुट्‌रमात्मीयं जठरं सरोन 
सरं दवा प्रासि। आपूरय।प्राएूरण आद्‌ादिकंः॥ 


चातुर्विशिकेऽहनि माध्यंदिने ब्रह्मशस्तर आ लेति वैकचििकंः स्तोचियस्तुचः। सूच्यते हि । आ ला सहमा ` 


शतं मम तरा सूर उदित इति ब्राह्मणा च्छसिनः । आ० ७. ४. । इति ॥ 

आवां सहस्तमा शतं युक्ता रथं हिरण्यये । 

ब्रह्मयुजो हर॑य इद केशिनि वह॑त्‌ सोमपीतये ॥२४॥ 

 आ। ता । सहसरं । आ। शत्तं। युक्ताः | रथे । हिरण्यये । 
 व्रह्मऽयुज॑ः। ह्यः । इट्‌ । केशिनं; । वर्हतु ! सोम॑ ऽपीतये ॥२४॥ 


हैडद्रल्वा लां सहस्तं सहस्रसख्याका हरयस्त्वदीया अश्वा आ वहतु । आनयंलस्मव्यज्ञं । तथा शतं तसं 

स्याकाञ्च भवदीया अश्वास्ूलामा वहतु । यदपि द्वाविवास्य हरौ तथापि तद्विमूतयोऽन्येऽपि बहवोऽश्चा 
संति। ननु युगयदनेकेरथः कथं यातुं शक्वत इति अत आह युक्ता इति । हिरण्ये हिरण्मये सखवणंविकारे ॥ 
 हिरणशब्द्‌ाद्िकाराथे विहितस्य मयर छत्व्यवास्वेत्यादौ 
 वह्नाम्रानां 








शौीघ्रममनाय रथे नियुक्ततादुगपदेवं 














रौ सलोपो निपात्यते ॥ तादृशे रथे युक्ताः संबद्ाः। 
1 सवैर्ैगेतुं शक्यत इति भावः । कीदृशा हरयः ! 
ब्रह्मयुजो ब्रह्मणा परिवृढेनेद्रेण युक्ताः । यद्वा । ब्रह्मणास्मदीचेन लोतरेणास्मामि्दंत्तेन हविषा वा युक्ताः। ` 


केशिनः । केशाः केसराः 1 तैर्यक्ताः । किमर्थमिद्रख' सोमपीतये सोमस्य पानाय । चथा- | 








न 








म०४.अ०१,. सू०१.। ॥ पंचमो ऽ्टकः ॥ २२९ . 





स्त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूर॑शेया । ` 

शितिपुष्ठा वहतां मध्वो अंधसो विवक्षणस्य पीतये ॥ २५ 

स्मा । ता । रथे । हिरण्ययं । हरी इतिं । मयूरऽशेष्या 

शितिऽपुष्ठा । वहतां । मध्व॑ः । संधंसः ! विवक्षणस्य । पीतय ॥२५॥ 


पूरव हयो विभूतिषपा अशा दद्र मावहंलिति प्रार्थितं । अधुना तविवेद्रमावहतामिति प्रार्थ्यते । हिरण्यये 
हिरण्टम्रये रथे युक्तौ मयूरशेप्या मयूरशेपौ मयूरवणंशेपौ ययोस्तौ ॥ सुपां सुलुगिति विभक्तेदयादेशः ॥ 
शितिपृष्ठा चेतयृष्ठौ एवंमूतावश्चौ हे ₹ईद्र लामा वहतां । किमर्धं । मध्वो मधुररसस्य विवक्षणस्य वक्तभिष्टस्य 
सतुत्यस्य यद्वा वोढव्यस्य प्राप्रव्यस्यांघसोऽचस्य सोमर्ह्पस्य पीतये पानार्थं ॥ ॥ १४॥ 


पिबा चपस्य गिंवेशः सुतस्य पूवैपा इव । 

परिष्कृतस्य रसिनं इयमासुतिश्वारूमेद्‌।य पत्यते ॥२६ 

पिवं । तु । अस्य । गिवेणः । सुतस्य । पूवेपाःऽ ईव । 

परऽ कृतस्य । रसिनः । इयं । आऽसुतिः । चाः । मदाय । पत्यते ॥२६॥ 


हे गिर्वेणो गीर्भिवेननीय स्तुतिभिः संमजनीयेद्र सुतस्याभिषुतस्वास्य सोमस्य ॥ क्रियाय्रहणं कर्तव्यमिति ` 
कमणः संप्रदानलाद्चतुर्थ॑यं षष्ठौ ॥ इममभिषुतं सोमं तु चिप्रं पिव । तच दृष्टातः । पूर्वपा इव । पुवं 


सर्वेभ्यो देवेभ्यः प्रथममावी सन्‌ पिबतीति पूर्वपा वायुः । स दवद वायवे मुख्ये ग्रहे स्वेभ्यो देवेभ्यः पूर्वै 
 पिबेत्य्थः । कीदृशस्य सोमस्य ¦ परिष्कृतस्यामिषवादिमिः संस्कृतस्य ॥ संपयुपेभ्यः । पा० ६. १. १३७.। इति 


करोतिरमूषणे सुट्‌ । परिनिविभ्यः । पा० ८. ३. ७0. 1 इति सुटः षलवं ॥ रसिन रसवतः । अपि चेयमासुतिरय 
मासवो मद्‌करश्ारूः शोभनः सोमरसो मदाय हषाय हषेजननाय पत्यते । संपद्यते ॥ धतु गतौ ॥ चद्धा । 
पत्यतिर श्र्यकमा ! मदाय मदस्य पत्यते । ई ¦ मदोत्पादने शक्त इत्यथैः ॥ 


य एको अस्ति दंसना महौ उयो अभि नतेः 
गमत्छ शिप्री न स योषदा गमडवं न परं वजेति ॥२७॥ 
यः । एकः । अस्ति । दंसना । महान्‌ । उयः । अभि । तरतेः 


गम॑त्‌। सः। शिप्री । न। सः। योषत्‌। आ । गम॒त्‌। हवं । न । परि । वजेति ॥२७ 


य इंद्र एकः केवलोऽसहाय एव त्रतैरात्मीयैः कर्मभिरभ्यसि शच्रनमिमवति । यश्च दंसना कर्मणा | 

 महानधिकः अत एवोय उद्भुणेवलः शिप्रो । शिप्रं शिरस्त्राणं ॥ प्रश्ंसायामिनिः ॥ शोमनशिरिस्तराणः । यद्वा | 

शिपि हन्‌ नासिके वा । तद्वान्‌ । स इंद्रौ गमत्‌ । गच्छतु । प्रा्नोतु सर्वदा । स तादृशो न योषत्‌ । न पृथग्भ- 

वतु । न वियुक्तो मवतु ॥ गमे्ीतिश्च लेचखडागमः। दतञ्च लोप इतीकारलोपः । गमेबेङलं दंदसीति शपो 

लुक्‌ । यौतेः सिन्नहृलमिति सिप्‌ ॥ हवमसमदीयं स्तो चा गमत्‌ । अभिगच्छतु । प्राप्नोतु । न परि वजति । ॥ 9 
न परिवजजयतु । न परित्यजतु! सर्वदास्रानसखदीयं स्तोत्रं चेद्रः प्रप्नोखितियावत्‌॥ 






२३०. ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥  [अ०५,अ०. व० १६ 


। पुरं । चरिष्खं । वधेः । भुष्णस्य । सं । पिणक्‌ । 
तं । भाः । अनुं । चरः । अधं । हिता । यत्‌ । इट्‌ । हव्यः । भुव॑ः ॥२४॥ 


हे इंद्र तं शुष्णस्य भोषकस्यामुरस्य चरिष्ण्वं चरणशीलं ॥ वा कद्‌ सीत्यमि पूरव॑लस्य विकल्ितल्वाद- 
शादे शः ॥ पुरं निवासस्थानं वधैरवच्चादिमिराचुधैः सं पिणक्‌ । समचूणयः । अभांलीरित्यथः ॥ पिन्ेलंडिः 
मध्यमैकवचने रूपमेतत्‌ ॥ अधापि च भा भासमानस्त्वमनु चरः । तं शुष्णं हंतुमन्वगच्छः । यद्रा । अध शुष्णस्य 
पुरभेदनानंतरं भा दीप्रीस्वमनु चरः । अन्वगच्छः । प्रात्रवानित्यथः। हे इद्र लं यद्यदा दिता दविधा दिविध 
स्तोतुभिर्यष्टमिख हव्यो इातव्यो भुवः भवेः । तदानीं लं शुष्णस्य पुरं सं पिणगित्यन्वयः ॥ भवतिलेरि सिप्यडा- 
गमः । छांदसः शपो लुक्‌ । भूमुवो सिडोति गुणप्रतिषेधादुवङ्‌ ॥ | 


चातुर्विशिकेऽहनि माध्यंदिनसवने ब्रह्मशसते मम लेति वैकल्यिकोऽनुक्छपस्तुचः । सूतं तु पूवसुदाहतं ॥ 
मम॑ ल्वा सूर उदिते मम मध्यंदिने टिवः। 
ममं प्रपिते अपिश्वैरे वसवा स्तोमासो अवृत्सत ॥२९॥ 
ममं । त्वा । सूरे । उत्‌ऽइते । मम॑ । मध्यंदिने । दिवः 
ममं । प्रऽपिले। अपिऽशवेरे। वसो इतिं । आ । स्तो मांसः । अवृत्सत ॥२९॥ 
सूरे सूयं उदितं उदयं प्रति पूवीकहसमये मम स्तोमासः स्तोचाणि हे वसो वास्केद्र लामावृत्सत । 
 आवतेयंतु । असखद्‌भिमुखं गमयंतु । तथा दिवो दिवसस्य मध्यंदिने मध्याहेऽपि मदौचाः सोमास्त्वामाव- 
 तंयंतु ! तथा प्रपिवे प्राप्ने दिवसस्यावसाने सायाहेऽपि मदीयाः स्तोमास्त्वासावतेयंतु । अपिशर्वर । शर्वरीं 
 रातिमपिगतः कालोऽपिशवैरः। शार्वैरे कालेऽपि मदीयाः सोमास्त्वामा वतेयंतु ॥ 
स्तुहि स्तुहीदेते धां ते मंहिष्ठासो मघोनां । 
 निदिताश्ः प्रपथी परमज्या मघस्यं मेध्यातिथे ॥३०॥ 
स्तुहि । स्तुहि । इत्‌। एते । घ ! ते । म॑हिंहासः । मघोना । 
 निदितिऽऋ्श्वः । प्रऽपधी । परमऽज्याः ! मघस्य । मेध्य ऽञऋतिथे ॥३०॥ 


आसंगो राजषिमेध्यातिथये बज्न धनं दला तमृषिं दत्तदानखय सखस्य स्तुतौ प्रेरयति । हे मेध्यातिथे 
 बनज्नाहातिथ एतत्संज्गषं सुहि स्ुहीत्‌ । पुनःपुनरस्मान्‌ प्रशं सैव ¦ मोदस्व ! चीदासीन्यं मा कार्षौः। एतै चैते 





खलु वयं मघोनां घनवतां मध्ये ते तुभ्यं मघस्य धनस्य मंहिष्ठासो दातृतमाः । अतोऽस्मान्‌ सुहीलयर्थः । कासौ 





सुतिः तामाह । निंदिता्चः। यस वीच परेषामशा निंदिताः कृत्सिता मवति तादृशः । प्रपथी | प्रकष्टः 


` : पंथाः प्रपथः । तदान्‌ । सन्बागैवर्तीत्यर्थः । परमज्या उत्कष्टज्यः । अनेन धनुरादिकं लच्छते । उत्कृष्टायुध ` 


न इत्यथः ¦ यद्वा | पर मानुत्कष्टाञ्छ व्रूल्निनाति हिनस्तीति परमज्याः ॥ ज्या वयोहानौ । अस््मादातो मनिदहिति 
विच्‌ ॥ एंमूतोऽहमासंग दूति सुहील्य्थः ॥ ॥१५॥ = 
आ यदश्वान्वनंवतः द्धयाहं रथँ रहं । = 

उत वामस्य वसुनश्चिकेतति यो अस्ति यादः पभुः ॥३१॥ 

छ । यत्‌ । अश्वान्‌ । वन॑न्‌ऽ वतः । डया । अहं । र्थे । रहं । 
 उत। वामस्य॑ । वसुनः। चिकेतति । यः। अल्ल 

















1याहः।पुः॥३१॥ = 








॥ २३१ 


वनन्वतो वननवतः संभक्तवतोऽश्ंसतुर यानहं प्रायोगिः अदयादरातिग्रयेन युक्तः सन्‌ यद्यदा 
भध्यातिये त्वदीये रथ आ र्हं आरोहयं ॥ रुहेरं तभावितग्य्थाल्लङिः कमृढ्रुहिभ्य इति चरडादशः ॥ तदानी 
मामेवं सुहि । उतापि च । म्रकृतसनुत्यपेक्च एष समसुखयः । वामस्य वननीयस्य वसुनो धनस्य ॥ पूरववत्करमणि 
षष्टी ॥ ईदृशं धनं चिकेतति । एष आसंगो दातुं जानाति । याद्रौ यदुवंशोद्धवः। यद्रा ! यद्वो मनुष्य 


तेषु प्रसिद्धः । पुः ॥ लुप्तमलर्थमेतत्‌ ॥ पयुमान्‌ । यद्वा । पग्पुः पश्तेः । सूच्मस्य द्रष्टा । य आसंगोऽल्ति 
विद्यते एष चिकेततीव्यन्वय 


य जा मद्य मामहे सह्‌ तचा हिरण्यया । 

एष विश्वान्यभ्यस्तु सोभ॑गासंगस्यं स्वनद्रंयः ॥३२॥ 

यः । कजा मद्यं । ममहे । सह्‌ । तचा । हिरण्ययं 

एषः । विश्वानि । सभि । अस्तु । सोभ॑गा । आ ऽसंगस्यं । स्वनत्‌ऽर॑थः ॥ ३२ 


एवमेवं मां स्तुहीत्यासंगो मेध्यातिधिं ब्रते । य आसंगसयात्मा छच्ना गमनएीलानि घनानि हिरस्यय) 
हिरण्मया त्वचा चमणास्तरणेन सह सहितानि मह्यं मेध्यातिचये ममंहे ददौ । मंहतिदानकमा । एष 


अआसगस्वात्मा स्वनद्र यः शब्दायमानरथः सन्‌ विश्ानि व्याप्तानि साममानि घनानि शत्रुणां खभूतान्यभ्यस्तु ¦ 
अभिभवतु ॥ 


अध ल्लायोगिरतिं दासटन्यानासंगो अंग्रे दशभिः सहसः । 
अधोसणो दश मद्यं रुशंतो नव्छा इव सरसो निर॑तिष्ठन्‌ ॥३३ 
अध । सायोगिः। खति । दासत्‌। सन्यान्‌ । आऽसंगः। समग्रे । टशऽभिः । सहखंः। 
अध । उश्णः। दश । सद्यं । रुशतः । नक्छाःऽइव । सरसः । निः। सतिष्न्‌ ॥३३॥ 


अधापि च क्ञायोगिः प्रयोगनामः पुर आसंगो नाम राजा दशभिदंशगुणितैः सहसः सहस्रसंख्याकमवा 
दिभिरन्यान्द्‌ात्‌नति द्‌ सत्‌ । अतिक्रम्य ददाति, अधानंतरमुक्तणः सेचनसमर्था मह्यमासंगेन दत्ता रुशंतो 
 दीष्यमाना दश दश्गुणितसहस्रसंख्याकासे गवादयो नव्छा इव । नठ्डासराकोद्धवासतृणविशेषाः । ते यथा 
सरसस्तटाकात्संघशो निगच्छति तथैव मह्यं दत्ता गवादयोऽस्माद्‌ासंगाच्चिरतिष्ठन्‌ । निगेव्यावास्थिषत । 
 एवमेवंप्रकारेण मां स्तुहीति मेध्यातिधिं प्रलयुक्तलादेतासां चतख्णामुचां प्रायोगिरासंग षिः स एव 
दे वतेत्येतदुपपन्नं भवति ॥ भः | 


अन्व॑स्य स्थूरं दशे पुरल्तांटनस्य ऊरररवरब॑माणः। 

 शष्यती नायेभिचष्याहं सुभ॑द्मये भोजनं बविभषिं ॥३४॥ ` 
अनु । अस्य । स्थरं । ट्दुशे । पुरस्तात्‌ अनस्थः। ऊरः । सव्‌ऽरवमाणः। 
शश्वती । नारी । अभिऽचष्यं । आह । सुऽभ॑दं । खयं । भोजनं । विभषिं ॥ ३४॥ 
अयमासंगो राजा कदाचिदेवशपेन नपुंसको बभूव । तसय पलरी शश्ती मतुनपुंसकवेन खिन्ना सती | 








महत्तपत्तेपे। तिन च तपसा स च पुस्तं प्राप । प्राप्रपुवयंजनं तं राचावुपलभ्य प्रोता शखखत्यनया तमस्तौत्‌ ॥ ` 
 अस्यासंगस्य पुरमस्तात्पुरोभभि गुह्यदेश स्थूरं स्थलं वुं सत्युव्यजनमनु ददृशे । अनुदृश्यते । अनस्थोऽखिरहितः 
स चावयव ऊर्र्रर्विस्तीो ऽवरबमाणौ ऽतिदौघवेनावाङ्नुखं लंबमानः । यद्वा । ऊरूः ॥ सुपां सुलुगिति ` 
५८. ८ द्विवचनस्य सुः ॥ ऊट प्रत्यवलंबमानो मवति । श्तौ नामांगिरसः सुता नारौ तस्यासंगस्य भायासिचच्येवं 





२३२  ॥ क्ृग्बेट्‌ः ॥ [अ० १. ख०७. ब० १७. 


भूतमवयवं निचि दृष्टा हे अर्थं सामिन्‌ भतैः सुभद्रमतिश्येन कल्याणं भोजनं भोगसाधनं विभषि धारय 
सौत्याह । त्रते ॥ ॥१६॥ 


इदं वसो इति द्विचलारिशढ़चं द्वितयं सूक्तं काणखय मेधातिथेरांगिरसस्य च प्रियमेधस्याधै । शिक्षा 
विभिंदौ दत्यादिकै दे मेधातिथेरेव । खाद्वः सोमा इवयेषानुष्टुप्‌ शिष्टा गायच्यः । इट्रौ देवता । अते दे 
ऋचौ विभिंदोदानस्ततिलान्तदेवतके । तथा चालुक्रतं ¦! ददं वसो दिचलारिश्न्मेधातिथिरागिरसश् 
प्रियमेधः सखादवोऽनुषटव॑त्या्यां मेघातिधिर्विमिंदोदनं वुष्टाविति ॥ गतः सृक्तविनियोगः ॥ ज्योतिष्टोमे 
मर्ल्तीच आदयस्तुचो ऽनुचरः । सृज्यते हि । इदं वसो सुतमंघच इति मरुत्तीयस्य प्रतिपद नुचरौ । आ०५.१४ 
दति ॥ दितीये राचिपयाचे ब्रह्मशस्तरे यमेव स्तोचियस्तुचः । सूचितं च । इदं वसो मुतमंध इद्रेहि मत्छंधस्‌ 
। आ० ६. ४.1 इति ॥ अयमेव चतुरथेऽहन्यपि मरूत्वतीयस्यानुचर सुचः ! सूचितं च । तं ला यज्ञेभिरीमह इदं 
वसो मुतमंघ इति मरूत्तीयस्य प्रतिपदनुचरौ । आ० ७. ११.। इति ॥ 


इट्‌ व॑सो सुतमंधः पिवा सुपंणेमुदरं ! अननियिन्ररिमा तें ॥१। 
इदं । वसो इतिं । सुतं । अंधः । पिब॑! सुऽपूरौ। उट्र॑। अनाभयिन्‌ । ररिम । ते ॥१। 


हे वसो वासयितरिद्र इदं पुरोवर्तमानं मुतमभमिषुतमंधोऽ्नं सोमलरणं पिव ! यथोदरं तदीयं जटरं 
पणमतिशयेन संपूर्णं भवति तयेत्यर्थः । हे अनाभयिन्‌ ¦ आ समंताद्विभेतीत्याभयी ॥ विभितेसैणादिक 
इनिः ॥ नाभव्यनाभयी । तादृश हे इद्र ते तुभ्यं दर्थं ररिम। उक्तलक्णं सोमं दद्यः॥रा दने दादसो 
लिट ॥ | 


` नुभिधूतः सुतो अच्रैरवयो वरिः परिपूतः! अश्वो न निक्तो नदीषु ॥२। 
 नुऽभिःधूतः। सुतः। खघ्नः। खव्यः। वरिः। पररिऽपूतः। खश्॑ः। न । निक्तः। नदीषु ॥२॥ 


 बरृभिरष्वरख नेतुभिच्छंलिग्मिधूत आघूतोऽ द्‌ाभ्ययरह आघवनेन संस्कृतोऽद्चैरप्ममिर््ावभिः करणभूति 

 मुतोऽश्वयुमिरमिषुतो ऽव्यो ऽवेरभेषस्य वरि्वालैः परिपूतः । दशापविचस्य नाभिं कुरूते शुक्तं वलच्छाः पविच- 

` ममोतं भवतीति! नदीषु नदनाखवप्सख्ो नाश इव निक्तो नििंक्तः शोधितः । यथाप्स सलातोऽखखौऽपग- ` 
तमलः सन्‌ दीप्तो मवति एवं वसतीवयाख्याभिरद्धि रभिषुतः सोमो दीप्र भवतीत्यर्थः | ईदृशो यः सोमः तं 

. ते यवभमिद्यु्तरया संबंधः ॥ | | 


तंते यवं यथा गोभिः स्वादुम॑कम चीणंत॑ः । इद्‌ चास्मिनसंधमादं ॥३॥ 
` तं।ते। यव॑।यथा। गोभिः, स्वादुं । अकम । थीत ः। इद। वा । सस्मिन्‌ सधऽमार्दे५३। 





तं पूर्वोक्तगुणं सोमं हे इद्र ते तदर्थं यवं चथा यवमयं सवनी यपुरोडाशमिव गोभिगेवि भवैः लोरा- । 


दिभिः श्यणशद्रवेः ओ्रीरंतो भि्ोकुर्वैतः खादुं रसतेन खादनीयमकम । अका्ष्मं ॥ करोतिलङि मंत 


चेति त्सर्‌ ॥ यस्मादेवं तस्मात्‌ हे इंद्र ला लवां तादृशं सोमं पातुमद्खिन्वतैमाने सधमादे सहमदने यन्न॒ 


 आद्धयामीतिशेषः॥ 
महाव्रते निष्केवच्ये गायचतुचारीताविद्र इत्सोमपा दयिददादिमूक्तशेष 





शिषः शंसनीयः । अत्यालिस्लो ` क 


` वर्जयिला तत्रापि स्वादव शेतां परित्यज्य तच स्थाने न ह्यन्यं बक्ठाकरभिल्येतामाव्पेत्‌ । तथैव पचमा- ` ५ 
` र्यके सतरितं । इद्र इत ९ मपा एक इत्ेतत्ममृतीनां तिक्त उत्तमा उञ्चरति । ५ सखादवःसोमाआयादी- ` 











॥ पचमो ऽकः ॥ २३३ 





क इद्रः सुतपा विश्वायुः । अंत्दवान्मत्यीं शच 


स मऽपाः। एक॑ः । इदः । मुत्त ऽपाः ! विश्वऽ्मांयुः ! अंतः । देवान्‌ । 
मत्यान्‌ । च ॥४॥ 


इद्र इरदिद्र एक एव देवान्‌ मल्यान्‌ मनुष्यांश्ांत्मध्ये देवेषु च मध्ये सोमपाः कृत्छस्य सोमस्य पाता । 
नान्ये । ते हयै कदे शएमाजः। अत एव सुतपाः मुतस्याभिषुतस्यासदीयस्य सोमस्य कात्स्येन पाता । इद्र एकं एव 
विश्वायुः । स चेद्रः सवीत्तो भवति । घानाकरभादिहवींषि सवनेष्ठिद्रायधैव ह्यते तदमिमप्राचेणेदसुच्यति । अत 
एव्विध इद्र ऽस्मदीचं हविः स्वीकरोलित्यर्थः ॥ 


न यं शुक्रो न दुराशीनं तूपरा उरव्यच॑सं । सपस्पुखते मुहारै ॥५ 
न। य । मुक्रः। न। टुःऽखशीः। न । तृप्राः। उरुऽव्यच॑सं। सपऽस्पणते। सुऽहाटे॥५ 


उरुव्यचसं विसीणेव्यापनं सुहादं सुहृदयं यिद्रं शुक्रो रसाधिक्येन दी्तः सोमो नापस्यशुते ॥ स्य॒ 
प्रीतिवलयोरचोपसगैवशात्‌ प्रीव्यभावे वर्तेते ॥ नजा च प्रीत्यभावो निवार्यते । न प्रीणयतीति न अपितु 
प्रीणयल्येव । तथा दुराशीदुःखेन निष्यायाशौराश्रयणद्रव्यं यस्व तार्तीयसवनिकस्य सोमस्य सोऽपि यमिद्र 
नापस्युशुति प्रीणयवयेव । तुम्रास्तपका अन्ये चर्पुरोडाणाद यश्च यमिंद्रं नापस्युण्ठते न न प्रीणयंति अपि तु 
प्रीणयंल्येव तिद्रं सुम इति शेषः । यद्वा । अपिल्युपसर्गो धाल्धानुवादकः ! यभिंद्रं शुक्रादयो नापय्ुणखति न 
प्रीणयंति । उरुव्यचसमिति हेतुगर्भविशेषणं । यतोऽ यमिंद्र उरुव्यचा विस्तीर्णव्याच्धिकः अतः कारणादपयीाप्नाः 
संतः शक्रादयः मीणएयितुं न शक्तवंतीति भावः ॥ ॥१७॥ 


गोभियेदीमन्ये अस्सन्मुगं न ता सृगर्यते । खभित्सरंति पेनुभिंः ॥६॥ 
गोभिः। यत्‌। ३।खन्ये। अस्मत्‌। मृगं । न। ताः सृगर्येते। अभिऽत्सरं ति । घेनुऽभि॑ः॥६॥ 
यव्येऽ खदस्मत्तोऽन्य छलिग्यजमाना ईमेनसिंद्रं गोमिगैवि भवैः रीरादिभिः संस्कृतेः सोमैः सहिता 
संतो मृगयते अचििष्यते । तच दृष्टातः । व्रा वरीतारो जालादिभिरूपायैर्निरुधाना व्याधा सगं न । यथा 
मृगमच्िष्यंति तदद्‌ नधिकारिण एव बलादि खानेषणे वर्तेत इत्यथः ॥ मृग अन्वेषण इति घातुः ॥ येच 
जना धेनुभिः । धेनुरिति वाङ्म । वाग्भिः सुतिभिश्चासित्सरति अभमिसुखं कुत्सितं गच्छति । सम्यक्स्तोतुं न 
शक्तव॑तीत्य्थः ॥ त्सर चछद्यगतौ ॥ तथाविधा जना इंद्रं नोपलभंत इत्यर्थः ॥ 
दशरात्रे तुतीथेऽहनि मरूत्वतीयस्य चय इद्र खेति तुचोऽनुचरः । सूत्ये हि 1 तं तमिद्राघसे महे चय 


^ दद्रस्य सोमा इति मरूत्तीयसख प्रतिपरनुचरौ । आ० ७. १०. । इति ॥ 


चय इदस्य सोमाः सुतासः संतु देवस्य । स्वे रय सुतपः ॥७॥ 
 चय॑ः। इद्रस्य । सोमाः । सुतासः संतु । देवस्य । स्वे । सये । सुतऽपाव्रः ॥७॥ ` 


| देवस्य दानादिगुणयुक्तसेद्र स्य पानार्थं चयः सवनचयदूपेण विधा वर्तमानाः खे चये सखकोये यन्नगृहे ` 
 सुतासोऽभिषुताः संतु । भवंतु ! सुतपात्नः। हेतुगभविशेषणएमेतत्‌ । यस्माद्‌यमिद्रौऽमिषुतद्यैव सोमस्य पाता ` 


 तस्मादमिषुताः संलित्यथः ॥ 





जयः कोशंसः श्चोतंति तिखश्चम्ब4: सुरणः । समाने अधि भामेन्‌ । ध 
चय॑ः। कोसः, च्चोतंति। तिखः। चम्ब॑ः। सुऽप॑णोाः। समाने सधि । भामेन्‌ ॥४॥ 


चयस्विसंख्याकाः कोशासः कोशाः सोमस्या्रयभूता द्रौरकलशगूतमृदाधवनीयाच्याः चोतंति। चरति । ` 








९ 9 ग्वेट्‌ः | ° । | प्‌ 9 -॥ ५१९ 





हद्रार्यं सोमं खावयंति। तिखस्तिविधाः सवनवचये वतमानाश्चम्वश्चमसाश्च सुपणा इद्रयागाय सोमेः मुपूरित। 
रसन्‌ । एतत्सर्व कुचति चेत्‌ उच्यते ! समान एकस्िन्नेव भार्मन्‌ ममंणि भर ऋलिग्मिथियमाणे यन्न । अधि 
सप्तम्य्थानुवादी ॥ 
भ्चिरसि पुरुनिष्ठाः सीरेमध्यत स्राशीतेः । टन्ना मदिः मूरस्य । 

शुचिः खसि। पुरनिःऽस्याः। सी रेः। मध्यतः। साऽशीतेः। दधा । मंदिष्टः। नरस्य 

हे सोम तं ुचिरसि। दशापविचेख शोधितो भवसि स तं पुरुनिष्ठाः पुङ्षु वङ्गषु पाचेषु य्रहचमसा- 
दिषु निःशेषेण साता मध्यतो मध्ये मैचावरुणएग्रहादौ चीरैः पयःग्रभृतिभिः अयणटद्रथैराशीतों मिशन 
संस्कृतः । तृतीये सवने द्‌ध्रा चाशोतैः । एवंभूतस्तवं शरस्य विक्रांतखेद्र सख्य संदिष्टो माद्‌ यितुतमो भव ॥ 


इमे तं इट्‌ सोमास्तीवा समस्मे सुतासः । शुका आशिरं याचंते ॥१०॥ 
इमे। ते। इट्‌। सोमाः तीवाः। अस्मे इति । सुतासंः। भकाः। आऽशिरं। याचते ॥१०। 


हे ङद्रते लदीया इभे सौोमासीत्रास्तीत्रमदा असे अस्माभिरष्वर्युभिः सुतासोऽभिषुताः शुक्राः शुचा 
संत आशिरं चीरादिकं ्रयणद्रव्यं लां याचंते। तज्छ्रौणोहील्युत्तरचान्वयः॥ ॥१८॥ 


ता आशिरं पुरोक्छाशमिदरेमं सोम श्रीणीहि । रेवत हिला शृणोमि ॥११॥ 
 तान्‌। आऽशिर। पुरोक्छाश। इद! इम। सोमं । चरी णीहि रे वतं हि। त्वा प्वुणोमिं॥११ 
हे इद्र तान्‌ पवोक्तान्‌ सोमानाशिरं श्रयणटद्रव्यं च चीरादिकं यीणीहि। भिखय यागार्धं। तदनंतरं 











र पुरोव्छाशं धानाकरंमादिलक्णं सवनीयपुरोडाशमिममस्मदीयं सोमं च ओ्रीणीहि । मिथ्य । प्रथमं भक्तं 


 पुरोक्छाशं पञ्चात्पीतेन सोमेन संयोजयेत्यथः । तव प्रार्थने को हेतुरिति चेत्‌ । हि यस्माद्रैवतं रयिमंतं ॥ 
 रथेम॑तौ बहुलमिति संप्रसारणं ॥ बङलघधनं लां शुणोमि लं बङघधन दति सर्वच श्रूयते अतः कारणात्‌ 
 लमिव प्राथयामहे॥ 


इत्स पीतासो युध्यते टुमेदासो न सुरायां । ऊने नम्रा ज॑रते ॥१२ 
 इत्‌ऽसु। पीतासः। युध्यते। दुःऽमद्‌सः। न। सुरायां । ऊध॑ः। न नम्राः। जरते ॥१२ 


| हे इद्र पीतासस्वया पीताः सोमा हत्स हृदयेषु तदीयेषु युध्य॑ते । पर स्यरं संप्रहारं कुर्वते । तच दृष्टांतः। 
सुरायां पीतायां जायमाना दुर्मदासो न । दुष्टमदा यथा पातारं मादयति तद्रतं मादयितुं परख्यरं ` 


। युध्यत इत्यथः । अपि च } साग्छद्‌ांसि। तानि न जहतीति नम्राः सलोतारः। ते चोधने पयसा पणं गवारेरूध ` 


८ इव सोमप्र्णं लां जरते । सुवति जरति; स्तुतिकमी ॥ | 
ष्ेऽहनि यदि रेवतसामसाध्यं पृष्ठलोचं तद्‌ निष्केवच्ये रेवाँ ददित्यनुच्टपसतृचः । सूच्यते हि । रेवतीर्नः 


( | सधमादे रेवाँ इद्रे वतः सोतिति लोचियानुूपौ । आ० ८. १.। इति ॥ 






रेवा इटरवत॑ः स्तोता स्याच्चावतो मघोनः । प्रहु हरिवः श्रुतस्य ॥१३॥ ` 
रेवान । इत्‌ । रेवतः । स्तोता । स्यात्‌। चाऽ व॑तः। मघोन॑ः। प्र । इत्‌। ऊ इतिं । 
हरिऽवः । शयुतस्यं ॥१३। 1 ^ 
| र हरिवो हरिवन्‌॥ मतुवसो रुरिति नकारस्य रतवं ॥ हरी अश्वौ । तदर्निद्र रेवतो रयिमतो बडध- ` 

र 1 स्तोता रेवान्‌ स्यात्‌ । रयिमान्‌ भवेत्‌ । इच्छब्दोऽवधारणे । घनवान्‌ भवेदेव नतु दाख्द्रिं 











म०४.अ०१, सू ०२, ॥ पचमोऽटकः २३५ 


प्रान्नोति । उक्तमेवाथं केमुतिकन्यायेन दृढयति । लावतस््त्सदृशस्य ॥ युष्मदस््द्यां कंदसि सादृश्य उपसं 
व्याननिति वतुप्‌ ॥ मघोनौ मघवतो घनाद्मस्य यतस्य विश्तस्य सर्वच प्रख्यातस्यान्यस्यापि स्तोता प्रेदु 
स्यादित्यनुषज्यते । म्रस्यात्‌ । प्रभवेदेव न तु निहीयते । किमु वक्तव्यं तव स्तोता धनवान्‌ भवेदेवेति 


उक्थं चन शस्यमानमगोररिरा चिकेत । न गायतं गीयमानं ॥१६॥ 
उक्थं । चन । शस्यमानं । अगो: । अरिः! आ । चिकेत । न । गायं । गीयमानं ॥१४॥ 


गायतर्गोः। अगोरस्तोतुररिः शवुरिद्रः शस्यमानं होचा पदयमानमुक्ं चन शस्त्रमप्या चिकेत । अभिजा- 
नाति ॥ कित जने! च्छांदसो लिट्‌ ॥ नेति संप्रत्यये । न संप्रति प्रस्तोचादिभिर्मीयमानं गायतं गातव्यं साम 
यद्वा गायचाख्यमपि चिकेतित्येव । अतः कारणाद्यमपि तमिदं स्तुम इत्यर्थः ॥ 


मा नं इद्‌ पीयत्नवे मा शते परां दाः । शिक्षां शचीवः एचींभिः ॥१५॥ 
मा। नः इट्‌ । पीयत्नवे । मा । शथे! परां । दाः। शिक्ष । शची ऽवः। शचीभिः ॥१५॥ 


हे दद्र ववं पीयलवे! पीयतिवेधकमा । वधशीलाय हिसाकारिशे शवे नोऽस्मन्मापरादाः। मा 
 परित्याकीः। मा च शघतेऽभिभविचेऽस्मान्मा परा दाः ॥ गुधु प्रसहन इति धातुः ॥ अपि तु हे शचीव 
शरक्तिमचिद्र शचीभिराव्मीयेः कमेभिः शिक । अस्माननुशाधि ¦ यदा । शित्ततिदानकमीा । अभीष्टं घनमश्यभ्यं 
देहि! यद्वा । शत्रूञ्ेतुं शिक्त ¦ शक्तान्‌ कलुंमिच्छ ॥ प्रकेः सनंतस्य सनि मीमेतीसादेशेऽभ्यासलोपे च छेते लोरि 
खूपमेतत्‌ ॥ ॥१९॥ 


प्रथमे रात्रिपयीये ब्रह्मशस्रे वयमु वेति सोचियस्तृचः ! सूचितं च । वयमु ला तदद्या वयमिद्र ॥ 
त्वायवोऽभि । आ० ६.४. । इति ॥ | 


वयसुं त्रा तरिर्दथो इद्‌ चायंतः सखायः । कणा उकथेभिंजेरंते ॥१६॥ 
वयं। ऊ इतिं । चा । तदित्‌ऽ अथाः । इट । ता ऽ यंतं: । सखांयः। कण्वाः} उक्थेभिः । ` 
जरते ॥१६॥ 


हे इंद्र लायंतस्त्वामात्मन दक्छैतः सखायः समानख्याना वयं तदिदर्था य्वदधिषयं सोतं तदित्तदे वार्थः 
प्रयोजनं येषां तादृशाः संत्त्वा लां जरामहे । [महि ¦ उ इति पूरणः । कणाः कण्लगोचोत्यन्ना अखदीया 
पुच्रादयञ्ोक्येभिरक्थेः शस्तैजेरति । त्वां सुवंति॥ ` | 


न स॑मन्यदा प॑पन वजिन्नपसो नविष्टौ । तवेदु स्तोमं चिकेत ॥१७॥ 
न। घ । ३ । अन्यत्‌ आ । पपन । वजिंन्‌ । अपसः । नविंशो । तवं । इत्‌ । ऊ इति 


स्तोमं । चिकेत ॥१७॥ 
हे वजिन्‌ वज्जवचिद्र अपसोऽपस्िनः कर्मवतस्तव संबंधिनि नविष्टावभिनवे यागे वमानोऽहमन्यत्व | 


 दिषयादन्यत्सलोचं न चं नैवा पपन । अभिष्टौमि ॥ पनतिः सुतिकर्मेण उत्तमे एलि लिटि रूपं ॥ अपितु तवेदु | 


तवैव सोमं स्तोचं चिकेत । अभिजानामि । त्वामेव सर्वदा स्तीमीत्यर्थः ॥ 
इच्छंति देवाः सुन्वंतं न स्वप्राय स्पुहयंति । यति प्रमाद्मतंदाः ॥१४॥ 





५ ्छतिं । देवाः। सुन्वत । न) स्वघ्राय । स्यहयंति। यंति । प्रऽ माद्‌ । खतदटाः ॥१४॥ त ५ 
4 र. मुन्वंतं सोमाभिषवं वुर्वेतं यजमानं देवा दद्रादय धः सवै 





सर्व इच्छति रचवितुं । खभ्राय न स्ुहयंति। खभराव्ख्ां | 


२३६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख०५, ख० 9. ब्‌०२१, 


तस्य सुन्वतो नेप्संति । स्व॑दा प्रवुद्धमेव कुर्वैतीत्य्ः ॥ सयहे रीष्ितः 1 पा० १.४. ३६. इति कमणि चतुर्थो । 
स्पृह दैप्ायां चुरादिरदंतः ॥ यते एवमतः कारणदतंद्रा अनालसा देवाः प्रमादं प्रकर्षेण मदकरं तदीयं 
सोमं यंति । प्राकुवेति ॥ 
स्रो षु प्र याहि वाजँभिमी हणीया उभ्य4स्मान्‌ । महाँ ईव यु व॑जानिः ॥१९ 
स्मो इतिं । सु। प्र। याहि। वाजेभिः। मा। हणीयाः। सभि! अस्मान्‌ । महा न्‌ऽ इवं 
गुव ऽजानिः ॥१९॥ 
ह इद्र वाजेभिर्वाजैरस्मभ्यं दातथैरतेः साधमस्यानभ्याभिसुख्येन सु सुष्टुम्र प्रकेषण ओ आउ याहि। 
गरीघ्रमायाद्येव । आगद्छैव । मा हणोथाः । मा क्रध्यखं । हणीयतिः क्रध्यतिकमा । यदा! मा लज्जां 
प्राश्चहि ॥ हृणीङ्‌ लज्जायामिति कण्ड़ादौ पदाति ॥ तच दृष्टातः । महानिव युवजानिः! युवतिजाया यस्य स 
तथोक्तः ॥ जायाया निद्धिति समासांतो निडादेशः ॥ ईदृशो महान्‌ गुणैरधिकोऽपि यथा स्वमाया प्रति 
निलेज्जः सञ्च प्रं गच्छति तदत्‌ ॥ 
मो ष्वद्य दुहेणावान्सायं करदारे अस्मत्‌ । अथ्रीर इव्‌ जामाता ॥२०॥ 
मो इतिं । सु । अद्य दुःऽहनां वान्‌ । सायं । करत्‌ । आरे । अस्मत्‌ । अशरीरः ऽइव । 
जामाता ॥२०॥ 
दुर्ईहणएावान्‌ । परेदुःसहहननं दुर्हणं । तदानिद्रौ ऽवेदानीमस्यद्‌ारेऽ स्याकं समीय आगच्छतु । सु सुष्टतिभ- 


भेन सायं दिवससयावसानं सायंकालं मो करत्‌ । मा कार्षीत्‌ ॥ करोतिमाङिः लुङि छमृदृरुहिभ्य इति 


 चैरडादेशः॥ जामाता! जायत इति जा अपत्यं । तस्य निमाता दुहितुःपतिः। अश्रोर्‌ इवं। न श्रीरथीः। 


 तदस्यास्तीत्यश्रीरः ॥ मलर्थोयो रः ॥ गुशेविहीनः कुत्सितो जामातासङद्‌द्वयमानोऽप्यासायंकालं विलंवत। 
तद्वन्तं कालविखंबं मा कथा इत्यथः ॥ ॥ २०॥ 


विद्मा द्यस्य वीरस्य भूरिदावरीं सुमतिं । चिषु जातस्य मनांसि ॥२१॥ 
विद्य । हि। खस्य । वीरस्य भूरिऽटावरीं। सुऽमतिं। विषु । जातस्य । मनांसि ॥२१॥ 


 अ्वद्रस्य वीरस्य विक्रांतख्य भूरिदावरीं बहृधनस्य द्‌रचीं सुमतिं कल्याणीं मतिमनुयहबु्धिं विद्या 
हि । जानीमः खलु । तथा चिषु भूम्यादिषु चिषु लोकेषु जातस्य तत्कायीर्थे म्रादुभंतस्य मनांसि हृदयानि ¦ 
च जानीमः} अतस्तद्येद्रसखय यथा प्रीति्जनिष्यते तथा स्लोचं कुमे दत्य्थः ॥ 


आतर षिच कणव॑मतं न घां विद्य शवसानात्‌। यशस्तरं शतमूतिः ॥२२॥ 


 आ।तु। सिंच। कणंऽसंतं। न। घ । विद्य! श्वसानात्‌। यश:ऽ त॑र । शतं ऽऊ॑तिः ॥२२॥ 
हे अध्वयो कण्वमंतं । कणतिः शब्दकमा । कण्वा; स्तोतारः । यद्वा । कणखगोचा ऋषयः । तैयुक्तमिद्रसु- 


| दश्च तु किप्रमा सिंच । सोमं जुङधि ¦ शवसानात्‌ । शवो बलं । तदिवाचरतोऽ तिबलाच्छतमूतिः । भतं 0 
 बङ्नामतत्‌ । बह्म ऊतयो रक्षा यद्धिन्‌ स शतमूतिः । तादृशादख्यादिद्रावयश्स्तर यश्खितरं पुरुषंनधघ 


नैव विद्य । जानीमः । अतस्तमेवोदिश्च सोमं जुङधीत्य्थः ॥ | 
रदाय सोमं । शकाय॑ ८ भरा पिवन्रयोय ॥२३॥ 
| भरं । पिवत्‌ । न्याय ॥२३॥ 









म० ४,अ०१.सू०२.] ॥ पंचमोऽ टकः ॥ २३७ 


हे सोतरभिषोतरध्वयों वीराय विक्रांताय शक्राय शक्तियुक्ताय न्याय नृभ्यो हितायेद्राय चेन 
सुख्य नदर वायवय्रहेण । स हिं धाराग्रहाणां मध्ये ज्येष्ठः । तेन सोमं भर ¦ हर ¦ आहर । वीर्यं प्रापय) स 
चेद्रः पिबत्‌ तं सोमं पिबतु ॥ 
यो वेदि अव्ययिष्वश्चा वतं जरितृभ्यः । वाजं स्तोतृभ्यो मो म॑तं ॥ २४॥ 
यः, वेदि्ः। अव्ययिषु । अश्व॑ऽवंतं। जरि तृऽरभ्यः। वाजं । स्तोतृऽभ्यः । गोऽम॑तं ५२४॥ 


य इंद्रो ऽ चथिष्वव्यथयितुषु सुखकरेषु सोतृषु वेदिष्ठोऽ तिशयेन वेदिता कतस्य स्तोच्न्य ज्ञातास् दद्र 
जरितुभ्यः शंसितुभ्यो होचादिभ्यः स्तोतृभ्यः प्रस्तोचादिभ्यश्चाश्चावंतं बङमर चैसूपेतं गोमंतं बभिर्मोभिरूपेतं 
संतं वाजमन्नं बलं वा ददातीति शेषः ॥ 


अहीनां तगतेऽ तिराते प्रथमे पयाये होतुः शस्त्रे पन्यंपन्यमिति सलोरदियस्तृचः छदोगेरस्व तुचस्य स्तूयमान 
लात्‌ । छंटोगप्रत्ययं स्तोमः स्लोचियः । आ० ८. १३. । इति हि स्यर्यते ॥ 


परन्यपन्यमित्सोतार आ धावत मद्याय । सोमं वीराय भूरराय ॥ २५॥ 
परन्य॑ऽपन्यं । इत्‌ । सोतारः। आ ! धावत । मद्याय । सोमं । वीरायं । भराय ॥२५॥ 


हे सोतारोऽभिषोतारोऽध्वर्यवः मदाय मादयितव्याय वीराय विक्रांताय श्युराय शौर्यवत इंद्राय 
पन्यं पन्यमित्‌ सवे सुत्यभमेव सोममा घावत ¦ अमिगमयत । प्रयच्छतित्यर्थः ॥ ॥ २१॥ 


पातां वृचरहा सुतमा घां गमन्नारे खस्मत्‌। नि य॑मते शतमूतिः ॥ २६॥ 





पाता। वृचऽहा। मुतं।ञ्रा। घ। गमत्‌।न।आरे। अस्मत्‌। नि। यमते । शतंऽऊदिः ॥२९॥ ॥ 


सुतमभिषुतं सोमं पाता पानशीलः॥ ताच्छीलिकस्तन्‌ ! न लोकाव्ययेति कमणि षथ्वाः प्रतिषेधः ॥ वुचहा 
वुचस्यासुरस्य हंतेद्र आ गमत्‌ । चेत्यवधारणे । आगच्छखेव । अस्यद्‌स्सत्त अरि दूरदेशे मा भवतु \ आगत्य 
च शतमूतिबेङविधर रए इद्र नि यमते । अस्मदीया वरूत्ियच्छतु । तिरस्करोतु । यद्वा । घनान्यस्सभ्य 
नियच्छतु । ददातु ॥ | 
एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वशतः सखायं । गीभिः तं गिवे णसं ॥२७॥ 
ख । इह । हरी इतिं । बद्य ऽयुजा । शग्मा । वक्षतः । सखायं । गीःऽभिः । शरुतं । 


गिवेणसं ॥ २७॥ 


^ ( बरह्मयुजा ब्रह्मणा मंचेण स्तोत्रेण हविषा वा युच्यमानौ शग्मा शग्मौ सुखकरौ शक्तौ वा दैदृशौहरो ५ | 
 अश्चाविहास्िन्यन्ञे सखायं समानख्यानं मिच्रभूतमिंद्रमा वकतः। आवहता । कीदृशमिंद्रं ! मीभिः सुतिभिःशुतं | 


 म्रख्यापितमाहाव्यं यिवेणसं गिरां संभक्तारं स्तुतिभिः संभजनीयं वा ॥) 

 स्वाटवः सोमा सा याहि च्रीताः सोमा खा याहि! 

 शिप्रिनृषींवः शचीवो नायमच्छा सधमादं ॥२६॥ | 0 
 स्वादवः। सोमाः सआ्ा। याहि! शीताः । सोमाः।आ। याहि! 





 शिपिन्‌। ऋषिंऽवः। शचींऽवः। न । अयं । अच्छ । सधऽमाद्‌॥२४॥ 


हे शि्रिन्‌ । भिप्रं शिरस्त्राणं । यद्वा । शिमे हनू 





[ नासिके वा । तद्वन्‌ हे छषोव ऋषिभिः सोतृभिर्क्त = 


२३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ५.०3. व० २३. 


श्रचीवः शक्तिमन्‌ एवंभूत हे इद्र अस्मदीया इमे सोमाः खादवः। अभिषवादिभिः संस्कृतवेनास्वादनाहा 
जाताः । अतस्त्वमा याहि । आगच्छ । तथा ते सौमाः शीताः । पयजत्रादिभिः यणद्र येमिथिताः संस्कृताः| 
अतौऽप्या याहि । आगच्छ । मेति संप्रत्य । न संम्रत्ययं सोता सधमादं सह माद्‌ यितव्यं लामच्छाभिमुखं 
स्तौतीति शेषः ¦ अतोऽप्यायाहीत्यथेः ॥ 


स्युतश्च यास्वा वधति महे राधसे नुम्णाय । इद्‌ कारिणं वृधः ॥२९॥ 
सुतः। च । याः। चा । वधति । महे । राधसे । नृम्णाय । इट्‌ । कारिणं । वधत; ॥२९ 


दद्र कारिणं केसंणां कतारं वुधंतो वधयंतो चे सुतः सोतारः याश्च तदीयाः श्नुतयस्त्वा लां वर्धति 
वधयंति । किम ¦ महे महते राधसे घनाय नृम्णाय बलाय च । उभमयोलभाधं । ते तदुभयं लभत इत्य- 
ध्याहारः । यदा । उत्तरच ते सचा दधिरि शवांसीति संबंधः ॥ 





गिरश्च यास्तं गिवोह उक्था च तुभ्यं तानिं । सचा दधिरे शरवांसि ॥३०॥ 
गिर॑ः। च। याः। ते। गिवोहः। उक्था । च। तुभ्यं । तानि । सचा । ट्धिरे । शर्वासि ॥३०॥ 


हे गिर्वाहो गीर्भिः सुतिमिर्वंहनीयेद्र ते तुभ्यं क्रियमाणा गिर स्तुतिरूप वाचो याः संति । उक्था 
 चोक्यामि च शम्तदूपाणि च वचांसि तुभ्यं त्वद्‌ क्रियमाणानि यानि संति । तानि सवाणि सत्रा सहैव 
शवांसि बलानि दधिरे! तव विदधिरे ॥ ॥२२॥ 


एवेदेष तुविकू्भिवेजा एको वज॑हस्तः। सनादमृक्तो दयते ॥३१॥ 
` एव।इत्‌।एषः।तुविऽकूमिः।वाजान्‌। एकः। वजंऽहस्तः। सनात्‌। अमू क्तः। द्यते ॥३१॥ 


(9 ^ ८१५ 


एष एवेद्रसुविकुर्भिंबे कमा । इदिति पूरकः । एकः स्वैषु देवेषु मुख्यो वचहस्लौ वज्जवाङ्ः सनाञ्चिरका- 


 लाद्‌ारभ्यासृक्तः शतभिरबाधितः एवमूतः स इट्रौ वाजानन्नाजि बलानि वा द्यते। सोतुभ्यो रदाति। 


क नेद्‌ 


हतां वचं दशि पुरू पुंरुहतः । महान्महीमिः शचीभिः ॥३२॥ 
हत! । वृं । टिंणेन । इदः । पुर पुरुऽदटतः। महान्‌ । महीभिः। शचीभिः ॥३२॥ 
 श्रयमिद्रौ दिशेन हसेनेवेनेव वुचमावरकमसुरं हंता साधु हतवान्‌ ॥ हतेः साधुकारिणि तन्‌ । न ` 





 लोकाव्ययेति षष्ट प्रतिषेधः ॥ पुरु पुरुषु ॥ सुपां सुलुगिति विभक्तेलक्‌ ॥ बजषु देशेषु पुरतो महीमिर्महतीभिः 


शचीभिः क्रियाभिः शक्तिमिवे महान्‌ सर्वेभ्य उत्कृष्टः । एवंभूत इद्रौऽसखान्रवित्यथेः ॥ 


 यस्मिन्विश्ाश्चषेणएयं उत च्योत्ना जयासि च । अनु घेन्मंदी मघोनः ॥३३॥ 

यस्मिन्‌ । विश्वाः। चषेणयः। उत । व्योला । जर्यासि। च । अनुं । घ । इत्‌। मंदी। 

~ मोन ॥531. र 
विश्वाः स्वाश्षणयः प्रजा यस्थिर्चिद्रे वर्तेते यद्‌ धीना भवंति । उतापि च श्यौता च्यौलानि। बलना- 


न 


चतत्‌ । प्रच्युतिसाधनानि बलानि च जयासि शदुविषयाण्मिमवनानि यस्ित्तिंदधे वर्तेते ॥ जि चि अभिभवन 


इति घातुः॥सद्ट्रौ 
पूरकौ । यद्रा । संदी सुत्यः स द्रद्रस्ताननु गृह्णातीति 











नी मघोनः। सघं हविर्ल॑चणं धनं । तद्रतो यजमानाननु म्यतुमोदको मवति । चेदिति छ 
ते शेषः । ब्रथवा । यख्य मघोनो घनवत्‌ इद्रखमंदी 


म०७.अ०१,सु०२. | ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ २३९ 


एष एतानि चकारेद्रो विश्वा योऽति णृखे। वाजदावां मघोनां ॥ ३४॥ 
एषः। एतानिं। च कार। इदः । विश्वां । यः। अति । ण्ृखे। वाजऽटावां । मघं 


एष इंद्रो विश्वा विश्वानि चापघ्नान्येतानि वृच्रवधादौीनि वीर्याणि! यद्दा । पृथिव्यादीनि मूतजातानि । 
तानि चकार । कृतवान्‌ । च इंद्रो बलेरतिशयितः गुरवे श्रूयते सर्वच स्तूयते । अपि च स ईद्रौ मघोनां 
इविष्मतां चजमानानां वाजदावा वाजस्यान्रद्य द्‌ात भवति ॥ 


प्रता रथं गव्यतंमपाकाचिद्यमवंति । इनौ वसु स हि वोद्या ॥३५ 
प्रऽभं॑ते । रथं । गव्यते । अपाकात्‌ । चित्‌ । य । अवत्ति । इनः । वसुं \ सः 
हि । वोद््टां ॥ ३५॥ 


प्रभते प्रहता प्रहरणशोल इद्र रथं रंहणं गव्येतं गा दर्त्छतं यं सोतारमपाकादविपक्प्रन्नाच्छवीः। 
चिच्छब्दो ऽनुक्तसमुच्चयार्थः । विपक्कप्रज्ञादप्यवति र्ति स हिस खलु स्तोतेन श्वरः सम्‌ वसु धनं वोन्डा 
साधुवाही भवति ॥ वहेः साधुकारिणि तुन्‌ । अतो न लोकाव्येति कमणि षध्यः प्रतिषेधः ॥ ॥ २३॥ 


सनिता विप्रो अवेद्धिहेतां वृचं नृभिः भूर: । सत्यो ऽविता विधत ॥ ३६॥ 
सनिंता। विप्रः खवेत्‌ऽभिः। हंता । वृचं  नृऽभिः। मूर: सत्यः वितता । विधत ॥ ३६॥ 


~ ५ क 


विप्रो मेधावी स इद्रोऽर्वद्धिरशचेर्वाहनभूतिः सनिता गंतव्यं संभक्ता । तया गुरः शौर्योपेतः सघ्नभिनेतुभि 





 मरुचिः साध वु्रमावरकमसुरं हंता साधुघाती । अपि च विधंतं परिचरंतं यजमानं सत्यः साधुरवितथस्व- | 


भावोवास इद्रोऽविता परिचरत यजमानस्य रकिता भवति ॥ सवंविधीनां ठकंदसि विकच्ितल्लाद्‌त 
कर्मणि षष्ठी न प्रवतेते ॥ 


यजं खनं प्रियमेधा इद सचाचा मन॑सा । यो भूत्सोमः सत्यमंद्ा ॥३७॥ 
यजंघ्व । एनं । परियऽमेधाः। इद । सचाचां। मन॑सा । यः! भूत्‌। सोमेः। सत्यऽसं डा ॥३७॥ 


ह प्रियमेधाः । प्रियोऽनुकूलो मेधो यक्ञो चेषां ते तथोक्ताः । आद्मनि पूजार्थं बहवचनं । प्रियमेधा 
अस्य ! छषिरात्मानं संबोध्य ब्रते ¦ हे प्रियमेधाः सत्राचा सहांचता स्तोतय्येनेद्धेण सह वत॑मानेन मनसा ¦ 


चित्तनेनमिद्रं यजध्व । यजध्वं । बुद्धिपूर्वकं यजत्यर्थः ॥ यजध्वैनं । पा० ७. १. ४३.। इति निपातनादणंलोप 


य इद्रः सोमैः करणभूतैः सत्यमद्वा भूत्‌ सत्यमदोऽ वितथमदौ भवति ॥ 
गाथश्रवसं सत्प॑तिं चरव॑स्कामं पुरुत्मानं । कणांसो गात वाजिनं ॥३४॥ # 
 गाथऽश्न॑वसं । सत्‌ऽप॑ति। च्रव॑ःऽकामं। पुरुऽत्मानं। कणांसः। गात । वाजिनं ॥३४८॥ 
हे कण्वासः करपुचा मेधातिथयः । पूर्ववद्रङ वचनमात्मनः संबोधनं च । हे कण्लस्य पुचा मेधातिथय ॑ 


यूयं गाथञ्रवसं गातव्ययशसं सत्पतिं सतां पालयितारं यवस्कामं । श्रवःस्वन्रेषुं हविःषु कामोऽमिलाषो यदय 


तादृशं । पुरु्मानं बह्भात्मानं यद्वा पुरुषु ब्षु प्रदे शेष्वतंतं सततं गच्छतं वाजिनं वेगवतं एवगुखकमिद्र = 


गात । गायत । सतुध्वं ॥ 





व) 


२६० ॥ चपृग्वेट्‌ः ॥ | ० ५.० 9. व्‌० २५. 


पणिभिर्देवगवीष्वपहतासु पदेभ्यो गतानां गवां में संलपरेभ्योऽन्वेषणसाधनभूतिभ्य ते चिद्तिऽपि 
विनापि सखा मिचभूतः शचीवान्‌ कमेवान्‌ प्रशसक्मा य दद्र नुभ्यो नेतुभ्यो देवेभ्यो माः पणिभिरपहता 
दात्‌ पुनदैत्तवान्‌ । ये देवा अख्िच्धिदे काममभिलाषमथिवन्‌ असेवत प्राक्षुवन्‌ । तिभ्यो नृभ्य इत्यन्वयः । 
तिद्रं गतिति पूर्वण सहैकवाक्यता ॥ 
इत्था धी व॑तमदरिवः काणं मेध्यातिधिं । मेषो भूतोऽभि यन्र्यः ॥४० 
उत्था) धीऽर्व॑तं।खअदििऽवः। काणं मेध्यऽअतिधि। मेषः भूतः। अभि यन्‌।सखयः।£० 


 इत्थेत्यमनेनोक्तैन प्रकारेण धीवंतं सतुतिमंतं कारं कण्ठपुचं मेध्यातिधिं यज्ञा तिथिमेतत्संज्ञमूषिं 
हे अद्धिवौ वञ्चिवच्चिद्र मेषो भूतो मेषद्पतां प्राप्ठोऽमि यत्तभिगच्छन्‌ ॥ य इत्यनुवतेते । तयोगाच्च तिडो 
निघाताभावः ॥ यस्त्वमयः अगमयः तं लां सतुम इत्यथैः! मेधातिथेमेषिति सुत्रह्मण्यामंचरैकदे शस्य व्याख्यानरूपं 
ब्राह्मणं कदोेरेवमामनायति । मेधातिधिं हि कारायनिं मेषो भूलाजहार । षङ्डि° ब्रा०१.१.। इति । 
तदमिप्रायेणेयं सुतिः हता ॥ | | 
शां विभिंदौ स्मे चलायेयुता ददत्‌ । अष्टा परः संहखा ॥४१॥ 
शिक्षु । विभिंटो इतिं विऽभिंदौ । अस्मे । चल्वारिं ! युतां । टर्द॑त्‌। अष्ट । परः । 
सखा ॥१॥ 
विभिंदुनामनो रान्नः सकाशाद धनं लञ्ध्वा तदीयं द्‌ानमिदमादिकेन दचेन प्रशंसति । हे तिभिंदौ 


राजन्‌ दददाता लमक मह्यमृषये चलायडुताुतानि दशसहस्राणि चलारिशत्सहस्ाणि शिक्त । अभिकः । 


दत्तवानसि । परः परसतादूष्यैम्य्टसंख्याकानि सहसरा सहस्ञाणि च दत्तवानसि ॥ 
उत सुत्ये प॑योवृधां माकी रणस्य न्यां । जनित्वनाय मामहे ॥२॥ 

उत। सु। व्ये इति । पयःऽवृधां। माकी इति । रण॑स्य नघा । जनिऽत्वनाय। ममहे ॥४२॥ 
उतापिच मु सुत्ये ते सर्वच प्रसिद्धै पयोवुधा पयस उद्‌कख वधयिव्यौ माकी निमाव्यौ मूतजातस्य 


 रण्ख। स्तोतृनाभैतत्‌ । सोतुनेष््या नस्यौ न पातयिच्यौ सर्वदानुयहशीले व्यावापुथिव्यौ जनित्वनाय पूर्वोक्तं 


धनस्य जननाय प्रादुभावाय लाभाय ममहे । स्तुतवानस्ि । वावापुधिब्योः प्रसच्रयोरेवेदं दानं लभ्यते 
नान्यदेति दानमाहाव्यप्रशंसाधिगंतव्या॥ ॥२६॥ | 

पिवा सुतस्धेति चतुर्विशत्यचं तृतीयं सूक्तं काण्वस्य मेध्यातिधेरार्ष ! अयुजो बृहत्यो युजः सतोवृहत्य 
एकविश्यनुषटब्दाविंशौचयोविंश्यौ गायच्यौ चतुर्विंशी बहती । एताश्चतखः कुरयाणस्य पुचस्य पाकस्थामनाम्नो 


` राज्ञो दानसुतिप्रतिपादिकाः। अतस वताकाः। शिष्टा त्रः । तथा चानुक्रातं । पिब चतुर्विंशतिमैध्या- 
तिथिः प्रागाथं लनुष्टब्गायच्यौ बृहता चाव्याः कौरयाशस्य पाकस्थाख्नो दानस्तुतिरिति ॥ महात्ते निष्केवखे 
 वाहंततुचाशोतौ द्‌ानस्तुतीर्विनेदं सूक्तं सप्तम्यष्टम्योधोक्वारः । तथेव पंचमार णके सूचितं । पिवा सुतस्य रसिन 


इति विंशतेः सप्तमीं चाष्टमो चोद्चरति । ° आ०५.२.४.। इति ॥ ज्योतिष्टोमे निष्केव्य आयो रथंतरसा- 


 मप्रगाथः शंसनीयः । सूच्यते हि । पिना सुतस्य रसिन इति सामप्रगाथः । आ०५. १५.। इति ॥ चातुर्विशिके ` ध 


ऽहनि निष्केव्येऽप्ययं प्रगाथः । सूच्यते हि। उक्तो रथेतरस्योभयं गुणवच्च न इति वहतः । आ० ७.३. इति॥ ` 


एवमन्यत्रापि यदि रथंतरं पुष्टं भवति तच सर्वरायं प्रगाथो द्रष्टव्यः ॥ पचभेऽ हनि प्रडगशरस्त्रे पिबा मुत्स्येत्य- 
| ^ | ं यंसद्‌ ्रगाचः। सूचितं घ। पिना सुनस्य रसिनो देवं देवं वोऽवसे । अआ ७. १२.। इति ॥ ५ 4 ८ च. 


पिवां सुतस्यं रसिनो मत्स्वा न इद्‌ गोम॑तः । 


 आपिनेौं: बोधि सधमाद्यो वृधेडस्मां खंवंतु ते धियः ॥१॥ 
















हे इद्र रसिनो रसवतो गोमतो गोविकरिः पयःप्रमृतिभिः थ्यशद्र वैर्युक्तस्य नोऽ स्मदी 


षुतस्य ॥ क्रियाग्रहणं कतेव्यमिति कर्मणः संप्रदानलाचतुष्यैथे षष्ठी ॥ ईदृशं सोमं पिव प च मत्ख। 
तृप्तो भव । अपि च सधमाद्यः सह मादयितव्यः संहितैरस्मामिस्त्यितव्यस्त्वमापिरापयिता वधु; सन्नोऽस्माकं 
वुधे वधनाय बोधि । बुध्य । ते तदीया धियो बुद्धयोऽनुगरहाल्मिका अस्मान्‌ स्तोत॒नवतु ¦ रतु 


 भ्रूयामं ते सुमतो वाजिनो वयं मा न॑ः स्तरभिमातये 
अस्माज्िचाभिरवताट्भिष्िभिरा न॑ः सन्नेषु यामय ॥२ 
भूयाम । ते । सुऽमतो । वाजिनः । वयं। मा । नः । स्तः । अभि ऽ मातिये 
अस्मान्‌ । चिचारभिः । अवतात्‌ । अभिषठिंऽभिः। आ । नः । सुन्धेषु । यमय ॥२ 


है इंद्र ते तव सुमतौ शौोभनायां मतावनुग्रहवुद्धौ वाजिनो हविष्मतो वयं भूयाम ¦ वर्तमाना भवाम । 
अभिमातये । अभिमन्यत इृत्यमिभातिः शतुः । तस्यै तदर्थं नोऽस्मामा स्तः। मा हिंसीः ॥ स्तृङ्‌ हिंसायां 
माङि लुङ च्छादस्चुलुक्‌ ॥ अपि वभमिषटिभिरग्येषणीयामिः प्रा्थनीयामिञखिवामिश्चायनीयामिवेङविधा- 
भिवा बदीयाभिरूतिभिरस्मानवतात्‌ । अव । रक्त! तथा नोऽख्यान्‌ सुख्चेषु सुरेष्वा यामय । आयतान्‌ कुङ्‌ । 
सवदा सुखिन एवे कुर्‌ ॥ 


इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वतु या ममं, 

पावकवणाः शुच॑यो विपश्ित्तोऽभि स्तोमेरनूषत ॥३॥ 

इमाः । ऊ इतिं । त्वा । पुरूवसो इतिं पुरूऽवसो । गिर॑ः । वधेतु । याः ममं । 
पावकऽ वणाः । मुच॑यः  विपःऽ चितः । अभि । स्तोमः । अनूषत ॥३॥ 


हे पुष्वसो बङधनेद्र मम मदीया दमा गिरः शस्या वाचसा लां वर्धतु । वधयत । तथा 
पावकवणौ अभमिसमानतेजस्काः अत एव युचयः गुच्चा विप्चितो विद्वांस उद्नातार ञ्च स्तोमैः सलोचैवहिष्य- 
वमानादिमिरभ्यनूषत । लाममिषट्वति ॥ नू सुतौ कुटादिः ॥ 


अयं सहसमृषिभिः सह॑स्कृतः समुद इव पप्रथे । 

सत्यः सो अस्य महिमा गुणे शवो यज्ञेषुं विप्रराज्ये ॥४॥ 

अयं । सहं । ऋषिंऽनिः । सह॑ःऽकृतः । समुट्‌ःऽइव । पप्रथे । 

 सत्यः। सः । अस्य । महिमा । गुणे । शवः । यज्ञेषुं । विप्रऽराज्ये ॥४॥ 

ध  अयमिंद्रः सहं सहस्रसंख्य किक्ीषिभिरतीद्वि यार्थदशिमिः स्तोतुभिः सहस्कृतः सहसा वलेन युक्त; छतः । 





सुत्या हि देवताया बलं वर्धते । स चैवंमूतः सन्‌ समुद्र दइवोदधिरिव पप्रथे । प्रथितो विस्तीर्णो बभूव । असख | 
चंदरस्य सत्योऽवितथः स प्रसिद्धो महिमा महन्तं श्वौ वलं च यज्ञेषु यागेषु विप्रराच्ये । राज्ञः कम राच्यं। 
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विप्राणां स्लोतणां राजये सुतशस्त्रसंघे गृणे । सूयते, 





षां पुष्य एवैकेकमन्वहं । आ० ७. ३.\ इति ॥ 


 ईद्रमिि सद्रभिदेवतातय' इति रेवतसामप्रगाथः शंसनोयः पष्येऽहनिं निष्केवच्ये च ॥ 


२४२ ॥ ऋ्वेट्‌ः ॥ ` [अ०५. ०9, ब० २६, 





दू समीमे वनिनो हवामह इदं धनस्य सातय ॥१५॥ 
इट । इत्‌ । देव ऽरतातये । इद । प्रऽय॒ति । अध्वरे । 
इटं । सं ऽईॐ। वनिनं: । हवामहे । इट्‌ । धन॑स्य । सातये 


देवतातये । देवैः सलोतुभिस्तायते विस्तरत इति देवतातियेन्नः । तदथमिंद्र मिदेवेषु मध्य इंद्रमेवाद्- 
यामहे । अध्वरे यन्ने प्रयति प्रगच्छल्युपक्राति सतीद्रं हवामहे । तथा समीके सम्यग्गते संपणे च यागे वनिन 
संभजमाना वयमिंद्रभेवाद्भयामहे । यद्धा । समीकमिति संय्ामनाम । समके संग्राम इद्र माद्या महे । घनस्छ 
सातये लाभायेंद्रभेवाद्यामंहे । अतः शोध्रभिंद्र आगच्छवित्य्थः ॥ ॥२५॥ 


इद्र महा रोद॑सी पप्रयद्छवं इदः सूयेमरोचयत्‌ । 
इद्र ह विश्वा भुर्वनानि येमिर इदं सुवानास इंदवः ॥६॥ 
इदः । महा । रोद॑सी इतिं । पप्रथत्‌। शव॑ः । इद्रः । सूयं । अरोचयत्‌ । 
 ईइदरं। ह। विश्वां । भुव॑नानि । येमिरे ! इर । सुवानास: । इंदवः ॥६॥ 
 अयभिंद्रः श्वः शवस आत्मीयस्य बलस्य महा महिना महेन रोदसी यावापुथिव्यौ प्रत्‌! अप्रथ्त्‌। ॥ि 
 विस्तारितवान्‌ । तथा स्भागुनाव॒तं सूचमयभेवेद्रौ ऽ रोचयत्‌ । अदीपयत्‌ । तस्यासुरस्य वधेन प्रकाशितवान्‌ । ` 
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अपिकचद्रे हास्ितेवेदरे विश्वा विश्वानि व्याप्रानि भुवनानि भूतजातानि येमिरे । उपरमते । इद्रेण नियम्यत 


इत्यर्थः । तथा सुवानासः सूयमाना अमिपषूयमाणा ईद वः सोमाञ्चासितविद्े नियम्य॑ति । चंतर्मवंतीत्यर्थः ॥ 


ज्योतिष्टोमो यदि रधंतरपुष्टस्तद्‌ा निष्केवच्येऽमि ला पूर्वपीतय इति प्रगाथोऽनुष्ूपः । मुज्यते हि । 
अभि ला पूवेपीतय इति प्रगाथौ स्तोचियानुखूपौ । आ०५. १५.। इति ॥ महात्रतेऽपि निष्कैवस्ये दक्िणपत्ते 

ऽयं प्रगाथः । सुचितं च। अमि ला पूवेपीतय इति रथंतरसय सोचियानुूपौ प्रगाथौ । ए° आ० ५. २.२.। 
इ्ति॥ | 


अनित्वा पूवेपीतय इद्‌ स्तोमेभिरायवः । 

`  समोचीनासं ऋभवः समस्वरनतुदरा गुणत पूव्ये ॥७॥ 

| अभि।त्वा। पूवेऽपीतये। इदं । स्तोमेभिः । आयव॑ः। 
 संऽडईचीनासंः। ऋूनव॑ः। सं । अस्वरन्‌ । स्द्राः। गृणत । पूयं ॥७॥ = 

हे दद्र आयवो मनुष्याः स्तोतारः स्तोमेभिः स्तोचैस्त्वामभिष्टवंति । किमर्थं । पूर्वपीतये स्वेभ्यो देवेभ्यः पूर्वै ` 


 म्रथमत एव सोमस पानाय । सवनसुखे हि चमसगशैरिद्र दैव सोमो इयते । तथा समीचीनासः संगता ` 
` भवः । प्रथमवाचकेन शब्देन चयोऽष्युपलच्छति । मुर्विभ्वा वाज दल्यते च समस्वरन्‌ । तामेव सम्यग- ` 
स्तुवन्‌ ॥ खु शन्दोपतापयोः + शद्रा रुद्र पुचा मरुतश पूर्व्य पुरातनं वृद्धं लामेव गृणंत । अभ्यस्युवन्‌ । वुचवघ- ` 


समे प्रहर भगवो जहि वीरय्े्यवंद्टपया वाचा तवां सुतवंत इत्यर्थः ॥ 1 
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स्य । इत्‌ । ईट: । ववृधे । वृष्ण्यं । शव॑ः । मद । सुततस्यं 
द्य । तं । अस्य । महिमानं । आयवः । अनु । स्तुवंति । पूवे 


अस्येदल्येव यजमानस्य वृष्ण्यं वुषत्वं वीर्यं श्वौ वलं चंद्रो वावृध ¦ वर्धयति । सुतस्यामिषुतस्छ सोमस्य 
धानेन विष्णवि कत्लदे हस्य व्थापके मदे हषं सतिं तदैव यजमानस्य वलं वर्धयतीत्यर्थः । अयास्िन्‌ काले 
ऽस्यंद्रस्य तसुक्तगुणं महिमानं महत्वमायवो मनुष्या अनु टवंति । आनुपूर्वे स्तुवंति । पूर्वथा ॥ पूर्वशब्दादिं 


वाये प्रतपूर्वेत्या्दिना थाल्प्रल्ययः ॥ यथा पूर्वस्िन्‌ कालेऽसतुवन्‌ एवभिद्‌ानीमपि तेनैव क्रमेण स्तुवंतीत्यर्थः ॥ 


ज्योतिष्टोमे माध्यंदिनसवने ब्रह्मशस्ते त्वा यामीति प्रगायोऽ नुरूपः । सूचितं च ! तत्ता यामि सुवीरं 
मिति प्रगायौ सोचियानुखयौ ! आ०५. १६.। इति ॥ चातुर्विशिकेऽ हनि माध्यंदिनसवनेऽप्ययं प्रगाथस्वद्यैव। 





 जुश्ूपः । सूचितं च । तल्ला यामि सुवीयमभि म्र वः मुराघसं । आ० ७. ४.1 इति ॥ 


तां यामि सुवीरं तदद्य प॒ वैचिंचये । 

येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्खमाविंच ॥९॥ ` 

तत्‌ । तवा । यामि सुऽवीये । तत्‌ । ब्रह । पू वेऽचिंत्तये । 

येन॑ । य्तिंऽन्यः । भर्गवे । धने । हिते । येनं । प्रस्कणं । आविथ ॥९॥ 
हे इद्र तत्सुवीर्थं शोभनवीर्य ला लां यामि! याचामि ॥ चछांदसो वर्णलोपः॥ तथा तद्रह्य परिवृढमन्नं 


प्वचित्तये पूर्वप्रन्नानायायभ्यः पूर्वमेव लामाय लां याचामि । धने हितिऽभीषटे सति चेन सुदीचैत यतिभ्यः | 
 कर्मेसुपरतिभ्यो ऽ यष्टभ्यो जनेभ्यः सकाशादनमाहत्य भगवे महषेये प्रयच्छसि ¦ यद्वा । कमसु नियता अंगिरसो 


यतयः । तेषामर्धं घनं प्रयच्छसि ॥ ताद चतुर्थी ॥ येन च ब्रह्मणा प्रणवं कण्ठप्रभवं कणस्य युचमुषिमाविथ 
ररक्षिथ । तदुभयं याचामीत्यन्वयः ॥ | 


येना समुदमसजो महीरपस्तर्दिट्‌ वृष्णि ते शवं; 


सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं छोणीरदनुचकरदे ॥१०॥ ` 
येन॑ । समुदं । असज: । महीः । अपः । तत्‌। इट्‌ । वृष्णिं । ते । शवः । 


 सद्यः। सः! अस्य । महिमा । न । संऽनशे। यं! सोणीः। सन्‌ ऽचक्दे ॥१०॥ ` 


हे इद्र येनात्मीयेन बलेन समुद्रमय्थिं प्रति महीमेहतीरप उदकान्य्जः व्यखटजः । महान्‌ समुद्र 


१ यावदवि्जलैः पूर्यते तावंति जलानि पुरा लं खृष्टवानित्यथेः ¦ ते तदीयं तच्छवो बलं वृष्णि व्षकं । अभीष्टफ- ४ 
 लदमित्यथः । अ्येद्रसय स महिमा न संनशे । न सम्यगापनीयः । पैरैरप्रधृष्य इत्यथः ॥ नशेः छल्याथै 
 केन््रल्ययः ॥ यं महिमानं कोणीः ज्ोणी पुथिव्यनुचक्रदे अनुगच्छति ! क्रदिरत्र गत्यर्थः । यदधीना वतैत | 
दत्यर्थः॥ ॥रद॥ | 
शग्धी नं इट्‌ यां रयिं यामि सुवीये। 
शग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते 
|  शग्ि।नः।इंटू। यत्‌। त्वा । रयिं। यामिं। मुऽवीये 
शग्धि । वाजाय । प्रथमं। सि 


ते शग्धि स्तोमाय पूव्ये ॥११॥ 


$€ 










सांसते । शग्धि । सतोमाय । पूषये ॥११॥ ` 


हे दद्र सुवीर्यं शोमनवीर्योँपेतं ॥ बहव्रीहौ 








वीरवीर्यौ चेलुत्तरयदायुदात्तलवं ॥ यद्रयिं धनं लां यामि ` 





२४४ ॥ ग्वेट्‌ः ॥ | ख ५. अ०७. व° २७, 


याचामि ॥ द्छंदसौ वर्णलोपः ॥ ने ऽसभ्यं त्नं शग्धि । देहि ॥ शकिरच दानाः । तस््ाल्लोटि हौ इांदसौ 
विकरणस्य लक्‌ ¦ डद्यल्भ्य इति हिं ॥ तथा सिषासते सभक्तमिच्छते ॥ सनतः सनि सनीर्वतधति विकलय- 
नादिडभाते जनसनखनासिल्यातवं ॥ वाजाय । वाज इत्यन्ननाम । तेन च तद्वाह्धेच्यते । हविष्मते यजमानाय 
प्रथमं सर्वेभ्यः पूर्वमेव शग्धि । धनं प्रयच्छ । यदा । वाजायेति दवितीयं चतुर्थी । कंमेभिस्त्वां संमक्तुमिच्छते 
जनाय प्रथमं वाजाय वाजमनघ्नं शश्धि । देहि । पश्ात्स्तोमाय स्तोत्र हे पूव्यं पूर्वस्मिन्‌ काले भवे चिरेतनेद्र 
बरग्धि । देहि ॥ स्तौतेः कतेच्तिखुखित्यादिना मसत्ययः ॥ 

धी नो स्य यजं पोरमाविचं धियं इट्‌ सिषासतः । 
शग्धि यथा रुशमं श्याव॑कं कृपमिंद्‌ प्रावः स्वैरं ॥१२ 

श्श्ि । नः। अस्य । यत्‌ । ह । पोरं । आविथ । धियः। इट्‌ । सिसांसतः 
शग्धि । य्था । रुशमं । शयावकं । कृप । इद्‌ । प्र । सावः । स्वःऽनर ॥१२॥ 


हे इंद्र धियः कमाशि स्तो्ाणि वा सिषासतः संभक्तवतो नोऽस्माकं संबंधिनोऽस्य यजमानस्य तद्धनं 
शग्धि प्रदेहि यद्ध थेन खलु धनेन पौरं । पुरुनाम राजा । तस्य पुचमाविथ ररक्तिथि। अपिचहे दद्र शमं 
श्चाववं छपं चैतत्तामकांस्रीयाजर्षीन्‌ यथा येन प्रकरेण प्रावः प्रारक्तः तथा खणैरं सर्वस्य हविषो नेतारं 
प्रापयितारं । यदा । खः खरं प्रति नेतव्यमिमं यजमानं शग्धि । शक्तं कुङ्‌ । घनादिसंपत्या यागानुष्टानाय 
यथा शक्तो भवति तथा कुवित्यथंः । इद्रे व्यामंचितस पादादिवेनाष्टसिकनिघाताभावे षाषठिकमामंचिता- 





 दयुदाचलं॥ 
चातुर्विंशिकेऽहनि माध्यंदिनसवने ब्रह्मशस्ते कन्नव्य इति कदान््मगाथः ! मुचितं च \ कत्तयो अतसीनां 


५ कदू न्वस्याह्लतमिति कद्व॑तः प्रगाथः । आ० ७.४.। इति ॥ अहर्मशेषु द्वितीयादिष्वहःसु तख्िञ्छस्त्रे तस्यैवायं 
ग्रमाथः । सूत्यै हि । आरंभमणीयाः पचासान्‌ कदतोऽहरहःशस्यानीति होचका दितीयादिष्वेव ।आ०° 
७.१. इति ॥ | 


कन्नव्यो अतसीनां तुरो गुंणीत मर्त्यः 
नही न्व॑स्य महिमान॑मिंट्ियं स्व॑गृ णतं आनमः ॥१३॥ 
 क्त्‌। नव्य॑ः । अतसीनां । तुरः । गृणीत । मलयैः । ध । 
 नहि। नु । अस्य । महिमानं । इदिियं । स्व॑ः । गृणतः । आनणुः ॥१३॥ 
अतसीनामतंतीनां सततगामिनीनां सुतीनां तुरः प्रेरयिता मल्यो मरणधमा नव्योऽभिनव इद्‌ानीतनः ` 


कत्‌ को नाम सोता गुणीत। इद्र सुयात्‌। अल्यप्रज्ञैरिदानींतनैरिद्रः लोतुं न शक्यत इत्यर्थः ॥ ग शब्दे! 


` क्रैवादिकः। प्वादीनां द्रस्व इति हखलं ॥ नु पुरा पू्वस्धिन्नपि काले विव्यमानाः खः सव गृणंतः लौतारः ¦ ` 


(| यद्वा । खः सुष्टरणीयं प्राप्नयभिद्रं गृणंतः सतुवतो जनाः । इद्वियं। दद्ियभिद्रस्य लिंगमिद्रसैवासाधारणं। 


अद्र महिमानं महं न ह्यानमुः । न खलु पराञ्ुवन्‌ ॥ चश्नोतिलिटि व्यत्ययेन पर्षदं । अत आदेरि- ¦ 


 त्यभ्यासस्यालं । अध्रोतिशचेति लुट्‌ । हि चेति निघातप्रतिषेधः ॥ 





कहं सुतं ऋतयंत देवत ऋषिः को विप्रशचोहते। ` 


कदा हवं मधवन्निद्‌ सुन्वतः कटु स्तुवत्त खा गमः ॥१8९॥ | त ५ 














॥ पचमोऽटकः ॥ २४५ 


म०४.अ०१, सू‹ 





हे इद्र स्ु्व॑तः स्तोचं कुर्वतः कदु के खलु जना दैवता ॥ दैवात्तलिति स्वार्थिकस्तप्रत्ययः । व्यत्ययेन 
प्रथमा ॥ देवं तामुदिश्च तयत । ऋतं ज्नमेच्छन्‌ । तदौययगेच्छापि दुलभा दूर्‌ तव्यागकथा । छषिद्र्टा 
विप्रो मेधावी कः स्ोतौहते । वहति । लां स्तुतीः प्रापयति । न कशिदपि त्वां सोतं शक्तोतीत्यरथ 
एवमतः कारणात्‌ हे मघवन्‌ घनवर्निद्र्‌ अनुग्रहीचा त्वधैवागंतवयं । स लं कदा कस्मिन्काले सुन्वतः सोमा- 
मिषवं कुर्वतो यजमानस्य हवमाद्भानं प्रत्या गमः। आगच्छः । कदु कद्‌ा च कसिं काले सतुवतः केवलं स्तोषं 
कुवेतो यजमानस्य हवमाद्धानमा गमः । अभ्यगच्छः ॥ सुन्वतः स्तृवत इत्युभयच शतुरलेम इति विभक्ते र्दात्तलं 
गभेखंङिः छदि चात्‌ चैरडदेशः ॥ 

ज्योतिष्टोमे माध्यंदिनसवने ब्रह्मशस्त्र उदु त्य इति प्रगाथोऽनुष्टपानंतरं शंसनीयः । सूचितं च । उदु व्य 
मधुमत्तमा इद्रः पूभिंत्‌ । आ० १. १६.। इति ॥ चातु्विशिकि माध्यंदिनसवने तस्ितेव शस्वेऽयं प्रगाथो 
वैकस्िकोऽनुरूपः । सूचितं च । उदु ले मघुमत्तमास्त्वभिंद्र प्रतूर्तिषु । आ० ७. ४.1 इति । 


उट्‌ त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 

 सचाजितों धनसा अधितोतयो वाजयंतो रथां इव ॥१५॥ 

उत्‌। ऊ इतिं । त्ये । मधुमत्‌ऽत्तमाः । गिरः । स्तोमासः । ईरते । 
सचाऽजितंः । घनऽसाः । असित ऽ ऊतयः ! वाज ऽयंतंः । रथा:ऽइव ॥ १५॥ 


दे ते प्रसिद्धा मधुमत्तमा अतिशयेन मधुरा गिरोऽप्रगीताः शस्त्रूपा वाचः स्तोमासः प्रमीतानि ` 
बहिष्यवमानादीनि स्तोचाणि चोदीरते । हे ईद्र लासुदिश्यो्रच्छैति । ऊध्व प्रसरति ॥ ईर गतौ । 
आदादिकः॥ तच दृष्टातः । सचाजितः सहैव शतच्रूज्ञयंतः अत एव धनसा घनानि संभजंतः ॥ वन षण 
संभक्तौ । जनसनखनक्रमगमो विर्‌ । विडनोरनुनासिकस्यादित्यालं ॥ अक्षितोतयः । अक्तिताः चयरर्हिता 
ऊतयो रक्ता येषां ते तथोक्ताः॥ कियो भावे निष्ठा । निष्ठायामखदयं इति पदासादीधामावः । अत एव 
क्षियो दी्ादिति निष्ठानलाभावश्च ॥ वाजयतो वाजमन्नमिच्छैतः ॥ क्यचि न च्छद्‌स्वपुचस्येतीलदीघेयो 
प्रतिचेधः ॥ एवंगुणविशिष्टा रथा इव । ते यथा विविघमितस्तत उत्तिष्ठंति तद्दुदीरत इत्यथः ॥ ॥२७॥ 


कण्वं इव भृग॑वः सुयो इव विश्वमिद्धीतमानभुः 

इदं स्तोमेभिमेहर्यत आयवः परियमेधासो अस्वरन्‌ ॥१६॥ 
 करां;ऽइव । भृग॑वः । सूये।:ऽइव । विष्वं । इत्‌ । धीतं । आनमः । ` 
इटं । सोमेभिः। महय॑तः । आय व॑; । प्रियऽमेधासः । अस्वरन्‌ ॥१६॥ ` 


च, कण्वा इव करणमोचोत्यन्ना ऋषय इव स्तुवतो भगवो मगुगोचोत्यन्ना षयो घीतमाध्यातं विश्मिद्याप्रं 
 तमेवेद्रमानशुः । व्यापुः । सूया इव । यथा सू्य॑रश्मयः सवै जगद्ाघ्ुर्वति तद्वत्‌ । अपि च प्रियमेधास 


प्रियप्रज्ना एतत्संन्ना वायवो मनुष्यास्तमेवेंद्रं महयंतः पूजयंतः सोमेभिः स्तोतैरस्वरन्‌ । अस्तुवन्‌ ॥ खु शन्दो- ` 
पतापयोः । भौवादिकः ॥ | | | | 


युवा हि वुंबरहतम हरी इद्र परावतः । _ 


५ अवाचीनो स॑घवन्सोम॑पातय उपर ऋष्वेभिरा ग॑हि ॥१७॥ 


अवाचीनः। मधऽवन्‌। सोमऽपीतये 









। हि । वृचहन्‌ऽतम्‌ । हरी इति । इद्‌ । पराऽवतः । 441 





२४६ ५ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०१.अ०७.व० र. 


हे वुचहंतम । वृं हतवान्‌ वुचहा । अतिशयेन हतवान्‌ वुचरहतमः । यथा युननोत्तिष्ठति तथा हतवानि- 
ह्यर्थः \ अनो नुडिति तमयो नुट्‌ ॥ हे तादृश हरी लदीयावश्चौ युच्च । हिरवधारणे । आत्मीये रथे योज- 
दैव । हे मघवन्‌ धनवन्‌ उग्र उद्र्णस्स्वं सोमपीतये सोमपानार्थं ॥ दासीभारादि लात्पुवेपद प्रकुतिषवरलं । 
अवाचीनोऽखदभिमुख ऋष्वेमिच्छैष्वैदंशंनीयेमरुतिः सार्धं परावतः । दूरनामैतत्‌ । दूरे वर्तमानाद्यलोकाद्‌। 
गहि ! आगच्छ ॥ गभेलोटः सहिः । क्ांदसः शपो लुकं । अनुदात्तोपदेशेव्यनुनासिकलोपः \ तस्यासिद्धवद्‌ च! 
मादित्यसिद्धलचैलुगमावः ॥ | 


इमे हि ते कारवो वावभर्धिया विप्रासो मेधसातये । 
स त्वं नो मघवननिदर गिवेणो वेनो न भुणुधी हवं ॥१४॥ 
इमे! हि । ते ! कारव॑ः। वावभुः । धिया । विप्रासः । मेधऽसातिये ! 
। तं । नः । मघऽवन्‌ । इट्‌ । गिवंणः । वेनः । न । गृणुधि । हवं ॥१४॥ 


कारवः कर्मणां कतार विप्रासो मेधाविन इमे हीमे खलु यजमाना धिया सुत्या हे इंद्र ते लां वावशुः, 
युनरसतुवन्‌ ॥ वाभ्य शब्द दत्यसमरायङ्लुगेताद्रू पमेतत्‌ ॥ यद्वा ¦ वावग्युः पुनःपुनरकामयंत ॥ वश कांतौ । अस्मा 
दङ्लुगं ताहङि सिजभ्यस्तेति शजँस्‌ । बाङलकोऽडभावः ! लिटि वा तुजादिलादभ्यासदीघैलं । हि चेति 
निघातग्रतिषेघः ॥ किमर्थं । मेधसातये मेघस्य यागस्य संभजनार्थं ॥ सनतः क्तिनि जनसनखनामित्यालं । 
 दासीभारादिलाद्यर्वपदंग्रकृतिसवरलं ॥ हे मघवन्‌ घधनवन्‌ गिर्वणो गीभिर्वननीय नोऽस्माकं हवं स्तोचं सर्वपू- 
 र्वोक्तगुणस्वं गुणुधि । ग्युणु । बुध्यस्व । वेनो न । वेनतिः कांतिकंमा । यथा कांतो जातामिलाषः पुरूषः काम- 
 यितव्यमैकाग्धेण शुणोति तदत्‌ ॥ श्रग्युणुपक्लवुभ्य इति हेधिं । अन्येषामपीति सांहितिको दौषः ॥ 


निद्र बृहतीभ्यों वृं धनुभ्यो अस्फुरः । 
निर वदस्य मृगयस्य मायिनो निः पर्वतस्य गा आजः ॥१९॥ 
निः इट्‌ । बृहतीभ्यः । वुचं । धनुऽभ्यः । अस्फुरः । 

निः) अवँटस्य । मृग॑यस्य । मायिनः । निः । पवैतस्य । गाः । आजः ॥१९॥ 





ड इंद्र वृचमावरकमसुरं बृहतीग्यो मह्यः ॥ लिंगव्यत्ययः ॥ धनुभ्यो घनुभ्यैः कोदंडेभ्यः ॥ कांदसो 
 रेफलोपः। हेतौ पंचमी ॥ महद्धिर्धनुभिहितुभिनिरस्फुरः। स्फुर तिवेधकमा । जिर वधीः । निःशेषेण हतवानसि । 


` अदा) वृचमावरकं मेघं धतुभ्यः! धरन्ति गच्छतीति घनव त्रापः। महतीम्योऽद्यः ॥ ताद चतुर्थौ ॥ शैदशी- 


नामां लामा निरवधीः। अपि च माधिनो मायाविनोऽबुदस्यैतत्संज्कस्यासुरस्य मृगयद्यैतत्संज्ञकस्य च ॥ 
उभयत कमणि षष्ठी ॥ इमावष्यसुरौ निर स्फ़रः । निःशेषेणावघीः ॥ मायाशब्दस्य व्रीह्यादिषु पारात्‌ ब्रीह्या- 
 दिग्यश्चेति मलर्थीयो विनिः ॥ तथा पर्वतस्य वलनाख्नासुरेण गवामरशंनाय निहितस्य गिरेः संबंधिनीगा 


बलेनापहता निराजः। निरगमयः ॥ अज गतिचैपणयोः ॥ 


 निरग्रयो रुरचुनिर सूयं निः सोमं इद्ररियो रस॑ः! 
 निरंतरिक्षादधमो महामहिं कृषे तदिद्‌ पस्य ॥२०॥ 
निः समप्रयः। रुरुचुः । निः। ऊ इतिं । सूः । निः सोमः । इटियः। रस॑ः । 
निः । अरत्तरिंषात्‌ । अधमः । महां । अहिं 1 । तत्‌ 1 इट्‌ । पोरस्य ॥२०॥ 
इ दद्र महां महातं छत्लस्य जगतो व्यापकमहिमाहननभी लं इननश 








क व लम॑तरिचादाकाशान्निरघम ; । न | ध ( 








म०४,अ०१.स्‌०३.| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ 

निरगमयः । धमतिगंतिकमे । तत्तदानीं वीस्यं वुचहननंहेतुमूतं बलं छंषे । कृ 
दसो विकरणस्य लुक्‌ ॥ अम्रयश्च चिष्थानगता नी द्चुः । निःशेषेण दिदौएि र 
निःशेषेण दिदीपे । इद्विय इईदेण सेव्यो रसो रसात्मकोऽ मृतमयः सोमञ्च निःपषे 








सवं पूर्वै वुचैणावुतलाच्निष््ममाः संत इदानीं तस्ित्तावरके इते सम्यक्‌ प्राकाशिषते ॥ ॥ न । 


प 





यं मे दुरिद्रं ससूतः पार्वस्यामा कौरयाणः 

विश्वेषां त्मना शोर्भिष्टसुपेंव दिवि धावमानं ॥२१ 

यं। मे। दुः । इदः । मरूतः । पाकऽस्थामा । कोरदयाणः । 
विश्वेषां । त्मनां । शनिं ! उप॑ऽइव । दिवि । धाव॑मानं ॥२१॥ 


दूदमादिकेन चतुक्छचेन कृरयाणयुचात्पाकस्थामनास्नो राज्ञो दानं लब्ध्वा मेध्यातिधिस्तदौयं दानं स्तैति,। 
यं यादृशं धनसंघं मह्यमिंद्रौ मरूतञ्च दुः दत्तवतः तादृशमेव चनसमूहं कौरयाणः । शचरुन्‌ प्रति युद्धाभिसु 
सख्येन कते यानं हस्त्यश्चादिकं येनासौ कुरयाणः । तस्य पुः कौरयाणः । पाकस्थामा । लि्टत्यनेनेति स्थाम 
बलं । परिपक्रबलः। एतत्संन्नो राजा मह्यं प्राद्‌त्‌ ॥ ददते ङि गातिस्थेति सिचो लुक्‌ । अडभाव भ््छांदस 
की दशं धनसंघं ! विश्वेषां सर्वेषां धनानां मध्ये त्मनात्मना स्वत एव शोमिष्टसतिशचेन शोभावंतं ॥ मदेष्वा- 
ख्धादेरित्यात्मन आकारलोपः शोभावच्छब्दाद्‌ातिशाचनिकं इन्‌ । विन्मतोखुक्‌ । यस्येति लौपः ॥ अति 
१ दृष्टातः । दिव्ाकाश उपेव धावमानं प्रभाभिरूपेतं शीघ्रगामिनं सु्ंभिव । शोभावत्तम- 
रि ॥ 


रोहितं मे पाकस्थामा सुधुरं कष्य प्रां । अदट्‌।दरायो विबोर्धनं ॥ २२। 


रोहितं । मे । पाकंऽस्यामा । सुऽधुरं । कष्यंऽप्रां । खदति । रायः। विऽवोधनं ॥२२॥ . 


पाकस्थामा राजा रोहितं लोहितवर्ण वुषममश्रं वा मे मह्यमदात्‌ । दत्तवान्‌ । कीदृशं । सुधुरं शोम- ` 
नघुरं शोमनवहनप्रदेशं ॥ खक्पूरनब्धः । पा०५.४.७४.। इत्यकारः समासांतः । क्रलाद यश्चेति बड्त्रीहावृत्तर 
पदाबुदात्तलं ॥ कच्यम्रां । कच्या कच्चयोवाङमूलयोवैष्यमानाः रज्जुः । तखाः प्रावारं पूरयितारं । पीव- 
रमित्यथः ॥ प्रा पूरणे ॥ रायो घनस्य विबोधनं विशेषेण बोधकं । बङ्धनप्राधिहितुभित्यथः ॥ ऊडिद्भित्या 
दिना रायो विभरक्तिरुदात्ता ॥ . 


यस्मा न्ये दश प्रति धुर वहति वहूंयः \ अस्तं वयो न तुर्य ॥ २३। ध 
यस्मे । न्ये । टं । प्रति । धुरं । वर्हेति । वहूयः । अस्तं । वर्यः । न । तुम्य ॥२३॥ 


पूर्वोक्त एवाश्चो विशेष्यते । यस्मै । ष्ये चतुर्थी । चस्याश्वस् वुषभस्य वा धुरं वोढव्यं युगधुरमन्ये ` 
प्रछतादस््मादिलचणा दशसंख्याका बह्यो वोढारोऽश्चा बलीवद. वा प्रतिनिधयः खतो मां वोढुं वहंति 
बिखरति । बहनामेकच वहने दृष्टातः । अस्तं । अस्यते क्षिप्यते तस्छिन्पद्‌ाथजातमित्यस्तं गुहं । प्रति वयो न 





 गंतारोऽश्चा यथा तुग्यं तुग्रपुचं भुज्यं समुद्र तीरादवहन्‌ तद्वत्‌ । तादृश्मशं मह्यं प्राद्‌ादिति पवैस्यामृच्यन्वय 


५  हुरीयमिदोहितस्य पावस् 


सुज्योर्वहनं च नासत्या भुज्युमूहथुः । ऋ° १. ११६. ४.। इत्यादाववगंतव्यं । यद्वा । यस्मा इति कर्मणि चतुर्धो । 


चं रथमन्ये दशसंख्याका बह्वयो बोढारोऽखा धुरं वहनप्रदेशं प्रति गताः संतो वहंति तादृशं रथमपि मह्यं १ । 
 दत्तवानित्यर्थः ॥ ० 1 | । | | 





आत्मा पितुस्तनू वैस ओजोदा अभ्यंजनं । ¦ 
मानं भोजं दातारमनवं ॥ २४॥ 











२४४ ॥ च्पुग्वेदः ॥  [ॐअ०५.अ०७.व०३०. 





अयं पाकष्यामात्मा खयं पितुजनकस्य तनूस्तनयः । पिता यथा सन्मागेवतितया प्रशस्त एवमयमपीः 
त्यर्थः । तथा वासौ वासयिता निवासयितां ॥ वासयतिरौणादिकोऽमुन्‌ ॥ अभ्यंजनमभिव्यक्तं यथा भवति 
तथौजोदा ओजसौ बलस्य दाता धारयिता वा । यद्वा । आत्मा सततगामी । पितुरित्यन्ननाम । व्याप्रमच्च 
येन दत्तं । तरूर्विखृतं वासो वस्त्रमभ्यंजनमभ्यंजनसाधनं चुततैलादिकं च येन दत्तं । चद्ौजोदा बलस्य 
दातारं पाक्श्यामानं तुरीयं खकीयप्रपितामहपित्तया चतुर्थं यद्वा तुरीयं शद्रूणां तुवेकं हिंसितारं मोजं 
शच्रुणां भोजयितारं रोहितस्य लोहितवणेस्य परवोक्तस्याश्वष्य दातारं एवंगुणकं पाकस्थामानमत्रवं । उकतैन 
प्रकरेणास्तौषं । इदिति पूरकः॥ ॥२९॥ 


यदिद येकविंशत्यर्च चतुथं सूक्त काणगोचस्य देवातिधेराष । वुक्ताशिन्म इवयेषा पुरउष्णिक्‌ शिष्टास््व 
युजो वंहत्यो युजः सतोवृहत्यः ¦ स्थरं राध इत्यादिभिलखिखभिः कुरगद्‌ानस्य स्तयमानलात्तास्तदेवताकाः । 
 तत्पूवीः पंचदश्यावयाश्चतस्तः पुषदेवताका इंद्रदेवताका वा शिष्टा रेद्यः। तथा चानुक्रांतं। यदिद्र सैका रेवा- 
तिधिस्तुचोऽत्यः पुरडष्णिगंतः कृरगसख द्‌ानसुतिस्तत्पूवीखतसखः पौष्णो वेति ॥ महात्रति निष्केवल्ये बाहेततु 
 चाशीतावायाशतुदश्चः शंसनीयाः । तथैव पंचमारणके । यदिंद्र प्रागपागुदगिति चतुदश । ए आ०५. 
 २.४.। इति ॥ चातुर्विशिकेऽ हनि माध्यंदिने सवनेऽ च्छावाकंशस्त्र आद्यः प्रगाधौ वेकल्िकः स्तोत्रियः । सूच्यत 
 हि। यदिंद्र प्रामपागुरग्यथा गौरो अपा कतं । आ० ७. ४. इति ॥ 


यदि प्रागपागुद्र्‌ न्यग्वा हूयसे नृमिः। 

सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशधं तवेश ॥१॥ 

यत्‌ । इट्‌ । प्राक्‌ । अपांर्‌ । उर्द्‌ । न्यक्‌ । वा । हूयसे । नुऽभिः। 
 सिमं। पुर्‌ । नुऽस्तः। असि । आन॑वे । असिं । प्रऽशधे । तवेश ॥१॥ 


` हे इद्र यद्यदि प्राक्म्राच्ां दिशि वतमानैः॥ सप्रम्यंतादिक्छछब्दादिहितस्यासलतिरंचेखुंक्‌ । पा०५. ३. ३०.। 
इति लुक्‌ ॥ अपाक्प्रतीच्यां दिशि वतेमानैः। यदि वोदगुदीच्यां दिशि वर्तमानैः यद्वा न्यङ्ीच्यां दिश्चधस्ता- 


` तैमनैः॥ न्यधी इति नेः प्रहृतिखरलं । उद्‌ात्तसखवरितयोयंण इति परस्यानुदात्तस्य सखरितवं ॥ एवंभूतिवैभिः 
 स्तोतृभिस्लं इय॑से सवस्वकायायाष्वयसे हे सिम चरेद । सिम इति वे ओष्ठमाचक्ततं इति वाजसंनेयकं । यद्यप्येवं 


 बङमिराद्यसे तथाप्यानवे । आलुनीम राजा । तस्य पुत्रे राजर्षौ पुर्‌ बहलं न॒षतो नुभिखदीचै स्तोतुभिः 


 श्रेरितोऽसि । भवसि । राज्ञो हितकरणे तलां स्तोतारः प्ररयतीत्यथः ॥ षू प्रेरणे । अष्यमात्कमणि निष्ठा 
तृतीया कमेणीति पूवपद प्रकृतिस्वरत्वं ॥ अपि च हे प्रशं प्रकर्षेण शधेयितरमिभवितरिद्र तुर्वंश एतत्संज्ञे च 0 


राजनि नृषूतोऽसि । नुभि; प्रेरितो भवसि ॥ 


यला रुमे स्मे श्यावके कुप इदं मादय॑से सचां 

 कणएांसस्वा ब्रह्मभिः स्तोम॑वाहस इरा य॑द्धंत्या ग॑हि ॥२॥ 
 यत्‌। वा। समं) रुमे । श्यावके ! वृपिं । ईद । मादयसे । सचां । 
कासः त्वा । ब्रह ऽभिः। स्तोः 








यद्रा यदपि रुमादिषु 
८ शन शो 





पु चतुषु राजसु हे दद्र लं सचा स। 








1 स्तोम॑ऽवाहसः। इद । आ । यच्छंति । आ । गहि ॥२॥ 
क इ मादयसे मायसि तथापि स्तोमवाहसः ` 
वौढारः कणएलास करवगोचा ऋषयो ब्रह्मभिः यरिवुेमैवैहविभिवा ह इद वामा 











| ॥ पंचमो ऽष्टकः ॥ 
यच्छति । आगमयति । यद्वा । दितीयायं तुतीया । ब्रह्मभि््रह्माणि हवींध्य ¦ ति 
दा दाने । पाचेल्यादिना धच्छादेशः ॥ अतस्त्वमा गहि । शीघ्रमागच्छ ॥ गभेलोरि च्छांदसः एप लक्‌ 
चातुविंशिकिऽहनि माध्यंदिनसवनेऽच्छावाकशस्त्रे यथेति प्रगाथोऽनुरूपः। सूचितं च । यथा गौरो अपा 

छतमित्यच्छावाकसय । आ० ७.४. इति ॥ 

यथां गोरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिं ण 

आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कखेषु सु सचा पिवं ॥३। 

यथां ! गोरः । अपा । कृतं । तृषन्‌ । एति । अव॑ । इरिणं 

आऽपितवे । नः प्रऽपि्वे । तूर्यं । सखा । गहि । कर्णेषु । सु । सचा \ पिवं 


गौरो गौरमुगस्ुष्यन्‌ पिपासन्नपाद्धि रुदकेः ॥ व्यत्यधेनैकवचनं । ऊडिद्‌ मित्यादिना विमक्तेशद्‌ त्तत्वं ॥ 
छृतं संपूरणं छतमिरिणं निस्तृणं तराकदेशं यथा येन प्रकारे णादैति अवगच्छति । अवशब्दौ ऽ भिशब्द्‌ स्वाथे । 
अभिमुखः सञ्च्टीघ्रं गच्छति तथापि वंधुते प्रपते प्राति सतिडहे इद्र खं नोऽस्मास्तयं । कसिप्रनामैतत्‌। 
श्रीघ्रमा गहि । आगच्छ । आगत्य च कण्वेषु कणवपुेष्वस्यासु सचा सहिकयतिनेव विद्यमानं सर्वै सोमं 
सुं सुष् पिब ॥ 


मंतु त्वा मघवन्निदरदवो राधोदेयाय सुन्वते । 
आमुष्या सोभ॑मपिवश्वम्‌ सुतं ज्येष्ठं तर्हधिषे सर्हः ॥४। 
 मदतु । ला । मघऽवन्‌ । इद । इंदवः । राधःऽदेय।य । सुन्वते । 
सखऽमुष्पं । सोमं । अपिवः। चमू इतिं । सुतं । ज्येष्टं । तत्‌। टुधिषे । सहः ॥४॥ 


हे मघवन्‌ धनवच्िद्र इंदवः क्ेदनाः सोमास्लां मंदंतु । मादयंतु । हषयंतु ॥ पदेव्येव्ययेन परस्नैपदं ॥ 
किमर्थं | सुन्वते सौमाभिषवं कुवते यजमानाय राधोदेयाय राधसो घनस्य द्‌नार्थं ॥ ददातेरचो यदिति 
भावे यत्‌ । ईयतीतीकारः। यतोऽनाव इत्याबुद्‌ात्तते छदुत्तरपद्‌ प्ररुतिसखरवं । शतुरनुम दति सुन्वच्छन्दा- 
त्यरा विभक्तिरूदात्ता ॥ अपिच वं सोममासुषामोषणं कलादत्तमपि बलादपहत्यापिवः } पीतवानसि ¦ स 
यज्ञवेशसं छत्व प्रासहा सोममपिबत्‌ । तै° सं° २. ४.१२.१.। इति अतेः । कीदृशं सोमं । चमू चम्बोरधिषवण- 
फलंकयोः सुतममिषुतं । यदा । चमूभ्यां चमसाग्यां होतुमेचावरुणस्य च संबंधिभ्यां संस्कृताभिवसतीवरोभिः 











|  सुतमभिषुतं। यस्मादेवं तत्तसमात्कारणाज्ज्येठं प्रशस्यतमं वुच्चतमं वा सहो बलं दधिषे । हे इद्र तं धारयसि । 
अतो मदीया अपि सोमास्लां मादयंविति प्रा्यते॥ | | 





1 | बलेन मन्यु परकीयं क्रोधं बभंज । मवान्‌ । उत्तरोऽ धच च 0 
विश्च सवै पृतनायवो युद्धकामाः शचवस्ते लया वृचा इव महीदहा इव नि येमिरे । नियता आसन्‌ । यथा = ` 
८: < वषा नि्लालिषति तदतिवयारो अरुषि 1204 1 ~ 1 
1 0 शण 1 





म्र च॑क्रे सह॑सा सहो बभंज मन्युमोजसा 
विश्च त इट्‌ पृतनायवों यहो नि वृक्षा इव येमिरे ॥५॥ 
प्र । चक्रे । सहसा । सहः । बभंज । मन्यं । खोज॑सा । 
विश्वँ । ते। इट्‌ । पृतनाऽयवंः। यहो इतिं । नि । वृक्षाःऽईव । येमिरे ॥५॥ 
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स इद्रः सहसातमीयेनामिभवेन वीौयकमं 









7 सहः शच्रणामभिभवनं ग्र चक्रे । प्रकर्षेण कृतवान्‌) तथौजसा न 
प्र्यक्तक्लतः । हे यहो । महत्नामैतत्‌ । हे महत्तिद्र 


२५० ` ॥ ऋग्वेदः ॥ | ०५, ०3, व० ३१. 









घह्‌ सचते ५५।५्‌ ना 
पुच प्राव कुणुते सुवीर 
सहं णऽडव । सचते । यविऽयुधां । यः । ते । सआानंट्‌ । उप॑ ऽस्तुतिं 
पुतं । प्राव । कृणुते ! सुऽ वीयं । दाप्नोति । नम॑उक्तिऽभिः ॥६॥ 


हे इद्र ते तवौपसुतिं स्तोत्रं यः पुरूष आनट्‌ प्राप्नोति लां प्रापयति ॥ अश्रोतिलेडि व्यत्ययेन परसयद्‌ं ॥ 
- ~ ~ सचते । समवैति ॥ षच समवाये ॥ सहेव यथा सहसरसंस्थयेन वलेन तथेत्यथंः। यश्च यजमानो नमच- 
 किभि्मैमस्कारवचनैः स्तोतैः साधं दाश्नोति हवींषि तुभ्यं ददाति ॥ दाश द्‌ने॥ स यजमानः सुवचं शोभ- 
नवीर्ययुक्ते संग्रामे प्रावरं प्रकषण शतचरणा वजजयितारं पुं कछणुते । करोति ¦ उत्पाद्‌ यति । वेत्मसादाल्लमत 
दूत्यथः ॥ प्रपूनीदजेः छल्यच्युटो बङलमिति कर्तरि घञ्‌ । उपसगंस् घञ्यमनुष्ये । पा० ६. ३. १२२.। इति 
दीर्धः! थाथादिनोत्तरपदांतोदात्तलं ॥ यद्वा । सुवीयं इल्येतत्यचस्य विशेषणं । दितीया्े सप्रमी । शोभन 
वीर्यं पुतं ॥ बज्नत्रीहौ वीरवीयो चेल्युत्तर पद्‌ागुदान्तं ॥ 


मानम मा च्रमिष्मोयस्य सख्ये तव। 
महते वृष्णो अभिचष्यं कृतं पर्येम तुवेशं यदुं ॥७॥ 
 मा। मेम। मा। श्रमिष्म । उयस्यं । सख्ये । तवं । 
महत्‌ । ते । वृष्णः । अजभिऽ चष्यं । कृतं । पश्येम । तुवेशं । यदु ॥ऽ॥ 


४६ हे इंद्र उग्रसखोद्रणंबलस्य तव सस्ये सखिते सति वयं मा मेम । मा भैष्म । कुतञिदपि शचोर्भोता मा 
भूम । मा श्रमिष्म । चताः पीडताश्च मा भूम । वृष्णः कामानां व्षितुस्ते तव संबंधि महत्मरमूतं छतं वुचवधा- 
 दिलचणं कमाभिचच्यं । अमितः स्यापनीयं स्लोतव्यं । अतो महानुभावस्य तव सख्यं प्राप्नानां भीतिश्रमौ न 

जायेते दत्यथंः । तत्कथमवगम्यत इति चैत्‌ उच्यते । तुवेषरमेतत्संज्ञं राजिं यदुमेतत्संज्नं च लत्मसादात्सखेन 

 जीवंतौ पञ्चेम । दृष्टवतः खलु वयं । श्रतः कारणाच्त्सस्यं भाप्तसय भयादिकं न जायत इयेतदुपपन्न 
मित्यर्थः ॥ 


सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो ऋंस्य रोषति । 
मघा संपुक्ताः सारघेणं धेनवस्तूयमेहि टवा पिव ॥४॥ 
स्यां) अनुं । स्फिग्यं । ववसे । वृषा । न । दानः । अस्य । रोषति । 
मध्वा । संऽपृक्ताः । सारधेणं । घेनव॑ः । तूर्यं । आ । इहि । दवं । पिवं ॥४॥ 


वृषा कामानां बषितिद्रः सवां दरिणितरां स्फिग्यं करटिम्रदेशमनु ॥ वृतीचा्थेऽ नोः कमेप्रबचनीयलं 
| ५ सव्यया स्फिग्या शरीरि कदेशेनैव वावसे । वस्ते ¦ सर्वभूतजातमाच्छादयति । खयं छत्लं जगदतीत्य वर्तेत 








इत्यथः । निगमांतरं च मवति । यदन्यया स्फिग्धा चामवस्थाः । छ० ३. ३२.११.। इति । अपि च दानोऽव्खं- 


उथिता ॥ दान अवखंडने । पचायच्‌ ॥ स चास्येममिंद्रं न रोषति न हिनसि ॥ रिष रुष हिंसायां ॥ इद्र 


हिंसितुं शक्तः कशिदपि नास्तीत्यथः । यदा । दानो हविषां दाता यजमानखेद्रस्य न रोषति! रोषंन 
 - जनयति । स्वद्‌ हविर्भिः परिचरतील्यर्थः । उत्तरो ऽ धर्चः प्रत्यचङ्नतः । सारघेण । सरघा मघुमक्चिका । ` 
चौरादिना चयणद्रवेण संयुक्ताः संख्ष्टाः 
। धविः प्रीणनाथद्धैनवः । प्रीणयितार 


तत्संवंधिना मघ्वा मधुना । लुप्तोपममेतत्‌ । मधुनेव रसवता 








बूत्यथः ! यत एवमतः कारणात्‌ हे शद तूयं सिप्रमेहि हे । अस्मत्समीपमागच्छ म पमागच्छ । आगत्यच द्रव। सोमा यद्धि- (| | छ 











त ` स्वयं चित्स मन्यते दाभ्रिजें 





॥ पचमो ऽ्टकः ॥ 





तुत्तरवेदिलचणे स्थाने यति तं देशं शीघ्रं गच्छ ! द्र गताविति धातुः! द्रचोऽर्ता 
दोघः ॥ तदनतरमघ्वययुणा दत्तं सोमं पिब । तेन सोमेन सम्यक्‌ स्वोदरं युरयेत्यर्थ 
श्वी रथी सुरूप इङ्ोमों इर्टिट्‌ ते सखा । 
श्वाचभाजा वयसा सचते सद्‌ चंद्रो यांति सभासुपं 
अश्वी । रथी । सुऽरूपः । इत्‌ । गोऽमांन्‌ । इत्‌ । इद्‌ । ते ! सखां , 
श्वा च ऽभाजां। वय॑सा । सचते, सद्‌ । चट्‌: । याति । सभां । उप॑ ॥९॥ 


हे इद्र ते तव सखा मिचरभूतः पुरुषोऽश््यादिगुशविशिष्ट एव मवति । इच्छब्दः ग्रयेकममिसंबध्यति 
अश्वो भिर चैरुपेत एव भवति । न कद्‌ाचिदतरैवियुञ्यते । रथी रथवानेव स भवति । सुप द्च्छोम- 
नरूपः शोभनावयव एव स भवति । गोमाँ इद्वद्धीभिर्गोभि्युक्त एव स भवति ! न कटाचिदेतैर्विय॒ज्यत इत्यर्थः| 
अपि च खाचवभाजा ! खाचरमिति घननाम । आखखतनीयं शीघ्रं प्राप्तव्यं शोमनं धनं संभजतेदृग्धनसंयुक्तेन 
वयसा । अन्ननामेतत्‌ । अन्नेन स सर्वदा सचते । समवैति । संगच्छते ॥ षच समवाये ॥ अत एव चंद्रः सवषा- 
माद्धादकः सन्‌ सभां जनसंसदसुप याति । उपगच्छति.॥ 


ऋष्यो न तृथ्॑वपानमा गहि पिवां सोमं वर्णं अनु । 
 निमेधमानो मघवन्दिेरदिव्‌ स्ोजिं्ं ट्धिषे सह॑ः ॥१०॥ 
ऋश्यः न। तृष्य॑न्‌ । खवऽपानं। आ । गहि । पिबं । सोम । वशन्‌ । अनुं । 
 निऽमेधमानः । मघऽ वन्‌ । दिविऽदिवे । खजं । ट्धिषे । सह॑ः ॥ १०॥ 


हे इद्र श्यो नश्चीख्यो मृग इव तुष्यन्‌ पिपासंस्वमवपानमवनीतं यहचमसादिषु पचेष्वानीतं पातव्यं 
सोममा गहि । अभिगच्छ । गला च तमसखमदीयं सौमं वशां अन्वनुकामं यथाकामं पिब । यावता पीतेन 
पयात्िजायते तावता सोभेन स्वोदरं पूरयेव्यर्थः ¦ अत एव सोमयपानात्‌ प्रा्चवलस्सवं दिवे दिवि प्रतिदिवसं 
निमेचमानो न्यंच्यवाङ्यखानि वु्युद्‌ कानि सिंचन्‌ हे मचवन्निद्र ओज्ष्टमोजखितमसुद्रणेतमं सहौ बलं 
दधिषे । धारयसि ॥ अ्रोजखिशब्द्‌ादिष्ठनि विन्मतोदगिति विनो लुक्‌ । टेरिति रिलोपः॥ ॥३१॥ 


 ऋध्वयों टावया तं सोमसमिदरः पिपासति । 

उप नूनं युयुजे वर्षणा हरी आ च॑ जगाम वृचा ॥११॥ 

 ऋअर्वर्यो इतिं । ट्वय॑ । लं । सोम । इदः । पिपासति ! 1 
उप॑ । नूनं । युयुजे । वृष॑णा । हरी इति । स्रा । च । जगाम्‌ । वृचऽहा ॥११। 


| हे अध्वयो अध्वरस्य नेतः तं सोमं द्रावय । उत्तरवेदिलचणं स्थानं प्रापय । यद्वा । रसात्मना द्रवण 
शरीलं कुर्‌ । अभिषुखित्यर्थः । किं कारणमिति चेत्‌ ! इद्रः पिपासति । इमं सोमं पातुमिच्छति । लयैतत्कथ- ` 
 मवगतमिति चेत्‌ तबाह । वृषणा वषितारौ युवानौ वा हरी अश्ौ नूनमव्य युयुजे । उपगम्य सारथिर्योजि- ` 
 तवात्रथे । वृ्हा वचस्य हंतेद्र शा जगाम । आगतवान्‌ ॥ 9. 
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५ इटं ते अनं युज्यं समुदितं तस्यहि म दरवा 








२५२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.अ० 9. व० ३२. 





ज्यं । सं ऽउंसितं । तस्यं । आ । इहि । प्र। टूव्‌ । पिव 


दाष्पुरिदा शान्‌ ॥ दाशतैरौणादिक उरिन्‌ ॥ हविषां दाता स यजमानलकरणो जनः स्वयं चित्‌ स्वयमे 
वात्मनेव मन्यते । सर्वै जानाति । परायत्तप्रज्ञो न मवतोल्यर्थः । यच यसख्िज्ञने सोमस्य पानेन हे इद्र लं 
तुंपसि तुप्यसि ॥ तुप तृन्प तुप्तौ । तौदादिकः । शे तुन्पादीनां । पा ७. १.५९. १.। इति मुम्‌ ॥ ते लदीयं युज्यं 
योग्यभिदमसदीयं सोमलक्तणम्रं ससुकितं सम्यक्‌ पतेष्वासिन्त ॥ उच सेचने ¦ कमणि निष्ठा ! गतिरनंतर्‌ 
इति गतेः प्रक्तिषरलं ॥ अतस्तं तादृशं सोममेहि । अभिगच्छ । प्र द्रव । रीघ्रं प्रारुहि। तदनंतरं पिब । 
पानं कुर्‌ ॥ 


 रथेष्ठायाध्वयेव्‌ः सोममिदर।य सोतन । 
धिं ब्रभ्रस्यादरयो वि च॑छते सुन्वतो दाश्वध्वरं ॥१३॥ 
रथेऽस्थाय । अध्वयेवः । सोमं । इदाय । सोतन । 
धिं । ब्रध्नस्य । दयः । वि । चते । सुन्वतः । दाप्पु ऽ ख॑ध्वरं ॥१३॥ 


रथेष्ठाय । रथे तिष्टतीति र्थेष्ठः ॥ सुपि खथ इति कप्र्ययः । तत्पुरुषे कृति वङ्लमिति सप्तम्या अलुक्‌ ॥ 
 एवंलचण्ेद्राय हे अध्वयेवः सोमं सोतन । अभिषुशुत ॥ षुञ्‌ अभिषवे । तप्रनप्ननथनाञ्चेति तनबादेशः ॥ 
ब्र्चस्य बु्रख मूलस्याभिषवा्थं चमंणि खापितस्योपराख्यख विसतृतस्यार्मनोऽध्युप्यद्र योऽन्य यावाण्च- 





` तषु दिचु वतमाना दाश्वष्वरं दाशोदीतुर्यलमानखाध्वरो यागो येन निष्पद्यते तादृशं सोमे सुन्वत 
 लिङ्धिरपेचं खयभमेवामिषुरंतो वि चच्ते । विशेषेण प्रकाशंते । सोमामिषवेऽतिशयेनानुकूला वर्तेत 
इत्यथः । अथवार्‌ यल्तैर द्वि मिहे अध्वर्यवः सोमममिषुशुतिति योज्यं ॥ 


उप॑ जघ वावाता वृष॑णा हरी इद॑मपसुं वतः 
अवोच त्वा सप्रयोऽध्वरश्ियो वहतु सवनेटुपं ॥१४॥ 
 उपं। बर । ववां । वृष॑णा । हरी इति । इट । खपऽसुं । वदतः 
सवाच। चा । सप्तयः । अध्वरऽच्िय॑ः । वहतु । सवना । इत्‌ । उप॑ ॥१६॥ 


| नर्रमंतरिक्तं वावाता संभक्तवंतौ ॥ वनतेनिष्ठायां छांदसं दि्वचनमिडमाव आलं धातुखरञ् । अन्येषा ॥ 
मपि दृश्यत इति सांहितिकोऽभ्यासदीधैः ॥ यद्वा । वावाता पुनःपुनगेतौ ॥ वा गतिगंधनयोः। अस्मायङ्लुगंता- ` 
 त्कतरि जिष्ठा॥ वृषा वुषणौ सेक्तारौ हरी इरणशीलावश्वावुक्तगुणौ संतावपसस्मदीयेषु कर्मसु ॥ अपस्णब्दः ` 

सकारातः कमवचनः। पीवोपवसनानां ददसि लोपो वक्तव्यः! म ६. ३.१०९. ६.1 इतीह सकारो लुप्यते ॥ तवै- ` 

` मभिंद्रसुप वक्ततः। उपवहतां । उपानयतां ॥ वहतिलेखडा गमः । सिद्वङ लमिति सिप्‌ ॥ अपि चाध्वरथियोऽच्वरं 

सेवमानाः सप्तयः सपंणश्ीला अन्येऽपि दीया अश्वाः सवना सवनानि प्रातःसवनादीन्यख्मदागसंबंधोनि 


ध  म्रतिहे दद्र लाम्वाचमभिमुखमुप वहतु । उपगमयंतु । इदिति पूरकः ॥ 


मर पूषणं वृणीमहे युज्याय पुरूवसुं । ५ ~~ ~ 
स णक रिष्‌ पुरुहूत नो धिया तुजँ राये विमोचन ॥१५॥ 








2 














म०४.अ०१. सू०8.| ॥ पंचमो ऽष्ट्केः ॥ २५३ 

ददमाव्यासु चतदु यूष्ण इद्रस्य च लिंगसद्धावादेता उमयथा व्याख्यायते । युवसु वड धमं पषण 
पोषकमि द्रं यदेतत्सं ज्ञं देवं म्र वृणीमहे । प्रकषेण संमजामहे } किमर्थं ¦ युज्याय । युक्त इति युङ्‌ सखा । तस्य॑ 
भावाय । सखित्वाघेत्यथंः । हे शक्र शक्त पुरत वङ्भिराह्त हे विमोचन पापाद्धिमोचधितरिद्र पूषन्वा स 
त्वं नोऽस्मान्‌ धियात्मीयया वुच्या शद । शक्तान्‌ कर्तुमिच्छ । किमर्थं । राये घनाय धनप्राश्यर्थं तुञै 
शत्र॑स्तोजयितुं हिंसितुं ॥ तुज हिंसायां । अस्मात्कत्यायं केन्प्रत्ययः ॥ यदा } राय इति त्रियाय्रहणं कर्तव्यमिति 
कमणः संप्रदानलाचतुर्थो । जातावेकवचनं ॥ रायो घनानि चिचा सुत्या प्रीतः सन्नो ऽस्म्भ्यं शि द । देहि 
शिकतिद्‌ानकमा । ऊडिदमिति रायो विभरक्तिर्द्‌ात्ता ॥ ॥३२॥ 


सं नः शिशीहि भुरिजोरिव रं रास्वं रायो विमोचन । 

त्वे तन्नः सुवेदमुसिय वसु यं तं हिनोषि मन्ये ॥१६। 

सं । नः । शिशीहि । भुरिजोःऽइव । सुरं । रास्व । रायः! विऽमोचन्‌ । 

तवे इति । तत्‌। नः । सुऽवेद्‌ । उसि । वसु । य॑ । चं । हिनोषि । मत्य ॥१६॥ 


हे इद्र पूषन्वा नोऽस्मान्‌ सं शिशीहि । सम्यङ्िश्य । तीदणवुद्धीन्‌ कुङ्‌ । भुरिजोरिव । बाड नाभेतत्‌ । 
नापितस्य बाद्धोरिव स्थितं चुरमिव । अपि च है विमोचन पापाद्विमोचनं पापादिमोचयितः रायो घनानि 
रास्व । अस्मभ्यं देहि ॥ रा दाने ॥ तत्कस्य हेतोः । वे लयि खलूखियं । उस्रा यावः । तत्संबद्धं तद्वसु निवासनं 


धनं नोऽ खाकं सुवेदं सुलभं नान्येषु देवेषु । यं धनसमूहं मल्यै मनुषं स्तोतारं प्रति लं हिनोषिप्रेययसि त्सु 


त्रयीत्यन्वयः । यत एवं तसखाद्रासेति योज्यं ॥ 
वेमि चा पृषन्नंजसे वेमि स्तोत॑व साघृणे । 
न तस्यं वेम्यरणं हि तडसो स्तुषे पजाय सान्नं ॥ १७॥ 
वेमि । तवा । पूषन्‌ । जसे । वेमि । स्तोतवे । आधुणे । 
न! तस्य॑ । वेमि । अरणं । हि । तत्‌। वसो इतिं । स्तुषे । पजार्य । सान्तं ॥ १७ 


हे पूषन्‌ पोषकेद्र एतत्संज्ञ वा देव ला लामंजसे प्रसाधयितुं वेमि । कामये ¦ आघृणे ्रागतदीतने स्तातवे ` 

लां स्तोतुं वेमि । कामे । यच्छद्रतिरिक्तं देवतांतरं तस्य सोवं न वेमि । न कामये । तत्कृत इति चेत्‌ । हिं 

यस्माद रणमरमणममुखकरं ! अतस्त्वामेव सोतुं कामय इत्यरथः । हे वसो वासकं स्तुषे सतुवते पच्राय प्राजैकाय ` 

स्तोत्राणां सान्ने। साम स्तोचं। सामध्यादच तदार्ञच्यते । तदते । यदा । पञ् इति क्लीवत आख्या । अन्नात्‌ 
हि । यद्वां पञ्चासो अशिना हवते । ०१.११७. १०.। इति । तसे कचीवत दव मह्यं । सामथ्यादुपमाधा 
लभ्यते! अपेरितं धनं देहीति शेषः॥ र | . 


परा गावो यव॑सं कचचिंदाघृे नित्यं रेक्णो अमत्ये । 

अस्माकं पूषन्नविता शिवो भ॑व महि वाज॑सातये ॥ १४५ 

 परं। गाव॑ः । यव॑सं । कत्‌। चित्‌। आघृणे । नित्यं । रेकंण॑ः । अमत्य 
अस्माकं । पूषन्‌ । अविता । शिवः । भव । मर्हि्ठः । वाजऽसात्तये ॥१४॥ 


हे आधुण आगतदीघ्रे पूषन्निद्र वा कच्चित्‌ कद्धिंशित्कालेऽस्मदीया गावौ यवसं तृणं भमचितुं परा 


1 ॥ गच्छति । हे अमल्योमरण देव तदानीं रेक्णस्तङ्नोखपं धनं नित्यमस््ाकं ्ुवमस्तु । चोरव्याघ्रादिभिर्हिसितं | 
मा भूत्‌) अपि, च है परषन्‌. पोषयितः अस्माकमविता रचिता भला शिवः सुखकरो भव । तथा वाजसातये 
 वाजख्ाच्नस्य बलस्य वा संमजनार्थं मंहिष्ठो द्‌तुतमो ८ 
















्स्वेषस्यं सुभगस्य रातिषु तुवेशेष्वमन्महि ॥ १९ 
स्थूरं । राधः । शत ऽ अंशव । कुरुगस्यं । दिविष्टिषु 
राज्ञः । व्वेषस्यं । सुऽभग॑स्य । रातिषु । तुवेशेषु । अमन्महि ॥१९ 

इदमादिकेन तुचेन देवातिथिः कुरूगनास्नो राज्ञो दानं सौति । कृर्गस्य । कुरू्नेतुं गच्छति कुलं 
गच्छतीति वा कुर्गः ॥ डोऽन्यचापि दृश्यत इति गमेडः । पुषोदरादिः ॥ एतत्सं ज्ञस्य वेषस्य दीप्रस्य सुभगस्य 
 श्ौमनधनस्य एवंभूतस्य राज्ञः संबंधिनीषु दिविष्टिषु दिवः खभेस्यैषणेषु ्रापिहेतुभूतासु यागक्रियासु रातिषु 
दानेषु दक्षिणारूपेषु सत्सु तुर्वशेषु । मनुष्यनामेतत्‌ ॥ निधारणे सप्तमी ॥ मनुष्येषु मध्ये वयं स्थूरं थूलं प्रभूतं 
शताश्चमश्वानां शतेन युक्तं राधो धनममन्महि । अन्ञासिष्म । अलंमामहीत्यथेः ॥ 
धीभिः सातानि कास्यं वाजिनं; प्रियमधेरभिद्युभिः 
षष्टिं सहखानु निरमेजामजे नियूणानि गवामृषिंः ॥ २०। 
धीभिः । सातानि । काशस्य । वाजिनः । प्रियऽमेधेः । अभियं ऽभिः 
ष्टं । सहसा । अनुं । निःऽमजां \ अजे । निः । यूघानिं । गवाँ । ऋषिः ॥२०॥ 
 काणठस्य कण्वपुचस्य वाजिनो हविष्मतो मेधातिधेः संबंधिमिर्धौमिष्यातुभिः स्तोतुमिः सातानि संभक्ता- 








 न्यभिदुभिरभिगतदी्षिभिः प्रियमेधैरेतत्संज्ैखर्षिमिः सेवितानि निमेजां निःशेषेण शुद्धानां गवां षष्टिं सहसा 
 षष्ठिसंस्याकानि सहस्राणि यथान्यषिदेवातिथिरहमनु पञ्चात्‌ निरजे निःशेषेशागच्छ । साकल्येन प्राप्रवानस्ि॥ 
अज गतिेयणयोः ॥ यथा भ्रियमेधानां कारखानां च गवां चुथानि राज्ञा दत्तानि तत्रतिगहीतं एवं तेन 
दत्तानि मया प्रतिगृद्यत इत्यथः ॥ 


 वृष्षा्िन्मे सनिपिवे अरारणुः । गां भ॑जंत मेहनाश्वं भजंत मेरनां ॥२१॥ 
 वृश्णः। चित्‌। मे। अभिऽपिषे । अररणुः । गां । भजत । मेहना । सश्च । भजत । 
मेहना ॥२१॥ 
मे मयाभिपिवे पूर्वोक्ते धनेऽभिप्रातति सति वृचाशिद्धुरा अष्यरारणुः । अशब्दयन्‌ । कथमिति तदाह । 


इम षयो मेहना मंहनीयां प्रशस्यां गां भजंत । असेवत । अलभत । मेहना मंहनीयमध्ं च भजंत । 
अलम्तेति ॥ गामश्चमिति जात्यमिप्रायमेकवचनं ॥ यद्वा । मेहनेति म इह नेति पद्‌ बयात्मकमेकं पदं । यदाह 
यासः । यदिद चितं चायनीयं मंहनीयं घनमसि । यन्म दह नास्तीति वा चीणि मध्यमानि पदानि 


 ।नि०४.४.। तदेवं व्धास्थेयं । इम ऋषयो गामश्वं चालभत । दहाखिच्राजनि प्रशस्तय धनस्य तदानं मम 
` नासीन््म नासीदिति वृचम्रसुखा सवेऽपि जनाः प्रोचुरिव्य्थः॥ ॥३३॥ = 2 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । पुमधीश्चतुरो देयादिव्यातीर्थमहेश्वरः ॥ 


द इति ओ्रीमद्राजाधिरानयरमेशचरवैदिकमायपरवर्तकथीवीरुक्कमूपालसाग्रान्यघुरं धरेण सायणाचार्येण ` द ल 
विरचिते माधवे वेदार्थप्रकाशे छवसंहिताभाधे पंचमाष्टके सप्नमोऽष्यायः॥ ` 

















२५५ 





अथाष्टमो वयाख्यातुमारभ्यते । अष्टमे मंडले प्रथमेऽनुव कि चलारि सूक्तानि वयाकतानि । दूरादियेकी 
नचलारिशढ़चं पंचमं सूक्तं कण्वगोचस ब्रह्मातिधेराषं ¦ आदितः षरटिंशद्वायच्यः । ततो दे बृहत्यौ । अंतिमाः- 
लुष्टुम्‌ । अत्येषु पचख्वधचेषु चेदिपुचस्य कमुनाग्रो राज्ञो दानं सयते । अतस्तदेवताकाः | शिष्टा आशिन्धः। 
तथा चानुक्रातं । दूरादेकान्नचल्वारिशद्रद्यातिथिराशधिनं दिवृहत्यनुषुबंतमत्याः पचाधेचाशचेव्यश्य कंशद्‌ानस्तु 
तिरिति ॥ प्रातरनुवाक आश्िनशस्त्रयोराधिने क्रतौ गायत्रे ददस्वं्यतुचवजंमिदं सूतं व्यते हि 
दू रदिहैवेति तिख उत्तमा उद्वरेत्‌ । आ० 8. १५.) इति | 











टुगादिहेवं यत्सत्यरूण्स्‌ र्न 
ट्सात्‌। इहऽइवं यत्त । सत्ती खस्णखऽप्सः 


दूराहूरत एव विप्रकृष्ट एव नभसः प्राक्म्रदेशे वतमानेहेव सतीह समीपे विदयमानेवं ॥ अस्तेः शतरि 
्रसोरल्लोप उगितथेति डीप्‌ । शतुरनुम इति नव्या उदात्तं ॥ अरुणष्॒रारोचमानष्टया डैदृश्युषा यद्यदा 
श्िश्चितत्‌ अरश्वेतयत्‌ ॥ खिता वरे । अस्मारयंताज्ञङ्ि चडि ख्यं ! यटृत्तात्निव्यमितिं निघातप्रतिषेधः ॥ तदा 
भालु दीप्चिं विश्वधा बङ्विधं यतनत्‌ । विस्तारितवती ॥ तनोतेव्यैत्ययेन शप्‌ ॥ ई द शीमुषसं हे अधिनौ सचेथे 






 इल्युत्तरयैकवाक्यता । द्धा । प्रातरलुवाक्य उषस्येन काडिनोषाः सतुता सती प्रादुर्बभूव । हे अधिनौ शंसिष्य- 


माणमाश्िनं करतुं योतु युवामपि प्रादुर्भवतमित्यध्याहारेण वाक्चं पूरणीयं 


नृवदा मनोयुजा रथ॑न पृथुपाज॑सा । सचेथे अश्िनोषसं 
१ द्सा मुन्‌ युजा । रथन ¦ पृचुञपाजक्ा । स्षर्चय ३ ् प्र्‌ ना । उषश्च 


हे दस्रा दसौ दग्रनीयौ शनच्रणासुपक्षपयितारौ वा ॥ सुपां सुलुगित्याकारः ॥ ईदृशौ हे अधचिनाधिन 
नुवन्नभिर्नेत॒भिस्तुल्यं वर्तमानौ युवां ॥ तेन तुलखमिति प्रथमां वतिः ॥ यद्वा । नृ वतीं ॥ नशब्द षन्मतुप्छाद सलं । 
रश्रतिसामान्याद्वा केदसीर इति वत्तं । ऊोपम्छांदसो लुक्‌ । द्रस्वनुड्भ्यां मतुबिति मतुप उद्‌ात्तल 





ईदृ शीमुषसं रथेनादगीयेन वाहनेन सचेथे । सम्यमागच्छथः ॥ षच समवाये ॥ यद्वा । सचतिः सेवनाथः | 
सचेथे । सेवेथे । तदाह यास्कः । सचस्वा नः खस्तये सेवख नः स्वस्तये । नि० ३. २१.। इति । कोदृशेन रथेन । 
मनोयुजा मनसैव व्यापारांतरनिरपेषेण सरणएमाचेणधैयुज्यमानेन पृथुपाजसा विस्ीणेबलेन बह्नेन वा । 
 उषसोऽनंतरमधिनोः स्तयमानलात्तामश्िनौ गच्छत इत्युच्यते ॥ 


युवाभ्यां वाजिनीवसू प्रति स्तोमां अदृ्त । वाचं दूतो यथो हिषे ॥३। 
युवाभ्यां । वाजिनीवसर इतिं वाजिनीऽ वसू । प्रतिं । स्तोमाः । अटत । वाच॑ 
टतः । यथां । हिषे ॥३॥ 


हे वाजिनीवसू । वाजो हविर्खत्तणमन्नं । तदुक्ता यागक्रिया वाजिनी । तस्यां वसु धनं ययोरस्ति तौ 








तथोक्तौ । यद्वा । अन्नयुक्तं स्तोतृभ्यो देयं वसु धनं ययोरसि तादृशौ । हे अधिनौ युवाभ्यां लोमा असयाभिः 

छतानि स्तो्राणि प्रत्यद्दत । प्रतिदृश्यंतां ॥ दृशेग्छांदसः कमणि लुङ्‌ । लिङ्सिचा ८ 
त्स॒जिदृशोरित्यमभावः। षत्वकलत्वषत्वानि ॥ अहं च यथा येन प्रकारेण दूतः प्रेष्यो वाचं सखाभिनो वाच्च 
| ` याचते तथा युवयोः प्रीतिपूविकां वाचमोहिषे। पुरुषव्यत्ययः । याचे ॥ उहिरदने । याचन इव्यर्थः । व्यत्यये 
| नाढनेपदं॥ यद्वा। दूतो यथा स्वामिनोक्ञां वाचं विदेशस्छमन्धं प्रापयति एवमहमपि सुतिषूपां वाचमोहिषे। ` 








ङसिचा वाद्मनेपरेष्विति कित्वा | 





२५६  ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०५,अ०४८.व०२. 


वहि । युवां प्रापयामि ॥ वहैरव्यत्ययेनं मध्यमः । च्टांदसं संप्रसारणं । कदख्ुभययेत्याघंधातुकलादिडागमः । 
परबभावो लधूपधघगुणश्च । एङि पर दूपमिति पररूपत्वं ॥ 


पुरुप्रिया णं ऊतये पुरमंद्रा पुंरूवस्‌ । स्तुषे कंखासो अश्ना 


पुहऽप्रिया । नः । ऊतये । पुरुऽमंदरा । पुरवसर इति पुरऽ वस्‌ । र 
अश्विना ॥४॥ 


पुरुप्रिया बहनां प्रियौ पुरुमंद्रा बङ्ञमदौ बहूनां मादयितारौ वा। यदा । पुर्‌ बङलं मायंतौ 
पुर्वसु बङ्घनौ दैदृशावश्चिनाश्चिनौ नोऽ स्साकमूतये रकणाय कण्वासः कंणवगोचा वयं स्तुषे । स्तुमहि 
 पुरुषवचनयोवयैत्ययः ॥ यद्रा । कण्वास इति पूजाय बज वचनं । छऋछषिरात्मानं संबोध्य व्रते । हे अंतरात्मन्‌ 
कण्वासः कण्वगोचस्त्वं सतुषे । अश्िनौ सनुहि ॥ 


मंहिष्ठा वाजसातमेषयता नुभस्यततीं । गंतारा दानुषों गृहं ॥५॥ 
मर्हिंष्ठा । वाजऽसात्तमा । इषर्यता। मस॒भः। पती इति । गंत्तारा । दागुष॑ः। गृहं ॥५॥ 


मंहिष्ठा महिष्ठौ मंहनीयौ पूजनीयौ यदा दातृतमौ वाजसातमा । वाजौऽत्नं बलं वा । तस्यातिशथेन 
दातारौ । यद्वा । वाजो हविलंरणमन्नं । तस्य संभक्ततमौ ॥ सनोति: सनति्वा जनसनेति विर्‌ । विडनोरनुना- 
सिकस्यालवं ॥ इषयंता स्तोतुभ्य ईइषमन्नं कृवैतौ ॥ इट्‌ शब्दात्तत्क रोतीति शिच्‌ । शैरिष्टवद्धविन रिलोपि प्रापि 
परकलयेकाजिति प्रकृतिमावः ॥ चद्वा । इषयंतेषयंती श्रेयांसि प्रापयंतौ ॥ इष गतौ । अस्माद्ेतुमशिच्‌ । संज्ञापू- 











वैकस्य विधेरनिव्यलाहुणामावः ॥ गुभः शोभनस्य धनस्योदकसय वा पती स्वामिनौ ॥ षष्याः यतिपुतेति ` 
 विसुजंनोयस्य सलं ॥ दायुषश्चरुपुरोडाशादीनि दत्तवतो यजमानस्य गृहं गंतारा गमनशीलौ ॥ गभेस्ताच्छी 
 लिकसतुन्‌ । अतौ न लोकाव्ययेति कर्मणि ष्याः प्रतिषेधः ॥ दैदशावधिनौ सुम इति शेषः ॥ ॥१॥ 


ता सुदेवाय दाणषं सुमेधामवितारिणीं । घतैर्गव्य॑तिमुश्तं ॥६॥ 
ता) सुऽदेवाय । दामुषं । सुऽमेधां ! अविं ऽतारिणीं । घ॒तेः । गरवयूतिं । उक्तं ॥६॥ 


हे अथिनौ ता तौ तादृशौ युवां सुदेवाय । शोभना हेवा येन यष्टव्याः स तथोक्तः ॥ बज्नत्रीहौ 
मुभ्यामिदुत्तरपदां तोद्‌ात्तलं ॥ तस्मै द्‌मुषे हविदेत्तवते यजमानाय ॥ तादर्थे चतुर्थी ॥ ई‡दृम्यजमा 


` नाथं सुमेधां शोमनयज्ञामवितारिणीं । वितरणं विगरमनमपायः। अनपायिनी ॥ नञ्समासेऽ व्यययपूवैषदम्र- ` 


कतिखरलं ॥ शटीं गबूतिं । गावो चयते संयन्यतेऽचेति गूतिगोंसंचा रूमिः ॥ गोत कदि । पा० ६. १ 


७९.२1 इत्यवादेशः॥ तां घृतैः चरणभीलैरद कैरचतं । सिंचतं ॥ उक्त सेचने ॥ 


आ नः स्तोममुपं द्वत श्येनेभिंराणुभिः। याततमश्वैभिरश्चिना ॥७॥ 
नः। स्तोमं।उपं॑। टूवत्‌। तूर्य । ्येनेभिः। आणगुऽभिः। यातं। अश्वैभिः। अश्विना ॥७॥ = 
हे अधिनाश्रिनौ नोऽसावं स्तोमं स्लोचमश्चेमिरज्ैः । द्रवत्‌ तूयमिल्युमे लिप्रनामनी । एकः पूरकः । तुयं 


चिग्रसुया यातं । उपगच्छतं यदवा! द्रवदिति खलोमविशेषणं। द्रवच्छीप्रं परवतेमानं स्लोममित्यरथः । वीदृै- | 
य ५९ रचः । खेनेभिः शंसनीयगामिमिः प्रशस्सगमनेरामुमिः शीघ्रगैः॥ = ` 1 






 यभिस्तिख प॑रावतो दिवो वि्वांनि ५ धीरकन्॑रि 














॥ पचमोऽष्टकः ॥ 





विचानि सवाणि व्याप्तानि वा रोचना रोचमानानि नकषचशूपाणि देवगृहाणि परावतो दूरदेशाधेभिर्ेरशचः 
परिदीयथः परिगच्छयः । दीयतिगेतिकर्मा ! तैरस्माकं स्तोतरमुययातमिति पूर्वबान्वय 


नो गोमतीरिषं उत सातीरहविदा । वि पथः सातये सितं ॥९ 
उत। नः। गोऽम॑तीः। इषः उत्त। सात्तीः। अहःऽविदा। वि! पयः। सातये सितं 


उतापि च है अहर्विदाट्ौ लंभचितारौ! यद्वा ! अहि प्रभातसमये वेदितव्यौ स्तोतव्यौ । नोऽसख्रभ्यं गो 
मतोबेडमभिगाभियुक्ता इषोऽन्नानि दत्तमिति शेषः । उतापि च सातीः संमजनीया दातव्या वा रायञ्चास्घभ्य 
दत्तं ॥ सनतेः सनोतेवा कमेणि क्तिन्‌ । जनसनखनामित्यालं ! ऊतियूतील्यादिना क्रिन उद्‌ात्ततवं निपात्यते 
अपि चास्माकं सातय उक्तानां गवादीनां लामाय संमजनाय वा पथस्तदुपायषपाद्य्यामेान्‌ वि सितं । विषेण 
बध्नीत । यथान्ये न प्रविशंति तथा कु्तमित्य्धः ॥ षिच्‌ बंधने । दांदसो विकरणस्य लुक्‌ ॥ यद्रा । उपसर्गवशादयं 
धातुः स्वार्थविपरीति बंधनाभावे वर्तेते । प्रसरणं प्रस्थानमिति यथा । पथो मागान्‌ वि सितं! विभंचतं । 
प्रदशेयतमित्यथः ॥ पथिच्छन्दौ < तोदात्तः । तस्य शसि रिलोप उद्‌ात्तनिवृत्तिखंरेण शस उद्‌ त्तत्वं ॥ 


आ नो गोमतमश्विना सुवीर सुरथं रयि । वोढ्हमश्चावती रिषं: ॥१०। 
आ।नः। गोऽम॑तं। अश्विना। सुऽवीरं। सुऽरथं । रयि। वोद्ं। अश्व॑ऽ वतीः। र्षः ॥१०॥ 


है अश्चिनाश्चिनौ नोऽस्मभ्यं रयिं धनमा वोद्ं । आवहतं । आहरतं ॥ वंहेलोरि च्छांदसः शपो लुक्‌! 
 इलधलष्ुलटलोपेषु छतेषु सहिवहोरोरव्णख्येव्योलं ॥ कीदृशं रथिं । गोमेतं बह्धीभिर्गोभि्युक्तं सुवीरं । 








 वीयीव्नायंत इति वीराः पुचाः। शोमनैन्ेर्पेतं । विविधमीरयंति शब्ूनिति वा वीराः गराः । तैर्पेतं। 


सुरथं शोभमनरथेन युक्तं । अपि चाश्चावतीरशयुक्ताः ॥ मंचे सोमाेति मतौ दीधः ॥ इषं इथयमाणान्यत्रानि ` 
चासमभ्यमावहतं ॥ ॥२॥ 


दिदेवत्यस्याश्िनग्रहस्य वावुधानेत्येषा याज्या । सूच्यते हि । होता यचदश्िना नासत्या वावृधाना 
श्युभस्पती । आ०५. ५. रति ॥ | 


वावृधाना शुभस्पती दस्रा हिरण्यवत्तेनीं । पिब॑तं सोम्यं मधरु ॥११॥ 

ववृधाना । भुभः। पती इतिं । खा । हिरणए्यवतेनी इति हिरण्य ऽवतेनी । पितं । 
सोम्यं । मधुं ॥११॥ . 
हे श्ुभस्यती श्युभः शोभनस्यालंकारस्योदकस्य वा पती स्वामिनौ हे अञ्िनौ ॥ सुबामंचित इति षध्यंतस्य ` 


परांगवद्धावात्‌ षध्यामंवितसमुदायव्याष्टमिकं सवीनुटरात्तवं ॥ दसा दशंनोयौ शच्रुणामुपच्पयितारौ वा _ 


हिरण्यवर्तनी हिरण्मयमार्गौ । यदा । वर्ततेऽख्िसिति वर्तनी रथः हिरण्मयो रथो ययोस्तौ । यदा 


वरतेन बतेनमाचरणं । हितरमणीयाचरणौ । ववुधाना प्रवुद्धौ ॥ वुधरलिंटः कानच्‌ ॥ शदृश्यौ युवां सोम्यं 





1 न श्व = 





सोममयं मधु माधुर्योपेतं मदकरं वारसंप्वितं॥ 

 आअरस्मन्यं वाजिनीवसू मघवंद्यश्च सप्रथः । छदियेतमद्‌भ्यं ॥१२॥ 
अस्मभ्यं । वाजिनीवसू इतिं वाजिनी ऽ? ध 
यंतं । खट्‌भ्यं ॥१२॥ र 









वसू । मघव॑त्‌ऽभ्यः। च । स्प्र्ः। छदिः 


यागक्रिया धि । तस्यां बसु धनं हविभागलचसं ययोखथाविघी दे ` 


त अ सोमपो ममदः । मधं घनं हविस  । तद्यो यजम त ष सप्रथः सरवतः पृथु विली ` 











र  ॥ ऋग्वेदः॥ ` [अ०५.अ०६.व०४, 


शंमदाभ्ये केनाणहिंस्यं करदः । गृहनामेतत्‌ । गृहं यतं । नियच्छतं । दत्तमिति यावत्‌ ॥ यमेस््ांदसः शप) 
लुक्‌ । छदस्युभयथेव्याघधातुकलेन डिनताभावादनुनासिकलोपाभावः | 





` उप॑ । अरतं ॥१३ 


हे अथिनौ या यौ युवां जनानां प्राणिनां मध्ये ब्रह्म ब्राह्मणजातिंसु सुषु नि नितरामविष्टं अरचिष्ट। 
यदा । जनानां यजमानानां ब्रह्म परिव्ं स्तोतं हविलकणमन्नं वा यौ युवां न्धविष्टं न्यगच्छतं ¦! अवतिगेत्य्थः। 
तौ युवां तूं क्िग्रमा गतं! अस्ानप्यागच्छतं । अन्यानसखद्रतिरिक्लान्यजमानान्‌ मो मैन सूपारतं । उपगमतं । 
कदाचिदपि मेव प्राप्चतमिल्यथः ॥ उरतिमाङिः लुडि. सर्तिशास्त्यतिभ्यश्चेति चैरडादे शः ॥ - 


आपराह्िके प्रवरे घर्मस्य हविषोऽस्य पिबतमिति दितीया याज्या । सूचितं च । अस्य पिवतमश्चिनेति 
वा प्रेषितो होता । आ० ४.७. । इति ॥ 


अस्य पिंबत्तमश्चिना युवं मद॑स्य चारणः । मध्वो रातस्य धिष्ण्या ॥ १४ 
स्य । पिवतं । अश्ना । युवं । मद॑स्य । चारुणः । मध्वः । रातस्य । धिष्एया ॥१९४॥ 
हे अधिनाश्चिनौ हे धिष्ण्या । धिषणा स्तुतिः । तदहो युवं युवां मद्स्य मदकरस्य चारुणः शोभनस्य 


 रातस्धाद्मामिद॑त्तस्यास्य मध्वो मधुरस्य सोमस्य सांशलकच्णं मागं पिबतं । यद्वा । दितीया षष्ठी । इमं 


सोमं पिबतं। 
अस्मे आ व॑हतं रयिं शतव॑तं सहसि णं । पुरुषं विश्वधायसं ॥१५॥ 


स्मे इतिं । आ । वहतं । रयिं । शत ऽवतं । सहस्िणं । पुरऽ घुं । विश्वं ऽ धायसं ॥१५॥ 
हे अधिनौ अख्ये अन्यं रयिं घनमा वहतं । आनयतं ¦ कथंभूतं । शतवंतं शतसंख्योपेतं सहसिशं 


 सहखरसंख्योपेतं च पुरुचुं वङनिवासं यद्वा पुरुभिबेङ्भिः सुत्यं विखधायसं विश्वेषां सवैषामदीयानां 


धारकं ॥ बहिहाधाञ्भ्यग्ङदसीति दघतिरसुन्‌। एिददित्यनुवत्तेशिद्चाविन सुगागमः ॥ ॥३॥ 
पुरा चिडधि वा नरा विद्येते मनीषिणः । वाघद्धिराश्वना गतं ॥१६॥ 
 पुरुऽचा। चित्‌। हि । वां । नर । विऽद्दर्यते । मनीषिण॑ः। वाधत्‌ऽमिः। अश्चिना। 
| स्ा। गत ॥१६॥ | 


हे नरा नरौ सोतृशां धनस्य नेतारावश्चिनौ मनीषिणौ मनस ‡शितारः स्तोतारो वां युवां युदा 


4. चिद्धि बङृषु हि देशेषु विज्ञये । विविधमाद्भयंति । तथा सति हे अश्विनौ वाघडिर्वाहकेरथैरा गतं । ` 


 अस्मानिवागच्छतं ॥ 


जनासो वृक्तब॑हिषो हविष्मतो अरकृत॑ः ! युवां ह॑वते अश्विना ॥१७१ 
जनासः । वृक्तऽ वहि 





घः । हविष्मतः । अरंऽ कृतं: । युवां । हव॑ते । अध्विना ॥१७॥ 1 


वृत्तव्िषः । वृकतं कितं बर्हे तथोक्ताः । हविष्मतो हविभिर्यक्ता अरंकृतः पयीप्तकारिणः यद्रा ` 
 दविरादोनामलकतारो जनास ना हे अिनाश्चिनौ युवां हवते । आद्यंति । जत आग्च्छ ` 














॥ पचमोऽश्टकः ॥ २५९ 
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अदयेदानीमदाकमयं स्तोमोऽ सदीयं स्तोतं हे अथिनौ वां युवयोवाहिष्ठो वाहयितु यितुतम 
सन्‌ युवाभ्यामंतमोऽ तिकतमो ऽ तिश्येन समीपवर्ती भूतु ! भवतु ॥ तमे तादे ! पा० ६. ४. १४९. ९. ¦ रत्यंति 
कशब्द स्य तादिलुप्यते ! भवतेस्षांदसः रपो लुक्‌ | 


५५ 


मो हं वां मधुनो दुत्तिरार्हितो रयचषेणे ¦ ततं; पिवत्तमश्िना ॥१९ 
यः। ह्‌ । वा । मधुनः, दुतिः। आऽहितः। रथऽचषेशे । ततः पिवतत । सथ्िना ॥१९॥ 


हे अच्िनाश्िनो रथचषणे रथस्य चषशे द्रष्ये मध्ये देशे यो दतिमेधुनो मधुरस्यास्माभिदत्तख्य सोमस्य 
संबंधी तेन मधुना पूणं आहितः स्थापितो वर्तते ततौ दृतेः सकाश्रात्सोमं पिबतं ॥ 


तेनं नो वाजिनीवस्‌ पणे तोकाय शं गवे । वहतं पीवरीरिषः ॥२०॥ 


५४५ 


तेनं । नः। वाजिनीवसू इति वाजिनीऽ वसू । पश्च! तो कायं । शं । गवे । वहतं । 


॥ [ए # > 


धी वरीः । इष 

हे वाजिनोवसु । वाजोऽन्रं वलं वा। तदुक्तधनौ नोऽस्माकं पथे पश्वेऽश्वादिलचणाय ॥ जसादिषु 
च्छदसि वावचनमिति धेङितीति गणस्य विकल्यितलायण्‌ ॥ तोकाय पुचाय गवे च ॥ जात्यभिप्रायं सर्वैवै- 
कवचनं ॥ पमुप्रभृतिभ्यः शं सुखं यथा भवति तथा पीवरः प्रवृद्धानीषोऽच्तामि तेन भवदौयेनं रथेन वहतं । 


 आवहुतं । प्रापयवं | दत्तमिव्य्थः ॥ ॥४॥ 
उत्त नों रिव्या इषं उतर सिंध॑रहविदा । सप इररिव वधेयः ॥२१ 
उत । नः। दिष्याः। इष॑ः। उत्त । सिंधन्‌। अहःऽविटा। अपं । बारा ऽइव । वषयः ॥२१ 


उतापि च हे अहर्विदा लंभयितारौ। यदा ! अहि प्रभातसमये वेदितव्धौ सलोतव्याविनौ । दिष्य 
दिवि भवा इष इष्यमाणा अपो नोऽसयदर्यं दारवं दारेणेव च्छिद्रिणेवाप वषेथः। मेधादपलष्य युवां सिंचथः। 
उतापि च सिंधन्‌ स्यंदनशीला नदी वुशेसेरूदकेर स्रावं स्हानपानादिकायाय छकतवंतावित्थथैः ॥ 


कट्‌ वां तौम्यो विधत्समदरे ज॑हितो न॑रा । यहां रथो विभिष्पतात्‌ ॥२२ : 
 कदा। वां। तोम्ः। विधत्‌। समुद । जहितः नरा यत्‌। वां । रथः। विऽनिः। 


पतात ॥२२॥ 
हे नरा नरौ नेतारावश्िनौ तौग्यसनुयपुचो भुज्यः समुद्रे जलधौ जहितोऽसुरेः प्रचिघ्नः सन्‌ कटा 
 कल्िन्काले वां युवां विधत्‌ । अविधत्‌ । सुंतिमिः पयचरत्‌ । यद्यदा वां युवयोर्विभिर्गेतुभिरतैरूपेतो रथः 
 पतात्‌ तं भुज्यमानेतुं पतेत्‌ गच्छेत्‌ तदानीं सुज्युरस्तौदिति पूर्वेणाधैन पुष्टस्य प्रतिवचनं ॥ | 


युवं कण्वाय नासत्यापिरिघ्नाय ह्ये । शश्॑टतीर्देशस्यथः ॥ २३ 





















युवं । कराय ! नासत्या । अपिंऽरिप्राय । हर्म्ये । शब्ब॑त्‌। ऊतीः । द्शस्यथः ॥२३॥ ` 











हे नासत्या । सत्सु साधू स्यौ । न सत्यावसल्यौ 
रौ री 





यौ । न असत्यौ नासल्यौ ॥ नथारनपादिति नजः प्रकृति- = ` 


1 ध भावः ॥ यद्धा । सत्यस्य नेतारौ नासिकाप्रमवौ वा । उक्तं च भगवता याकेन । सत्यविव नासत्यावित्यौ- ४१ 





२६०  ॥ कम्वेट्‌ः॥ [अ०५. छ ०४.व०४, 


शंवामः। सतस्य प्रशेतारावित्याच्चायणः । नासिकाप्रभवौ वभ्रुवतुरिति वा । नि० ६. १३. इति । तौ युवां 
करवायैतत्संक्ञायषेये हर्म्ये इरम्य॑ततेऽपिरिप्रायासुरेवाधिताय एखच्छ्यतीर्वद्लीर्ती रक्षा दश्स्यथः । दत्त 
वंतौ । युवं कण्वायापिरिप्राय चचुः प्रत्यधत्तं । ० १. ११८. ७.1 इत्यधेतिहास उतः । सोऽच द्र व्यः ॥ 


भिः सुशस्तिभिः । यदा वृषणदसू हुवे ॥ २४ 








ताभि यतिमूतिभिनेव्यस्त | 
भ॑ः। छा । यातं । ऊतिऽभिंः। नव्य॑सीभिः । सुशस्विऽनिः। यत्‌। वां । वृषणसू 
इतिं वृषणएऽ वसू । हुवे ॥९४॥ 


हे वुषणखस्‌ वषेणधनौ ॥ वृषणवस्वश्चयोरूपसंख्यानं । पा० १.४.१८. ४.। इति वृषण्भावो निपात्यत 
तदानीं ताभिः पवोक्ताभिर्नव्यसीभिनवतरामिः सुशस्िभिः सुप्रशस्याभिदहतिभी रल्ाभिः साधमा यातं । 
आगर््छतं । यदयदा वां जवे सुतिभिराडयामि॥ 


यथां चित्कणखमाव॑तं प्रियमंधमुपस्तुतं । अचि शिंजारमश्चिना ॥२५॥ 
यथा । चित्‌। कणं । सखा वतं । प्रिय ऽ मेधं । उपऽस्तुतं। सिं । शिं जारं । अश्ना ॥२५॥ 
हे अश्चिनाश्चिनौ यथा चिथेन खलु प्रकारेण कण्वमेतत्सं ज्ञमुषिमावतं अर्तं प्रियमेधं परिययक्तमेतत्सं 
 चोपस्ुतमेतदाख्यं च शिंजारं शब्दयंतं सुवंतमचरिभेतानुषींख येन प्रकरि णारकतं तथास्मानपि रक्ततमिति 
शेषः । यद्वा । एतावद्वां वृषस्लमू दत्यनयैकवाक्यता ॥ ॥५॥ 
यथोत कृत्वे धनेऽभ्नुं गोष्वगस्त्यं । यथा वाजेषु सोभ॑रिं ॥२६॥ 
यथा । उत । कृष्य । धने । खं । गों । अगस्त्यं । यथां । वाजेषु । सोभ॑रिं ॥२६॥ 
उतापि च यथा येन प्रकारेण घने छत्वे कतय प्राप्ते सत्यंसपुभेतत्संज्नं स्तोतारमावतं अरक्तं । गोषु च 


 लब्व्यासुं यथागस्त्यमुषिमर चतं । वाजेष्वत्नेषु लब्धयेषु यथा येन प्रकारेण सोभरिमेतत्सं न्नमुषिं चार चतं । 
 अचापि पूर्ववद्राक्यशेष उचरथेकवाक्यता वा ॥ 


एतावहं वृषणखसू खतो वा भूयो अशिना । गृणतः सुन्रमीं महे ॥२७॥ 
एतावत्‌। वां । वृषरसू इति वृषणएऽवसू। खतः। वा । भूयः । अश्विना । गृणतः 
सुम्नं । ईमहे ॥२७॥ 


हे वृषण्वसू वर्षणधनावश्धिनाशिनौ गुणंतः सवंत वयमेतावत्‌ यथा चित्‌ कणभित्यादिनां यावदनुकरां 
 तमेतत्परिमाणं सुन सुलमतो वाखाद्वा भूचो बङतरमधिकं सुखं वां युवामीमहे । याचामहे ॥ ` १ 


रथं हिरण्य व॑धुरं हिरःण्याभी सुमश्विना । आ हि स्थाथो दिविस्पृशं ॥२४॥ 
 रथं।हिरण्यऽवंधुर । हिरण्यऽखनीभु। अश्चिना। आआ। हि। स्याथ॑ः। दिविऽस्यु्णं ॥२४॥ 


ह अश्धिनाश्िनौ हिरण्यवंधुर । सारथिस्थानं वंधुरं । हिरणमयसारथिख्थानं हिरण्यामीयुं हिरणमयप्रररं 
 1द्‌विद्ुशमल्यु्रतत्वाहिवं खुशंतं ॥ स्पुभेः क्रिन्‌ । दिन्शब्दाद्वि तीया्थे सप्तमी । हद्युभ्यां ङेदपसंख्यानमिव्यसुक्‌॥ 
ईदृशं रथमा हि साथः । युवामातिष्टथ एव । हिरवधारणे । अखदीयां खुतिं ओतु शीघ्रं रथमाखायागत- 

मिति मावः॥ टा गतिनिवृत्तौ = 








तौ । चट चछद्ययोवृक्‌॥ = 











॥ पंचमोऽष्टकः ॥ 






हे अथिनौ वां सुवयो रभिरारमणोयालभनभूता रथस्येषा पयी हिररमयी 
अक्षश्च हिरण्ययो हिरण्मयो हिरण्यनिमिंतः ॥ ईषा अक्तादिषु च्छंदसि । पा० ६.१.१२७. २.1 दति प्रति 
भावः ॥ अपि चोभोभे हे अपि चक्रा चक्रै रथचरणे हिरण्यया हिरण्मये सुवणंनिरभिंते + सुपां सुलुगि 
दिवचनस्वाकारः । छत्व्यवास्त्न्यवास्वेत्यादिना हिर्यशब्दान्मयरो मलोपो निपातयति 


तेनं नो वाजिनीवसू परावतश्चिदा ग॑तं । उपेमां सुति ममं 
तेनं । नः। वाजिनीवसू इति वाजिनीवसू । परा ऽ वत॑ः । चित्‌। आ । गतं । उप॑ । 
इमां । सुऽस्तुतिं । ममं ॥३०॥ 


है वाजिनीवमसु अन्रवद्वनाविनौ य उक्तौ हिरण्मयस्वावयवो रथः तेन रथेन नोऽ स्मान्यरावति 
रदेशादप्या गतं । आगच्छतं ॥ गमेग्कांद्सः शपो लुक्‌ । अनुदात्तोपदेशेव्यनुनासिकलोपः ॥ शदानीमुषिरेकव- 
दाह । मम मदीयामिमाभिदानीं क्रियमाणां सुष्टुतिं शोभनां सुति चोपगच्छतं ॥ ॥ ६ 


ख वहेथे परा कात्पूवीरि प्रता वशिना । इषो दासींरमत्यौ ॥३१॥ 


ख । वहेथे इति। पराकात्‌। पूर्वीः 1 खघ्तो। अश्विना । इष॑ः। दासीं: । अमत्य ॥३१ 


हे अमल्यामरणावधिनाधिनौ दासीः । दासा उपच्पयितारोऽसुराः । तत्ंवंधिनीः पूर्वीः पुरीरघ्रंतीौ 

 भक्यंतौ मंजंतौ युवामिषोऽद्नानि पराकात्परागताहूरदेशादा वदेथे । अस्मान्रापयथः । यद्वा । अन्नतौ 
 व्याक्घुवंतौ ॥ अग्प्‌ व्याघ्रौ । अस्माद्मत्यथेन आ पर समैपदं च ॥ पूर्वीविद्धीद्‌सीदेासस्योपचपयितुः शबोः संवंधि- ` 
 नीरिषोऽद्नानि शवुभ्योऽ पहत्यास्मास्ापयथः ॥ | 





आ नो दयुन्नैरा श्रवोभिरा राया यातमश्विना । पुरशचदरा नास॑त्या ॥३२॥ 
आ। नः। चुक्ेः। स। चवंःऽभिः। स्ा। राया। यात्‌। अश्विना पुरऽचद्रा। नासत्या ॥३२॥ 


हे पुरशंद्रा बहृहिरण्यौ यदा पुदणां बद्भनामाद्धादरकौ ॥ हस्वाचद्रौतरपदे मंत इति सुट्‌ । पदादिः 
त्वात्षािकमामंतचरितादुदातलं ॥ हे नासल्या सत्यस्वभावौ सत्यस्य नेतारौ नासिकाप्रभवौ वा ॥ आमं चितं 
पर्वमविद्यमानवदिति पूर्वस्यामंचितस्याविव्यमानवद्धावादिदमष्यामंनरितमाबुद्‌ात्तं । न च नामंचिते समानाः 
धिकरण इत्यविदययमानवत्वनिषेधः पुङशद्रेतयस्य विशेषवचनात्‌ ॥ दैदृशौ हे अश्िनाञ्धिनौ दुन्नर्योतमानैर 
त्ैदातथैः सार्धं नोऽस्माना यातं । आगच्छतं । तथा अवोभिः अवणोयेयशोभिश्चासानागच्छतं । वथा राया 


` धनेन चाख्मानागच्छतं ॥ 








एह वाँ प्रषितप्स॑वो वयो वहतु पणिन॑ः । अच्छा स्वध्वर जनं ॥३३॥ 
आ। इह । वां। पुषितऽप्संवः। वय॑ः। वहंतु। पणिनः। अच्छं । सुऽऋध्व्रं । जनं ॥३३॥ 


हे अश्चिनौ हहाद्धिन्याभे वां युवां प्रषितप्यवः । पुषिः सेहमकमा । लिग्धरूपाः पणिनः पलोपेताः । 

यद्वा । लुप्तोपममेतत्‌ । प्चिण इव शोघ्रगामिनः । वयो गंतारोऽश्वाः खध्वरं शोभमनयन्नं यजमानसत्तणं 

जनमच्छामिमुखमा वहतु । आनयंतु ॥ | 
र्थं वामनुगायसं य इषा वति सह । न चकमभि बाधते ॥३४॥ 

यसं । यः । इषा । वते 1 वतेते । सह । न । चक्रं । अभि । बाधते ॥३ 






9 ५ ॥ १ ष । ह | 
4 
(क | 





। ऋपृग्वेटः ॥ [ऋ०५.अ० ४, व०४ 





चक्र परसैन्यं नामि बाधति । नाभिहंति । चदा । चक्रं वीर्यकर्मसाधनं ॥ घञथं कविधानमिदि कः । छजादीना। 
का० ६. °. १२. १.1 इति दिर्वचनं । अस्िन्पकतेऽन्यः शएचुरिति कंतुंपद मध्याहतव्यं ॥ 


थेन टूवत्पांशिभिर्शवैः । धीजवना नासंत्या ॥ ३५ 
येन । द्वत्पाशणिऽभिः । खशः । धीऽजवना । नास्त्या ॥ ३५ 


हे धीजवना मनोवदेगवंतौ ॥ आआमेचिताबुदात्तलं ॥ हे नासत्या सत्यस्वमावौ सत्यस्य नेतारौ वा ॥ 
मंचितं युर्वमविद्मानवर्दिति पृरवस्याविव्यमानतेन पद्‌ादपरलाद्‌ा्टमिकनिघाताभावः। न च नामंचचित 
विचमानवत्वनिषेधो धीजवनेव्यस्य विशेषणवेन सामान्यवचनत्वाभावात्‌ । व्यावर्तकं हि विङेषणं ॥ ईद्शौ 
युवां द्र वत्याणिमिः शीघ्रगमनपदे रच युक्तेन हिरस्ययेन हिरण्मयेन स्वणेमयेन रथेनागतमिति शेषः \ यदा 
धीजवना नासनिवितद्यमपि प्रथमांतमेव नामंचितं । धियो जव इवं जवो ययोस्तौ । बहन त्रीहौ पूर्वपद प्रक 
तिखरल्ं ॥ ईदृशेन रथेन शीघ्रगमनौ नासत्यावश्िनावागच्छतमिति शेषः ॥ ॥ ७॥ 


युवं मृगं जगुरवांसं स्वद॑थो वा वृषणठसू । ता न॑ः पुक्तमिषा रयिं ॥३६॥ 
युवं । मृगं । जागृ ऽ वांसं । स्वद॑यः। वा । वृषण्वसू इतिं वृषण्‌ऽ वसू । ता । नः 
पक्त । इषा । रयिं ॥ ३६१ 


वाशब्दः समुच्चये । अपि च हे वुषण्वसू वषेणधनावशचिनौ युवं युवां जागृवांसं जागरणशौलं खकार 








मदजननेऽव्ययं मुगं मुखयमन्वेषणीयं सोमं खदथः। आसादयथः। यद्वा । जागृवांसं जाग्रतं मृगं मृगनामान 


 मसुरं खदथः! खादयथः । हिंख्य इत्यर्थः । ता तौ युवां नोऽ खद्‌ थैमिषात्िन रयिं धनं युक्तं । सकत । कुदतं । ` 
 रैदृशं घनमखभ्यं प्रयच्छतमित्यरथः । 


तामे अश्विना सनीनां विद्यातं नवानां। 
यथां चिच्चैद्यः कमः शतसुष्टानां ददत्सहखा टश गोनां ॥३७॥ 
ता! मे। अश्िना। सनीनां । विद्यातं । नवानां । 
यथा) चित्‌ । चेद्यः! कुः शतं । उष्टनां । ददत्‌। सहसा । टश । गोना ॥३७॥ ` 


| हे अञिनाञ्चिनौ ता तादृशौ युवां नवानाममिनवानां श्रेष्ठानां सनौनां संभजनीचानां धनानां ॥ 
कर्मणि षष्ठी । शैदृशानि धनानि मे म्यं दापयितुं विद्यातं । जानीतं । यथा चिदथेन खलु प्रकारेण चैय- 
अेदिपुचः कणुरेतत्संज्ञो राजोष्रानां शतं तथा गोनां गवां दश सहस्रा द शसंख्यानि सहस्राणि ददत्‌ ददत्‌ 


तधा विदयातमिति पूर्वज्ान्वयः॥ ` 


¢ अधस्पदा < 


21 





योम हिरंणयसंदृशे दश राज्ञो अमंहत । 
| स्यं कृ्टय॑श्चमेम्ना अभितो जनाः ॥३४६॥ 

 यः। मे। हिरण्यऽसंदृशः 1 दशं । राज्ञः । अम॑हत । | ८. 
` अधःऽपदाः । इत्‌ । चेदस्य । कृष्टयः । चमेऽस्नाः । भित॑: । जनाः ॥३४ 

यःक कम्ुसंज्ञो राज्ञा मे मह्यं हिरण्यसंदृशो हिरखसंद शंनान्‌ 











१ हिरण्ठसमानतेजस्कान्‌ दश राजञोऽमंहत ` स 


। परिचरणं दत्तवान्‌ \ द्‌शसंख्याकाचान्नो युद्धे पराजितान्‌ गू गीला दासतेनाओै दत्तवाजिल्यथंः। नन्वीद्‌- ६ , 








शानां बहविधानां रान्ना दान एकः कथं शङ्यादिति त्राह 





छृष्टयः सवाः प्रनासख चैयस्य चेदिपुव्ख 

















० २. सू०६,| ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ 





कशारधस्यद्‌ इत्‌ पादयोरधस्तादेव वर्तते । न कञिदपि तत्समानस्तदधिको वा विद्यते ¦ अभितः 
वतमाना जनाञ्मेन्ना ममयस्य कवचदेधारणे कताभ्यासाः । चद्धा । चर्माणि नु श्रादीनि 
वाहनानि । वेषु मनत्यभ्यस्यंतीति चर्म्॑नाः ॥ ना अभ्यासे । आतो मनिद्ठिति 8 वेच यास्तस्य 
भटा इत्यर्थः ॥ 


माकिरेना पथा गादेनेमे यंति चेटर्यः। 
अन्यो नेत्सूरिरोहते भूरिदावत्तरो जनं; ॥३९॥ 
माकिः! एना । पया । गात्‌ । येनं । इमे । यंति । चेटः । 
अन्यः । न । इत्‌ । सूरिः । आहते । भूरिदा व॑त्‌ऽतरः ) जन॑ः ॥३९॥ 


येन मागेणेमे चेदयोऽस्य राज्ञः पितुपितामहादयो यंति गच्छति एनानेन पथा मर्भेण माकि्मात्‌ । 
अन्यो न गतु शक्रोति । अपि चाख्माद्रान्नोऽन्यो भूरिदावत्तरो बहृद्‌ातुतमः मूरिर्बिद्रान्‌ सञ्ञनो नेतैवौहति 
वहति । स्तोतुभ्यो घनं प्रापयति । चद्धा । बङ्गद्‌तुजनो यो जनः कमुनाम अस्मादन्यः ॥ यत्ययेन प्रथमा ॥ 
अन्यं सूरिः स्तोता नेदोहते । नैव याचते । ओहिया्वाक्मा । यथान्यं न याचति तया वज धनं पच्छ 
तीत्यर्थः ॥ ॥८॥ ॥१॥ 


| दितीयेऽनुवके सप्त सूक्तानि । तच महाँ इंद्र दत्यष्टाचत्वारिशद्चं प्रथमं सूक्तं काण्वस्य वत्सस्यार्पं ` 

 गायचं । अरंत्यतुचवजेमेद्रं । तस्िन्परणगुनाम्नो राज्ञः पुचस्य तिरिदिरस्य दानं सयते } अतः स तुचे 
वताकः । तथा चानुक्रातं। महा इद्रौऽ्टाचलारिशद्त्सस्तचोऽ त्यसिरिदिरस्य पारशव्यस्य दानस्तुतिरिति 
महाव्रते मायचतुचाशी तावंत्यतुचवजेमिदं सूक्तं । तथेव पंचमारण्यके सृच्यते । महा इट्रौ य ओजसेति तिच 
उत्तमा उद्धरति । ° आ०५.२.२.1 इति ॥ प्रातःसवने सोमातिरिके महानित्यादिकाः स्तोमातिग्रंसनार्थाः । 
सुचितं च । महा इद्रौ य जओ्रीजसातो देवा अवंतु न इल्येद्रौभि्वेष्णवीभिख स्तोममतिशस्य । आ० ६.७. । इति ॥ _ 
तृतीये पयाये होतुः शस्त्रे महां इद्र इति तृचौ ऽनुखपः । सूचितं च । सहां इंद्रो य ओजसा समस्य सन्धवे 
विश इति । आ० ६.४. इति ॥ अप्नोयेषसे ब्रह्मणोऽतिरिक्तोक्थ्य अयमेव तुचोऽनुद्छेयः । सूच्यते हि । महां 

दद्रौ य ओजसा नूनमिना! आ० ९.११. इति ॥ दशया महेद्रयाजिनः सानाखस्य महानिलयेषानुवाक्चा । 
सूच्यते हि । महां इद्र य ओजसा मुवस््वमिंद्र ब्रह्मणा महान्‌ । अआ०१.६.। इति ॥ | 


महा इटो य सआओज॑सा पजेन्यों वृष्टिमा ईव । स्तोमे वत्सस्य वावृधे ॥१॥ 


महान्‌ । इदः । यः। श्रोजसा । पञजन्य॑ः। वृष्टिमान्‌ ऽईव । स्तोमेः। वत्सस्य । ववृधे ॥१ 


यद्द्र ओजसा बलेन महान्‌ सवभ्योऽधिकः। क इव । वृष्टिमानिव। यथा वृथ्या युक्तः पर्जन्यो रसानां पाजं- | 
यिता देवो महान्‌ स इवेत्यर्थः । स इद्रौ वत्सस्य पुचस्थानीयस्य स्तोतुर्वत्सनाखर एवः स्तोचैर्ववुधे । प्रवधते 


प्रजामृतस्य पिप्र॑तः प्र यद्गरत वहयः। विप्रां कृतस्य वाह॑सा ॥२ 
 ग्रऽजां। त्तस्य । पिप्रतः। प्र। यत्‌ । भरत । बहू यः। विप्राः। कतस्य । वाहसा । 
ऋतस्य यज्ञस्य सत्यस्य वा प्रजां प्रकर्षेण जातभिंद्रं पिप्रतो नभसः प्रदेशान्‌ पूरयंतो वहयो वाहका 









अश्वा घद्यद्‌ प्र भरेत प्रकषण भरति वहंति तदा विप्रा मेधाविनं ऋतस्य यज्ञस्य वाहसा प्रापक सोचेण ५ | 


| तमिदं सुवेतीति शेषः ॥ 





२६४ ॥ च्ुग्वेट्‌ः ॥ [०.० ४,व० १९. 


कवा: । सोत्रनामैतत्‌ । स्तोतारः कण्वगोचा वेद्रं स्तोमैः स्तोचैयन्नस्य यागस्य साधनं साधयितारं 
 जिष्पादकं ययद्‌ाक्रत अृषत ॥ करोतेखडि मंते घसेति चखुंकं ॥ तदानीमायुधं शचुणां हिंसकं बाणादिकं 
जामि । अरतिरिकनामैतत्‌ । अरतिरिक्तमहितं प्रयोजनरहितं ब्रुवते । कथयति । आआयुधसाध्यखय सवकायेदरेख 
तलाटायुधं निष््रयोजनमिव्यर्थः ! यद्वा । आयुधमायोधनशीलमिंद्रं जासि जामिं भरातर ब्रुवते । वदंति 
सर्वकार्येषु चातु वदर्तत इत्यथः । 


तृतीये पयाये होतुः शस्त्रे समस्य मन्यव इत्याया दिचलारिशद्चः। सूच्यते हि । समस्य मन्यवे विश इति 
दिचल्लारिंशदिश्चजिते । आ० ६. ४.1 इति ॥ 


समस्य मन्यवे विशे विश्वां नमत कृष्ट य॑: । सम॒टार्येव सिंधवः ॥४। 
सं । सस्य! मन्यवे । विशः । विश्वाः । नमत । कृष्टयः! समुदाय ऽइव । सिंधवः ॥४। 


| विशो विशल्यो विश्वाः सवः छष्टयः प्रजा अद्र ख मन्यवे क्रोधाय ¦ यदा । मन्युमननसाधनं लों । 

तदर्थं । सं नमत । सम्यक्‌ स्तं एव नमंति ॥ नमतेः कमेकर्तरि च्छांदसो लङ्‌! न दुहस्तनमाभिति यक्किशो 
प्रतिषेधः ॥ प्रद्रीभवंति । तच दृष्टातः । समुद्रायेव यथा ससुद्रमस्धिं प्रति सिंधवः स्यंदनशीला नयः खयमेव 
नसते तदत्‌ ॥ 


छो जस्तद॑स्य तितिष उभे यत्समव॑तेयत्‌ । ईट्श्वमव रोद॑सी ॥५॥ 
आओोजः। तत्‌ । आस्य । तिविषे । उभे इतिं । यत्‌। संऽअर्वतेयत्‌। इदः । चमैऽइव । 
रोदसी इति ॥५॥ ॥ 

अष्ेद्र सख तदौजौ बलं तिखिषे ! दिदीपे ॥ लिष दीप्तौ ॥ यथेनौजसायमिद्र उमे रोदसी वावापुचिव्यौ 





चेव समवतयत्‌ सम्यम्बतेयति । यथा कशचिककिचिच्म कद्‌ाचिदिलारयति कदाचित्संकोचयति एवं तदधीने ` 


अभूतामित्यथंः ॥ ॥९॥ 


वि चिुचस्य दोधतो वर्जेणए शतप वेणा । शिरो विभेद वृष्णिना ॥६॥ 
वि। चित्‌। वृ्रस्यं । दोधतः। वजण । शतऽ प॑ वणा । शिरः! विभेट्‌। वृष्णिना ॥६॥ ` 


चिच्छन्दोऽप्वये। स च भिन्नक्रमः वुंचस्य चिदावरकस्वापि दोधतोऽव्य्धं जगत्केपयतोऽसुरस्य शिरो 
 सूधानं शतपर्वणा शतसंख्यापर्वाणि धारा यस्य तादृशेन वृष्णिना वीयैवता वज्ेशेद्रौ वि विभेद ! विचिच्ेद ॥ 


 आभिशलविेषुक्यषु तृतीयसवने प्रशासुः शस्त्र इमा अभीति तृचो वैकल्िकोऽनुच्छपः । सूचितं च । इमा = 
ऋभमि प्र णोनुम इत्यथ ब्राह्मणाच्छैसिनः । आ० ७. ८. । इति ॥ 9 


 इमाञ्जमि प्र णोनुमो विपामग्रेषु धीतय॑ः। अप्नेः शोचिने दिद्युतः ॥७॥ 


। ` इमाः। अनभि।प्र। नोनुमः। विपां । अमेंषु । धीतय॑ः। अप्रः शोचिः। न। दिद्युतः ॥9॥ ` । 


विषां सोतणामभरेषु पुरस्तादिमा अस्मदीया धीतयो धियः स्तोचाण्यमि प्र णोनुमः । आमिसुख्येन 


॥ । ध पुनःपुनः प्रदाः ॥ यु अदे ॥ कोदृशः सुतीः। अमेः शोचिभं दीधिरिव दिदुतो दीप्यमाना बेदष्पाः॥ 


गृहा सतीरुप तमना प्र यच्छो्च॑त धीतरयः। कखां ऋतस्य धारयां ॥४। र 4. 1 








क ४ नि। शुष्ण । इट्‌ । धणेसिं । वजं 


 इतवानसि । वञ्चेण तमसुरं न्यवधीरितय्ः । ह 
 ज्रतोऽखदपिक्षितं धनं देहीति शेषः॥ 
1 42 0 1 














शोचंत मादीष्यंत । यद्वा ¦ आत्मनां खतं एवेद्रमुपगच्छत्यः प्रदीप्यते । ताः कतौ करवाः कर्दमं 
छतस्योद्‌ कस्य सोमात्मकस्य घारया सहिताः कुर्वतीति शेष 








हे इंद्र गोमंतं गोमियुक्तमञ्िनमच्ैरुपेतं तं प्रसिद्धं रयिं वदीयं घनं प्र नशीमहि ! प्राश्चयाम } तथा ब्रह्म 


परिवुटमत्तं च पूर्वचित्तयेऽन्येभ्यः पवेमेव क्ानाय प्राद्रवाम ॥ 


अहमिद्धि पितुष्यरि मेधामृतस्य जमभ॑ । अहं सूयं इवाजनि ॥१०॥ 
अह । इत्‌ । | हि । पितुः । पररि । मेधां | ऋतस्य | जयभं । अह्‌ । से : ऽइव! अजनि | 





॥१०॥ 
पितुः पालकष्यतेख सत्यस्यावितथस्यद्रस्य मेधामनुग्रदाद्मिकां बुदधिमहमिद हमेव परि जग्रभ । परिगृरी- 
तवानस्ि नान्ये ¦ हि यस्मादेवं तस्मादहं सूयं इवाजनि सूर्यो यथा प्रकाशमानः सन्‌ प्रादुर्भवति तथाजनिषं । ` 
प्रादुरभूवं॥ ॥१०॥ 


अहं प्रत्नेन मन्म॑ना गिर॑ः मुभामि कख वत्‌ । येनेटूः भुष्ममिदधे ॥११॥ 
अहं । प्रत्नेन । मन्मना गिरः। गुभामि। कणऽवत्‌। येनं । इः । मुष्सं । इत्‌ । टधे ॥११॥ 


कण्ववन्यम जनकः कण्व इवाहं प्रतिन निलन वेदरूयेण मन्मना सननसाधनेनेद्र विषयेण सोए गिरो 


वाच श्युभामि । अखंकरोमि । यदा दीद विषये प्रयुज्यते तदानीं यथाथल्ादाचौऽलंक्ता भवंति । येन 
खलु सोचेणेद्रः गुष्मं शच्रूणां शोषकं बलं दघ इत्‌ धत्त एवं धारयल्येव । यत्लोचसिद्र ईदृशं वलमवश्यं 
जनयति तेन मन्मनेव्यथेः ॥ 


ये लािंदू न तुष्टव केष॑यो ये च तुष्टवुः । ममेदधेस्व सुष्टुतः ॥१२ 
ये। त्वां । ईदू न। तुस्तुवुः चछर्षयः। ये। च तुस्तुवुः! मम॑ । इत्‌। वधे स्व । सुऽस्तुतः ॥१२॥ 


हे इंद्र थे जनास्त्वां न तुष्टवुः न सुवति ये चर्षयो मंचाणां द्रष्टारो जनासुष्टवुः लां सुवति उभयेषां 
मधये ममेन्मैव स्तोचेण सुषुतः शोभनं खुतः सन्‌ वर्धख । वुद्धो भव ॥ ` ५. 


यद॑स्य मन्युरध्वनीडि वृचं प॑र्व॑शे स्जन्‌। अपः संमुद्मेरसयत्‌ ॥१३५॥ 
यत्‌। अस्य । मन्यः। अध्व॑नीत्‌। वि। वुचं । पवऽशः। रुजन्‌ अपः। समुदं । टेर यत्‌॥१३ 
अखेद्रस्य मन्यः क्रोधो वुचमावृत्य तिष्टतमसुरं मेधं वा पर्वशः पर्वणि पर्वणि परुषि पर्षि वि रजन्‌ ` 


विभजन्‌ यब्यद्‌ाध्वनीत्‌ सनयितुलच्णं शब्दमकरोत्‌ तदानीं समुद्रं समुंद नीयसुदधिं प्रत्यप वृच्युदकान्यै- ` 0 
रचयत्‌ । स ददरः प्रेरितवान्‌ । | ध | 


नि शुष्णं इद्र धणेसिं वज सवष टस्यवि ५८१ । वृषा द्यप श्ृणििषे ॥ १४१ 











हे हंद मुष्णे शोषक एतत्सं्चै दस्यपक्तपयितर्थसुरे 






। जघंय । दस्य॑वि । वृषा । हि । उय । गृखिषे॥१४॥ 
सुरे धर्णसिं धारथितवयं यजनं कलिशं खं नि जघंयानि- 
ड णंबलं र + वृषा कामानां व्षितेति हि गृखिषे । भूयसे = ` 








॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.अ०६, व०१२. 






द्या व॑ः\ इद्‌। खोजसा। न। अतर क्यारणि । वजिणं । न । विव्यचंत। र यः ॥१५॥ 


दावो दयुलोका इममिंद्र मोजसा बलेन न विव्धचंत । न व्याघ्रवंति । बुलोकेभ्यो ऽप्यस्य बलमधिकमिल्य्थः। 
तथांतरिकराखंतरा सातानि यावापुथिव्योर्मध्ये वतमाना लेका विणं वच्रवंतमिंद्रं न व्याघ्ववंति । तथा 
भूमयो मूलोकाश्च तिद्रं न व्याघरुवंतिं । चयो वा इमे चिवुतो लोकाः । ° आ०१.१. २.। इति ब्राह्मणशादेकै 
कंस्य लोकसय चितं । तिखो भूमीः । ० २. २७. ८. । इत्यादिनिगमाच्च ॥ ॥११॥ ` 


यस्तं इद्‌ महीरपः स्व॑भूयमान आश॑यत्‌। नि तं पद्यासु शन्नः ॥१६॥ 
५।ते। इट्‌ महीः। खपः। स्तमुऽयमानः। आा। अशयत्‌ नि। तं । पद्यासु । शिश्चयः॥१६॥ 
ईहे ईद्र ते तव संबंधिनीमेहीमंहतीरप ्रआंतरिच्याण्युदकानि यो वृत्रः स्तमूवमानः स्तंभयन्‌ यथाधो न 
पतंति तथा कुर्व्राशयत्‌ आवुल्यारेत तमसुरं पव्यासु गमनशौलाखष्सु मध्ये नि शिश्रथः । व्यहिंसीः। चथि- 
हिंसार्थः । वनच्रेण तमसुरं हतवा नदीषु पातितवानिव्यर्थः॥ 
य इमे रोदसी मही समीची समज॑मभीत्‌ । तमोंभिरिद्‌ तं गुहः ॥१७॥ 
यः। इमे इति । रोदसी इति । मही इति । समीची इतिं सं ऽईची । सं ऽअजंपभीत्‌ । 
| तम॑ःऽभिः। इट्‌ । तं । गुहः ॥१७॥ 


-. चो वु्रौ मही मह्यौ विसतीणे समोचौ संगते इमे प्रत्यचत उपलभ्यमाने रोदसी यावापुथिव्यौ समजग्र- ` 
भीत्‌ सम्यगग्रहीत्‌ । आवुणोदिव्यर्थः । तमसुरं हे इद्र लं तमोभिरंधकारेर्ुहः। संवतमकरोः । अनाद्यनंतं 
 मरणलक्णं तमः प्रविशय इत्यर्थः ॥ ` | 


य ईदू यतयस्वा भृगवो ये च॑ तुष्टवुः । ममेर्हुय च्चधी हवं ॥१४॥ 


` ये। इद्‌) यत॑यः। ता । भृग॑वः। ये। च। तुसतुवुः। मम॑। इत्‌! उय। श्रुधि! हव ॥१४॥ 


५९ है इंद्र ये यतयो नियता अंगिरसस्त्वां तुष्टवुः थे च भगवो भ्रगुगोचास्त्वां तुष्टवुः सुवति तेषु मध्यै मभे- ` | 
 ऋमेव हवं स्तोतव हे उग्मौजसित्निद्र रुधि युशु॥ 


इमास्त इट्‌ पृश्चयो घृतं दुहत आशिरं । एनामृतस्य पिप्युषी: ॥१९॥ 





इमाः तें। इट्‌ । पृन्नयः। चुतं । दुहते । आऽभिरं । एनां । ऋतस्यं । पिणुषी;॥१९॥ 


इदद्रते लदीया इमाः पूञ्चयः प्रा्टवणौा गावो चुतं चरणभीलमेनामाशिरमाश्रयणद्रवये पयो दुहि । 
 दुहंति । चारयति । कीदृश्वः पश्रयः । ऋतस्य सत्यखावितधसेद्र ख यज्ञस्य वा पिषुषीवधचि्यः॥ _ ` 


या इट्‌ प्रस्व॑स्वासा गभमच॑क्रिरन्‌ । परि धैव सू ॥२०॥ म 
` याः। इट्‌ । प्रऽस्व॑ः। त्वा । आसा । गमे । अच॑क्रिएन्‌ । परि । धमेऽइव । सू ॥२०॥ 
को दद्र प्रस्वः । प्रसुवते गभ विसुंचंतीति प्रः ॥ सतसर्विषेति 











तिः सत्सुद्धषेति क्रिप्‌ ॥ शैदृश्चो या गाव आआसाखेनला 1 


 लदौयं वीं वृ्रवधानंतरमोषध्यादिरूयेण परिणतं भ्यिला भ ्गमवकि्‌ अह्वर सदीयं वीना, = 1 






विति तद्वत्‌ । यद्वा । परि धमव परितो \ ॥ भारित 














म०४.अ०२.स्‌०६.|  ॥ पचमोऽष्टकः ॥ 





छत्लस्य जगतो धारकमिंद्रस्य वीर्यमित्यर्थः । ओरोषध्यादि रूपेण परि एतखयंदर वीर्यस्य गोभिरात्मनि धारणमिं- 
द्रस्य वुं जश्लुष इत्यारभ्य तेतिरोयके विखष्टमाग्नातं । तत्यशव ओषधीभ्यो ऽध्याव्रन्तसमनयन्‌ तत्मल्यदुहन्‌ 
। त° सं० २.५. ३.३. दति । पयोषशटपेण परिणतं तदी्यमिमा गाव आशिरार्थं दुहत इति पुर्वख्ामु- 
च्छन्वयः ॥ ॥ १२। 


वाजंपेथेऽतिरिक्तौक्थे ल्वामिच्छवसस्पत इवेषा । सूचितं च । त्वामिच्छवसस्पते तं प्रलथा । ° 
९. ९.1 इति ॥ 


त्वामिच्छवसस्पते कणां उक्थेन वावृधुः 1 त्वां सुतास इंदवः ॥२१ 
त्वां । इत्‌। शवसः । पते । कराः । उक्थेन । ववृधुः । त्वां । सुतासः । इंदवः ॥२१। 


हे शवसस्पते बलस्य स्वाभिचिंद्र लाभेव कण्वाः स्तोतारः कण्ठगमोचा व्षेय उक्थेन शस्त्रेण वु 
वर्धयति । सुतासोऽध्वययुभिरभिषुता इंदवः सोमाश्च वामेव वर्धयति ॥ 


तवेर्टिट्‌ प्रणीतिषूत प्रशस्तिरदरिवः। यज्ञो वितंतसा्यः ॥२२॥ 
तवं । इत्‌। इट्‌ । प्रऽनींतिषु । उत । प्रऽशस्तिः! खद्ऽवः। यज्ञः! विततसाय्यः ॥२२॥ 
उतापि च हे अद्धिवः। आटूणाल्यनेनेत्यद्वि व्रः । तदच्निद्र तवेत्तवैव प्रणीतिषु प्रकुषटेषु नयनेषु चनप्रद्‌ा- 
नेषु सत्स प्रशस्तिः प्रहृष्टा स्तुतिः क्रियते । तथा वितंतसाय्यो वि्तृततमः ॥ तनोतेग्पांदसमेतद्रूपं । यदा । 
ततसिः कंङ़ादिःवद्यथः । तस्मादौणादिक आय्यग्रत्ययः ॥ प्रवद्ध यन्न तवेव क्रियते ॥ 
सखा नं इट्‌ महीमिषं पुरं न दंषि गोमतीं । उत्त प्रजां सुवीये ॥२३॥ 
खा । नः! इट्‌ । महीं । इषं । पुरं । न । दधि । गोऽम॑तीं । उत्त । प्रऽजां । सुऽवीये ॥२३॥ 


हे दंद्र मोऽखभ्यमस््मद्थं महीं महतीं गोमतीं गोमि्यक्तामिषमन्नमा दषि। आद्वियस्व । दातुं कामयसख। 
नशब्द श्चार्थे । पुरं न । पालनं घूः ¦ पालनं रणं चासभ्यं कतुमाद्वियस् ॥ 


उत त्यदाश्वश्चयं यर्दिट्‌ नाहुषीष्वा । छे चिष्छु प्रदीदयत्‌ ॥२४॥ 


उतत। त्यत्‌। सामु ऽ अच्चय । यत्‌। इट्‌ । नाहुषीषु । सा । ऋषये । विघस} प्रऽदीर्दयत्‌ ॥२४॥ 
हे इद्र नाङषीषु ) नङ्गषा इतिं मनुष्यनाम । तत्संबंधिनीषु । यद्वा । नाङ्षो नाम कशिद्राजा ) तदी- 


चासु । विन्ु प्रजाये पुरस्तायदाचच्यं शीघ्रगाम्यच्वसंघात्मकं बलं प्रदीदयत्‌ प्रादीष्यत उतापि च व्यत्तदः 
 पणस्मभ्यं देहीति शरेषः। आकारः पूरकः॥ | 


आमि व्रजं न तत्निषे सूरं उयप्र । यर्दिद्र मृक्छयांसि नः ॥२५॥ 
आभि । वरजं । न 1 तत्निषे । सूरः । उपाकऽ च॑सछसं । यत्‌ । इट्‌ । मृच्छयासि। नः॥२५॥ 


न संप्रहयये । न संप्रतीदानीं ह इद्र सुरः प्राक्स्तं व्रजं गोषठसुपाकचकच्षसं । उपाक श्ल्यंतिकनाम । अंतिके 1 


` द्रश्व्यमभि तत्निषे ¦ अभितनोषि । अभमिविसारयसि । गोभिः पूरणं करोषीत्य्ः ॥ तनोतेरूादसे लिटि ` 


तनिपत्योग्ङदसील्ुपधालोपः ॥ यदद्‌! हे इंद्र लं नोऽस्मान्‌ मृक्यासि मूव्टयसि सुखयसि ॥ ॥१३॥ 


सग तंविषीयस्‌ इं राजसि धित 
1. त्‌। ऋग। तविषी ऽयसं। इद्‌ । प्रऽराज॑सि राजसि। सितौ 










तीः । महां अपार ओज॑सा ॥२९॥ 








॥:। महान्‌। अपारः ओजसा ष२६॥ = 








रद ॥ ऋग्वेदः ॥ ` 


 अगेव्यमिमुखीकरशे । हे इद्र यवयस्त्वं तविषीधसे । तविषीति वयनाम । बलमिवाचरसि । हस्तयश्चर- 
यादिकं वेलं यथां सर्वै शतुजातं भनक्ति तदत्वमसहाय एव सन्‌ सर्वमेव शचुजातं मारयसीव्यर्थः। यञ्च तवं 
चिती; । मनुष्यनामैतत्‌ । मनुष्यान्‌ प्रराजसि प्रकर्षेणेशिषे । राजति च्यकमा ॥ अस्यापि यद्रत्तयोगान्न 
निघातः ॥ स दद्र ओजसा बलेन महान्‌ स्वेभ्यो ऽधिकः अत एवापारः पाररहितः । केनाष्यवसानं प्रापयि- 


तुमशक्य इत्यर्थं 





हे इद्र वं पूर्वोक्रगुणसुरूज्यसं विस्तीणेव्यापिनं लां हविष्मतीरहविमिश्चरूपुरोडाशादि भिर्युक्ता विश्रः प्रजा 
'उप त्रवते । उपेव्य स्तुवंति । किमर्थं । इदुभिः सोमेखतये तपशाच । यदा । दं दुभिः सोभैरदज्रयसं विस्तीणंजव- 


मूतये रचणाय स्तुवंति । 
 उपड्करे गिरीणां संगथे च॑ नदीनां । धिया विप्रं अजायत्त ॥२६॥ 
उपऽड्हरे । गिरीणां । सं ऽगये। च! नदीनां । धिया । विप्रः । अजायत्‌ ॥२४॥ 


गिरीणां पर्वतानासुपड्र उपद्भरतशे प्रति नदीनां सरितां संगधे संगमने च ईैदृम्िधे देशे क्रियमाणया 
धिया यागक्रियया सुत्या वा विप्रो मेधावींद्रौऽ जायत | प्रादुमैवति । अतो वयमपि तादृशे देशे यजाम 
 श्लुमो वेति भावः ॥ गिरीणामित्यतवर नामन्वतरस्वामिति नाम उद्‌ा तलं ॥ 


अत॑ः सम॒दूमहतश्चिकितवां अवं पश्यति । यतो विपान रएजंति ॥२९॥ 
ऋतः। समदं । उत्तऽवतः। चिकिवान्‌। अवं। पश्यति। यतः। विपानः। एज॑ति ॥२९॥ 


यतो यद्िन्दुलोके विपानो व्याक्चवन्‌ विशिष्टपानयुक्तो वद्र एजति चेष्टते उद्वत उद्रतात्‌ ॥ उपसर्गा 

दसि धालर्थं इति वतिः॥ अतोऽ सखाद्युलोकाच्चिकिलाज्ानन्‌ स शद्रः समुद्रं समुंदनशीलं यजमनैर्दी 
यमानं सोममव पश्यति । अवाडुनुखः सन्नी ते । यद्वा । सूचात्मनेद्रः सूयते । यस्िन्रभसि विपानो व्याभ्रुवन्‌ 

सुद्र एजति वर्तते चिकिलवाज्ञानन्‌ विद्धान्वना स इद्र उद्वत उ्रतादतौऽख्मादंतरिरात्समुद्रं । उपलकण- 
मेतत्‌ । समुद्रोपलक्षितं सवं जगदव पश्चति । अवाद्युखं प्रतेः किरणैः प्रकाशयति ॥ | 


 आदित्मत्नस्य रेत॑सो ज्योतिष्पश्यंति वासरं । परो यदिध्यतं दिवा ॥३०॥ 
 आत्‌। इत्‌ प्रत्नस्य । रेतसः, ज्योतिः। पश्यं ि। वासरं । परः। यत्‌। इध्यते । दिवा ॥३०॥ 
परो दिवा दिवः परस्ताद्युलोकस्योपरि चव्यदायमिंद्रः सूयामगेध्यते दीप्यते आदिदनंतरमेव प्रत्य 


` चिरेतनस्य रेतसो गंतुः ॥ री गतिरेषणयोः! अस्मात्‌ सुरौभ्यां तुङ्‌ । उ०४.२०१.। इत्यसुन्‌ तुडागमञ्च ॥ यद्वा} ` 


त इल्युदकनाम । रेतस्िन उदकवतः। सामध्यीन्मत्वथों लच्छते । ईदृ शखयंद्र स्य सूयात्मनो वासरं निवाखकं 


 बासरस्य निवासस्य हेतुभूतं वा व्योतिर्योतमानं तेजः पश्यंति स्वै जनाः । यद्वा । वासरमिल्यत्यंतसंयोभे ` 


षत्वं ॥ ॥१९६॥ 


दितीचा । कत्लमहरदयग्रभृत्यालमनं यावञ्ज्योतिष्यश्चतीत्य्थः ॥ इसुसोः साम्यं इति विसर्जनीयस्य 





करस इद्‌ ते मतिं विशे वधेति योस्य! उ उतो श॑विष्ठ 9 वृष्यं 








॥ ३१। 0 











॥ पचमो ऽषकः ॥ | २६९ 








कण्वगोचा वषयो वर्धति । वधेयंति ॥ कंदस्युभयथेति शय आर्धधातुकलाकषेरनिरोति सिलोपः \ उतो अपि 
च हे शविष्ट शवस्वितम बलवत्तम ॥ विन्मतोलक्‌ ! टेरिति टिलोपः ॥ ईदृशेद्र वृष्यं त्वदीयं वीयं बल 
करवासो व्धयं्येव्‌ 






इमां म इट्‌ सुति जुषस्व प्र सु माम॑व । उत प्र वधेया मतिं ॥३२॥ 
इमां । मे। इट्‌ । सुऽस्तुतिं । जुषस्व । प्र। सु । मां । अव्‌। उत । प्र। वधय! मतिं ॥३२॥ 





है दद्र इमां पुरोवर्तिनी मे मदीयां सुष्टुतिं शोभनां स्तुतिं जुषस्व । सेवस्व । सेविका च स्तोतार मां सु 
शोभनं प्राव । प्रकषण रच । उतापि च मतिमस्मदौीयां बुद्धिं प्र वर्धय । प्रवृद्धां कुङ्‌ ¦ यथा बद््थंदशिनी 
मवति तथा कृर्विल्यधं 


उत ब्र॑द्यण्या वयं तुर्य प्रवद वजिवः । विप्रां अत्म जीवसे ॥ ३३॥ 
उत । ब्रह्मण्या । वयं । तुभ्यं । प्र वृद्ध । वजिऽवः। विप्राः । खत्म । जौ वसं ॥३३॥ 
उतापि च हे प्रवृद्ध स्तुतिभिः प्रहृष्टां वधि प्राप्न हे वज्रिवो वज्रयच्चिदर ॥ एको मलर्थोयोऽ नुवादः । यदा । 

वज्ञ ऽस्यास्तीति वजी हस्तः । तद्वान्‌ । इंदसीर इति मतुपो वलं । मतुवसो रूरिति मकारस्य दत्वं ॥ ईदृशे 
वुभ्यं तदर्थं विप्रा मेधाविनो ब्रह्मण्या ब्रह्माणि स्तोचाणि इविलंचणान्यन्नानि वा ॥ सुपां सुलुगिति सुपो 
याजादेशः ॥ जीवसे जोवनार्थमतच्छ । अकाष्मं ॥ तचत खच तनूकरणे । लङि च्छांदसः शयो सुक्‌ ॥ 
ऋनि कणा ्चूषतापो न प्र वतां यत्तः । इटं वन॑न्वती मतिः ॥३४॥ हि 
 अभि। कखाः। सन॒षत। सापः न। प्रऽवतां । यतीः । इट्‌। बन॑न्‌ऽवतती । मतिः ॥३४॥ ` 


 केखाः कणठगोां ऋषयो ऽभ्यनूषत । इंद्र मसिषट्वंति ॥ नू स्तुतौ । कुटादिः ॥ प्रवता प्रवणेन मागण 
यतोगेच्चरत्य आपो नाप हव मतिमेननीया करैः क्रियमाणा स्तुतिः सुत्यमिंद्रं वनन्वेती स्वयमेव संभज- 
नवती मवति ॥ | 


इददमुक्थानिं वावृधुः सम॒द्मिव्‌ सिंधवः । अनुत्त मन्युम जरं ॥ ३५॥ 


इद । उक्थानि । ववृधुः । समुद्रंऽईवं । सिंधवः । अनु तऽमन्यु । अजर ॥३५॥ 


॥ उक्थानि शस्त्राण्यस्माभिः शसयमानानीद्रं ववृधुः । वर्धयति । सिंधवः स्येदनशौला नयः समुद्रमिव 
समुद्रं जलधिं यया वध॑यंति तद्त्‌ । कीढ़शभिद्रं । अनुत्मन्युं । अनुत्तोऽप्रेरितः परेरनमिमूतो मन्युः कोधो 





यस्य तादृशं ॥ नुदविदोंदचेव्यादिना । पाट. २. ५६.। विकल्पितलाच्िष्टानलामावः ॥ अजरं जरारहिवं ॥ 


 दद्त्रीहौ मजो जरमरमिचमृता इद्युन्तरपदायुदा तलं ॥ ॥ १५॥ 


आनो याहि परावतो हरिभ्यां हयेताभ्य । इमि सुतं पिब ॥३६। 
ओआ। नः। याहि। पराऽवतः। हररिऽभ्यां । हयेताभ्यां । इमं । इट्‌ । सुतं । पि 





३ डंद्रं परावतः परागताहूरे ब्तमानाद्युलोकादयताभ्यां कांतान्यां दरिग्यामख्ाभ्यां नौऽख्याना चाहि। ` 
आगच्छ । आगत्य वेममख्दीयं सुतममिषुतं सोमं पित्‌ ॥ | 1 
ऽर रि ब॑हिषः। हवते । वाज॑ ऽसातये ॥ ३७॥ 





ब॥३६॥ 


२७० ` ॥ पृग्वेट्‌ः ॥ | अ०५,अ०४,व०१७. 


हे वुचहंतमातिशयेन वचाणामावण्ठतां शच्रखां हंतः लामित्वामेव वृक्तबर्हिषो दुक्तं यागार्थं दित 

वर्हिरथैषां तथाविधोक्ताः प्रवृत्तयन्ना जनासो जना ऋलिग्लचणा इयते । आद्धयति ॥ डेः शपि बडलं 
छटसोति संप्रसारणं ॥ किमर्थं । वाजसातये वाजस्यान्नस्य बलस्य वा सातये लाभाय । यद्वा । संय्ामना 
भरेत्‌ । वाजस्य सातिर्यस्िन्‌ संग्रामे तच साहाय्याय लामाद्भयंतीत्य्थः ॥ 

अनुं त्वा रोद॑सी उभे चक्रं न वर्तयतं शं । अनु सुवानास इंदवः ॥ ३४॥ 

अनु। चा। रोद॑सी इतिं ।उभे इतिं। चं। न। वति एतंश्।अनु। सुवानास इंदवः ॥३४। 
 हेडद्र ला लाक्रुभे रोदसी द्यावायुधिव्धावनुवर्तेते। तदधीने भवत इत्यर्थः । तत्र दृष्टांतः। चक्रं न यथा 
रथच क्रमेतशं । अश्वनामैतत्‌ । पुरो गच्छेतमश्वमनु वतिं अनुवर्तेते तदत्‌ । अपि च सुवानास छलिग्मिरभिषु- 
यमाणा इंदवः सौमाञ्च लामनुवर्तते ॥ 
 मंदस्वा सु स्॑णेर उतंदं श्येणाव॑ति । मत्स्वा विव॑स्वतो मती ॥३९॥ 

मंद॑स्व । मु । स्व॑ःऽनरे । उतत । ईट्‌ । शयं णाऽ वति । सत्स्व । विवस्वतः । सतती ॥३९॥ 

 उतापिचहे दद्र शर्यणावति श्यशा नाम कुरुदेषवर्तिनो देशाः । तेषामदू रभवं सरः शर्यणएावत्‌ ॥ 
 मध्वादिभ्यश्चेति खार्थिको मतुप्‌ । मतौ बूच इति दीधः । संज्ञायामिति वलं ॥ तसन्‌ सरसि विमाने 


स्वर्णरे सवेक्लिग्भिर्भैतथ्ये यत्ते सु सुषु मंदस्व । माद्य । तृप्तो भव । अपि च विवस्वतः परिचरणवतो 
यजमानस्य सती म्या च मत्ख । मदं प्राह ॥ मतिशब्दात्ततीयायाः सुपां सुलुगिति पूर्वसवणैदौध॑. ॥ 


वावृधान उप इवि वृषां वज्य॑रोरवीत्‌ । वृत्रहा सोमपातमः ॥४०॥ 
 ववृधानः। उप॑ । द्यवि । वृषा । बजी । अरोरवीत्‌ । वृचऽहा । सोमऽपात॑मः॥४०॥ 





वावृधानो वृद्धो वज्री वञ्जवान्‌ अतं एव वुचहा वुचरस्य मेघस्यासुरस्य वा हंता सोमपातमौऽ तिश्येन 


सोमस पतिर वृषोदकानां वषिता यवि दुलोकऽ तरिच उप समीपि चधास्मामिः रते तथारोरवीत्‌। मृशं 


स्लनयिलुलचणं शब्दमकरोत्‌ । मेधेन वजह सेने शं शब्दमचीकरदित्य्थः ॥ ॥१६॥ | 
 ऋषिहि पृवंजा स्रस्येक इशन स्रोजसा । इद्‌ चोष्कूयसे वसु ॥४१॥ 


ऋषिः दि। पूवैऽजाः। असिं । एकीः। ईणानः। श्ओोजसा ) इद । चोष्कूयते । वसु ॥४१॥ 


हे इद्र पूर्वजाः सर्वेभ्यो देवेभ्यः पूर्वं जात उत्पन्नः । यदा । यज्ञेषु प्रथममेव प्रादुर्भूतः । त्वमृषिहिं द्रष्टा 
सर्वज्ञः खस्वसि । भवसि । अपि चं सर्वेषु देवेषु मध्य एको मुख्य ओजसा बलेनेशान दैश्चरो मवसि । यद्वा । ` 


ध |  एकोऽसहाच एव सद्रोजसातीयेनैव बलेनेशानः स्वेष्य जगत ईश्वरो भवसि । स तवं वमु धनं चोष्कूयसे । ` | । त 
पुनःपुनः स्तोतुभ्यो ददासि ॥ खञ्‌ आप्रवण इह दानार्थः । तथा चोक्तं । चोष्कूयमाण इद्र भूरि वामं 


ठ  ददरदिदर बङ्‌ वननीयं । नि° ६.२२. इति ॥ ` 
अस्माकं ला सुतो उप॑ वीतपुं्ा अभि प्रयः । शतं व॑हतु हरयः॥४२॥ = 
 अस्माक। त्वा। सुतान्‌ । उप॑। वीतऽपृंष्ठाः। अभि । प्रयः 1 शतं । वहतु । ह्यः ॥४२॥ 


ह इंद्र अश्माकमखदीयान्‌ सोमानुपलच्छ प्रयः । अन्ननामेतत्‌। धानाकरमादिहविलचणमन्नं चामिलच्छ ` 


वीतपुष्टाः प्रशस्तोपरिभागाः शतं शतसंस्याका हरयोऽ श्वासा वहतु । प्रापयंतु 














 म०४.ख०२, सू०ऽ.]  ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ र 





इमामिद्‌ानी क्रियमाणां सु सु पृव्धा पूर्वे: पित्रादिभिः छतां मधोर्मधुरस्य धुतस्य खरणशशीलस्योदकस्य 
पिषयुषौ वधेयिच्रीं । यद्वा । मधुरेण धुतेनान्येन प्रवृद्धां धियं यागक्रियां कण्वाः कण्ठगोचा षय उक्थे 
शस्त्रेण वावृधुः । इंद्रार्थं वधेयंति । उक्थे यागो वर्धते। अत्यमिष्टोमादिषृत्तरासु संस्थासु शस्व्रवदि्टत्वात्‌ 
यद्वा । पुव्धा चिरंतनीमिमामिंद्र सख चिचमनुग्रहबुद्धिं दरणशीलेन मधुरेण सोमेन पिष्यषीं वर्धनीयासुक्तथेन 
स्तोचेण वावृधुः ¦ वर्धयति ॥ 


इदूमिहिमहीनां मेधं वृणीत म्यः । इद सनिषयुरूतयं ॥४४॥ 
इद्र । इत्‌ । वि ऽ महीनां । मेधे । वृ णीत । मर्त्यैः । इट्‌ । सनिष्युः। ऊतये ॥8४॥ 


विमहीनां विशेषेण महतां देवानां मध्य दद्र मिदिद्रमेव मेघे यन्न म्यो मनुष्यो होता बृशीत । स्तुतिभि 
संभजते । तथा सनिष्युधनकामञ् स्तोतोत्ये रचणायेद्रभेव वृणीते । सुत्या संभजते ॥ 


अवाच त्वा पुरूषटूत प्रियमेधस्तुता हरी । सोमपेयाय वक्षतः ॥४५॥ 
अवाचं। त्वा । पुरूऽस्तुत्‌ । प्रियमेधस्तुता । हरी इतिं । सोमऽपेयांय । वक्षतः ५४५४ 


हे पुरत बभिः सुद्र प्रियमेधस्तुता -प्रियभेधैः प्रिययजैकंषिभिः सुतौ ॥ तृतीया कर्मणीति पूर्वेपद- ` 
प्रछृतिखरलं । सुपां सुलुगित्याकारः ॥ ईदृशौ हरी अग्यौ सोमपेयाय सोमपानार्धं लाम्वाचमस्यदभिसुखं 
वत्तः । वहतां ॥ 9 











शतमहं तिरिर्दिरे सहसं पशावा ददि । राधांसि याचनां \४६॥ 
तं । अहं । तिरिदिरे। सहं । पर्श । आ ! टदे । राधांसि । याडानां ॥९६॥ 


दद्‌ मादिकेन तुचेन तिरिदिरस्य राज्ञो दानं स्तयते । पशो परग्युनाखः पुत्रै ॥ उपचाराच्जन्धे जनकशब्दः ॥ 
तिरिदिर एतत्संन्ने राजनि यादवानां । यदुरिति मनुष्यनाम ।. यदव एवं यादाः ॥ स्वार्धिकस्तद्धितः ॥ तेषां 
मध्थेऽहं शतं शतसंख्याकानि सहसरं सहस्रसंख्याकानि च राधांसि धनान्धा ददे । स्वीकरोमि ¦ यद्वा । 
यादवानां यदुकुलजानामन्येषां राज्ञां स्वभूतानि राधांसि बलादपहतानि तिरिदिरे वर्वमानान्यहु माघ्नोमि ॥ 


चीणिं शतान्यवेतां सहसा टश गोनां । टटुष्यजाय सान्नं ॥४७॥ 


चीणिं। शतानि । खर्वेतां । सहसा । दशं । गोनां । टदुः । पजा । सान्नं ॥४७॥ 
पूर्वस्यामृचि स्वसंप्रदानकं दानसुक्तं ¦ अधुनायेभ्योऽ प्यषिभ्यस्िरिदिरो बज दानं दत्तवानित्याह । अर्वतां 


 गेतृणामश्चानां चीणि शतानि गोनां गवां दश दशगुणितानि सहस्रा सहस्राणि च पञ्ञाय सुतीनां माजैकाय ` | 
सान्न एतत्संन्ञायषये । यद्वा । साने । रम स्तोचं । तद्ते। पञ्चाय पञ्चकुलजाताय कचीकते ददुः! विरिदिराष्या | 





राजानो दत्तवतः ॥ 
उद्‌नटृकुहो दिवमुष्टञ्तुयुंजो दद॑त्‌ । च्रवसा यां जनं ॥४४॥ ` 
 उत्‌। आनट्‌। ककुहः। दिवं । उर्टान्‌। चतुःऽयुज॑ः। ट्द॑त्‌। चव॑ंसा। याहं । जनं ॥४४॥ 
अयं राजा ककुह उच्छ्रितः सञ्छरवसा कीत्य दिवं स्व्गसुदानट्‌ । खत्कृष्टतरं व्ा्नोत्‌ । किं कुर्वन्‌ । 


1 चतुदयुजश्वतुभिः स्वणंभारेयुक्तानुष्रान्‌ ददत्‌ प्रयच्छन्‌ । तथा याद्वं जनं च द्‌ासलेन प्रयच्छन्‌ ॥ ॥ १७॥ ^ 
_ _ म यद इति बद्धशदृचं दितीयं सूतं कण्तगोचस्य पुनवैत्स्याधं मारतं गायच्ं । तथा चातुक्रातं। मर द्वः = | 


।  बदंश्पुनवसो मारुतमिति ॥ दे दशरात्रे मधम दंदोम आम्रिमादतशसत्र इदं सूर्तं मारतनिविचवानं ` 








॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ०५. ० ४,व० १९. 





रतो विप्रो आष्रत्‌ । वि पकेषु राजय 


मिषं मर्तो वि! | ॥१॥ 
चिऽस्तुभं । दषं । मरहतः। विप्रः। सष््‌रत्‌। वि । पवैतेषु । राजय । 


हे मर्तो मितराविणौ मितरोचिनो वा एतत्संन्ना माध्यमका देवगणाः ॥ पादादिलादपादादाविति 
पयुटासादाष्टमिकनिधाताभावे षाषिकमामंचितादबुद्‌ात्तल्वं ॥ वो युष्मभ्यं विप्रो मेधावी स्तोता चिष्टुमं चिषु 
सवनेषु प्रशस्यां चिभिदेवेः सुतां वा यद्वा चिद्टष्डद्सा संबद्ां माध्यंदिनसवनिकीभमिषं सोमलत्तणमत्तं ययद। 
प्राररत्‌ प्रासिंचत्‌ चमौ प्राच्चिपत्‌ । यद्रा । चमं चिष्टप्कद स्क स्तोचरमिषं सोमं चेति योज्यं । तदानीं युयं 
पर्वतेषु पर्ववत्स॒ शिलोचयेषु वि राजथ । तेन सोमेन लब्धबलाः संतो विशेषेण दीप्ता मचय ॥ | 


ठंग तविषीयवो यामं भुभा अ्चिथ्वं । नि पर्वता अहासत ॥२॥ 
यत्‌। अंग । तविषी ऽयवः। यामं । मुभा: । अचिध्वं । नि । पवैताः। अहासत ॥२॥ 


हे तविषोयवः । तविषीति बलनाम । तां कामयमानाः ! यदा । बलयुक्ताः । हे शुभाः शोभमाना भ्रंग 
हे मरूतः यामं! याति गच्छतीति यामो रथः । तं यददाचिध्वं समचिनुष्वं अश्चादिमिः साधनैः संचितं 
संिष्टं कुरुथ गमनार्थं तदानीं पर्वता गिरयोऽपि न्यहासखत । नितरां गच्छति । युष्मद्रयवेगाद्गीताः संत 
सवस्थानात्मचलंति ॥ ओहाङ्‌ गतौ 1 च्ांद्सो लुङ्‌ ॥ 


उदीरयत वायुभिंवोच्रासः पृञ्चिमातरः । धुत पिपुषीमिषं ॥३॥ 
 उत्‌। डरयंत। वायुऽभिः। वाश्रासः। पृश्रिंऽमातरः। धतं । पिष्युषीं । इष ॥३॥ 


| वाश्रास वाश्नशीलाः शब्द कारिणः पुञ्चिमातरः । पुथिमाध्यमिका वाक्‌ ! सा माता जननी घेषां ते 
तथोक्ताः ॥ ऋतस््कदसीति कपः प्रतिषेधः ॥ ईदृशा. मरदतौ वायुभिः । वांति गच्छतीति वायवः पुषत्यः । 








 पृषतीमिवादनभूतामिः सावयवमूतैवीयुभिरेव वोदीरयंत । उद्गमयति मेधादिकं । तथा पिष्यषीं वर्भयिची 


 मिषमन्नं च लोतुभ्यो धुत । दुहंति ॥ 
वपति मर्तो मिहं प्र वेपयंति परवैत्ान्‌ । यद्यामं यांति वायुभिः ॥४॥ 


 वर्प॑ति। मरत॑ः। मिहं । प्र। वेपयंति। पवैतान्‌। यत्‌। यामं । यांति । वायुऽभिः॥४॥ 


| | मर्त एतत्संज्ञा देवा मिहं वृष्टं वपंति । विकिरति । विक्षिपति । तथा पर्वतान्‌ गिरीन्‌ भ्र वेपयति । 
 प्रकपयंति । अयमथः कदेति चेत्‌ । चवदा वायुभिः सार्धं यामं रथं गमनं वा यांति प्राक्षवंति तदा 
 नीभित्यर्थः ॥ 


नि यद्यामांय वो गिरिनिं सिंध॑वो वि्धमणे। महे मुष्मांय येमिरे ॥१५। 


नि।यत्‌। यामाय वः। गिरिः। नि। सिंधवः। विऽधमैरे। महे। भृष्माय। येमिरे ॥५॥ ` 


है मर्तः वो युष्माकं यामाय रथाय गमनाय वा गिरिः ॥ सुपां सुलुगिति जसः सुः ॥ निरयः पर्वता 
यद्यदा नि येमिरे खयमेव नियम्यते तथा सिवः खंदनशीलाः समुद्रा नदयो वा विधर्मणे विधरणाय महे 

महते गुष्माय शोषकाय युष्मदोयाय बलाय नि येमिरे स्वयमेव नियम्यते । गिरयो नव्यश्च युष्मयामाद्र- _ 
 लाञ्चं भोयैकतैकश्थाने नियता वर्तेत इल्यर्थः । तदान वपंति मर्तो भिहमिति शेषः ॥ यमेः कर्मकर्तरि ` 
लिट्‌ । द्रत्तानित्यमिति निघातप्रतिषेधः ॥ ॥१८॥ ८ 





| मरतः।यत्‌। ह । वः। द्विः सुम््ऽयंतं 


८ - 43: 0. 








१०७. ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २9३ 


म०४.अ०२. सू 





ह मङतः युष्माँ उ युष्मानेव नक्तं राचातूतये रक्षणार्थं हवामहे । दिवादि च युष्मानेवाङ्यामह । 
अध्वरे । ष्वरो नास्त्यस्ध्िह्धित्यध्वरो यागः ॥ नञ्सुभ्यामिल्युत्तर पदंतोदात्तत्वं ॥ याभे प्रयति परयच्छति 
प्रवर्तमाने सति रकशार्थं युष्मानेवाद् यामहे ॥ 

उद्‌ त्ये अरूणप्स वथ्िचा यामेभिरीरते । वाश्रा अधि ष्णुना दिवः ५७॥ 
उत्‌ । ऊ इति । त्ये । अरूणऽप्सवः । चिचाः । यामभिः} ईरते । वाध्राः ! अधिं 
चुना । द्विः ॥७॥ 

त्ये ते पूर्वोक्तगुणा अरुणष्छवोऽरुणवणेखूपाशिवाश्चायनीया आशर्यभूता वा वायाः शब्दकारिणः 
एवंभूता मरुतो यमेभिचीमेयनेदिवोऽ चि द्युलोकस्यो परि सुना सानुना समुच्छ्ितप्रदेशेनोदी रते । उच्छति । 
उ इति पूरणः ॥ पदादिषुं मास्यत्छूनासुपसंख्यानमिति सानुशब्द स्य स्तुभावः ॥ 

कार्या संयंस्य हविषः खजंति रभ्मिमिलयेषानुवाक्या । सज्यते हि । खजंति रश्मिमोजसा वदि्टेभि- 
विहरन्यासि ततुं । आ० २. १३.। इति ॥ | 


सृजति र्मिमोजंसा पंथां सूर्याय यात्तवे । ते भानुभिविं त॑स्थिरे ॥४॥ 
सृजंति । र्म । ओज॑सा । पंथां । सूयय । यात॑वे) ते। भानु ऽभिः। वि । तस्थिरे ॥४॥ 


तच्छब्द श्रुतेयच्छब्द्‌ाध्याहारः । ये मर्तः सूयोाय सूयसख ॥ षथ्यथं चतुर्थौ वक्तव्येति चतुर्थी ॥ यातवे गंतु 
रभ्मिं व्याघ्रं ॥ अशे रश चेत्यञ्नोतेरौणादिको मिम्रल्ययो रशादेश्ख ॥ यद्वा । रश्िमिमिस्तेजोभियुक्तं । पंथां 
पंथानमोजसा बलेन खजंति उत्पादयति । वुच्ादिभिरावृतं सू्यंपथमावर कस्य वुचादे रपनयनेन जनयं 





तीत्यर्थः । ते मरूतो भानुभिसेजोभिविं तख्िरे । छत्लं जगद्याप्यावतिष्ठते ॥ 


इमां में मरुतो गिरमिमं स्तो म॑मृनरुशणः । इमं मे वनता हवं ॥९॥ 
इमां । मे । मरतः । गिरं । इमं । स्तोम । ऋभुः । इमं । मे । वनत । हवं ॥९ 


हे मरूतः इमां पुरोवर्तिनीं मे मम भिरं शस््ररूपां वाचं बनत । संमजत । हे ऋभुक्तणशः ! महत्ामैतत्‌ । 
महांतः ॥ जसीतोऽत्सनेनामस्थान इत्यकारः । वा षपूर्वस्य निगम इति दीघेभावः ॥ ते यूयमिमं स्तोमं स्तो 
प्रगमीतमंचसाध्यं मे म्मेमं पुरोवर्तिनं हवमाद्भानष्हपं च याजुषं मंचं वनत । संभजत । सेवध्वं ॥ | 


चीणि सर्गासि पृश्नयो ट्रे वजिणे मधुं । उत्सं कर्वधमुदरिणं ॥१०॥ 


चीणिं । सरासि 1 पृश्चयः । दुटुहू ! वजिणें । सधु । उत्सं । कवधं ¦ उद्िणं ॥१०॥ 
पृश्नयो मरुन्मातुभूता गावौ वञ्चिणि वञ्रवत इंद्राय ॥ ताद चतुर्थो ॥ इंद्रा सधु मधुरे चौरादिक 


 माश्रयणद्रव्यं चीणि सरांसि सर इव सोमैः पूरितानि चीणि सवनानि विष्वपि सवनेषु ्यणार्थं दुदुहे ` 
 दुदुहिरे । यद्वा । सघु मधुरं सोमं वच्िणे वज्रयुक्ताय मर्द्रणाय चीणि सरांसि द्रौणएकलशाधवनीयपूतभृल्ल 


णानि प्रति पुश्चयो माध्यमिका वाचो दुदुहे । वृष्टिद्वारा दुहंति । यद्वा । पृञ्य इति मातुवाचिना शब्देन 


पुरा उच्यते । पृश्चिमातरो मरुत इद्रार्थ बीणि सरांसि द्रौणएकलशादीनि मघु मधुना सोमेन पूरथितुस॒त्छ- 
 सुत्खवणशीलं कवंधमुद कमुद्धि णसुद कव॑तं मेघं दुदुद्े । दुहते ॥ देग्कांदसो लिट्‌ । इरयो र इति रेभावः। 
ध र पाद्‌ाटिवादरजिघात ॥ १९॥ 2 | । 


मर्तो यद् वो दिवः सुम्नायतो हवामहे । आ तू न उपं गंतन ॥११। 






:1 हववामहे। आआ। तु। नः उप॑ । गंतन्‌॥११॥ = ` 








चुण्वेटः॥ [अ०१.अ 


हे मरतः यड यदा खलु वो युष्मान्‌ सुख्रायंदः सुरं सुखमातमन इच्छतो वयं दिवो बुलोकावामहे 
लृतिभिर मेवं शीघ्रं नोऽश्यानुप गंतन । उपगच्छतं ॥ गमेलारि तप्तनप्रनथनाशेति 









हि। स्य। मुऽदानवः। सदा: । ऋभुश्षणः। टमे। उत । प्रऽ चतसः । म्‌ ॥१२ 


उतापि च हे सुदानवः भशोमनटाना हे रुद्रा हद्रपुचाः ॥ पाद्‌ादिलाटामंचितनिघातामावः ॥ है 
ऋसुचणो महांत उश्तेजस्का वा ईदृशा हे मरूतः ययं हि खलु दमे यनज्नगृहे मदे मद्‌ करे सोमे पीते सति 
प्रचेतसः खख । प्ररुष्टज्ञाना भव 


 आआ। नः। रयिं । मट्‌ऽय्युते । पुरुऽस्षं । विष्छ ऽर्धायसं । इयते । मरूतः । दिवः ॥१३॥ 


हे मर्तः नोऽस्माकं रयिं धनं दिवो द्युलोकादेयते । आगमयत्‌ ॥ ऋ गतावित्यस्म्ादंतमावितण्यथाचञ्ज 
होत्यादिकाल्लोरि तष्य तप्रनप्तनेति तवादेशः । अनुदात्ते चेव्यभ्यसलावुदातत्वं ॥ कीदृशं रयिं ¦ मदच्य॒तं मदं 
खवंतं यद्ध शावस्य मरस्य च्यावयितारं पुरुं बङनिवासं बङ्मिः स्तयमानं वा विश्रधायसं विश्चेषां 
घवैषामस्यदीयानां धारणाय पोषणाच पयाप्रं 


अधीव्‌ यन्निरीणां यामं भुधा अचिधवं । सुवानिमदध्व इंटुभिः ॥१४॥ 
 अरधिंऽडइव। यत्‌। गिरीणां यासं । सभाः! अचिध्ं। सुवानेः। मटध्वे। इदुऽभिः॥१६॥ 


हे गुभाः शोभमाना सरतः गिरीणां पवेतानामधीवोपरीव यदा यामं युष्मदीयं रथमचिध्वं गमन- 
 साधनेरश्चादिभिरूपचितं कुरुथ तद्‌ नीं सुवानेरभिषयमाशैरिदुभिः सोभेमदध्वे ¦! मादयष्े 


एतावतश्चिदेषां सुन्नं निसो मर्ये: । अट्‌न्यिस्य मन्म॑भिः ॥१५। 


एतावत्तः। चित्‌। एषां । सुखं । भिरोत । मयैः । अदाभ्यस्य । मन्म॑ ऽभिः ॥१५॥ 


म्यो मनुः स्तोता मन्मभिः स्तोत्रैः सुखं सुखं धनं वैषां मरुतां स्वमूतं भित्तित ¦ याचेत । इदानीं 
` गणामिप्रायेशेकवदह । एतावतश्चिदयत्परिमाणस्य चाद्‌भ्यस्य केनापि हिंसितुमशक्यस्य सदद्रशस्य सुं 
भिर्ेत ॥ एतच्छ्द्‌ त्‌ यन्तदेतेभ्य इति परिमरेऽयं वतुप्‌ । आ सर्वनास्न दत्यालं ॥ ॥२०॥ 


| ये दरप्सा ईव रोदसी धमत्यनु वृष्टिभिः । उत्सं दुहतो अष्ितं ॥ १६ 
ये। ट्ठ 








7:5इव। रोदसी इति। धर्मति। अनुं! वृ्टिऽभिः। उत्सं । दुहतः । सितं ॥१६॥ 





चे मरतो द्रप्सा इवोदविंदव इव रोदसी बावापुधिव्यौ वृष्टिमिरव्षशैरनु धमंति अनुगच्छति साकल्येन 
` व्या्रुर्वति } यद्वा) अनुध्मात उच्छरुसितावयवे कुर्वति । किं कुर्वतः! अ्तितमचरीणमुदकसुत्सं मेघं दुहतः पूरयंतौ ` 
`: भघाद्वाद्युखं पात्यतः ॥ दुहेलंलणहैत्वोः ! पा० ३.२. १२६.। इति हेती शतृप्रत्ययः ॥ यत एवं दहंति ततो 


रोदसी अलुधमंतीय्थः ॥ 


द ्ानेभितरत्‌ उदेद वायुभिः । उस्लोमः मृश्िमातरः ५१७। 






ैः। उत्‌। ऊ इति । वायुऽभिः। उत्‌। = 








 विकल्यितल्वात्यत्ते घञ्‌ ! कषात्‌ दत्यंतोदातलं बलं दंदसीति भिस रेखम वः 
रयै रथग्रसुखैवाहनेशोदीरते । पृश्चिमातरः - -- ॥ 


येनाव तुवेशं यटु येन कंणं धनस्पुतं । राये सु तस्यं धीमहि ॥१४॥ 
येनं । स्राव । तुवेशं । यदु । येनं । कणं । धन ऽस्यत्तं। राये । सु । तस्यं । धीमहि । 





येनात्मीयेन रणेन तुवेशमेतत्संन्नं यदुभेतत्सं्नं च राजर्षिमाव यूयं रक्षितदंतः ख ॥ अवतेलिरि ` 


मध्यमवङ् वचने द्टपमेतत्‌ ॥ येन च चनस्यृतं घनकामं कंण्वमुषिं रङितवंतः स्थ तस्य युष्मदीयं रचणं राये 
नार्थं सु धीमहि । शोभनं ध्यायाम । 


इमा उ वः सुदानवो घतं न पिप्युषीरिषः । वधन्काखस्य सन्सभिः ॥१९॥ 
इमाः। ऊँ इतिं । वः। सुऽदानवः। घृतं । न । पिषुषौः । इषः । वर्धान्‌ । काखस्यं 
मन्मभिः ॥ १९॥ 


हे सुदानवः शोभमनद्‌ाना मर्तः धुतं न धुतमिव रुपो शरौरपुषहेतुभूता इमा इदानीं 
प्रदीयमाना इषोऽच्रानि सोमलक्णानि काणस्य कण्वगोचस्य मम संबंधिभि्मन्मभिः स्तोतैः सार्ध वो 
युष्मान्‌ वधान्‌ वर्धयतु ॥ वृधेर्खतालैरि ख्यपनेतत्‌ ¦ उ इति पूरणः ॥ 


क नूनं सुदानवो मर्द॑या वृक्तवहिषः। ब्रह्मा को व॑ः सपयैति ५२० 


क । नूनं । सुऽदानवः! मद॑थ । वृक्तऽवहिषः। बह्मा । कः । वः । स्पयेति ॥२०॥ 


मरूदागमनस्य विलंबमसहमान छषिरनया वितर्कयति । सुदानवः शोमनदाना हे वुक्तवर्हिंषः । वुक्तं 
वृक्णं दिलं बर्हिषां यागाय । यद्वा । बर्हिरिति यज्ञनाम ! वृक्तः प्रवृक्तो यन्नो येषां ते तथोक्ताः । हे ददशा 
मर्तः क्र कुच देशे नूनमिदानीं मदय । मायथ ॥ मदी हषे । अत्ययेन श्रम्‌ ॥ कंच ब्रह्मा ब्राह्मणः सतोता वो 
युष्मान्‌ सपर्यति। परिचरति । किंकारणं बशः सुतैरपि भवद्धिरिदानीं नागम्यत इति न्‌ जानीमः ॥ ॥२१॥ 


नरि ष्म यद्धं वः पुरा स्तोमेभिवृक्तवहिषः । शधां ऋतस्य जिन्व च ॥२१॥ 
हि।स्म। यत्‌। ह। वः।पुरा। स्तोमेभिः। वृक्तऽवहिषः। धो न्‌। ऋतस्य । जिन्व च ॥२१। 








पुर्वया वितद्वैदानीं निशिनोति । हे वुक्तवरिंषः ग्रवृक्तयज्नका मरूतः नहि प्म । तत्न खलुं संभवति । वौ 
दयं पुराखन्तः पुर्वमेव छतः स्तोमैरन्यदीधैः स्तोचैच्छेतस्योद कस्य सत्यस्य यज्ञस्य वा संबधिनः शधानालीयानि 
बलानि जिन्वथ प्रीणययेति यद्च यत्खलु तत्त संभवत्येव । अतः शीघ्रमागच्छतेव्यथः । चदा । वुक्तवर्हिष 

 इत्युलिङ्म । हे कलिजः वौ युष्माकं संबंधिभिः स्तोमेभिः स्तोचैच्छेतस्य यज्नस्य संबंधिनो यागाहेज्डघेान्‌ ` 
 मारूतानि बलानि पुरान्ेभ्यः स्तोतृभ्यः पूर्वै यद्यस्मात्कारणाच्जिन्वथ यूयं प्रीणएयथ ॥ जिविः प्रीणनार्धः ॥ 
 तस्मादन्यदीचैः सखलोतैनैहि ष्मन खलु ते मर्तो वशीभवंतीत्यर्थः ॥ ८ 

भव्य महावीरे पयसोरासिक्तयोः सतोः समु त्ये महतोरप इत्येषानुवक्तव्या । सूच्यते हि । आसिक्तयोः 
समसु ले महतीरप दति महावीरमाद्‌योत्तिष्ठत्सु । आ०४. ७. इति ॥ | 


समु व्ये म॑हतीरपः सं शोणी समु सूयं । सं वजं पवश दधुः ॥२२ 







त्यात नागाननाय नत गममनतरमनयरनणताागुल प कानमनन 


छोणी इति । सं 1 ऊ इति।सूै।सं । वजञं। = 


२७६ ॥ ऋण्बेटः ॥ ` [० ५.०४, ०२३. 


लये तै पूर्वीक्तगुणा मरतो महतीर्बद्धीरपो वृच्युदकानि समु दघुः । संदघति। ओषध्यादिभिः संयोजयंति। 
यद्वा ¦ घर्मकाले सूर्यैरश्मिमिराहता उपरि सम्यग्धारयंति ॥ बुहन्महतोरूपसंख्यानमिति महतः परस्य डोप 
उदात्तत्वं । ऊडिदभित्यादिनाप्शब्दात्यरः शस्‌ उदात्तः ॥ तथा कसोणी चोणयौ यावापथिव्यौ चति मर्तः 
सं दधुः । यथा खे खे ख्नेऽ वतिते तथा धारयंति । सूचात्मना वायुना सर्वे जगद्धारयते । तथा च श्रूयते । 
वायुँ गोतम तत्सूचं वायुना वै गोतम सूचैणायं च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवंति । बु° डः 
३.७. २.1 इति । तथा सूर्य सर्वस्य प्रेरकमादिल्यं चांतरि चै सं दघुः । सम्यग्धारयंति । उशब्दः समुचये । 
ईदृशानि मरुतो वच्रमात्मीयमायुधं पर्वशः पवेणि पवंशि वुचस्य सवेष्ववयवसंबंधिषु हननार्थं सं दधुः । 
समय॒युजन्‌ ॥ ` 


वि वृं प्॑वंशो य॑युविं पवेतौँ अराजिनः । चक्राणा वृष्णि पो स्यं ॥ २३॥ 
वि। वृचं। पवेऽशः। यथुः। वि। पवेतान्‌। अराजिनः) चक्राणाः। वृष्णि । पस्य ॥२३॥ 


अराजिनो राज्ञा केनचित्सखामिनानधिष्ठिताः। चदा । राजा खाम्यख्य न विद्यत इत्यराजेद्रः। तदुक्ताः। 
वृष्णि वीयवत्वीस्यं बलं चक्राणाः कुर्वाणा मरतो वुचमावरकमसुरं मेधं वा पर्वशः पर्वणि पर्वणि भेदेन वि 
युः । विशिष्टं वधमगमयन्‌ । तथा पर्वतान्‌ गिरींश विशिष्टं वधं प्रापयन्‌ ॥ 


अनुं चितस्य युध्यतः मुष्मंमावनुत कतु । सन्विंद वृचतूं ॥ २९॥ 
खनु । चितस्य । युध्यतः । णुष्पं । आवन्‌। उत । कतुं । खनु । इद्‌ । वु ऽत्यं ॥२४॥ _ 
चितस्याप्यस्येतत्संज्ञस्य युध्यतः शबचरून्‌ संप्रहरतो राजैः शुष्मं परेषां शोषकं बलं मर्तोऽन्वावन्‌ । ` 


 साहाय्याधंमन्वगच्छन्‌ । यदा । अनुगुणमरक्तन्‌ । उतापि च कतुं तदीयं कमं चारक्न्‌ । अपि च वुचतूर्थे 
 वु्रवधाँ संग्राम इंद्रं चान्वावन्‌। अररन्‌ ॥ 


५ विद्युद्धस्ता अभिद्यवः शिप्राः शीषेन्हिरण्ययीः । शुभा व्य॑जत श्चिये ॥२५॥ 


विद्यत्‌ऽरहस्ताः । अभिऽद्यवः । शिप्राः । शीषेन्‌ । हिरण्ययीः । भधा: । वि । 
आजत । ध्रिये ॥२५। 


५ विदुद्धस्ता विद्योतमानायुधबांहवोऽभिदयवोऽमिगतदीप्रयः शुभाः शोममाना मरुतः शीषञ्छीष्िं 
 शिरखात्ीयेषु शिरःसु हिरण्यीहिरण्मयीः स्वणमयानि शिप्राः शिरस्त्राणानि यिथ शोमार्थं वंजत 


( ` व्येजयंति । वयक्तीकुंवैति । धार यंतीत्यथः ॥ ॥ २२॥ 


उशना यत्प॑रावततं उष्णे रधमयांतन ! चोन च॑कद्धिया ॥२६॥ ` ४ 
उशना। यत्‌। पराऽवतः । उष्णः रंभ । अयातन । द्योः । न । चकटत्‌। भिया ॥२६॥ ` 
है मरतः उशनाः ॥ व्यत्ययेन प्रथमा ॥ उशनसा कायथेनषिणा स्तूयमाना यूयं । यद्वा ॥ उशनःश्ब्दात्सुपां 


1 सुलुभिक्ति जसः सुः ॥ उशनसः स्तोत॒न्‌ कामयमाना यूयं । उचणः सक्तः कामानां वधितुरालीयस्य रथस्य 
 वृषहितोरंतरिकस्य वा रधं मध्यं परावतो दूरदेशादव्यदायातन अगच्छत ॥ यतिलेडिः मध्यमबड़ वचनस्य ` 


८ । 1 तप्रनप्रन्नाश्चेति तनादेश ॥ तदान द्यौनं । अच गुशब्देन तचल्यो जनसंघौ लच्यते । लुलोकि वर्तमानो 1 
५  जनसंघ ईव पार्थिवमपि सरवे भूतजातं भिचा युष्मदवेयजनितया भीत्या चक्रदत्‌। अशब्दयत्‌ अकंयत वा ॥. 








म०४.अ०२,स्‌०७.] ॥ पंचमोऽ्टकः ॥ २9७ 





हे देवासो दानादिगुणयुक्ता मरतः नोऽस्माकं मखस्य यजस्य दावने दानाय ॥ दद्‌ तिरौणादिकौ भावे 
वनिः ॥ हिरण्यपाणिभिः सखणमयपदेः खणेालकतेहिंतरमणीययपदेवाद्चैरोप यंतन । उपागच्छत । प्राप्त ॥ 
गमेलोरि च्छांदरसः शयो लुक्‌ । तप्ननप्तनयनाश्चेति तनवादेशः ¦ अते एव डन्वामावाद्‌मुनासिकलोपो 
न क्रियते ॥ | [र 


यदेषां पृष॑ती रथे प्रशटिरवह॑ति रोहितः। यांति शुभा रिणन्नपः ॥२४॥ 
यत्‌। एषां । पृष॑तीः। रथे । प्र्टिः। वहति । रोहितः । यांति । मुभराः। रिणन्‌ । खपः॥२६४॥ 


एषां मरतां रथे पृषतीः पुषिः येतविंदुभियुक्ता मृग्यो य्दा वहंति यद्‌ च प्रषटिः परासुः शीघ्रगामी । 
यद्वा \ प्रसुखे युज्यमानः सन्‌ । रोहितः पृषतः पृषद्धि्युक्तौ मृगो वहति तद्‌ानीं शुखाः शोभमाना मर्तो 
यांति । गच्छति । तेषां गमने च सत्यप उदकानि वुष्टिलिरणानि रिणन्‌ । अरि एन्‌ । अगच्छन्‌ ¦ सर्वच 
प्रवहति ॥ री गतिरेषणयोः क्रयादिकः । प्वादीनां दषवः । च्छांदसो ऽ डभावः । समानवाक्ये निघातयुष्पद्‌- 
खदारेशा वक्तव्याः । पार ८. १.१८.५.। इति वचनाद पूवपदस्य वाक्वांतरगतल्वात्तिङ्कतिङ इति 
निघाताभावः ॥ 


सुषोमे शयेणावत्याजीं के पस्त्या वति । ययुनिंच॑कया नर॑ः ॥२९॥ ` 
सुऽसोमे । शये णाऽव॑ति । आआजीकि । पस्त्यंऽवति । ययुः । निऽच॑ क्रया । नरः ॥२९॥ ` 


सुषोमे शोभनसोमयुक्त आर्जीक । छजीका नाम देशाः । तत्संवंधिनि श्यणावति कृरुकषेचस्य जघनाधं | 
शर्यणावत्संज्ञे सरसि पस्त्यावति । पस्त्यमिति गृहनाम । यज्नगृहोपेते सोमपानाय नरो नेतारो मर्तो 
 निचक्रया नीचीनचक्रयावाड्नुखं प्रवतेमानया रथक्वयया ययुः । याति । गच्छति ॥ यातेस्ष्डांदसो लिट्‌ 
यदा । नरो नेतार छलिज उक्तगुणविशिषटे शयंणावति मरूयागाय सोममाहतुं निचक्रया नीचीनचक्रया 
शक्या ययुः । गच्छति ॥ 


कटा ग॑च्छाथ मरुत इत्था विप्रं हवमानं । माईकिभिनोधमानं ॥ ३० 
कदा । गच्छाथ । मरूतः । इत्या । विप्रं । हवमानं माड़ी केभिः । नाधमानं ॥३०॥ 


डे मरतः इतयेत्थमनेन प्रकारेण इवमानमाड्भयंतं स्तुवंतं नाधमानं याचमानं विप्रं मेधाविनं स्तौतार्‌ मां 
कदा कस्िन्काले माडीकिभिः सुखंहेतुमिर्धनैः साधं गच्छाथ । गच्छथ । विलंबं मा कषत शीघ्रमागच्छतेति 
 भावः॥ ॥२३॥ 


कद नूनं बधभ्रियो यरदिंटूमजंहात्तन \ को वः ससित्व आहते ॥ ३१॥ 
कत्‌। ह । ननं । कधऽग्रियः। यत्‌। इट । खजंहातन ! कः। वः । सखिऽत्वे। ओहते ॥३१ 
हे कधप्रियः कथया सुत्या प्रीयमाणाः ॥ कथ वाक्यप्रवंधने । अस्माद्धाते चिंतिपूजीत्यादिनाङ्‌ । 


ततष्टाप्‌ । उत्तरपदे च्छापोः संन्नच्छदसोरिति स्वं । धलं च्टांदसं ॥ ईदृशा हे मरुतः वृत्रेण सह युध्यमा- ` | 





नमिंद्रं नूनं सत्यमजहातन पर्यत्यजतेति यदेतत्‌ तत्क कदा खलु कस्िन्‌ काले जातं । न कदाचिदपील्य्थः। 

तथा च ब्राह्मणं । मर्तो हेनं नाजज्नः प्रहर भगवो जहि वीरयस्व । र ब्रा ३. २.1 इति । वच ला | 
 शसथादीषमाणाः । ०८. ९६.७.। इत्यादि च निगमांतरं । यत एवमतः कारणादो चुष्माकं सखिलि ॥ 
| ` ऋत्ययेन सप्तमी ॥ सखिमावं कः लोतौहति। याचते । यद्वा । वहति । प्रा्नोति । ईढशमनपायं युप्मत्सखिलवं 
 बुलममिल्थः ॥ ^ | 1 








२७४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५.अ०६.व०२५, 






यऽवाशीभिः॥३२ 


वञ्रहसैर्वजबाङमिरहिरणयवाशीभिः । हिरण्मयी वाशी वकरणसाधनमायुधं धेषामस्ति ताद्रैः । मर््चिः 
सहौ सहैव वतेमानम्िं नोऽख्मदीवा हे कण्वासः कण्वाः स्तोतारः कण्ठगता वर्षयः यूं स्तुषे । सुष्वं । 
यदा । न इति प्रचमार्थे द्वितीया ¦ नो वयं कण्ठगोचाः ॥ अस्मदो दयोञ्च । पा० १.२. ५९.। दलेकस्मिन्‌ 
बहवचनं । सविशेषणस्य प्रतिषेधः । को० १. २. ५९. १.। इति तु व्यत्ययेन ग्रवतेते ॥ स्तुषे । स्तुवे ॥ स्तोतिरत्तमे 
कवचने सिञ्वङलसिति सिप्‌ ॥ 


स्मो घु वृष्णः प्रयज्युना नव्यसे सुविताय । ववृत्यां चिचवांजान्‌ ॥ ३३ 
स्मो इति। सु। वृष्णः। प्रऽयज्य्‌न्‌। खा। नव्य॑से। सुविताय ववृत्यां । चिच ऽवाजान्‌॥३३॥ 


वृष्णो वषितिनमीष्टफलद्‌ान्‌ प्रयज्युन्‌ प्रक्षेण यष्टव्यान्‌ चिचवाजान्‌ विचिचगमनान्‌ विचिचरबलान्‌ 
विचिच्रधनान्वा एवभूताग्मरुतः सुं सुष्टो आ उ ववुत्यां । आवतयामि । अख्द्‌भिसुखं यथां गर्दति तथा 
कशणेमि। अपि च नयसे नवीयसे नवतरायाद्यंतं प्रशस्ता सुदिताय सुष् प्राततव्याय घनाय च ताना ववृत्यां । 
आवर्तयामि ॥ 


 गिस्य॑श्िनि जिहते पशेनासो मन्यमानाः । पवेताशिनि येमिरे ॥ ३४॥ 
| गिस्यः\चित्‌।नि। जिहते) पशेनासः। मन्यमानाः। पवेताः। चित्‌। नि। येमिरे ॥३४॥ 


| मरुत्छागच्छत्सु गिरयश्धिद्धिरयोऽपि शिलोचया अपि पशनासः पीड्यमानाः । यद्वा । मर्धि 
 स्पुश्यमानाः । अत एव मन्यमाना अभिमन्यमाना बध्यमानाः संतो नि जिहते । नितरां गच्छति । मरुदेगेन 

स्थानात्‌ प्रच्यवते । तथा पवताचित्‌ पर्ववंतो मेघ! अपि तदीधेन गमनेन नि येमिरे । नियम्यते । यद्वा । 
गिरयः चुद्राः शिलोच्या महांतः पवता; ॥ 


आहृणयावानो वहत्य तरिकेण पततः । धातारः स्तुवते वर्यः ॥ ३५॥ 


 आ। खष्णऽयावानः। वहंति । संतर छण । पततः । धातारः । स्तुवते । व्यः ॥३५॥ 
` अच्णयावानोऽच्णं वाप्नं गच्छतः । यद्धा । अच्छश्तुषोऽपि शीघ्रं यांतीत्यस्णएयावानः ॥ यातिरातौ 


 मनित्तिति वनिप्‌ ॥ दैदृशा अश्वा श्रंतरिक्तेणाकाशमर्गिण पततो गच्छतो मरूत आ वहंति । आनयंति । द्वा । 


पतत इल्यद्चानां विशेषणं । अंतरिक्षे नमसि पततो गच्छतः ॥ चांदसो नुमभावः ॥ किं कुर्वतः । सुवते सोतं 


कुर्वते जनाय वयोऽत्तं धातारो विधातारः कुवीणाः ॥ 


` पूर्वोक्तगुणा त मरुतो भानुमिर्दो्षिमिवि तख्िरे 


. छअग्रिहि जानि पृरव्येष्डटो न सुरों सचिषां। ते भानुभिविं तस्थिरे ॥ ३६॥ 


अग्निः हि। जनि।पूयेः। इदः । न । सूरः।अचिषां। ते। नानुऽभिः। वि। तस्थिरे ॥३६॥ ` न 


` अभिर््यभनिः खस्वर्चिंषा तेजसा पुव्यैः सवेषु देवेषु मुख्यो जानि । अजायत ॥ दीपजनेत्यादिना । पा 
` ३.१.६१.। कर्तरि लुडि चुशिण देशः ॥ तच दृष्टातः । रद उपच्छदनीयः सुरो न सूये इव | तदनंतरंते 








५ ॥  ऋअरतः। तदपेचया च ूर्वोत्तरयो रध्चयोः क्रमेणामिर्मरुतञ स्तूयते ॥ ॥२४॥ 





रे । विविधमवति्ते। आम्रिमार्ते हयमिः पूर्व सूयते पञ्चा ` ८ 


आ नो वि्वामिरिति चयोिशलचं तृतीयं सूतं सध्ंसा्डस्य कार्वसा्ैमानु्म । एतदादीनि बरीणि = ` 





४ 1 ४ १ वखजेनीयस्य सलं ॥ हे अधम्रियाधोऽघस्तादद्िज्ोके 


सू०४.।  ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २७९ 


[न न । तथा चानुक्रांतं । आ नसत्यधिका स्वस आशिनं ह्यानुष्टुभं चि प्रातरनुवाक 

श्चिमे बानुषटुभे दद स्याश्चिनशस्त्रे चेतत्सुक्तं । सूच्यते हि । आ नो विश्वाभिस्त्यं चिदचिमित्यानुष्टुमं 
। आ० ४. १५.। इति ॥ अप्तोयामे प्रशासतुरतिरिक्तोक्येऽेतत्‌ । सूचितं च।आ नो विश्वामिः प्रातर्यावाणा 
। आ० ९. ११.। इति ॥ चतुर्थेऽहनि प्रडगशस््र आ नो विश्वाभिरित्याशिनस्वचः । सूचितं च । आ नो विश्चामि- 
खूतिभिस्त्यसु बो अप्रहणं । आ० ७. ११.। इति ॥ 


नो विश्वाभिरूतिभिरभ्विना गर्तं युवं 

खा हिरण्यवतेनी पिब॑तं सोम्यं मध॑ 

स्मा । नः ! वि्ाभिः । ऊतिऽभिंः । अश्विना ! गरतं । युवं । 
ट्खा । हिर॑ण्यवतेनी इति हिरए्यऽ वतेनी । पिर्वतं । सोम्यं । मधु ॥१ 


हे अशिनाधिनावश्चुवानौ सर्वे जगद्याश्चवंतौ यद्वाचैरयुक्तौ युवं युवां विद्याभिः सर्वाभिव्धाप्ताभिर्वोतिभी 
रच्ाभिदातन्धाभिः साधं नौोऽस्माना गच्छतं! आमत्यचदहे दसरा दस्रौ दशनीय शत्रणामुपत्तपयितारा वा 
हे हिरख्वतेनी हिरण्मयरथौ हितरमणीयाचरणौ वा दैदृशौ हे अथिनौ सोम्यं सोममयं मघु पिबतं 


आ नूनं यातमश्िना रथेन सूरये चा। भुजी हिरण्यपेशसा कवी गभी रचेतसा ॥२ 
आ । नूनं । यातं । अश्विना । रथन । सुयऽत्वचा । भुजी इतिं । हिर स्य ऽपेशसा । 
कवी इतिं । गंभीर ऽचेतसा ॥२॥ ` 


हे भुजी हविषां मोक्तारौ यद्वा स्तोतुभिरन्नानां मोजयितारौ स्वस्य जगतः पालकौ वा हे हिरण्यपेशसा 
 इहिरण्मयालंकारौ हिरण्मयावयवौ वा हे कवी क्रांतदरशिनौ स्तोतव्थौ वा हे यंभीरचेतसा प्रशसलन्नानी 
ईैद्शौ हे अधिनािनौ सूर्चत्चा सूर्यवद्ासमानेन रथेन नूनमवश्मस्माना यातं । आगच्छतं । 


आ यातं नहुंषस्ययातरिातसुवृक्किभिः । 

पिबाथो अश्विना मधु कण्वानां सवने सुतं ॥३॥ 

आ। यातं । नहुषः । परि । आ । अंतरि त्‌ । सुवृक्तिऽभिः ! 
 पि्वाः। अश्विना । मधुं । कण्वानां । सवने । सुतं ॥३॥ 


. हे अथिनौ नङषस्परि । नङष इति मनुष्यनाम । सामध्याच्चाच तत्संबद्नो लोको लच्छते । मानुषात्तस्मा- 
 ज्ञोकात्‌॥ परि पंचम्यथानुवादी ॥ सुवृक्तिभिः सुष् दोषवजिंताभिः सुग्रवृत्ताभिवै सुतिभिहतुभ्रताभिरा यातं । 












आगच्छतं । तथांतरि ्ादंतरा कांतान्मध्यमाज्ञोकादप्यागच्छतं । आगत्य च कण्वानां कण्लगोचाणामसाकं 


सवने यज्ञ प्रातःसवनादौ सुतममिषुतं मधु मधुरं सोमं हे अच्चिनौ पिवाथः। पिबतं 


आनो यातं दिवस्पथातरिश्षादधप्रिया। पचः कण॑स्य वामिह सुषाव सोम्यं मधुं॥४॥ 
 आ।नः। यातं । दिवः, परिं। आ। अंतरं सात्‌। अधऽप्िया । पुचः। कणस्य । वां । 





डे अशिनो वदनय दिवोऽधि दुलोकान्नो कान्नोऽखाना यातं । आगच्छतं ॥ पंचम्याः परावध्यथं इति ` | 








विमानेन सोमेन प्रीयमाणौ । यद्रा । कघप्रिया ॥ =` 


२४० ॥ चऋृम्वेट्‌ः ॥ |अ०५.अ०४.व०२६, 


कांदसौो वलोपः ॥ कथया सुत्या प्रीयमाणौ । हे ईटृशावधिनौ अरंतरिक्लादप्यागच्छतं । इहाख्िन्यज् 
कण्वस्यषैः युचः सोम्यं सोममयं मधु वां युवाभ्यां युवयोरर्थं सुषाव । अमिषुणोति । अतं आ यातमित्यन्वयः ॥ 


नों यातसुप॑श्चत्यश्विना सोमपीतये । 

स्वाहा स्तोम॑स्य वधंना प्र कवी धीतिनिनेरा ॥५॥ 

ख । नः! यातं । उप॑ऽश्यत्ति । अशिना । सोमऽपीतये । 

स्वाहां । स्तोम॑स्य । वधेना । प्र । कवी इतिं । धीतिऽभिः। नरा ॥५। 


हे अधिनाश्िनौ नोऽस्याकसुपगरुति ! श्रूयत इति श्रुत्‌ सुतिः । उपगता शरु्स्िन्‌ तस्िन्यन्ने सोमपीतये 
सौसपानाथा यातं । आगच्छतं । हे वधना वर्धनौ कवी क्रांतदशिनावधिनौ खाहा खाहाकतौ खाहाकारेण 
 सम्यशिष्टौ संतौ । यद्वा । खाहिति वाङ्म । सुतिदूयया वाचा सुतौ वाचा स्तोमस्य सोतुः प्रवर्धकौ भवतं । 
तथा हे नरा नेतारावधिनौ धीतिभिः कमभिर्यष्टञ् प्रवर्ध॑कौ भवतं । यद्वा । स्वाहेत्यादीन्यामंचितानि । ह 
स्वाहा स्वाहाकृतौ स्लोमस्य सलौचस्य स्तोतुर्वा हे म्रवर्धना प्रव्धयितारौ हे कवी क्रांतदर्शिनौ घीतिभिर्बुचि- 
भिरात्मीधैः कमेभिवी हे नरा सर्वेषां नेतारावश्चिनौ सोमपानायां यातमिदयेकमेवं वाक्यं ॥ अस्मिन्पक्षे 
धीतिभिरित्यपरांगवन्वाभावम्डांदसः ॥ यदा ¦ घीतिभिष्यातव्याभि्युष्मदीयामिरूतिमिः साधैमा यातमिति 
क्रियया संबंधः ॥ ॥२५॥ 


 यच्चिडधि वां पुर ऋषयो जुहरेऽवसे नरा । 











आ यातमश्विना गतमुपेमां सुष्टुतिं मम॑ ॥६। 


 यत्‌। चित्‌। हि। वां । पुरा । ऋष॑यः । जुहूरे । अव॑से । नर्‌ । 


 आ। गातं । अश्विना । आ । ग॒तं । उप इमं । सु ऽसतं । ममं ॥६॥ 


है नरा नेताराविनौ य्चिच्चि यद्‌ा खलु वां युवां पुरा पर्बस्िन्काल छछषयोऽ तीद्धियार्थद्शिंन 

स्लौतारोऽवसे रकणाय जुददरे जुहविरे स्तुतिभिराद्रयन्‌ ॥ इयतेलिच्यभ्यस्तस्य चेति संप्रसारणं । हल इति 

दीधः) इरयो र इति रेभावः।॥ तद्‌ानीं हे अधिनौ आ यातं । आगच्छतं । आगतवंतौ स्थः । अतौ सम 
मदीयामिमां सुष्टुतिं शोभनां स्तुतिमध्युपा गतं । उपागच्छतं । 


 दिवश्चिदोचनादध्यानीं ग॑तं स्ववदा! धीभिवेत्सप्रचेतसा स्तोमेभिरहैवनश्ता ॥७॥ 

दिवः। चित्‌ । रोचनात्‌ । अधिं! आ । नः। ग॑तं । स्वःऽविदा । धीभिः! क्तस् 
ऽप्रचेतसा । स्तोमेभिः । हवनऽश्रता ॥७॥ = ५. 

हे खर्विदा सः सूयैसखय बुलोकस्य वा लंमयितारावधिनौ दि वश्चिद्युलोकाच्च रोचनादधि रोचमाना- 


र द तरिका नोऽख्याना यंतं । आगच्छतं ॥ पर्ववद्धिः पंचम्यथानुवाद कः ॥ हे वत्सप्रचेतसा वत्से स्तोतरि 
 म्रहृष्ट्ञानौ । यद्वा । वत्सं निवासवं वेदितव्यं वा प्रहृष्टं चेतो ज्ञानं ययोस्तौ तथोक्तौ । तौ युवां धीभिरा- ` 


५ ` द्रीयाभिर्बुद्धिमिः सद्दागच्छतं । हे हवनश्रता हवनखखासख्दीयस्धाद्धानस्य सोचस्य ख्रोतारोौ स्तोमेभिः स्तोतचैरः ` 
 सखल्कृतरयुज्यमानौ संतावायच्छतं ॥ 1 





1 4 णा, 














|. 


अस्दस्मत्तोऽन्ये व्यतिरिक्ताः स्तोतारः स्तोमेभिः सतोतैरथिनाश्थिनौ देवौ किं प सते । अस्मद्रतिरि क्ता 
केऽप्यथिनौ स्तोतुं न शहुवंतीत्य्थः । कण्लस्य्षैः पुच छषिर्मचद्र्टा वत्सो गीर्भिः स्तुतिभि अधिनौ वां 
युवामवीवुधत्‌ । अवर्धयत्‌ । 


वां विप्र इहावसेऽदहत्स्तोमेभिरश्चिना । 
अरिप्रा वृच॑हतमा ता नो भूतं मयोभुवां ॥ 
छा । वां । विप्रः । इहं । अव॑से । अद्भत । स्तोमेभिः । अश्विना | 
अरिप्रा । वृचहन्‌ ऽतमा । ता । नः । भूतं । मयःऽश्रु्वां ॥९। 


# ति । 


हे अधिनाथिनौ विप्रो मेधावी सतोतेहाख्िन्याभेऽ वसे रक्णार्थं सोमेभिः स्तोतव युवामाट्भत्‌ । आह्त- 
वान्‌ ॥ इयतेलुडिः लिपिसिचिद्ध्चेति चैरडादेशः ॥ हे अरिप्रा । रिप्रमिति पापनाम। अपापौ हे वुचहंतमा 
वुचाणां शचूणां हंततमौ ता तौ तादृशौ युवां नोऽस्माकं मयोभुवा सुखस्य भावयितारौ भूतं । भवतं ॥ 


आ यहां योष॑णा रथमतिष्टदाजिनीवसु । 

विष्ान्यश्विना युवं प्र धीतान्यगच्छतं ॥१०। 

ख । यत्‌। वां । योषंखा । रथं ! अतिष्ठत्‌ वाजिनीवस इति वाजिनी ऽ वसू । 
विश्वानि । अश्ना । युवं । प्र। धीतानिं । अगच्छतं ॥१०। 


हे वाजिनीवसू ! वाजिनी हविष्मती यागक्रिया । तस्यां विद्यमानस्वांश्लकणध्नावधिनौ योषणा 
योषित्सयाजिघावनेन न्नियमाणा सती वां चुवयो रथं यद्यरातिष्टत्‌ अख्ितवती आशूढवती तदा हे अथि 
ना्िनौ युवं युवां घीतानि ष्यातान्यभिलषितानि विखानि सवाणि प्रकर्षणागच्छतं । प्रापतं ॥ ॥२६॥ 


अतः सहसखनिणिंजा रथेना यातमश्चिना । 
वत्सो वां मधूमहचो ऽ शसीत्काव्यः कविः ॥११ 
परतः सहख ऽ निनिंजा । रथेन । आ । यातं । अश्िना। 
वत्सः । वां । मधऽमत्‌ । वच॑ः । अश्सीत्‌ । काव्यः । कविः ॥११ 












ह अशचिनाधिनौ येषु लोकेषु यत्च वैधे अतोऽ स्ात्ख्ानात्सहसनिर्णिजा । निर्शिगिति ्टपनाम । | 
सखणंमयतया बह विधरूपयुक्तेन रथेना यातं । आगच्छतं । काव्यः क्वेः पुचः कंविर्भेघधावी वत्स षिव 


कि 


युवाभ्यां युवयोर्धं मधुमन््राुर्योपेतं वचो वचनसुक्थमशंसीत्‌ । शंसितवान्‌ ! यत एवमत आगच्छतमिव्य्थः॥ ` 
पुरुमंद्‌ा पुंरूवस्‌ मनोत्तरां रयीणां । 


स्तोम मे अश्विनाविममभि वही अनू? 





नृषाता ॥१२॥ 





पुरूऽमद्रा । पुरुवसू इति पुरऽ वसरं । मनोतरा । रयीणां ६ 1.) 
स्तोम । मे । अश्विनो । इमं । अभि । वहू इति ! खनूषातां ॥१२ 1 





९४२ ५  ॥ मुण्वेट्‌ः ॥ ` | ० ५.०४, ब० २४ 


पुरुमंद्रा बङमदौ बङभिः सोनैमादयितव्यौ वा पुरूवसू बङृघनौ बहनां निवासकौ वा रयीणां 
धनानां मनोतरा मंतारौ दातारौ ॥ मन्यतेसृचि पृषोदरादिाद्रूपसिद्धिः। नामन्यतरस्यामिति रंशब्द्‌ान्नाम 
उद्‌ान्तववं ॥ वही छत्रस्य जगतो वोढारौ ईदृशावश्चिनौ मे ममेमं स्तोमं स्तोचमभ्यनूबातां । सम्यकसुतमिति 
प्रा्ंसिषातां ॥ शु स्तुतौ ॥ यद्वा । नुवतिरच श्रवणाय वतेते । अमिप्राप्तावश्रौष्टं ॥ 


छरा नो विश्वान्यश्चिना ध्वं राधास्यहूया 

कृतं नं ऋवियांवतो मानों रीरधतं निदे ॥१३॥ 

द्मा । नः । विश्वानि । अश्विना । धत्तं ! राधांसि । खहूया 
कृतं । नः । ऋत्िय॑ ऽ वतः । मा । नः । रीरधतं । निदे ॥१३॥ 


हे अध्िनाश्िनौ अहयाह याखद्रीतिकर शान्यलल्ज हितूनि प्रशस्तानि विश्वानि सवाणि राधांसि धनानि 
नोऽ सख्मभ्यमा धत्तं । प्रयच्छतं । अपि च नोऽस्मानुलियावतः। ऋतौ काले भवं प्रजोत्पादनष्हयं कमं लियं । 
तदतः कृरूतं ¦ तथा निदे निंदायै निंदकाय वा नोऽसरा्मा रीरधतं । मा वशं नेष्टं ॥ 


यन्नासत्या परावति यद्वा स्यो ध्यं्बरे । 
ऋतः सहस्निणिजा रथेना यातमश्विना ॥१४॥ 
यत्‌ नासत्या । पराऽवतिं। यत्‌ वा । स्थः । अधिं । अंबरे । 
अतः । सहस ऽनिनिंजा । र्थन । खा । यातं । अश्ना ॥१४॥ 


हे नासत्या सत्यसखभावौ स्यस्व नेतारौ नासिकाप्रभवौ वािनौ यद्यदि परावति दूरदेशे खः। यद्वा 
यदि चांबरे । अरंतिकनाभैतत्‌ । समीपे स्थः भवथः ॥ अधिः सप्तम्यथानुवादी ॥ अतोऽ खयात्सर्वस्मात्स्ानात्स- 
हखरनिशिंजा बह विधर्पेण रथेन हे अथिनौ आगच्छतं ॥ | 


यो वा नासत्यावृषि्गीभिववेत्सो अवी वधत्‌ । 
तस्म सहस्निणिजमिष धतं चुत्तश्युत ॥१५॥ ` 

यः| वां । नास्यो। ऋषिः । गीःऽनिः। वत्सः । अवीवृधत्‌ । ` 
तस्मे । सहसरऽ निनिजं । इषं । धततं । घुतऽशवुतं ॥१५॥ 





हे नासत्यौ यो वत्साख्य षिता युवां गीर्भिः सुतिभिर वीवधत्‌ अवर्धयत्‌ तस्मा ऋषये सहस्रनिरणिंजं । 


 ब्विधद्ूपं घृतश्चुतं घृतं चरं तीमिषमन्नं धत्तं । प्रयच्छतं ॥ ॥२७। 





५ योवा सुख्नाय तुष्टवडसूयादानुनस्यती ॥१६॥ 
म्र। ्स्मे। ऊज धुतऽशुतं। अश्विना) यछतं । युवं। 
५ वमुऽयान्‌। दानुनः। पती इतिं ॥ १६॥ 









क्तामू्जं वलकरमतनरसं सुवं दुवा मर यच्छतं । दत्तं! = ` 
यसतु्टवत्‌ सयात्‌ । यञ्च वसूयात्‌ वसु धनमान 


म०४.अ०२.स्‌०४.]  ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ ` ९४३ 





मँ नरेमा द्‌।तमभिर्दये ॥१७॥ 
सु ऽधियः। नरा, 


स्मा नो ग॑तं रिशादसेमं स्तोमं पुरुभुजा । कृतं न॑ः सुध्िः 
सा नः। गत्‌ । रि्ाटसा । इमं! स्तोमं । पुरुऽभुजा । कृतं 
डमा । दातं । अभिष्टये ॥१७॥ 


हे रिशादसा रिशवां हिंसतां निरसितारौ चदा रिशानां हिसकानामत्तारौ मकितारौ हे पुरुमुजा 
बङलस्य हविषो भोक्तारो बद्भनां पालकौ वा हे अथिनौ नोऽस्माकमिमं स्तोमं स्तोचमा ग॑तं । अभिगच्छत 
आगत्य च हे नरा नेतारौ नोऽस्मान्‌ सु्ियः सु्रीकाञ्च्ोभनया संपदा युक्तान्‌ छतं । कुर्तं । तद थंमिमे 
मानि पुरो वतंमानानि पार्थिवान्यभिष्टयेऽभिप्राप्रये दातं । दत्तं ॥ ददतेलीरि च्छंदसः शपो लुक्‌। 





आवां विश्वाभिरूतिभिः प्रियमेधा अहूषत । 
राजञ॑तावध्वराणामश्विना याम॑हूतिषु ॥१४॥ 
= आ । वां । विश्वानि; । ऊतिऽनिंः । भरियऽमंधाः । अहूषत ' 
ठ राजतो । अध्वराणां । अशध्िना । याम॑ऽहूतिषु ॥१४॥ 


हे अधिनाधिनौ यामद्भतिषु यामानां यातां देवानां इतिराद्धानं येषु यागेषु तेषु प्रियमेधा प्रिययन्ना 

एतत्संन्ञा ऋषयोऽष्वराणां यज्ञानां राजंतावोश्चरौ । राजतिरेखयैकम । अथिनौ हि देवानामघ्वयू 

आस्तामिति हि ब्राह्मणं । ईदृशौ विश्वाभिः सवाभिषतिमी रक्षामिः सहितौ वां चुवामाह्षत । आङ्भयन्‌ । 
असतुवद्नित्य्थः ॥ 


स नों गतं मयोभुवाश्विना एमुवां युवं। 

यो वां विषन्य्‌ धीहिभिंगीभिवेत्सो अवीवृधत्‌ ॥१९॥ 

आ । नः । गतं । मयःऽभुवां । अशिना  शंऽग्युवां । युवं । 

यः ) वां । विपन्यू इतिं । धीतिऽभिंः। गीःऽभिः । वत्तः । अवीवृधत्‌ ॥१९॥ ` 


0... हे अश्िनाश्चिनौ मयोभुवा मयसः सुखस्य भावयितारौ शंमुवा रोगाणां शमस्य भावयितारौ युवं युवां 
१ नोऽस््माना ग॑तं । आगच्छतं । हे विपन्य्‌ सतुत्यावधिनौ यो वत्सः स्तोता वां युवां धीतिभिः कमेमिः पारचर 
श्मिः सुतिभिश्चावीवुधत्‌ त्रवधंयत्‌ तानद्मानिति पूरवचान्वय ५ | 


याभिः कणं मेधातिथिं याभिवैशं टश॑त्रजं 
याभि्गोशयेमावतं त्ताभिर्नोऽवत्तं नरा ॥२०॥ 
याभिः । कणं । मेध॑ऽखतिधिं । याभिः । वशं । दश्॑ऽत्रजं । 
याभिः गोऽशयं । आवतं । ताभिः । नः । सवतं । नरा ॥ २० | 
हे अञ्चिनौ यामिदतिमिः कणमुषिं मेधातिथिं चावतं अर चतं ! यामिख वश्रमेतत्संज्ञं चावतं । याभिश्च 





 गोशर्य। शीण गौर्चस्य स गोश्यैः शयुः । तथा चाम्नातं ! शयवे चिन्नासत्या शचीभिजंसुरये स्त्य पिधुभा त | (/ 
।ऋ०१.११६.२२.। दति । दृशं गोश शयुमावतं अरच्ततं । हे नरा नेतारो तामिदतिभिर्नोऽखानवतं। = | 





र्ट नि ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०५,छ०४.व्‌० ३०, 





द॑स्युमावतं कृत्व्ये धने । 
ताभिः ष्व१स्सो खश्विना प्राव॑तं वाजसातये ॥२१। 
याभिः । नरा । चसदस्युं । आवतं । कृष्य । धने । 
भिः । मु । अस्मान्‌ । अश्विना । प्र। अवतं! वाजऽसातये ॥२१॥ 


हे नरा नेतारावशिनौ धने छत्वे कर्ते प्राप्तये सति चसदस्युमेतत्संन्नं पुरुकुत्सपुचमृषिं यामिद्तिभि- 
रावत अरक्तं हे अथिनौ तामिषूतिभिः सु सुषस्पान्‌ प्रावतं । प्ररचतं । किमथ । वाजसातये वाजस्यात्तसख 
बलस्य वा सातये संमजना्चं ॥ 


म्र वां स्तोमाः सुवृक्तयो गिरो वधैतश्विना ! 

पुरचा वृच॑हंतमा ता नो भूतं पुरुस्पुहां ॥२२॥ 

म्र। वां । स्तोमाः । सुऽवृक्तयः। गिर॑ः । वधत्‌ । सश्चिना । 
पुरऽचा । वृचहन्‌ऽतसमा । ता । नः । भतं । पुऽस्पुहा ॥२२॥ 


हे अश्िनौ सोमाः प्रगीतमंचरूपाः सुतयः सुवुक्तयः सुप्रव॒त्ताः मुष दोषवजिंता वा गिरः शस््ररहपा . 
वाच्च वां युवां प्र वर्धतु । प्रवधैयंतु । अपिच हे पुरुवा बदहनां चातारो हे वुच्रहंतमा वुच्ाणां शरणां 
 हंतृतमौ दृशौ हे अचिनौ ता तौ युवां नोऽ स्माकं पुरुखृहा पुर्‌ बङ्लं स्युहणीयानौष्ठितव्यौ भूतं । भवतं ॥ 


चीणिं पटान्यश्विनोंराविः साति गुहां पर 
कवी ऋतस्य पत्मभिर वेग्जी वेभ्यस्परिं ॥ २३॥ 

णि । पदानिं । अश्विनोः । आविः । संति । गुहा । परः। 
कवी इतिं । ऋतस्य । पत्म॑ऽभिः । अवार्‌ । जीवेभ्यः । परि ॥२३॥ 


॥ि चोणि चिसंख्याकान्यनयोरश्िनोदेवयो रथस्य संबंधीनि पदानि चक्राणि गृहा गुहायां बतमानान्येतावंतं 

 कालमदृश्वमानानि परो गुहायाः परस्ताहूषिगोचरे देश आविः संति । आविभेवंति ॥ सांहितिकम्ष्डांदसो 

 दीचेः। व्यत्ययेन निघाताभावः । यद्रा । संतीव्येतदसतेः शतरि जसि रूपं ॥ आविभूतानि दृश्वंते । आिनखख 
 दथस्य चक्रचयोपेतत्वं च रथस्िचक्रः परि वर्तते ! ० ४. ३६. १.। इत्यादिनिगमां तरे प्रसिद्धं । कवी क्रांतद्‌- 





(^ ` शिनावशिनावृतस्य सत्यस्योद कस्य यज्ञस्य वा हेतुभूतः पत्मभिर्येः पदैर्जीवेभ्यस्परि । परिरुपर्यथंः ॥ पंचम्याः 
षरावध्यथं इति सलं ॥ जीवानामुपरि जीविष्वस्मास्वागभियुखं । आगच्छतमिति शेषः । तानि पदानीद्‌ानी- ` 
भुपलग्यंत इत्यन्वयः ॥ ॥२९॥ | 


आ नूनमिलेकविंशत्युचं चतुर्थं सूक्तं शशकणेस्याषेमश्चिदे वत्वं । विंशचेकविश्यौ दितीयातुतीये चेति चतस्रो 


^  मायच्यः प्रथमा चतुर्थो षष्टी चतुदशौ पंचदशी चेति पंच वृहत्यः पंचमी ककुप्‌ मध्यम्चत्ककुप्‌ । अनु० ५. ३.1 


इलयक्तलचणसन्नावात्‌ । दशमी चिषटवकादभौ 








कार्शी विराड्दादगशी जगती शिष्टा अनुष्टभः । तथा चानुक्रातं। 
आ नूनं सैका शशकणोऽत्ये गायव्यावुपाथे चाद्या चतुरो पि चतुदंश्चाये च बृहत्यः पंचमी कुन्द शम्या ` 


अप्रोयामि च, 








इद्‌ सूक्तै । सूच्यतेहि। आनूनमश्चिना ् 1 


चेखंकं ॥ तथा वनस्पतौ । वनानां पतिर्वनस्यति 








॥ चंचमोऽष्टकः , त ` रेप 





नूनं । खश्विना । युवं । वत्सस्य । गंत । वसे । 
म्र । अस्मे ! यच्छतं । अवृकं । पृथु । छदिः । युयुतं । याः । 


हे अधिनाश्िनौ युवं युवां वत्सस्य स्तोतुममावत्ते रक्तशार्थं गूनमवश्चमा ग॑तं । आगच्छतं ¦ आगत्य 
चास्मा ऋषयेऽवुकं बाधकरहितं युथ विसीर छदि गृहं प्र यच्छतं । प्रदत्तं । तथा चः अरातयो ऽद्‌ानशीला 
श वुभूताः मजास्ता युयुतं । स्तोतुभ्यः पुथक्कर्तं ॥ 


यदतरि स यदिवि यत्पंच मानुषां खनु । नुम्णं तङत्तमश्िना ॥२॥ 
यत्‌। अतर सषे। यत्‌। दिवि। यत्‌। पंच। मानुषान्‌।अनु। नृम्णं! तत्‌। धतं । सश्च ना ॥२॥ 


अंतरिके गंधर्वादिभिः सेविते मध्यमे लोके यच्नम्णं धनमस्ति । दिवि द्युलोके च यदस्ति । पंच पंचसंख्या- 
कान्मानुषाव्मनुष्याननु ॥ लक्णेऽनौः कर्मप्रवचनीयतवं । कमप्रवचनीययुक्त इति द्वितोया ॥ पंचविधा मनुष्या 
निषादपंचमाश्चत्वारो वणा चच वर्तेते तच्र चेह लोके यन्नुम्णं घनमस्ि । हे अश्चिनौ तचिविधं नुस्णं धनं 
धत्तं । अस्मभ्यं प्रयच्छतं । 
ये वां दंर्मास्यश्चिना विप्रासः परिमामृभुः । एवेत्कारषस्यं बोधतं ॥३॥ 
ये।वां। दंसासि। खश्विना। विप्रासः परिऽममृम्‌ः। एव ।इत्‌। कारस्य । बोधतं ॥३॥ 








हे अश्विनौ वां युवयोः संवंधीनि दंसांसि कमणि परिचरणात्मकानि ये विप्रासो विप्रामेधाविनो 
यजमानाः परिमामृस्युः परिमृशति पुनःपुनः स्युशंति । अनुतिष्ठ॑तीव्यथंः । यथा तदीयानि परिचरणानि युवां 


जानीथः एवेदेवभेव कास्य कणठपुचस्य मम परिचरणं बोधतं ¦ अवगच्छतं ॥ 


अयं वां घर्मो खथ्िना स्तोमेन परं षिच्यते । 

अयं सोमो मधरुमान्वाजिनीवसू येनं वृचं चिकेतथः ॥४। 

अयं । वां । घमः ! सश्धिना । स्तो मन । परि । सिच्यते । 

अयं । सोम॑ः। मधुंऽमान्‌। वाजिनी वसू इतिं वाजि नीऽवसू। येनं । वृचं । चिकेतथः ॥४ 


ह अध्िनौ वां युवयोः संब॑ध्ययं चमे: प्रवम्यं सोमेन स्तोचेण छक्सामरूपेण परि षिच्यते । आद्र ति | 
क्रियते) यथा युवयोसतुञ्चिकरो भवति तथा क्रियत इत्यर्थः । द्धा । घमेस्य हविष आधारभूतो महावीरो ` 


 घममैः । स स्तोमेन सलोतव्येन पयसा परि षिच्यते । आसिच्यते वां युवयोरर्थं । अपि चहे वाजिनीवसू 
अन्नवच्चनौ श्रयं सोमस्तार्तीयसवनिको मधुमान्मापुर्यवान्‌ युवाभ्यां दीयते । येन युवां वृचमावरकं शयु | 
चिकेतथः हंतव्यतया जानीथः । अयं घर्मः सोमशेत्युमयचान्वयः ॥ . । 


यदप्स यडनस्यतो यरोर्ष॑धीषु पुरुदंससा कृतं । तेनं मावि्टमश्िना ॥५॥ 
 यत्‌। अप्‌ऽसु! यत्‌। वनस्पत । यत्‌। ओष॑धीषु । पुरुऽट्ससा । कृतं । तेनं । मा । 
खअविष्टं। अश्िना ॥५॥ ॥ 

हे पुरुदंससा बङकमाणावधिनौ अष्यदकेषु केषु यद्धैषजं द्वेष षः 















छतं युवामकाटं ॥ करोतिः मवे घसेत्यादिना ` ¦ ; । 4 
1 : ॥ पारस्करादिलात्सुर्‌ । उभे वनस्यत्यादिष्विति पवात्तरप- 
` दयो्यगपत्मछतिखरलं । जातौ चेदमेकवचनं ॥ वनस्यतिषु वृषु यच्च भेषजं चुवामकुरतं । ओषधीषु । ओरीषः 


| पाक आसु धोयत ह्योषधयो व्रीह्यादयः ॥ करमख्डधिकरणे चेति द्धातिरधिकरणे किम्र्यः। दासीभारा- ` | 


र्द  ॥ऋ्वेदः॥ [ऋअ०५, ०४. व०३१ 


दिषु परितलात्र्बपदग्रकतिस्वरलं । जषधेश्च विभक्तावप्रथमायामिति दौः ॥ ब्रीह्यादिष्बोषधोषु च यद्वैषजं 
छतं युवामकार्ट । हे अश्िनाधिनौ तेन सर्वेश भेषजेन मा मामविष्टं । रकतं ॥ अवतिलोारि सिञ्ज्लमिति 


 बह्लग्रहणात्षिप्‌ ¦ तते इट ॥ ॥3०॥ 


यन्नासत्या भुरण्यथो यां देव भिषज्यथः । 
अयं वाँ वत्सो मतिभिनं विधते हविर्षप्मतं हि गच्छथः ॥६॥ 
यत्‌ । नासत्या । भुरशण्य्थः । यत्‌! वा । टेवा । भिषज्यथः । 
यं । वां । वत्सः । मतिऽभिः। न । विधते । हविष्म॑तं । हि । गद्छयः ॥६॥ 


हे नासत्या सल्यसखवभावावश्चिनौ यदौ युवां भुरखथः सर्वै जगत्पोषयथयः ॥ भुरण धारणपोषणयोः । 
कंङादिः ॥ हे देवा दानादिगुणयुक्ताव्चिनौ ॥ छांदसः सांहितिको हस्वः ॥ यद्वा । यौ च युवां भिषज्यथः 
सर्वस्य प्राणिजातस्य भैषज्यं रोगोपशमनं कुरुथः ॥ भिषज्‌ पिकित्सायां । अयमपि कंङ्ादिः ॥ तौ वां युवामयं 
वत्सः स्तोता मतिभिर्मननोधैः केवजैः सतोतैनं विधति । न विंदति । न लभते ॥ व्णविकारण्ष्ांदसः ॥ कृत इति 
चेत्‌ उच्यते ¦ हविष्म॑तं हविभियुक्तं स्तोतारं हि युवां गच्छयः । तस्माद्युवां हविभियुक्तैः स्तोत्रैः प्रसीदय 
दूति भावः॥ 


| प्रवम्यं महावीरे मोपयस्यासिच्यमान आ नूनमितेषानुवक्तव्या । सूच्यते हि! आ नूनमधिनोकैषिरिति 
गव्य च्रा सुते सिचत धियमित्याजे । आ० ४.७. इति ॥ | 


आ नूनमष्विनोकषिः स्तोम॑ चिकेत वामयां 
आ सोमं मधुमत्तमं धरम सिंचादय॑व॑शि ॥७॥ 
आ नूनं) अशिनोः। ऋषिः स्तोमं । चिकेत । वामयां। ` 
सखा । सोम! मधुमत्‌ऽतमं । घमं सिं चात्‌ । अचं वेशि ॥७॥ 7 
हे अध्विनौ यद्‌ युवामागच्छैयाथां तदानीं युवयोरश्चिनोः सोमं सोचमृषिरमेचद्र्टा वामया वननीय 


` चौत्कृष्टया बुद्धा जूनमवश्चमा चिकेत । अभिजानीयात्‌ ॥ कित ज्ञाने । ांदसो लिट्‌ ॥ तथा मघुमत्तममति- 
शयेन मधुरं सोमं घर्म प्रवग्यंसंबंधि घमाख्यं हविखाधर्वग्य्हिसंकेऽ प । यद्वा । अथवा षिः । तेन निर्मथित ` 
ऽन्निरूपचारादथवेलयुच्यते। अथर्वणा निर्मथनं च त्वामत्र पुष्करादधि । ऋ० ६.१ ६. १३. दत्यादिनिगमांतरे ` 
ऽवगम्यते। तस्िन्नम्रावा सिंचात्‌। आसिंचेत्‌ । प्रकिपेत्‌ । अतः शीघ्रमागच्छतमिल्यर्धः ॥ 9 त न: 


चा नूनं रघुव॑तैनिं रथ॑ तिष्ठायो अश्विना । 


५ आवां | 





मां इमे मम्‌ नभो न चंच्यवीरत ॥४॥ 


1 आ नून । रघुऽवतेनिं । रथं । तिष्टायः । अश्विना । 


आ। वां। स्तोमाः । इमे) मम॑ । नभ॑ः । न । चृच्यवीरत ॥४॥ 





अथिनौ रघुवरं लघुव्तनं शोप्रगमनं रथं नूनमवश्यमिदानीमे 
 वालमूललेष्वलमिति लघोलेकारस्य रेफः ॥ मम मदीया दमे लोमा 













रानोमेवा तिष्टाथः। आतिष्ठतं । अधिरोहतं॥ ` ८ ५ 
स्तोमा 8 सोवाणि नभो न सूर्येमिवतेजखिनौ 
व जातिवितिा 








समोकसा समाननिवासौ भवथः। यद्यदि वादिव्येभिरदितिपुतैमिच्ादिभिक्छसु 
 कतेये। द्वा यदि वा विष्णोर्विक्रमणेषु विष्णना' 
स्थानाद्‌ गच्छतमिति शेषः॥ 








म०४.सअण्रसू०९] ॥ पंचमोऽष्टङः॥ २४७ 





यदद्य वा नासत्यो क्थेराचुब्युवी महिं । यद्वा वाणीभिरश्चिने 
यत्‌ । अद्य । वां । नासत्या । उक्थे: । खा ऽ चुच्युवी महिं 
सश्िना ! एव । इत्‌। काखस्य । नोधतं 


, ‰. 


कि, 9, [ननी 


यद्वा यथा वाणीभिर्क्यव्यतिरिक्तामिरपि वाग्मिः स्ुतिभि्युवामागमयेम एवेद वमेव तथेव काण्वस्य मम 
तदुक्थादिकं बोघतं । अवगच्छतं । 


यद्वा कशछीवं उत्त यद्यश्च ऋषियेद्वां दीघत्तमा जुहावं । 

पृथी यद्ध वेन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विना चेतयेथां ॥ १० 

यत्‌। वां । कक्षीवान्‌ । उत । यत्‌। विऽ्॑श्वः। ऋषिः। यत्‌। वां । दीधेऽत माः । जुहाव। 

पृथीं । यत्‌ । वां । वन्यः । सदनेषु । एव । रत्‌ । खतः । अश्ना । चेतयेथां ॥ १०५ 

हे अथिनौ वां युवां करीवानृषिर्यदयथा जुहाव तुष्टाव । उतापि च व्यश एतत्संकज्न ऋषिश्च य्था जुहाव । 

यव्यथा च वां युवां दीर्घतमा छषिजुहाव । सदनेषु यज्ञगृहे वैन्यो वेनस्य युवः पुध्येतत्संज्ञो राज्षिवी युवां 
यद्यथा जुहाव तुष्टाव । एवेदेवभेव सुवतो ममात इदं स्तोचं ॥ ददं शब्दादि तीयार्थे तसिः ॥ हे अश्चिनौ 
चेतयेथां । जानीत ॥ ॥३१॥ | | | | 

यातं छदिष्पा उतत न॑ः परस्या भूतं जगत्पा उतत नंस्ठनूपा । 

वतिस्लोकाय तन॑याय यातं ॥११॥ | 

यातत । छदटिःऽपौ । उत । नः । परःऽपा । भूतं । जगत्‌ऽपो । उत । नः । तनूऽपा। 

वतिः । तोकाय | तन॑याय । यातं ॥१११५. 


हे अश्िनौ कदिष्पौ । ददिंरिति गृहनाम । तखयाख्यदीयस्य पालको संतो युवां यातं । आगच्छतं 
उतापि च नोऽस्माकं परस्पा परमतिश्येन पालकौ भूतं । भवतं ॥ पारक्करादिलात्सट्‌ ॥ तधा जगत्यौ 
सर्वेस्य जगतो जंगमस्य प्राणिजातस्यासखमदीयस्य पालकौ भवतं । उतापि च नोऽस्माकं तनूपा तनूनां एरी 
राणां तनयानां वा पालकौ भवतं एतत्सर्वा तोकाय तोकस्य पुचस्य तनयाय तनयस्य पौ चस्य चासखमदीयस्य 
वर्तिर्गृहं यावं । गच्छतं ॥ | 


 यर्िदरेण सरथं याणो खंश्चिना यडा वायुना भवयः समोकसा । 
 यद्‌ादित्येभिच्छेभुभिः सजोष॑सा यद्वा विष्णो विक्रमणेषु तिष्ठथः ॥१२॥ 


 यत्‌। द्रण । सऽरथं । यायः । अश्विना । यत्‌। वा । वायुना । भव॑थः । संऽचोंक्सा। 





 यत्‌। आदिल्ये 
तिष्यः ॥१२॥ 


त्येभिः। ऋभुऽमिंः । सऽजोष॑सा । यत्‌ । वा । विष्णोः । विऽकमंणेषु। 


हे अधिनी इद्रेण सह सरथं समानमेकं रथमास्थाय ययदि याथः गच्छथः । यद्वा यदि वा वायुना सह र 


तिपुवैभिवादिभिक्भुभिख् सजोषसा सह प्रीयमाणो 





देवेन विक्रतिषु चिषु लोकषु तिष्ठथः । अतः सर्वस्लादपि 





र्षः  ॥ कुग्वेदः ॥ 


टयाश्विना वहं हवे य वाज॑सातये । यत्पृत्सु तुवखं कै्ठमश्चिनो 
त्‌। सद्यं । अश्विनो । अह हुवेय वाजऽसातये । यत्‌ । पुत्‌ऽसु । तुवेणे 
तत्‌ । शरे । अथ्िनोः । अवः ॥१३॥ 


 यद्यदाहमधिनौ वाजसातये संग्रामार्थं जवेय आद्येय अधेद्‌ानीं तावागच्छतमिति शेषः । पृत्सु 
पृतनासु संग्रामेषु तुर्वशे शच्रूणां हिंसने यत्सहः शद्रएाममिमवितु रदणमश्चिनोः तदवो ररणं अठ प्रशस्यतमं । 
श्रतस्तावाद्धयामीति मावः॥ 


ख नूनं यांत्तमश्िनेसा हव्यानि वां हिता) 
इमे सोमासो अधिं तवेश यदाविमे केषु वामयं ॥१४॥ 
सा । नूनं । यातं । अश्विना । इमा । हव्यानि 1 वां । हिता । 
मे । सोमासः! अधिं! तुवेशे । यदो । इमे । कंखेषु । वां ! अथं ॥१४॥ 


हे अश्चिनौ नूनमवश्यमा यातं। आगच्छतं । इमेमानि पुरोवर्तीनि हव्यानि हवींषि वां युवाभ्यां हिता 
हितानि } यद्रा । युवयोरर्धं विहितानि कृतानि । इमे च सोमासः सौमासुरवशे यदौ च वर्तमानाः वां 
युवाभ्यां युवयोरथं संख्कुता वा ॥ अधिः सत्तम्यथानुवाद्‌कः ॥ अथापि च कण्वेषु कण्ठपुरष्वश्यामु चेमे 













` सोमा वां युवाभ्यां दत्ताः! अत आयातमि्यर्थः । 


यन्नासत्या पराके वाके अस्तिं मेषजं । 


तेन॑ नूनं विंमराय॑ प्रचेतसा उदिवैत्साय॑ यच्छतं ॥१५। 


यत्‌ । नासत्या । पराके । सअवेके । अस्तिं । भैषजं ¦ 


तेन॑। नूनं । विऽमदाय॑। प्रऽचेतसा । उदः । वत्सां । यच्छतं ॥ १५॥ 


हे नासद्यावश्चिनौ पराके दू रदेशेऽ वैकि समीपे च यबुवयौः संबंधि भेषजं रोगोपशमनकारणमस्ति तेन 


भेषजेन सहितं छर्दिं हे प्रचेतसा प्रहृटज्ञानावश्चिनौ विमदाय । लुप्तोपममेतत्‌ । एतत्स ज्ञायेवरषये वत्साय 
 शूनमवश्चं प्रचच्छतं ॥ ॥३२॥ 


` अरतयुप्ररेवया सावं वाचाहमश्विनोः  व्यावर्व्या मतिं वि रातिं मत्यैभ्यः॥१६॥ 


` अभुंत्सि। ऊ इतिं । प्र। देव्या । साकं । वाचा । अहं । अश्विनोः । वि! आवः। देवि । 
सा । मतिं। वि। रातिं) मर्व्यभ्यः ॥१६॥ - ~ 





¢ ~ अश्िनोः संबंधिन्या देवया योतमानया वाचा स्तृतिदूपया साकं सहाहं प्राभुत्सि । प्रवुद्लोऽखि ! उ इति 
पररणः। हे देवि बोतमान उषः लं च मतिं मया कतां सतुतिमामिलच्छ व्यावः । तमांसि विवृणु । अपगमय । ` 








| ॥ ॥ ॥ अकाशयेत्यथं ॥ वृणोतिर्कांदसे लुङि मंवे चसेत्यादिना चेरखुक्‌ । रदस्यपि दृश्यत दत्याडागमः ॥ अपिच $ 
८ ५ मनुष्येभ्यः स्तोतुभ्योऽ ख्यं रातिं धनं व्याव । पकाशये ~ | भ 





 म०४.अ०२,सू०९.]  ॥ पंचमोऽष्टकः ॥ २४९ 





प्र । बोधय । उषः ! अश्विना । प्र । देवि । सूने ! महि 
यज्ञऽ होतः । आनुषक्‌ । प्र । मट्‌।य । व॑ः । बृहत्‌ ॥ १७॥ 


हे उषः अध्िनौ देवौ प्र बोधयास्यत्लोचस्य अवणार्थे। हे देवि दानादिगृणएयुक्ति हे सुनुते सुष्टु नेचि हे 
महि महति दत्यंमहाभागा तल्रमचिनौ प्र बोधय । हे यज्नहोत्यज्ञानां यष्टव्यानां देवानामाद्भातर्हो तवी 
 आनुषगनुषक्तं संततं यथा भवति तथाश्चिनौ स्तुतिसिः प्र वौचय । तथा मद्‌ायाशिनो्मदोत्पादनां बृहन्म- 
इच्छवः यवेणीयं सोमलकरणमनच्रमस्मामिः कल्सितं ॥ 


यटुषो यासि भानुना सं सूयण रो चसे। सखा हायमश्विनो रथों वतियोति नुपाय्यं ॥१४। 
यत्‌ । उषः । यासि 1 भानुनां । सं । सूयण । रोचसे । आखा । ह । खयं । अश्विनोः ¦ 
रथ॑; । वतिः । याति । नृ ऽपार्ययं ॥१४॥ 


हे उषः भानुना दीघ्या सह यद्यदा यासि गच्छसि तद्‌ानीं सूर्येण सं रोचसे । सम्यग्दीष्यसे । अपिच 
तस्िष्समयेऽचिनोरयं रथो नुपाययं यत्नभिर्नेतुभिकंलिग्मिः पालनीयं वर्ति ज्गगरृहमा याति आग 
च्छति खन्नु | 


यदापीतासो अश्वो गावो न दुह्‌ ऊधभिः । 

या वाणीरनूषत प्र दवय॑तो अश्ना ॥१९॥ 
यत्‌ । आआऽपीतासः । संशवंः । गावः । न । दुह । ऊधडनिः 
यत्‌। वा । वाणीः । अनूषत । प्र} टेव ऽ यतः । खश्चिनां ॥१९॥ 


यद्यद्‌ापीतास आ समंतात्पीतवणा अंशवः सोमलता ऊघमिगावो न गावं इव दुह रसं दुहते ॥ लोपस्त 
आत्मनेपदेष्िति तलोपः । बङ्गलं कंटसीति रडागमः ॥ यदा यदा च दैवतो देवान्कामयमाना ऋलिजो 
वाणीवाचः स्तुतोरनूषत अस्तुवन्‌ । अकुवच्तित्य्थः । तद्‌्िनौ देवौ प्रावतं । प्ररकतं ॥ 


प्र द्यु्नाय प्र शव॑से प्र नुषाद्यांय शम॑णे । प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥२०॥ 
प्र। द्यु्नायं । प्र। एवसे । प्र । नृऽसद्याय । शमणे । प्र । दक्षाय । प्र ऽचेतसा ॥२०॥ 


 म्रचेतसा प्रकष्टज्ञानावश्िनौ युमा वोतमानायात्राय यशसे वा ॥ तादय चतुर्थो ॥ दुन्नाथमख्मान्‌ 


प्रकतं । शवसे बलाय च प्ररचतं। नृषद्याय नृभिः सोढव्याय शर्मणे सुखाय च प्ररचतं । दकाय वृद्धं 


 भ्ररचतं । यद्वा ॥ दुम्रायेव्यादौ क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यमिति कर्मणः संम्रदानलाचतुरथो ॥ बुन्नादीन्यखम्यं ` 
 प्रयच्छतमित्यथः ॥ | ६ 


| निवसथः। यद्वा यदि वा हे उव्योकष्यौ 


 यन्ूनं धीभिरश्विना पितुर्योना निषीर्दयः । यडा सुम्नेभिरुक्थ्या ॥ २१॥ ष 
 यत्‌। नूनं । धीभिः) खश्िना । पितुः योनां) निऽसीदयः । यत्‌। वा । सुन्ञेभिः। 
उक्थ्या ॥२१॥ ह 


हे अश्िनौ पितुः पालयितुदुलोकंस्य संकेधिनि न योना योनौ खाने यद्यदि धीभिः कर्मभिः सह निषीदथः ` . 
क्यौ प्रशस्यौ सुज्नेभिः सुतैः मुवैः सह निवसथः । तदाख्याभिः स्तुतौ 





4 ` संतावागच्छतमिति शेषः । अथवा । पितुः पालयितु्जमानस्य संबंधिनि योनौ यन्नगृहे धीभिः सुतिभिः 


0 4 शव ~ ^ 





२९० ॥ क्रृग्वेट्‌ः॥ [अ०५.ख०४,व० ३४, 


साधं यदि निवसथः यदि च सुतैः सुखकरैरहविर्भिख्च सह निवसथः तद्यो गच्छतं । नूनमिति पदपूरणः । उक्तं 
च यास्केन । अथापि पदपूरणः । नूनं सा ति प्रति वरं जरितै। नि०१.७.} इति ॥ ॥३३। 

यत्य दति षडचं पंचमं सूक्तं कणठपुचरस् प्रगाथस्याषेमाश्चिनं । आया वृहती । दितीया मध्येज्योतिस्िष्प्‌ 
थतोऽष्टकस्ततो ज्योतिः । अनु° ९. ८.। इल्यक्तलचणसद्धावात्‌ । तुतीयानुष्ुष्‌ । चतुध्यासारपंक्तिः । अव्य 
चेदास्ठारपंक्तिः ¦ अनु ८.७. दूति हि तल्लक्षणं ¦ पंचमी बहती षष्ठी सतोबृहती । तथा चानुक्रातं । यत्स 
षट्‌ प्रगाथोऽपश्चदरहती मध्येव्योतिरगुषटवास्तारपंक्तिः प्रमाय इति ॥ प्रतरनुवाकाश्चिने क्रतौ बाहेते कंद- 
स्याश्चिनशस्ै चेदं सूक्तं । मूग्यते हि । युनी वां यत्ख दति बाहतं । आ० ४. १५.। इति ॥ 


स्थो दीधेप्रसद्यनि यादो रोचने दिवः। 
यहां समुद्रे अध्याकृते गृहेऽत स्रा यातमश्िना ॥१ 
 यत्‌। स्थः। दीधेऽप्रसद्यनि । यत्‌। वा । खटः । रोचने । टिवः 
यत्‌। वा । समुद । अधिं । आऽ कृते । गृहे । अतः । आ । यातं । अश्विना ॥१॥ 


हे अथिनौ दीर्धप्रसद्यनि । प्रसीदंयेषु देवा इति प्रसद्यानो यज्ञगृहाः । दोधा आयताः प्रसद्यानो 
यद्छिन्‌ तस्िज्लोके यद्यदि स्थः भवथः वतिये । यद्वा यदि वादोऽमुष्मिन्दिवो द्युलोकस्य संबंधिनि रोचने 
रोचमान स्थाने भवथः । यद्वा यदि वा ससुद्ेऽ तरि । समुद्र व॑त्यस्माद्‌ाप इति समुद्रम॑तरिकं । तसन्‌ । 





॥ि ॥ आति निर्मिति गृहे ऽधिवसथः। अतस्त्ितयादपि स्थानात्‌ हे अश्चिनौ आ यातं । आगच्छतं ॥ 

यवं यज्ञं मन॑वे संभिमिशर्थरेवेत्ताखस्यं बोधतं । ` 

बृहस्यतिं विश्वदेवं अहं हुव इरा विष्णुं अश्चिनावागुहेष॑सा ॥२॥ 
 यत्‌। वा। यज्ञं । मनवे । संऽमिमिष्षथुः। एव । इत्‌ । काणखस्य । बोधतं । 


ह्यति, विषान्‌रेवान्‌। खं ह्वे। इद्राविष्ण्‌ इति । अशिनो । खा म्‌ऽहेष॑सा ॥२॥ 


हे अरधिनौ यद्वा यथा वा येन वा प्रकरिण मनवे प्रजापतये यजमानाय यज्ञं संमिमिकथुः संसिक्तवंतौ 


ष ५५ युवां छतवंतौ एवेदे वमेव कास्य करवगोचस् मम यज्ञं कतुं बोधतं । अवगच्छतं । अपि च बहस्यतिं बृहतां 
` देवानां पतिं दे वपुरोहितं विश्वान्‌ सवाक्िचाद्‌ीन्दे वाश्चद्राविष्ण चागुहेषसा शीघ्राश्वौ । यद्वा ॥ हेषु शब्दे ॥ 


० -शोघ्रं सर्वव शब्यमानौ सयमानावश्धिनौ चाह्‌ं डवे । आह्धे॥ 
त्यान्व१श्विना हुवे सुदंससा गृमे कृता। ययोरस्ति प्र णैः सख्यं देवेष्वध्यार्थं ॥३॥ ` 
` त्या। नु! अश्विना । हुवे । सुऽदंसंसा । गृमे । कृता । ययोंः। अलति । प्र। नः। सस्यं । 
देवेषु । सधि । आपं ॥३॥ 





1 त्यौ पूर्वोक्तगुणावश्चिनौ नु चिप्रमरं ऊवे । आद्रयामि । कीटृशौ । सुदंससा शोमनकमाणौ गभि ग्रहे म 
ठ सा घनदानाय वा छता रतौ प्रादुभूतौ देवेषु मध्ये ॥ अधिः 














म०४.अ०२,स्‌०११.| 







ययोः । अधिं । प्र । यज्ञाः 


ययोरश्धिनोरध्युपरि यक्षा ज्योतिष्टोमादयः स्वे यागाः प्र संति प्रमवंति । दिस्य यद्धशिरसोऽशिभ्य 
संधानात्‌ ¦ तथा च यज्ञस्य शरोऽ च्छिव्यतिल्युपक्रम्य तैत्तिरोयकं । तावेतवदयश्चशिरः प्रल्यधत्तां यद्‌थिन 
ग्यते यज्ञस्य निष्के । त° सं° ६. ४.९. ५.। इति । असुरे स्तोचरहितिऽपि देशे ययोश्च सूरयः स्तोतारः संति 


 तावश्िनावध्वरस्य हिंसाप्रत्यवायरहितसय यज्जस्य ज्योतिष्टोमादेः प्रचेतसा प्रकृष्टं ज्ातारौ सखधामिबशहेतुभिः 
 सशुतिभिराद्यामीति शेषः। या यावधिनौ सोम्यं सोममयं मधु मधुरं सोमरसं पिबतः ॥ 








यदृ्यव्यनंवि तुवेशे यदो हवे वामथ मा ग॑तं ॥१५॥ 
यत्‌। अद्य । अश्विनो अपां र्‌। यत्‌। प्रार्‌ । स्थः! वाजिनी क्सू इति ता ऽवसु 
द्यवि । अनवि । तुर्वशे । यदो । हुवे । वां । अथं । मा । स्रा । ग॒तं ॥५॥ 
हे अध्िनौ अथेदानीं ययव्यपाक्‌ प्रतीच्यां दिशि स्थः भवथः वतिय । हे वाजिनी्वसु अत्तवद्धनौ यद्यदि 








आक्‌ प्राच्यां दिशि स्थः भवथः । यद्यदि वा द्हयुप्रमृतिषु चतुषु स्तोतृषु संनिहितौ मवथः । एवं सर्वै ` 


घनिहितौ वां युवां ऊवे ¦ अहमाङ्भयामि । अथामतरमेव मा मामा गतं ! आगच्छतं ॥ 
यटतररि से पत॑यः पुरुभुजा यद्वेमे रोर्दसी अनु ¦ 
यदा स्वधाभिरधितिष्टथो रथमत आ यतिधित न 
छतरिंसे। पत॑यः पुरुऽभुजा । यत्‌। वा । इमे इतिं । रोद॑सी इतिं । अनुं । ` 
यत्‌। वा । स्वधाभिः । खअधिऽतिष्टथः। र्णं । खतः। ख । यात्तं । अशिना ॥६॥ 


हे पुरभुजा बद्नां पालयितारो बङलहविषो भोक्तारो वा यव्यद्ंतरिक्ते पतथः गच्छयः } यदा यदि 
चेमे रोदसी दावापृथिव्ावनुलच्य गच्छथः! यद्वा यदि वा खधाभिरात्मीयैसेजोमिबेलैवा साध रथमधि- 





तिष्ठथः रथ उपविशयः ॥ अधिशोङ्ष्थासामिव्याधारस्य कमंसंक्ञा ॥ अतः सवेस्मात्य्थानात्‌ हे अशिनो 


यातं ! आगच्छतं ॥ ॥ ३४ | 
त्वमम्र दति दशर्चं षष्ठं सूक्तं कणवगोचस्य वत्स्याषमातरेयं । आद्या प्रतिष्टायायची अष्टकंसप्तकषटोपेत 


` त्वात्‌ । द्वितीया वर्धमाना षट्सप्तकाष्टकोपेतत्वात्‌ । तथा चोक्तं । षडुसप्तका्केव वधमाना विपरीता ` 
प्रतिष्ठेति । दशमी चिष्टप्‌ शिष्टा गायच्यः। तथा चानुक्रातं । खमते द्‌श वत्स आभ्रेये गायकचेऽत्या चिष्टुवाया | 


प्रतिष्ठोपादयया वधमानेति ॥ प्रातरनुवाकस्यामेये करतौ गायते दस्याश्चिनशस्तरे चोत्तमावजेमेतत्सूक्तं । सूच्यते 


` हि । त्वमग्र त्रतपा दृलयुत्तमामुच्वरेत्‌ । आ० ४. १३.। इति ॥ त्रातपत्यामादानुवाक्या 1 सूचितं च । व्वमसर ब्रतपा ` । 


असि यद्वो वयं प्रमिनाम ब्रतानि 1 आ०३.१३. इति ॥ 


.{ ॥ त्वमग्रे रतपा ऋसि टेव आख मर्त्येष्वा । चं यलेष्वीडः ॥१। ४ 
 त्वं। खम्रे। व्रतऽपाः। असि । देवः । आ । मर्त्यषु । ख । चं । यज्ञेषु । ईड्य॑ः ॥१॥ 


हे अन्ने देवो योतमानस्त्वं मर््येष्वा मनुष्येषु च देवेषु च मध्ये व्रतपा असि) व्रतानां कर्मणां रिता 
भवसि। अतः कारणायन्ञेषु लमी्यः सुल्यौऽसि॥ ॥ 1 


२९२ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ०५.अ०४. व्‌०३६, 


प्रशस्यो विट्थषु सह्य । अमरे रथीरष्वराणां ॥२॥ 
त्वं । असि । प्रऽशस्य॑ः । विदथेषु । सह्य । अरे । रथीः । अध्वराणां ॥२ 


हे सह्य शनरणामभिमवितरमरे विदथेषु यज्ञेषु लं प्रश्खखः सुल्योऽसि । अध्वराणां यागानां रथीनेता 
चे भवसि 


स त्वमस्मदप दिषो युयोधि जांत्तवेटः । खदेवीरप्रे अरातीः ॥३॥ 
 सः। चं । अस्मत्‌। सपं । िष॑ः। युयोधि! जातऽवेदः! अर्दवीः। म्र । खरती 


हे जातवेदो जातानां वदितरत्रे स पुवोक्तगुणस्त्वमस्मदस्यत्तो दिषो देष्टञ्छ त्रूनप युयोधि । पुथक्कुर । 
अदेवीरासुरौररातीः शदुंसेनाश्च पुथक्कुर ॥ 


पतिं चिसंतमरहं यज्ञं मतेस्य रिपोः नोपं वेषि जातवेट्‌ः \॥४१ 
छतं । चित्‌। संते । अहं । यजं । मतस्य । रिपोः। न । उप॑ । वेषि । जात ऽवेट्‌ः ॥४॥ 
हे जातवेदः अंति चिदंतिकेऽपि संतं भवतं समीपे वियमानमपि रिपोरखच्छनोमे्तखखय मनुष्यस्य यन्न 
नोप वेषि । अहणशब्दौऽ वधारणे । नेव कामयसे ॥ 
मते अर्मत्यस्य ते भूरि नाम॑ मनामहे । विप्रासो जातवेदसः ॥५॥ 








म्तीः। अम्॑यैस्य । ते । भूरि । नाम॑ । मनामहे । वि््रासः ! जातऽ वेदसः ॥५॥ 


मर्ता मनुष्या विप्रासो मेधाविनो वयं हे अध्ने जातवेदसौ जातानां वेदितुरमल्यैस्य मरणरहितस्य दैवस्य 


६ भूरि विष्ृतं नाम सोतं मनामहे । जानीमः । कमं इति यावत्‌ ॥ ॥३५॥ 


विप्रं विप्रासोऽवसे देवं मतसर ऊतय । अगिं गीभिहैवामहे ॥ ६॥ 
 यविप्रं। विप्रासः खवसे। देवं । मतेसः। ऊतय । सग्रिं । गीःऽ भिः । हवामहे ॥६॥ 


+. विप्रासो मेधाविनो मतासो मता मनुष्या वयं विप्रं मेधाविनं देवं दानादिगुणएयुक्तममरिमवसे हविर्भिसत 
= पंचितुमूतयेऽ खयाकं रकणाय च गोभिंहेवामहे । आद्भयामहे ॥ ` 


 आमिक्षविकेषुक्थयेषु तृतीयसवन आ ते वत्स दति वैकल्पिक स्तोनियस्तुचः । सूचितं च । आ ते वत्सो । | 


धा मनो यमद्‌ाग्रे स्थरं रयिं भर । आ००७.८.।दइति॥ 
आते व॒त्सो मनों यमत्परमाचित्सधस्थात्‌। अग्ने त्वांकांमया गिरा ॥9॥ 1 
आ।ते।वत्सः। मनः। यमत्‌। परमात्‌। चित्‌। सधस्थात्‌ चमनं ।तांऽकांमया। गिरा॥७॥ 





हे अमर वत्त छषि्ते तव मनः परमाच्चिदुत्कृष्टादपि सधस्थात्सहस्ानाद्युलोकाद्‌ा यमत्‌ । यमयति । 


केन साधनेन । त्वांकामया लवामभिलघत्या गिरा सुत्या ॥ 














म० ४. अ०२, सू०११. |  ॥ पंचमोऽटकः ॥ २९३ 





स्विभ्रिमव॑से वाजयतो हवामह । वाजेषु चि चरांधसं ॥ 
समत्‌ऽसु । स्रि अवसे । वाजऽयतः। हवामहे । वाजेषु । चिचऽ राधस ॥ 
समत्सु सहमदनेषु संय्रामेषु वाजयतो बलमि्च्छैतौ व्यमवसे र्णार्थमनिं हवामहे । कौदृशं । वाजेषु 
संग्रामेषु चिचराघतसं चायनीयधनं ॥ | 
प्रत्नो हि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्य॑श्च सत्सि । 
स्वां चग्रि तन्वं पिप्र्यस्वासभ्य॑ च सोन॑गमा य॑जस्व ॥१०॥ 
प्रत्नः । हि । कं । ईड्य॑ः । अध्वरेषु । सनात्‌ । च । होता ! नव्य॑ः । च । सत्सि 
स्वां । च । अग्रे । तन्वं । पिप्रय॑स्व । अस्मभ्यं । च 1 सौभ॑गं । आ । यजस्व ॥१०॥ 


हे अग्रे अध्वरेषु यन्नेष्वीडयः स्तुत्यस्त्वं प्रतो हि चिरंतनः खलु भवसि । कमिति पूरकः! तथा सनाचिर- 
कालादारभ्य हौता देवानामाद्भाता च सन्नव्यः स्लुत्यश्च सन्‌ सत्सि । यन्नेषु निषीदसि । हे अत्रे देवानां 
हविर्वहृस्सवं सवां च तन्वमात्मीयं च शरीरं पिप्रयस्व । तदीयेब हवि्भगेन तर्पय । अस्मभ्यं सोतुभ्यश्च सौमयं 
सुभगत्वं चा यस्व । प्रदेहि ॥ सुभगणश्ब्द्‌ाद्वावाथे सुभगाग्मच दत्युद्गाचादिषु पाठाद्‌ड्प्रल्यः॥ ॥३६॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन्‌ । पुमर्धाश्चतुरो देयाद्िदातीर्थमहेश्रः॥ 


दरति श्रीमद्राजाधिराजपरमे्रषवेदिकमार्मप्रवतकय्रीवीरवुक्कभूपालसास्राज्यघुरंधरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदार्थग्रकाश छक्संहिताभाे पंचमाषटकेऽषटमो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 














| | । ध | कस्याण शपात्‌ ॥ 








खों 


॥ श्रीगणेशाय नमः 


वागौशाव्याः मुमनसः सवाथानासुपक्रमे । यं नला छतकत्याः स्युस्तं नमामि गजाननं । 
यस्य निः खसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । निर्ममे तमह वंदे किदयातीधमहेशरं 


इत्थं पंचमाष्टकं व्याख्यायेद्‌ानीमुपिच्छरोदैवताविनियोगप्रद्‌ शेनपुरःसरं षस्य प्रथमोऽध्यायो व्याख्या- 
तुमारग्यते ॥ अष्टममंडलस्य ददितोयेऽलुवकि षर्‌ सुक्तानि जातानि। य इद्रेति चयस्तिंशद्घं सक्तमं सूक्तं 
कंरठगोत्रस्य पर्वताख्यस्याषमोष्णिहमिद्रं । तथा चानुक्रातं। य इद्र चयस्िंशत्पवत ओष्णिहं सिदि॥ महात्रते 
निष्कैवल्य ओ्रीष्णिदतुचाशीताविदमादिके दे सक्ति ! तथैव पंचमारगण्के सुत्यते। ओष्णिही तुचाशीतियं इद्र 
सोमपातम इति सूक्ते । ० आ०५.२.५.। दति ॥ द्‌ शमेऽहनि निष्केवल्य आदितः षड़चः श्रं सनीयाः । सूच्यते 
हि। य दद्र सोमपातम इति षठ्रष्िहः। आ० ८. १२.। इति ॥ आमिक्षविकेषषक्थ्येषु तुतीयसवने ब्रह्मशस्तर 
आद्यस्तुचो वेकल्यिको ऽनुष्टयः । सुचितं च । य इंद्र सोमपातम एट्र नौ गधि ।आ०७.८. इति ॥ तृतीये 
पयायेऽच्छावाकशस्त्ेऽप्ययमेव तुचोऽनुषूपः । सूचितं च । इद्रः सुतेषु सोमेषु य इद्र सोमपातमः । आ 
६. ४.। इति॥ | 


य ईद्‌ सोमपातमो मदः शविष्ठ चेत॑ति । येना हंसि न्य१चिखं तसं महे ॥१॥ 
यः। ईटू। सोमऽपात॑ मः। मर्दः शविष्ट। चेतंति। यनं । हंसि नि। विणं । तं । इमहे ॥१॥ 

हे इद्र स्त्वं सोमपातमोऽतिश्येन सोमस्य पाता । हे शविष्ठ बलवत्तम ॥ शव इति बलनाम । तस्मा- 
दिनंतादातिशायनिकं इन्‌ । विग्मतोलुक्‌ । टिलोपः ॥ ह ईद्शेद्र तस्य तव सोमपानजनितो यो मदश्चेतति 
सम्यग्जानाति वुचवधादीनि कार्याणि कतुं ॥ य इत्यस्य चेततीत्यनेनापि संबंधायद्ुत्तात्निव्यमिति तिङ्‌ 
निहन्यते ॥ अथवेतदेवं वाक्यं । हे बलवत्तमेद्र सोमपातमः सोमस पातुतमो यस्त्वं मदः सोभेमाद्‌ चितव्यस्त 


पेणोयः संञ्चेतति ॥ पुरुषव्यत्ययः ॥ चेतसि सम्यग्जानासि ॥ मदो ऽनुपसगे इति मदेः कर्म॑ण्यप्‌ ॥ येन सोमपा 
नजनितेन मदेनातरिणमत्तारं रात्तसादिकं निहंसि नि हिनस्ि निरष्टां हिंसां प्रापयसि तं मदं तादृड्यदोपेतं ` 


त्वां वेमहे । याञ्चाकमायं । याचामहे ! यद्वा ॥ ई गतौ दैवादिकः । छांदसो विकरणस्य लुक्‌ ॥ दैयामहे। 


उपगच्छामः । स्तुतिभिः संभजामह दईत्यथेः ॥ 
येना दशग्वमध्रिगुं वे परयतं स्वं॑णेरं । येना समुद्माविचा तमीं महे ॥२॥ 


येनं । दश॑ऽग्वं । अभिंऽगुं। वेप्॑त  स्व॑ःऽ नरं । येनं । समुदं । आविथ । तं । ईमहे ॥२॥ ` 
हे इंद्र येन सोमपानजनितिन मदेन दशग्वं। ये दशमिमीशचैः सच्तासनं परिसमाप्य निरगमन्‌ ते दशम्बा | 


अंगिरसः । तेषामन्यतममध्िगुमधतगमनमनिवारि तगतिभमेतत्संन्नं चर्धि वेप्तं तमांसि वञजयंतं सवशर सर्वस्य 
नेतार सुं चाविथ वृच्रदेदंस्योरपनयनेन ररक्षिथ । येन च मदेन समुद्रमुदधिमंतरिकं वाविथररक्चिथि। 
तदीयं मदं वद्र॑तं लां वेमहे । याचामहे । मदे हि सति दष्टः स्तिद्रौ बहन घनं प्रयच्छति । अतस्त्कारणस्य ` 
मदस्य चाद्लोपप््ना॥ ` | 


येन सिंधुं महीरपो र्थौ इव प्रचोदयः, पंथामृतस्य यातवे तमीं महे ॥३॥ 


येनं । सिंधुं । मही + खपः। र्थान्‌ऽइव।प्रऽ ४ दय॑ः। पंथा । ऋ? 








स्य॑। यात॑वे। तं। ईेमहे॥३॥ ध 


२९६  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०६,अ०१,ब०२. 


ह दद्र मही्महतीरपो वध्दकानि सिंधुं स्वंदनशीलां नदीं समुद्रं वा प्रति चेन सोमपानजन्धेन मदेन 
प्रचोदयः प्रेरयसि } तच दृष्टातः । रथानिव ! यथा रथिनो रचान्‌ सखाभिलषितदे शगमनाय प्रेरयति तद्वत्‌ 
ऋतस्य यन्नस्य पंथां पंथानं मार्ग यातवे यातुं प्रातं तं मदमीमहे । याचामहे ॥ 


लो म॑ममिटये धृतं न पूतमद्रिवः येना नु सद्य ओज॑सा ववधिंय ॥४॥ 
अभिष्टये। घृतं । न। पूतं! अदििऽवः। येनं । नु सद्यः। ओज॑सा! व वकि च ॥६॥ 


हे अद्रिवो वज्चवतिद्र धृतं न घृतमिव संचपरूतमाज्यमिव पूतं गुद्धमिममस्मदीयं स्तोमं स्तोचं बुध्यस्वेति 
` शेषः । किमर्थे । ग्रमिष्टयेऽभिप्राघ् ! इष्टस्य धनादे रखावं लाभायेत्यर्थः । येन स्तोचेण स्तूयमानः सन्नोजसा- 
व्रीयेन बलेन सयस्तदानीमेव सुतिसमय एव नु चिप्र ववक्षिथ असमान्वहसि अमिलषितं प्रापयसि दमं 
स्ोमभित्यन्वयः ॥ ` 


इमं जुषस्व गिर्वणः समुद्‌ ईव पिन्वते ! इद्‌ विश्वाभिरूतिभिवं वक्ठिच ॥१५॥ 








 इमं। जुषस्व गिव णः समुदःऽईव। पिन्वते। इद । विष्वाभिः। ऊतिऽभिः। व॒वेसिंय॥५॥ ` 


हे गिर्वणो गिरां स्तुतीनां संभक्तः यदा सुतिमिः संभजनीचेद्र इमं सोमं मया क्रियमाणं जुषष्ठ । सेवस्व । 
सच स्तोमः समुद्र इव समुद्रौ यथा चंद्रोदयं प्राय पिन्वते । वर्धते । अभिधेयसेद्रगुणगणस्याधिवक्येन 
तत्प्रतिपादिका सुतिरपि विसृता भवतीत्यर्थः ॥ पूर्वस्यामृचि ववचिथेत्यनेन युक्तो येनेति शब्दौ ऽचापि 
 सामध्यात्ेन संबध्यते । अत एवास्य तिङ्ःतिङ्‌ इति निघाताभावः ॥ हे इद्र थेन स्तोमेन हेतुना विश्ाभिव्या 
 प्राभिरतिभी रत्ताभि्ववकिथ वहसि अयां खस्माम्रापयसि ॥ वहेः सनंताल्िखमंच इति निषेधादामभावे 


थलि लिटि रूपमेतत्‌ ॥ ॥१॥ 
योनो देवः परावतः सखित्वनाय मामहे । दिवो न वृष्टिं प्रथय॑नव वद्धिंथ ॥६॥ 


।नः। देवः।पराऽवतः। ससिऽवनाय सर्महे।दिविः। न। वृष्टि प्रथयन्‌ ववधिंथ॥६॥ 


| योनोदेवो दानादिगुणयुक्त इद्रः परावतः परावतादूराद्युलोकादागत्य नौऽ ख्ाकं सखित्नाय सखि 
त्वाय मामहे धनानि.प्रददौ ॥ मंहतिद्‌ानकर्मण एतद्रूपं ॥ यद्वा । अस्यामि पृञ्ते ॥ मह पूजायां । असाच्छांदस 


कर्मणि लिट्‌ ॥ उत्तराधेचैः म्रत्यचच्ठतः । हे इंद्र दिवो न वृष्टिं दिवः सकाशादरष्टिमिव प्रथयन्नसदीयानि 
धनानि विस्लारयन्‌ यस्वं ववकिथ अस्मान्‌ वोदमिच्छसि तादृशं लां स्तौमीति शेषः ॥ 


ववक्षुरस्य कतव॑ उत वजो गभ॑स्त्योः । यत्सूर्यो न रोद॑सी अव॑धेयत्‌ ॥७9॥ ` 
व॒वष्ुः। अस्य । केतवः । उतत । वजः । गभ॑स्त्योः । यत्‌ । सूयः । न । रोद॑सी इतिं। 


ख व॑धेयत्‌ ॥७॥ 





न । । अ खेद्रस्य केतवः प्रन्ञानान्यस्मत्सुतिविषयाणि । यद्वा । रथ उत्किघ्नाः पताकाः केतवः ! ववसुः । अवहन्‌ ¦ ५ 
४. अख च््रैयासि प्रापयन्‌ । उतापि च गभस्त्यो; । बाडनामैतत्‌ । इद्रस्य हस्तयोरवस्यितो वज्श्चावहत्‌। ` 
५ श सूया न सर्वैख प्रेरकं आदित्य व रोदसी द्यावापुधिव्यौ वृध्यादिप्रदानेनावधयत्‌ तदा- ` 
1 गां ४ | १ 





न 
(= 
= 








२. ८८.। इत्यु गताविद्यस्यादसानच्‌प्रत्ययः गुडाय + ल {ऽ प्य 
 काघने वतते! यथा आतिमाताः । शत० १३.१.२४. । इति ॥ अशसानं वाधमानं मदेहादटिकमसुरं 
नितरां दहति ॥ उष दाहे ॥ तच द्ष्टातः । अन्रिवनेव । यथा वमारण्यानि दावानलो भस्सं 

भा शोल इद्रः म्र वावुधे। प्रक्पण वधते । 











हे दइद्रते खामियं पुरोवर्तिनी मया क्रियमाणा धीतिः सुतिरिति। गच्छति ¦ कीदूभी । छलियावती 
ऋतौ वसंतादिकालेऽनुषेयं यन्नकम लियं । तदती नवीयस्यति्रयेनाभिनवा सुतिः ¦ सपर्यतो पूजयती 
पुर्प्रिया पुर्‌ बहलं प्रणयी सतो मिमीत दत्‌ । इद्रमतान्‌ गुणान्‌ परिच्छिनच्येव । माहात्यं ्रख्याप- 
य्येव सेयमिव्यन्नयः ॥ अनुम यमानेन यच्छब्देन च योगाशस्धिमीत्‌ इल्यश्य निचाताभादवः ¦ यद्वा । सपर्यती 
पुहप्रियेतीद मय्येतीत्यनेन संवंधनीयं } अतः पृतेषदस्य भिघ्चवाक्यस्यलात्‌ समानवावये घुष्मदस्द्‌देशा वक्तव्या 
इति वचनात्तदपेकया निघाताभावे सत्यभ्यस्ताना धादुद्ात्तत्वं ॥ ॥२॥ अ. 


























यक्तस्य यष्टव्यद्येद्रस्य गभा गरिता स्तोता ॥ ग्‌ श्रद्टे तिगम्पा भन्‌ ॥ यदा ॥ यज्ञेभाव एव नदग्रत्ययः॥ 
यागख गभोंँ गुहीतानुष्ठाता । दे वयुर्दैवं दानादिगुणयुक्तमिद्र मात्मन दच्छत्ानुषगनुषक्तमानुपूर्यण संततं यथा ` 
भवति तथा क्रतुं प्रन्नापकं सौमं पुनीते । दशापविषेण शोधयति । इद्र पानार्थमिति शेषः । यद्वा । यज्ञस्य 
गमो दीितः। पुनर्वा एतमुचिजो गम कुर्वति । ° व्रा०१.३. । इत्यादि व्राह्मणं । स देवकामः क्रतुं ज्योतिष्टो 
मादिकमानुषक्‌ं । आनुपूर्व्यनामैतत्‌ । यदाह यास्कः † ऋआनुष्यिति नामानुपुयेस्य । नि ६. १४. । इति! स 
 स्तोतेद्रसय ॥ कमणि षषी । इंद्रविषयेः सोमैः सोतररववुधे ! वर्धते । यदा । वुधिना प्रयोञ्छव्यापारवाचिना 
 म्रयोजकंव्यापारो लच्यते । स्तोमैः सलोतैस्लभिंद्रं वथैयति ! ख च सोधरैरभि र दत्‌ | हद्रस्य गुणजातं परिचि 
नत्व । अनुगताथों भवतील्य्थः॥ = | ध 
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२९४ ण्वेटः ॥ [० ६. ० १,व०४ 





सिंचस्य पप्रय इटः सोम॑स्य पीतये! प्राची वाशीव सुन्वते मिमीत्‌ इत्‌ ॥१२। 
: 1 भ्य पप्रथे इटः । सोम॑स्य । पीतये । प्राचीं । वाशी ऽइव । सुन्वते । 
सिमीते । इत्‌ ॥१२॥ ` 


मिचस्य मिवमूतस्य स्तोतुः सनिर्धनस्य द तिद्रः सोमस्य पीतये पानाय प्रये । प्रथितो विस्तीणंशरीरो 
बभूव । यथा पीतो बङ्लः सोम उदरे; त्भवति तथा म्वृद्वशरीरो बभूवेत्यर्थः ! तच प्रथमे दृष्टातः । प्राची 
परंचंती प्रकरेण सुत्यं गुणगणं प्राक्चुवती वाशीव । वाङ्ामैतत्‌ । सुतिष्पा वाक्‌ सुन्वते ॥ वषध्यथ चतुर्थो 
वक्तेति चतुर्थी ॥ सुन्वतः सोमाभिषवं कुर्वतो यजमानस्य संबंधिनी यथा सुव्यगुणएबाङल्येन विसीणौ 
मवति तयेद्रः पग्रथ इत्यर्थः । प्रथिता च सा मिमीत इत्‌ । इद्र माहात्यं यथावत्परिच्छिनत्येव ॥ 


यं विप्रां उक्यवांहसोऽभिप्रमंदटुरायवः। घृतं न पि ञ्ासन्युतस्य यत्‌ ॥१३॥ 
यं । चिप्राः। उक्थऽवांहसः। अभिऽप्रमेटुः । आयवः । धृतं । न । पिये । आ्आसनि। 
तस्यं । यत्‌ ॥१३॥ 


विप्रा मेधाविन उक्थवाहस उक्थानां शस्त्राणां वोढारः प्रापयितार आयवो मनुष्या यमिंद्रमभिप्रमंदुः 
अमि प्रकर्षेण मादयति ॥ मदेव्यैत्ययेन परस्परं द्िर्वचनपरेण च्छदसि वेति वचनाह्भिवचनाभावः॥ तखेद्रस्या 

सम्याद्य ॥ पदत्तित्यादिनाखणशब्द स्यासच्रादेशः ॥ घृतं न चुतमिव गुद्धं पिथे । सेचनेन वधय ॥ प्यायतेग््कां- 
दसो लिट्‌ । लिद्यङोश्चेति पीमावः॥ किं तद्विः! तख यन्नसख संबधि यत्सोमलक्णं हविरसि तदित्यर्थः ॥ 









उत स्व॒राजे अदिति स्तोममिंद्‌।य जीजनत्‌ । पुर्प्रशस्वम्‌तयं ऋतस्य यत्‌ ॥१४॥ 


उत । स्वऽरजे। अदितिः । सोमं । इंटय । जीजनत्‌ । पुरुऽप्रशस्तं । ऊतये । 
चतस्य । यत्‌ ॥१६॥ | 


| उतापि चादितिरदीना देवमाताखंडनीयस्तोता वा सखराजे स्वयमेव राजमानयिद्राय पुर्प्रशस्तं ` 
 बङ्ञलमुत्कृष्टं यद्वा पुरूमिबेङृभिः प्रशंसितव्यं स्तोमं सोवरं जीजनत्‌! अजीजनत्‌ । अजनयत्‌ । किमर्थं । ऊतये 
: रक्षणार्थं ¦ यत्‌ स्तोत्रमृतख यज्ञस्य सत्यस्य वा संबंधि भवति तं स्तोममित्यन्वयः ॥ 


अभि वहम ऊतयेऽन॑षत प्रश॑स्तये । न दव वित्र॑ता हरीं कतस्य यत्‌ ॥१५॥ ` 


अभि । वयः । ऊतये । अनूषत । प्रऽशस्तये । न 1 देव । विऽता । हरी इतिं। 
ऋतस्य । यत्‌ ॥१५॥ 0 (४ + 
वहयो वौढार ऋलिज ऊतये रचणार्धं प्रश्खलये प्रशस्त्य्थे चाग्यनूषत । इद्रमभ्यष्ुवन्‌ ॥ नु सुतौ । 


कृटादिः॥ हे देव दानादिगुणसक द्र । नेति संप्र । संप्रति विव्रता विविधकमाणौ हरौ लदीयावश्वावृतस्य 
८ | ^ यज्ञस्य सत्यस्य वा संबंधि यत्‌ स्तोचं हविवा विद्यते तदमिलच्य लां वहत इति शेषः ॥ ॥३॥ १ 





म०४.अ०२.सू०१२.|  ॥ षष्ठोऽ्टकः २९९ 


यदि चाघ्येऽपां पुत्रे चित एतत्संन्े राजर्षौ यजमाने सोमं पिबसि! चति पूरणः! यद्वा यदि च मरुत्सु च 


सौमपानायागतेष्वन्यदीये यज्ञे मंदसे माद्यसि । तथाप्यस्मदीचैरेवेदुभिः सोमैः सं सम्यड्नादय 


यद्वां शक्र परावति समुद अधि मदमे । खस्माकमित्सुते रणा समिटुभिः ॥१७ 
यत्‌। वा । शक्र । पराऽवतिं । समुद । अधिं ! मंद॑से । अस्माक । इत्‌ । सुते ! रण 
सं । इटुऽभिः॥१७॥ 
हे शक्र शक्तैद्र परावति परागते दूरदेशे समुद्रे समुंदनगीने सोमे । अधि सघ्रम्यधानुवादी । यदा यदि 
वा मंदसे माद्यसि तथाप्यस्माकमिदस्माकमेव सोमेऽभिषुते सतीदुभिः सोमरसेः सं रण । सम्यग्रमस्व ॥ 
यद्वासि सुन्वतो वृधो यज॑मानस्य सत्पते । उक्थे वा यस्य रण्य॑सि समिंटनिः ॥१४ 
यत्‌। वा । असि । सुन्वतः। वृधः। यज॑मानस्य सत्‌ऽ पते ) उक्थे । वा । यस्यं! रण्य॑सि 
इहु ऽभिः ॥१४॥ 


ह सत्यते सतां पालयितरिद्र सुन्वतः सोमाभिषवं कुर्वतो यजमानस्य यद्वा यदि वा वुधोऽसि वधेयिता 
मवसि ॥ वुधेरतर्णोतखथादिगुपधलकणः कः ॥ यस्य च यजमानस्योक्ये शस्ते वा शंसिते सति रण्यसि रमसे 
एवमपीदुभिरस्मदीचैरेव सोमैः सम्यग्रमस्व ॥ | 


देवदेवं वोऽव॑स॒ इदमिदं गुणीषणिं । अधां यज्ञाय तुर्वणे व्यांनणुः ॥१९॥ 


देवंऽदवं। वः। अव॑से) इदऽइदं । गुणीषणि । अध॑ यायं । तुवं । वि । सान ्पः॥१९॥ 


हे ऋलिग्यजमानाः वो युष्माकमवसे रकणाय देवं देवभिंद्रभिंद्रं दानादिगुणयुक्तं। इंद्रो बङ्षु देशेषु 
युगपत्मरवृक्तेषु यागेषु तच तच हविःस्लोकरणाय बद्रनि शरीराण्यादद्‌ानः स्वयमेकोऽप्यनेकः संस्तेच तच 
संनिधत्ते । तथा च निगमां तरं । द्रौ मायाभिः पुरुख्टय ई यति । ऋ० ६. ४७.१८. इति । तदपेच्येयं वीप्सा । 
वङ़् विभज्य वतमाने स्वँ तभिंद्रं गृणीषणि । अहं स्तौमि ॥ गुणातेसिंङिः च्छाद समेतद्रूपं ॥ यद्वा । कार कमे 
वेतत्‌ । गुणीषणि स्तवनेच्छायां सत्यां । अधानंतरं सर्वसिंद्रं मदीयाः स्तुतयो व्यानष्पुः । वाघ्रवंति । किमर्थं। 
तुवैे तूर्ण संभजनाय यज्ञाय यागार्थं । यद्वा ॥ क्रियायहणं कर्तव्यमिति कमणः संग्रदानल्वाचतुधीं ॥ यज्ञं 
यष्टव्यं तुर्वणे शत्रुणां हिंसितारं त्रुणेसंमजनं वा ॥ 


यज्ञेभिंयेलवाहसं सोमेभिः सोमपात॑मं । हो्ाभिरिद्‌ वावुधूरव्योनभ्ः ॥२०। १ 
यज्ञेभिः । यज्ञऽर्वाहसं । सोमेभिः । सोमऽपात॑मं । रोचाभिः। इद । ववृधुः । वि । ` 
परान न्वः ॥ २०॥ | 


यन्ञेभिर्यन्नैर्यजमानसाघनैरहंविमि्यन्ञवाहसं यन्ने वोटव्यं प्रापणीयं यज्ञैयगेर्यन्नानां यजमानानां फलस्य 
 प्रापयितारं वा। अथवा यज्ञवाहसं यज्ञेन प्राप्यं । न केवलमेकेन यन्नेनापि तु सर्वेरित्याह यन्नेभिरिति।एवं ` 


सोमेभिः सोमपातमं सर्वेषां सोमानां पातृतममिंद्रं होचाभिः सुतिभिवीवुघुः । स्तोतारो वर्धयति । ताञ्च 


क्रियमाणाः स्तुतयो व्यानस्ुः । तिद्रं याघ्रुवंति च ॥ अश्रोतिव्यैत्यथेन पर दीपद ॥ ॥४॥ 


महीरस्य प्रणीतयः पू वीरितत प्रशस्तयः । विश्वा वसूनि दूभुषे व्यानशुः ॥२१ 
महीः। खस्य । प्र ऽनींतयः! पूर्वीः 


वि। सरानभुः ॥२१॥ 










। उत । प्रऽश॑स्तयः। विश्वां । वसूनि! दामुषै। 





। पुग्वेटः ॥ 


अ्यद्रस्य प्रणीतयः प्रणयनानि धनानां प्रकृष्टप्रापणानि महीमंहत्यो महांति भवंति । उतापि चास्यं 
सयः प्रशंसनीयाः कीर्तयः पूर्वोबिह्यो विल्लेततमां भवंति । ता उमयविधा दागपवे चर्पुरोडाशदौीनि 
दत्तवते ४ यजमानाय दातं विश्वा विद्ानि सवाणि वसूनि धनानि व्यानशुः ¦ व्याघरुवेति 














देवासो देवा वुचाय हंतवे वुचमावरकममुरं हंतुं ॥ हंतेसतुमर्थे तवेन्प्रत्ययः ॥ इमभिंद्रं पुरो दधिरे । पुर 
स्तात्खाभिवेनाधारयन्‌ । वाणी्वीणः सुतिरूपा वाचश्चेमभेवेद्र मन्‌षत । स्तुवंति । किमर्थं । सं समीचीना- 
यौजसे बलार्धं । यथा वुचवधानुगुणमुत्कष्टं बलमस्य जायते तथा सुवं तीत्यधंः ॥ 


महांतं महिना वयं स्तोमेभिहैवनधतं । अरकेरमि प्र शो नुमः समोज॑से ॥२३॥ 
महांतं । महिना । वयं । स्लोमेभिः। ह वनऽशरुतं । अकैः । अभि । प्र। नोनुमः। सं 
ओजसे ॥२३ 

महिना महिना महांतं सवेग्योऽ धिकं हवनश्तं हवनस्याद्ानस्य ओओतारभिंद्रं वयं स्तोमेभिः स्तोभैस्ि 
त्प चद्‌ शादिभिरकंरचंगसाधनैः शस्तैश्चाभि प्र णोनुमः आभिमुष्येन प्रकषण पुनःपुनः स्तुमः ॥ 








न  नयंविविक्तो रोदसी नातरिंसषाणि वजिशं। अमादिदस्य तिविषे समोज॑सः॥२४॥ 
ने। यं। विविक्तः रोदसी इति न। अररिं क्षाणि । वजि्णं । अर्मात्‌। इत्‌ । अस्य \ 


तिषिषे। सं । ओजसः ॥ २४॥ 


ष यं व्रिणं वजरवंतभिद्रं रोदसी यावापुथिव्यौ न विविक्तः न पृथ्करुतः स्वसमी पात्पुथङ्करतु न शक्ततः । 


 दावापृथिव्यौ व्याप्य च इद्र वर्तत दत्यथः ॥ चिचिर्‌ पृथग्भावे ॥ अंतरि चाण्यंतरा ्षांतानि द्ावापुधिव्योवेतै- 


५ मानानि गंधवीदीनां खानानि च यं न पुथङ्कर्वेति । अदयेद्रस्धामादित्‌ । अमति रजति शच्रुननेनेत्यमो बलं । 
` बलादेव तिलिषे। सर्वे जगद्यति ! किमर्थं । श्रीजसो बलस्य संगमाय ॥ यदा । ओजःशब्दादिहितष्य विनो 
वड्लं कदसीति लुक्‌ ॥ ओजखिनौो बलवतोऽ खद खयेति योज्यं । समिल्युपसगैः स तिखिष इत्यनेन संबध्यते ॥ 


षोडशशस्त्े यदिंद्र पृतनाग्य इति तुचः। सूच्यते हि । यदिद पृतनाच्येऽयं ते असतु हैत इत्यौष्णिहबाेतौ 


॥ वृचौ ।आर्दै.२.। दति॥ 
यदिद पृतनाज्यै देवाल्वा दधिरे पुरः । आदित हयेता हरी ववक्षतुः ॥२५। 


। व 1 ` पृतनाश्च संग्रामः॥ तत्र खा लां ययदा 
हर्यता इतौ कांतौ ॥ इर्य मतिकां्योः । मृमृट्भीत्यादिनौणादिको 





यत्‌। इट्‌ । पृतनाज्ये । देवाः। ल्वा । ट्धिरे । पुरः । आत्‌। इत्‌। ते। हयेता । हरी इति । 
ववृषुः ॥२५॥ 1 ५ 
हे इद्र पृतनाच्ये | संग्रामनाभैतत्‌ ॥ पृतनाः सेना अजंति गच्छैत्यसित्निति वा पृतना जीयतेऽचरेति वा 








भील्यादिनौशादिकोऽ तचमरत्ययः ॥ दैदशौ हरी अश्चौतिलां 


11 0 





दा दैगाः पुरो दधिरे वृब्रहननाय पुरतोऽधारयन्‌ आदिदनंतरमेव 


1 2. सुति धीतिभिः कमभि; परिचरशैः साध॑ते 
छनि पदानि स्थानानि प्रापयति तदत्‌ ॥ 








॥ षष्ठो ऽष्टकः र ३०१ 





हे वञ्चिन्‌ वज्रवत्निद्र नदीवुतं । नदनात्रदय आपः । श्रूयते हि! व्रहावनद्‌ता हते तस्मा 
स्थ । ते° सं° ५. ६.१.२ । इति । ता आवृण्वंतं वु्रमवषणश्रीलं मेघममुरं वा यद्‌ा यस्िन्कार 
वधीः अहिंसोः । शिष्टं समानं ॥ ` 
यदा ते विष्णुरोज॑सा चीणिं पदा विचक्रमे । आदित हये 
यटा । ते । विष्णः ओज॑सा! चीखिं। पटा! विऽचक्रमे 
हरी इति । ववक्षतुः ॥२७॥ 


हे इंद्र ते तवानुजो विष्णुव्यौपनशीलो देव श्रोजसा बलेन चद्‌! यस्िन्काले चीणि पदानि पदवयद्टयेण 
चील्लोकान्‌ विचक्रमे विक्रांतवान्‌ परिच्छिद्रवान्‌। गतमन्यत्‌ ॥ 


यद्य ते हयता हरी वावृत दिवेदिवे । रित विश्वा | वनानि येमिरे ॥ २४ 
यदा! ते । ह येता । हरी इतिं । ववृधाते इतिं । दिवेऽदिवे। आत्‌ । इत्‌ । ते । विश्व 
भुवनानि । येमिरे ॥५२४॥ 


चि) भि 


हे इंद्र खदीयौ हर्यता हर्थतौ कांतौ हरो हरणशीलावश्चौ दिवे दिवे प्रतिदिवसं यदा यस्मिन्काले 
वावृधाति प्रवृद्धौ बभूवतुः आदिद नंतरमेव खया विश्वा विश्वानि स्वणि भुवनानि भूतजातानि येभिरे 
नियम्यते ख । 


यद्‌ ते मारुती विंशस्तुभ्यसिद्र नियेमिरे । खादितते विश्वा भुव॑नानि येमिरे 
यदा । ते । मारतीः। विशः । तुभ्यं । इट्‌ । नि ऽयेमिरे । आत्‌ । इत्‌ । ते । विश्वा । 
भुवनानि । येभिरे ॥ २९॥ 


हे श्द्र तुभ्यं तदर्थं मारतीमार्त्यो मर्ट्रूपासे तदीया विशः प्रजा यद्‌ यद्िन्काले निधेभिदे 
नियच्छति भूतञजातानि । अन्यद्रतं ॥ 


यदा सुयेमस्‌। दिवि भ्नूजी ज्योत्तिरधारयः। खारि वृ] भुवनानि येमिरे ॥ ३०॥ 
यदा । सूये । मुं । टिवि । शुक्रं । ज्योतिः । अधारयः । सात्‌ । इत्‌ । ते । विश्वा 
भुव॑नानि । येमिरे ॥३०॥ ध 


































हे इंद्र असुं विप्रकृष्टं शुक्रं भिमेलं ्योतिर्योतमानं सूर्यं स्वस्य प्रेरकं शौभननी्य वादितं + वि स वि 


जगतः प्रकाशनाय यदा यस्िन्कालेऽ धारयः धारिववानसि । समानमन्यत्‌ ॥ 


इमां तं इट्‌ सुष्टतिं विप्रं यतिं धीतिभिः जामिं पदेव पिप्र॑ती प्राष्वरे ॥३१॥ ` 
इमां । ते । इट्‌ । सुऽस्तुतिं । विप्रः । इयति । धीतिऽभिः। जा # 
4 पप्रतीं । भ्र | अध्वरे ॥ ३१॥ | 


हे दद्र विप्रो मेधावी स्तोताध्वरे यञ्ज द्मां पुरोवर्तिनीं पिप्रतीं पूजयंतीं प्रोणयंतीं वा सुष्टुतिं शोभनां 











। पटा ऽइव 


` सां मरति । प्रगमयति । जामिं पदेव यथा दंधुभूलं पुदषमुत्कृ- ` | 


॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | अ० ६. अ०१.व्‌०$. 





यद॑स्य धाम॑नि म्रिये संमीचीनासो अस्व॑रन्‌ । नाभां यज्ञस्य दोहना प्राध्वरे ॥३२॥ 
यत्‌ । अस्य । धाम॑नि । प्रिये । संऽईचीनासंः। अस्वरन्‌ । नाभां । यज्ञस्य । दोहना । 
प्र । अध्वरे ॥३२॥ 
्ध्वरे य्नेऽखंदरस्य धामनि स्थाने तेजसि वा प्रिथ प्रीणयितव्े सति समीचीनासः संगताः स्तोतारो 
यद्द्‌ प्रासरन्‌ प्रकंषेणास्तुवन्‌ ॥ खव शब्दोपतापयोः ॥ अयािद्रस्य प्रिया धामानीति हि निगमः । 
कस्िन्देगे । नाभा नाभौ पृथिव्या नाभिस्थानीय मध्ये यज्ञस्य यजनसाधनसखय सोमस्य दोहना दोहने 
दोहनाधिकारशेऽभिषवस्थाने । वेदयामित्यर्थः । तद्‌ानीं घनं प्रदे हीव्युत्तरच संबंघः ॥ 


मुवीयं स्वच्छं सुगर्व्यमिंदर दद्धि नः! होतेव पू वेचित्तये प्राध्वरे ॥३३॥ 


मुऽवीयं । सुऽखखच््यं । सुऽगयं । इट्‌ । टि । नः! होताऽइव । पू वेऽचि्ये । प्र । 


ऋपथ्वर ॥ ३३॥ 
सुवीर्यं शोभनवीयोपेतं स्व्यं शोभनेनाश्वसंधेन च युक्तं सुगव्यं शोभनगोसंघयुक्तं च धनं हे इद्र 
नोऽस्मभ्यं दद्धि । ददस्व ॥ दद्‌ दाने अनुद्‌त्ेत्‌ । अत्ययेन परस्मैपदं । च्छांदसः शपो जुक्‌ ॥ अहं चाध्वरे 
यगि हीतेव यथा मानुषो हौतलिक्‌ स्तौति एवमेव पृतचित्तये पुवप्रज्ञानायान्येभ्यः स्तोतुभ्यः पू्वमेवास्यत्सो- 
 चपरिज्ञानाय प्रापए्सिषभिति शेषः ॥ ॥६॥ ॥२॥ 
 तरतीयेऽनुवकिऽष्ट सूक्तानि । त्वरैद्रः सुतिष्िति चयस्िंशदचं प्रथमं सूक्तं कारस्य नारदस्यार्षमौष्ि 


| 7 2 हमेद्रं । तथा चानुकरतं । ददरः सुतेषु नारद्‌ इति ॥ महात्रते निष्कैवल्य ओीष्णिहतुचा शीतौ पूर्वसृक्तेन सहोक्तौ 
| विनियोगः ॥ तृतोये पयाचेऽचछावाकशस््र इद्रः सुतेथिति तृचः सतौच्रियः। सूच्यते हिं ¦ इद्रः सुतेषु सोमेषु च 
इद्र सोमपातमः! आ० ६. ४.। इति 


इद्रः मुतेष॒ सोमेषु कतुं पुनीत उक्थ्यं । विदे वृधस्य दश्॑सो महान्हि घः ॥१॥ 
इरः । सुतेषु । सोमेषु । कतुं । पुनीते । उक्थ्यं । विदे । वृधस्य । दक्सः । महान्‌ । 
हि । सः ॥१॥ 2 
सोमेषु सुतेष्वभिषुतेषु सत्खिंद्र लान्पीला कऋतुं कर्मणां कतारसुक्थ्यं स्तोतारं च पुनीते । शोधयति 


र ध चदा । सोमेष्वमिषुतेषूक्थयास्यं करतुं यागं तैः सोमैः पुनीति । यजमनैः पूतं कारयति । किमर्थ । वृधस्य ` । 
ध व्धंकस्य दत्तसो बलस्य विदे लाभाय) स तादृश इद्रौ महान्‌ हि महान्‌ खलु । अत एवं कु श्रो 
तीति मावः॥ ५ 
 समप्रयमे ये मनि देवानां सद॑ने वृधः । सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥२॥ 
सः। प्रथमे! विऽञ्ओोमनि । देवानां । सर्दने । वृधः । सुऽपारः । सुश्वव॑ःऽ तम 


सं । अप्सुऽजित्‌ ॥२॥ 


| ८ ५ . ; स द्द्‌ प्रथमे प्रथित विस्तीशें सुखे वा व्योमनि विशेषण रक्तक देवानां सद्ने । सीदत्यसि्िति सदनं | | | | 1 | ५ 
ख स्थानं खगौख्यं । तच्र स्थितः सन्‌ वृधो यजमानानां वर्धयिता च भवति । तथा सुपारः सुह पारयिता 
1  प्रारच्यस्य सम्यक्परि समापयिता सुश्चवस्तम 6 । अतिशयेन शोभनं वो | 








1 


अरवोश्नं यशो वाचखसतथोक्तः।सं ` 
आप दृरद्यतरिच्चनाम । चंतरिकेवर्तमा- ` 








कगुणं गुस्सिणं बलवंतभिद्रं वाजसातये बलानामन्रानां का सातिलमो यस्मिन तादृशाय भगाय 
संग्रामाय । यद्धा 1 भियंते तसन्‌ हवींषीति भरो यज्ञः । प्रायेण संग्रामनामानि यज्ञनामलतेन च दृश्यंते । 
भराय यज्ञार्थं । अहवे । आद्भये ॥ लिपिसिचिड्थाव्मनेपदेष्वन्यतरस्यामिति डयतैग्कछांदसि लङि चैर डादेशः ॥ 
हे दद्र लं सुनने सुखे धने वा लिष्िते सति नोऽस््माकमंतमोऽतिकतमः संनिकृष्टतमो भव ॥ तमे तादेश्चत्यंति- 
कशब्दस्य तादिलोपः ॥ तथा वृधे वर्धनार्थं च सखा समानख्यानो मिचभूतो भव ॥ 
इयं तं इट गिवंणो रातिः छरति सुन्वतः। मंदानो अस्य वरिषो वि राजसि ५४) 
इयं । ते । इट । गिवंणः। रातिः । छरति । सुन्वतः । मंदानः \ अस्य । वहिषंः। 
वि । राजसि 
हे गिवेणो गोभिः स्तुततिभिवननीय संमजनी्येद्र ते तुभ्यं लद्थमियं पुरोवर्तिनी सुन्वतः सोमाभिषवं 
कुवेतो यजमानस्य संबंधिनी रातिक्छेिगम्भिर्दीयमाना सौोमाङतिः करति । आहवनीयं प्रति गच्छति 
त्वं च तया मंदानो मंदमानो मोदमानलुषन्नस्य बर्हिषो यज्ञस्य वि राजसि । विरेषेेशिषे । राज- 
 तिररश्चयकमा ॥ 7 
ननं तर्दिट्‌ दि नो यचा सुन्वंत ईम॑हे । रयिं न॑श्चिचमा भ॑रा स्ववि ॥५ 
ननं । तत्‌ । इट्‌ । टद्वि । नः। यत्‌। त्वा । सुन्वतः । इम॑हे । रयिं । नः । चिच । ञ्चा! = 
भर । स्वःऽ विट ॥५ 


हें इंद्र नूनमवश्यं तदनं नोऽस्मभ्यं ददि! ददसख॥ दद दाने। वत्ययेन परमपदं । छ्टांदसः शषौ लुक्‌ 
यद्वनं लां लां सुन्वतः सोममभिषुणखंतो वयमीमहि । अपि च चिं चायनीयं स्वर्विदं सर्वस्य लंभकं यदा 








स्वर्श वेदितारमास्िकं रयिं पुत्रं नोऽस्भ्यमा भर । आहर ॥ ॥७॥ 


म्रत्लऽवत्‌। जनय। गिर॑ः । भ्ृणुधि 





स्तोता यत्वे विचषेणिरतिप्रश्धेयद्विरः । वया इवानु रोहते जुषत यत्‌ ॥६। 


स्तोता । यत्‌ । ते ! विऽच॑षेणिः । अतिऽप्रशथेय॑त्‌ । गिरः । वयाःऽइव । अनुं! ` 


रोहते । जुषंतं । यत्‌ ॥६॥ 


हे डईद्र विचरषणिर्विशेषेण द्रष्टा स्तोता ते तुभ्यं तदथं गिरः सतुतीर्यवयदातिप्रशर्धघयत्‌ अतिशयेन प्रशधै- 
 यिचौीरकरोत्‌ । शत्रणां प्रसहनसमथाः ॥ गुध प्रसहने ॥ यद्यदा च ता निरो जुषंत लामसेवंत अप्रीणएयन्वा 

तदा वया इव शाखा इव यथेकख्िन्वुक्ते बद्धाः शाखा उपरि प्ररोहति तथानु रोहति । सुत्या स्वं गुणा- 
स्त्वयि प्ररोहति ॥ ¢ | 

` म्रत्तवज्जनया गिर॑ः प्वृणुधी जरितुहं 


1 क 








ह इद्र प्रतरवत्‌ पुरा यथा स्सोतुभ्योऽपेितफलप्रदानेन 





[धि।जरितुः। हवै । मदऽमदे। ववशिथ । सुऽवकृत्वने॥9॥ =` 
हतफलग्रदानेन सतुतीजनयसि एवमिदएनौमपि गिरः सुतीजेनय । ` | | 


५ सतुहि । श्रुतं । विपःऽचितं । हरी इतिं । यस्यं । प्रऽसक्िणां । गंतारा ! दा 


 ॥ ऋण्वेद्‌ः॥  [अनदै.ख०१,व०९. 








इत्यादय ¦ जरितुः ल्लोतुर्हवमाद्भानं च गयशुधि । शुशु । जानीहि । तादृ शस्व मद्‌ 
सति सुष्ठलने श्ोभनकर्चे यजमानाय ववक्षिथ ¦ अपेषितं फलं वहसि । ददासीत्यथः । 


सनताः । आप॑ः । न । प्रऽ वतां । यत्तीः । स्या । धियं 
प्रतिः । टिवः॥४॥ 


अखेद्रसखय सनताः प्रियसल्याल्मिका वाचः क्रीक्छति । विहरंति । तच दृष्टातः । प्रवता प्रवणेन मर्गिंण 
यतीर्गच्छल आपो नाप श्व । यथा निम्नोत्ततिन पथा गच्छत्य आप उत्पतननिपतनेन विहरं ति तदत्‌ । दिव 
स्वस्य पतिः पालयिता य इंद्रौऽयानया धिया सुत्योच्यते प्रतिपाद्यते असद सेत्यन्वयः ॥ 


उतो पत्तिये उच्यते कृष्टीनामेक इ्रशी । नमोवृधेर वस्युभिंः सुते रणए ॥९॥ 
तो इतिं । पतिः। यः। उच्यते कृष्टीनां । एकः इत्‌। वशी । नमःऽवृधेः। अवस्युऽभिः। 
सुते । रण ॥९॥ 


उतो अपि च वशी वशयितैक इरेक एव छष्टीनां मनुष्याणां पतिः पालयितेति य इद्र उच्यते । कैः । 
नमोवुधैर्नमसा स्तोत्रेण इविषा वा वधैयितुमिर वद्युभी र च्शेच्छमिः स लवं वाक्ते सुतेऽमिषुते सोमे रण 
रमख } यद्वा ¦ हे सोतः तिद्रं सुति सोमे सुहि । रणतिः शब्द्‌ थं 
नं: ॥१०॥ 
य| 


















स्तुहि श्रुतं विंपथ्ितं हरी यस्यं प्रसक्िणा। गंतारा दाशुषो गृहं नमसि 


गुहं । नमस्विनः ॥१०॥ 
हे सोतः विपञ्ितं विशिष्टज्ञानं तं वि्चतं प्रख्यातं तमिंद्रं शुहि । प्रशंस । यथ्येद्रस्य हरो अशचौ 


` भरसचिणा शरदां मसहनशीलौ नमखिनो हविष्मतो दुषो दत्तवतो यजमानख गृहं गंतारा गमनशीलौ 
च तभिद्रं सहीति संबंधः ॥ गमेखाच्छीलिकलुन्‌॥ ॥८॥ 


तूतुजानो म॑हेमतेऽवैभिः पुषितप्सुभिः। आ याहि यज्ञमाशुभिः शमि तिं ॥११। 
 तूतुजानः। महेऽमते। अश्वेभिः। परुषितस्सुंऽभिः। चा । याहि । यज्ञं । आश्रऽमिः। 


शं । इत्‌। हि । ते ॥११॥ 
है महेमते । सहति फलाय मतिदुचियेस्यासौ महेमतिः ॥ अलुक द्ांदसः ॥ स तादृश ह इद्र तूतुजानस्त्व- 


| ` रमाणः सन्‌ परुषितप्सुभिः लिग्ध्पैरागुमिः शोच्रगामिमिरश्चेमिरतै॑न्नमसदीयमा चाहि । आगच्छ । हि 
 चक्मात्ते तन तक्छिन्यञ्चे शमित्‌ सुखं विदत एव ऋत आगच््यथः ॥ त | 





` सतां पालयितरिद्र गृणत्सु रयिं धनं धारय । अवस्थापय । अपि च ` 


बिः सोद ऽयूतमनशवरं बुलनं व्ाततिगच्धयोऽन्न यथो बा देहतिश्रषः॥ == 





 म०४. ० ३.सूु० १३.  ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ` ३०५ 


हवे त्वा सूर उदिति हवे मध्यंदिने दिवः । जुषाण ईद्‌ स्रिभिने आ ग॑हि ॥१३॥ 
हवे । त्वा । सूरे । उत्‌ऽ इते । हवे । मध्यर्दिने । दिवः । जुषाणः । इट्‌ । स््चिऽभिः 
नः । ञ्चा । गहि ॥१३॥ 
डे इद्र सूरे सूयं उदित उदयं प्राति सति प्रातःसवने लां हवे । आङ्ये ¦ तथा दिवो दिवसस्य मध्यंदिने 
मध्यभागे माध्येदिनसवने लां हवे । आद्ये ! हे इद्रस लं जुषाणः प्रीयमाणः सन्‌ सर्चिमिः सपेणशीलैर- 
 ैर्नीऽस्माना गहि ¦! आगच्छ ॥ | 
आत्‌ ग॑हि प्रतु दव मत्स्वा सुत्तस्य गोमं॑त्तः। ततुं तनुष्व पूव्यै यथां विदे॥१४॥ 
सा । तु । गहि । प्र । तु । टूव । मत्स्वं । सुतस्य । गो ऽ म॑त्तः । ततुं । तनुष्व्‌ । पूव्ये । 
यथां । विटे ॥१६॥ ` 


डेद्द्र तु प्रमा गहि। आगच्छ । आगत्यचतुक्िप्रंम्रद्रव। सोमो यत्र निवसति तं देशं ग्रति शीघ्र 
गच्छ । गता च गोमतो गोविकारेः पयःप्रमृतिमिः अयणद्रथेयुक्तस्य सुतस्याभिषुतख्य सोमस्य पानेन मत्स । 
माद्य । हृष्टो भव } तदनंतरं यथाहं विदे उपलभे तथा पूव्यं पूर्वे: छतं त॑तुं विस्तृतं यज्नं तनुष्व । सम्यङ्िष्पादय । 
फलोत्यादनसमर्धं कुर्वित्यर्थः ॥ 


यच्छकासिं परावति यद॑वौवतिं वृचहन्‌ ! यड समुद्रे खंध॑सोऽ वितेद॑सि ॥१५॥ 
यत्‌ । शक । असिं । पराऽवति । यत्‌। अवो ऽ वतिं । वृच्रऽहन्‌ । यत्‌ वा । समुद्‌ । 
पंध॑सः । अविता । इत्‌ । ससि ॥ १५५ 


हे शक्र शक्तैद्र परावति दूरदेशे यब्यव्सि भवसि । हे वुचहन्‌ यद्यदि वावावति समीपे भवसि वते । | 
यद्वा यदि वा समद्र जलधावंतरिक्ते वा वतसे । तस्यात्तवैस्मात्स्ानाद्‌ागत्यांधसोऽच्रस्य सोमलकणस्य 
पानेनावितासि । रक्षिता भवसि ॥ ॥९॥ | 


इद वधेतु नो गिर इद सुतास इंदवः । इद्र हविष्म॑तीविंशे अराणिषुः ॥१६॥ 
इद्र । वधेतु । नः । गिरः । इटं । सुतासः । इंद॑वः । इद्र । हविष्मतीः । विशः । 
अराणिषुः ॥१६॥ 


नोऽस्माकं गिरः स्तुतिखूपा वाच दद्र वर्धतु । वधयंतु । सुतासोऽभिषुता इंदवः सोमाश्चास्यदीयाखलभिद ॥ 
 वधेयंतु । हविष्मतीहैविष्मल्यो हविरभिश्चसपुरोडाशादि भिता विशः प्रजासलसि्निद्वेऽराणिषुः! अरसिषुः ॥ ` 


तमिहिप्रां अवस्यवः प्रवत्वतीभिरूतिभिः। इद्र शो णीरवधेयन्वया ईव ॥१७॥ 
तं । इत्‌ । विप्राः । खवस्यवंः। प्रवत्व॑त्ीभिः। ऊतिऽभिः। इद्‌ । छो णीः! सवधेयन्‌। 
वयाःऽइव ॥१७॥ ` | 

विप्रा मेघधाविनोऽवस्यवो रकणकामाः स्तोतार स्तमित्तमेवेद्रं प्रवत्वतीभिः प्रक्षेणाभिगंचोभिरूतिमिस्तु- | 


८  क्लिकरौभिराङ्तिभिः सुतिभि्वा वधयंति । तथा कोणीः कोखः ! शोणीति पृथिवीनाम । तदुपलक्तिता 
`  स्वैलोका वया इव वृषस्य शाखा इव तद्‌धीनाः संतोऽवधेयन्‌ । वर्धयति | 
। 4 रछा =: व 








३०६  ॥ ऋण्वेदः ॥ [अ० ६.ऋ०१.व०११, 


चिर्वटूकेषु चेत॑नं देवासो यज्ञमत्नत । तमिद्धतु नो गिर॑ः सदावध ॥१४॥ 
 तिऽक॑दुकेषु । चेत॑नं । देवासः । यज्ञं । अत्नत । तं । इत्‌ । वधेतु । नः । गिर 


सदाऽवृंधं ॥१४॥ 


चिकद्रकेषु । चिकद्रका नाम ज्योतिर्गौरायुरिति चीण्यामिश्चविकान्यहानि । तेषु देवासो देवाओेतनं 
चेतयितारमिदरं यज्नं यष्टव्यमत्नत । अतन्वत । अकषत ॥ तनोतेलंङिः च्छांदसो विकरणस्य लुक्‌ । तनिपत्यो 
ग्दसील्युपधालोपः ॥ तमित्तमेवेद्रं नोऽस्माकं गिरः सुतयश्च वधेयतु ¦ कीदृशं । सदावृधं सवदा सोतृश। 
वर्धचितारं ॥ 


स्तोता यतचे अनुव्रत उक्यान्युतुथा टधे । भुविः पावकं उच्यते सो अहतः ५१९ 
स्तोता । यत्‌। ते। अनुंऽवतः। उक्यानिं। कृतु ऽया । टधे। म्ुचिः। पावकः । उच्यते 
सः। खद्ुतः ॥ १९॥ 


| हे इद्र यद्यस्य ते तव सोतानुत्रतोऽनुकुलकमा सच्नतुथा ऋतुषु काले काल उक्थानि शस्त्रादि दधे 
विधत्ते करोति ॥ लोपस्त आत्यनेपदेष्विति तलोपः ॥ परोऽर्ध॑चः परोचछृतः ! स इंद्रौऽन्रुत आशचर्यभूत 
शुचिः गुदः पावकोऽन्येषामपि शोधक उच्यते । स्तोतुमिः सयते ॥ 


 तदिदुद्रस्यं चेतति यद प्रह्ेषु धाम॑सु । मनो यचा वि तदधुविच॑तसः ॥२०॥ 
 तत्‌। इत्‌ । सुदरस्यं । चेतति । यहं । प्रलतषुं । धामंऽसु । मन॑ः । यच॑। वि । तत्‌। दधुः 
। विऽचेतसः ॥ २०॥ 

तदित्तदेव रुद्रस्य । रुःखं । तस्य द्रावयितुरीश्चरस्य यङ्मपल्यं मरत्सं घाव्मकं । यद्वा ; रद्र श्ब्देन 





1 इ लक्णया मरुत्रण उच्यते । सुद्रस्य रद्र पुचस्य मरद्रणस्य यद्धं । महन्नामैतत्‌ । महत्तदेव बलं प्रनिषु चिरंतनेषु 
` भामञ्ुं पृथिव्यादिख्थानेषुं चेतति । ज्ञायते । वर्तेते ¦ यर यंद्िन्वलविषये विचेतसो विशिष्टन्नानाः स्तोता 
 रस्तद्मसिद्धं मनो मननसाधनं स्तोत्रं वि दधुः वुर्वेति तदिल्यन्वयः ॥ ॥१०॥ 


यदिमे सख्यमावर इमस्य पाद्यंधसः। येन विश्वा अति दिषो अतारिम ॥२१॥ ` 


यदि मे। सख्यं । आऽ वरः । इमस्य । पाहि । संध॑सः । येनं । विश्वः । अति । ` 
हिषंः । अतारिम ॥२१॥ 
हे इद्र मम सस्यं सखिलं यद्यावरः यव्याभिसुच्धेन वुगुयाः त्हीमस्यास्य ॥ हलि लोपाभावम्प्ांदस 


 ुरोवर्तिनोऽधसोऽत्रखय सोमलचणस्य खां पाहि । पिव ॥ अधस दति वर्मणि वा षट पिबतन््ादखः ` 
( वण त ५ ॥ येन लत्मीतेन सोमेन हेतुना वयं विश्ाः सवी द्विषो देष्टीः शुना अत्यतारिम अतितरेम ` 
 अतिक्रामेम। ध .: 


कदा त इद्‌ गिवेणः स्तोता भ॑वाति शंत॑मः। कदा नो गये सष्च्ये वसो दधः॥२२॥ ` 
=  कदा।ते। इट्‌ । गिवेणः। सोता। भवाति। शंऽत॑मः। कदा। नः। गये । खण्ये। 





वसा द ॥९९॥ 1 


ह गिर्वणो गिरां सतीनां संमक्तरिद्र ते तव खोता शंतमः मुखतमो ऽ तिशयेन सुखवान्‌ कदा कखिन्काले न 








म०६,अ०३ सू० १३. | ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ` व प 399 


भवाति । भवेत्‌ । कदा कसिं काले नोऽस्मान्‌ गये गोसमूहिऽ श्ये ऽ खसंचे वसौ निवासमूतेऽन्यदित्तपि धने 
दधः ! घधारयेः॥ 


उतते सुता हरी वृषणा वहतो र्थं । अज्ुयेस्य म्दितमं यमीमहे ॥ २३ 
उत। ते! सुऽस्तुता । हरी इति । वृषणा । वहतः । र्थं । खजुयेस्यं । मटिन्‌ऽतमं। 


 यं। ईमहे ॥ २३॥ 


उतापि च हे इद्र सुष्टुता शोभनं सुतौ वृषणौ कामानां वर्षितासै हरी अश्वावजु्थस्य जरारहितस्य ते 
तवं रथमिदानीं वहतः । अस््म्तिकरं म्रापयतः । मदि तममतिश्येन मदवंतं चं लां घनमीमहे याचामहे 
तसय त इत्यन्वयः ॥ | 


तमी महे पुरूषटतं यदं प्रत्नाभिरूतिभिः। निं बहिषिं प्रिये सददध हिता ॥ २४५ 
तं । ईमहे । पुर्‌ऽस्तुतं । यड । प्रत्नाभिः । ऊतिऽभिः। नि । बरहिषिं । प्रिये । सदत्‌! 
पध । डितां ॥ २४॥ 


यद्धं महांतं पुर्स्तुतं बङ्गभिः सुतं तमिद्रं ्रलामिः पुराणीभिरूतिभिसतुत्निकरोमिः सोमाङतिभिंहैतुभि- ` 
रोमहे ! याचामहे । स चेद्रः प्रिये प्रीतिकरे बहिषयास्तीणै दभ नि षदत्‌। निषीदतु । हविःस्वीकरणायोप | 
विशतु! अधानंतरं हिता देधं वर्तमानानि चरूपुरोडाशादरीनि सोमलकणानि च हवींषि स्वीकरोति शेषः ॥ | 


वध॑स्वा सु पुरुषत ऋषिं्ुताभिरूतिभिः। ध्वं पिणुषीमिषमवां च नः॥२५॥ 
वधेस्व । सु । पुरुऽस्तुत । ऋ षिंऽस्तुताभिः । ऊतिऽभिः। धृष्स्वं । पिणुषीं । इष॑! 
वं । च। नः ॥२५॥ | 


हे पुरुष्टुत बज्ञमिः सुतेद्र चछषिषटताभिकछषिभिर्मचदर्शिभिः पुरा स्तुताभिषतिभी रक्ताभिः सु सुषु वर्ध॑स्व । 
अस्मान्वधेय । यदा । छषिमिरुत्पादिताभिरूतिभिः सुतिभिस्तवं वर्ध॑स्व । वृद्धिं प्राघ्ुहि । नोऽखूभ्यं च पिषुषीं 
प्रवुद्धाभिषमिष्यमाणमन्नमव धुक्षस्व । अवाद्युखमस्मदभिसुखं चुक्तस्व । तारय । देहीत्यर्थः ॥  ॥११॥ | 


इट्‌ त्वम॑वितिर्दसीत्या स्तुवतो संद्रिवः। ऋतादियमिं ते धियं मनोयुजं ॥२६॥ ` 
इद । त्वं । अविता । इत्‌ । असि । इत्था । स्तुवतः । अटऽ वः । ऋूतात्‌। इयमि । ते। 
धियं मनःऽयुजञं ॥२६॥ व 

हे अद्धिवो वञ्चवतिंद्र लभितथेत्यमनेन प्रकरिण सुवतः सती चं कुर्वतो यजमानस्यावितिदसि । रक्ितेव ` | 


भवसि । यत एवमतः कारणादहमप्यतावन्ञाद्धेतोमनोयुजं मनसा मननीयेन सोचेण प्राप्यं ते लदीयां 





 धिचमनुग्रहबुच्धिमियमिं । प्राप्नोमि । यद्वा । छतात्सत्यमूताच्छन्तः स्तोषेए युक्त खत्मीतिकरं कमहं प्रामोमि ॥ ` 


इह त्या संधमाद्यां युजानः सोम॑पीतये । हरीं इट्‌ प्रत्सू अभि स्व॑र ॥२७॥ 
इह । त्या । सधऽ माद्या ! युजानः! सोम॑ऽ पीतये । हरी इतिं । इट्‌ । प्रत॑सू इतिं ` 
 मरतत्‌ऽव॑सू। खभि। स्व॒र ॥२७॥ 4 
| ५ हे इद्र इहासिन्यागे सोमपीतये सोमपानायामि खर । अभिगच्छ । किं कुवन्‌! त्ाल्यौतौ प्रसिद्धौ ५ 


१1... 





३०४ ॥ कृग्वेटः ॥ [अ०६, ०१.०१३ 
सधमाद्या तया सह हविभिमादयितव्यौ त्पयितयौ प्रतद्वसू प्राप्तवसू विस्तीसंधनौ ईदृशौ हरी लदीयावश्चौ 
युजानो रथेन संयोजयन्‌ ॥ 
भि स्व॑रत ये तवं स्दासंः सक्षत धियं । उतो मरत्वती विंशो सभि प्रय॑ः; ॥ २४1 
भि । स्वरत । ये। तवं । सदासंः। स्तत । धिर्यं । उतो इति । मर्त्वतीः। विशः 
पमि । प्रयः ॥२४॥ 


अमि स्वरंतु अभिगच्छतुतिहे इंद्रं तवानुचरा श्ट्रासो र्द्रपुचा थे मरूतः संति अपिचते थियं 
्रयणीयमिमं यज्नं स्तत । सच॑तु । प्राव॑तु । उतो अपि च मरुलतीमरच्धियुक्ता विशोऽन्यापि दैवी प्रजा 
प्रयः। अन्ननामैतत्‌ । अस्मदीयं हविलचणमच्रमभिगच्दतु॥ 


इमा अस्य प्रततेयः पदं जुषत यदिवि। नाभां यज्ञस्य सं द॑धयेथां विदे ॥२९॥ 
इमाः! सस्य । प्र ऽत्‌तेयः। पट्‌ । जुषंत। यत्‌। दिवि । नाभां । यज्ञस्य । सं । टधुः। 
यथा । विदे ॥ २९॥ 


अखयंद्रस्य संबंधिन्य इमाः पूर्वोक्ता मरूदादि पाः प्रजाः प्रतूतेयः प्रक्षेण शच्रणां हिसिच्यः पदं खानं 
` जुषंत । असेवत । दिवि बुलोके यत्खानमन्यदुं्रापमसि तत्यदमित्यर्थः । अपि च ता यज्ञस्य ज्योतिष्टोमादे 
नेमा नाभौ नाभिखानीये हविधान उत्तरवेयां वा सं दधुः । संनिद धति । यथा येन प्रकारेण विदे विदे 


अपिरिते घनं लमे तथेव्यथः । यद्वा । विदे ज्ञानाय यथास्माकं दक्तावरं ज्ञानं भवति तथेत्यर्थः । 


अयं दीघाय चक्ष॑से प्राचि प्रयत्यष्वरे। मिमीत यज्ञमांनुषग्विचष्यं ॥३०॥ 
अयं । दीधाय॑। चरसे । प्राचिं। प्रऽयति । अध्वरे । मिमीति। यज्ञं । सनषक्‌ । 


विऽ च्य ॥3०॥ 


माचि प्राचे प्रागायत यज्ञगृहिऽष्वरे हिंसारहिति यजने प्रयति गच्छति प्रवर्तमाने सत्ययमिद्रः प्रवर्तमानं 


तं चन्नमानुषगनुषक्तमानुपूतैण विचच्छ विशेषेण इष्टा मिमीते । निष्पादयति । किमर्थं । दीचायायताय ` 


५  चक्तसे दशनाय । यद्वा । द्रष्ट्याय फलाय ॥ ॥१२॥ 


ते रथं उतो ते वृष॑णा हरी । वृषा त्वं शतकतो वृषा हवः ॥३१॥ 





वृषा । अयं । इट्‌ । ते । रथ॑ः । उतो इतिं ।ते। वृष॑णा । हरी इति। वृषा । तं । श्तकतो 





इतति शत ऽतो । वृषा । हव॑ः ॥३१॥ 


अ ¢ द्र ते लदीयोऽयं रथो वृषा कामानां विता । उतो अपि च ते तव हरी अथौ वृषणा वृषणौ ` 
तारो । हे शतक्रतो बङ़कमेन्‌ बगर्र लं च वृषा वर्षिता कामानां । तथा इवस्वद्विषयमाद्भानं च॒ ` 
। लद्विषयमाद्धानमपि कामान्वर्षति । विमु वक्तव्यं वदीया रथादयो वर्षतीति भावः॥ | 


वृषा मदो वृषा सोमो अयं मुतः । वृषं यज्ञो यमिन्व॑सि वृषा हव॑ः॥३२॥ 
। मावा वृषा । मद॑ । वृषा । सोम॑ः। अयं । सुतः। वृषा । यज्ञः। यं । इन्व॑सि। ` । 














र ~ 1: । 





` वृषां। हव॑ः॥३२॥ 








मण्८अन्ड्सूच्]  ॥ष्ोऽ्टकः॥ ३०९ 


यावाभिषवसाधनपाषाणो वृषा विता कामानां । हे दद्र दौीयः सोमपानजन्यो मदश्च वृषा विता । 
सुतस्त्वदर्थमभिषुतोऽयं सोमञ्च वृषा वर्षिता । वं यन्नमिन्वसि तं प्राप्नोषि स च यज्ञो वुषामीष्टफलस्व 
वर्धिता । तदीयो हवख वृषा ॥ 


वृषां त्वा वृष॑णं हवे वजिंञ्िचाभिरूतिनिः। वा वय हि प्रतिंषटुतिं वृषा हव॑ः॥३३ 
वरषा । त्वा । वृषं णं । हवे ! विन्‌ । चि चाभि । ऊति ऽ निंः। व्‌ वं । हि ! प्रतिं ऽस्तुति 
वृषां ! हवं; ॥३३॥ 





हे वञ्चिन्‌ व्रव्तिद्र वृषणं वृषाणं व्षितारं लां वृषा वर्षिता हविषामासक्ताहं चिच्राभिञ्चायनीयाभि- 
 नैानाविधाभिर्वोतिभिसतुप्चिकरीभिः सुतिभिज्ञवे । आड्भये । हि यस्मात्तं प्रतिषतिं लामभिलच्य छतं स्तोचं 


ववंथ वनसि संमजसि अतस्त्वदीयो हव आद्धानं वृषा वर्षिता । यद्वा । इवो इातव्यो वुषा वर्षिता खं 
यस्मात्सुतिं वनसि तस्मात्त्वां ङ्व इत्यथः ॥ ॥१३॥ 


यदिद्राहमिति पंचद श्च दितीयं सूक्तं गोषूत्यश्वसूक्तिनोः काण्वगोचयोराषं गायच्रमेद्रं । तथा चानु 


क्रतं । यदिद्र पंचोना गोषक्यश्वसृक्तिनौ काणवायनाविति ॥ महाव्रते निष्कैवस्य एतत्सुक्तं । तथेव पंचमारण्के 


सूच्यते । यदिंद्राहं यथा लं प्र सम्राजं च्षणोनामिति सूक्ते । ° आ० ५. २. ५.। इति ॥ तृतीये ययाचे ब्रह्मशस्ते 
$ पीदं सूक्तं । सूचितं च । यदिद्राहं प्रते महे । आ० ६. ४. । इति ॥ 


यदिदाहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । स्तोता मे गोषखा स्यात्‌ ॥१॥ 


यत्‌। इट्‌। हं । यथ।। तवं । ईेणीय। वस्वः एकः। इत्‌। स्तोता । म । गो ऽससा। स्यात्‌ ॥१॥ 


हे इद्र यथा त्वमेक इदेक एव केवलं वस्वो वसुनौ घनस्धेशिषे एवमपि यव्दीशीय रेश्चययुक्तः स्यां 
तदानीं मे मम सोता गोसखखा खात्‌ । गोभिः; सहितो भवेत्‌ । ई खरस्य तव स्तोता कुतो हेतोर्गोस्हितो न | 


भवेत्‌ अपि तु भवेदित्यभिप्रायः॥ 


शि[यमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणे । यटहं गोप॑तिः स्यां ॥२॥ 


श्‌ यं । स्मे । टित्सयं । शचीं ऽ पते मनीषिणे । यत्‌। अहं । गो ऽप॑तिः। स्या ॥२॥ 


ह शचीपते शक्तिमच्तिद्र अद्म मनीषिणे मनस ईशित सोचे दित्सेयं ¦ दातुभिच्छयं । तदनंतरं शिकेयं । 
प्रार्थितं घनं दव्यां च । यव्यदहं गोपतिगवामधिपतिः स्यां मवेयं लत्मसादादिति शेषः ॥ 


धनुषं इद्‌ सूनृता यज॑मानाय सुन्वते । गामश्वं पिष्युषी दुहे ॥३॥ 
धेनुः । ते । ईद्‌ । सूनृतां । यज॑मानाय । सुन्वते । गां । अश्वं । पि्ुषी । दुह ॥३ 
हे इंद्र ते तव सूनृता सुतिरूपा वाग्धेनुरदौगधी गौभूला सुन्वते सोमाभिषवं कुर्वते यजमानाय गामञ्चं च! 


उपलच्णमेतत्‌। गवाश्ादिकं सर्वममिलपितं दुहे । दुग्धे । किं कुर्वतो । पिषयुषो तमेव मरवर्धचिषी ॥ ` 


न ति वत्तीस्ति राध॑स इर देवो न मव्येः । यद्दित्ससि स्तुतो मघं ॥४॥ 


 न।ते। वता! अस्ति । राध॑सः। इद्‌। देवः। न। मव्येः। यत्‌। दित्ससि। स्तुतः। मघं ॥४॥ 
हे दद्र ते तव राधसो धनस्य स्तोतृभ्यो दातव्यस्य वती निवारको देवो नास्ति! न विदयते । न मतयो 


ध मनुष्योऽपि निवारको नासि । सुतः सोतुभिः प्रव्यापितगुणः सन्‌ यन्मह्यं मघं मंहनीयं धनं दित्ससि खं 
दातुमिच्छसि ॥ 1 | 1 








| 
| 
न 





| # | + 3३4० | | । | छण्वेटः ॥ | < &, सम्० ५, व्‌ १४५, | 


यज्ञ॒ इदरमवधयदाद्ूमिं व्यवतेयत्‌ । चक्राण स्ओोपशं टिवि ॥५॥ 
यज्ञः इटं । खवधैयत्‌। यत्‌ । भूमिं । वि! सव॑तेयत्‌। चक्राणएः। ओपशं । द्वि ॥५॥ 


यन्नो यजमानैरनुष्ठोयमानो याग इद्र देवमवर्धयत्‌ । श्रूयते हि ! इंद्र इदं हविरजुषतावीवृधत महो 
ज्यायोऽ कृतेति । स इट्रौ यद्यस्माद्भूमिं पृथिवीं व्यवेतेयत्‌ वुध्यादि प्रदानेन विशेषेण वतेमानामकरोत्‌ ! किं 
कुर्वन्‌ ¦ दिव्यंतरिके मेघमोपरमुपेव्यं शयानं चक्राणः वुर्वन्‌ ! यद्धा ! आत्मनि समवेतो वीयंविशेष ओपश 
तमंतरितते कुर्वन्‌ ॥ ॥१४। 


वावृधानस्य ते वयं विश्वा धर्नानि जिग्युषः । ऊतिमिंदरा वुंणीमहे ५॥६॥ 
 चवृधानस्यं। ते) वयं । विश्वां । धर्नानि। जिग्युषः! ऊतिं । इट्‌ । सा । वृणीमहे ॥६॥ 


ह इद्र वावुधानख वर्धमानस्य विश्वा विश्वानि सवशि धनानि श्ुसंबंधीनि जिग्बुषौ जितवतस्ते 
तवोतिं रचां वयमा वृणीमहे । आभिमुख्येन संभजामहे ॥ 
 चातुर्विंशिकेऽ हनि प्रातःसवने ब्रह्मशसत्र चंतरिचमतिरदित्ययं पयासस्तुषः । सज्यते हि । व्य॑तरिक्षमतिर- 
 च्छ्यावाश्वस्य सुन्वत इति तुचाः पयासाः । आ० ७.२. इति ॥ अहगेणेषु दितीयादिष्वहःखपि तस्यैव तस्मितेव 
 शसेऽयं पयासस्तृचः । सूचितं च । पयासान्कदतोऽहरहःशस्यानीति होचका दितोयादिष्वेव । आ 
७. १.। इति ॥ 


व्यं १तरिकछमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना । इटो यदर्भिनदत्ठे ॥७॥ 
वि। स्तर्‌ । अतिरत्‌ सद सोमस्य । रोचना । इदः । यत्‌। अभिनत्‌ वलं ॥७॥ 


( सोमस पानेन मदे हषे सति रोचना रोचमानमंतरिकलमयमिंद्रौ वयतिरत्‌। यवर्धयत्‌ । यवस्मात्कार 
 णाद्रलमावृत्य खितममुरं मेघं वाभिनत्‌ व्यदारयत्‌ ॥ ¦ | 


उद्र आंजरदरगिंरोभ्य आविष्कृणन्गुहां सतीः । अवच नुनुदे वलं ॥४ 
उत्‌) गाः आजत्‌ । अंगिरःऽभ्यः। आविः। कुंखन्‌ । गुहां । सत्तीः ! अवाचं । 
। नुनुदे । वत्वं ॥४॥ 


 अंगिरोभ्य ऋषिभ्यो वलानुचरैः पणिमिरपहता गा उदाजत्‌ । उदगमयत्‌ ! किं कुर्वन्‌ । गुहा गुहायां 
चिल्ले सतीवि्यमाना यथा न दृष्यते तथा पणिभिरगूढाला गा आविष्कृणखन्‌ प्रकाशयन्‌ । अपि च पणीनाम- 
0 धियति वलममुरमय्यर्वाचमधोमुखं सुनुदे । प्रेरितवान्‌ ॥ | 


` ईद्रण रोचना दिवो द्हानिं दृंहितानि च । स्थिराणि न प॑राणुद ॥९॥ 
इद्रेण रोचना। दिवः) दुद्डानिं । ठंहितानिं । च । स्थिराणि । न! पराऽ नुद्‌ 
 . दिवो बुलोकख संब॑धीनि रोचना रोचमानानि देवगृहात्रकानि नचचाणीद्रेण दृन्डानि दृढावयवानि 
ल. बलेति &. छतानि दृषहितानि च दृटौतानि । यथैकच नेश्येनावतिषते तथा कतानीत्यथः । यद्वा ॥ वृह दहि ` 
4 ज व ॥ इंहितानि वधितानि चेल्यथंः । अपि च खिराणि स्याखूनि दृढानि तानि न पराणुदे! ` 
1 ५५ ने ५ दनायानि न भवंति । न केनापि खानात्रच्यावयितुं शक्यानीत्यथः ॥ नुद भ्ररणे ! अस्यात्कताथं ` 
1 









 म"्४.स०३.सू०-१५]  ॥ षष्ठोऽ्टकः॥ ३११ 
अपामूर्िमेद॑न्निव स्तोमं इद्राजिराये । वि ते मदां अराजिषुः ॥१०॥ 
अपां । ऊर्मिः मदन्‌ऽइव। स्तो म॑ः। इंट । अजिर ऽयते। वि। ते। मट्‌(:। अराजिषुः ॥१०॥ 


अपां समुद्राणामूर्मिसरंमो मदस्निव यथा मादयत्ुप्युपरि जायते । हे इंद्र सोमस्वदीवं स्तोचं तथाजि- 
राधते । अजिरः क्िप्रगामी । स इवाचरति । अपिच ति दीया मदाः सोचजन्याः सोमपानजन्याश्च 
 व्थराजिषुः। विशेषेण राजते । दीर्यते ॥ ॥१५॥ 


त्वं हि स्तोम वधन इंदास्युक्यवधनः । स्तोतृणासुतत भ॑टूकृत्‌ ॥११॥ ` 
त्वं । हि। स्तोमऽवधनः) ईद । असिं । उक्यऽवधंनः। स्तोतणां । उत । भट्‌ऽकृत्‌॥११॥ ` 


हे इद्र त्वं हि लं खलु सलोमवर्धनः सोमेन विवृत्पंचदशादिना वर्धनीयोऽसि। तथोक्यव्धन उक्थैः 


श सैर्वधनो यश्च त्वमेवासि । उतापि च स्तोतणशामस्माकं भद्ररुद्द्र सख कल्याणस्य फलस्य कतीापि लमेवासि । 


इटूमित्कशिना हरी सोमपेयाय वकत: । उप॑ यज्ञं मुराध॑सं ॥१२॥ 
इद्‌ । इत्‌। केशिना । हरी इति । सोमऽपेर्याय । वक्त: । उप॑ । यज्ञं) सुऽराध॑सं ॥१२॥ 
केशिना कैशिनौ । मूर्धजानि लोमानि केशाः । तदतौ हरी अश्वौ सुराघधसं शोमनघनमिद्रमिदिंद्रमेव 
यन्ञसुपास्मदयन्ञं प्रति सोमपेयाय सोमपानार्यं वक्त: । वहतां । यद्वा । यज्ञं यष्टव्यमिंद्रसुपवहतां ॥ 
अपां फेनेन नमुचेः शिरं इटो द॑वतेयः। विश्वा यदजयः स्पुध॑ः ॥१३॥ | 
छपां। फेनेन। नस॑चेः। शिर॑ः। इट्‌। उत्‌। अवतेयः। विष्चः। यत्‌। अज॑यः। स्पुध॑ः ॥१३॥ ` 


पुरा किद्रोऽमुराज्जित्वा नसुचिममुरं यहीतुं न शशक । स च युध्यमानसेनासुरेण जग्रह सच 
गृहीतमिद्रमेवमवोचत्‌ । लां विखजामि राचावहि च शुक्केणद्रेण चायुधेन यदि मांमा हिसीरिति।स 
दद्रस्तेन विखष्टः सघ्नहोराचरयोः संधौ गुष्काद्रं विलक्षणेन फेनेन तस्य शिरसिच्छद्‌ । अयमथोऽस्यां प्रति- 
पाद्यते ॥ हे इद्र अपां फेनेन वज्चीभूतिन नसुचेरसुरस्य शिर उद वर्तयः । शरीरादुद्तमवर्तयः । अच्छैत्सीरि 
व्यथः । कदेति चेत्‌ । यदा विश्वाः स्वाः स्पृधः खध॑माना आसुरी: सेना अजयः जितवानसि । इद्र वृचं 
इत्वासुरान्‌ -- -॥ | 


 मायाभिंरूत्सिर्षप्सत इट्‌ यामारूरुरतः। सव टस्थ्रधनुधाः ॥१६॥ _ 
मायाभिः। उत्‌ऽसिसुप्सतः। इद्‌ । द्यां । खाऽरूहशतः। अ वं । टस्य॑न्‌। अधनतयाः ॥१४ 
| हे इद्र लमवाधूनुथाः। अवाडूखं प्ररितवानसि ॥ | व 
 अमुन्वारभिंद्र संसदं विष॑चीं वयनाशयः । सोमपा उरो भव॑न्‌ ॥१५॥ ` 
 असुन्वां ! इट्‌। संऽसदै। विषूचीं । वि।अनाण्यः। सोमऽपाः। उत्‌ऽत॑रः। भव॑न्‌ ॥१५ 


| हे इद्र त्वं सोमपाः सोमस्य पाता भ्रूलोत्तर उत्कृष्टतरो भवच्नसुन्वां सोमाभिषवहीनां संसदं जनसंहतिं ` 
विषूचीं परस्परविरोधेन विषु नाना मंच व्यनाश्यः। विशेषेण नाश्यसि ॥ ॥१६॥ ` ५, 


तम्बभीति योद श्च तृतीयं सूक्तमौष्णिहमिद्रं  पूर्वोक्तावेव्षीं । तथा चानुक्रम्यते । तस्यि सप्नोनौष्णि- 


(५ | य हमिति ॥ महात्रते निष्केव्य ऋष्णिहतृचाशोतावुत्तमावजंमेततसू्त । सूच्यते हि 1 तम्बमि प्र गायतिद्युत्तमामु- । । 








३१२  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ६.अ०१.व० १७. 
इरति 1० आ०५.२.५.। इति ॥ आभिञ्षविकेषक्थेषु तृतीयसवने बरह्मश्स् आव्यस्तुचो वेकल्िको ऽनुख्यः ] 
सूचितं च । तम्बमि प्र गायत वयमु लामपूव्ये । आ ७. ८.। इति ॥ 
तम्वभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टतं । इटं गीभिस्तंविषमा विवासत ॥१॥ 
ऊँ इतिं । ञमि । प्र। गायत । पुरऽ हतं । पुरुऽस्तुतं । इद । गीःऽभिः । तविषं 


स्मा । विवासत ५१॥ 


 पुरुडतं बङृमिराद्वतं पुर्ष्टतं बङ्गभिः सुतं तसु तमेविद्रं हे खोतारः अमि प्र गायत । अभिमुखं प्रकर्षण 
सुध्वं । एतदेव खष्टयति । तविषं महांतिंद्रं गीमिवाग्भिरा विवासत । परिचरत ॥ | 


यस्यं डिवहेसो बृहत्सहो दाधार रोदसी । गिरीरजं अपः स्व वृंषत्ना ॥२॥ 
यस्य॑ । चिऽ वहसः । बृहत्‌ । सहः! दाधां । रोदसी इति । गिरीन्‌ । खजांन्‌ । पः। 
स्वः । वृषऽत्वना ॥२॥ 


दिवसो दयोः स्थानयोः परिवृढष्य यदेद्रस्य बहन्यहत्सहौो बलं रोदसी वयावापृथिव्ौ दाधार 

धारयति । दांदसो लिट्‌ । तुजारिलादरभ्यासदीधेः ॥ वथाजान्‌ करिप्रगमनान्‌ गिरीन्‌ पर्वतान्‌ भेघान्वा स्व 

सरणशीला अप उदकानि च वुषतना वृषलेन वीर्येए यथेद्र ख बलं धारयति तचावस्थापयति ¦ तम्बभीति 
पर्वया संबंधः स लमिद्युत्तरया वा ।॥ 


| 0 सं राजसि पुरषं एको वाणि जिघ्नसे । इंट जेचां वस्या च यंत॑वे ॥३॥ 
सः। राजसि) पुऽस्तुत । एकः । वृ चाणि । जिभ्रसे । इ । जेजां ! वस्या । च ¦ 


यतव ॥3३॥ 


द हे पुरुष्टुत बङभिः सुतेद्र स पूर्वोक्तगुणस्त्वं राजसि । दौप्यसे ¦ ईशिषे वा ! अपि च त्मकः सहायरहितं 
केवल एव सन्‌ वृच्राखावरकाणि शबुजातानि जिघ्नसे । हतवानसि । किमर्थे । जैचाणि जेतव्यानि धनानि 


4 ` श्रवस्या खरवस्यानि श्रवणीयान्यन्नानि यद्वा ्रवणारहैःशि यशांसि च यंतवे यंतु नियंतुं खाधीनं कर्त ॥ 
आभिञ्विकेषुक्थयेषु तृतीयसवने ब्रह्मशस्त्े तं ते मद्मिति तृचौ वैकरस्यिकः स्तोत्रियः । सून्यते हि । तं ते ए 


मद्‌ गृणीमसि तम्बमि मर गायत । आ०७.८.। इति ॥ 


तं ते मदं गृणीमसि वृष॑णं पृत्सु सासहिं । उ ठो ककृत्तुम॑द्िवो हरिश्चियं ॥ ४ 


| तते, सद। गृणीससि। वृष॑णं । पृत्‌ऽसु । ससरि । ऊ इति । त्टोकभ्कृततुं । अद्िऽव्‌ः। ` । 


हरिऽश्चिये ॥४॥ 







१ हि हे अद्विवो वन्रवतिंद्र ते लदीयं तं मदं सोमपानजनितं हरषे गृणीमसि । गुणीमः। प्रशंसाम गरश्ब्दे 

1. या देः । प्वादीनां दखः । इदंतो मसीति मस इकारागमः ॥ कीदृशं । बृषणं वषितारं कामानां पृत्सु 

ह. ध संयामेषु सासहिं शत्रणामभिभवितारं लोकत लोकस स्थानस्य कीरं हरितियं हरिभ्यामखाभ्यां ्रयणौयं ` 
` भ्य । उशन्द्‌ः समुच्चय पदपूरणे वा ॥ . । 





म०४.अ०३.सू०१५.]  ॥ ष्ठोऽष्टकः॥ ३१३ 
हे इंद्र येनात्मीचेन मदेनायव ओरर्वशेथाय मनवे विवस्वतः पुचाय च ज्योतीषि सूयदीनि वृचादिभि 
रावृतानि तद्धरशेन विवेदिथ अलंमयः । प्रन्नापितवान्‌ प्रकाशितवानसीत्यर्थः । तेन मदेन मंदानो सोदमा 


नस्त्वेभस्य बहिषो वृद्धस्य यज्ञस्य वि राजसि । विशेषेशेशिषे ! यद्वा । अस्येति तुतीयाय ष्ठी । अनेन बर्हिषा 
वु्ैन हृष्यन्‌ वि राजसि । विरेषेण दौीष्यसे ॥ ॥ १७॥ 


तदद्या चिच उक्थिनोऽनु वंति पू वैथा ¦ वुष॑पत्नीरपो ज॑या दिवेदिवे ॥ ६॥ 
तत्‌। अद्य । चित्‌। ते । उक्थिनः । अनुं । स्तुवंति । पू वैऽ था । वृषं ऽ पह । । अपः। 
जय \ टिवेऽ दिवे ॥६॥ 


हे इद्र ते लदोयं तत्सिद्धं बलमव्य चिदव्यापि पूर्वथा पूर्वस्िन्काल इवोक्िथिनः शस्िणएः सोतारोऽनु 
वंति । क्रमेण प्रशंसंति । स त्वं वुषपत्नीः वृषा वर्षिता पर्जन्यः पतिचीसां तादृशीरपो दिवे दिवे प्रतिदिवसं 
जय । खायत्तं कुर्‌ ॥ 


तव त्यदिट्यं बृहत्तव मुष्प॑स॒त कतु । वजं श्ष्णिति धिषणा वरेण्यं ॥ऽ 
तव । त्यत्‌ । इट्य । बृहत्‌। तवं । शुष्मं । उत । क्रतु । वज । श््णिति । धिषणा । 


वस्य ॥७॥ 


हे इद्र त्यत्तत्मसिद्वमिंदधि यमिंद्रस्य लिंगं बुहत्मभूतं वीर्यं धिषणा स्तुतिः शिशाति । निःश्ति । तीच्णी 
करोति । तथा तव लदीयं गुष्मं शोषकं बलमुतापि च क्रतु प्रज्ञानं बलं कर्म॑ वा वरेण्यं वरणौयं वञ्जमायुघं 
च सुतिस्तीदणी करोति ॥ 


तव द्योरिट्‌ पोस्यं पृथिवी व॑पति अवः । त्ामापः पवैतासश्च हिन्विरे ॥४॥ 
तवं । द्योः । इट्‌ 1 पस्य । पुथिवी । वधेति! खवः । त्वां । आप॑ः । पवैतासः ! च । 
हिन्विरे ॥४॥ 


हे इद्र तव ल्रदीयं पोस्यं बलं बौर्वेधेति । वर्धयति । लदीयं रवो यशः पृथिवी वध॑यति ॥ वुधेग्यै 
ताह्लटि शपि च्छदस्युभययेत्याघधातुकल्वाशेरनिरीति णिलोपः ॥ तं लामाप उद्‌कान्यंतरिक्षाणि पवेतास 
पवैताः पर्ववंतौ मेधाञ्च गिरयश्च वा हिन्विरे । प्रीणयंति । खामिदेन प्राक्रुवंति वा ॥ 


तां विष्णुवहन्क्षयो भिचो गुंणाति वरणः । त्वां शर्धो मट्त्यनु मारतं ॥९॥ ` 
त्वां । विष्णुः । बृहन्‌ । स्यः । मिः । गृणाति । वरणः । तवां । शेः । मट्ति। ` 
अनुं । मारतं ॥९४५ 1 


हे इद्र बृहन्महान्‌ लयो निवासहेतुर्विषण्मिवो वरुणञ्च त्वां गृणाति । स्तौति । तथा मारतं मरत्ंवंधि 
शधो नलं लामनु मदति । तव मदमनुलच्य पञ्चान्मायति । वामनुमादयतिवा॥ 


त्वं वृषा जनानां मंहिष्ठ इट्‌ जक्लिषे। सचा विश्वां स्वपत्यानि टधिषे ॥१० 
त्व! वृर्षा। जनानां । महिं ्ठः। इट्‌ । जिषे 









षे। सजा। विश्वा।सुऽखपत्यानिं ! दधिषे ॥१०॥ 


ह ङद्र वृषा वितां तं जनानां देवजनानां मध्ये मंहिष्ठो द्‌ातृतमो जिषे । प्रादुभवसि । ऋत एव 

५ लित स्वणि स्वपत्यानि शोभने पुचारिभिः सहितानि सचा सह दधिषे ! दतुं घारयसि } ददासि 
वा चष ष 
(0101 





३१४ । ऋग्वेदः ॥ [ि | ० ६. ०१. व्‌० २०. 


चा चं पुरुषँ एको वृाणिं तो श्से । नान्य इदात्करंणं भूय॑ इन्वति ॥१५१ 
सचा । चं । पुरुऽस्तुत। एकः। वृचाणिं । तोशसे । न । अन्यः। इदटरात्‌। करणं । भूयः 
इन्व ति ॥११॥ 


| हे पुरुष्टुत वज्भिः सुतर त्रमेकोऽ सहाय एव सन्‌ सचा । महन्तामैतत्‌ ! महांति वृच्राणि शबुजातानि । 

यद्वा । सतेति सहां । सहैव युगपदेवैकयतरेनैव ¦ तोशसे । हिनस्सि । तोशति्वेधकम। । अक्तु शक्तानोति 

भावः । अपि चास्मादिद्रादन्यः कञिज्जुयो बहतर करणं कमं वृचवधादिकं नेन्वति ¦ न प्राघोति । इद्र एव 
तुं शक्रोतीति भावः॥ 


यिट्‌ मन्मशस्वा नाना ह वत्त ऊतये । अस्माकेभिनेभिर चा स्वजेय ॥१२ 
यत्‌। इट्‌ । मन्म ऽ शः। चा । नानां । हवेते । ऊतये । असर केभिः। नृऽभिः। सच । 
 स्वः। जय ॥१२॥ 


ह दद्र ययस्िन्‌ संग्राम लां मन्मशो मन्मना स्लोचेण नाना बह्गप्रकारं हव॑ते आङ्यंति । किमर्थं । ऊतये 
रक्तायै । अनरास्मिन्‌ संग्रामेऽखकिभिरस्मकिरसदरीयेरेव नुभिनेत॒मिः सोतुभिराह्नतः सन्‌ खः शनुबलं 
जय ¦! अभिभव ॥ 


छर सयाय नो महे विश्वां रूपाण्याविशन्‌ । इटं जाय हषेया शचीपतिं ॥१३॥ 


अरं सयांय। नः। महे । विश्वां । रूपाणि । आऽविश्न्‌ । इटं । जेचांय । हेय । 


शयी पतिं ॥१३॥ 
हे स्तोतः महे महते नोऽस्माकं कयाय । गुहनामैतत्‌ । गृहाय ॥ ताद चतुर्थ ॥ गृहा्॑मरमलं पयीप्तं 


विश्वा विश्वानि व्याप्तानि खूपाणीद्र गतानि गुणजातान्याविशन्‌ सुत्या व्याप्नुवन्‌ शचीपतिं । शचीति कमनाम | 


कमणां पालकं । यद्वा । शच्या इद्राणया भतरं । तमेरवेद्रं जैचाय जेतव्यघनार्थं हषेय । तोषय सुत्या परि- 


` चरणेन वेति शेषः॥ ॥१९॥ 


प्र सम्राजमिति दादश चतुर्थं सूक्तमिररिंविरिनान्नः काणस्यार्ष गायचमेदरं । अनुक्रम्यति हि ग्र सप्राजं 


 द्वादरेरिबिरटिरिति॥ अतिररे द्वितीये पयाधेऽच्छावाकभस्त्र एतत्सक्तं । सूचितं च । प्र सम्राजमुप क्रमखा 


भेर ।आ०६.४.1 इति ॥ महातेऽ पि निष्कैवल्य एतदादिके द सूक्ते उपरितनस्यात्यं दुचं वजंयित्वा ! तथैव 


परंचमारणके सूत्रितं । प्र सम्राजं च्षणीनामिति सूक्ते उन्तरस्योत्तमे उद्धरति ए आ०५.२.५.। इति ॥ 





नामि स्तोता नव्यं गीभिः। नरं नृषाहं मंहिष्ठं ॥१॥ 


भे 


॥ ` प सुऽराज, चषंणीनां। इद । स्तोत। नव्यं । गीःऽभिः। नरं । नुऽसहं। मंर्हिष्ठं ॥१॥ 
चषणीनां मनुष्याणां मध्ये सम्राजं सम्यय्ाजमानं यद्वा मनुष्याणामधीश्ररमिद्रं हे खोतारः म्र सोत। 


ध | ॥ प्रकषण सुत । कीदृशं । गीर्भिः सुतिभिनेव्यं सुत्यं नरं नेतारं नुषाहं नृणां श्ुमनुष्याणामभिमवितारं महि 
दातृतमं॥ ध | | 





म०४.अ०३. सू०१६.।  ॥ षष्ोऽ्टकः॥ ३१५ 





चणान्यन्नानि च रमते तच दृष्टातः ¦ समुद्र उदधावपामुदकानामवो न ! अवति गच्छतीत्यवस्तरंगजालं । 
तयथा समुद्रे$ तर्भवति तथा र खंतील्यर्थः ॥ 


तं सुदत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरे कृत्त । महो वाजिनं सनिभ्यः ॥३ 
सुऽस्तुत्या। आ। विवासे ज्येष्टऽराज। भरे । कृत्लु । महः । वाजिनं । सनिऽन्यः॥३। 


तमिदं सृष्ट्या शोभनया स्तुत्या विवासे । परिचरामि । कीदशं | ज्येष्ठराजं च्येटेषु प्रशस्यतमेषु देवेषु म्म 
राजमानं ॥ राजतेः सत्सुद्िषेति किप्‌ ॥ भरे संग्रामे महो महतो वुचवधादेः छन्नं कतारं वाजिनम्तवंतं 
 बलवंतं वा । किमर्थं । सनिभ्यो घनेभ्यः । घनलाभायेव्यर्थः॥ 


यस्यानूना गभीर मद्‌ उरवस्तर्चाः । हषैमतः मूरंसातो ॥४॥ 
यस्यं । सनृनाः । गभीराः । मद्‌: । उरव॑ः। तराः। हष ऽ मंत: । भूर्‌ ऽसातो ॥४॥ 


यद्येद्र स्य मदाः सोमपानजनिता अनूना अन्यूना गभीरा गाभी्योपेता उरवो विसलीणास्तरचाः शत्रणां 
तारकाः मूरसातौ श्रसंमजनीये संग्रामे हवुमंतो हषेयुक्ताः संग्रामोत्सुका भवंति । तञिंद्रभिति पूर्वयोत्तरया 
वा संबंधः ॥ 


तमिदनेषु हितेष्वधिवाकाय हवते । येषाभिंटूसते जयंति ॥५॥ 


तं । इत्‌ । धनेषु । हितेषु । सधि ऽवाकार्य । हवति । येषा । इदः । ते । जयंति ॥१॥ 


धनेषु हितिषु शुषु निहतेषु प्र्तिषु सत्सु तमित्तं पूवो क्रगुणमेवेद्र मधिवाकायाधिवचनाय प्पातवचनाय 
इवते ! स्तोतार आड्यंति । तच च येषां पत्त द्रौ वर्तते त एव जयंति ! जयेन तानि चनानि लभंते नान्ये ॥ ` 


तमिच्योल्नेरायेति तं कृतेभिश्वषेणयः । एष इंदो वरि वस्कृत्‌ ॥६॥ 


तं । इत्‌ । च्योत्तेः। आयति । तं । कृतिभिः । चषेण्य॑ः। एषः । इदः । वरिवःऽ कृत्‌ ॥६॥ 


तमित्तमेवेद्रं च्यौतैवलकरेः स्तोचैरार्यति ! आर्यमभिन्नमीशवरं कुर्वति । चर्षणयो मनुष्याः छतः कर्मभि 
खार्यति । एष एवंगुणकं इंद्रो वरिवंस्कृदनस्य कता भवति स्तोतृणां ॥ ॥२०॥ 


इद ब्रद्ेद्‌ षिरिदः पुर पुरहतः। महान्महीभिः शचीभिः ॥७॥ ` 
इद्रः ब्रह्मा । इटः । षिः । इटः । पुरु पुरुऽहूतः। महान्‌ महीमिः। एचीभिः॥9॥ | 
 अयमिंद्रौ ब्रह्मा परिवृढः सर्वभ्योऽधिकः । स एवेद्र छषिद्रं्टा सर्वस्यार्यजातस्य । स इद्रः पुरु बहलं ` 








१९। 


 पृरडतो बमिराङ्तच महोमिरमहतीमिः शचीभिः क्रियामिव्वधादिर्ूपाभिरमहान्मभूलो मवति॥ ` 
स स्तोम्यः स हव्य॑ः सत्यः सतां तुविक्ूमिः। एक॑थित्सनभिभूनिः ॥४ 


स्तोम्य॑ः। सः! हव्य॑ः सत्यः। सत्वा। तुविऽकूमिः। एकः! चित्‌। सन्‌। अभिऽभूतिः 


स पूवाक्त इद्रः स्तोम्यः स्तोमाः सुत्यहः । स एव हव्यो इ्वातव्यञ्च सत्यः सत्सु साधुरवितथस्वभावः सला 


 शच्रूणामवसादयिता तुविकूमिबंङ्कमा । यत एवातः कारणादेक्ित्सन्नसहायोऽपि भवच्नमिमूतिः शच्रणाम- ` 
भिभविता तिरस्कताभवति॥ 


तमर्केभिस्तं सामभिस्तं गायनच्रैश्चषेणयः । इटं वति सितय॑ 





धित ॥९॥ ` 








३१६ (र  ॥ ऋण्वेद्‌ः॥ [ख० ६.अ० १,य०२२ 


चणय द्रष्टारौ संवाणं चितयो मनु्ालसिद्र म्देभिर्ैनसाधनैरयजचहपेमे रै वेधेति । वधयतिं 
तथोङ्गातारः सामभिगानविशिषटमवैसं वधयंति । तथा यायवैर्गायव्यादिच्छदौयुक्ः शस्तष्ूपैरप्रगीतिर्मचैस्त 
भ्विद्रं दौतासो वर्धयति ॥ 


प्ररोेतारं वस्यो असा कर्तरि ज्योतिः समत्सु । सासद्दांसं युधामित्रान ॥१० 
 प्रऽनेतार। वस्य॑: अ्छ॑।कतींराज्योतिः। समत्‌ऽसु ससा सं।युधा। अमित्रान्‌ ॥१०॥ 


वस्यो वसीयः प्रशं वसु धनमच्छामिसुस्येन प्रणेतारं प्रापयितारं समत्सु संग्रामिषु शतुनिरसनेन ज्योति 
प्रकाशं जयलक्षणं कतारं करणशौलं ॥ करोतिस्ताद्धीलिकसुन्‌ ॥ कृंत इत्यत आहं । युधायुधेनामि चा चरुन्‌ 
ससद्धांसमभमिभूतवंतं । एवंगुएकमिद्रं वर्धयतीति शैषः ॥ 


सनः प्रः पारयाति स्वस्ति नावा पुंरुहतः। इटो विश्वा अति हिष॑ः ॥११॥ 
सः।नः। पप्रिः। पारयाति। स्वस्ति। नावा। पुरुऽहतः। इदः। विश्वाः! तिं! इषः ॥११। 


पप्रिः प्राता पूरयिता पुरुद्रतो बहृमिराहतः स इंद्रो विद्याः सवै द्विषो देष्टीः प्रजा नोऽस्मान्नावा 
तरणसाधनेन सखस्ति क्ेमेणाति पारयाति । अतिपारयतु ॥ 


स्वं न॑ इद्‌ वाजंभिदैशस्या च॑ गातुया च॑ । खद्छा च नः सुमनं नेषि ॥१२॥ 
 सः।तवे।नः। इट्‌। वाजेभिः। दशस्य। च। गातुऽय। च । सद्छ । च । नः। सुजनं ! नेषि ॥१२ 


हेडं स तादृशस््वं नोऽस्मभ्यं वाजेभिर्वलैर्दशस्य च । धनं प्रयच्छ च । दशएखतिदौनक्मा । गातुय च 
गातुं मागमसमभ्यमिच्छ च ॥ गातुशब्दा च्छद्सि परेच्छायामिति क्यच्‌ । न च्छरस्यपुचस्येति दीचनिषेधः ॥ 
तथा नोऽस्मान्‌ सुम्नं सुखं चाच्छ नेषि । अभिप्रापय ॥ ॥२१॥ 


आ याहीति पचदशर्च पचमं सृक्तमिरिविटेराषमेद्रं। चतुदं शी वुहती पंचदशी सतोवहत्यादितस््रयोदश 
 गायच्यः । अनुक्रम्यते हि। आ याहि पंचोना प्रगाथांतमिति ॥ च्र॑त्य प्रगाथं वजंयिता शिष्टस्य महात्रत उक्तौ 

विनियोगः ॥ ज्योतिष्टोमे प्रातःसवने ब्रह्मश आद्याः षड़चः स्तोजियानुरूपाथाः । तथानंतराः सप्रचैख 
 शंसनीयाः । सूत्ये हि । आ याहि सुषुमा हि त इति षट्‌ सोचियानुखूपावनंतराः सप्र ! आ० ५. १०. । दूति ॥ 
 चातुर्विशिकेऽहनि प्रातःसवन आब्यसतुचो ऽ स्ितन्नेव शस्त्रे षठठहस्तोचियसंन्नक आआवापार्थः । सूचितं च । आ 
याहि सुषुमा हि त ईद्रभिद्राथिनो बृहत्‌ । आ०७.२.। इति ॥ | 


आ याहि सुषुमा हि त इद्‌ सोमं पिवां इमं एद्‌ वहिः सदो मम ॥१॥ ` 
 आआ। याहि। सुसुम। हि। ते। इदं । सोमं। पि॑। इमं। सा । इद्‌ । बरिः। सटः। मम । 


हडइद्र लमा चाहि। आगच्छ) ते तदर्थं सुषुम हि। अभिषुतवंतः खलु सोमं वयं । तमिममभिषुतं सोमं त 
पिब । तदर्थं मम मदीयमिदं बर्हिवेवदयामासीणंमा 20 4 


हवे ्ामासीणंमा सद्‌: । आसीद । अमिनिषीद्‌ । 
आतव ब्र्ययुजा हरी वर्हतामिंट्‌ केशिना । उप बरह्माणि नः शुशु 
 आ।चा।ब्रहमऽयुजा । हरी इति । वहं 








बहता । इट्‌ । केशिना । उप॑ । बरह्याणि। नः। पुणु 


 _ हे दद्र ब्रह्मयुजा ब्रह्मणा मचे युज्यमानौ केशिना केशवंतौ हरी हरणशीलावश्रौ ला लामा वहतां! 
ध व । लं चासयन्ञसुपेल्य नोऽखाकं ब्रह्माणि ललोचाणि गुणु । लोचाणि गृहाण । सम्यक्‌ 





म०४.अ०३.स्‌०१9.] ॥ षष्ठोऽष्टकः ३१७ 


ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सोंमपामिंद्‌ सोमिनः । सुतावतो हवामहे ॥३ 
बरह्मा ण॑ः। त्वा । वयं । युजा । सोम ऽपां । इट्‌ । सोमिन॑ः। सुतऽ वतः । हवामहे ॥3 


हे इद्र ब्रह्माणो ब्राह्मणा वयं ला त्वां चुजा योग्येन स्तोचेण हवामहे! आद्ूयामहे । कथंभूतं । सोमपं 
सौमस्य पातारं । कीदृशा वयं । सोभिनः सोमयुक्ताः सुतावंतोऽभिषुतैश्च सोभैरूपेताः । 


मा नो याहि सुतावतोऽस्माकं सुष्टतीरूपं । पिना सु शिपिनंधंसः ॥४ 
सा।नः। याहि सुतऽवतः। सस्माक। सुऽस्तुतीः। उप॑ । पिव । सु। शिपिन्‌। अंधसः ॥४ 


हे इद्र सुतावतोऽभिषुतसोमयुक्तानस्माना याहि । अभिगच्छ । ततोऽस्माकं संबंधीनि सुषटतीः शोभनानि 
स्तोचाणपगच्छ । जानीहि । हे सुशिग्रिज्च्ोभनशिरस््राण शोभनहनुक वद्र अंधसोऽन्नस्य सोमलक्णस्य 
स्वांशलचरुणं भागं पिव । यद्वा ॥ कमणि षष्टी ॥ अंघोऽस्मदीयं सोमं पिबं ॥ 


खाते सिंचामि कु्योरनु गाचा वि धावतु । गुभाय जिया मधु ॥५। 
सखआ।ते। सिंचामि। कुघ्योः। खनु । गाचा । वि । धावतु । गुभाय । जिद्भयां । मधु 


हे इद्र ते तव कुच्योरूदरयोरा सिंचामि । सोमानवनयामि । कृच सोमेन पूरयामीत्यथंः। इद्रस्य हि 
द्रे उद्र । तथा च श्रयति । ओभा कुचो पृणता वा्च॑न्चै च माघोनं चेति । यद्धा ¦ एक्लयेवोद रस्य सब्यद्चिएट 
भेदेनो््वाघोमागभेदेन वा दिलं ! स चासिक्तः सोमो गाचाणि शरीरावयवानि हस्तपादादीनि सवीाच्धनु | 
कमेण वि धावतु | व्ाप्नोतु। खं च मधु मधुरे मया सिच्यमानं सोमं जिया रसनेद्धियेण गुभाय । गृहाण 
छंदसि शयजपीति यह उत्तरस्य ञः शायजादेशः । हय्होमं इति भवं ॥ ॥२६॥ ५ 


स्वादुष्टं खस्तु संसुदे मधुमान्तन्वे ३ तवं । सोमः शमस्तु ते हृदे ॥६॥ 
स्वाटुः। ते। खस्तु । संऽसुद। मधुऽमान्‌ । तन्वे । तव । सोम॑ः । शं । अस्तु । ते । हृदे ॥६॥ 


संसुदे सम्यक्‌ सुषु दात्रे हे इद्र ते तुभ्यं मघुमान्माघुयेवानयं सोमः स्वादुरस्तु | रुचिकरो भवतु । तव तन्वे 
शरीराय च सखवादुरस्तु! तव हदे हृदयाय च स सोमः शमस्तु । सुखजनकं भवतु ॥ | 


अयमु त्वा विचषेणे जनीरिवाभि संवृतः प्र सोम॑ इद्र सपेतु ॥७॥ ` 


अयं। ऊ इति। चा विऽचषणे। ज नींःऽइव । सभि। सं ऽवुंतः।प्र। सो म॑ः। इंट्‌। सपेतु ॥9। 


हे विचर्षणे विद्रष्टरिद्र जनीरिव जनयो जाया इव ता यथा शुक्ञैर्वस््ैः संवुता भवंति एवं संवृतः 
पयःप्रमृतिभिः थयणद्रथैरावृतोऽयं सोमोऽमि प्र सर्पतु । अभिगच्छतु । उ इति पूरकः॥ | 


तुविमीवो वपोदरः सु बाहुरध॑सो मदे । इंद्रो वृ्राणिं जिघ्नते ॥४ छ 
तुविऽयीवः । व॒पाऽउंदरः। सुऽबाहुः। खध॑सः। मदं । इदः वृचाणिं । जिघ्नते ॥४॥ 


तुविग्रीवो विसती्णकंघरो वपोदरः पीवरोद्‌रः। यथा बहवः सोमाः पीता अंतमवंति तथा विस्तृतजठर | 
इत्यर्थः । सुबाङ्ः भ्रोभनवाङः एवंगणकं द द्रोऽघसोऽन्नस्य सोमात्मकस्य मदे हषे सति वृत्राणि शवुजातानि 
` जिध्रते। हिनस्ति॥ 0 ८ 


इद प्रेहि पुरस्वं विश्वस्येश्णंन ओज॑सा । वृत्राणि वृत्रहञ्जहि 


। इटर।प्इहि। पुरः। ल्ं। विश्व॑स्य। ईशंनः। ओओज॑सा। वृचाणिं। वृचऽहन्‌। जहि ॥९॥ ` 








३१४ ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ | ० ६.०१, ब्‌ २४. 


हे इंद्र ओजसा बलेन विस्य सर्वस्य जगत ईशानः खामी मरवसत्वं पुरोऽस्माकं पुरस्तात्मेहि । प्रगच्छ । 
परा्चहि । हे वहन्‌ वु्राणामावरकाणां शत्रूणां हंतः वुबाखब्यदीयानि शच्ुजातानिं जहिं । विनाशय 
अभ्यदयेष्टाविंद्र ख प्रदातुर्दीरधते अस्तवंकुश इत्यनुवाक्या । सूच्यते हि ¦ दीधे अस्तव॑कृशौ भद्रा ते हस्ता 
 सुकृतोत पाणी । आ०३.१३.। इति ॥ 
दी्स्ते अस्वंकुशो येना वसुं प्रयच्छसि । यजमानाय सुन्वते ॥१० 
दी्ः। ते । अस्तु । अंकुश । येन॑ । वसुं । प्र ऽयद्छसि। यज॑मानाय । सुन्वते ॥१०॥ 


हे इद्र ते तवाकुशः ख्णिराकर्षणएसाधनमायुधं दौ्घोऽस्तु । आयतो मवतु } यथा दूरख्मपि वसु 
 व्याप्रौबि तथायामवान्‌ भववित्यथेः  येनांकुशेन सुन्वते सोमासिषवं कुवते यजमानाय वसुं घनमाहत्य 


 अचच्छसि ददासि ॥ ॥२३॥ 


` दितीये पये होतुः शस्त्रेऽयं त इद्रेति स्तोचियस्तृुचः । सूचितं च । अयं त इद्र सोमोऽयं ते मानुषे जने 
 । ० ६. ४.। दति ॥ 

यंतं इट्‌ सोमो निपूतो अधि बहिषिं । एहीमस्य दरवा पिबं ॥११। 
 अयं। ते । इट्‌। सोम॑ः। निऽपतः। अधि । बर्हिषि । आ । इहि। ३ । अस्य। टू वं । पिब॑ ॥११ 


 हेडंद्र ते तुभ्यं लद्र्थमयं सोमो बहिषधि वेदयामास्तीणे दभ निपूतो नितरां दशापवित्रेण शोधित 
 अभिषवादिसंख्तारः संसृत इत्यथः । ईमिदानीमखेमं सोमं प्रेहि । आगच्छ । आगत्य यत्र रसात्मकः सोमो 
 इयतेतं देशं प्रति द्रव शीघ्रं गच्छ । तदनंतरं तं सौमं पिब ॥ 


५ शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । च्खड्ल्‌ प्र हू यसे ॥१२॥ 


शचिगो इति शचिंऽगो । शचिंऽपूजन । अयं! रणाय । ते । सुतः। आसडल । 
प्र । हयसि ॥१२॥ | 
हे शतिगो । शाचयः शक्ता गावो यस्यासौ शाषिगुः! चदा ॥ शच व्यक्तायां वाचि ¦ असख्ादौणादिक 


| इङ्प्रत्ययः॥ शाचयो यक्ता प्रख्याता गावो रश्मयो गाव एव वा यख तादृश्‌ ¦ हे शाचिपूजन । पुज्यते 
ऽनेनेति प्रूजनं सलोत्रादि । प्रख्यातयपूजन ते तव रणाय रमणाय सुखजननायायं सोमः सुतोऽमिषुतः। यतः ` 
कारणात्‌ हे आखंडलं शच्रुणामाखंडयितः प्र दय॑से प्ररृष्टाभिः सुतिभिराहयसे । अत आगलयेमं सोमं 

पिबेति मावः ति 


1 ५ यस्तं भुंगवृषो नपात्मणपात्कंडपाय्य॑ः । न्य॑सिन्दध खा मनं; ॥१३॥ 


ति । प्ुगऽवृषः। नपात्‌। प्रन॑पादिति प्रऽन॑पात्‌। कंडऽपा््यः। नि। अस्मिन्‌) ` 
टन । खरा । मनः ॥१३५ 4. 1 । 
हे शंगवृषौ नपात्‌ । शंगवृषा नाम कश्चिदृषिः तख चेंद्र: स्वयमेव पुचतया जज्ञ दत्याख्यायिका नपादि 


५ 9 ` व्यपल्यनाम । मुंगवृषः पु । दवा । गृणंति हिसंतीति भुंगालि रप्मयः । तैवैषतीति संगवृडादिद्यः । तस्य न ` 
पातितः खकीये स्थनेऽवस्थापयितः। मुबामंचित इति षष्यतसख्य परागवल्वावेनासंचितानुप्रवेशात्‌ समुदाय- ` 


सख्या्टमिकं सवीनुदात्तलं ॥ दृश हे दद्र ते तव संबंधी 





॥ प्रणएपात्‌ प्रकषण न पातयिता रक्तता कुंडपायः। ` 


कुड ५ पोयतेऽ सिन्‌ सोम इति कृंडपाख करतुविशेषः ॥ क्रतौ कुंडपाव्यसंचाय्यौ । पा०३.१. १३०.। इति 





५ ५ पिवतेरधिकरणे णत्रत्ययो युगागमश्च निपात्यते ॥ एतल्सं्नो यः क्रतुरस्यस्िन्‌ कुंडपाथे क्रतौ मनः खांतमा 


म००४८.अ०३.सु०१४.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ३१९ 


नि दधे । अभमितौ वर्तमानाः कुंडपाचिनामान ऋषयः पुरा निदधिरे । सम्यक्‌ लवदेवत्यं क्रतुमनुषठितव॑त 
इत्यथः ॥ दघतिलिंरीरयो र इति रेमावः॥ | 


वास्तोष्पते धवा स्थणांस्चं सोम्यानां 

ट्प्सो मचा पुरं शश्वतीनामिंदो सुनीनां सख ॥१४॥ 

वास्तोः । पते । धवा । स्थणा । संसचं । सोम्यानां । 

ट्प्सः । च्चा । पुरां । शश्वत्तीनां । इदः । मुनीनां । सखा ॥१४। 


हे वास्तोष्पते गृहपते स्थणा गृहाधारभूतः स्तंभो धवा सिरा भवतु । सोम्यानां सोमाहाणां सोमसंपा 
` दिनां बास्माकमंसचमंसचाणमंसोपलकितस्य छत्लशरीरस्य च्रायकं रकं बलं भवतु । अपिच द्रप्सो द्रव 
णशौलः सोमः तद्ान्‌ ॥ अर्शंग्रादिलादच्‌प्रल्ययः ॥ श्तीनां बद्धीनां पुरामसुरपुरीणां भेत्ता विदारिता 
एवंभूत इंद्रो सुनोनामृषीणामस्माकं सखा मिचमूतो भवतु ॥ 


पृदकुसानुयेजतो गवेष॑ण एकः सन्नभि भूयसः 

भूशिंमश्चं नयत्रुजा पुरो गुभेदरं सोमस्य पीतये ॥१५॥ 

पृदाकुऽसानुः । यजतः गो ऽएष॑णः । एकः । सन्‌ । खमि । भूयसः 
भूरिं । स्वं । नयत्‌। तजा । पुरः । गुभा । इद । सोम॑स्य । पीतये ॥१५॥ 


| यृदाकुसानुः । पुदाकृः सपैः । स इव सानुः समुच्छितः। तद्वदुन्नतशिर स्क इत्यथः । यद्वा । पुद्‌ाकुवत्सानु 
संभजनोयः । स यथा बङमिमणिमंचौषधादिभिः संसेव्यो नादैः एवसिद्रौऽपि बङभिः स्तोचादिभिर्यनिं 


सेव्य इत्यर्थः । यजतो यष्टव्यो गवेषणो गवामेषयिता प्रापयिता एवंगुणको य रद्र एकः सत्तसहायः केवल 


एव सन्‌ भूयसो बङतराज्छ च्रूनभिभवति भूर्णिं मरणशीलमं व्यासुवंतं तमिद्रं सोमस्य पीतये पानार्धं पुरौ | 
ऽस्माकं पुरस्तात्रयत्‌ । नयति । प्रापयति । सामथ्यात्‌ स्तोतेति लभ्यते । केन साधनेन । तुजा दिप्रगामिना 


गभा यहणसाघनेन स्तोतेण । यद्वा । अश्चमिति लुप्तोपममेतत्‌ । यथा वोढारमच्रं दुह पाशेनानयंति ` 


एवसुक्तैन प्रकारेण महानुभावभिद्रं स्तुत्या स्तोतानयतीत्यथः ॥ ॥२४॥ 


इदं हेति दाविंशत्य॒चं षष्ठं सृक्तमिरिं विटे राषेसुष्णिक्कदस्कं । उत वयेवयेषाशिदेवताका । शमत्रिरिल्येषा- 
त्रिसूयंवायुदैवताका । शा आदित्यदेवताकाः। तथा चानुक्रम्यते । इदं ह द्धिकादिव्यमौष्णिहमष्टम्यश्िभ्यां 
पराभिसूयानिलानामिति ॥ गतो विनियोगः ॥ १५ ष्णाः 


इटं हं नूनमेषां सुखं भिंसेत मर्यः । आरित्यानामरपृव्ये सवीमनि ॥१॥ = 
इदं । ह । ननं । एषां । सुम्नं । भिक्षेत । मव्यैः । आदित्यानां । अपव्ये । सवी मनि ॥१॥ 


इदं हेदानीं खलु नूनमदश्यमादिल्यानामदितैः पुचाणामेषां देवानां मिच्रादीनां सवीमनि प्रसवे प्रेरणे ८4 
सति म्यो मनुष्यः स्तोतापूव्यमभिनवं सुखं सुखकरं धनं भित । याचेत । न कालांतरे॥ | 


अन वाणो द्यैषां पंथां आरित्याना । अरदन्धाः संति पायवः सुगेवृधः॥२॥ 
अन वाणः। हि। एषां । पंयाः। आदित्यानां । अदन्धाः। संति । पायवः सुगेऽवृधः॥२॥ 








एषामादित्यानां पंथाः पंथानो मार्गाः ॥ सुपां सुलुगिति जसः सुः ॥ अनवाणोऽप्रत्युताः परेरप्रतिगता 


अत एवादन्धा अष्िंसिताञ्च संति! मवंति । हि यस्मादेवं त्ात्यायवः पालयितारल्ते मागः सुगेवृघः सुगमे ` | 
(1 | सुखे विषये वध॑का भवंतु ॥ 1. | । ५ 





३२०. ॥ चग्वेदः ॥ ` वि [० ६. ऋअ० १, व्‌० २६ 








तत्सु न॑ः सवित्ता भगो वरणो मिनो अयमा । शमे यच्छतु सप्रथो यदी ॑ 
त्त्‌ विता। भर्गः । वणः मित्रः । खयेमा । एम । यच्छतु । सुऽप्रथः। 





ईम॑हे ॥३॥ 
सविचादयश्चल्वारो देवाः सप्रथः सर्वतः पथु विस्तीी तच्छमं सुखं गृहं वा नोऽस्मभ्यं सु सुषु यच्छतु 
ददतु । यच्छभमहे वयं याचामहे ॥ 


 देवेभिरदष्यदितेऽरिदभमेना ग॑हि । सत्सूरिभिः पुरुप्रिये सुशमैमिः ॥8६॥ ` 
टेवेभिं । देवि पटिति | परिष $ भमन्‌ । इषा | गृहि । स्मत्‌ सूरि ऽभि | पर इप्निये। 
सुश्मऽभिः ॥४॥ 


हे देवि टानादिगुणयुक्ते हे अरिष्टभर्मन्नहिंसितभरणे हे पुरुप्रिये बङ्गमिः प्रीयमाण हे एवगुणतिशिट 
ऽदिते सूरिभिः प्राज्ञैः सुगर्ममिः सुमुदेवेभिरदेवैरात्रीयैः पुत्रैः सार्धं । सदिति निपातः शोमनाथैः । सच्छो 
` मनं यथा भवति तथा गहि । आगच्छ ॥ 


तेहि पुचासो अदितिविटुईषासि योत॑वे । संहोधिटुर्चकयो ऽनेहस॑ः ॥५। 
ते) हि। पुबासंः। अक्तिः। विदुः । इषासि । योतवे । खंहोः। चित्‌ । उरऽ चक्रयः 
अनेहसं ॥५॥ 





। अदितेः पुच्रासः पुत्राले हिते खलु मिचादयो देवा देषांसि देष्टशि राचसादीनि योतवे पथद्कतु विदुः! 
`  जानंति\॥ विदौ लटो वेति विद उत्तरस्य नचैरुसादेशः ॥ तथोरूचक्रयो. विस्तीरस्य कर्मणः कतीरोऽनेदसौ 
 अनाहंतारो रचकालेहोश्िदाहननशौीलात्पापादपि योतवे पुथक्र्तुमसान्नानंति ॥ ॥२५॥ 
` अर्दितिनों दिवां पशुमरदितिनक्तमचयाः। अदितिः पांह॑सः सदार्वृधा । 
` अदितिः! नः) दिवां । पणुं । अरदितिः। नक्तं । अयाः! अर्दितिः। पात ! अंहसः 
सदाऽवृंधा ॥६॥ 
4. नोऽस्माकं पगुमदितिरदीनाखंडनीया वा देवमाता दिवाहनि पातु । रक्तु 1 तथाद्या बाह्याभ्येत 
 रभेदेन प्रकारद्रयरहिता सरवैदैकम्रकारा कपटरहिता सादितिरगकतं राच्रौ चास्मदीयं गवादिपुजातं रत्तु! 
| तथाख्लानयहसः पापात्‌ पातु । रकतु । केन साधनेन । सदावृधा स्वेदा वृद्धिमतात्रीयेन रणेन ॥ ` 
उत स्यानो दिवां मतिरदितिरूत्या ग॑मत्‌। सा शंताति मय॑स्करदप सिध ४ 
1 0 उत । स्या । न॒ः । दिवां । मतिः । सर्दिति  । ऊत्या । स्रा । गमत्‌ । सा । शंऽतांति। 
उतापिचस्यासापूर्वो्ञार्मा 





मतिर्मेची मंतन्या स्तोतव्या वादितिरूत्या रचया साध॑ दिवाहनि नो 





 भञाना गमत्‌ । आगच्छतु । आगत्य च शंताति शांतिकं पि पः सुखं सादितिः करत्‌ । करोतु । क्िघो ` 





 बाधकाच्छतरंापगमयतु ॥ सिधिबाधनाथैः। शिवः 
तातिरस्प्र्ययः ॥ 1. 


रेष्टस्य करे । पा ४.४. १४३.। दति शंशन्दात्करण्चै ` 








उतापि च त्या तौ प्रसिद्धौ हव्या देवेषु भवौ भिषजा चिकित्सकौ ईट्शावधिनाश्िनौ नोऽस्माकं शं 
सुखं रोगाणां शमनं वा करतः । करतां । इतोऽखत्तो रपः पापं युयुयातां । पथक्कयातां । सिः शच्रा- 
पगमयतां ॥ 


शमग्मिरम्निभिः करच्छं न॑स्तपतु सुः । शं वातो वात्वरपा प सिध॑ः ॥९॥ 
 शं। अभिः। अप्रिऽभिंः। करत्‌। शं । नः। तपतु, सूयैः। शं । वात॑ः! वातु । अरपाः 
प॑ । सिरधः ॥९॥ । 
अत्निभिः स्वविभूत्या विभिैर्गाहैपल्यादिभिरभिदेवः शं करत्‌ । अस्माकं रोगशांतिं सुखं वा करोतु । 
सुयैः सर्वस्य प्रेरकं आदित्यश्च नोऽस्माकं शं सुखं यथा भवति तथा तपतु । प्रदीष्यतां । वातो वाचुश्चारप। 
अपापः सन्‌ शं यथा भवति तथा च वातु । अनुवर्ततां । खिधः श चूधेतेऽगन्यादयोऽपगमयंतु ॥ 
अपामीवामप खिधमपं सेधत दुमेतिं । आदित्यासो युयोतना नो खंह॑सः ॥१०॥ ` 
पं । अमींवां । अप॑ । सिध । अपं सेधत । दुःऽमतिं । आर्दित्यासः। युयोतन । 
नः । सह॑सः ॥१०॥ 


हे आदित्याः अमीवां रोगमप सेधत । अखत्तौऽपगमयत । खिधं चापसेधकं शतं चाप सेधत । दुर्मति 
मस्माकं दुःखस्य मंतारं चाप सेधत । अपि च हे आदित्यास आदित्याः नोऽस्रानंहसः पापाद्युयोतन । 
पुथक्क रुत ॥ योतिलोरि च्छांदसः शपः खः । तघ्ननक्तनथनाश्चेति तस्य तनवादे शः । पित्वादनुदा तते धातुस्वर 
शिष्यते । आमंचितं पव॑मविद्यमानवदिति परवख्याविव्यमानवेन पदादयरला्चिघातो न भवति ॥ ॥२६॥ 


युयोता शरूमस्मदां आदित्यास उत्ताम॑तिं । कधम्डेष॑ः कृणुत विश्ववेदसः ॥११। 
युयोत । शरः । अस्मत्‌। आ । आर्दित्यासः। उत्त । अमतिं । ऋ धक्‌ । इषः । कृणु 
 वि्छऽबेदस्‌ः ॥११॥ 1 

हे आदित्याः शर हिंसकमसदाखत्तश्च युयोत । पृथक्करूत । उतापि चामतिं दुधि चं परथक्कुर्त । हे । | 
विश्ववेदसः सर्वधनाः सर्वज्ञा वा देषो दषट्ञढ ूनृधक्‌ पृथक्‌ छगुत । कुरुत । अत्त वियोजयत ॥ ` 
तत्सु नः शमे यछतादित्या यन्मुमों चति । एन॑स्वंतं चिदेनसः सुदानवः ॥१२॥ ` 
तत्‌ । सु! नः। शमे । यद्छत । खार्दित्याः। यत्‌ । सुमोंचति । एनं॑स्वंतं । चित्‌ । 
| एन॑सः सुऽदानवः ॥१२॥ 4 


हे आदित्याः तच्छं सुखं नोऽस्मभ्यं सु सुषु यच्छत । दत्त। हे सुदानवः शोमनदानाः युष्मदीयं यच्छर्मे- ५ 
 नसखंतं चित्‌ पापिनमपि स्तोतारमेनसः पापान्यूमोचति मोचयति तदयच्छतैलन्वयः॥ = | 
49 $, ग ^. ८ ८. | ध 














| ष १३ 

यः कञिन्यलय मनष्यो नोऽस्यान्‌ रचस्सेन रक्ोभावेन पिशाचाव्याद्मना रिरिक्षति जिहिंसिषति ॥ रिष 
हिंसायामिति धातुः ॥ स मनुषः सैरेवैरात्मीयैरेव चेष्टिते रिरिषीष्ट । हिंसितो भूयात्‌ । स जनो युयातापग 
 मनभ्रीलश्च भवतु । यद्वा । स जनः सैरेव गमनेयुदुःखं गच्छन्‌ हिंसितो भवतु 


स्मिच्तमघमश्नवहु शस्‌ मं रिपु यो स्मन टुहणाव्‌ उपड युः ॥१ षर 
सं। इत्‌। तं । अधं । ख श्नवत्‌। दुःऽशसं । मत्ये । रिपुं । यः। अस्मऽचा। दुःऽहना वान्‌ 
उपं। इयुः ॥ १४। 


. दुःशंसं दुष्वीर्तिं रिपुं शुं तं मल्यसिन्मनुष्यमेवाघं पापं समश्चवत्‌ । सम्यग्व्या्रोतु । यो मल्याऽखनाख्मा- 
 स्वस्म्मदिषये दुहेणावान््‌ हननवानुपजायते दयुदभ्यां प्रकाराभ्यां युक्तश्च भवति । अयमथः । प्रत्यक्षतो 
हितं वदति परोचछृतस्लहितं । तादृशः कपटो दयुरिल्युच्यते ¦ चश्चास््मदिषथे कपटो भवति तमपि पापं 
 व्याप्नोलिति। 


पाका स्थ॑न देवा हृत्सु जानीय मये । उप॑ इयं चाइयुं च वसवः ॥१५ 








| पाकंऽचा। स्थन । टेवाः। हृत्‌ऽसु । जानीय । म्य । उप॑ । इयुं । च । अयु 


वस्व्‌: ॥१५॥ 


देवा दानादिगुणयुक्ता आदित्याः यूयं पाका पकषु विपक्रप्रन्नेषु सोतुषु स्थन । मवथ । यद्वा 
प्रथमाय चाप्रत्ययः ॥ पाका पाकाः परिपक्वद्धाना मवथ । यत एवमतः कारणाद्धत्खात्मीयेषु इदयेषु दयु 





द्िमकारयुकञं कपटिनं चाद्वयुं च तद्विलचणं कापव्यरहितं च मर्त्यं मनुष्युपेत्य हे वसवो वासकाः जानीय 
अवगच्छ ॥ ॥२७॥ 


`  आ। शमे। पवेतानां । आ। उत । अपां । वृणीमहे । दयावांसछषामा । आरे । स्म 


आ श्म पवैतानामोतापां वृंणीमहे। चयारवाकषामारे अस्मदप स्कृतं ॥ 








त्‌। 
रप॑ः, कृत्‌ ॥१ ६॥ १ | | 
परवेतानां मेघानां गिरीणां वा संबंधि शम सुखं वयमा वृणीमहे । आभिमुख्येन संभजामहि । उतापि ` 


| चापासुदकानां च । हे यावाचामा ावापृथिव्यौ अकदारेऽखन्तो विष्टे देशे रपः पायं छतं \ कुशं 
अन्तो विचोजयतमिलयरधः॥ 


: ते नो भद्रेण शमेणा युष्माकं नावा व॑सवः। अति विश्वानि दुरिता पिंपतेन ॥१७ 





। नुः भद्रेण । शमेणा । युष्मा । नावा । वसवः । अति । विश्वानि । दुःऽइता । ` 








हे वसवो वासयितार आदिवयाः ते परवकषगुणा यूयं भद्रेण शोमनन शर्मणा सुखेन युष्पाकं नावा नो 
 उद्ान्‌ विश्वानि स्वणि दुरिता दुर्गेमनान्यति पिपर्तन । पिपत ! अतिपारयत ॥ 4 









तनाय । तत्‌ । सुनः) टाधींयः। खायः 
कुणोतंनं ॥१४॥ 
हे आदित्यासोऽदितेः पुचाः सुमहसः शोभनतेजस्काः नोऽस्माकं तुचे पुचाय तनाय त्तनयाय पौचायच ` 
जवसे जीवनाय द्राघीयो दीघेतमं तत्मसिद्धमायुरजोवितं सु सुह छणोतन | 
यज्ञः! हीक्छः। वः। तरः । आदित्याः । अस्ति । मृच्छत । युष इति । इत्‌ 
स्मसि) सञ्जाय ॥१९॥ 


हे आदित्याः दहीव्छः ॥ हीडिगेत्यथः ॥ गंतव्यः प्रात्रव्योऽस्ाभिरनुषठितो यन्नो वो युष्माकमंतरोऽस्िं। 
अतिक वतमानो भवति । अतोऽ सखान्युव्छत । सुखयत । वो युष्माकं सजात्ये सजातलते तिले बांधवे 
 बतेमाना वयं युष्मे इखुष्माखेवापि खसि । सर्वदा भवामोऽपि ॥ इदंतो मसिः॥ 


बृहदरूथं मूता देव चात्तारमश्छिना 1 सिमो महे वरणं स्वस 
बृहत्‌। वरूयं। मरुता । देवं । जातारं । अश्विना । मिचं। ईमहे । वरणं! स्वस्तये ॥२०॥ 


मरतां देवानां सखामिनां चातारं पालयितारं देवमिंद्रमश्िनाधिनौ च भिचं वणं च बुहत्मौढं वद्यं 
शीतातपादिभिवारकं गृहं सखस्तथेऽविनाशयेमहे । याचामहे ॥ | 


परनेटो सिचायेमनवदरूण शंस्यं । चिवरूयं मरतो यंत नणग्डदिः ॥२१॥ | 
अनेहः । भिच ! अयेमन्‌ । नृऽवत्‌। वरूण । शंस्यं । चिऽवरूयं । मरतः । यंत । 
नः । छदिः ॥२१॥ 

दे मित्र है अयेमन्‌ हे वरण हे मरुतः ते स्वँ युयमनेहोऽ हिंसितं नुवच्नमिः पुचादिभिरूपेतं शंखं सुत्यं ` | 
जिवष्थं चयाणां शौतातपवषाणां निवारकं यद्वा चिभूमिकं च्ट्दिगैहं यंत ¦ यच्छत । दत्तेत्यथेः ॥ | 
ये चिद्धि मृत्युबधव आदित्या मन॑व: स्मसि। प्रसू न आयुर्जीवसे तिरे ४ 
 ये। चित्‌। हि । मृत्युऽबधवः। आदित्याः । मनवः । स्मसि 1प्र। मु नः आयुः ` 
जीवसं तिरेतन ॥२२॥ । 


ह आदित्याः ये चिव च वयं मनवो मनुष्या हि यख्यानमुल्युनंधवः ससि मृत्योयैमसखय बंधुभूताः अल्यासन्न- ` 
मरणा भवामः अतो हेतोलतेषां नोऽस्माकं जीवसे जीवनाय चिरकालावस्थानायायुर्जौवितं सु प्रतिरितन। 
शोभनं प्रवर्धयत॥ ॥र२८॥ - 


तं गूरधयेति सप्तचिंशद्चं सप्तमं सूक्तं काण्वस्य सोभरेरार्पं प्रथमातृतीयावययुजः ककुभो दितीयाचतुध्या- ` | 
दियुजः सतोबुहत्यः। पितुने पुर एषा सप्तविंशी दिपदा विंश्यक्तरा विराट्‌ । यमादिव्यास इलयेषा चतुस्तिं- 














9  शष्णिक्‌ । ययं राजान एषा पंचिंशी सतोबृहती । अदान्य इलयेषा ककुप्‌ ! उत म इत्येषा सप्तविंशो पंक्तिः । | 
५४0 षडशी सप्तविंश च चसदस्युनाम्नो राज्ञो दानस्तुतिषूयलात्तदेवतके । चतुस्तिंशीपंचकिंश्वावादिव्यदेवतकि। 











शे न ` ` करे 


शिष्टा आनेयः । तथा चानुक्रातं । तं गर्धय सप्तविंशत्‌ सोभरिरापरैयं काकुमं प्रागायं ह पितुनं द्विषद्‌ 
ककुप्पंची चसदस्योदानश्तुतिस्तत्युवें उष्णिक्स तोवुहत्यावादिलभ्य इति ॥ गतः सूक्तविनियोगः। 


तं गधया स्व॑णैरं देवासो देव म॑रतिं दधन्विरे । देवचा हव्यमोर्हिरे ॥१ 
तं । गृर्धय । स्वंःऽनरं । देवासः । देवं । अरतिं । दधन्विरे । देवऽचा । हव्यं । रा । 


के 
शके सणि ५ 


ऊहिरे ॥१॥ 


कध | यि १ 


ह लोतः तं प्रसिद्वमम्निं गर्धय। सुहि । गर्धयति: सुतिकमा । कीं । खर्णरं सर्वस्य नेतारं सर्वैयैज 
मानैः कमादी नीतं वा। अधवा स्वर्भं प्रति हविषां नेतारं । देवासः दीयति खुवंतीति देवा ऋलिजो दैवं 
 दानादिगुणयुक्तमरतिमर्यं खामिनं चद्वाभिप्राप्रद्रयं दधन्विरे । घन्वंति । गच्छति । सुत्यादिभिः प्राप्रवंति । 





 धविर्गतयर्थः । प्राप्य च तेनामिना देवता दैवान्‌ ॥ देवमनुधेत्यादिना दितीयाथे चाप्रत्ययः ॥ हव्यं चरूपुरोडा- 


शादिलचणं हविरोहिरे । अमिग्रापयंति ॥ वहियजादि लात्संप्रसारणं ॥ 

विभूतरातिं विप्र चिच्रशों चिषमव्रिमीक्छिष्व यतरं । 

अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूवे ॥२॥ 

विभूतऽरातिं । विप्र । चिऽशेंचिषं । अग्निं । ईच्छिष्व । यंतुरं 

अस्य । मेधस्य । सोम्यस्य । सोभरे । प्र । इ । अध्वरायं । पृथे ॥२॥ 
ऋषिरात्मानं संबोध्य स्तुतौ प्रेरयति । हे विप्र मेधाविन्‌ सौभर एतत्सं क्षे अध्वराय यागाथेमिमममिं 


` अछि । असु । कीदृशं । विमूतरातिं विमूतदानं चिच्रशोचिषं चायनीयतेजस्तं विचिचदी पिकं वा सोम्यस्य 
 मोमसाध्यसयाख मेधस्य यज्ञस्य य॑तुरं नियंतारं पूव्यं चिरं तनं ॥ 


आभिक्षविकेषूक्धथेषु तृतीयसवने प्रशासुः शस्ते यजिष्ठं लेत्यादिकौ प्रगाथौ वैकखिकौ स्तोवियानुष्पौ । 


भूषितं च। यविष्ठं ला ववृमहे यः समिधा य आती । आ० ७.८.। इति ॥ 
मजि वा ववृमहे देवं देवचा होतारमरम्॑यै । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं ॥३॥ 
` यजिं्ठं।त्रा। ववृमहे  टेवं । देव्‌ ऽचा। होतारं । अमत्यै । अस्य । यज्ञस्य । सु ऽ क्रतु 


हे अभ्रे यजिषटमिष्टतमं खा ववृमहि । वृणीमहे । संभजामहे । कीदृशं लां । देवचा देवेषु मध्ये देवमतिशयेन 


 दानादिगुणयक्त होतारं देवानामाद्भातारममल्यमविनाशमस्य यज्नस्ख यागस्य सुक्रतुं सुषु कतारं ॥ ` 
ऊजो नपातं सुभगं सुदीदितिमम्निं चर्॑शोचिषं। 

सनो मितस्य्‌ वर्णस्य सो अपामा सुम्नं यते रिवि॥४॥ 

ऊजेः। नपातं सुऽभगं । सुऽदीदितिं। समं । घे्॑ऽशोचिषं। 

सः। नः। भिचरस्यं। वरणस्य । सः। अपां । स्ा। सुखं । यद्सुते । दिवि ॥४। 


ऊजाऽन्नस्य नपातं न पातयितारं । यदा । नप्तारं चतुरं । हविल॑चशेनाचेनापो जायतिऽिश्चौषधिवन- ` 


 स्तयक्तेभ्य एष जात इति चतुर्थलवं। नभार्नपादिति नञः प्रकतिता च ॥ सुभगं शोभनधनं सुदीदितिंसुष् ` 






(५ दोपचितारं अ्रष्ठशोचिषं म्रशस्यतमतेजस्कममिं स्तौमीति शेष । स तादृशोऽनिर्नोऽखदर्थं दिवि योतमाने 






देवयजने स 6 (० वा मिस्य देवस्य वरणस्य च मुम मुखमाभिलच्य यक्ते पचते । यजतु । तथा सोऽभ्निरपामन्दे- ` 
ं ुख्रमभिवजतु॥ = ` ५ 4 









॥ षष्टोऽष्टकः ॥ 





= ऽइधा। यः। आऽहुती । यः । वेदेन । ट्दाशं । मतेः 
दु उ ऋध्वरः॥५॥ | 


इयं पाकयज्ञप्रशं सापरेति भगवताश्चलायनेन व्याख्याता । आ० गु° १. १.४. यो मत्यां मनुष्यः समिधा 
पालाशादिनेध्मेनाग्रयेऽग्न्य्थं ददाश परिचरति । यथ्चाङती आङव्याज्यादिसाध्यया परिचरति । यशु 
वेदेन वेदाध्ययनेन परिचरति । यञ्च खष्वरः शोमनेनाध्वरेण ज्योतिष्टोमादिना युक्तः सन्नमसाैन चरूपुरो- 
डाशादिनाग्रये ददाश अग्न्यर्थं परिचरति । तख्येदर्वत इत्युत्तर च संवंचः ॥ ॥२९॥ 


तस्येदवेतो रहयंत आशवस्तस्य द्युश्नितेसं यशः । 

न तमंहो देवकृतं कुतश्चन न मल्येकृतं ल शत्‌ ॥६॥ 

तस्यं । इत्‌ । वेतः । रह यते । आशवः । तस्य । द्युन्निऽतम 

ल । तं । संहः । देव ऽवृतं । कुतः । चन । न । मत्ये ऽ कृतं । नशत्‌ ॥ ६ 


यः पर्वक्तस्तद्येन्तदधेैवाशवो व्यापनश्रीला अर्वतोऽख्चा रंहयते । वेगं कु्वैति । श्रन्‌ प्रसहंत इत्यथः । 
दयुखितमं दीत्चिमत्तमं यशः कीर्तिश्च तस्यैव भवति । यद्वा । बुख्रसिति धननाम । धनवत्तमं यशोऽच्नं च 
तस्य भवति । अपि च देवक्तमंहः पापं कुतश्चन कस्मादपि हेतोस्तं न नशत्‌ । न प्राप्नोति । न मल्येक्ठत 
मनुष्यैः छतं ॥ 


स्वग्नयो वो अग्निभिः स्याम॑ सूनो सहस ऊजा पते । सुवीरस्वमस्मयुः ॥७॥ 
सुऽञ्म्रयः। वः। अप्रिऽभिः। स्याम॑ । सूनो इतिं । सहसः। ऊजा । पते । सुऽवीर॑ः। 
त्व । स्थ ऽ यु ॥ $ ॥ 


हे सष्सः सुनो बलस्य पुच । अभ्रिं बलेन मथ्यमानो जायति । हे ऊजा पतेऽद्रानां हविलंरणानां सखा 
 भित्तमे वः ॥ वचनव्यत्ययः ॥ तवावयवभूतैरन्निमिगैहप्यादिभिर्वयं खप्रयः भशोमनान्निकाः स्याम्‌ । भवेम । 
सुवीरः शोभनैर्वीरिरूपेतस्त्वं चाखयुरस्यान्कामयमानो मव ॥ | 


प्रशसमानो सतिथिनं भिचियोऽप्री र्यो नव्यः 

तरे सेमांसो खपिं संति साधवस्त्वं राजा रयीणां ॥४॥ 

प्रऽशसंमानः । अतिथिः । न । सिचिर्यः । ग्निः । रथ॑ः । न । वेद्यः 
इतिं । समासः । अपिं । संति । साधर्वः । त्वं । राजां । रयीणां ॥४। 


प्रशं समानः स्तुवत्रतिथिरिव । यद्वा ॥ अत्ययेन क्मशि कतरपरल्ययः ॥ प्रशस्यमानः । सोऽभि्मिचियौ | 
मिचाणां स्तोतृणां हितो भवति । तथा रथौ न रथ दव वेव्यो लंमनीयोऽभिषवफलसाधनलेन च्नातव्यो वा। 
 उन्तरोऽधचैः प्रव्कलकतै । हे अमे ले लयि साधवः साधकाः समीचीनाः कैमासो धारणन्यपि संति। 
भवंति । तथा रयीणां घनानामेव राजेश्वरो भवसि ॥ ४. ५५ । 
सो खदा टाश्वध्वरोऽग्ने मतेः सुभग स प्रशस्यः । स धीभिरस्तु लनः ता ॥९ 
त :। सः। धीनिः। 


सः। अद्धा । दाभुऽऋ॑ष्वरः । म्र । मर्तः । 
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स्ख ॥ ऋग्वेदः ॥ 


हे तरे यो मती भगुष्य) द{श्ध्यर्‌ च दत्तयन्ञो भवति सो अड यनामेतत्‌ ! सत्य २1 भवतु है 
सुभग श्रोभनधनाप्े स एव प्रशंखः प्रशंसनीयः साघनीयञ्च भवतु । तथा स धीभिः कमभिः सोतैवं! 
सनिता संभजनशीलो मवतु | 


यस्य त्वम्वा खंष्वराय तिष्टसि छयहीरः स साधते 

सो अवैद्धिः सनिता स विपन्य॒भिः स न्रे: सनिता कृतं ॥१०। 
यस्यं । तं! उध्वैः । अध्वरायं । तिष्ठ॑सि ! सयत्‌ऽ वीरः 1 सः । सं 
सः अ्वत्‌ऽभिः। सर्निता । सः विपन्युऽभिः। सः । भरः । सनिता । कृतं ॥१० 


हे प्रे यस्य यजमानखाध्वराय यागनिष्पाद्‌नायं लमूष्वं उदुक्तः संखिष्ठसि अवतिष्टसे स यजमान 
चयद्रीरो निवसद्विरिल्वरि्व वीरैः पुच्रादिभिस्पेतः सन्‌ साधते । स्वकर्तव्यं साधयति । तदेव विवृणोति । स 
तादृशो जनोऽर्व्धिरैः छतं निष्पादितं जयादिकं सनिता संमजनणगीलो भवति ! स तादृशो जनो विपन्य 
 भिमेधाविभिः स ग्रेश्च सनिता भवति ॥ ॥३०॥ 


 यस्याम्निवेपुगृहे स्तोमं चनो दधीत विश्ववयः । हव्या वा वेविंषहिषंः ॥११॥ 
यस्यं । अगिः! वपुः । गृहे । स्तोमं । चन॑ः। दधीत । विश्वऽ वायः । हव्या । वा । 
बेविषत्‌ । विषं; ॥११॥ 

















0 यस्य यजमानख्च गृहे विश्वाय वि्चै्वरणीयो वपुः । दपनाभमैतत्‌ । रूषवान्‌ दीत्तिमानभिः स्तोमं 
श्लों चनौऽन्नं च हविलंचणं दधीत धारयेत्‌ । यसय च हव्या । वाशब्दः समुच्चये । हव्यानि हवीषि च विषो 
` व्याघ्रान्‌ देवान्‌ वेविषत्‌ प्रापयेत्‌ ॥ विषु यातौ । अस््ालैरि पमेतत्‌ ॥ स यजमान इति पूर्वच संबंध 


अवोदेवमुपरिं मत्ये कृधि वसो विविटुषो वच॑ः ॥१२ 


५  विग्र॑स्य। वा । सतुवतः) सहसः । यहो इतिं । मऽत॑मस्य । रातिषु । 
अवःऽदेवं उपररिंऽ मत्ये । कृधि । वसो इतिं ! विविटुष॑ः । वच॑ः ॥१२ 


हे सहसो यहो वलस्य पुमे विप्रस मेधाविनः सुवतः सतोतु्वा रातिषु हविदःनेषु मचुतमख शौघ्र- ` 


तमस य्वौ विविदुषो न्ात्य्यामिन्ञस्य वचो वचनं द वसो वासकामे अवोदेवं देवानामवसतादुपरि म 
 मल्यानामुपरिष्टाच्च छि । कुर्‌ । सर्वै नमःप्रदेशं व्यापथेति यावत्‌ ॥ 


गोपि भि इयद्‌ तिनिनेमोनिव सुदकंमाविवांसति। गिरा वारणे चिषं ॥१ 


1  । यः} ३ 


पि । हव्यदातिऽभिः। नम॑ःऽभिः। वा । मुऽदक्षं । आऽविवांसति। गिरा, 
वा । अजिरऽशोचिषं ॥१३॥ 


यो यजमानो हव्यदातिभिहेविषां द निनेमोमिर्ममखदिवा सुदं शोभनबलमनरिमाविवासति परिचरति ` 





जिरावा सत्या वाजिरभौचिषं चष चिग्रगामितेजस्वौ तमप्निं परिचरति स समूद्धो भवतीति शेष 











प° ४, प्‌ ० ३.०१ ९. | ॥ि ॥ षष्ठो ऽ छ: ॥ | ३२७ 






संऽइधा। यः । निऽशिती । दात्‌ अदितिं । धाम॑ऽ 
विश्वा । इत्‌। सः धीभिः। सुऽभगं । जनान्‌ । ति । दयुख्नः। उ 


यो म्यौ मनुष्योऽस्यात्रेधामभिः शरीरेगेहपत्यादि खपेण विभज्य वर्तमानैः साधमदितिमखंडनीयं 
तमेवाभ्रिं निशिती निशिषव्या निशानसाचनया प्रज्वलनहेतुभूतया समिधा दाशत्‌ परिचरेत्‌ घधोभिः कमभि- ` 
बद्धिविरषैवीा सुभगः सन्‌ विध्चेत्‌ स्वानेव जनान्दुन्नेयोतमाने रत्तैयंशोभिवोद्र इवोदकानीवाति तारिषत्‌ 
प्रतितरेत्‌ । अतिक्रामेत्‌ ॥ 


तदम्रे द्युग्नमा भ॑र यत्सासहत्सदने कं चिट्चिणं । मन्युं जनस्य ट्यः 
तत्‌। अग्रे । दयुम्नं । आ । भर। यत्‌ । ससह॑त्‌ । सदने । कं । चित्‌ । सचि 
जनस्य । टुःऽध्यः ॥ १५॥ | 


हे अभ्रे तद्युन्रमा भर । अस्मभ्यमाहर । त्सदने गृहे वतमानं कं चित्कमप्यविणमत्तारं राकसादिकं 
सासहत्‌ अत्यर्थममिभवेत्‌ । तथा दूद्मो दुर्धियः पापवुद्धैः शुजनस्य मन्यं क्रोधं यच्च बुग्रमभिभवेत्‌ तद्‌ाहरे- 
त्यन्वयः ॥ ध्ये चेति पुषोद्‌ रादिपाठाइरो रेफस्योलं उत्तरपदादेषटुलं च ॥ ॥ ३१॥ 


येन चष्टे वरणो मि्ो अयेमा येन नास॑त्या भग॑ः । 

वयं तत्ने शव॑सा गातुवित्तमा इट्त्वोता विधेमहि ॥१६॥ 

येन॑ । चष्टे । वरणः । मिचः । अयमा । येन । नासत्या । भगः 

वयं । तत्‌। ते । शव॑सा । गात॒वित्‌ऽत्तमाः । इंद्रा ऽऊताः । विधेमहि ॥१६॥ 


येनापेयेन तेजसा वरुणो देवश्च प्रकाशयति । येन च भिचौऽर्यमा च चष्टे । येन च नासत्याश्चिनौ च 
चन्ताति । भगो भजनीय एतत्संच्ञो देवच चे ¦ शवसा बलेन गातुवित्तमा गातोमगेातव्यस्य स्लोचखय ज्ञातु- 
तमाः । यद्वा । गंतव्यस्य प्राप्नयस्य लब्धवमाः । इद्र लोता इद्वेणेशंरेण त्योता रक्तिताः संतो वयं हेखमरेते 
त्वदोयं तत्तेजो विधेमहि । पररिचरेमहि ॥ 


ते घेदप्रे स्वाध्यो$ ये त्वां विप्र निदधिरे नृचक्षसं । विप्रासो देव सुकतुं ॥१७ 
= ते। घ। इत्‌। अपरे । सुऽआध्य॑ः। ये। त्वा । विप्र! नि ऽद्धिरे । नऽ चष्सं । विप्र 


टेव । सुऽकतु ॥१७॥ ` 


ह अभे ति चेतत एव खलु खाध्यः शोभनाष्याना भवंति । हे विप्र मेधाविन्‌ देव योतमानाभ्रे चे विप्रास | 
विप्रा मेधाविन ऋलिजो नृचकसं बुणां चष्टारं सुक्रतुं सुकमाणं शोमनप्रन्नं वाला लां निदधिरे निदधति 
 यागार्धं गार्हपत्यादिसयानेष्वाधानसंसकारेण स्थापयति ते घेदिव्यन्वयः ॥ 


त इवेदं सुभग त आहुतिं ते सोतुं चक्रिरे दिवि 
त इद्ाजेभिनजिग्युमेहडनं ये त्वे कामं न्येरिरे ॥१४ 0 
ते। आऽहुतिं। ते । सोतुं । चक्रिरे! द्वि। 

















उश ॥ ऋग्वेदः॥ 
हे सुभग शौमनधनामे त इत्त एव यजमानास्वद्यागाय वेदिं चक्रिरे । कुर्वैति । तदनंतरं ते यजमाना 
ऋति चस्पुरोडाशादिसाधयां दीरणौयादिषु कुर्वति । ततो दिवि बौोतमने स्तोयेऽहनि सोतुं सलोमममि- 
पोतं चक्रिरे । उदो कुर्वति ¦ अनुषटितयन्नास्त इन्त एव वाजेभिवजेबेलेमहत्ममूतं धनं जिग्युः ! ज्यति 
शतुभ्यो लभते । कुत इत्यत आह ¦ ये यजमाना हे अग्रे ले लि काममभिलाषं न्येरिरे नितरां गरच्छति। 
लामादरातिशयेन सबंतील्यथंः ॥ ` 

 आभिक्षविकेपूक्थेषु तृतीयसवने प्रशासुः शसते भद्रौ न इति प्रगाथो वैकल्पिकः स्तौचिचः । सूच्यते हि 

मद्रौ नो अननिराङतो यदी धुतेभिराङतः । आ०७.८.। इति ॥ | 


ग नो अजि राहतो भटा राततिः सुभग भटो खध्वरः । भटा उत प्र [सवय 
भदः । नः। अभ्रिः। आऽहूतः। मद्रा । रातिः। सुऽनग्‌। भटः । खध्वरः। भटाः । उत । 
प्रऽशस्वयः ॥ १९॥ 


आङ्तो हविर्भिरपितोऽन्निनोऽसयाकं भद्रः कल्याणो भवतु । हे सुभग शोभनधनाम भद्रा कल्याणी 
रातिदानं चाखयाकं भवतु । भद्रः कल्याणोऽध्वरौ यागश्च भवतु । उतापि च भद्राः केखखाखः प्रशस्तय 
` भ्रशंसाः खुतयश्च भवंतु ॥ 


भदरं मनं: कृणुष्व वृचतूर्ये येना समत्सु सासहः । 

















अवं स्थिरा तनुहि भूरि शथेतां वनेमां ते अभिष्टिभिः ॥२०॥ 


भदरं । मन॑ः। वृणुष्व । वृचऽतयै । येन॑ । समत्‌ऽसु । ससरहः । 


अव॑। स्थिरा तनुहि । भूरिं । शरथेतां । वनेम॑ । ते । अभिष्ठिंऽभिः ॥२०॥ 


हे अमरे चतुय संग्रामे भद्रं शोभनं मनः छशुष्व । अस्ाकं कुर्‌ । येन मनसा लं समत्सु संग्रामेषु सासहः 


मृशं शच्ूनमिमवसि ! अपि च शरधताममिभवतां शत्रूणां भूरि भूरीणि बद्भनि खिराणि दृटान्यष्यव तुहि 


अवाचि कड्‌ । पराजितानि कुर्वित्यथेः । वयं चाभिष्टिमिरभ्येषणसाधनैरविर्भिः सोतैख ते लां वनेम । संभजे 


1 | ॥ ५ 1 महि । यद्रा । ते तव म्रसाद्‌ादमिषटिभिरमीडैः फलैर्वनेम । संगच्ेमहि ॥ ॥२२॥ 
| श गिरा मनुर्हितं यं देवा दूतम॑रतिं न्यैरिरे। यजिं हव्यवाहन ॥२१ 
8 । गिरा । मनुःऽहितं । यं । देवाः। दूतं । अरतिं । निऽएरिरे । यजिं । हव्य 


ऽ वाहनं ॥२१॥ . 8 
गिरा वाचा सुतिशूपया मनुर्हितं मनुना प्रजापतिना यजमानेनाहितं तममिमीच्छि । सौमि । कीदृशं । ` 


५ 1 ॥ ५.८ त यजिष्ठं यषटुतमं हव्यवाहनं हविषां वोढारमरतिमर्यमीश्रं वा दूतं देवानां दूले वतमानं । यमति देवा 
८ बरिरे नितरां प्रेरयति । 





तिग्मऽजजभाय। तरुणाय । राज॑ते। प्र ( 


तिग्मजंभाय्‌ तरणाय राजति प्रयो गायस्यद्रयं । 
यः पित सूनृताभिः सुवीयैमम्नयूतेमिराहुतः ॥२२॥ 











न।ला। रासीय । अभिऽशस्तये। ठ 


म०४.अ०३.सू०१९.। ॥ षष्टो ऽ्टकंः ॥ ध ३२९ 





विगमजंभाय तीत्एञ्वालाय तरुणाय नित्ययूने जरामरणरहिताय राजते राजमानायास्रये प्रयो 
हविलंरणमत्तं गायसि हे स्तोतः । प्रवृद्धिं प्रयच्छेत्यथंः । योऽचिः सूनृताभिः प्रियसल्यादिकामिवाग्भिः स्तुतो 
घुतेभिधुतैरान्यैराङ्तोऽभिङतख्च सन्‌ सुवीर्यं शोभनवीर्यं पिंशते आक्षेषयति स्तोतुमिः संयोजयति ॥ पिश 
ब्रवयवे ॥ तखा अत्रय इत्यन्वयः ॥ 

आमिक्षविकेषृक्थेषु प्रशास्तुः शस्त्रे यदा मद्रौ नः । ० ८. १९. १९-। इति प्रगाथः सोचियः तदानीं यदौ 
घुतेभिरिति प्रगाथो ऽनुपः । सूतं तु पूवैमेवोद्‌ाहतं ॥ 


दी पृतेभिराहुतो वाशीमन्निभेरत उच्चावं च । अमुर इव निणिंजं ॥२३॥ 


यदि। घुतेभिः। आऽहुतः। वाशी । अभ्रिः! भर्ते । उत्‌। च । अवं । च्‌ । खसुरःऽङव । 
निःऽनिज ॥२३॥ ` 


चुतिभि्षुतैराङ्तोऽ मिङतोऽयमभिर्यदि यदा यस्मिन्काले वाशीं । वाड्गमेतत्‌ । वाचं शब्दसु्चौ 
चाव चावाक्त भरते संपादयति। यदा । वागी वाशनशीलां शब्द कारिणीं ज्वालासुद्वरते उद्धरति उद्गम 
यहयष्यसुखमव च भरते अवाङूनृखं च हरति उपसंहरति । असुर इव रप्मीनां चेप्ता सूया यथा निणिजमा 
्मीयं शट्यसुपरि तनेषु लोकेषु प्रकाशतयो ब्रमयति अधस्तनेषु चावाद्भुखं गमयति तद्रदुल्लनीचभावनयाभिसतेज 
उद्गमयति । तं स्तुम इति शेषः ॥ 


यो हव्यान्येरयता मनुंहितो देव आसा सुंगधिनां । 

विवासते वायाणि स्वध्वरो होता देवो अमत्येः ॥ २४॥ 
यः । हव्यानि । रेर॑यत । मनुःऽहितः । देवः । आसा । सुऽगंधिन। । 
विवासते । वायाखि । सुऽञध्वरः । होतां । देवः ! अमंत्येः ॥ २४॥ 


मनुर्हितो मनुना प्रजापतिनाहितो दैवो योतमानोऽनिः सुगंधिना शोभनगंघयुक्रेनासाखेन 
इव्यान्यस्मदीयानि हवींैरयत देवान्प्रति प्रेरयति स्वध्वरः शोभनयक्ञो होता देवानामाह्कातादेवोदौष्य- 
 मानोऽमर्त्लौ मरणशरहितः सोऽनिवा्याशि वरणीयानि घनानि विवासते! परिचरते। यजमानाय प्रयच्छ- 
तीति शेषः ॥ | 





यर्द्रे मत्येस््ं स्यामहं मिंचमहो अमंत्येः । सह॑सः सूनवाहुत ॥२५॥ ( 
यत्‌ । अग्रे । म्यः । तवं । स्यां । अहं । मिच्रऽमहः। अमत्येः । सर्हसः। सूनो इति । 
 आऽहूत्‌ ॥२५॥ ह 


ह सहसः सूनो बलस्य पुबाङत चुतैरमिङत हे मिचमहौ ऽनुकूलदीिमननेपे मतयो मरणधमीदं यद्यदि 

स्वं ख्यां लदुपासनया लद्रूपमापन्नो भवेयं । ये यथायथोपासते ते तदे भवतीति श्तेः वद्यं््ममर््यी 

मरणरहितो देव एव भवेयमिति ॥ ॥ ३३॥ ॥ | 
न त्वां रासीयाभिशस्तये वसो न पपल्रा्यसंत्य। 

नमे स्तोतामतीवा न टुरहिंतः स्याद्र न पापया ॥२६॥ 

वसो इतिं । न । पापऽत्वायं । संत्य । 


ऽवा। न। दुःऽर्हितः। स्यात्‌ अरे । न । पापया ॥ २द६॥ = 











9 पा 





३३० ` ॥ च्वेदः॥  [अ० ६, अ०१. व० ३५. 


हे वसो वासकामरे ला लामभिशस्तचेऽमिशंसनाय मिथ्यापवाद्‌ाय हिंसायै च न रासीय । नाक्रौशयेयं 
राट शब्दे ॥ हे संत्य संमजनीयामरे पापलाय लां न रासीय मे मदीयः स्तोता चानमिमतवचनेन त्वां 
नाक्रोशयत्‌ । अत एवामतीवा । अमतिरशोभना बुद्धिः । तद्वान्‌ अपि च दुहितः शयु अन्ने अस्माकं न 
स्यात्‌ । न भवतु । अत एवं पापयाशोभनया वुद्या सं न बाघता॥ 


पितुनै पुचः सुभृतो दुयोण आ देवा एतु प्र णे हविः ॥२७॥ 
पितुः न। पुचः। मुऽभतः। दुरोे। श्रा । देवान्‌। एतु 1 प्र। नः । हविः ॥२७ 


पितुर्न पुचः पितुः पुत्र इवास्माकं सुभृतः सुष्ट मती । यद्वा । पिचा पु इवास्माभिः सम्यग्भृतो हवििं 
पोषितः । अयमभिः पुर दवास्ाकं सुमतो दुरो यन्ञगृहे देवानामिलच्य नोऽस्माकं हविः प्रेतु । प्रगमयतु । 
यद्वा । अग्रितु । आगच्छतु । अखमदीयं हविख देवान्‌ प्रभोतु ॥ ` 


तवाहमग्न उतिभि्नैरदिष्टाभिः सचेय जोषमा व॑सो । सद्‌ देवस्य मत्यः ॥ २४ 
तव॑। अहं । छप्रे । उतिऽभिः। नेदिष्टाभिः। सचेय । जोष॑ । ख । वसो इति । सदट्‌। । 
टेवस्य॑ । मत्यः ॥ २४॥ 


हे वसौ वासकामे नेदिष्टाभिरंतिकतमाभिक्छजुगाभिनीमिवा दैवस्य तवोतिभीो रक्षाभिमेत्या मनुष्योऽहं 
स्तोता सदा सर्वदा जोषमा सचेय । प्रीतिमभिसेवेय ॥ 


तवं कत्वां सनेयं तवं रातिभिस्पे तव प्रशस्तिभिः । 


बामिदाहुः प्रम॑तिं वसो ममाग्ने हष दात॑वे ॥२९॥ 
| तव। कवा। सनेयं । तवं । रातिऽनिः। म्र । तवं । प्रशस्तिऽभिः 
| लवां।इत्‌। आहुः । प्रऽम॑तिं। वसो इति \ मम ¦ । हस्व । दात॑वे ॥ २९॥ 


हे अग्रे तव क्रा तदीयेन प्ररिचरणखूपेए कर्मणा सनेयं ¦ लां संभजेयं 1 एतदेव विशदयति ! तव 


रातिमिस्दीयैरहविदनैश्च सनेयं । तथा तव ग्रशलिभिः प्रशंसने: सोचैशच त्वां संमजेयं । अद्यैव संभजने किं 
` कारणं तदाह । हे वसौ वासकातरे मम सोतुः प्रमतिं प्रकृष्टबुद्धिं रक्कं लामित्लामेवाड्ः । ब्रह्मवादिनः 
कथयति । अतो दहे अम्रे दात॑वे दातुं हषख । हृष्टो भव । हर्षयुक्तः सन्‌ बड़ धनं प्रयच्छत्यर्थः ॥ 


पर्वोक्तं एव प्रशास्तुः शस्ते प्र स इति प्रगाथो वैकस्यिकोऽनुषूपः। सूुत्यते हि प्र सो अत्रे तवोतिभि- 


1 । रमि वो वुधंतं । आ ७.८. । दति ॥ 


` वीराः पुत्रादयो यासु तास्तथोक्ताः। वाजभर्ममिः। वाजानामन्नानां बलानां वा मर्म॑ भरणं चासु तादृशीभिः। 


| प्रतोखग्रे तवोतिभिः सुवीरांभिस्तिरते वाज॑नर्मभिः। यस्य त्वं सख्यमावरः ॥३०॥ ` 
4 ध म्र ।सः। ग्रे । तवं । ऊतिऽमिः। सु ऽवीराभिः। तिरते । वाजभमेऽभिः। य्व | 
हे अमे तवोतिभी रच्ाभि; स यजमानः ग्र तिरते । प्रवर्धते । ऊतयो विशेषयते । सुवीराभिः। भ्रोमना ` 











८ र ५ ॥ | । है अमे तं यस्य यजमानस्य सस्यं सखिलं मिषत्वमावर अभिवृणोषि स तिरत इत्यन्वयः ॥ ॥३४॥ 









हे सिष्णो ॥ सिषिः सेचनार्थः ॥ सोमेनासिच्यमानानरे द्रप्सो द्रवणशीलो नीलवान्‌ शकटनीडेऽ वस्थानात्‌ ` 
तद्वान्‌ वाशः कांतः शब्दायमानो वा छलिय ऋतौ वसंतादि कालविशेषे मव इधानः संदीपयन्‌ एवंभूतस्तव 
सोम आ दरे। तुभ्यं होमायाध्वयुणादीयते। अपि च लं महीनां महतीनासुषसां पियो मिचभूतोऽसि। 
उषसि दह्यमयो होमाय प्रञ्वाद्धति । तथा क्षपः पाया राचः संबंधिषु वस्तुषु राजसि । प्रकाशसे । यदा । 
 राचिसंबंघीनि वस्लनि पदाथजातानि लं प्रकाशयसि ॥ | 


तमागन्म सोभ॑रयः सहस॑मुष्कं स्वभििमव॑से । सम्राजं चासंटस्यवं ॥३२॥ 
तं । खा । अगन्म । सोभ॑रयः । सहखंऽसुष्कं । सुऽअभिष्टिं । ऋ वसे । सऽ राजं । 
 चासंट्स्यवं ॥३२॥ 
सोमरय ऋषयो वयमवसे रकणाय तममरिमागन् । हविभिः सुतिमिख प्राप्रा अभूम । कीदृशं 


सहसखरसुष्वा । सुष्शंति तमांस्यपहर तीति सुष्काणि तेजांसि । बङतेजस्कं स्वमिष्टि शोभनाग्येषणं सब्राजं सम्यय्। 
जमानं चासदस्यवं । चसदस्युनाम राजिः । तस्व स्तोतव्यत्वेन संबंधिनं ॥ 


यस्यं ते अग्रे खन्ये अग्रं उपश्छितो वया इवं 
विपोन द्यम्ना नि यवे जनानां तवं छचाणिं वधेय॑न्‌ ॥ ३३॥ 

यस्य । ते । म्र । अन्ये । अम्रः । उपऽ शितः । वयाःऽइई वं । , 
विप॑ः न । द्युम्ना । नि । युवे । जनानां । तवं । छचाणिं । वधेय॑न्‌ ॥ ३३॥ 


हे अभ्रे यस्य ते तवागधेऽग्रयो वया इवं वृचखय शाखा इवोपक्लितः समीपे निवसंतौ भवंति जनानां । 
जनिमतां मनुष्याणां मध्येऽहं बस्य तव चवाणि बलानि सुत्या वधयन्‌ विपौ न । स्तोतुनाभैतत्‌ । अन्धे 
स्तोतार इव द्युखा दयोतमानान्यन्नानि यशांसि वा नि युवे! नितरां प्रा्ोमि । खत्मसाद्‌ाल्लभेयेत्य्थः ॥ 


यमादित्यासो अदुः पारं नय॑थ म्ये । मघोनां विश्वेषां सुदानवः ॥३६॥ 
यं । आदित्यासः । अदूहः। पार । नयथ । मन्ये । मघोना । विश्वां । सुऽदानवः॥३४। 


हे अद्रहोऽद्रौग्धारो हे सुदानवो हे आदित्यासोऽदितः पुत्रा भिचादयः मघोनां हविष्मतां विश्वेषां 
सर्वषां मध्ये यं मर्त मनुष्यं यजमानं पारं नयथ आरब्धस्य कमणः समाधिं रापयथ । स तत्फलं लभत इत्यथैः ॥ 


यूयं राजानः कं चिं्चषेणीसहः स्यतं मानुषां अनु । 
वयं ते वो वर्ण भिचायेमन्स्यामेटतस्य रथ्यः ॥ ३५॥ ५ 

यूयं । राजानः । कं! चित्‌। चषेणिऽसहः। स्यतं । मानुषान्‌ । अनु । 
वयं । ते । वः । वरूण । मिच॑ ! खर्थमन्‌ । स्याम । इत्‌। ऋतस्य॑ । रथ्यः ॥३५॥ ` 


9 हे राजानो राजमाना हे चषणीसहः शतरुभूतानामभिभवितार आदित्याः यूयं मानुषाननु मनुष्यान्यजमा | 
 नाननुलच्य चयतं चपयंतं कं चित्‌ कमपि शतुवगेमभिभवथेति शषः । यद्वा । मनुष्येषु यजमानेषु यतं सुती- | 
 नामीश्चरं कं चित्‌ कमपि सोतारं मा यूयं गच्छत ! हे वरूण हे मि हे अयेमन्‌ ते तादृशा वयं वो युष्माकं | 


|  संवंधिन तस्य यन्नस्ख रध्यः स्वाम । नेतारो भवेम ॥ 








॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ ` [० £. ख०१, व० ३६. 


मे पौरकु्यः प॑चाशतं चसदंस्यरवधूनां । मंहिं्ठो अयेः सत्प॑तिः ॥ २६॥ 
अद्‌|त्‌ । मे । पोरुऽकुत्सखः । पंचाशतं । चसर्दस्युः । वधूनां । मर्हिंहः । स्यः । 
सत्‌ऽप॑तिः ॥३६॥ ` 


इदमादिकेन प्रयाधेन चसदस्योदनमुषिः प्रशंसति । पौदकंत्छः पुरकुत्सपुचस्तरसदस्युम मह्यं वधून। 
पंचाशतमद्‌त्‌ ¦ दत्तवान्‌ । कीदृशः । मंहिष्ठो दातुतमोऽ्यीऽभिगतव्यः खामौ वा सत्पतिः सतां अष्टानां 
स्तोतणां पालयिता ॥ 


उत म॑ प्रयियोवेयियोः सुवास्वा अधि तुग्वनि । 
तिसुणां सप्रतीनां श्यावः प्रणेता भुवडमुदियानां पतिः ॥३७॥ 
 उत। मे। प्रयियोंः । वयियोः । सुऽवास्वांः । अधि । तुग्वनि । 
तिसृणां । सप्रतीनां । श्यावः। प्रऽनेता । भुवत्‌ । वसुः । दियांनां । प्तिः ॥ ३७॥ 
क 


आ गतेति षड़शद्रचमष्टमं सूक्तं काणखस्य सोभरेरार्प मारतं प्रथमावययुजः ककुभो दितीयादियुज 
सतोवृहत्यः । अनुक्रम्यते हि । आ गंत षड शतिमारुतमिति \ गतो विनियोगः ॥ 


सखागतामारिषण्यत प्रस्थावानो मापं स्याता समन्यवः। स्थिरा चिंनमयिष्णवः॥१ 


ए १ 








` आ।गंत। मा। रिषण्यत । प्रऽस्यावानः। मा । खपं । स्थात । सऽमन्यवः। स्थिरा । 


चित्‌। नमयिष्णवः॥१॥ 
हे प्रस्थावानो गमनशौला मरतः यूयमा गंत । आगच्छत । सा रिषत । अनागमनेनास्माग्मा हिस्त । हे 


समन्यवः समानतेजखाः समानक्रोधा वा स्थिरा चित्‌ सिराणि दृढान्यपि पर्वतादीनि हे नमयिष्एवो 
 नमनश्रीलाः कंपयितारः माप स्थात । अस्मत्तो ऽपेत्यान्यच मा तिष्ठत । अस्यासतेव तिष्तेव्य्धः ॥ ` 


वीकूपविभिमरुत ऋभुखण आ र्द्रासः सुदीतिभिः । 

इषांनों अद्या गता पुर्स्पृहो यज्ञमा सोंभरीयवः ॥२॥ 
 वीकुपविऽभिः। मरूतः ऋभुणः । आ । स्द्रासः । मुदीतिऽभिः। 
इषा। नः। अद्य। आ। गत्‌ । पुरऽस्पृहः । यज्ञं । आ । सोभरीऽयव॑ः ॥२। 


हे छमुचणो महांत उरुभासमाननिवासा वा हे इद्रासो सुद्रा रुदरपुवाः शैदरशा हे मर्तः सुदीतिमि 


शोभनदीिकेवोङुपविमिः। रथनेमयः पवयः । वीकः दृढाः पवयो येषु तादृ रथैरा गत । आगच्छत । ` 
. एतदेव विवृणोति । हे पुरुस्पृहो वमिः खृहणीया शष्ठितव्धाः सोभरीयव सोभरिमृषिं मां कामयमाना 
४ नोऽस्माकं यत्नं मत्ययेदानीमिषात्नेन सहागच्छत । आ पूरणः ॥ 1 1 





म०४.स०३.सू०२०.]  ॥ षष्ठोऽष्टकः ` ३३३ ` 


रुद्धियाणां र्द्रपुचाणं शिमीवतां कर्मवतां विष्णोव्धाप्रसयैदसैषणीयसय वध्वदकस्य मीद्धषां सेक्तश 
मर्तासुग्रसुद्गणं ग्युष्मं बलं विद्य हि । जानीमः खलु ॥ | 


वि डीपानि पाप॑तन्तिषहच्छनोमे युजत रोद॑सी ! 

प्र धन्वान्येरत पभरखादयो यदेजथ स्वभानवः ॥४॥ 
वि । डीपानिं । पाप॑तन्‌ । तिष्ठत्‌ । टुच्छूना । उभे इतिं । युजं त । रोद॑सी इति 
प्र। धन्वानि । फेरत । मभ्रऽखाटयः। यत्‌! एजंय । स्व ऽभानवः ॥ ४ 


दरीपानि दयोः पाश्च॑योरापो येषु तान्यदमध्यस्थलानि ॥ द्रं तरूपसर्भेभ्योऽ प रत्‌ ! पा० ६. ३. ९७. । इ तीलवं 
ऋक्पूरित्यारिनाकारः समासांतः॥ तानि च वि पापतन्‌ । अत्यथं मर्देभेन विपतंति । तिष्ठत्‌ श्थावरं चान्य- 
दुर्जातं दुच्छुना दुःखेन युज्यते । उभे रोदसी यावापुथिव्धावपि युजंतं । ते मरूतः स्वागमनजनितिन कंपनेन 
योजयंति । परोऽ धर्चः परोक्षतः । धन्वाजि गमनशीलान्यदकानि च प्ररत । प्रगच्छति । हे गुभरखादयः 
शोभनायुधाः शोमनहविष्का वा हे सखभानवेः सखायत्तदीप्रयः यूयं यदययदेजथ कंपयथ । तदैतत्यवाक्तं सर्वं 
निष्पाययत इत्यर्थः ॥ 


अच्युता चिवो अज्मन्ता नानदति पवेतासो वनस्पतिः । भूमियोामेषु रेजते ॥४ 
अव्युता । चित्‌। वः । अज्मन्‌ । आ । नानदति । पवेत्तासः। वनस्पतिः । भूमिः । 
यामेषु । रेजते ॥५॥ 


हे मरुतः वो युष्माकमन्मन्नज्मनि गमने सत्यच्युता चिच्यावयितुमश्क्या अपि पवेतासः परवता मेधा 
भिरयौ वा वनस्पतिः ॥ जातावेकवचनं ॥ वनस्पतयो वृच्ताश्ा नानदति । अमितो भरुशं शब्दायते । अपि च 
यामेषु युष्मदीयेषु गमनेषु निमित्तेषु भूमिः पृथिवी च रेजते । कंपते ॥ ॥ ३६॥ 


अमाय वो मरतो यात॑वे द्ोजिंहीत उत्तरा बृहत्‌ । 

यजा नरो देदिशते तनूष्वा चक्षस वाड्ोजसः ॥६॥ 
अमाय । वः । मरूतः । यात्तवे । द्योः । जिहीते । उत्‌ऽत॑रा । बृहत्‌ । 
यच । नरः । देदिशते । तनूषु । आ । ववष्षासि । बाहूऽञ्ोजसः ॥६॥ ` 


हे मरुतः वो चुष्माकममाय बलाय यातवे यातुं यौबयुलोकौ वबुहदं तरितं विखव्योत्तरोद्रततरा जिहीते, 
गच्छति । युष्मदागमनाद्धीता सती युष्मदीयमांतरि कं स्थानं परित्यज्यो्व पालयत इत्य्थः। यच यख्ित्नं- 
तरिके बाद्धोजसः बाद्धोरोजो बलं येषां तादृशा नरो नेतारो मरुतस्त्व्तांसि दीप्रान्याभरणानि तनृष्वा- 





 त्मीयेषु शरीरेष्वा देदिशते आदिष्टानि धृतानि क्वेति । यद्वा । तनूषु विस्तृतामु मेघस्थाखप्सु त्ांसि ततू- ` 


हतानि तीच्णीछतान्यायुधानि मेघोद्धैद नाया देदिशते पुनःपुनरादिशंति ! तद्रुहदं तरि चं जिहीत इत्यन्वयः ॥ 
स्वधामनु धियं नरो महिं तेषा अमं वतो वृष॑प्सवः । वहते अहुतप्सवः ॥७॥ ` 
स्वधां । अनुं । धियं । नरः । महिं । व्वेषाः । अमऽ वंत्तः । वृष॑ऽप्सवः। वहते । 

अहुत ऽप्सवः ॥७॥ ४ ५ 
नरो नेतारो मरूतः सखधामनु । स्वधेल्यन्ननाम । हविलंचणमत्तमनुलच्य धियं शोभां महि महतौटं वहंते। 


 धारंति। कृशाः । लेषा दीष अमवंतो बलतो तृषष्ठवो वधेणरूपा अहुतप्सवोऽकुटिलरूपाख ॥ 








३३४ +  ॥ऋग्वेदः॥ [अण अ०१,व०३४. 


 गोभिवौणो अज्यते सोभ॑रीणं रथे कोशं हिरण्यये । 
गोवेधवः सुजातास इषे भुजे महातो नः स्परसे नु ॥४॥ 
गोभिः । वाणः । अज्यते । सोभ॑रीणां । रथं । कोशे । हिरण्य 
गोऽ्वेधवः। भुऽजातास॑ः । इषे । भुजे । महांतः । न॒ः । स्यरसे । नु 
सोमरीणामृषीणां गोभिः शब्दैः सुतिलरूै्वाणो मर्दी णाज्यते । व्यज्यते । प्रकरी क्रियत । कृच । हिरण्यये 
रथे कोशे कोशवदेषटिते मध्यदेशे । चदा । गोभिर्गतृभिगौमातुकैवा मरदधि वाणोऽज्यते । व्यज्यते । सौभरो! 
ज्ञानायेदृशे रथे बाव्यत इत्यर्थः! अपि च गोबंधवो गोमातृकाः सुजातासः शोमनजन्मानो महातो महानु 
भावास्ते मरुतो नोऽ साकम्षिऽत्ताय मुज भोगाय खरसे प्रीतये च बलनाय वा नु सिप्र भवंलिति शेष 
प्रतिं वो वृषरदनयो वृष्णे शाय मारताय भरध्वं । हव्या वृष॑प्रयाव्णे ॥९। 
प्रतिं।वः। वृष॒त्‌ऽअंजयः। वृष्णे । शधेय। मार्हताय। भरध्वं । हव्या । वृषंऽ प्रयात्र ॥९॥ 
हे वुषदंजयो वृषता वषैकेण सोभेनांजंतः सिंचंतोऽध्वर्यवः वौ यूयं वृष्णे वर्षिते मार्ताय मरत्संघरूपाय 
 शधीाय बलाय हव्यानि हवींषि प्रतिं मरध्वं । आहवनीयं प्रति हरत । शध विशेष्यते । वृषम्रयाब्णे । वृषाणः 
सेक्तारः प्रयावानः प्रकृष्टं ग॑तारो मर्तो यस्िन्‌ तत्तथोक्तं ! तस्यै ॥ 
वृषणश्वेनं मरतो वृष॑प्सुना रथेन वृष॑नाभिना । 
आ श्येनासो न पक्षिणो वृथां नरो हव्या नो वीतये गत ॥१०॥ 
वृषणण्वेनं । मरतः । वृष॑ऽप्स॒ना । रथ॑न । वृषं ऽनाभिना । 
स्मा । श्येनासंः। न । पक्षिणः । वृथा । नरः । हव्या । नः । वीतय । गत्‌ ॥१० 
हे नरो नेतारो मरूतः वृषणश्चेन वृषमिः सेचनसमर्थेरशचैरुपेतेन वुषष्स॒ना वर्षकष्पयुक्तेन वुषनाभिना ! 











 नाभिञक्रच्छिट्ं। व्षकनाभियुक्तेन रथेन नोऽस्माकं हव्यानि हवीषा गत । आगच्छत । वुधानायासेनैव वीतये 
0 भक्षणार्थं । तच दृष्टातः । शेनासो न पक्चिणः श्ेनाः शंसनीयगतयः परिणो यथा शीघ्रमागच्छैति । तद्दना 
` चसिन शीघ्रमागच्छतेवरथः॥ ॥३७॥ 


बुवशंमया हारा वि भाजते! वचःखलेषु विशेषेण दीयते । तथा बाङष्वष्यसषवु्टयः शक्तयादीन्या 
दवियुतति। अल्यर्थं दोतते | 


त उथाप्नो वृषं {| 


समानमञ्येषां वि भाजते ठ्क्पासो अधिं बाहुषु । दविद्युतत्युष्टय॑ः ॥११॥ 
समानं। अरंजि। एषा। वि।भाजंति। रूक्मासंः। अरि । बाहुषु । दविंदयुतति। ऋष्टय॑ः॥११ 


एषा मर्तामंजि शपाभिव्यजकमाभरणं समानमेकविधमेव । एतदेवाह । खक्मासो खक्मा दीप्यमाना 
युध्ानि 








ए उयनांहवो नकि्टनूषुं येहिरे । 





स्थिरा धन्वान्यायुधा र्थेषु वोऽनीकेष्वधि धियः ॥१२॥ ` 








म०७,अ०३. सू०२०.| ॥ षष्ठोऽहटकः ॥ ` ३३५ 


उय्रास उद्रणाः सवैकार्चेषूद्यता वृषणो वषितार उय्रवाहव उद्रुणैबाङ् कासते मरतस्वनूष्वादीयेषु शरीरेषु 
नकियितिरे। रकणाय न प्रयतते। न हि कञ्ित्तेषां शरीराणि बाधितुं शक्रोति येन चलनः क्रियेत । परोऽ घैचं 
प्रत्यच्कछतः । हे मरुतः वो युष्माकं रथेषु धन्वानि घनृष्यायुघान्यायोघनानि बाणादीनि च स्थिरा खिराणि 
टृढतराणि संति । अत एव कारणाद नीकेष्वधि सेनामुखेषु धियो जयसंपदौ चुष्माकं मवति ॥ 


येषामणो न सप्रथो नामं तवेषं श्तामेकमिद्धजे । वयो न पिच्य सहं 
येषां । अशेः । न । सऽप्रथः। नामं । त्वेषं । शश्वतां । एकं । इत्‌ । सुजे । वय॑ः । न ¦ 
पिच्य । सहः ॥ १३॥ 


अणो नोदकमिव सप्रथः स्वेतः पृथुं विस्तीणं लेषं दीप्तं शतां बहनां येषां मरतामीदृशं नाम मर्त 
इति नामधेयमेकभमिदेकमेवासहायमेव सद्ुजे स्तोतृणां भोगाय मवति । तच दृष्टातः । सहः प्रसहनशौखं पिच्य 
पितुरागतं वयो नात्नमिव । यथा तदिखंभेण भोगाय भवति तथेत्यर्थः । तानिल्युत्तरवैकवाक्यता । 


तान्वंदस्व मरतस्तां उप॑ स्तुहि तेषां हि धुनीनां । 

छराणां न चरमस्तदेषां दाना महा तर्देषां ॥१४॥ 

तान्‌ । वंस्व । मरूतः । तान्‌ । उप॑ । स्तुहि । तेषां । हि । धुनीनां । 

अराणां । न । चरमः । तत्‌ । एषां । दाना । महा । तत्‌ । एषां ॥१४॥ 
हे अंतरात्मन्‌ तान्पूवोक्तगुणन्मरतो वंदस । प्रणम । तनेवोपेव्य सहि । हि यस्माद्धुनीनां कंपयितृशां ` 








तेषां मरतां वयं शेषभूताः ख । अराणाम्याणां स्वामिनां यथा चरमो हीनः सेवकः शेषभूतस्तदत्‌। तत्तस्या- ` 


देषां मरतां दाना दानानि महा महसन युक्तान्यस्माकं भवंति । तदेषामिति दिरुक्तिरादरा्था पदपूर- | 
साथावा॥ ५ 


सुभगः स वं ऊतिष्वास पूवोसु मरुतो व्युष्टिषु । यो वां नूनमुतासंति ॥१५॥ 
मुऽभगः। सः। वः । ऊतिषुं । श्चास । पूरवेसु । मरतः। विऽउष्टिषु । यः। वा । नूनं 
उत । सति ॥१५॥ 


हे मरतः वो युष्माकमुतिषु र्लासु सतीषु स स्तोता सुभग आस । शोभनघनो मवति ॥ अरतेष्ष्वांदसो 
भूभावाभावः ॥ यदा । सुभग आस । दीप्यते ॥ अस गतिदीश्याद्‌ानेषु ॥ कदेति चेत्‌ उच्यते । पूवासुं व्युष्टिषु 
पुवेषुऽ तीतेषु विवास्तेषु दिवसेषु । यद्वा । पूवास्वागामिनीषु ब्ुषिषषःसु । उषःकालोपलक्दितिषु दिवसेषु । 
उतापि च यो मनुष्यः सोता यष्टा वा नूनमवश्चमसति युष्माकं मवति ॥ अलतेन्ष्वछांदसः शपो ज॒गभावः ॥ स 
सुभग इत्यन्वयः ॥ ॥३८॥ | | 4 


यस्य॑ वा ययं प्रतिं वाजिनों नर सा हव्या वीतय गथ। 

 ऋअभिष युनेरत वाज॑सातिभिः सुम्ना वो धूतयो नशत्‌ ॥१६॥ 

 यस्य॑। वा यूयं । प्रतिं । वाजिनः। नरः। आ । हव्या । वीत्ये । गथ । 

अभि। सः। दयुत्ेः । उत्त । वाज॑सातिऽभिः। सुना । वः । धूतयः। नशत्‌ ॥१६॥ | 
हे नरो नेतारो मदतः यूयं यस्व ना यस च वाजिनो इनिष्मतो यजमानस्य हव्या हव्यानि हवींषि प्रति ` 














३ॐ& ` + ॥ ऋण्वेटः॥ [० ६.ऋ० १, व०३९ 


वीतये मचणाया गथ आगच्छय स यजमानो हे धूतयः वंपयितारो मर्तः युननैयो तमनेरतैयंशोभिव। 
उतापि च वाजसातिभिवाजानां संमजनैश्च वो युष्माकं संवंधीनि सुखान्यमि नशत्‌ । अभितो व्याप्नोति ॥ 


यथां रुटूस्यं सूनवो दिवो वशंत्यसुरस्य वेधसः । युवानस्तथेदसत्‌ ॥१७॥ 
यथां । स्टूस्यं । सूनवः । दिवः । वरेति । असुरस्य । वेधसंः। युवानः! तथा । इत्‌। 
सत्‌ ॥१७॥ 


स्द्रस्य दुःखद्रावयितुरीश्चरस्य सूनवः पुत्रा ्रसुरस्योदकानां रेष्ुमेधस्य वेधसो विधातारः । यद्वा । 
असवः प्राणाः । ताच्रातिं ददातीत्यसुरं वृष्टिजलं । तस्य करतारः । युवानो नित्यतर्णाः ईदृशा मरुतो 
 दिवोतरिकादागल्य यथा येन प्रकरेण वशंति अस्मान्‌ कामयंति तथेततैनैव प्रकारणासत्‌ । इदं स्तो 
भवतु ॥ व्टेम्षटछांदसः शपो लुगभावः ॥ 


ये चार्हति मरतः सुदानवः स्मन्मी्डुषश्वरंति ये । 

अतश्चिदा न उप वस्य॑सा हृदा युवान आचा ववृध्वं ॥१४॥ 
 ये। च । अरति । मस्तं: । सुऽटानंवः। स्मत्‌। मीब्दहष॑ः । चरति । ये। 
 अतः। चित्‌। आ । नः । उप॑ । वस्यसा । हदा । युवानः । स्रा । ववृध्वं ॥१४। 


सुदानवः शोमनदाना ये च यजमाना मरुतो देवानहंति पूजयंति । ये च मोब्डुषः सक्तुन्यरतः स्मत्‌ 
 प्रश॒स्वं चरति हविभिः प्रचरति यजंति ! यत एवमतोऽपि कारणात्तानुभयविधात्नोऽ स्मानाभिलच्य वस्यसा 


 बसीयसा वसुमत्तमेन हदा हदयेन हे युवानो मरतः उपा ववु्वं । उपेत्याभिसंमजत ॥ 


यन॑ षु नविं्ठया वृष्णः पावकौ खमि सोभरे गिरा। गाय॒ गा ईव चकषत्‌ ॥१९॥ 
 गून॑ः।ऊ इतिं। मु । नविं्टया । वृष्णः । पावकान्‌ । अभि । सोभरे । गिरा । गाय॑ 


गाःऽइव । चकृंषत्‌ ॥१९॥ 


ह सोमरे यूनो नित्यतरणान्‌ वृष्णो वषिष्ठान्‌ पावकास्तादरतो नविष्ठयातिश्येनाभिनवया गिरा वाचा ¦ 
 सुतिरूपया सु शोमनममि गाय । अमिषटुहि । चक्षत पुनःपुनः कषन्‌ कषीवलो गा इव । स यथा यूनः 


 शक्ताननडुहः सौति तदत्‌ ॥ 


साहा ये संति मुष्टिहेव हव्यो विश्वासु पृत्सु होतुषु । 
| | वृष्ण॑ श्दरान्न सु श्रवस्तमान्‌ गिरा | वद्‌ ॥ 

| सहाः। ये। संतिं। मुष्टिहाऽइव । हव्य॑ः । विश्वासु । पृत्‌ऽसु । होतुं 
0. वृष्णः । चद्रान्‌ । न। मुश्वःऽ तमान्‌ । गिरा । वद॑ 


विसु सवमु पृत्सु पृतनासु युवु होतृष्वाद्धानशीलेषु 


1 मति इव्यो ्धातव्यो सुषटिहेव । मुष्टिभिरेव हंतीति सा सुहा मल्लः! स इव । नेति संप्रत्य ! न संप्रति वृष्णो । 





दस्व मरतो अहं ॥२०॥ 





दस्व। मरूतः । अर ॥ २० 
योषु च ये मदतः सहाः संति अमिभवितारो ` 



















अरि वदि ह॥ ॥३९॥ 1 





= 





सू०२०.] = ॥ षोऽ । 







चित्‌। घ । सऽमन्यवः। सऽजार््येन । मरतः । सऽ बंधवः 
सिध, ॥ २५ 


हे समन्यवः समा नतेजस्काः समानक्रोधा वां हे मर्तः गावशिद्वावश्च युष्मन्यातुभूताः सजात्येन समाने 
जातिवेन सवंधवः समानवंघुकाः सत्यः ककुभो दिशः प्राच्यादिदिग्मागान्‌ प्राष्य भिधः परस्परं रिहते । 
लिहति । चेति पूरकः 


श्चिद्धो नृतवो रुक्मवक्षस उप॑ भातृत्वसायति । 
अधि नो गात मरूतः सदा हि वं आपित्वमस्ति निभ्रुवि ॥२२ 
मतेः । चित्‌ । वः । नृतवः। रुक्म ऽवस॒सः । उप॑ । ातुऽतवं । आ । अयति 
छि) नः। गाते । मरूतः सद्‌ । हि । वः। आआपिऽत्वं । अस्तिं । निऽधंवि ॥२२॥ 


हे नृतवो नृत्यतो हे रुक्मवक्तसः । रोचमानमाभरणं रुवं वचसि येषां ते तथोक्ताः । ईदृशाहे मरूतः 
मतिन्मनुष्यौऽपि स्तोता वौ युष्माकं चातुलं सदिलमा आभिसमुसयेनोपायतिं । उपगच्छति । अतो नो 
<स्मान्मनुष्यान्स्तोतनधि भात । अधिन्रूतं । अस्छत्य्पातवचना भवत ¦! हि यश्याद्म चुष्माकमा पित्वं वंधुतं 











निध्रवि नितरां घारयित स्तोते यन्ञे वा सदा सर्वद्‌ासि विव्यते तस्यादित्यथेः ॥ 


मर्तो सारतस्य न आ भेषजस्य वहता सुदानवः । यूयं संखायः सप्तयः ॥२३। 
मरतः। मारुतस्य नः। आ । भेषजस्य । वहत । सुऽदानवः। यूय। ससायः। सप्रयः॥२३॥ 
हे सुदानवः शएोभनदाना हे सखायः समानख्याना हे सप्रयः सर्पणशीला मर्तः नोऽखयाकं मारतसख 


भेषजस्य मर्त्संबंधि भेषजमोषधं यूयमा वहतं । आनयत ॥ 


भिः सिंधुमवच याभिस्तूवेच याभिदेशस्यथा कविं । 
मयोँ नो भूतोतिभिमैयोभुवः शि वाभिंरसचदहिषः ॥२४॥ । 
याभिः । सिंधु । अवय । याभिः । त्वथ । याभिः । दश्स्य्थं । कविं । ` 
मयः । नः । भूत । ऊत्तिऽभिः। मयःऽभुवः । शिवाभिः । खसच ऽ इषः ॥२४। 
हे मरूतः याभिरूतिभिः सिंधुं समुद्रमवथ र कथ । यामिञ् तूर्वथ स्तोतृणां श्रन्‌ हिंस ॥ तुर्व हिंसार्थः ॥ 


 याभिख्च क्रिविं कूपं तुष्णजे गोतमाय दश्स्यथ प्रयच्छथ । हे मयोभुवो मयसः सुखस्य भावयितारोहे | 
असचद्धिषोऽसक्तंशचवः शत्ुरहिताः शिवाभिः कल्याणीभिः स्वाभिरूतिमी रक्ाभिनोऽसमाकं मयः सुखं मूत ! ` 
 मावयत । उत्पादयत । यदा ॥ भू माप्तौ ॥ प्रापयत ॥ | 


3३ 


त्सिथो यदसिक्न्यां यत्समुटरषुं मरूतः सुबरहिषः । यत्प वेतेषु भेषजं ॥ २५ 





६ यत्‌। सिंधों । यत्‌। अरसिं्गयां । यत्‌। समुदेषुं । मरतः। सुऽवरहिषः। यत्‌। प्वेतेषु 1 


भषजं ॥२१्‌। 


| ह सुबर्हिषः शोभनयज्ञा मरतः सिंधवेतत्संज्ञे सखंदनशीले नदे यत्नैषजमस्ि यचासिक्नवा यच समुद्रेषु ५. 
जलधिषु यन्च पर्वतेषु भेषजं विव्यते तत्सर्व भेषजं पशत इव्युत्त रथैकवाक्यता ॥ ५. ४ | 
1 0. 9 | 








३३४ |  ॥ ऋम्बेदः॥ [अ= ६,०२.३०१. 


विश्वं पश्यतो बिभृथा तनूष्वा तेना नो अधि वोचत 

छमा रपो मरत आतुरस्य न इ्ष्कता विहतं पुनः ॥२६॥ 

विष्वं । पश्यंतः । विभुय ¦ तनूषु । आ । तेनं । नः । अधि । वोचत 

छमा । रप॑ः । मरतः । आतुरस्य । नः । इष्क॑ते । विऽ हूतं । पुन रिति ॥ २६ 


विशं सर्व पवत भेषजं पश्चं॑तो जानंतो यूयं तरष्वस्सदीयेषु विषयेष्वा विभ्य । आहरथ । आह्तन च 
तेन नोऽ स्मानधि वोचत । अ्रधित्रेत । चिकित्सतेत्यर्थः। अपि च हे मरुतः नोऽस्ाकं मध्य आतुरख रोगिणो 
रपः । पापनामैतत्‌ । रपसः पापफलस्य रोगस्य चमा क्तांतियया मवति तथा विहतं विबाधितसंगं पुनरि 
व्कातं । निःशेषेण संपूर्ण कुरुत ॥ निसो नलोपम्छांद्‌सः । करोतेलोरि च्छांदसौ विकरणस्य लुक्‌ । तप्तनप्तन 
धना ेति तशब्दस्य तवादे शः । अत एवोपसगेसमुदायो नावगुह्यते ॥ ॥४०॥ ॥३॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । पुमधाश्वतुरो देयाद्वियाती्धंमहेश्रः । 


इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमागेप्रवर्वकश्रीवीरवुक्कभूपालसाम्राज्यधुरधरेण सायणाचप्यण 
विरचिते माधवोये वेदाथेप्रकाश छक्संहिताभाथे षषठा्टके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 





यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ । 
निममे तमह वंदे विदातीर्थमहिश्वरं ॥ 


चतुथेऽनुवके द्‌श सुक्तानि। तच वयमु लामित्यष्टाद श्च प्रथमं सक्तं) यचानुक्रमणिका । वयमु दनाय 


| दचै चिचरख दानसखुतिरिति । छषिश्ान्यस्ादिति परिभाषया काखः सोभरिकषिः । काकृभं प्रामायं 
 हेष्युक्तल्ादस्यापि सूक्तस्यायुजः ककुभो युजः सतोवहत्यः ¦ अंत्ये टचे चिचखय दानं दैवता ¦ शिष्टा र्य 
 मूक्तविजियोगो लंगिकः॥ उक्थ ब्राह्मणाद्धसिशसते वयमु लामिति प्रगाथः स्तोचियः ! सूचितं च । वयमु 
 लामपूव्ययोन इदमिदं पुरेति प्रगाथो । आ०६. १. दति ॥ आभिञ्चविकेषुकथ्येष्वपि तृतीयसवने ब्राह्मणाच्छ- 
सिनो वेकल्िकोऽयं स्तोत्रियः प्रगाथः । सूबसुक्तं ॥ अखित्ैव शसते खं नडइद्रा भरेति प्रगाथो चद्‌ स्तोत्रिय 


तदा यमु लेव्यनुदपतृचसख्याव्या । सूचितं च । वयमु लामपूव्ये यो न इदमिदं पुरा साहीम ददव इति 
` . समाहायाऽनुरूपः । आ०७.८.। इति ॥ । 


| वयमु त्वाम॑पू्यं स्थूरं न कचचिद्भरंतोऽवस्य व॑ः । वाज चिं ह॑वामहे ॥१ 
1 १ इति । चां । अपू । स्थूरं । न । कत्‌। चित्‌ । भरतः । अवस्यवः । वाजे । ` 


चिचं। हवामह ॥१॥ 1 
हे अपूव चिषु सवनेषु प्रादु्ूतल्वादभिनवेद्र भरतः सोमलकशैरवैस्त्वां पोषयंतो वयं वाजे ! वाजंति 


| गच्छति योदारोऽचेति वाजयंत्यायुधान्यचेति वा वाजः संयामः! तस्सिंशचित्रं चायनीयं विविधच्टय तरासु 
लामवावस्यवो रक्णमात्मन इच्छतः संतो हवामहे! लरामाद्भयामः । तच दृष्टां स्थूरं न यथाभरतो 
`  ज्रीद्यादिभिगहं पूरथंतो जना वाजेऽत्तविषचे स्थूरं स्थूलं गुणाधिकं कच्चित्‌ कंचिन्ानवं यथाद्भयंति तद्वत्‌ ॥ 





म०४.अ०४. सू०२१.] ` ॥ षष्टोऽष्टकः॥ ` ३३९ 
उप॑ । त्वा । कमेन्‌ । ऊत्तयं । सः । नः । युर्वां । उमः । चक्राम । यः । धृषत्‌ । 
त्वा । इत्‌ । हि ! अवितारं । ववृमहे । सखायः । इट्‌ । सानसिं 
` प्रथमपादः प्र्यचषक्तः । हे दद्र कर्मचब्रिष्ठोमादिकर्मण्यूतये रणाय त्वा लामुपगच्छामः । द्ितायः 

पाद्‌ः परोक्तः ¦ य इद्र धृषत्‌ चुष्णोति एच्रूनभिमवति ॥ निधुषा प्रागल्भ्ये ¦ बङलं द्सीति शप्रत्ययः ॥ 

युवा तरुण उग्र उद्ृणः स इद्र नोऽस्मान्‌ प्रति चक्राम । आगच्छतु । यद्वा । चक्राम । असानुत्ाहयुक्तान्‌ ` 


करोतु ॥ क्रमतेः सगा व्यत्ययेन पर खमेपदं ! पा० १. ३. ३८. ५ परोऽ घैचेः प्रत्यचछतः ! सखायः समानख्याना 
 बंधुभूतां वा वचं सानसिं ॥ वन षण संभक्तौ ॥ संमजनोचमवितारं स्वस्य रक्तितारं लाभित्वाभमेव ववुमहे । 





४ वृणीमहे । संभजामहे । हिः प्रसिद्धौ ॥ हियोगाद्निघातः ॥ 


खा याहीम इटवोऽश्चपते गोप॑त उवैरापते । सोम सोमपते पिव ॥३॥ 
आ । याहि । इमे । इद्‌ वः। अश्वऽ पते । गोऽ प॑ते । उवेराऽ पते । सोमं । सोमऽपते। 
पिबं ॥३॥ 
अश्वपतेऽ खानां स्वामिन्‌ गोपते गवां पालयितरर्बरापते । सर्वसस्ादया भूमभिर्ू्वरा । तस्याः पते हे दद्र 
इंदवः सोमा इमे मवदीयाः । लद्थमभिषुता इव्यर्थः । तस्मादर्‌7ए याहि ! आगच्छ । आगत्य सोमपते हे इद्र 
सोमं पिब ॥ 
वयं हि चा बंभुमंतमबंधवो विप्रास इद्‌ येमिम । 
याते धामानि वृषभ तेभिरा ग॑हि विश्वेभिः सोमपीतये ॥४॥ 
व॒यं 1 हि। चा । वधुंऽमतं ! अवधवः । विग्रासिः । इट्‌ । येमिम} 
या । ते । धामानि । वृषभ । तेभिः! सख । गहि । विश्वेभिः । सोमंऽपीत्तये ॥४॥ 


हे इंद्र अबंघधवो बंघुरहिता विप्रासो मेधाविनो वयं बंघुमंतं वंघुभिदेवेरगिरोभिवा तद्वतं लालां। 
हिरवधारणे । तामेव येभिम ¦ बंधुतेन नियच्छाम ॥ यच्छतेलिंरि रूपं ॥ तथा सति हे वषभ कामानां 
वर्भितरिद्रति तव या यानि घामानि शरीराणि तेजांसि वा विद॑ते तेभिसेविश्चेमिः सवंधामभिः सह सोम- 


पीतये सोमपानार्थमा गहि । आगच्छ ॥ 
सीरद॑तस्ते वयो यथा गोश्रीते मघो मरिरे विवसछ्णे। खमि वाभिंद्‌ नोनुमः ॥१५। ५ 
सीदतः । ते। वयः। यथा । गोऽशखीते। मघो । मदिरे । विवक्षणे । सभि )इद्‌। | 
 नोनुमः॥५॥ षु 


हे इंद्र गोश्रीते ॥ ओीङ्‌ पके ॥ गोविकारे दधिपयसी गोश्ब्देनोच्येते । दध्ना पयसा च श्रीतेन | 
खयणद्र येण मिथिते मदिरे मदकरे विवकणे स्वगेप्रापणशीले वदी मधौ सोमे सीदंतो निवसंतः। सदने ` 


दृष्टातः । वयो यथा पक्ठिणो यथैकच्र संघीमूय तिष्ठंति तदत्‌ सीदंतो वयं तामभ्यामिसुख्येन नोनुमः । पुनः- 
` पुन्भशं वास्तुमः॥ ॥१॥ | | | | 


अच्छा च तेना नम॑सा वदामसि किं सुहुश्चिद्धि दीधयः । 


संति कामासो हरिवो द्दष्टं सो वयंसंतिंनो धियः॥&॥ | 





++ + 2 ५.५९ 








 ॐ४० `  ॥ ऋग्वेदः ॥  (अ०६.अ०२,व०२, 


अं । च । तवा एना । नम॑सा । वदामसि । किं । सुहूः । चित्‌। वि । दीधयः) 
संति । कामांसः । हरिऽवः। ददिः 1 लं । स्मः । वयं । संति । नः । धियः ॥६॥ 
हे दद्र अच्छ चापि चामिसुख्येन वैनेन नमसा स्तोत्रेण हविलंकणेनानैन वा सह त्वा लवा वद्‌ाम।स 

अभिवदामः॥ चवायोगे प्रथमेति न निघातः । लं तु सुङखिन्युङसुजः किं कस्मद्ैतोनिं दीघयः । विपूवों 
दौधितिधिंतने । विचिंतयसि ॥ दीधीङ्‌ दीष्ठिदेवनयोः । व्यत्ययेन परस्मैपदं लुगभावेञ्च ॥ किमथ यूय 
वदथेति चेत्‌ हरिवो हरिताश्चवन्‌ हे इंद्र अस्माकं कामासः पुचपश्वादिविषयाः कामाः संति । कामाः सतु 
अहं न प्रयच्छामीति चेत्‌ ¦ लं तु ददिर्धनादिदाता खलु । तस्यायं लत्संनिधौ स्पः। भवामः । किच नो 
ऽस्माकं चियः कमणि च तव समीपि संति । तिष्ठंति । ततो घनादिलामार्थं चां वदाम इत्ययः | 

नूत्ना इर्िंद्‌ ते वयमूती अभूम नहि चू ते अटिवः। विद्या पुरा परीणसः ॥७। 

नूत्नाः । इत्‌ इट्‌ । ते । वयं । ऊती । अभूम । नहि । नु । ते। अद्िऽ व्‌: । विद्य । पुरा । 


परीणसः ॥9॥ 


हे दद्र ते तवोदयूल्ै रच्णे वयं नूता इत्रूतना एव भवामः । अद्विवो वच्चिन्‌ हे दद्र पुरा पूर्वे त्वां 
परीणसः ॥ सुञ्व्यत्ययः ॥ परीणसं परितो व्याप्नं महांतं वेति नहिं विद्य । न जानीमः । नु संप्रतितुतेलां 
महांतमिति जानंतौ वयं मवता रच्या इति ॥ 


विद्या संसिल्मत णर भोज्यवमाते ता वजिन्ीमहे। 








छ उतो समस्मिन्ना शिशीहि नो वसो वाजे सुशिप्र गोम॑ति ॥४ 


(८ ` विद्ध । सखिऽत्वं। उत प्र । भोज्य! ञ्ाते) ता, वजिन्‌ । ईमहे । 


उतो इतिं। समस्मिन्‌। आ) शिशीहि। नः। वसो इति । वाजे सुऽशिप्रागोऽमंति॥्ा 


शर शत्रुणां शातयितबलवन्‌ हे इद्र सखित्वं तव सखिमावं वयं विद्य । जानीमः} उतापि च भोज्यम- 


 ग्वहारा्ं धनं च विद्य 1 वज्रिन्‌ हे इद्र ते लदीधे ता ते सम्दधने आ आमिमुच्येनमहे । वयं याचामहे । 


| ` सखायः समानब्धाना हे छलिग्यजमानाः य इद्र 


उतो अपिच वसो स्वेसय वासितः सुशिम्र शोभनहनो यद्वा शोभनशिरस्त्राण हे इंद्र गोमति गवादियुक्ते 
 समख्िन्‌ सवंस्िन्‌ वाजेऽत्े नोऽखाना शिशीहि । तीच्णीकुर्‌ । उपलकणं । प्रदानेनास्मान्‌ प्रसिद्धान्‌ कुर्वि 
त्यर्थः ॥ शिच्‌ निशान इत्यस्य च्छांदसः खः ॥ | 


` उक्थे ब्राह्मणच्छसिश्सते यो न इदमिदमित्ययं प्रगायोऽनुरूपः ¦ यो न इदमिदं पुरेति प्रगायौ 

` सवाः ककुभः । आ ६.१.। इति सूचितं । आभिन्लविकेषुक्ध्येष्वपि ब्राह्मणा च्ैसिशस्तेऽयं वैकल्िकोऽ गुप 

1 आ०७.८.॥ आमिक्लविकेषुक्धयेषुं तुतीयसवने ब्राह्मणच्छसिशस्े वं न इंद्रा भरेति प्रगाये लोचिधेसत्य- 

नुतः समाहायैः। तत्रेयं यो न ददमिदमिति दितीया । सूचितं च। योन इदमिदं पुरा बाहीमद्रदबव 
इति समाहायोऽनुूपः। आ०७.=।इति॥ ५4. 








इट । उत्तये ॥९॥ 











म०४.अ० ४. स्‌०२१. |  ॥ षष्टोऽष्टकः 

हयश्च सत्प ति चषंणीसह स हि ष्मा यो सर्मटत । 

छतु नः स वयति गव्यमच्छयं स्तोतृभ्यो मघवां शतं ॥१० 
हरिं ऽद्मण्वं । सत्‌ऽप॑तिं । चषेणि ऽसह । सः। हि । स्म य ६ 
आआ। तु। नः। सः। वयति । गवयं । खण् । स्तोतृऽभ्यः । मघ वा छ ॥ 


हर्यश्रं हरितवणीाश्रोपेतं सत्पतिं स्प्रकाशाधिक्येन सतां नक्तचाणां पतिं सतां अष्टानां पतिं वा चर्षणीसहं 
चषेणीनां शदुभूतानां मनुष्याणामभिभवितारं स हिष्म स खलु जनः स्तौति) यो जनौ अमंदतं ततो 
लब्धधनः संस्तुतो भवति स एनं तुद्ुषति । एवं सति मघवा घनवान्‌ स इद्रः शतं गव्यमश््यमनेकं गवाश्चसंधं 
स्तोतुभ्यो नोऽसख्भ्यं तु क्रिप्रमा वयति आप्रापयतु ॥ वी गत्यादिषु । अस्मान्चेखडागमः ॥ ततो लब्धगवादिका 
वयं चैनं स्तुम इति॥ ॥२॥ 


त्वयां ह स्विद्युजा वयं प्रतिं खसंतं वृबभ्‌ बुवी महि । संस्थे जन॑स्य गोम॑तः ॥११ 
त्वया । ह । स्वित्‌ । युजा । वयं । प्रति । संतं । वृषभ । वुवीमहि । सं ऽ स्थे । जन॑स्य 
गो ऽ मतः ॥११॥ 


वृषभ वषित इद्र गोमतो गवादियुक्तस्य जनस्य संस्थे स्वने युद्धे शरसंतमस्ान्रति क्रोघातिश्येन 
असकारिणं शकुं युजा सहायेन त्वया ह सित्वथैव खलु वचं ग्रति ब्रुवीमहि । प्रतिवचनं कुमः} निराक- ` 
रिष्याम इत्यथः ॥ | | 








जयेम कारे पुंरुहत कारिणोऽमि तिंहेम दद्यः ¦ 

नुभिवृचं हन्यामं मूभ्ुयाम चवेरिटू म्र णो धिय॑ः ॥१२। 

जयम । कारे । पुरूऽहृत । कारिणः । सभि । तिष्ठेम । दुःऽध्यः । 

नृऽभिः। वचं । हन्याम । मूभ्यामं । च । अवेः । इट्‌ । प्र \ नः । धियः ॥१२॥ 


गुर्ह्त बज मिराद्धातव्य हे इंद्र अस्माकं विविधाः शवव उपद्र वकारिणो बाधां मनसा स्मरंतश्चेति। 
तच कारिणो हिंसां कुर्वतः शचून्‌ कारे । कीर्येत आयुधान्यत्नेति कारो युद्धं । तद्धिंलान्वयं जयेम । दूढ्यो ` 
दुधियः पापबुद्धीनप्यमि तिषेम । अभितः स्थास्यामः । किंच वचं गवामावरकं श्रं नुमिरायुघनेतुभि्मरु्धिः 
सह हन्याम । हिंसखाम । हत्वा म्ुम्ुयाम च । शवुराहिवयेन पु्पौतैरब्रिष्टोमादिकमेमिख वधेथेमहि । चदा ! 
 शयतिरबांतर्णीतय्थः ! शवुभ्यो बाघाभावात्सोमलक्ैरवस्तवां वधयेम । ततस्त्वं नोऽस्माकं धियः कमाणि ` 
 म्रावैः। म्रक्षणं रक्त ॥ त 
` आभिञ्लविकेषूक्थयेषु तृतीयसवने ब्राह्मणाच्छसिशस्त्रेऽथातृव्य इत्यादिकौ द्वौ प्रगाथौ वैकल्पिकौ स्तोचि- ¦ 
 यानुरूपौ । सूचितं च । अथातुव्यो अना लं मा ते अमाजुरो यथा । आ० ७. ८. । इति ॥ 1 ॥ 


अथातृव्यो अना त्मनापिरिद्‌ जनुषां सनादसि । युधेदापित्वमिंच्छसे ॥१३॥ ` 
 अभातृव्यः । अना । त्वं । अनापिः । इट्‌ । जनुषां । सनात्‌ । असि । युधा । इत्‌ । 

पित्व । इच्छसे ॥१३॥ 1 
हे इद्र त्वं जनुषा जब्मनेवाभातुव्यः ॥ व्यन्‌ सपति । पार 8. १. १६४५.। इति व्यन्मरत्ययः ॥ अननेतुकः ॥ 






८ ऋतस्छदसीति कपः प्रतिषेधः ॥ अनियंतुक इत्यर्थः । अनापिर्वधुय्जितश्च सनादसि । चिरादेव चात्व्यादि- 





3४३. ` ` ॥ ऋृण्वेद्‌ः ॥ `  [अ०६.अ०२.व०४. 


#। 


 व्जितोऽसि । यच्च लयापित्वं वांधवमिच्छसे इच्छसि तच युधेदुक्चेनेवं । युद्खं वकुरवै्ैव स्तोतणां सखा 
` मवसीति॥ 


८५ $. 


नकी रेवंतं सख्याय विदे पीयति ते सुराश्वः । 

यदा कृणोषि नदनुं सम्‌हस्याटित्पितेव हयसे ॥ १४ 
नरकः । रेवत । सख्याय । विदसे । पीयति । ते । सुराश्वः 
यदा! कृणोषि । नदनुं सं । उहसि । आत्‌ । इत्‌। पित्ताऽइव । हूयसे ॥ १४ 

हे इद्र रेवंतं धनव॑तं केवलधनवंतं दानादिरहितमयष्ारमाद्यं मानवं सख्याय सखिभावाय नकिविंद्से 

न भजसे ¦ नाश्यसीत्य्थः ! अयष्टारो जनाः किं संतीत्यत आह्‌ । सुराश्वः ॥ टओधि गतिवु्योः ॥ सुरया 
वृ्ासतदवत्‌ प्रमत्ता नासिकाले तवां पीयंति ॥ पीयतिर्हिंसाकम । हिंसंति । तान्ना्रयसीत्यथैः ॥ 
मातं अमाजुरो यथा मूरासं इद्र सख्ये लाव॑तः। नि ष॑दाम सचां सुते ॥१५॥ 
 मा।तै) ्षमाऽजुरः) यथा । मूरास॑ः। इट्‌ । सख्ये ! वाऽव॑तः। नि । सदाम । 
सचां । सुते ॥१५॥ ` 


हे इद्र ते तव स्वभूता वयं तथा मा भूम मा मवाम यथा लावतस्त्वाद्शस्त्रत्सदृशस्यं देवस्य सस्ये ` 
मूरासो मूराः । सोमप्रद्‌ानादिद्रेण सह सख्यं कुम इलेतद्‌जानंतो मूढा जनाः । अरमाज्जुरः सोमाभिषवमकृ- 
वेतत्ते गृहेः पुरैः पौवैधनादिभिश्च सह जीण भवंति । तथा वयममाज्ुरो न भवाम } कथं । सचा त्वि 


५ १ गमिः सह सुतेऽभिषुते सोमे वयं तुं नि षदाम । निवसाम । तस्म्रात्सोमदानेन तरथा सह सखिभावं कुसं 
त २ ।  दूत्यधः॥ ॥३॥ 
| मातत गोद निरराम राध॑स इट्‌ माते गृहामहि । 
` दढ्हा चिदयेः प्र मुंशभ्या भ॑र नत दामानं आदभे ॥१६॥ 
मा।ते। गोऽट्‌च। निः। अगाम! राध॑सः। इद । मा। ते गृहामहि 
1 दुग्धा चित्‌। अयेः। प्र, मृश खभि। स्रा) भर! न ते। दामानः । आ ऽ दभ ॥१६ 


ह गोद सोतृणां गवादिदानशौलहे दद्र ते र्व खमूता वयं राघसो धनान्मा निरराम । मा 


 निगेमाम ॥ अतिङ सर्विशासयतिमयशचतवडादेशः । छटदृशोऽङीति गुणः ॥ सर्वदा खत्तो घनाद्या भवाम 
` किचि ते तव खभूता वयं धनं प्रयच्छाम । कस्परा्चिन्मा गृहामहि । तस्मादन्यत् मृह्णीमः। अपि तु वत्त एव 
धनं गृहणेम इव्यर्थः ॥ गृदेसुडिः वज्लं कंदसीति श्रः । डित्ात्सप्रसारणं ॥ अरयः खामी लं न्दा चिहढा- 


 चऋयपि विनश्वराणि धनानि प्रमृश । प्रक्षणास्मासु खरपथ । विंचाभ्यामिुख्ेना भर्‌ । धनादिमि सम॑ताद्‌- 


क ८ श । ते तव दामानस्तानि दानानि नादमे न कैशिदप्यादंभितुं शक्यंते । तसादानादियुक्तानस्मान्‌ ` 
| वित्यर्थः ॥ | 







इदां वा घेटियन्मधं सर॑स्वती वा सुभगां टदिवेसु । चं वां चिच ट्‌ 


इद्रः वां । घ । इत्‌ । इयत्‌ । मधं । सर॑स्वती री । वा । मुऽ भगां \ ददिः चमुं 





एर नमेव । तच संबद्रहधिवभ- =, `: 


म०४.अण्धे.सूृण्रर]) ॥ ष्टोऽष्टकः॥ २४३ 


 नलामान्य्ह्यभेतावचनं को वा प्रायच्छदिति विकल्प्यते । दागुष इंद्राय हवींषि दत्तवते मह्यसिद्रौ दा 
घेदिंद्र एव किं दस्वेतावन्यघं मंहनीयं घनं ददिः प्रायच्छत्‌ ! यद्वा सुमगा शोमनधना सरस््नती नदौ वसु 
धनं ददिः किं प्रायच्छत्‌ । अथवा चिच एतच्रामक हे राजन्‌ लं वेतावद्धनं मह्यं प्रादा इति ॥ | 

चिच इटाजां राजका इर्टन्यके यके सरस्वतीमनु 

पजन्य इव ततन वृष्ट्या सहस्रमयुता दद॑त्‌ ॥१४॥ 
 चिचः। इत्‌ । राजां । राजकाः । इत्‌ । अन्यके । यके । सरस्वतीं । अनु ! ` 
 पजैन्यःऽइव । तत्तन॑त्‌ । हि । वृ्या । सहस । अयुतं । द्द्‌ ॥१४॥ 

अनया चित्र एव प्राद्‌ादिति निश्चयमकार्षोत्‌ । सहस्रं सहससंख्याकं घनमयुतायुतानि च धनानि च 

ददत्‌ प्रयच्छखिच इखिचनामेव राजा । अन्यके यके अलय इत्यथे कः ॥ अल्पा येऽन्ये राजका इद्राजान एव 
सरस्वतीमनु सरस्वत्यास्तीरे वर्तेते ! ताम्‌ सदान्याचमानानयमेव चिनौ राजा ततनत्‌ धनैस्तनोति ॥ तनो 


तेलँडि चडि रूपं । चच्छ॒न्यतर स्यामिति स्वरः ॥ तच दृष्टातः । पर्जन्य इव यया पञन्यः युथिवीं वुध्या तनोति 
प्रीणयति तथायं चित्रः सवान्‌ घनैः प्रीणयतीत्यथः ॥ ॥४॥ 


ची त्यमद्ध इत्य्टाद श्च हितीयं सूक्तं काण्वस्य सोभरे रार्घ। आदययातुतीयापंचम्यो बृहत्यो दितौयाचतु- 
योषध्यः सतोवृहत्यः सप्तमी वहत्यष्टम्यनुषटुप । काकुभं प्रागायं हेयुक्तस्वानुवृत्तेः शि्टाञ्चलारः काकुभा 
प्रगाथाः । अशिनो देवता । तथा चानुक्रांतं । ओओ त्यमाश्चिनं चिप्रगाथादि बुहत्यनुषटुवेकादश्वाये कर्वुम्सध्ये- 
ज्योतिषी इति ॥ प्रातरनुवाक आशिन क्रतौ वाहते इद स्यािनशस्ते चाद्या: सप्तचेः । सूचितं च । चओ त्यमद््‌ 
आ रथमिति सप्त । आ०४.१५.। इति ॥ | 


ख त्यमड् आ रथमद्या दसिं्ठमूतय । | 

यम॑श्विना सुहवा सूट्वतेनी ऋआ सूयोय तस्थथुः ५१॥ 

पो इति । त्यं । अदे । खा । रथं । सद्य । टसं । ऊतये । , < 

यं। अश्चिना। सुऽहवा। रदवतेनी इति सद्रऽवतेनी। आ । सूयायं। तस्थथुः ॥१॥ 

हे अधिनौ दसिष्ठमत्यंतद श्नीयं यद्दातिश्येन शच्रणासुपक्पयितार त्यं तं युवयो रथमूतये रक्णाया- । 

व्ाखिन्यागदिनेऽद्धे । सोभरिरहमाद्यामि । सुहवा स्तोचशस्त्रादिभिः शोभनाद्धानौ रद्रवतेनी संग्रमे 
 रोदनशौलमार्गो यद्वा स्त्यमानमागों हे अनौ सुयाये सृयास्वयंवरे वरयितुं यं रथं युवामा तस्छयु 
आ्यथः तं रथमाद्भयामोति॥ ए | 
 परूवापुष सुहत पुरुस्पृहं भुज्यु वाजषु पूव्य। 

सचनावंतं सुमतिभिः सोभरे विङषसमनेहसं ॥२॥ 
 पूर्व॑ऽस्मापुषं । सुऽहवं । पुरूऽस्पृहं । भुज्युं । वाजेषु । पूरये । 

सचनाऽर्वतं । सुमतिऽभिः। सोभरे । विऽदषंसं । अनेहसं ॥२। 


हे सोभरे सुमतिभिः कल्याणीभिः सुतिभिरश्चिनो रथं सुहि । किविशिष्टं । पूवपुषं पूवेषां सोतुणां ` 
धनादिद्‌ानेन पोषकं सुहवं युद्धेषु शोभनाद्भानं पुरुखयुहं बड़ भिः स्ृहणीयं भुज्युं ॥ सुज पालने ॥ सर्वस्य र्कं | 
` वाजेषु पूर्व्यं संग्रामेष्वग्रतो गंतारं सचनावेतं सवेभेजनवंतं विदेषसं शत्रणां विशेषेण देष्टारमनेहसं कैिदप्यनु- 


८ | द्रवं पापरहितं वा रथं शुहीत्यन्वयः ॥ 











॥ कण्वेदः ॥ 
पुरध्ूतंमा देवा नमोभिरश्िना । 
प वा तीना स्वव॑से क रामहे गताया दागुषों गृहं ॥३। 
इह । त्या । पुरूऽभ्ूतंमा । देवा । नमंःऽभिः । अश्विना ¦ 
अवाचीना । मु । अवसे करामहे । गत्य । दाशुषः । गृहं ॥३॥ 
न पुरभूतन्तिश्येन बहनां शत्रुणां भावयितारौ देवा देवौ योतनश्ीलौ स्तोतव्यौ वा टाणुषो हविदंत्त- 
वतौ यजमानस्य गुहं प्रति गंतारौ गमनशीलौ त्या तावधिना्िनौ युवामिहास्सिन्कमेणखवसे रणाय 
 नमोमिहंविभिः सतोचैवावाचीनावाचीनावभिमुलमागच्छतौ सु करामहे । वयं सुष कुमः ५ 
युवो रथ॑स्य॒ परि चक्रमीयत ईमोन्यद्ांमिषण्यति । 
अस्मा अच्छं सुमनिरवी भुभस्यती आ धेनुरिव धावतु ॥४॥ 
युवोः । रथ॑स्य । परि । चर्गं। ईयते । ईमौ । अन्यत्‌! वां । इषण्यति 
अस्मान्‌ । खर्छ । सुऽमतिः। वां । भुभः। पती इतिं । आ। धनुःऽईव । धावतु ॥४। 


त हे अश्विनौ युवोचुवयो रथस्यैकं चक्रं परितो यां गच्छति । अन्यदवसख्ितं रथस्य चक्रमीरभेमौं सर्वस्यांत 
`  चीमितया भ्ररकौ यद्रौदकख प्ररचितारौ वां सुवाभिषण्यति । गच्छति । उक्ताय मंचां तरं । न्यध्यस्य सूधैनि 

|  1ऋ०१. ३०. १९.। इति । हे गुभखती उदकस्य पालयितारौ हे अश्विनौ वां युवयोः सुमतिः कल्याणी मतिर 
 च्छामिसुख्येनास्माना धावतु । आगच्छतु । तच दृष्टातः । धेनुरिव यथा नवप्रसूता गौर्वत्सं प्रति पयोद्‌ाना्- 
मागच्छति तद्वबुवयोः सुमतिरस्रा्रति धनादिप्रदानाथंमागच्छतु | 
रथोयो वां चिवंध॒रो हिरणयाभीशुरश्विना। 
परि द्यावापृथिवी भूष॑ति श्रुतस्तेनं नासत्या ग॑तं ॥५॥ 
| रथः।यः। वां। चिऽवंधुरः। हिर॑ण्यऽञ्मभीणुः। अश्विना । 

भरि। द्यावापृथिवी इतिं । भूष॑ति । श्चुतः । तेन॑ । नासत्या । आ । गतं ॥५। 
ह अश्चिनाश्चिनौ चिवंुरः। वंधुरं सारथिख्थानं। बिग्रकारवंधुरोपेतः। यद्वा । द्धे ईषे तन्मध्ये रञ्जुसञ्ञ 
4 नाथंको दंडः एते चयो वंधुर शब्देनोच्यते चिव॑धुरयुक्तो हिरण्याभीगुर्हिरण्मयाश्चादि रव्जुवीा युवयोरयों 
रथः श्रुतः सर्वर प्रसिद्धः सन्‌ दावापुथिव्यौ परि भूषति सखबलेन परिभवति ॥ भवतेलैटि सिप्यडागमः ॥ 
1 ॥ | यद्वा । परितः खप्रकाशेनालंकरोति । हे नासत्या नासत्यौ तेन र्वो क्तेन रथेना गतं । आगच्छतं ॥ ॥५॥ 
 दशस्यता मनवे पूरये दिवि यवं वृकेण कषयः! ` 
ता वामन सुमतिभिः भुभस्यती स्ना प्र स्तुवी न 
र ८  दृशस्यंता। मनंवे। पूय ! ट्वि। य यव व वकण थ ए । कषेयः। ` 

















; 1 उ पू पुरातनं दिवि च दुलोकि खितभुदवं 
छवा वृकेण । वुको लांगलं भवति विकर्तनात्‌ कतेनात्‌ । नि ६ 






म०४.अ०४.सू०रर] ॥ षषठोऽष्टकः॥ ३४५ 





कंषेथः । पुनश्च तस्मै विलेखन कुरुथः । शुभस्पती उदकस्य पालयितारौ हे अधिनाधिनौ ता तौ पूर्वक्रलक्त- 
युक्तौ वां युवामव्याख्धिन्यन्नदिने सुमतिभिः शोभनाभिः स्तुतिभिः प्रकषण स्तुवीमहि । वयं स्तुम 


उपं नो वाजिनीवसू यातमृतस्यं पथिभिः । 
येभिस्तुशि वृषणा चासदस्यवं महे सछषचाय जिन्वथः ॥$, 

उप॑! नः। वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽवसू। याते । कृतस्य ! पथिऽभिः। 
येभिः । तुष्टिं । वृषणा । चासट्स्यवं । महे । छ॒चायं । जिन्वथः ॥७। 


हे वाजिनीवसू अन्नचनवंतौ । अन्नमेव धनं ययोस्तौ । अशिनौ तस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्य पथिभिसंर्गेनो 
ऽस््मानुपं यातं । आगच्छतं । वृषणा वृषणौ घनानां सेक्तारौ हे अथिनौ चासद्‌स्यवं चसदंस्योः पुं तुक्षिमेत- 
च्रामकं येभिें्य॑न्नमा्भेमेहे महते कताय घनाय जिन्वथः प्रीणयथ एव । तै्मीगिर सान्‌ धनादिभिः प्रोए- 
चितुमागतभित्य्थः ॥ 


अयं वामद्रिभिः सुतः सोमो नरा वृषणखसू । 

ञ्ा यातं सोमपीतये पिबतं दाशुषो गुहे ॥४। 

अयं । वां । खदििंऽभिः । सुतः । सोमः । नरा । वृषणस्नू इति वृषणऽ वसू । 
आ । यातं । सोमऽपीतये । पिब॑तं । दाशुषः । गुहे ॥४६॥ 


नरा सर्वस्य नेतारौ यद्वा स्तोतृशां धनस नेतारौ वुषणवसू वर्षणशीलघनवंतौ हे अधिनौ वां चुष्मदर्ध- 
मद्धिमिग्ावमिरयं सोमः सुतोऽमिषुतः। तसात्सोमपीतये सोमपानार्धं चुवामा यातं । आगल्य च दाशुषो 
हविदत्तवतो यजमानस्य गृहे यज्लस्थने सोमं युवां पिवतं ॥ 


छ हि रुहतमश्विना रथे कोशं हिरण्यये वृषरखसू । युजाथां पी वरीरिषंः ॥९॥ 
छा । हि । सहतं । अश्विना । रथे । कोशं । हिरण्यये । वुषरसू इति वृषघश्‌ऽ वसू । 
यजाथा । पीवरीः । इषः ॥९॥ 


वृषण्वसू वषणशीलधनौ हे अञ्चिनाञ्िनौ हिरण्यये हिरण्मयरल्न्वादियुक्ते कोश आयुधादीनां कोशस्धने | 
 रमणशीले रथे \ हिरवधारणे ! युवामेवा र्हतं । आरोहणं कुरुतं । ततः पीवरीः पावयितृणि स्थूलानि 
 वेषोऽन्नाजि चुंजाधां । अस्मासु योजयतं ॥ | ^ = = 


याभिः पक्यमर्वयो याभिरधिगुं याभि॑र्बभूं विजोंषसं । 
 त्ाभिनों मस्त तूयमश्चिना गततं भिषज्यतं यटातुर ॥१०॥ ध 
याभिः! पक्थं । अवयः । याभिः । भिऽम्‌ । याभिः । बभरं । विऽजोंषसतं । 
ताभिः नः मक्षु तूय । अश्ना ख । गतं । भिषज्यत । यत्‌। आतुर ॥१०॥ 
हे अिनौ याभिरूतिभिः पक्यमेतनच्नामकं राजानमवथः रक्तथः । याभिरूतिभिखाचधिगुमघतगमनं 


८  राजानमवथः। याभिषूतिमिश्च बभू राजानं च विजोषसं विशेषेण सोमैः ग्रीएयंतं । एतान्‌ सवीन्‌ चैः ` | 
पालनैरवथः तामित्ते रक्णैर्मल कषिप्रं तूयं तूशं नोऽस्माना गतं। रक्णाथमागच्छतं । किंच यव्यद्‌ातुरं रोगा- ` 
दिसहितमस्माकं पुचादिकं प्रति भिषनज्यतं) भैषज्यं कृरुतं ॥ भिषङ्कङ्गादिः॥ ॥६॥ `: 


1 (52 0 प 














३४६ ` ॥ च्ण्वेटः ॥ ` | ० ९.०२, व्‌० $. 


 यद्भरिगावो अभिग्‌ इदा चिदहों अश्विना हवांमहे। वयं गीभिविंपन्यवः ॥११ 
यत्‌। अधिंऽगावः। खरभिग्‌ इत्यधिंऽगू। इदा । चित्‌। अहः । अश्विना । हवामहे 


वयं । गीःऽभिः । विपन्यवः ॥११॥ 
अन्निगावोऽधृतगमनाः कर्मसु लरमाणा विपन्यवो मेधाविनो वयमधिगू अधुतगमनौ संग्रामे शतुवधार् 
तरया गच्छतावचिनाश्चिनौ युवामहौ दिवसस्धेदा चिदिदानीभेव प्रातःकाले गीर्भिः सुतिलणाभिवैाग्मि 
यवयदा हवामहे युवामाद्यामः तदा तामिरूतिभिरसख्ानागच्छतमिलुत्तर च संबघः ॥ 
भिरा यातं वृषणेप॑ मे हव॑ विश्वप्सु विश्वाय । 
इषा मंहिष्ठा पुरुभूतमा नग याभिः कविं वावृधुस्तानिरा गतं ॥१२॥ 
ताभिः। आ । यातं । वृषण । उप॑। मे । ह्व । विश्वऽप्सु । विश्ऽ वायं । 
इषा। महिष्ठ । पुरुऽभूतमा। नरा। याभिः। किवि। ववृधुः ताभिः, स्रा । गतं ॥१२॥ 


वृषणा वृषणौ वषणशीलौ हे अधिनौ विश्वप्षुं । प्सरिति शूपनाम । स्तोतशस्त्ात्मकलेन नानारूपं 
विश्ववार्यं सवैदेतैर्वर णीयं मे मदीयं हवं युष्मदिषयमाद्धानमाभिसुखीकव्य तामि दतिभिरूप यातं ¦ युवामा 
 गद्धतं। याभिर्नरा नरौ सर्वस्य नेतारावश्िनाविषा ॥ इष इच्छायां ॥ हवीषीच्छती मंहिष्ठा मंहि्ठावतिशयेन 
धनानां दातारौ पुरुभूतमा पुरूभूतमौ युदधेष्वत्यंतं पुरुधा भवंतौ यद्वातिश्येन बह्ननां शत्रणाममिमवितारौ 
` भवंतौ क्रिविं कृपं प्रति याभिरूतिभिरुद्‌कानि वावृधुः अवर्धयतः ॥ दयो बंज वचनं पूजार्थे ॥ कूपपतितो वंदनो 
मायाभिः कूपं पूरयिलवा युवाभ्यासुत्यापितः खलु । तथा मंचः। उद्वंदनभमैरयतं खट । ० १. ११२. ५.। ईति । 
| ताभिक्तेः पालनैरा गतं। अरस्मद्रक्तणार्धमागच्छतं ॥ | 


ताविदा चिदहानां तावश्विना वंदमान उपं ब्रुवे । ता ऊ नमोभिरीमहे ॥१३ 
 तौ।इदा। चित्‌। खहानां । तौ । श्विना । वंद॑मानः। उप॑ त्वे । तौ । ऊ इति, 

नमःऽभिः । इमहे ॥१३॥ ` ५ 

| तौ संयम आयुधानि सोतभ्यो घनानि वा बिस्तारयंतौ पूर्वोक्तावश्चिनाधिनावहानामद्वाभिदा चिदि 

 दानीमेव प्रातःकाले वंदमानोऽभिवादनं कुर्वन्‌ सतुष ब्रुवे । तयोः समपि स्तौमि । ततस्ता उ तावेव नमोभि 

` हेविभिः सोचैवेमहे। वयं धनादिकं याचामहि॥ क 

ताविददोषा ता उषसि शुभस्यती ता याम॑नृद्रव॑तेनी। 

मानो सतोय रिपवे वाजिनीवसू परो श्दरावतिं ख्यतं ॥१४॥ 

 तौइह।दोषा। तौ उषसि सुभः पती इति।ता। याम॑न्‌।रद्व॑तेनी इतिं दरऽव॑तेनी 

 मा। नः। मतोय। रिपवे। वाजिनीवसू इतिं वाजिनी ऽवसू। परः। द्दरौ । खतिं। ` 


^ ॥ 





















दोषा दोषायां रादौ ताविवोषस्युषःकाले ताविनौ यामन्यामन्यहनि च संवे 
एवं सति वाजिनीवसू अन्रधनौ दद्रौ हे अनौ मताय 
स्यतं । मा ब्रूतं । शचवेऽखा्मा कुरतमिलयर्थः ॥ 





मुभस्पती उदकस्य पालयितारौ द्र व्तेनी युद्धे रोदनभौलमामीं स्यमानमागो वा तावित्तविवाश्चिनौ | 
ने च सर्वेषु कालेषु ता 1 
मलुष्वाय रिपवे शचवे नोऽकत्यरः परख्रासति 





म०४.अ०४.सू०२३.]  ॥ षष्टोऽ्टकः ॥ 38४9 





आ सूर्म्याय सुग्म्यं प्राता रथेनाश्विना वा सक्षणीं। ह्‌ 
सा । सुग्म्याय । सुग्म्य ! प्रातरिति । र्थन । अश्विना । 
पिताऽइव । सोभरी ॥१५॥ 


वापि च सकरणी सेवनीयशीलावश्चिनाधिनौ युवां सुग्म्याय सुखादय मह्यं सुग्म्यं सुखं प्रातःकाले रथेना- 
वहतं । ततः सोभरौ सोभरिरहं जवे । युवासाड्ूयामि । तच दृष्टातः । पितिवं यथा मम पिताजुहाव तददह- 
माद्यासि॥ ॥७॥ 


मनोजवसा वृषण मटव्य॒ता म्षुगमाभिंरूतिभिः 

खराच्चाचिडतमस्मे अवसे पूर्वीभिंः पुरुभोजसा ॥१६॥ 

मनःऽजवसा । वृषणा । मदट्‌ऽच्युता । मस ऽगमाभिः । ऊतिऽभिः 

मा रा्चात्‌। चित्‌ । भूतं । स्मे इति । अव॑से । पूर्वीभिः । पुरऽभोजसा ॥ १६ 


हे मनोजवसा मनोवच्छोघ्रं गच्छतौ वृषणा वृषणौ घनानां वषितारौ मदच्युता । माद्यतीति मदा 
शचवः । तेषां च्ावयितारौ पुरुभोजसा बह्रनां भोक्लारौ रच्कौ यद्वा बद्भन्‌ स्तोतृन्‌ घनादिमिर्भोजयंतौ हे 
अश्िनौ मचंगमाभिः शीघ्रं गच्छबिरूतिभी रत्ताभिः पर्वोभि्हृमिरसे अस्पाकमवसे रक्णायारात्तादंतिक 
एव भूतं । भवतं ॥ 


खा नो अश्वा वट्श्चिना व्तियोसिष्टं मधुपातमा नरा मोम॑दखा हिरण्यवत्‌ ॥१७॥ 
स । नः! अश्च ऽवत्‌। अश्विना । वतिः । यासिष्टं । मधुऽपातमा। नरा! गोऽम॑त्‌। 
ट्खा । हिरण्य ऽ वत्‌ ॥१७॥ हि 
मधुपातमातिश्येन मधोः सोमस्य पातारौ नरा नेतारौ दख स्वेदंशंनीयौ हे अधिनौ नोऽस्माकं 
वतिः । वर्तेतेऽचेति वर्ति्गृहं । तदशावदश्युक्तं गौमन्नवादियुक्त हिरण्यवत्स॒वणेकनकादियुक्तं कला आ | 
यासिष्टं । आगच्छतं । यदा । अस्मान्प्रति वति्य॑न्नमागेमश्चा दि युक्तं छतागच्छतं ॥ यातिचलुडिः ख्यं ॥ 

सुप्रावगे सुवीयं सुषु वायेमन्धृष्टं रछस्विनां । 

अस्मिन्ना वामायाने वाजिनीवसू विश्वां वामानिं धीमहि ॥१४॥ 
सुऽप्रावर्भे । सुऽवीये सुषु । वाये । अनाधृष्ट । रक्षस्विना । ५ 
अस्मिन्‌ । आ । वां । आआऽयाने । वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽवसू । विश्वां । 
वामानि । धीमहि ॥१४॥ ध ¢ 


„थ ^, 





|  सुम्रावर्भं शोमनं प्रवजनं यस्य तत्‌ । स्तोतृभ्यः स्वयमेव प्रयच्छतीत्यर्थः । तथाविधं सुवीर्यं शोभनवीर्यं सुषु ` 
शोभनं यथा भवति तथा वार्यं सवैर्वरणीयं रचस्िना बलवताप्यनाघुष्टमनमिमवनीयं घनमा धीमहि ¦! 


 खत्तौ वयं धारयामः) तदेवाह । वाजिनीवसू बलयुक्तधनावन्नधनौ वाश्चिनौ वां युवयोरस्खित्रायनेऽखद्गहं ` 

 म्रत्यागमने विशा विश्वानि दिव्यभौमादीनि वामानि घनान्या घीमहि। वयं लभामहे ॥ धीङ्‌ आधार दत्यस्य 

 लिङिच्छांदसो विकरण्स्यलुक्‌ं॥ ॥८४ | 
दक्छिष्वेति चिंशद्चं तृतीयं सूक्तं । व्यश्वपुचो विश्वमना ऋषिः । उष्णिक्‌ छदः । अग्रिदैवता । तथा चानु 


^ 72 





३४४ ॥ ऋग्वट्‌ः॥ | ० ६.०२. व०९. 
क्रतं । १उिठष्व विंशदिशमना तैयश्च आमरेयमौष्णिहं हेति ॥ प्रातरनुवाक आभेये क्रतानौष्णिहि कदस्याश्चि- 
 नशरसतरे चेदं सूक्तं । सूचितं च । रैक्छिष्वा हीत्यौष्णिहं । आ० ४. १३.। इति ॥ 

ईच्छिष्वा हि प्रतीव्यं 4 यज॑स्व जातवेदसं । चरिष्णुधुममगुंभीतशेचिषं ॥१ 
ईर्ष्व । हि । प्रतीव्यं । यज॑स्व । जात ऽवेदसं । चरिष्णुऽधूमं। अगुंभीतऽश्णे चिषं 


प्रतीव्यं शत्रुषु प्रतिगमनश्रीलममिं । हिरवधारणे । अम्रिमेवेङिःष्व । स्तुतिभिः सों कुर्‌ । कच चररिष्णुधूमं 
सर्वतश्चरणश्ीलधूमजालमगुभोतशोचिषं रकोभिरगृह्यमाणदीधिं जातवेदसं जातग्रननं । यद्वा । जातानि 
भूतानि वेत्तीति जातवेदाः तमभिं यजसव । हविर्भिः पूजय ॥ 


दामानं विश्वचषेणेऽग्निं विश्वमनो गिरा । उत स्तुषे विष्य॑धेसो रथानां 
दामानं । विश्वऽचषेणे। अग्निं । विश्वऽमनः। गिरा । उत्त । स्तुषे । विऽस्पधंस 


रथानां ॥२॥ 


उतापि च हे विचर्षणे विश्च सर्वस्यार्थस्य ज्ञानेन द्र टर्विश्मनः ) सवेषु स्थावरजंगमात्यकेष्वेकं मनो 
यस्य सः । एतत्नामक हे ऋषे विखधसौो विगतमात्सर्यस्य यजमानस्य रथानां रथादीनां दामानं दातारमे- 
वविघधमभनिं भिरा सुतिलकणया वाचा स्तुषे । सोतं कुर ॥ 


 येषांमावाध ऋग्मिय इषः पृषश्चं नियमे । उपविदा बहिर्विदते वसु 
येषा । आऽनाधः । ऋृग्मियः। इषः । पृष्टः! च । निऽग्रभे । उपऽ विद्‌ । बहि 
विंदते । वसुं ॥३॥ 


आबाधः शत्रणामाभिसुस्येन बाघक छग्मिय ऋग्मिरर्चनीयोऽ ब्रर्येषामयजमानानामिषोऽ चानि पृक्तौ 


^. ॥  ऽन्नादिरसांशच निग्रभे निगृहीते ॥ गरहेलौटि च्छादसो विकरणस्य लुक्‌ । लोपस्त आत्मनेपदेष्विति तलोपः । 
 दग्रहोभेग्ङदसीति भकारः॥ निगृह्य च वहहैविषां वोढा स एवामरिरूपविदोपवेदनेन एते हवींषि देवार्थं 
न प्रयच्छैतीलयेतञ्कञानेन तेषामेव वमु धनं विंदते । लभते ॥ 


उद॑स्य शेचिरस्थादीटियुषो व्य५जरं । तपुंजेभस्य सुद्यतों गणच्िय॑ः ॥४ 


५ उत्‌। अस्य । शोचिः। अस्थात्‌ । दीदियुष॑ः। वि । अजरं । तपुःऽजंभस्य । सुऽद्युतंः 


८ ( गो ६ मा ८६ 





 गणऽध्िर्यः ॥१॥ 


दीदियुषः। दीदितिदीं्तिकमी । संदीष्यमानख तपुर्जभस्य तापयितदंष्स्य सुबुतः शोमनदीध्चेगैएथियः। ` 
0 हविरादानार्धं यजमानगणं श्रयति तस्य । अद्यैतादृशोऽभेरजरं जरारहितं पुनःपुनमध्यमानलान्नतनं हवि- ` 
 . ` निर्वधमानलादमिनवं वा शोचिलेज उदस्थात्‌ । उ्रतमभूत्‌ ॥ ध 


उदं तिषठ स्वध्वर्‌ स्तवानो देव्या कृपा । खमिख्या भासा वंहता भुंभृक्निं 





बृहता । मणृक्रनिः ॥५॥ 









 मन्५.अ^९.सू०र३.]  ॥ षष्ठोऽष्टकः॥ [ ३४९ 


ग्रे याहि सुंशस्तिभिंहव्या जुद्धान सआ्ानुषर्‌। यथां टतो बभूथं हव्यवाहनः ॥६॥ 
अग्र । याहि । सुशस्तिऽभिः। हव्या । जुद्धानः । आनुषक्‌ । यथा । टतः । बभूथ 


हव्यऽ वाहनः ५६॥ 


हे अमे आनुषगानुषक्तं यथा भवति तथा हव्या हव्यानि इहवनयोग्यान्यन्नानि जुद्धानो जुद्धन्‌ देवेभ्य 
प्रयच्छस्त्वं सुशस्िभिः शोभनैः स्तोचैः सह याहि । देवानां हविष्रदाना्थं गच्छ । अस्य हवि््रदातुलवं कथमि- 
त्याशक्याह । यथा तं हव्यवाहनो हविषां वोढा देवानां दूतो बभू मवसि तथा जुद्धान इत्यन्वय 


त्रिं वः पूव्यं हुवे होतारं चषेंणीनां । तमया वाचा गणे तसुं वः स्तुषे ॥५॥ 
म्मि। वः। पूर्य । हवे । होतारं । चषेणीनां । तं । खया । वाचा । गुणे । तं । ऊ इतिं । 
वः । स्तुषे ॥७१ 


 चेषेणीनां मनुष्याणां होतारं होमनिष्यादकं पूर्य पुरातनं वो यष्टवेन चुष्मत्संबंधिनममरिं कवे | आङ्ध- 
यामि । आद्य च तमभिमयानया सूक्तरूपया वाचा निरा गृशे । शंसामि । किच वो युष्मद्‌ तसु 
तमेवातिं सुषे । स्तौमि ॥ 


यज्ञेभिरडतक्तु यं कृपा सूटर्यत इत्‌ । मिं न जने सुधित्तमृतावनि ॥४॥ 
यज्ञेभिः। खड तऽकतु। यं कृपा। सुट यत्े। इत्‌। मिचं। न। जने । सुऽधितं। तऽ वनि १४॥ 


अद्खुतक्रतुं बङ्विघप्रज्ञं यद्वा चिज्कमंाणं भितं न यजमानानां मिचमिव खितं सुधितं हविर्भिः संतपति ` | 
यमभिमुतावनि यज्ञवति जने यजमाने छपा ससामर्थेन यज्नेभिर्य॑ज्ञैः सूदयते । सूदिः चरणएकम । अध्वच्वा- 
दयः कामान्‌ चारयत्येव । यजमान कामान्‌ प्रापयंतीत्यथंः । तममिमुपासेवष्वमिव्युत्तरच संबंधः ॥ 


 ऋतावानमृतायवो यज्ञस्य साधनं गिरा । उपो एनं जुज्ुघुनेमसस्पदे ॥९॥ ` 
ऋत ऽवानं । तऽ यवः ¦ यजस्य । साधनं । गिरा । उपो इति । एनं । जुजुषुः 


नमसः । पटे ॥९॥ 


ऋतायवो यज्ञकामा हे यजमानाः ऋतावानं यज्ञवंतं यज्ञस्य साघनं साघनभूतसेनममिं नमस हविष 
पदे स्थाने यनज्ञांगे वा भिरा सतुतिलकणया वाचोपो जुजुषुः । उपासेवष्वं ॥ तिडां तिडो भवतीति मध्यमपु- 
रुषस्य प्रथमपुरुषादेशः ॥ 


अच्छा नो अंगिरस्तमं यज्ञासो यंतु संयतः, होता यो अस्तिं विच्छा यशस्तंमः॥१०॥ 
अच्छ । नः। अगिरःऽ तमं । यज्ञासः। य॑तु। संऽयतः। दोता। यः। अस्ति । विक्षु। ञख्ा। ` 
 यश्ःऽतमः ॥१०॥ ॥ 


| संयतः सुगादिमिनियमिता नोऽस्ाकं यन्ञासो यज्ञा अंगिरस्तममंगिरसां विशिष्टमम्रिमच्छाभिसुख्येन च ` 
यंतु । गच्छतु । योऽभ्रिर्विजु मनुष्येषु होता होमनिष्यादकः सन्ना सर्वतो यशसलमः ॥ लु्रमलर्थीयः ॥ यशस्ि- | 
 तमोऽस्ि भवति तममिं यंवित्यन्वयः ॥ ॥१०॥ ५ 


खगे तव त्ये अजरेधानासो वृहद्वाः । अश्वां इव वृष॑ंणस्वविषीयवः॥११॥ 
ऋम्रे। तव।त्ये। अजर) इरधानासः। बृहत्‌। भाः। अश्वाःऽडइव। वृषं णः। तविषीऽय व:॥११॥ ` 


३१० | | ॥ऋण्वेदः॥ [० ६, अ०२.व०१२, 


अजर जरारहित हे अमे दंधानास इंधाना दीयमाना वृहद्हंतो महांतस्त्ये ते स्नंगतास्तव तदीया 
मा भासौ रश्मयो वृषणः कामानां वर्षितारः संतस्तविषीयवो बलमाचरंतो भवंति । तच दृष्टातः । अशा 
इव यथा वुषणौ रेतसः सेक्तारोऽखा बलमाचरंतौ भवति तद्त्‌ ॥ 


सत्वं न॑ उजी पते रयिं रास्व सुवीये। प्रावं नस्ोके तनये स॒मत्स्वा ॥१२॥ 
स। चं । नः। उजीा। पते। रयिं । रास्व । सुऽ वीये । प्र। अव्‌ । नः तोके । तन॑ये। 
समत्‌ऽसु । आ ॥१२॥ 
ऊजामन्नानां पते सामिन्‌ हे अते स तथाविधस्वं नोऽस्मभ्यं सुवीर्यं शोभनवीयोपेतं रयिं धनं राख । 
देहि । नोऽस्माकं तोके पु तनये । तनोति विस्लारयति पुमिति तनयः पौः । तस्िन्वतंमानं धनं समत्सु 
संग्रामेषु च यद्रकितव्यं धनं तच्च प्राव । प्रकषण रक । अनेन पुचपौचग्राधेनं करोति ॥ 
यज्वा ॐ विर्पत्तिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशि। विश्वेदग्निः प्रति रासि सेधति ॥१३ 
 यत्‌। वै! ऊ इति । विष्यति, शितः। सुऽप्रीतः। मनुषः। विशि । विश्वां । इत्‌। स्रि 
प्रतिं । रक्षासि । सेधति ॥१३॥ 
विश्यतिर्विंशां पालयिता शितो हविर्भिलीच्णीकतः सोऽभ्निः सुप्रीतः सुष् प्रीतः सन्‌ मनुषो मनुष्यस्य 
विशि निवेशने गृहे यदे यद्‌ खलु वतते तदानीममिर्विशवेदिशाग्येव तस्व बाधकानि ररांसि प्रति धति | 
हिनस्ति ॥ षिधु गत्यां । भौवादिकः । उ प्रसिद्धौ ॥ 
| श्रुयते नवस्य मे सोम॑स्य वीर विश्पते । नि मायिनस्तपुष रक्षसो दह ॥१४ 
ध. श्रुष्टी । अग्रे । नवस्य । मे । स्तोम॑स्य । वीर ) विश्पते । नि ) मायिनं: । तपुंषा । 
रक्षसः । टह ॥१४॥ 
बीर शत्रुणां विनाशचितर्वीर्विवन्िश्पते विशां पालयित अमे नवस्येदानींरियमाणलवात्ततनं मे मदीयं 
` सतोमस्य सोचरशस्तरादिकं श्रुष्टी श्रुत्वा मायिनो मायाविनो रक्षसो कमेविध्नकारिणो राच्सांस्पुषा तापंकेन 
तेजसा नि दह । नितरां मसीकुस्‌ ॥ श्रुष्टौ । लात्व्यादयञ्चेति निपातितः । वकारलोप्कांदसः ॥ ` 
` नत्तस्य माययां चन रिपुरीशीत मव्यैः। यो अग्रै ट्दाशं हव्यदातिभिः ॥१५ 
 नाततस्य।मायय। चन।रिपुः।ईशीत। मत्यैः। यः।अग्रये। टदा! हव्यद्‌तिऽभिः५०१ 


५ मत्या मनुष्यो रिपुः शत्नुः । चनेति निपातसमुदायोऽप्यय । मायया चन माययापि तख जनस्य नेशत । ` 
श्रो न भवति। यो जनो हव्यदातिमिरहैविषां दातुमि्छलिग्भिरमये ददाश हवींषि प्रयच्छति । तस्य 
 ।  र्पनखील्यथैः॥ ॥११॥ । ५. 
 व्यश्वल्वा वमुवदसुशृण्युरप्ीणाद्षिः। महो राये तसुं ला समिधीमहि ॥१६॥ ` 
५ = विऽचश्वः। चा । वृमुऽबिदं । उ्षगयुः । अप्रीणात्‌ । ऋषिः । महः । रा ये ८. 
(1 ॥  ऊइति।त्ा।सं। इधीमहि ॥१६॥ क 
 _ उचख्ुधेनानां सेक्तारमाद्मन इच्छन्‌ यद्रा वृषटिसक्तारमिच्छन्‌ शन्‌ यञ्च ऋषिरेतत्नामको मम पिता वसुविदं ` 
गम्राणात म धनादिप्रा्यथं हविभिरतोषयत्‌ व । तथा वयमपि महो महते रये 


















म०४.अ०४, सू० २३. ॥ षषठोऽ्टकः ॥ ३५१ 


उशना काव्यस्वा नि हो्तारमसादयत्‌ । आयजिं त्वा मन॑वे जातवेदसं 
उशन। । काव्यः । त्वा । नि । होतारं । असादयत्‌ । आऽयजिं । ल 
जातत ऽवेटसं ॥१७॥ 


हे अते काव्यः कविपुच उशनैतन्नामक ऋषि्मनवे रान्न । तस्य गृह इत्यर्थः । आयञ्मिाभिसुख्येन यष्टारं 
जातवेदसं जातप्रन्नं ला लां । पुनस्वाशब्दट आदरार्थः । तामेवं होतारं हौमनिष्पादकं न्यसाद्‌यत्‌ । 
नितरासुपावेशयत्‌ ॥ 





विश्वे हि त्वा स॒जोष॑सो देवासों दूतमर्जत । श्ु्ट दैव प्रथमो यज्ञियो भुवः ॥१४॥ 
हि । त्वा । स॒ऽजोष॑सः । देवासः । दूतं । अकत । श्ु्टी । देव्‌ । प्रथमः । 
य्यः । भुवः ॥१४॥ 
हे अनरे विश्वे सवै देवासो देवाः सजोषसः संगताः संतोऽस्माकं हवींष्यानयतीति विचायं । हिरवधारणे । 
त्ामेव्‌.दूतं हविषां बौढारे दूतमक्रत । अकाः । ततो देव दयोतमान हे अनरे प्रथमो देवानां सुख्यभूतस्त्व 
शरष्टी । यष्टीति क्िप्रनाम । क्तिप्रं यज्नियो देवानां हविदतुतेन यज्ञाहो भुवः । भूयाः ॥ 
इमं घां वीरो अमृतं दृतं कणखीत मर्त्यैः । पावकं कृष्णवत्ेनिं विहायसं ॥१९॥ ` 
इमं। घ । वीरः।अमृततं। दूतं । कृखीत। मर््यः। पा वकं । कृष्णऽ व॑तेनिं । विऽहा यसं ॥१९॥ 


अनया यजमानश्वामिं देवानां दूतमका्षीदित्याह । वीरः कर्मणि समर्थो म्यो मनुष्यो यजमानौऽसूृतं 

 मरणधर्मरहितं पावकं पापानां शोधवं छष्एवर्तनिं । वतेनिमागेः । छष्णमाे विहायसं । विहाया इति 

 महन्नाम । गुशैत्तेजोऽधिकलेन वा महांतमिमं चेममेवामिं दूतं देवानां वोदलेन दूतं छृण्लीत । अकार्षोत्‌ ॥ 

तं हुवेम यतसुंचः सुभासं मुके चिषं । विशामग्निमजरं प्रत्नमीड्यं ॥२०॥ ` 

तं । हूवेम । यतत ऽसुंचः। सुऽभासं । मुकऽशेचिषं । विशं । अपिं । अजर । प्रत्न । 
इड्यं ॥२०॥ 


 यतसुचौ गुहीतखचो यद्वा तत्तत्स्थानेषु नियमितसुचौ वयं सुभासं शोमनदीत्िं शुकशोचिषं दीयनशी 
 लतेजस्वौ विशां स्वामिनं । यद्वा । विशामीद्यमित्यन्वयः । मनुष्याणां स्तोतन्यमजरं जरारहितं प्रत्नं पुरातन 
तं तथाविधमम्निं कवेम । स्तोचशस्त्रादिभिराद्कयामः॥ ॥१२॥ | 


यो स्मे हव्यदातिभिराहुंतिं मर्तोंऽविधत्‌। भूरि पोषं स धत्ते वीरवद्यशः ॥२१॥ 
यः। अस्मे । हव्यदांतिऽभिः। आऽहुतिं । मतेः। अविधत्‌ । भूरिं । पोषं । सः । = 
धत्ते । वीरऽ वत्‌ । यशः ॥२१॥ 9 


यो मर्तो मनुष्यो हव्यदातिमिर्हविदातुभिच्छैविम्भिरस्या अम्रय आङतिमविघत्‌ विदधाति स मनुष्यो ^ 
भूरि श ४ धनादिभिः पोषणं वीरवत्‌ पु्रपौ चादियुक्त ४ हयुक्तं यशः कीर्तिं च घत्ते । धारयति । तसै घनादीनि 
. ्रचच्छतत ॥ ८ | | | 








३५२ #  ॥ऋण्वेदः॥  [अ०६.अ०२.,य०१४. 


प्रथमं जातवेदसममिं यज्ञेषु प्य । प्रति सुगति नम॑सा हविष्मती ॥२२ 
प्रथमं । जातऽवेैटसं । अग्निं । यज्ञेषु । पूव्यं ! प्रतिं । सुक्‌ । एति । नमसा । 


हविष्मती ॥ २२॥ 
प्रथमं देवानां प्रधानभूतं अातवेदसं जातप्रन्नं पूर्व्यं पुरातनं एतादृशम यज्घेष्वप्रिष्टौमारियन्नेषु 
हविष्मती सोमादिहविरयक्ता खुममसा स्तोषेण नमस्करिण वा सह प्रेति । असिं प्रति गच्छति ॥ ` 
आभिर्विधेमाग्रये व्ये्टाभिययेशष्ववत्‌ । मंहिष्ाभिमेतिभिः भुकरशों चिषे ॥२३ 
साभि: । विधेम । अग्रय । ज्ये्टामिः । व्यश्वऽवत्‌ । मंहिं्ाभिः । मत्तिऽभि 
भऽ चिषे ॥२३॥ 
विश्मनोनामका वयं व्येष्टाभिः प्रशख्यतमाभिर्महिष्ठाभिः पृज्यतमाभिराभिः सूक्तरूपाभिः स्तुतिभि 
शुक्रशोचिषे ज्वालातिजसेऽ खये विधेम । परिचरेम वयमिह व्यश्ववत्‌! यथा अश्रोऽस्माकं पितासि स्तुतिभि 
प्यचरत्‌ तदद्यमपि परिचरेम ॥ 
 ननम॑चं विहायसे स्तोमेभिः स्थरयपवत्‌ । ऋष वेयश्च टम्यायाग्रये ॥ २४ 
नूनं । अच । विऽहायसे । स्तोमेभिः । स्थ्रयुपऽ वत्‌ । कृषे । वयश्च । ट्म्याय । 
अप्रये ॥२४॥ 
 वैयश्च वशस्य पुच हे विश्वमनोनामकवे विहायसे महति दम्याय दमि गृहेऽरणीभि्मथ्यमानलेन भवाय । 
अद्रा । यजमानगृहाणां बाधपरिहारेण हिताय । अग्रये नूनं संप्रति स्तोभेभिस्तिवुत्यंचदशादिसचशेः 
 स्तोमैरचं। सुहि। तच दृष्टातः । खधूरयूपवत्‌। यथा स्धूरयूपो नामर्धिरेनममिमानचे तद्दर्चत्यथेः ॥ 
अतिंधिं मानुषाण सूनुं वनस्पतीनां । विप्रां चग्रिम वसे ्रलमींक्छते ॥ २ 
अतिथिं । मानुषाणां । सूनुं । वनस्पतीनां । विप्राः । अभ्रिं । अव॑से । प्रत्न 
ईक्छते ॥२५॥ 


विप्रा मेधाविनो यजमाना मानुषाणां मनु्याणामतिथिमतिथिवत्यूज्यं वनसखतीनां सूनुं वनसख- 
|  विषपामिररणीभिजायमानलेन तेषां सूनुं प्रतं पुरातनं एवंविधमन्निमवसे क्मरक्णायेक्छते । सुतिभिः 
4 सदि 1 १॥ ५ व 
महो विश्वौ खमि षतो$भिहव्यानि मानुंषा। अमर नि षत्सि नमसाधि बरिषिं ॥२६॥ 
् म । विश्वान्‌ अभि। सतः। अभि। हव्यानि । मानुषा) प्रे । नि सत्सि। नम॑सा ` 
अधि । बर्हिषि ॥ २६॥ 2 


ह; ००.६२४ म॑कतल्ेन सवान्‌ अ ; सोचकरणार्ं वर्तमानान्‌ सतोतुनम्धमितस्ं नमसा ` 
 सु्यतया र बर्थ ् नि षत्सि । निषीद्‌ । तथा मानुषा मगुष्यसंबंधीनि हव्यानि हवी्य्थमितस्तानि खीक्वै 

























नो वाय पुर वंस्व रायः पुंस्पृहः। सुवीयेस्य प्रजावतो 
त्‌: । वाया । पुर्‌ । वस्व गायः । पुऽ स्युः । सुऽ वी यस्य 
व 


हे अमे वाया वार्यणि वरणीयानि पुर पुरूणि बद्नि गवादीनि नोऽस्मभ्यं वंस्व । प्रयच्छ । तथा 
पुरुस्परहः पुरुभिर्वङमिः स्यृहणीयं रायो घनं । विंविशिष्टं । सुवीर्चस्छ शोभनवीर्यीपेतं प्रजावतः पुचपौ चादि- 
सहितं यशस्वतः कीर्तिमच्च धनं नोऽ स्सभ्यं वंस्व । प्रयच्छ ॥ | | 











तं व॑रो सुषाम्णेऽग्रे जनाय चोटय । सटा वसो रातिं यविष्ठ शश्वते ॥२४ 
त्वं । वरो इतिं । सुऽसाश्न । खरे । जनाय । चोदय । सट्‌। । वसो इति । रातिं ! 
यविष्ठ । शश्वते ॥२४ 


वरो स्वेर्वरणीय वसो शच्रृणां वासयितर्यविष्ठ पुनःपुनजायमानवतेन युवतम हे अमे तवं सुषा्णे 
सुसान्ने ॥ सुषामादिलात्‌ षलवं ॥ बत्मसादाच्छोभनसामवति शश्वते बहवे जनाय प्रादुभूताय स्तोतृणां सदा 

सर्वदा रातिं धनादिकं चोदय । प्रेरय ॥ 
त्वं हि सुप्रत्रसि त्वं नो मौम॑तीरिषः। सहो रायः सातिम॑म्रे खपां वधि ॥ख९॥ 
त्वं । हि । सुऽप्रतूः । असिं । चं । नः! गोऽमतीः । इषः महः । रायः । सातिं । 
ग्रे । अपं । वृधि ॥२९१ 


हे अनरे तवं) हिरवधारणे खमेव सुप्रतुः स्तौतणं चनादिकं सुष्टु प्रदातासि । प्रयच्छसीत्यर्थः । अत एव 
 गोमतीः पञ्चादियुक्तानीषोऽत्रानि महो महतो रायौ धनख मध्ये सातिं देयं घनं च नः स्तोतणामस्माक- 
सपा वुधि । अपावृशु । प्रयच्छत्यथ ॥ 
गरे तं यश अस्या भिचावर्णा वह । ऋतावाना समाजा प्रूतदशछसा ॥३०॥ 
ऋग । तवं । यश्शः। असि । ्ा । मिचावरणा । वह ! ऋत ऽवाना । संऽराजां 
पूतऽदससा ॥३०॥ 


हे अभे लं यशाः ॥ लुपघ्रमलर्थीयः ॥ देवानां मध्ये यशस्ासि । भवसि । अत एव लमृतावाना ऋतावाना | 


 सत्यवंतौ यज्ञवंतौ वा सम्राजा सम्राजौ सम्यग्राजमानौ प्रूतद चसा पूतदक्तसौ । द्‌ दति बलनाम । गुद्धवली 
 भिचावरुणावस्िन्कर्मण्या वह । आङ्भय । प्रायेण कर्मण्य्रेमिचावरुणसहितत्वमस्तीति सूचयति ॥ ॥ १४ 


सखाय आ शिषामदहीति विंशद़चं चतुर्थं सूक्तं । अचैयमनुक्रमणिका । सखायस्तुचोऽ्यः सौषास्णस् ` 


वरोदएनसुतिरत्यानुषटटुविति । व्श्वपुचो विश्वमना ऋषिः! ओीष्णिहं हेत्युक्तलादेतदादीनि चीणि सूक्तान्युष्णि- ` ध 


 क्ददस्कानि । अनुक्तत्रादिद्रौ देवता । अंत्यासु तिखषु सुषामाख्यस्य राज्ञः पुचस्य वरूनाखो राज्ञो दानं ` | 


 स्तूयति। अतस्तासतदेवताकाः ॥ महाव्रते निष्केवच्छ त्रीष्णिहतुचाशीतावितत्सूक्तं । तथेव पंचमारण्डके शौनकेन | 

सूत्ये) सखाय आ शिषामहिय एकं इद्िदयते 1 ए° आ०५.२.५. इति ॥ दशमेऽहनि मरुततीयश्सवे 

सखाय इतिं तिर चः । स्यते च । सखाय ऋआ शिषामहीति तिस्र उष्णिहः । अआ० ८. १२. इति 1 
44 का 











३५४  ॥ ऋग्वेदः ॥ 
सखाय आ शिषामहि ब्रह्मदर'य वजि । स्तुष ऊ षु वो नृतमाय धृष्ए 
सखायः । ख । शिषामहि । ब्रह्य । इदाय । वजिर । स्त त 


नृऽतमाय । धृष्णवे ॥१॥ 
सखायो भिचभूता हे छलिजः विशे वहस्ताधेद्राय व्रह्म कतव्यमेतत्सूकतषूपं सोचमा शिषामहि । 
बयमाशासमः ॥ शासु अनुशिष्टौ । लुडिः चरुरडादेशः । इ त्वषते । व्यत्ययेनात्मनेपद्‌ ॥ तत्र वः सवेषामेव युष्मा- 
कमर्थाय्‌ नृतमाय सरवैषां नेतुतमाय यद्वा संग्रामेष्वायुधादीनां नेतुतमाय धृष्णवे शत्रूणां धषेणएशौलाय तस! 
 इद्रायाहमेव मु सुषट सुषे ! स्तौमि ॥ 
शव॑सा ह्यसि श्रतो वंचहव्येन व्हा । मधेमंघोनो अति भ्र दाशसि 

शव॑सा । हि । असिं । ्रतः। वृचरऽहन्यैन । वृ ऽहा । मधेः । मघोनं 

प्र । दाशसि ॥२॥ 


हे इद्र लं शवसा बलेन श्रुतः प्रसिद्ोऽसि। भवसि । हि प्रसिद्धौ । तदेवाह । वुचहत्येन वुचासुरहननेन 
वृहा वृहति प्रसिद्धो भवसि । श्र शौर्यवन्‌ हे इद्र मघोनो मघवतो घनवतः पुरुषाग्मधेस्तवदीधेधनैरत्य- 
तिक्रम्य दाशसि ! स्तोतुभ्यौ ऽस्पभ्यं प्रयच्छसि ॥ 


सनः स्तवान्‌ आभ॑र रयिं चिचरश्रवस्तमं । निरेके चिद्यो ह॑रिवो वसुदेदि 

सः । नः । स्तवानः आ । भर । रयिं । चिचध्र॑वःऽ तमं । निरेके । चित्‌ । यः। 

 हरिऽवः। वसः! ददिः ॥३॥ 
| है इद्र स तथाविधस्तवं सवानोऽस्मामिः खूयमानः संशिचश्रवस्तममतिशयेन नानाविधास्रोपेतं रथिं 
पतरं धनं वा नोऽस्खभ्यमा भर । संपादय । देही्यर्थः। हरिवः। हरी अश्वौ । तद्न्‌ हे इद्र यस्त्वं निरेके चिन्नि 
 भैमन एव वसुः शतचरणा वासयिता भवसि । तवायुधनि्ैमनादेव शवः पलायंते खलु ! किंच त्वं ददिष 

नाना दाता भवसि॥ | 
आ निरेकमुत प्रियमिंद्‌ दधि जनानां । धृषता धुष्णो स्तव॑मान आ भ॑र ॥४ 
आ। निरेकं । उत । प्रियं । इर । दिं । जनानां । धृषता । धृष्णो इतिं । स्तव॑मान: 
सा । भर ॥४॥ 








हे इद्र उतापि च प्रियं प्रीणनात्‌ प्रियतमं निरेकं । निरेकं धनं भवति विरेचना्ि्ममनाद्ेति । तद्वनं ` 


। जनानां सोतृणाम्ाकमा द्धि! आविदारय 1 विवुतं कुर्‌ । दु विदारणे । चांदसो विकरणस्य लुक्‌ ॥ 
विवृद्य च धृष्णो धर्षणश्रील हे इद्र खवमानः खोतृभिरद्माभिः स्तूयमानः सन्‌ धृषता धृषेन मनसा सहा 
- ८ भर । तद्ननमसभ्यं देहि ॥ | 


न तै सव्यं न दष 





किण हस्तं वरंत आमुरः! न प॑रिवाधों हरिवो गविंिषु 


 । न।ते २ सव्यं । न । दशिंणं । हस्तं । व्रते । आऽमुरंः। न । परिऽवारधः। हरिऽवः। 











आलुरः संयम आनिसु्धेन कतरः मतियोदधारो गविष्टिषु पणिमिरपहतानामं- 





३५५ 





भिर गवासन्देषरैेषु तै तव सव्यं हृष्तं न वरते न निवारयति | तेषामायुधादिभिने निवार्यत इत्यथः । 
वथा दक्षिणं हस्तं च न निवारयति ¦ किंच परिवाघः परितो बाधमाना वुच्रादयोऽसुराश्च तव सव्यद्‌- 
किणहस्तौ न निवारयंति । संग्रामेषु ल्या स्वं शचवच्वछिन्रहस्ताः सर्वतो गच्छतु । लं तु तैरबाचितो 
वतैस इत्यर्थः ॥ ॥१५। 


र त्वा गोभिरिव व्रजं गीभिक्ंणोम्यटिवः। आ स्मा कामं जरिततुर 





रितुरा मनः पृण ॥६॥ 
त्वा । गोभिंःऽइव । बजं । गीःऽभिः। कृणोमि । खद्ऽवः। स्रा । स्म्‌ । काम । 

जरितुः । रा । मनं: । पृण ॥६॥ 

हे अद्धिवो वच्रवत्निद्र गीभिः सुतिलचणाभिवाम्मिस्त्ा लामा छणोमि ! प्राप्नोमि ॥ ऋणु गतौ 

तनादिः ॥ तच दृष्टातः । गोभिरिव । यथा गोपालो गोभित्रैजं गोष्ठं गच्छति तद्न्लां खुतिमिः प्रासोमी 
त्यथः । ततस्त्वं जरितुः स्तोतुमम कामं घनादिविषयमा पृण । आपूर । तथा मनो मदीयं मानसं 
धनादिप्रदनेनापुरय ॥ 

विश्वानि विश्वमनसो धिया नो वृचर्हतम । उय॑ प्रणेतरधथि ष्‌ व॑सो गहि ॥9। 

विश्वानि । विश्वऽमनसः। धिया । नः। वृहून्‌ऽतम । उस । प्रनेतरितिं प्रऽनेतः 

धि । सु । वसो इति । गहि ॥७॥ 


हे बुचहंतमातिशयेन वुचासुरस्योपद्रवाणां वा हतः ॥ नाह्सेति तमयपो नुडागमः ॥ कीश । उयोन्नुणेवल 
प्रणेतः स्तोतणां अक्षेण धनादेनेतः ॥ आमंचित इत्यु्ेत्यस्याविद्यम्मनवद्खावप्रतिषेघः ॥ तथाविध वसो 
 शन्रुणां वासयितरिद्र नः। पूजायां बह वचनं । विश्चमनस एवन्नाम्नो मम विश्वानि सवाणि स्तोचाणि कमणि 
वा धिया मनसा सु सुष्टधि गहि ! अधिगच्छ । सुव्यतया यष्टव्यत॑या वा मनो्ेगेन गच्छत्य्थः ॥ गमेलोटि 
च्छांदसः शपो लुक्‌ । हेङिंदद्ावादनुटात्तोपरेशेत्यनुनासिकलोपः ॥ 


वयं ते अस्य वंबहन्विद्यामं भ्र नव्य॑सः । वसोः स्पाहंस्यं पुरुहत राध॑सः ५४॥ 
वयं । ते । अस्य । वृ ऽहन्‌ । विद्याम॑। भूर । नव्यसः । वसोः स्पाहेस्यं । पुरुऽहत । 


राधसः ॥४६॥ 


हे वुन्‌ वचस्य हंतः यूर बलवन्‌ पुरत युरुभिर्व॑ङमिराड्वात्द्र नव्यसो नवीयसः ॥ ईयसुन ईकार 
लोपष्ष्ांदसः ॥ नवतरं स्पाहख स्पृहणीयं राधसः ॥ राध साध संसिद्चौ ॥ शमेदेः संसाधकं ते वदीयमखख 
वसोः ॥ क्रियाग्रहणं कर्तव्यमिति वसोः संप्रदानसंज्ञा । चतुर्थे बङलं कंदसीति वसोः षष्ठी ॥ लदीयमिदं 
परि दृश्वमानं चनं वयं विद्याम । सभेमहि ॥ विदु लभे । आद्‌ादिकः । द्छांदसो विकरणस्य लुक्‌ ॥ | 


इद्‌ यथा ह्यस्ति तेऽप॑रीतं नृतो शवः । अमुक्ता रातिः पुरुहूत दाशुषे ५९॥ | 
.: इट यथा । हि । स्ति 1 ते । सप॑रि ऽ इतं । नुतो इतिं । शवः । अमृक्ता । रातिः। । 

पुर्‌ऽहूत । दा्नुषे ॥९॥ ५ ए 
हे नृतो सर्वस्यांतयामितया नर्तेचितरिद्र ते खदीचं शवौ बलं यथापरीतमस्ति शवुमिरपरिगतमवयाप्नं ष । | 





मवति हि प्रसिद्गौ। तथा ह पुरुह्धत पुरभिवंकृभिराहतेद्र दास्ुषे हविदं त्त वति यजमानाय रातिधेनादि 


1 . ॥ | रसकं एव तस्य धनस्यापि र्चेकं इत्यथं ॥ 





` दानममृक्ता शुभिरदिंसितं भवति । लत्तो लब्धं यजमानस्य धनं एवो न हिंसंति । यथा लदीयबलस्य 





३५६  ॥ ऋण्वेदः। | ० ६.०२, ब० १७. ` 





मा वृषस्व महामह महं नृतम्‌ सघत । ट्प्टश्चिदद्य मघ 
ओ । वृषस्व । महा ऽमह । महे । नृऽतम । राधसे । टुः । चित्‌ । दद्य । म्‌ 
मघरय ॥१०॥ 
हे महामहातिशयैन सवैः पूजनीय नुतम नेतुतमेद्र महै महति राधसे शचुघनानां संसाघक्राय बलाय 
बलार्धमा वुषख । खोद रमासिंच । सोमं पिवेत्यधंः । हे मघवन्‌ धनवतनिद्र सौमपानेन मन्तः सन्‌ इब् 
िहृढानि परैरवाधितान्यपि शचुपुराणि मघत्तये मघानां घनानां लाभाय द्य । जिघांस । विदा 
रयेत्य्थः ॥ ॥१६॥ 
न्‌ अन्यतरां चिदद्विवस्वननो जग्सुराश्सः । मघं वज्छग्धि तव्‌ तन्नं ऊतिभिः ॥१५१ 
नु । अन्यच । चित्‌। अट्िऽवः। च्त्‌। नः। जग्सुः। आऽशसः। मधंऽवन्‌ । शग्धि 
तवं। तत्‌। नः । ऊतिऽभिः ॥११॥ 


हे अद्धिवो वज्चवर्चिद्र लं धनवान्‌ दाता चेत्यपरिजन्नाय नोऽसखदीयान्याशस आशंसनान्यभिलाषास्त्व- 
त्वत्तोऽन्यत्र देवादौ नू चित्‌ पुरा जग्मुः । अगच्छन्‌ । तच फलं नालभत । इदानीं त्वं धनवान्‌ दानशील 

इत्यस्मामिच्रौतं । अत एव हे मघवन्‌ घनवच्चिंद्र तव तदीयं तेच्छनुपुरविद्‌ारणएलब्धं घनमूतिभिस्वद्र्‌ रणि- 
नोऽ सभ्यं शग्धि । देहि ॥ शग्धीति दानकम । शक्तोतिलोरि च्छांदसौ विकरणस्य जुक्‌ ॥ 


नद्यं 4ग नतो त्वदन्यं विंदामि रार्धसे। राये दय॒म्नाय शव॑से च गिर्वणः ॥१२ 








नरहि। छरंग । नृतो इतिं । चत्‌। अन्यं । विंदामिं । राध॑से । राये । द्य॒स्नायं । शव॑से । 


च । गिवेणः॥१२॥ 
हे नुतो नतेवितभिर्वणो गीर्भिः स्तुतिभिर्वननीय संभजनीयेद्र राधसे बलसंसाधकायान्राय राये धनाय 


 दु्नाय द्यौतमानाय यशसे शवसे वर्ध॑काय बलाय च लन्वत्तोऽन्यं नहि विंदामि। न लभे । अंग प्रसिद्धौ 


( रएदुमिंदरौय सिंचत पिवांति सोम्यं मध॑ प्र राध॑सा चोदयाते महित्वना ॥१३ 


आ। इटं । इय । सिंचत । पिवांति । सोम्यं । मधु । प्र! राध॑सा । चोदयाते 


महिऽत्वना ॥१३॥ | | ५ 
हे छतिजः इदु सयंदनशीलं सोममिंद्राथमा सिंचत । आश्रयण थेण सेचनं कर्त । अभिषुतिल्यर्थः ! तत 


५ ५ सोम्यं सोममयं मधु मधुकरं सोमरसं पिबाति । पिबतु । पीला च स इद्र महिलना खमहतेनैव राध 
कजिन -सह धनादिकं सौतुभ्यः प्र चोदयति । प्रकर्षेण चोदयति ¦ यद्रा । यजमानो महिना । दद्राय 
1. सा महत्वं । सहत्वयुक्तेन राधसासेन सह स्तोतुन्‌ प्रचोदयति । इईद्राय हविदतेति सोतमरे- 

 ..  रयतीत्य्थः॥ ॥ | | 


उपो हरीणां पतिं दकं पुंच॑त॑मववं । नृनं धि धस्‌ स्तुवतो अच्छ्यस्यं ॥१४ 





प्च त्‌ । एतादृशमिंद्र्‌ लामुपो अत्रव । विश्वमना अहं स्तोवं 


म०४.अ०४.स्‌०२४.]  ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ ३५७ 


करवाणि । अश्व्यस्य । यश्चो नामषिर चशब्द नोच्यते । तख पुचख्य स्तुवतः स्तोचं कुर्वतो मम संबंधिनीं खद्वि 
षयां स्तुति नूनं संप्रति रुधि । शुणु ॥ 


नरि । अग । पुरा! चन । जज्ञे ! वीरऽत॑रः । त्वत्‌ । नविं 
भंटनां ॥१५॥ 


हे इद्र वत्तः पुरा पूर्वं वीरतरः सामर््यवान्‌ कथित्रहि जज्ञे जातः खलु । अंग प्रसिद्धौ । तमेव 
सामथ्यवाज्ञात इत्यथः । किंच लत्तौऽपि राया धनेन समथो नकिनं कञ्चिद्स्ति ¦ तथंवथा शवुपुराणि 
संयामं वा प्रति गमनेन त्वत्तोऽधिको न जातः । यद्वा । एवा ॥ अव रकच्णादिषु) अकारस्यैकारमस्पछांदसः। 
ओणादिकोऽथप्रत्ययः ॥ शरणागतानां स्तोत्णां चावनेन लत्तोऽचिको नास्ति । किंच भंद्ना । भ॑ंदति 
स्तुतिकमे । स्तुत्या च त्रद्‌धिको न जातः । धनवान्रक्षकः स्तुत्यञ्च त्त्तोऽन्यो न जज्ञ दति ॥ ॥१७॥ 


एदु मध्व इति तृचः पूर्वोक्ते ब्राह्मणाच्छसिशस्त्रे वैकल्यिको ऽनुखूपः । सूचितं च । एदु मध्वो मदिंतरमेतौ 
न्विद्रं स्तवाम सखायः | आ०७. ८.। इति ॥ 


णद्‌ मध्यो मदित॑रं सिंच वा॑ध्वयों संधसः। एवा हि वीरः स्त वते सदावृधः ॥१६। 
सखा। इत्‌ 1 ऊँ इतिं । मध्व॑ः मदिन्‌ऽत॑रं। सिंच । वा । अध्वयो इति । अधस 
एव । हि । वीरः । स्तवते । सदाऽ वृधः ॥ १६ 


हे अध्वयो अध्वरस्य नेतकखिक्‌ सदावृधः सर्वद्‌ा वृद्धिमतो मध्वो मदकरस्वांधसः सोमलक्णस्यात्नख 
मदिंतरमल्यर्थं मादयितुतमं सोमरसमेवा सिंचेद्रार्थ। अयभेवेद्रः स्वति हि । स्तो चशस्त्रादिभिः स्तूयते खलु । 
स्तुता्येद्राय सोमो दातव्यः । तस्माद्‌ सिंचेति समन्वयः ॥ 


र स्थातहैरीणां नकिष्टे पूव्येसतुतिं । उदानंश शवसा न भदनां ॥१७॥ ` 
इदं । स्थात्तः ! हरीणां । नकिः । ते । पूव्येऽस्तुत्िं । उत्‌ । आनश । शवसा । न 
भंटना ॥१७॥ 


हे हरीणां स्थातरश्चानामधिष्ठातरिद्र ते तदीयां पूवस पूर्वैरकछंषिमिः छतां स्तुतिं । उपलक्षणं । 
इदानींतनैः करियमाणामपि स्तुतिं नकि क्रशिच्छवसा बलेनोदानंश । व्याघ्तोति ॥ अमू व्याप्तौ । लिसन | 
` तिश्चेति नुट्‌ । छांदसो सुम्‌ ॥ कशिन्नातिक्रामतीत्य्थः । विच मंद्ना सर्वेः प्रा्थनीयत्वात्‌ पूजनीयेन घनेन 








। याया। न । एवऽ 








्‌ ॥ | 





स्त्या वा तदीयां सुति न कश्चिदतिक्रामति। लत्तो बलवान्‌ धनी सुत्यो वान्यो नास्तीत्यथैः ॥ 


तं बो वाजानां पतिमहमहि वस्यवः। अप्रायुभियेज्ञेभिवोवृधेन्य ॥१४। 
तं। वः। वाजानां । पतिं । अहं मदि । चवस्यव॑ः। खप्रायुऽभिः। यज्ञेभिंः। व॒ वृधेन्य ॥१४ 


` अप्रायुभिः कर्मखप्रमायन्मनुष्ययुक्तैः । अथवा । अप्रमत्ता एकच खिलैव कमं कुर्वति । कमं प्रारभ्य नान्यं 
देशं गच्छतीत्यर्घः । एवंविघमनुष्ययुक्तैयन्नेमिर्यज्ञैः । एताढ़शमनुचेयज्ञैवा वावुधेन्यं वध॑नीयं वाजानासन्नानां 
पतिं खामिनं वो यष्टुयष्टव्यसंबंधेन युष्मदीयं तं तादृशमिंदरं अवस्यवो वयमन्नकामाः संतोऽद्लमहि । अद्ध- | 


यामः॥ इयतेर्खुडिः बहलं छंदसीति संप्रसारणं ॥ 





पूर्वोक्त एव शस्त्र एतो विविद्र भिल्येतौ तृचौ वैकल्यिकौ स्तोचियानुषूपौ । सूचितं च ¦ एतो न्विद्रं सवाम 





1 ८ सखायः सुहीद्रं व्यञख्चवत्‌। आ०७. ८.1 दति॥ 











( खि । एकः । इत्‌ ॥१९॥ 

हे सखायः समानख्याना सिचभूता वा हे विजः नु रिप्रमेतो ¦ आगच्छतैव ¦ किम तद्‌ाह स्तोम्यं 
स्तोमा नरं सर्वस्य नेतारं तमिदं सवाम । स्तोत्रं करवाम । य दद्र एक इदेकोऽसहाय एव सन्‌ विशा 
सवाः छठी; शतसेना अभ्यस्ति अभिभवति । तं सवामेति शेषः ॥ 


अगोरुधाय गविषे दुछ्लाय दस्यं वच॑ः । चुतत्स्वादीयो मधुनश्च बो चत्‌ ॥ २०, 
 अगोऽरूधाय। गोऽडषे । द्यु्ायं । दस्यं । वचः । घृतात्‌ । स्वादीयः । मधुनः! च 


वोचत ॥ २०॥ 


हे विजः अगोरुधाय । गाः सुती रुणद्धीति गोरूघः । न गोरूधोऽगोरूधः। ता न विनाशयल्यादरेण 
 अृणोतीव्य्धः । तादृशाय अत एव गविषे सोचाणोच्छते बुक्ञाय दीप्यमानयेंद्राय दस्म्यं दश्नीयं घुतात्खा 
 दुतरादाज्यान्मधुनश्च खादीयोऽ तिश्येन खादुभूतं वचः स्तोचद्छपं वाक्यं वोचत्‌ । ब्रूत ॥ छलिग्मिः छतं कमं 

यजमानोऽपि कतवान्भवतीति चदिदमिंद्रविषयं वचो धुतान्मघुनञख स्वादुतरं भवलिष्याशास्ते । तदाह 





 भगवानाखलायनः। वच एव म इदं घुताग्मघुनश्च सखादीयोऽलि म्रीतिः स्वादौयोऽस्वितयेव तदाह । आ 


गु०१.१.५.) इति ॥ ॥१८॥ 
यस्यामितानि वीयी3 च राधः पर्यतवे। ज्योतिने विश्वमभ्यस्वि टि ॥ २१ 


यस्यं । अभिंतानि । वी । न । राध॑ः । परिऽएतवे। ज्योतिः । न । विषं । अभि । 
स्ति । टधिणा ॥२१॥ 


 थ्यँद्रख वीया वीर्याणि वु्रहननादिलचणानि सामध्यान्यभितानि असेयंति सामाथ्यानि नान्यानीति 
परिमितानि न भवंति । यद्वा ॥ मीङ्‌ हिंसायां ¦ छांदसो हषः ॥ शवुभिरहिंसितानि वंति । तथा यथदस 


५ । राधो धनं पर्येतवे शुभिः परिगेतुं प्रां शक्यं न भवति । अत एव यस दकिणा धनं दानं विश्वमभ्यर 
सतं लोतुजनमभमिभवति। तत्र दृष्टातः, ज्योति । व्योतिषामयनव्वाञ्ज्योतिरंतरिचं । यथांतरित्तं सर्वलोकं 
पिघाय तिष्टति तदरत्सोतृजनं धनदानेन पिघनत्त इव्यर्थः ॥ 


 स्लुहीदर वयश्ववदनूमिं वाजिनं यमं । अयो गयं मंहमानं वि दामुषे ॥२२ 
स्तुहि) इदं । व्यश्चऽवत्‌। खनूर्मिं । वाजिनं । यम॑ । अयः । गरं । मंह॑मानं । वि । ` 


"बनते यम 


दुष ॥२२॥ 


` अनूमिं । ऊ्मिर्दिसाकमी । केचिद्यं । अथवा शरतुमिरगंतव्यं । अत एव वाजिनं ` 
सोतुमिः मुनियतमेतादृशभिद्रं सुहि । सोते दृष्टातः । व्यश्ववत्‌ । यथा चश्च विश्चमनसः ` 








पितेद्रमसलौत्त्त्सुहीतयथैः। सुतशचेत्‌ अचः खामोद्रो द्‌ामुषे हविरद॑त्तवते यजमानाय मंहमानं पूज्यमानं गयं 
9 देवानां व गय गृहं । गृहमस्ति चेत्‌ देवा हविभिं र पूज्यते । तादृशं गृहं वितरति । तखा 











हे वैयश्च व्यश्वस्य पु विखमनः चरणीनां मनुष्याणां देहे खितानां नवानां प्राणानां दशमं द शख्यः - 
पूरकं | तच मचः! नव वे पुर्षे व्राणा मनु्येषु वर्तमाना इंट्रसेषां दशधा धाद्मानं दशधा चरत 
सिति ¦ एतादृशं अत एव नवं स्तुत्यं मुविद्धांसमंतचामिलात्‌ सुद सर्वं जानंतं चकृद्यं भूयौ भूच: कायषु 
स्वेनेमस्कतव्यं एवंविधमिद्रमेव नूनमिद्‌ा नीमुप स्तुहि । समीपे स्तुहि 






च्य । हि । निःऽऋतीनां । वजंऽहस्त । परिऽवृजं । ऋ 
परिपर्दाऽइव ५२४॥ 
इदानीमुषिरिद्रं संबोध्याह । हे वज्रहस्त वज्युक्तहक्तेद्र निकैतीनासुपद्रवकारिणां रसां परिवुजं 
परि वजंनं । हिरवधारणे । तमेव वेत्य । जानीषे । तच दृष्टातः । अहरहः भुंध्यः । अस्ित्तदिते सति ब्राह्मणा 
आत्मीयं कमे कत्वा गुद्धा मवंतीति शौभहितुलात्‌ शंध्यरादित्यः । परिपदामिव परितो यजमानानाभिव। 
यद्वा । परिपदं समानाधिकरणः । परितः पततां परिणा वज॑नं खस्थानव्यागमहरहः म्रतिर्दिवेखं यथा 
वेत्ति । उदिते सूये पक्षिणः स्वस्थानं परित्यज्य सर्वतो गच्छंति सलु । एवं व्वयीद्रे खबलेन प्रकाशमाने सतिं 
शचवः खपुरादि त्यत्का पलायेत इत्यथः ॥ 

तदिद्राव्‌ खा भ॑र येनां दंसिष्ठ कृ॑ने । चिता कुत्साय शिघ्रथो नि चोदय ॥२५॥ 

तत्‌ । इट्‌ । अवः । सा । भर । येन॑ । टंसिष्ट । कृत्वने । हिता । कुत्साय । शिश्नथः 
नि । चोदय ॥२५॥ | 
हे इंद्र तदवस्तद्रकणमसमम्यमा भर । हे दंसिष्टालयतं दर्शनीय यद्वा शच्रणासुपकपयितरिद्र छत्वे कमे 
कुवते यजमानाय तदर्थं येन पालनमकथाः तद्र क्षणम भरेति समन्वयः । किंच कुत्साय कृत्सनामकाच ` 
राजर्षे दिता हिधा द्दिप्रकरिण शिञ्चथः लं शत्रनवधीः। तस्मै दघं पालनमकार्षौरित्यथेः । तद्र तणमस्सभ्यं 


नि चोद्य । नितरामव्यर् प्रेरय । यद्वा । छन इति सामान्येनोत्का निःशेषेण तदे बाह कृत्सायेव्यादिं । शेषं 
पर्ववत्‌ ॥ ॥१९॥ 


तस्‌ चा न्‌नमींमहे नव्यं दंसिष्ठ सन्यसे। स चं नो विश्वा अभिमातीः सक्षणिः ॥२६ 
तं। ऊ इति । त्वा । नृनं । ईमहे । नव्यं । दंसिष्ठ । सन्यसे । सः । त । नः वि । 
अभिऽमातीः । सखिः ॥२६॥ ` 


हे दसिष्टातिश्येन दशनीय नव्यं सोतुमिः स्तोतव्यं तमु तादृशमेव ला लां लन्नीर महि । वयं ` 
याचामहे । किमर्थं । संन्यसे ॥ असु रेपे । भवि क्तिप्‌ ॥ संन्यासार्थं याचामह इति शेषः । स तादृशस्वं 
नोऽस्माकं विश्ाः सवा अभिमातीः शचुसेनाः सदणिः ॥ सहेः सनिग्रत्ययः ॥ सहनश्रीलोऽभिमवनशोलो 
भवसि ५1 | | 
य ऋ्छाटह॑सो स॒चद्यो वायेत्सप्न सिंधुषु । वर्धटोसस्यं हविनृः श नीनमः ॥२७॥ ` 
 यः। करत्‌ संह॑सः। सुचत्‌। यः। वा । खायेत्‌। सप्र । सिंधुषु । वधः । दाप्तस्य । 

तुविऽनुम्ण । नीनमः ॥२७१ 


पूवोऽ चैः परोक्तः । य दद्र छात्‌ ॥ कन्‌ मनुष्यान्‌ चशौति ¦ चणोतिरोणादिको डप्रत्ययः ॥ । 








11  वखाद्रदसो जातादंहसरः पापरूपादुपदर वाद्चत्‌ सुंचति । राचस एनं न बाधते किं पुनखं हंतीव्य्थः । अपि 











३४ । ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ६,०२.०२१. 
च य दद्र सप्त सिंधुष्ु गंयायामु नदीषु । यद्वा । सप्त सपणशीलासु सिधुषु तत्कूलेष्वित्य्थः । गंगायां घोष 
दूततिवत्‌ । पा०१. ४.४२. 1 तेषु वर्तमानानां स्तोतृणामार्यत्‌ धनादिकं प्रेरयेत्‌ ॥ छ गतिप्रापणयोः । आशी 
लिङि गुणोऽर्तिसंयोगावौः । पा० ७. ४. २९.। इति गुणः ! बङ्लं कदसीति लिच्ष्याडागमः ॥ अथ प्रत्यत 
हे तुविनुम्ण वङृधनेद्र दासस्योपदपयितुरसुरस्य वधरहैननसाधकमायुधं नीनमः । नमय ॥ 


यथां वरो सुषाम्णे सनिभ्य आव॑हो रथिं । य॑चेभ्यः सुभगे वाजिनी वति ॥२४॥ 
यथां । वरो इतिं । मुऽसाक्नं । सनिऽभ्यः। आ । वहः । रयिं । विश्वेभ्यः । 
सुऽभगे । वाजिनी ऽ वत्ति ॥२४॥ 


अनेन तुचेन वरोदानं श्यते । हे वरो वरुनामकं राजन्‌ सुषाम्णे सुसान्ने सुषामाख्यं राजानं सपितर 
मुदिश्य तस्योत्तमलोकप्राप्यर्थ सनिभ्यो भिक्मरेभ्य आ कोशाद्‌7हत्य रयिं घनं यथा पुरावहः प्रापितवानसि 
अत एवभमिदानीं व्यश्चेभ्यो व्यश्वपुबेभ्योऽ स्म्य धनमावह ¦ वाजिनीवतीति पद लिंगादि यसुषस्या । अयं तुचो 
ऽ प्युषखय इति शौनकेनोक्तं । यधा वरो सुषाम्ण इतयुत्तमस्वौषसस्तृच इति । हे सुभगे शोभनधनयुक्ते वाजिनी 
 वत्यत्रवति ॥ मतुबनुवादार्थः ॥ चदा ¦ वाजो वाजनं गमनमस्यास्तीति वाजिन्यन्नं 1 तद्वति हे उषः लं चास्मभ्यं 





नं प्रयच्छ । वरो्ब॑ङृघनद्‌ानात्तखय दानस्तुतिः । यद्वा । विश्वमना छषिर्वर्‌ संबोध्याह । हे सुभगे शोभनधने 


 वाजिनीवलयन्नवति हे उषः यथा लं सुषाम्णे सुषामनानने मम पित्रे घनं दत्वा तेनेव सुषास्णा सनिग्यो 
याचमानेभ्यो धने यथा म्रापितवत्यसि तेन यथा दानमकारयः एवं मह्यमपि घनं द्‌ त्वा व्यश्चेभ्यः ॥ पूजायां 
बङवचनं ॥ व्यश्वपुत्राय विश्वमनसे घनं प्राप्येति मयापि दानं करोषि । हे वरो उषसमेवं बदेत्युषिराह । 


` आ नायैस्य दधिंण य्वौ एतु सोमिनः । स्थूरं च राधः शतवत्सहस्रं वत्‌ ॥२९ 
 . ऋआ, नायेस्य॑। द्छिणा । विऽञखश्चान्‌ । एतु । सोमिनः । स्थरं । च । राध॑ः 


शत ऽर्वत्‌। सहस ऽ वत्‌ ॥२९॥ 


अनथा धनसूृषिरादत्तवानिल्याह। नार्यस्य । नुरहितो नैः! तस्यापत्यं नायः ॥ तस्मात्संवधमातै तस्येद 


 भिव्यण्‌ ॥ तख सोमिनः सौमवतो यजमानस्य । यद्वा । यश्चानां विशेषणं । तादृशस्य वरोर्दङिणा द्‌ानं 
 भोमवतो यश्चान्‌ वय्चपुत्रानसनैतु । आगच्छतु । किंच स्थूरं स्थलं शतवत्सहसखवच्छतसहखघनयुक्तं राधो ऽं 


चास्ञानागच्छतु॥ 
| यला पृ्छादीजानः कुहया कहयाकृते 
एषो अपञ्ितो वलो गोमतीमव तिष्ठति ॥३०॥ 
यत्‌। त्रा । पृद्धात्‌। ईजानः कुहया । कुहयाऽकृते। ` 
एषः। अप॑ऽथितः। वलः। गोऽमतीं। अव॑ । तिष्ठति ॥३०॥ 


व इद्‌ानीमुषसं संबोध्यामिधीयते । हे वुंहयाछृते स वरः कुह कुच तिष्ठतीत्येतदि च्छयामिलक्णप्रवत्नर्जिः ` 


| ॥ ` कासुभि पुरस्ते ॥ कृद शब्द्‌! तव्यच्‌ 1 एतादृशे हे उषः ला तवां यद्यदा कश्चित्यच्छात्‌ पृच्छति जान इष्टवान्‌ ` 
वरः कुहया क तिष्टतीति यद्‌ पृच्छति तदानीमपयथितः सवैराथितः। यद्वा । विवुतद्ारः । यदा याचमाना ` 


. - आगच्छति तद्‌ दौ 








वारिका न प्रतिबधर॑तीवयथैः । तादृश्नौ वलो वरः स्ववलेनावारकः शत्रुणां । यद्वा । 


1 ६: व घनादिम्रदनिनावरिता । एषो एष बरगोमतीमेतन्नामिकां नदीं ॥ कालाष्वनोरिति दितीया ॥ तस्या- ५ 


्तीरेऽव तिष्टतीति तदानीं लं कथयसि ॥ ॥२०॥ ¦ 






तिलो वैश्वदेव उपांत्योष्छिगः 










ता वामिति चतुविशव्युचं पंचमं सूक्तं ! अतरेयमनुक्रमणि तेयमनुक्रम एका । ता वां चतुर्विंशति्मेवावरणं द शम्याया- 





(1 | : त्‌ वयश्वपुत्रो विच (4 ऋषि 





॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ३६१ 





कादश उष्णिग्गभा ।अनु०४.३.1 इति तल्लचणोपेतलात्‌ । द शम्येकादशीद्ादण्यौ वैशवदेव्योऽवशिष्टानां 
भिच्रावरूणो देवता ॥ सूक्तविनियोगो लंभिकः॥ 1, 
त्र दं वश्वस्य गोपा देवा देवेषु यज्ञियां । कताव: 
त्म । गवा । द्वा । दवष्ु । य 

पसा ॥५॥ 


हे मिचावरूणौ विश्वस्य सर्वस्य लोकस्य गोपा गोपायितारौ देवा देवौ योतनश्ौलौ देवेषु मध्ये यक्निया 
यजां ता तौ तादृशौ वां युवां हविष्मद्‌ानार्धं यजमानं भजथः । अत एव हे विश्चमनः ऋतावानर्तावानौ 
सत्यवंतौ यन्नवंतौ वा पूतदकरसौ शुद्धबलौ । आवां बलवंताविति वचनमाचरैण बलवंतौ न भवतः विंतु 
यथार्थत्वेन सामथ्यैवंतौ । मिचावरूणएौ यजसे । हविर्भिः पूजयसि ॥ 


मित्रा तना न रथ्या३ वरूणो यश्च॑ सुक्रतुः । सनात्सुजाता तनंया धृतत्र॑ता । 
मिचा। तना । न । रथ्यां । वरणः । यः) च्‌ । सुऽऋतुः । सनात्‌ । सुऽजाता । 
तनया । धुत ऽत्रता ॥२॥ | 


सुक्रतुः शोभनकम यो वरणः सुकमा भिचा च मिचावरुणौ । कीदृशौ । तना । तन्वंति सुकृरकरका 
दिनेति तनानि धनानि ¦ नश्चा । धनानि च रथ्या रथौ नेतारौ । यदा । घनानि कमणः कर्तपच्तललात्‌ 
प्रयच्छ ताविति संवध्यते । तादृशौ रथ्यौ रथवंतौ सनाच्चिरादेव सुजाता सुजातौ शोभनजन्मानौ । तदेबाह । ` 
तनया तनयावदितैः पुचौ धतत्रता घतनत्रतौ घूतकमाणौ ता यजस इति पवेए समन्वयः ॥ | 


ता माता विष्छवेदसासुयोय प्रमहसा । मही जजानादित्तिकेतावरी ॥३॥ 
ता । माता । विष्वऽवेदसा । असुयेय । प्रमहसा । मही ¦ जजान । अदितिः 
तऽ वरी ॥3३0 


अदितिस्तनयत्वमेव स्फारयति ! विश्ववेदसा विश्ववेदसौ सर्वधनौ । यद्वा । विश्वानि स्थावरजंगमात्मत्कानि 
सर्वाणि विदतुजनीत इति विश्वेदसौ । प्रमहसा प्रमहसौ प्रकृष्टतेजस्की ता तौ तादृशौ मिचावरुणौ मही 
महत्युतावरी सत्यवती माता देवमातादितिजंजान ! जनयामास । किमर्थ । असुयायामुराणां हंत बलाय । 
असुरान्‌ हंतुसुत्पादि तव तीत्यथः ॥ 





प्‌त ऽर 








मातां मिचावरणा समाजा देवावसुरा । ऋतावानावृतमा घोषतो बृहत्‌ ॥४ 





महाता । मिचावक्णा । संऽराजां । देवौ । घ्रसुरा । ऋतऽवांनो । ऋतं । आ 
 घोषतः। वृहत्‌ ॥४॥ ` 


महांता गुणाधिक्येन महांतौ सम्राजा सम्राजौ सम्यग्दीप्यमानावसुरासुरौ बलवंतौ । यद्वा । स्वीतया- 


भितया प्रेरकौ । ऋतावाना सत्यवंतौ मित्रावरुणौ देवौ वृहत्‌ स्तौचशस्त्रादिना महांतमूतं यज्ञमा घोषतः। | 


सखदीघ्या प्रकाशयतः ॥ धघुधेलंटि रूपं ॥ 
नपाता शव॑सो महः सूनू दघ्स्य सुकतू सितः ॥५॥ ` 
` नपाता । शव॑सः । महः । सू 4 वन स्य । सुत इतिं । सु पः ऽकरतू । सुप्रदानू इतिं 


1 (ला ध । ध 1 








^ ` भ्यःचित्‌) 


 _ अच्यञिचजुोऽपि वं गातुविततरा गातविततरावतिश्थेन मायचततारौ । यडा । गातुवित्तरौ मातु 
|, . गमनशील ाणिकातं चदुवोऽपि व च्ारो भकार । कोद । मि मिषा निमित सदृेषयंती == ` 
` खलकमति निचरा नितरां चिरंतनौ तावनुररेन । उल्वरमिति दःम । तबदुःहेन चचा = ` 





ह्र : ` ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ ` [अ०६,अ०२. ०२२. 


महो महतः शवसो वलस्य नपाता नपातौ पौचौ ! बलत उत्यादिताविति बलस्य पौचौ । तादृशौ 


दकस्य । दत्त वृद्धौ शीघ्रार्थे चेति दतो वेगः । तस्व सूनू पु । बलद्वेग इति तयोः पुचलं । तौ सुक्रतू शोभ- 
 नकमाणौ खप्रदान्‌ प्रडतघनादिदानौ भिचावरुणाविषोऽ्नस्य वास्तु निवासस्थानेऽ धि कितः। अधिवसतः॥ 
अधिश्रीङिति वासुनः कर्मसंज्ञा । रयतिलंटि च्छांदसो विकरणस्य सुक्‌ ॥ ॥२१॥ 


संया दानूनि येमथुंदिव्याः पार्थिवीरिषः । नभ॑स्वतीरा वा चरंतु वृष्टयः ॥६॥ 
 सं। या दानुनि। येमुः । दिव्याः) पा्िवीः। इषः । नन॑स्वतीः । आ । वां ¦ 
चरतु । वृष्टयः ॥६॥. 99 
“ह मिचावश्णौ यौ युवां दानूनि देयानि धनानि सं येमथुः अस्मासु संयच्छतं तथा दिव्या दिव्यानि 
दिवि भवानि पार्थिंवीः पृथिव्यासुत्यन्नानीषोऽत्तानि संयच्छतं । वृच्भावि कथमन्नं लभ्यत इति चेत्‌ तदुच्ते। 

` नमखतीरुदकवत्यो वृष्टयस्ता दृशौ वां युवामा चरंतु । उपतिष्ठतु । थद्‌ वृच्वेला तद्‌ा वषेतमिलयर्थः ॥ 
अधि या वहतो दिगो$भि यूथेव पश्य॑तः। ऋतावाना सम्राजा नम॑से हिता ॥७॥ 
 अ्ि। या। बृहतः! दिवः। सभि । यूथा ऽइव । पश्य॑तः । सृत ऽ वाना । सं ऽ राजा । 
नम॑से । हिता ॥७॥ 


` चा चौ मित्रावरुणौ वृहतो दिवो योतमानान्देवानधि पश्चतः । तच दृष्टातः । युधेव चथा वृषभो ` 

गोचूथानि रेतुमभ्यमिमुखं पश्चति तदवदेतौ सखवीचैणासुरान्हला देवान्मोदयितुं पञ्चत दत्यर्थः । कीदृशौ । 
ऋतावाना सत्यवती सम्राजा सम्राजौ सम्यग्दीष्यमानौ नमसे हविषे हिता हितौ प्रियौ पञ्चत इति ॥ 
ऋतावाना निषैदतुः सासराज्याय सुक्रतू । धृततता सिया सचमांशतुः ॥४॥ 

| ऋतऽवांना। नि। सेदुः । सांऽरज्याय । सुक्रतू इतिं सुऽकतूं । धृतऽन॑ता । 

। खचिया। खं । आणतुः॥४॥ 

` ऋतावानतावानौ सत्यवंतौ सुक्रतू शोमनकमाणौ सुप्रन्नौ वा मिचावरूणौ साम्राज्याय साग्राज्यार्धं नि 

षेदतुः । न्यसीदतां । तथा ंचः। नि षसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्याखा साखराज्याय सुक्रतुः । ऋ० १ २५. %०.। 

इति। धृतत्रता धतजतौ धृतकमाणौ चतरिया चियौ बलव॑तौ चं बलमाशतुः । आनश ति । व्यातुत इत्यर्थः ॥ 

अष्टएश्िद्ातुवित्णनुस्वणेन चकष॑सा। नि चिन्मर्षतां निचिरा नि चिक्यतुः ॥९॥ = 

गाहवित्‌ऽत॑य । अतु्वोन । चसा । नि । च्‌ । मिता । = ` 








धि? 


कमं 
होराचयो् 











म०्४.ऊन्8सु०*२५.|  ॥ षष्टोऽष्टकः॥ _ ३४३ 


उतापि च देवी योतनशीलादितिर्मिचावरुणयोसाता नोऽस्माच्रकतु ! नासत्या नासत्यौ । असत्यमनयो 
नास्तीति नासत्यौ । अधिनौ चोर्ष्यतां । रक्ततां ॥ उरुष्यति कणङ्ादिः ॥ वुद्ध्चवसो वृद्धवेगः । अतिशयेन 
वेगवंत इत्यर्थः । यदा वर्धनशीलहविलंरणान्नोपेता मरुत उरुष्यतु । अस्म्ान्पालयंतु ॥ ॥२२। 


ते नो नावमुंरु्यत दिवा नक्तं सुदानवः! अरिथंतो नि पायुभिः सचेमहि ॥११॥ 
ते। नः। नावं । उरुष्यत । दिवां । नक्तं । सुऽटानवः। सररियंतः। नि ) पायुऽनिं 
सचेमहि ॥११॥ 


हे सुदानवः शोभनद्‌ाना मर्तोऽरिष्यंतः केनाप्यहिंसिताः ते तादृशा य॒यं नोऽस््मदीयां नावं यज्ियां 


नवं दिवा नक्तं चोरुष्यतं । पालयत । ततो वयं पाय्ुभियष्मदीयैः पालनेनिं सचेमहि । नितं 
समवेता भवेम ॥ 


अक्त विष्णवे वयमरिंयंतः सुदानवे । श्रुधि स्वंयावन्त्सिंधो पू वैचिंत्तये ॥१२। 
ऋश्चते । विष्णवे । वयं । अरियंतः। सुऽदानवे। शुधि ! स्वऽयावन्‌ । सिंधो इति । 
पू वंऽचित्तये ॥१२॥ 


पूवो ऽ धचैः परोचहृतः। अरिष्यंतः पालनवत््वात्‌ केनाप्यबाधिता वयमद्रते स्तोतृणां यष्टणां चाहिंसकाय 
सुदानवे शोभनदानाय विष्णवे स्वमहत्वेन सर्वेव्यापकायेतन्नासकाय देवाय स्तुतिं कुर्मः । अथ प्रत्यक: । हे 
स्वयावन्‌ । सखयमेवासहायः सन्‌ दिवि संग्रामे वा यातीति स्वयावान्‌ । सिंधो स्तोतृन्‌ प्रति घनानां स्यंद्न- 
शोल विष्णो पूर्वचित्तये ¦ चित्तिः कमं ¦ मंचांतरेऽपि तथा वणात्‌ ! सा चित्तिंमिनिं हि चकार मर्य 
। ऋ० १.१६४. २९.। इति । पूर्वे प्रारब्धकर्मशे यजमानाय तदर्थ अधि 1 अस्माभिः क्रियमाणा स्तुतिं ले गुशु ॥ 
` तद्वाथं वृणीमहे वररष्ठं गोपयतत्यं । मिचो यत्पांति वरूणो य्द॑येमा ॥१३॥ 
तत्‌ । वायं । वृणीमहे । वररष्ठं । गोपयत्यं । मिचः। यत्‌ । पांति । वरणः । यत्‌ ) 
यमा ॥१३॥ | 


 बरिष्ठसुरुतरं गोप्यं सर्वषां रवं यतः पालनीयं वा वार्यं सरवर्वननीयं तद्वनं वृणीमहे । वयं ` 
संभजामंहे । यद्धनं मिचः सवेषां भिचभूतो वर्णः शत्रणां वारयितायमा सर्वदा गच्छन्‌ एतन्नामकास्त्रयो 
देवाः पांति पालयंति । तद्वनं वृणीमहे । अस्मदीयस्य घनस्य रक्षका भवंतीत्यर्थः ॥ | 


उत नः सिंधुरपां तन्मरुतस्तट्श्चिना । इदो विष्णं मीं सः सजोषंसः ॥१४॥ 

उत्त नः सिधुः। अपां । तत्‌। मरतः। तत्‌। अश्विना । इद्रः । विष्णुः । मीदुसिः 
सञजोषंसः ॥१४॥ 1 न 

पुनरपि धनरकरणमेवाशास्ते । उतापि चापासुदकानां सिंधुः स्यंदनशौलः पर्जन्यो नोऽसखदीयं तद्वनं 

 . रक्षतु ! तदेव मरतञ्च पालयंतु । अधिनाधिनौ देवौ तद्धनं पालयतां । तथेद्रौ विष्णुश्च मीडृंसः कामानां ` 

 किक्तार एते स्वे देवाः सजोषसः संगताः संतोऽ सदीयं घनं रतु एते देवा अससर्यं घनं दत्ता पालयंलित्यथः ॥ 


ते हि ष्मा वनुषो नयोऽभिमांतिं कय॑स्य चित्‌ । 
तिग्मं न सोद परतिपत भूरयः ॥१५॥ == 








३६४ ` | ॥ ृग्वेट्‌ः ॥ [० ४.० २,व० २४. 





ते । हि । स्म । व॒नुष॑ः । नर॑ः । खभिऽसातिं । कयस्य । चित्‌ 
किमं। न) छोरदः । प्रतिऽप्रति । भूरयः ॥ १११ 


वनुषो वननीयाः संमजनीया नरो नेतारल्ते हिप्माते खलु दैवा मूणंयः चिप्रगमनाः संतः कयस्य 
 चित्कस्यचिच्छयोरमिमातिममिमानं प्रतिचरति प्रतिकलं यथा भवति तथा हिंसति । तच दृष्टातः । तिग्मं न 
यथा तिग्मं तीच्णं जवेन गच्छत्रोद्‌ उदकसग्रतः स्थितं वचमुन्यलयति तदत्तस्याभिमानं घं तीत्यथं २३ 








अयमेक इत्या पुरूर्‌ चष्ट वि विश्पतिः । तस्यं त्रताव्यनतुं वश्चरासास्त ॥१६॥ 

 ऋअयं । एवः ¦ इत्था । पुरु । उर्‌ । चष्टे! वि ! विश्पतिः \ तस्य । वतानिं ! खनु 
चरामसि ॥१६। 
मिचसख कमाण्याह । विप्पतिरविंशां पालयितानयोभिंच्रावरूणयोरेकोऽयं भिः पुरू पुरूणि बहनि 

चोदूरूणि च द्रव्याणीत्येत्यं वि चष्टे । खतेजसा पश्यति । तस्य सिचस्य व्रतानि कसारणि वो युष्मद्‌ थमनु 
चरामसि । अनुचरामः । कुम इत्ययः ॥ 
अनु पू वौश्योक्यां साम्राज्यस्य सश्चिम । मिचस्यं तरता वरणस्य दीधेश्चुत्‌ ॥१७ 
अनु । पूर्वाणि । स्रोक्यां । सांऽराज्यस्यं । सश्चिम । मिचरस्य । चता । वरणस्य 
दीधेऽश्त्‌ ॥१७॥ 


साम्राव्यस्य ! सम्राजो मावः साम्राज्यं । साम्राज्यमस्यालीति साम्राज्यः ॥ अर्श्॑रादिभ्य दत्यचमत्ययः। 
 साम्राज्यवतो वरूणस्य पूवाणि पुरातनान्योक्या । चको गृहं । तस्मै हितानि कमणि वयं सश्चिम ॥ सञ्चतिर्गं 
तिकेसा । लिरि रूपं । द्विवचनस्य च्छदसि विकस्ितलाद च दिर्वचनाभावः ॥ तदि वाह्‌ । मित्रस्य तरता व्रतानि 
 कमाणि च दीर्घश्रुत्‌ ॥ सुपां सुलुगिति षण्या लुक्‌ ॥ दीर्ध॑श्रतोऽतिश्येन प्रसिद्धस्य वरूणस्य व्रतानि च 
 स्चिमेति॥ 

परि यो रश्मिना ट्वोऽतान्ममे पंथिव्याः। उभे आ प॑प्रौ रोद॑सी महित्वा ॥१४ 
परि । यः। रश्मिना । दिवः। संतान्‌। ममे। प॒थिव्याः। उमे इतिं । आ पप्रौ 
रोदसी इति । महिऽत्वा ॥१४॥ ` 


४ यो मित्रो दिवः पृथिव्या यावापुथियोरेताचररिमना खतजसा परि ममे परिमिनोति । तयौ पर्यतान्‌ 
 खवरश्मिना भासयतीद्यः। स एवोमे रोदसी बावापृथिव्यौ महित्वा लमहि्धा पप्रौ । आ समंतत्यरयति। 
उदु थ शरणे दिवो ज्योतिरयंस्व सूयेः। अभिसं नकः समिधान आहुतः ॥१९ 


 उत्‌। ऊ इतिं । स्यः। शरणे । द्विः ज्योतिः । अरयस्त । सूः । अप्मिः। न } भकः । 1 





पै 


स्‌ ऽडइघानः। आहृतः ॥१९॥ 


५ जित सूर्यः सुवीयैः सु सवसय प्ररकः सख स मिचो वरुणश्च दिवो योतमानस्यादत्य त्यस्य शरणे स्थाने नमसि ` 
` ज्योतिराीयं तेज उद्यं । उदच्छति । ऊध्यै गमयति । सवच टि 












हे स्तोतः दीधेप्रसद्यनि दीर्ध प्रततं विस्तृतं सद्य सदनं यद्िन्यन्ञे वचः । भिचं वरुणं च स्तुहि ॥ वक्तेल- 
स्थडागमः ॥ स वरुणौ गोमतः पमुमतो वाजस्यान्नखेशे । ईट । स्वामी भवति । केवलं स्वामी न मवति 
;कंल्विषस्य महतः प्रीतिकारिणः पिललोऽन्नसख दावने दानाच चेशे । समर्थो भवति । ये लों कुर्वति 
तेभ्योऽच्चं ददातीत्यर्थः ॥ ॥२४॥ 





तत्सूय रोदसी उभे रोषा वस्तोरूपं बरवे । भोजेष्वस्मों अखभ्युच्च॑रा सद्‌ा ॥२१॥ 
सूय । रोदसी इति । उभे इति । दोषा । वस्तोः । उप॑ । बरवे । भोजेषु । अस्मान्‌ 
भि । उत्‌। चर । सटां ॥२१॥ 


सूयं सुवीरं तद्वारुणं मेचं च तेज उमे रोदसी उभे व्यावापुथिव्यौ च दोषा । सुपां सुलुगिति दितीयाया 
लुक्‌ । कालाष्वनोरिति द्वितीया ॥ राचौ वस्तोरहनि चाहसुप त्वे । उपस्तौमि । लं सयमानो वर्णो 
भोजेषु द्‌ातुष्वस्मान्‌ सद्‌ाभ्युच्चर । सर्वेद्‌ाभिमुखं प्रेरय । ट्‌ातुष्ठेतेषां द्‌नेष्वस्मान्‌ पुरोभाविनः कुर्वित्यर्थः ॥ 








ऋजम्‌सछषणयायने रजतं हरयाणे । रथं युक्तम॑सनाम सुषामणि ॥२२। 
ऋज । उछ्ण्यायने । रजतं । हरयाणे । रथं । युक्तं । ससनाम । सुऽसामनि ॥२२॥ 


मुषाम्णः पुचो वरूनाम राजा स यहानं प्रादाद्विश्चमनसे तदसौ विखमना कऋषिरनयाचषटे। उद्ह- 
 श्यायने । उक्तनामा कश्िद्ररोः पूर्वजः ॥ तस्य गोचापत्य उक्रशब्द्‌ाण्यः। तदं तात्फक्प्रत्ययः । एतौ चांदसी । 
वुद्धिभावोऽपि संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति न मवति ॥ तख गो चाप्तये हरयाणे शवुजीवितैश्वयादिहरण- 
शीलयान एतादृशे सुषामणि । ब वत्पितुशब्देन पुचोऽभिघीयते । सुषाम्णः पुत्रे वरौ राजनि ददति सति 
किमभूत्‌ । ऋचञमुजुगामिनं रजतं रजतमयं रजतसद्शं वा युक्तसशाभ्यां युक्तं रथमसनाम । एतेषां मिचादीनां 
प्रसाद्‌ादयं संभक्तवंतो लब्धर्वतोऽभूम ॥ 


ता मे अर्व्यानां हरीणां नितोशना । उतो नु कृत्यानां नृवाहसा ॥२३ 
ता । मे । अश्ना । हरीणां । निऽतोना । उतो इतिं । नु । कृष 
न्‌ऽ वाह॑सा ॥२३ 


२१) [ना । 





ऋषिः प्रतिगृहीतावश्चावाह हरीणां हरितवणानामच्यानामच्रसंघानां मध्ये नितोशना नितोश्नौ । ` 


 तोश्तिर्हिसाकमौ । शच्रुणामल्यंतं बाधक्तावुतो अपि च कृत्यानां युद्धकमेणि कुशलानां च शु कुशलमिति ` 
 बाधकौ नृवाहसा नुवाहसावायुधनेतृणां मनुष्याणां वोढारौ ता तावश्चौ मे मद्यं लु चिप्रं सौषाम्णेन वरणा 
 दत्तौभवेतां॥ 


| स्मरदभीम्‌ कशं व॑ता विप्रा नविं्टया मती । महो वाजिना व्वैता सचांसनं ॥२६॥ ` 
1 स्मटभीप्न्‌ इति स्भत्‌ऽखभीम्‌ । कशांऽ वता । विप्रां । नविष्ठया । मती । महः! ` 1 





वाजिनो । अवता । सचां । असनं ॥ २४ 





ऋण्वेद्‌ः ॥ ` [अ०६.अ०२.व०२६ 





३६ ` ॥ 

छषिरिदानीं तावश्चावग्रहीषभित्याह । स्मदभीग्‌ । खत्सुमत्‌ ॥ उकारलोपग््छादसः ॥ शोभनरज्नुयुक्ती 
यदा शोभनशरीर कांती कशावंता कशावंतौ कशायुक्तौौ विप्रा विप्रौ मेधाविनामुचितौ । मेधावी स्तोता 
` यथा सुद्यं देवं सुतिभिः पौणयति तदत्‌ संतोषकौ । महौ महतः सौषाम्णएस्य वरो; संबंधिनं वाजिनी 
्रीघ्रगमनवंतावर्वैतार्वतौ दावश्रौ सचा सह युगपदेव नविष्टया नवतरया मती मल्या स्तुत्या मिचादीन्‌ 
 स्तुवत्रसनं । विश्वमना अहं समभजं । प्रत्यग्रहीषभित्यथंः ॥ ॥२५॥ 

युवोरु ष्विति पंचविंशल्यचं षष्ठं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । युवोः पंचाधिका यशो वांगिरस आधिनं 
विंश्यादयया वायव्यास्तत्प्वाश्चतस्रो गायव्योवैक्विंश्यौ च विंखनुषटुविति । आंगिरसो व्यश्रो वेयश्रौ विश्वमन। 
वा षिः । षोडश्यायाखतसखो गायच्यो विं्वलुष्टबेकविंशी पंचविंशी च गायव्यौ शिष्टाः पूर्ववदुष्छिह 
अथिनौ दैवता । विंश्यादयाः पंचर्चो वायुदेवताकाः ॥ प्रातरनुवाक आश्िने कतावौष्णिहि ददस्याथिनशस्ते 
चादितः पंचर्चः । सूचितं च । युवोर षू रथं ङ्व इति पंचदशेव्यौष्एिहं । आ० ४.१५. । ईति 


युवोर्‌ षू रथं हुवे सधस्तुत्याय सूरिषु । अतूतेदसा वृषणा वृषरषसू ॥१॥ 
युवोः। ऊ इतिं । सु ! रथं । हवे । सधस्तुत्याय । सूरिषु । अत्‌तेऽ दका । वृषणा 
वृषरस इतिं वृष ण्‌ ऽवस्न ॥१ 


हे अतूतेद ्ञा ॥ त ्ञवनतरणयोरित्यस्य निष्ठायां नसत्तेति सूत्रेण निपातितः ॥ परेरदहिंसितवलौ वृषणा 
वृषणौ कामानां सेक्तारौ अत एव वृषण्वसु वर्षणशीलधनवंतावधिनौ युवोयुवयोरथं सु जवे । सुषु स्तोचा 

 दिभिराद्भयामि । किमर्थं । सूरिषु प्रज्ञेषु स्तोतुषु मध्ये सधस्तुत्याय ॥ स्तौतेभावे क्यप्‌ ॥ सह भवंतौ स्तोतु 
 तस्ाद्युवयोः शीघ्रगले चुष्मद्रमनसाघनरथमेवाट्यामि ॥ ` 


४ ` युवं वरो सुषाम्णे महे तनं नासत्या । अवोंभियोयो वृषण वृषण्वसू 
युवं) व॒रो इति । सुऽसान्नं । महे । तने । नासत्या । अव॑ःऽभिः । याथः । वृषणा । ` 
वृषणसू इति वृषणऽवसू ॥२॥ ` 


0 ॥  ऋषिरबर्‌ राजानं संबोध्याह । हे नासत्या नासत्यौ । न विद्यतेऽ सत्यमनयोरिति नासल्यौ वृषणा 
कामानां वधितारो वृषण्वसू वषेणशौलवमुमंतावश्चिनौ युं युवां सुषास्णे सुषामास्यराज्ञे मम पिचेऽदै महे 
महते तने । तनोतीति तनं धनं । घनाय ॥ त्रिचार्थोपपद सखेति चतुर्थी ॥ तस्मै धनं दातुं पुरा थथागच्छतं 


 तद्वबमह्यमपि धनं द्‌ातुमवोमिः पालनैः सह चाथ युवामायातमिति हे वरो वर्नामक राजेव ब्रही 


 ुष्विदति। 


`  ता।वां। अ्द्। हवामहे । हव्येभिः। वाजिनीवसू इतिं वाजिनीऽवसू । पूवीः 


1 ५. प्रसिद्ध वां युव{मद्यास्िन्यागत 


ता वामद्य हवामहे हव्येभिंवौजिनी वसू । पूर्वीरिष इषय॑तावतिं क्षपः! 





इषः । इषयतो । सति । सपः ॥३ 


है वाजिनीवसू अत्तयुक्तधनवंतावश्चिनौ पूरवीबदनीषोऽत्ानीषयंतौ ॥ इषु इच्छायां ॥ इच्छती तातौ ` 


गदिनेऽति पः ऋपाया अतिक्रमे ¦ उषःकाल इत्यर्थ तस्ित्तषःकाले हधे- 








1 ५) सहं वय हवामहे । आद्भयामः । आध्चिनशस्त्रस्य तच शस्वमानलादुषःकाल एवाह 
याग इत्यथः॥ ध ध 





आवां वाहिष्ठो सश्विना रथों यातु शतो नैरा। उप मान्तुरस्य दशेथः ध्रिये ॥४॥ ` 


 आ। वां। वाहिषठः। अश्विना ।र :। यातु । चुतः । नरा । उषं 

















म०४.अ० ४. सु० २६.  ॥ षष्टोऽष्टकः॥ ३६9 


हे नरा स्वस्य नेतारावध्िनाश्िनौ वां चुवयो्वीाहिष्ठौ वोदतमः रतो विशतः सर्वच प्रसिद्धो रथ आ 
यातु । अस्मदीयं यज्नं प्रत्यागच्छतु । तेन रथेन युवामागत्य तुरस्य चिप्र स्तोचं कुर्वतस्तस्य स्तोमां स्तिवुत्पंचद- 
शदिसौमाज्छ्धिये तस्येश्चयप्रदानायोप दशेथः ` पश्तिन्ञानकमी । जानोतं ॥ दृशेलैरि व्यत्ययेनाडदे शः । 


जुहुराणा । चित्‌। सश्विना। खा । मन्येथां । वृषणम्‌ इति त वृ 
ष्ट्रा । पषेचयः । ऋि । हिष॑ः ॥५॥ 


हे वृषण्वसू वषंणशीलधनवंतावश्चिनािनौ जुङराणएा चित्‌ ॥ ङा कौरिखे । जैः सनो लुक्‌ लोपश्च 
। उ० २. ९२. इत्यानच्‌प्र्ययः ॥ कृरिलान्कसेविघ्रकारिणो मायाविनोऽपि शचूना आभिसुख्येन मन्येथां । 
जानीतं । ततो हे रुद्रा संयामे रोदनशीलौ रूवंतौ वाश्चिनौ युवं । हिरवधारणे । युवामेव दिषो इषकारिण- 
स्ताञ्छच्ूनति पधेथः ! अतीत्य संज्ञेशएयतं । हतमित्यथैः ॥ पृषु हिंसासंक्ञेशनयोरिति भौवादिकः ॥ ॥ २६॥ 


टसा हि विश्वमानुषडङ्ृषषूभिंः परिदीयथः । धियंजिन्वा मधुवणेा नुभस्यती ॥६ 
टसा! हि । विश्वं । आनुषक्‌! मसु ऽभिः। परिऽदीययः। धियं ऽ जिन्वा । मघुंऽवणेा 
ष्मभः। पत्ती इति ॥६॥ 


दखा दसौ सवेदशनीयौ । यद्वा ॥ दसु उपक्तथे ॥ शच्रणासुपच्पयिताराविनौ । कोदृशौ । धियंजिन्वा 
चियंजिन्वौ । जिविः प्रीणनार्थः । कमणि प्रीणयंतौ मघुवणौा मधुवर्णं सवेषां मादनशीलशरीरकांती । ये 
युवयो रूं पश्यंति ते तचैव हृष्टा मवंतील््थः । तादृशौ शुमसखती उदकस्य पालयितारौ तादृशौ युवां 
मसुभिः शीघ्रगमनेर चै रानुषगनुषक्तं यथा भवति तथा विश्वमृविग्मिहेविभिश्च बाप्नं । हिरवधारशे। अखरदीयं 
यज्ञमेव प्रति परिदीयथः । दीयतिर्गतिकमी । परित आगच्छतं॥ 9 








उप॑ नो यातमश्विना राया विश्वपुषां सह । मघवाना सुवीरावनपच्युता ॥७॥ 
उप॑ नः । यातं । अश्विना । राया । विष्वऽपुषां । सह । मघऽवाना । सुऽवीे। 
अनंपऽच्युता ॥७॥ 

हे अ्िनाश्चिनौ विश्वपुषा विश्वस्य सर्वस्य पोष्केण राया धनेन सह नोऽ सदीयं यज्ञमुप यातं । उपा- ` | 


गच्छतं । यद्मागत्य धनमस्भ्यं प्रयच्छतमिति भावः । किमनयोर्धनमस्तीत्यत आह । मघवाना मघवानौ 


 मंहनीयधनवंतौ सुवीरौ शोभनसामर्थोपेतौ । यद्वा । वीराः समथः शचवः । तद्र॑तौ । तथाप्यनपच्युता | 


| तैरपच्यावनीयौ न भवतः । तौ यज्नं प्रत्यागच्छतं ॥ ` 


आमे अस्य प्र॑तीव्य५मिंद॑नासत्या गतं । देवा देवेभिरद्य सचनस्तमा ॥४॥ ५ 
 आ।मे। खस्य । प्रत्तीव्यं। इदरनासत्या । गतं । देवा । देवेभिः । सद्य । सचन॑ःऽ तमा १४॥ 


हे इंद्रनासचिंद्राश्चिनौ सचनस्तमा ॥ षच समवाये । कत्यव्युर इति कमणि च्यर्‌ ॥ अतिशयेन स्वः ` | 
` समवेतव्यौ सेव्यमानौ युवां प्रतीव्यं ॥ वी गत्यादिषु । अधिकरण ओणादिकः क्रिय ॥ प्रतिशब्दख वीगष्सायो | 


४ {सि । पुनःपुनर्वियंति त भक्षयति हवींषि दैवा अतेति प्रतीवीर्यन्नः । तमस्य पुरोवर्तिनो मे मम संबंधिनं ` | 


`  यन्नमव्यासिन्दिनि देवेभिर 
1 ह; प्रतिगतं यथा मवति तथाभिसुख्येनायातं॥ 








देवेभिरदेवैः सार्धमा, गतं ! आगच्छतं । यद्वा । मे ममास्य क्रियमाणस्य सोस्य प्रतीव्यं 





३६४ । ॥ऋष्वेद्‌ः॥ | ० £, ० २,्‌० २४. 





वयं हि वां हवामह उक्षणयंतों व्यश्च वत्‌! सुमतिभिरूपं विप्राविहा गतं ॥९॥ 
वयं । हि। वां । हवामहे ) उश्षण्यंतंः । व्यश्च ऽ वत्‌। सुमतिऽभिः। उप॑ । विप्रा । इ 
सा । गतं ॥९॥ 


उक्षणयतो धनादिसेक्तारावात्मन इच्छतो वयं वां हि धनादीनां प्रत्तारौ चुवामेव हवामहे ! तद्लाभार्थं 
 माड्कयामः। तच दृष्टातः ! वश्ववत्‌ । यथास्माकं पिता युवामेव स्तृलां धनमलमत तद्वत्‌ । हे विप्रौ मेधावि 
 नावश्धिनौ मुमतिभिरस््ाभिः क्रियमाणैः कल्याणैः स्तोः सह । चदा । सुमतिभिः शोमनाभिरनुयहवुदिभि 
सह्‌ । दहास्िन्यागदिन उपा गतं । उपागच्छत ॥ 


अश्विना स्वषे स्तुहि बुविते वतो ह्व नेदीयसः कूव्छयात्तः पशीरुत ॥१० 
अश्विना । सु । कृषे । स्तुहि । कुवित्‌। ते । रवतः । हवं । नेदीयसः । कूक्छयात 
पणीन्‌ । उत ॥१०॥ 


| हे ऋषे विश्वमनः अश्िना्चिनौ देवौ सु हि ! शोमनं सतुहि । ततस्तावथिनौ ते स्तोतुस्तव हवमाद्भानं 

कवित्‌ । कुविदिति बनाम । बङवारं रवतः शुशुतां ॥ श्र अवशे । लेयडागमः ॥ एवं लया स्तुतवधिनौ 
 नेदीयसोरतिकंतमाज्छचरन्‌ क्च्छ्यातः । हिंसतां । उतापि च पणीनितन्नामकानंगिरोगवामपनेतनसुरानपि 
हिष्ठा । कंडि दहि । खेतख्य लेखडागमः ॥ ॥ २७॥ 


वैयश्वस्य शरुतं नरोतो मे अस्य वेटथः। सजोष॑सा वरूणो मिचो संयमा ॥११ 





1 





0 वे यण्य॒स्य ! चतं) नरा उतो इतिं । म । पस्य | वट्‌ सऽजोषंसा । तरणः । मिच १. 


च्प्यमा ॥११॥ | | 
हे नरा नेतारावश्चिनौ वैयश्वस्य चश्वपुचष्य विश्वमनसो ममाद्वानं तं} श्युणुतं । उतापि च मे मदीयमस्य 


तदाद्ानं वेदथः। आत्मायत्ततया जानीयः। अथ वरणो भित्र मिचावरणौ च सजोषसा संगतावर्यन्ैत- 
| त्ामको देवश्च मदीयमाङ्ानं श्रुला मह्यं धनादिकं प्रयच्धतु॥ 


वादस्य धिष्ण्या युवानीतस्य सूरिभिः । अरहरहवषणा मद्यं शिषछतं ॥१२ 








गुवाऽद्॑स्य। धिष्ण्या । युवाऽनीतस्य ¦ सूरिऽभिः। अहंःऽअहः। वृषणा । मद्यं । ` 
शिघतं॥१२॥ 


ह धिष्छा धिष्णौ धिषणाहौं सुल्यौ वृषणौ कामानां सेक्तारावश्चिनौ सूरिभिः ॥ सुपां सुपो मव्तीति 





४ वा ूरिभ्ः सोतृष्यो युवादन्नस युवां यत्लोतृ्यो दयते तत्‌ तथा दुवानीत् युवाभ्यां ` 





नयते तच्च धनादिकमहरहरहन्यहनि महयं विश्वमनसे सोतं कुर्वणाय युवां शिक्तं  प्रयच्छतं ॥ 





युवयोर्यन्नेमि्चजने त । त नैः ह, यद्वा युष्मदविषयैयगेरावृत ह 1 
वस्त्रा धरन्येन सै वस्त्रेण यथाच्छादिता मवति तथावृतो ` 4 


॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ३९९ 





यद्‌ भवति तद्‌ सपर्यतामीष्टप्रदानेन तं सददध भवंतौ तं मनुष्यं श्पुभे चक्राते । संगले 
घने कृतवंतौ । तं धनादियुक्तरमकाष्ामित्य्थैः । यो युवाभ्यां हवींषि प्रयच्छति तं धनादियुक्तं कुरुतमित्यथः ॥ 
यो वामुरुव्यचस्तमं चिकेतति नुपाय्यं । वतिरश्चिना परि यातमस्मयू ॥१४॥ 
यः । वां । उसरूव्यच॑ःऽ तमं । चिकेतति । नु ऽ पार्यं । वतिः} अश्विना । परि । यातं 
स्मय इत्यस्म्‌ ऽ यू ॥१४६॥ 


हे अश्िनौ उरव्यचसममतिश्येन ग्रहेषु भूतं व्याप्तं नृपां नेतुभ्यां युवाभ्यां पातव्यं सोमं यो मनुष्यो वां 
युवाभ्यां तं सोमं ट्‌ातुं चिकेतति भृशं जानाति तसय वर्तिः । वर्त॑तेऽचेति व्तिगृहं । अस्मयु अस्मान्‌ । यजां 
बङ़् वचनं । विश्वमनसं मां कामयमानो युवां परि यातं । सोमपानार्थं तस्य गुहं प्रत्यायातं ॥ चिकेतति । 
किंत ज्ञान इत्यस्य यङ्लुगंतस्य लेखडागमः ॥ 
सभ्यं सु वृंषणखसू यातं वतिनपाय्ये । विषुदुहेव यज्ञमूहथुर्गिरा ॥१५। 
अस्मभ्यं । सु । वृषणवसर ति वृषण ऽ वसू । यातं । वतिः नुऽ पाय्यं । विषुटूहा ऽइव 
यज्ञं । ऊहथः। गिरा ॥ १५॥ 


हे वुपण्वसू वषेणशौीलधनवंतावश्चिनौ अखम्यमस्मदथं नुपाययं नेतुभ्यां पातव्यं सोमं प्रति वतिरस्मदीयं 
गृहं प्रति सु यातं । युवां सुष्टायातं ¦ गिरा स्तुतिलच्णया वाचा युवां यज्ञमृहथुः । मनुधेषु यज्ञसमा््रिं 
प्रापयथः । तच दृष्टातः । विषुद्ररहेव ॥ द्रह जिघांसायां ॥ विखान्हिनसि शत्रूनिति विषुद्र्‌ हः शरः ! तेन यथा 
व्याधौ मुगममिलषितं देशं प्रापयति तद्वत्‌ सुत्या यज्नमवेकव्येन समातं प्रापचथ इत्यथः ॥ ॥र८॥ 


प्रातरनुवाक आश्विने क्रतौ गायते कैदसि वाहिष्ठो वां हवानामिति चतस्रः । सूचितं च । वाद््ठो वां 
हवानामिति चतस्र उदीराथामा मे हवमिति गायचं । आ० 8. १५. । इति ॥ 


वार्हिष्टो वां हवानां स्तोमो टूतो हुंवन्ररा । युवाभ्यां भूत्वश्विना ॥१६॥ 


वार्हिष्ः। वां 1 हवानां । स्तोमः। दूतः। हवत्‌ । नरा । युवाभ्यां । भूतु । अश्विना ॥१६॥ 


है नरा नरौ स्वस्य नेतारावश्चिनौ हवानां सलोतृशां स्तोचाणां मध्ये सोमो वाहिष्ठो युवामतिश्येन 
व्याप्ुवन्‌ मदीयः स्तोमो दूतो दूतभूतः सन्‌ डवत्‌! आङ्भयतु । सोऽयं मदीयः स्तोमो युवाभ्यां प्रियकरो 
भूतु । भवतु॥ 


यददो दिवो अणेव इषो वा मर्द्यो गृहे । श्रुतमिन्मे मत्या ॥१७॥ 








यत्‌। अदः, टिव । अणेव । इषः । वा । सदयः । गृहं । रुत । इत्‌। म्‌ । समत्या ॥१७॥ 


5 श. ~ 





हे अश्िनौ दिवो दुलोकस्यादः ॥ सुपां सुलुगिति सघ्रम्याः सः ॥ असुष्मिन्तणेवेऽपां स्थने यद्यदि मदय ० | 


 मायथः। वापि चैषो चुवामिच्छतो यजमानस्य गृहे चदि मावयथः । एवं चेत्‌ हे अमत्य मरणधर्मरहिताव- 


 मनुष्यौ वाश्िनौ मे मदीयं स्तोत्रं श्रतमित्‌ । युवां श्णुतमेव । ममेव स्तोतं रला युवां मायतभिल्यर्थः। 
यदा । अदः स्तो चमिति संबध्यते ॥ | 


उत स्या श्चैतयाव॑री वार्हिं्टा वां नदीनां 1 सिंधृहिरण्यवतेनिः॥१४॥ । 
उत। स्या । श्वेतऽयावरी। वाहिष्ठा । वां ¦ नदीनां । सिंधुः । हिणय ऽवतेनिः ११४४ | 


विश्वमना ऋषिः श्चैतयावरीनाम्न्यो नदासलीरेऽश्िनावस्तौत्‌ । अनया न्यपि सुतवतीत्याह । उतापि 





३० `  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ६.०२. व° ३०. 


च श्चेतयावरी । श्चेतजला यातीति चचेतथावरौ । कीदृशो ! सिंधुः खंदमाना हिरख्वतेनिहिंरण्मयस्वीय 
मामी हिरण्मयोमयकला । सैषा चैतयावरीनाभिका नदीनामन्यासां नदीनां मध्ये वां युवां वाहिष्ठा 
सुत्यातिश्येनागंचो मवति । एषापि युवां स्तौतीलयर्थः । यद्वा । एषा नदी युवयो रथस वाहिष्ठं वोदतमां 
सतो परियकरी भवति । यस्मादहमस्वास्तीरे युवामस्तुवमिति ॥ | 

 स्मदेतयां सुकीत्यीशिंना श्वेतयां धिया । वहेथे शुभया वाना ॥१९॥ 

स्मत्‌। एतया सुऽकीत्यौ । अश्विना । शवेतया । धिया । वहेथे इतिं । मुभरऽयावाना ॥१९। 

हे शुभ्रयावाना शीमनशीलगमनवंतौ हे अधिनाखिनौ मुकीत्या शोभनस्तुत्या चचैतया चैतजलयो धिया 
धारयिव्या हिरण्मयकूलवलत्योभयकूलस्ितानां प्राणिनां घनदानेन योषचिन्येतया नव्या सखत्सुमच्छोभनं 
वहेथे । युवां स्तुतिं प्राक्चथः । एषा युवामस्तौदित्यथंः ॥ 

युवा हि चं रथासहा युवस्व पोघयां वसो । 

स्मान्रो वायो मधुं पिबास्माकं सवना गहि ॥२०॥ 

युव । हि । वं । रथऽसहा । युवस्व । पोष्यां । वसो इति 
 आत्‌। नः। वायो इति । मधु 1 पिब्‌ अस्माकं । सवना । खा । गहि ॥२०॥ 
एतदाया वायव्यः । हे वायो रथसहा रथसहौ रथवहनसमधावश्चौ । हिरवधारणे । तमेव युच्च । 
संयोजय । हे वसो वासितः शत्रूणां पोषा पोथौ कटेषु करलतास्फालनैराश्चास्य पोषणीयौ तावश्वौ 
`  चुवख। संग्रामेषु शतुवधार्थे मिखय। यद्वा । अस््मयज्नेषु संमिश्रय । ताभ्यां युक्तः सन्‌ यज्नं प्रत्यागद्दे्य्थः 1 


है वायो आदनंतरं नोऽखदीचं मधु मदकरं सोमं लं पिब। अत एवास्माकं यज्ञेषु सवना चिषु सवनेष्वा 
गहि । सोमपानाथमागच्छ ॥ ॥२९॥ | 


४ वाये पशौ वपायास्तव वायविल्येषा वानुवाक्या । सूचितं च । प्र वायुमच्छा वुहती मनीषा तव 
वायवृतस्पते । आ०३.८.। इति॥ । | 

त्वं वायवृतस्यते ल्ष्टुजौमातरदत ! अवांस्या वृणीमहे ॥२१॥ ` 

तवं। वायो इति। कृतःपते। च्वष्टुः। जामातः। खड्त। अवा सि। आ । वृणीमे॥२१ 


4 है ऋतस्पत तपते यज्ञानां पते ॥ सर्वप्रातिपदिके्यो लालसायां सुक्‌ । का०७. १.५१.४.। इति ` 
~ (वयोगः ॥ तषटजामात््रह्मणो जामातः। एषा कथेतिहासादिभिरवगंतवा | तादृशा्खुत महन्‌ विचिचरकमंन्‌ ` 
|  : है वायो तव लदीयान्यवांसि दाचान्यवासि पालनान्या वृणोमहे । वयमलिन्पगुयागे संमजामंहे॥ 0: 
`  क्व्टुजामातरं वयमीशानं राय ईमहे । सुतावतो वायुं चुख्रा जनासः ॥२२ 

`  वष्टुःजामातर) वयं। ईशंनं। रायः। ईमहे। मुत ऽ वतः। वायुं चुना । जन।सः॥२२॥ ` 


4 इमे जनासो जना व वयं लष्ब्रह्यणो जामातरमीशानं सर्वेश्वरं एतादशं वायं सुतवंतोऽमिषुतसोमा ` 
रायो धनमीमहे । चाचामहे।त तेन दकेन ° सामेति शेषः ॥ + ८ 















दिवि द्तिद्धे।त्रा०७.१०.।दइति॥ र श 3 क 





पथऽ पंसा । रथं ॥२३१ 


€ ७9 


हे वायो दिवो द्युलोकस्य शिव ॥ सुपां सुलुगिति दिितीयाया लुक्‌ ॥ शिवं कलयाणएमा याहि ¦ आप्रापय । 
सबेज्योतिषां वदाघारलात्तेषामाघारो भूला दयुलोके तानि स्थापयति प्रार्थयते । ततस्तं स्वश्च्यं । अश्वानां 
संघोऽश्छ्यः । शोमनाश्चसंघं रथं सु सुष्ट वहस्व । सर्वतो दिज्ञु प्रापय । इदानीं तेभ्योऽपि समधावश्चावावह । 
महौ महांस्त्वं ुथुपक्सा पुथुपाश्चंद्ययुक्तावश्चौ रथे स्वकीये वहस्व । शवुहननार्धं संयोजय ॥ 


वायवे पशौ पुरोडाशहविषोस्वां हि सुष्सरस्तममिति दे अनुवाक्ये । सूचितं च ! लां हि सुप्सरस्तममिति 
द कृविदंग नमसा घे वुघधासः । आ० ३. ८. । इति ॥ 


त्वां हि सुप्सरस्तमं नृषदनेषु हमहं । मावाशं नाश्वपृष्ठं मंहना ॥२४॥ 
त्वा । हि । सुप्सरःऽ तमं । नऽ सदनेषु 1 हूमहे । मार्वाणं । न । सथ्डऽ पृषं । मंहन। ॥२४ 


हे वायो सुप्सरस्तमं । सुप्छ इति शूपनाम ॥ रो मव्वर्थोयः ॥ अतिशयेन शोभनरूपवंतं मंहना स्वकीयेन 
महत्तेनाश्पृष्ठं सर्वतो व्याप्यष्टं । युष्टशब्दः सर्वागं लक्षयति । व्याप्रकत्लांगमित्यथः । लां । हिरवधारशे । 
लामेव नुषदनेषु नुसदनेषु । नरोऽघ्वरस्य नेतार खलविजोऽ च सीदतीति नुषदना यकाः । वेषु ह्वमदे। 
वयमाडइयामः । कथमिव । ग्रावाणं न । यथा सोमाभिषवार्चं ग्रावाणं स्तुतिभिरादडयंति तद्वां सतुतिभि- 
राद्धयामः॥ | 


गुनासोरीयेसत्वं नौ देवेयेषा वांयोरनुवाक्या । सूचितं च।संलंनो देव मनसेशानाय ग्रजतिं यस्त 
आनर्‌ ।आ० २. २०. इति ॥ 


सत्वंनोंदेव मन॑सा वायों मंदानो खथियः। कृधि वाजा खपो धिय॑ः ॥ २५॥ 
सः। तवं । नः । देव्‌ । मन॑सा । वायो इति । मंदानः। सयियः। कृधि । वाजान्‌ । 
अघः । धियः ॥२५॥ ` 


हे देवं दयोतमान यद्वा स्तोतव्य वायो अयियो देवानां मध्ये सुख्योऽ यतो गतासि! तादृशस्त्वं मनसा 
 मंरानो मंदमानः खयमेव मोदमानः सन्नोऽस्माकं वाजानन्नान्यपो मेघभेदनेनोदकानि च उभयस्िस्त्वया ` 
प्रदत्ते सति धियोऽत्रिहोचादिकमाणि च कधि ! कृर्‌ । कारयेत्यथः ॥ ॥३०॥ ` 


 अन्निरक्थ इतिं द्वाविंशत्यचं सप्तमं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । अन्निरक्ये दधिका मनुरवेवस्वतो वेश्वदैवं ह | ५ 
 मरागाथमिति । विवस्वतः पुरो मनुच्छेषिः । म्रथमातुतोयाययुजो बृहत्यो हितीयाचतुध्यदिधुजः सतोबृहत्यः।! 
इदमादीनां चतु सूक्तानां विश्वे देवा देवता ॥ सुक्तविनियोगो लँगिकंः ॥ । १ 


 ऋअम्रिरुक्ये पुरोहितो यावांणो बहर॑ध्वरे । 
ऋचा यांसि मरतो ब्रह्मणस्पतिं देवां अवो वरेण्यं ॥१ 
अग्निः । उक्थे । पुरःऽहितः । पावांणः । बहिः । अध्वरे । 


` ऋचा। यामि। मरुत॑ः । बहा णः। पतिं । देवान्‌ । अवः । वर्यं ॥१ 





मनुः प्राथयति । उक्थे खलो चशस्त्रात्केऽष्वंरे हिंसा रहितेऽ स्िन्यज्ेऽमिः पुरोहितो यज्ञां पुरत उत्तरः 





३२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ ` [० £. ०२, व०३१. 


वेदयामृखिग्भिर्निहितो ऽभूत्‌ । तथा ग्रावाणश्च सोमामिषवा्ं पुरतो निहिताः । बर्हिश्च पुरतो निहितमा- 
सादितं । एवं साममग्यां सत्यां मरुत एकोनपंचाश्न्मरत्रणान्‌ ब्रह्मणस्पतिं स्तोचस्य पालयितारमेतत्तामकं 
दैवं देवानिद्रादींख एतान्‌ सवीन्दे वान्वरेणं वरणोयं भजनीयमवो रकणमुचा सू्तदपया सुया यामि 
मनुरहं याचामि ॥ याचतेलंटि खयं । वणंलोपम्षचछांदसः ॥ 


ञ्ा पभ गांसि पृथिवीं वनस्यतींनुषासा नक्तमोषधीः । 

विश्वै च नो वस्वो विश्ववेदसो धीनां भूत प्रावितारः ॥२॥ 

सा । पमं । गासि । पृथिवीं । वनस्पतीन्‌ । उषसां । नक्तं । रोषधीः। 
विश्च । च । नः! वसवः । विश्व ऽवेदसः । धीनां । भूत । प्र ऽञ्जवितार 


९५४५९५ 


पूवीर्धचऽन्निः संबोध्यते पञ्ादि शब्दसद्खावात्‌ । हे अपरि नोऽस्मदोये यज्ञे प्युममोषोमोयं पुं मत्या 
गासि । आगच्छसि ॥ गाङः गतौ । यत्यथेन परङ्मैपदं । तथा पुथिवीभिदं दैवसदनं प्रति किंच वन्तीन्‌ 
मयनसाघनानरशिषूपान्वनस्यतीन्प्रति तथोषासा हो तव्यतेनोषःकालं तथा नक्तं यष्टव्यतया रातिं च प्रति 
किंचौषधीः ॥ उष दाहेऽच मादनकमा ॥ ओषंति मादंत्यनेनेव्योषः सोमः । स धीयते निघीयते येष्वि- 
 त्योषघयो ग्रावाणः । ताग्रत्यागच्छसि । यद्वा । ओषधयः फलपाकांता लताः । ताः प्रत्यायाहि । अथवा हे 
स्तोतः पश्चादौना गासि । समंतात्सुहि ॥ कै गे शब्द इति धातुः ॥ ततो हे वसवो वासयितारो विश्ववेदस 
सर्वधनाः सर्वन्ञाना वा हे विश्च सर्वेऽपि देवाः नोऽखदीयानां कर्मणां प्रावितारो मूत! अनेनामिना सह 
यूयं प्रकषण रकतका भवत ॥ 


प्रसूनं ध्वयोऽम्रा देवेषु पूयेः। | 

आदित्येषु प्र वरणे धृतव्रते मस्त्सुं विश्वभानुषु ॥३॥ 

प्र। सु) नः! एतु । खध्वरः। म्रा । देवेषु । पृव्येः 

आदित्येषु । प्र । वरुणे । धृतऽत्रते । मरत्‌ऽसुं । विश्व ऽभानुषु ॥३ 


व्यः पुरातनः पूव्यान्‌ पुरातनानिद्रादीन्‌ देवान्रति क्रियमारत्रायज्नोऽपि पूय इत्युच्यते ¦ तादृशौ 
मुख्यो नोऽसमदोयोऽष्वरो यन्नोऽम्रा ॥ सुपां सुलुगिति सप्रम्या डादेशः ॥ असौ । अम्िदेवानां सुख्यलात्मय- 
मममिहितः । तस्िन्नसनौ स्वष्वन्येषु दैवेषु च मु मुष्टं प्रतु । प्रकषण गच्छतु । देवान्‌ विशिनष्टि ! आदियेष्वदिते 
` पुतरैषिवद्रादिषु घृतत्ते धरतक्मणि वरुणे च विश्वभानुषु सर्वतो व्याप्ततेजक्केषु मरत्सु चत्रैतु ॥ ` 


विश्वे हि ष्मा मनवे विश्ववेदसो भुवन्ृधे रिशादसः 

अरिभिः पायुभिविश्ववेदसो यंतां नोऽवृकं छदिः ॥४॥ 
विश्व॑ । हि। स्म । मनवे । विश्वऽवेदसः । भुव॑न्‌ । वृधे । रिशद॑सः। 
अरिभिः । पायुऽभिः । विश्चऽवेदसः । यत॑ । नः । अवृकं । इटिः । 


विशतेदसः सनतो व्याप्तधनाः । बङ्ृघना इत्यथः । तादृशा रिशादसो रिशतां हिंसतां शत्रुणामसितार 
` उपचपचितारो वा विश्वे हि ष्म सवै खलु देवा मनवे । षथ्ययै चतुथी । मनो्वुधे वनाय भुवन्‌ । भवंतु! ` 
स्तते मनुष्याय धनं दत्वा व तं वधयंलित्या शाले । ततो हे विश्ववेदसः सर्वधनाः सर्वज्ञा वा देवाः अरिषटेमिः ` 

॥ पररर्हिसिंते युभः पालनः सहावुकं अ । वृकः स्तेनः । तद्रहितं । बाधारहितमिव्यर्थः । तादृश्‌ छदि्गृहं 
` नोऽछभ्ये यंत । प्रयच्छत । त गृ त वसाभिः कर्माणि कारयतेत्यथः ॥ यतेति यमेलोरि च्ांदसौ ` 















 म०४.अ०४. सू २७.|  ॥ षोऽ्टकः ३७३ 





आनो खद्य सम॑नसो गंता विश्च सजोष॑सः। 

ऋचा गिरा मरतो देव्यत्ति सर्दने पलल्ये महि ॥५। 
खा । नः । अद्य । सऽमनसः । गत । विश्वे । सऽजोष॑सं 
ऋचा । गिरा। मरतः । देवि । अदिते । सदने । पस्त्ये । महि 








छ, व 


समनसः सर्वेषु स्तोचरैषु समानमनस्का विषे सवे देवा यूयं सजोषसः परसरं संगताः संतो गिरा । 
सृश्चपषुतया प्रा प्रव्ययेत्यर्थः ¦! तयचा सहाव्यास्थिन्यागदिने नो यष्टुनस्माना गंत । आगच्छत । अनंतरं हे मरुतो 
देवि योतमने महि महति देवानां मातुलान्महत्वथुक्ते हे अदितेऽदौन एतन्नामिके देवि सदने साने पसे 
ऽस्मदोधे गृहे सोतव्यतयोपविश्त्‌ ॥ मरूत इत्यादेवाक्यभेदरादनिघातः । उन्तरच पूवष्यामंचितस्याविवययमा- 
नवत्वेन वाक्यादिल्ाद्‌जिघातः ॥ ॥३१॥ 


अमि प्रिया म॑हतो या वो अच्यां हव्या सिंच प्रयाथनं । 

्ा बहिरिद्रो वरणस्तुरा नर आदित्यासः सदतु नः ॥६॥ 

ऋनि ) प्रिया । मरूतः । या । वः । खरा । हव्या । मिच । प्रऽयाथनं। 

सा । बहिः } इदः । वरणः । तराः । नर॑: । आदित्यासः । सदत्‌ । नः ॥६॥ 


हे मर्तः प्रिया प्रियाशि या यानि वो युष्माकमश््याश््यानि प्रियानखसघाननि प्रयायनं । अस्सद्य जं 
प्रति प्रापयत । यूयम्चयुक्ताः संत आगच्छतेत्यर्थः । अथ हे मित्र । मिचश्ब्देनान्ये वरूणाद योऽ षयुच्यते । ह 
मिच्रादयो देवाः हव्या हव्यानि हवनयोग्यानि हवीषि स्ीकतुमागच्छतेत्यर्थः । स्तूयमाना आगच्छत ॥ प्रपूवा 
 द्यातैर्लौरि तप्तनप्तनथनाओेति धनादेशः ॥ आगत्य चंद्रो वरूण दंद्रावरूणौ तुराः सं्रामे शतुवधाथं लरमाणा 
नरो नेतार आदित्यासोऽदितैः पुचा मरुदादयो देवाश्च नोऽखदीधे यन्ने बहिबेर्हिासार्दितं आ सदंतु। 
आसीर्दतु । प्रविशतु ॥ सदेः सीद्‌ देशामावम्प्डांदसः ॥ 


व॒यं वों वृक्तबहिषो हितप्रयस आनुषक्‌ । 

सुतसोमासो वरूण हवामहे मनुष्वटिद्धास्रयः ॥७॥ 

व॒यं । वः । वृक्क ऽ बहिषः । हित प्रयसः । आनुषर्‌ । 

सुत ऽ सोमासः । वरुण । हवामहे । मनुष्वत्‌ । इद ऽअग्र यः ॥७॥ 
हे वरुण वरुणादयो हे देवाः वुक्तबर्हिंष छलिजौ वयमानुषक्‌ सुगादिष्वनुषक्तं चथा भवति तथा 


हितप्रयसः । प्रीणातोति प्रयोऽच्नं । तेषु निहितहविष्काः संतो वो युष्मान्‌ हवामहे । एतानि हवींष्यादातुमा- ॥ 


यामः । कीदशाः । सुतसोमासोऽमिषुतसोमा इच्ाग्रय आङतिभिः समिद्धाप्रयो वयमाद्भयामः । तत्र॒ 


दृष्टातः । मनुष्वत्‌ । मनु्यैथा यन्न युष्मानाजुहाव तदत्‌ ॥ ` 





ऋ प्र यांत मतो विष्णो अश्विना पूषन्माकीनया धिया! 
इट्‌ आयातु प्रथमः सनिषयुभिवृषा यो वुंचहा गृणे ॥४॥ 
आ) प्र) यातत। मरतः । विष्णो इतिं । अश्विना । पर्षन्‌ । माकीनया । धिया । 


आ । यातु! प्रथमः । सनिषुऽभिः । वृषा । यः वृचऽहा । गृणे 1 











३७ | ॥ऋन्वेदः॥ [अ० ६. अ०२,व० ३३. 


हे विश्वै देवाः प्र यात प्रक्वेशासख्मदीयक्माणयागच्छत । हे मरतो हे विष्णौ स्वबलेन सर्वतो व्याप्रैत 
ज्ञामकं देव हे अश्चिनाश्चिनौ पुषन्‌। स्तोतृन्धनादिना पोषयतीति पूषा । एतन्नामकं देव मरुदादयो है देवा 
माकीनया ॥ अस्च्छन्ददुष्मद सदोः । पा० ४.३. १.। इति खञ्‌ शैषिकः । एकवचने तवकममकाविति मम 
कादेशः । वशंलोप््छांदसः ॥ मया क्रियमाणया धिया स्तुत्या सहास्यं मरत्यागच्छत ॥ सर्दादे राम॑चितख 
वाक्यमेदादनिघातः॥ किंच प्रथमो देवानां मुख्यः स इद्र खा यातु । वृषा कामानां सक्ता य इद्रः सनिष्युभि 
सनिः संभजनं। तदात्मन इच्छवः स्तोतुभि्वचरहापामावरकस्य वचासुरस्य हतेति गृणे स्तूयते ॥ गु शब्द इत्यस्य 
कर्मणि लिरि च्छांदसो विकरणः ॥ | 


वि नो देवासो खद्होऽच्छिदं शमं यच्छत । 
नं यहृरा॑सवो नू चिदेतितो वरूयमादधषेति ॥९॥ 
 वि। नः । देवासः । सटूहः । अच्छिदं । शम । यच्छत 
न । यत्‌ टूरात्‌। वसवः । नु । चित्‌। संतितः । वरूथं । आ ऽटधषेति ॥९॥ 


ह द्रहः स्तोतृणामद्रौग्धारः। यद्वा ॥ द्रहेरौणादिकः कमणि क्विप्‌ ॥ शुभिरहिंसयाः ! हे देवासो 

मरुदादयो देवाः अच्छटरं बाधकरहितं साधीयो वा शमं । णाति दुःखादिकमिति शम॑ गृहं । तन्नोऽसभ्यं 
वि चच्छत । हे वसवः शत्रणां वासयितारो मरूद्‌ादयः दू राहूरदेशारंतितोऽतिकदेशाद्ा कञिदागत्य नू 
चित्कदाचिदपि वरूथं वरणीयं संभजनीयं यद्रहं नादधषेति आआधषेणं हिंसनं न करोति तदहं प्रयच्छतेति 


समन्वयः ॥ धृष प्रसहन इत्यस्य विभाषितिच्लवात्‌ चदा णिच्‌ नासि तदा रूं । 


अस्ति हि व॑ः सजात्यं रिणादसो देवांसो असत्यां । 
म्र णः पूवेस्मे सुविताय वोचत मष्‌ सुस्नाय नव्य॑से ॥१०॥ 


अस्ति । हि । वेः । सऽज्यं । रिशादसः । देवासः । अस्तिं । आर्यं । 
प्र। नः पूवेस्मे । सुविताय । वोचत । मष । सुस्रायं । नव्य॑से ॥१० 
हे रिशादसो रिशतां हिंसतामसितारो देवासो देवा यतमाना मरदादयः वो युष्माकं सजात्यमचि । 


॥ । | | परस्पर समानजातिभावोऽस्ि खलु । किंचापं । आपिर्वधुः ¦ तस्य भाव आष्यं । स्तोतुषु स्तुत्यलक्तणेन संबंघा- ` 
दैवस्तेन मनुना मया सोवा सह युष्माकं बंधुभावोऽलि खलु । तत पूवस प्रथमभाविने सुविताय । सुष्ठीयते 


सव रागम्यत दति सुवितोऽभ्युदयः । तस्यै नव्यसे नवीयते नवतराय मुन्नाय च उभयं मल शीघ्रं नोऽस्छाकं प्र 


वोचत। प्रकर्षेण त्रेत । अभ्युद यधनानि प्रयच्छतेत्य्थः ॥ ॥३२॥ 

इदा हिव उपस्तुतिमिदा वामस्य भक्तये । 

उप॑ वो विश्ववेदसो नमस्यु असृष्यन्यांमिव ॥११॥ 
इदा) हि। वः। उप॑ऽस्लु्िं । इदा । वासस्य । भक्तये । 


उप॑। वुः । विष्वुऽवेट्‌म सः । नमस्यः । 





आ । सुस । अरन्या ऽइव ॥ ११ 


(८ १. स्थितां । कैश्चिदग्यकतामित्यधं ध । तादृशीमुपसुतिमिदा हि । हिरवधारणे । इदानोमेबोपाखचि पर 














मेवोपाखटकि। उपाखजामि। ` 


०१ केमधं ध । 10 दा | कामस वननीयस्ेदेदानीमेव ` + ९ 4 $| ५" भक्तये समजनाय । लामायेत्यथः ६ । ¢ ८ 1 
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सू० २७. ॥ षष्ठोऽष्टकः ३७१ 


उदु ष्य वः सविता सुप्रणीतयो स्याटध्वों वरेण्यं 

नि िपाटश्वतुष्पादो खथिनोऽ विशच्रन्पतयिष्णवंः ॥१२ 
उत्‌। ऊ इतिं । स्यः। वः । सविता । सुऽप्रनीतयः । अस्यात्‌ । ऊध्वेः । वरेण्यः 
नि । डिऽपार्दः । चतुंःऽ पाटः । अधिनंः । अविंश्चन्‌ । पतयिष्णवः ॥१२ 


हे सुप्रणीतयः । शोभनप्रणीतिः स्तुतिः । शोभनप्रणयनाः शोभनसतुतयो मरूतः वो युष्माकं मध्य ऊध्वं 
ऊर्ध्व गंता वरेण्यः सवर्वरणीयः संमजनीयः स सविता सर्वस्य स्वकर्मणि प्रेरकं एतत्तामकः स देवो यदोदस्थात 
स्वतेजसोद्ग तोऽ भूत्‌ तदाथिनो द्विपादो पाददययुक्ताः पुरूषाश्चतुष्पादः पाद्‌ चतुष्टवयुक्ता अश्चाद्‌ यः पतयिष्णव 
पतनशोलाः पक्षिणश्च न्यविथ्न्‌ । सखस्वकार्येषु निविशते । सूर्यं उदिते केचन पुरुषा अम्रिहो चादिकं कुर्वति 
केचन देवताविषयं स्तोचं कुर्वति । पञ्चादयस्तुणादिभक्णार्थं सर्वच संचरति ॥ न्यविश्न्‌ । निपूर्वी दिश्तेलैडिः 
व्यत्ययेन पर समैपदं । बलं कंदसीति रुडागमः ॥ 


पंचमेऽहनि प्रडगशस्तरे देवंदे वमिति वेश्वदे वसतुचः । सूचितं च । देवदेवं बृहदु गायिषे वचः । आ० ७ 
१२. इति ॥ 


देवदेवं वोऽव॑से देवदैवमसिष्टये ! 

देवंदेवं हुवेम वाज॑सातये गृणतो देव्या धिया ॥१३॥ 

देवंऽटेवं) वः! अव॑से । देवंऽ्टवं । अभिष्टये 
दवंऽ्दवं । हुवेम । वाजंऽसातये । गुणतः । देव्या । धिया ॥१३॥ 


वयं देव्या योतमानया धिया सुत्या गुणंतः स्तुवतः संतो वो युष्माकं मध्ये देवं देवं दीप्यमानं देवमवसे 
कर्मर चणायाद्याम । अनुक्रमेणाह । अभिष्टयेऽमिलषितप्राप्यर्थं च देवं देवं वचमाद्भयाम । ततो वाजसातये 
$न्नलाभाय जवम । इयाम ॥ 


देवासो हि ष्मा मन॑वे समन्यवो विश्वे साकं सरातयः 

ते नो अद्यते खंपर तुचे तु नो भवंतु वरिवोविदः ॥१४॥ 

देवासः 1 हि । स्म । मन॑वे । सऽम॑न्यवः । विश्वे । साकं । सऽरातयः 

ते । नः। अद्य । ते । अपरं । तुचे । तु । नः । भरवेतु । व्रिवःऽ विर्दः ॥ १४॥ 


समन्यवः समानमनसः यद्वा संग्रामेषु शतुहननार्धं समानक्रोघयुक्ता विश्वै सवं एव देवासो हि ष्म मर्- 
दादयो दैवाः खलु मनव एतत्नामकायर्षधे मह्यं साकं सह युगपदेव सरातयो धनादिदनेन सहिता भवंतु । 
पुनरपि प्रार्थयते । ते दैवा नोऽस्याकमदयाखिन्दिनेऽपरं च किं बङना स्वेषु दिवसेषु धनद्‌ातारो भवंतु ।न 
केवलमस्माकमेव कितु तुचे । तुगित्यपत्यनाम ॥ तुजि पिजि हिंसाद्‌ाननिकेतनेषु ॥ तोजयति हिनस्ि पितुदुःखा- 
दिकमिति तुक्‌ पुचरः। तद्य नोऽस्माकं पुचाय वरिवोविदो वरणीयस्य धनस्य लंभयितारो मवतु ॥ 


प्र वः शंसाम्यदूुहः संस्य उप॑स्तुतीनां । + 
नतं धूतिवेरुण मिनन मत्ये यो वो धामभ्योऽविधत्‌ ॥१५॥ 
हः । संऽस्थे । उप॑ऽस्तुतीनां। 


प्र वः शंसामि । अदु न 
त न। तं । धूतिः । वरूण । मित । मत्यै । यः। वः ! धामंऽभ्यः । अविंधत्‌ ॥१५॥ 











3७& ; ५  ॥ कण्वे ॥ | ० £. ० २, व° ३४ 


हे अद्रहोऽद्रौग्धासोऽदिंख्या वा मरूदाएदयः उपसुतीनासुपलोचाणां संखे तासां यज्ञे क्रियमाणलाद्‌- 
समत्संस्थानभ्‌तिऽखिन्यन्ने वो युष्मान्‌ प्र शंसामि । प्रकर्षेण स्तौमि । हे वरूण निच मिचावरूणशौ तं स्त्य मनुष्यं 
धूर्तिः ॥ धुर्वी हिंसार्थः ॥ शवुभ्यो हिंसा तं न बाधति यो मनुष्यो वो युष्माकं चामभ्यस्तेजोग्यः । धीयते 
ईद्िचिति धाम शरीरं वा । तैभ्योऽविधत्‌ ॥ विध विधानि ॥ हवींषि विद्‌ घाति प्रयच्छति । एतेन तेजसामपि 
हविभक्षएमस्तीति ज्ञायते ॥ 


प्रस छ्य तिखे वि महीरिषो यो वो वराय दाशति) 

प्र प्रजाभिंजायते धमणस्पयेरिं्टः सवे एधते ॥१६॥ 

प्र सः। सयं । तिरते । वि । महीः । इषः । यः । वः । वराय । दाशति । 
प्र। प्रञजाभिः जायते धर्मणः । परि ! अरिष्टः ! सवः । एधते ॥१६। 


हे मर्दादयः. स मनुष्यः चयं । कियति निवसंत्यवेति त्यो गृहं । तत्स मनुष्यः प्र तिरते । प्रकषण 
वर्धयति । तिरतिवद्धिकमा । स एव महोर्महांतीषोऽन्नानि च वि वर्धयति यो मनुष्यो वराय वरणीयाय 
धनाय तदर्थे वो युष्मभ्यं दाति हवींषि प्रयच्छति । धनादिभिरवर्धयतीत्यन्वयः । विच घमः । धियत 
छलिगििरिति धमं कमं । युष्मद्धिषयात्कर्मणः सकाशात्स मनुष्यः प्रजाभिः पुचरपौचादिभिः परि परित 
सर्वतः प्र जायते । प्रकर्षेणाविर्मवति । आत्मा वै पुचनामासि । शत० १४. ९. ४.२६.। इति श्रुतेः ¦ ततोऽरिष्टो 


 ऽगैरहिंसितः सवो युष्माकं हविष्दानात्सकलो जन एधते । धनादिभिवैधते ॥ ॥ ३३) 


ऋतेस विदे युधः सुगेभियोत्यध्वनः। 

अयमा मित्रो वरणः सरंतयो यं चार्यते स॒जोष॑सः ॥१७॥ 

ऋते। सः विंदते । युधः । सुऽगेभिः । याति । अध्व॑नः 

ऋखयेमा। भिः । वकणः । सऽरांतयः। यं । चार्यते ! सऽजोष॑सः ॥१७ 


सोऽयमादीनां हविदाता मनुष्यो युधः ॥ युध संप्रहरि । मवि क्रिप्‌ ॥ युद्धादृते विनापि विंदते ! धनानि 


लमत । किंच सुगेभिः शोभनगमनैः सुट गतुमिवीशचः सहाध्वनो मागन्‌ । गंतव्यान्देशानित्यथंः । तान्‌ याति । 


गच्छति । चं जनमर्यमा सततं गच्छन्‌ मिचः स्तोतणां यष्टणां च धनप्रदानेन भिचभूतो वरुणो निवारयिता 


; ( | | शत्रुणां यदा वरणीयः संमजनीय एतन्नामकाः सरातयः समानदानास््रयो दे वाः सजोषसः परस्परं संगता 
1 संतो चं हच्यप्रदातारं चायते खर क्षणैः पालयंति स धनादौीनि विद्‌ तीत्यन्वयः । ॥ | 


अने चिदमे कृणु न्यच र्ग चिदा सुसर 


 :  रुषा।चि 


शुच! यूयं कुत ! यद्वा । अन्न छजुगमने 





एषा चिदस्माद्श्निः परो नु सासेंधंती वि न॑श्यतु ॥१४॥ 
सज कृणुथ । नि ऽस्ंचनं । दुःऽगे । चित्‌। चा । सुऽसरणं 
चित्‌। अस्मात्‌ अशनिः। परः। नु । सा । अचंधंती । वि । नश्यतु ॥१४। 


हे देवाः अन्ने चित्‌ ॥ जि अभिभवे॥ षंररनभिभमवनीयेऽपि परपुरे न्यंचनं नितरां गमनमद्यै मनवे | 


५ गमने परख गमनं कृरत । तथा दुभ चिदगंतव्येऽपि खले सुसरणं ॥ ड ` 
2 त ॑ ¢ शोमनगमनमा समतात्कुह्त । एवे सति सेषागनि । शनिः शचः णां तदेतदायुधमस्मात्सब॑तो 











शनिः शच्रणां तदे तदायुधमस्मात्सर्वतो ग॑तुमेनोय चिप्र 
अदप्यहिंसती ` १ नश्चतु । विनष्टा भवेत्‌ ॥ 1 






 म०४.अ०४, सू०२७.] ॥ षष्ठोऽह्टकः ॥ ` ३99 
यदद सूये उद्यति प्रियक्षचा कत्तं दध 

यनिमूचि प्रवुधि विश्ववेदसो यडा मध्यर्दिने दिवः ॥१९। 

यत्‌ । अद्य । सूय । उत्‌ऽयति । परियऽषचाः । कृतं । टध । 
यत्‌! नि ऽमुचिं । प्रऽवुधि । विश्वऽवेटसः 1 यत्‌ । वा । मध्यंदिने । दिवः ॥१९॥ 


हे प्रियक्चाः प्रीणयितुबला दैवाः सूय स्वस्य स्वस्वकमेणि प्रेरके सवित्यव्यत्युत्रच्छति सत्यव्यास्यिन्दिने 
यव्यद्‌ छत कव्याणभूतं गृहं दध धारयत ॥ द्धातेलिंरे मध्यमवङवचने खूप ॥ यद्यद्‌ हे विश्वेदसः 
सवेघना देवाः निम्रुचि । मुचिर्गेत्यथः । सूर्यस्य निस्रोचने नितरां गमने । सायमित्य्धः । तस्िन्‌ धारयथ । 
यद्वा प्रबुधि तसय प्रबोधने प्रातःकाले । यद्वा दिवः सूयतेजसा दीष्यमानखयाह्लयौ मध्यंदिने मध्ये धनं मनवे 
घततेल्युत्तर च संबंधः ॥ 


 यद्वाभिपिवे खंसुरा कतं यते छदिर्येम वि दाष 1 
वयं तद्वो वस्वो विश्छवेटस उप॑ स्थेयाम मध्य स्मा ॥२० 

यत्‌। वौ । अभिऽपिवे । असुराः । ऋतं । यते छदिः । येम) वि । दाम्ुष । 
व॒यं । तत्‌ । वः । वसवः । विश्वऽवेदसः । उप॑ । स्थेयाम । मर्ये । स्रा ॥२०। 


हे असुराः प्राज्ञाः संग्राम आप्तानां चेप्तारो वा देवाः यद्वाभिपिलेऽ सयज्ञं प्रति युष्माकमभिप्राप्तावृतं 


सत्यभूतं यज्ञं यते ॥ इणः शतरि खयं ॥ गच्छते दागुषे हवींषि दत्तवते यजमानाय च्छदिः ॥ कदिदीरिदेव- 
नयोः ॥ दौप्यतेऽनेनेति च्छदिंसेजः। यद्रा । छर्दति दीरव्यतेऽचति चछ दिगहं । तङ्गहं तेजो वा वि येम प्रयच्छथ । 
यदेवं यूयं कुरुथ तहिं वयं हे वसवः स्तोतृणां धनादिभिराच्छादयितारः यद्वा शत्रूणां विवासचितारो 
विश्ववेदसः स्वधनाः सर्वन्नाना वा हे देवाः वो युष्मत्संबंधि तत्कल्याणं गृहं । ष्ये दितीया । भवद्धि 
प्रत्तस्य गुहस्य मध्य उप सेयाम । उपतिषेम । युष्मान्हविभिः पूजयेम ॥ तिष्ठतैराशौ लिङि लिख्या 
शिष्यङ्धुःत्यङ््‌ग्रत्यय 

यदद्य सूर उदिते यन्मध्य्िनं सआ्ातुचि । 

वामं धत्य मन॑वे विश्ववेदसो जुह्धानाय प्रचेतसे ॥२१॥ 

यत्‌ । अद्य 1 सूरे । उत्‌ऽडते । यत्‌ । मध्यर्दिने । आऽतुचिं । 

वामं ¦ धत्थ । मन॑वे । विश्व ऽवेदसः । जुड्धानाय । प्रऽरचेतसे ॥२१॥ 


हे विश्ववेदसः सर्वतो व्याप्रघना हे देवाः यव्यदायेदानीं । यद्वा सूयं उदिति सति ! यद्यदा मध्यंदिने ` ५ 


४ दिवसस्य मध्ये । यद्वातुचि । आतुचिगेमनार्थः । सूरस्य निमोचने । सायमित्य्थः । जुद्ानायामौ हवोषि 


` जुदधते अत एव प्रचेतसे प्रृ्टज्ञानाय मनव एतन्नामकायर्षये मह्यं वामं वननीयं घनं धत्य दत्य तदणीमह ` 


॥ इत्युत्तर च संबंधः ॥ | 
वयं तद्वः सम्राज आ वृणीमहे पुबो न ज॑हुपाय्यं । “ 
ऋभ्याम्‌ तद्‌ दित्या जुद्धतो ह्‌ विर्थेन वस्यो ऽनश्॑महे ॥२२॥ 

वयं) तत्‌ । वः संऽराजः। आ ) वृणीमहे । पुचः । न । बहू ऽपाय्य 


व अश्याम । तत्‌ रित्या । जुद्धतः हवि । यनं । व्यः | अ नश्णा महे ॥९२ 
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३  ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०६.अ०२,व०३५. 


हे सम्राजः सम्यग्दीष्यमाना देवाः पुचो न ॥ एकवचनं छादसं ॥ युष्माकं पुत्रा इवं स्थिताः पुरा यथ 
पित॒मिः पोष्याः तदवबुष्माभिः पोष्या वयं । बह पाय्यं बङमिरभोज्यं वौ युष्मत्संबंधि तद्धनमश्चाम । प्राप्नुयाम । 
येन धनेन वस्यो वसीयोऽ तिश्येन वसुमतत्तमनशामहै अञ्रवामहं प्राक्ुमः ॥ बरस्मोतेलोरि व्यत्ययेन 
स्स्प्त्ययः ॥ ॥ ३४॥ 
ये विंशतीति पंच्चमष्टमं सूक्तं । अच्रानुक्रातं । ये विंशति पंचोपांल्या पुरउष्शिगिति । मनु्षि 
प्राग्बत्सप्रोयपरिभाषया गायची छंदः । उपांत्या पुरउष्णिक्‌ । पूवैवद्धिधे दैवे देवता ॥ तृतीये कदोमे 
 वैशवदेवशस्ते ये विंशतीविततसु्तं वैशदेवनिविद्धानं । सूचितं च । ये चिंशतीति वेखदेवं । ° ८. ११.। इति 


ये चिंशति चय॑स्यरो देवासो बरहिंयसटन्‌ । विटन्बह हितासनन्‌ ॥१। 


ये।चिंशति।चय॑ः।परः देवासः बहिः सखा असंटन्‌।विटन्‌। खह।हिता।असनन्‌ 


मनुराह । विंशति चिशत्संख्यायाः परः परस्तात्रयः । चयस्तिंशदेवता इत्यर्थः । ये देवासो देवा 
बर्हिर खदीययन्नसं बंधिनि बर्हिषि हविःखीकर णार्थमासदन्‌ आसीदंतु अथानंतरं विदन्‌ ते देवा असरान्ह- 
विषां प्रदातुनिति जानंतु । ततो दिता ददिधा द्विप्रकारमसनन्‌। अखमभ्यं घनं पश्वादिकं च प्रयच्छतु । चदा । 
द्धिता दैधं । अनेन पौनःपुन्यं लच्छते । पुनःपुनरसखमभ्यं धनादिकं ददलित्यथेः ॥ 


 वष्णो भमिबो येमा समद्रातिषाचो अम्रय॑ः । पत्नी वतो वष॑टृताः ॥२॥ 


 वणः। मिचः। अयमा। स्मद्रातिऽसाचः। ्ग्रयः। पत्नी ऽ व॑तः। वष॑ट्‌ ऽ कृताः ॥२॥ 


व वरूणो वरणीयः संमजनीयो मिवः स्तोतणां यष्टणां च धनादिदानेन मिचभूतोऽयमा सलोचकारिणे 
धनं प्रापयन्‌ यद्वा सततं गच्छन्‌ एतत्नामकास्रयो दैवाः खद्रातिषाचः । खत्‌ सुमच्छोमना रातिहंविष््रद्‌ानं 
चेषामस्तीति खद्रातयो यजमानाः । तान्‌. सचंते धनादिप्रद्‌नेन सेवत इति तथोक्ताः ! यद्वा । कचस्याणं 
अथा मवति तथा हविषां द्‌ातुन्‌ सचंत इति । ते तादृशाः पल्नीवंतो देवपलीस्हिता अग्रयोऽगनभीला ` 
नानाविधा अमरयो वषद्ुताः। मया सोमखमरे वीहि वौषडित्यादिना स्वाहारुताः । सुङता इत्यथं 


ते नो गोपा अपाच्यास्त उदक्त इत्था न्य॑र्‌। पुरस्तात्सवैया विश्ण ॥३। 


 ते।नः।नोपाः।अपाच्याः।ते। उद॑क्‌। ते। इत्था । न्यस्‌ । पुर स्तात्‌। सवेया। विश्ण 


८ ते वरुणादयो देवाः सर्वया सर्वेण विशानुचरव्भेण सहापाच्याः । अपाची प्रतीची । ततो नोऽस्माकं 

मौपा गोपायितारो भवंतु । त एव उदगुदीच्याः ॥ अरंचेखौगिति पंचम्यथे विहितस्यास्तातिखुंक्‌ ॥ ततो ऽप्यस्माकं 
रक्षका भवंतु । इतेति श्देनोष्यौ दिभरं दक्षिणां च निदिशति । इत्थमनेन पूवोततीन प्रकारेणोध्वौया दक्षि 

ण्खाञ्च दिशस्ते देवा अस्माकं पालयितारौ भवंतु । तथा न्यम्रीच्या दिशः ॥ अच्रापि पूर्वदस्त तिक्‌ 

~. ` अधलादेवाग्यचाकं चातारो भवंतु । किंच पुरस्तात्राच्या दिशख ते देवा अस्माकं गोपायितारो भवंतु ॥ 

यथा वशति देवास्तथेदसतत्देषां नकिरा मिंनत्‌। अरावा चन मर्यः । 

५ | यथा । वशति । देवाः। तथा, इत्‌। ससत्‌। तत्‌। एषा) नकिः सा। मिनत्‌। अरावा 

चन । मत्ये: ॥४॥ | 














देवा द्योतमानाः स्व देवा यथा वशंति यथा कामयते ॥ वश कांतौ । संम्रसारणचेति पूर्वषयस्व ` 
 तञ्चवल्येव । तदेवाह । एषां देवानां तत्कवामनं ` 
। मीनातिर्निगम इति द्स्ववतवं ॥ कथं देवाना- ` 
` कस्चिदप्यदातारं मनुष्यं कामथेरन्‌ तदारा- 





म०्४.अ४.सू०२९.]  ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ३७९ 
वादाता । चनेत्यप्यथे ! अद्‌ातापि मत्या मनुष्य उशड्यो देवेभ्यो हवींषि प्रयच्छति । वस्यात्तेषां यत्कामनं 
तत्तथा भवल्येवेत्यथः ॥ 


सघ्रानां सप्र ऋष्टयः सप्र शम्ना््येषां । सप्रो अधि धियो धिरे ॥५ 
सघ्रानां । सप्र। ऋृष्टयः। सत्र । दयुम्नानि । एषां । समप्रो इति । सधि । च्िय॑ः। धिरे ॥५। 
अच पुरातनी कंथा । दद्रसमानं पुचभमिच्छत्या अदिति्गभस्य केनचित्कारणेनेद्रेणए सप्तधा भिन्नलात्स 
गभः सत्तगणात्मकोऽभवत्‌ ! ततो मरुतः संपन्नाः । सप्तगणा वै मरुतः । त° सं° २.२. ११. १. । इति श्तेः । एषा 
कथेदं पिच मरुतामुच्यते वचः । ऋ० १. ११४. &.। इत्यस्थिन्वभे सप्रपंचेनाभ्यघधायि । वथा चास्या कऋचोऽयमर्थः। 
सप्तानां मरतां गणानां सप्र सप्रसंख्याका ऋष्टय आयुधविशेषा विभिन्नाः संति ¦ तथा सप्र सप्रसंख्याकाजि 
दयुक्नानि व्योतमानानि कुंडलादीन्याभरणानि । बुन्रान्यन्नानि वा ¦ एषां गणानां विभिन्नानि संति । ततः सप्र 
मरुतां गणः सप्तो सत्तैव सप्रविधाः अयः सकला दीप्रोरधि धिरे । परस्परमधिकं दधिरे ॥ ॥३५॥ 
बभुरेक इति द्‌ शर्च नवमं सूक्तं । मरीविपुचः कश्चपो वैवस्वतो मनुवा ऋषिः । तथा चानुकरम्यते 
बभदश कश्यपो वा मारीचो देपदमिति । दशापि दिपदरा विंश्व्यत्तरा विराजः । पुर्ववद्दिशचै देवा देवता ॥ 
तृतीये कदोमे वैश्वदे वसूक्तात्यूवमेव द्ेपद्‌ं सूक्त शंसनो यं । मूत्यते हि । बभ्रुरेकं इति दिपदासृक्तानि पुरसता- ` 
देश्वदे वसूक्तानां । आ० ८.७. । इति ॥ 


बभ्रुरेको विषुणः सूनरो युवांज्यक्ते हिरण्यय ॥१॥ 
बभ्रुः । एकः ! विषुणः । सूनर॑ः । युर्वा । अरंजि । अक्ति ! हिरण्ययं ५१॥ 
अच दशानामृचां किंचित्पदं लिंगात्यथग्देवतं । अच प्रथमायां बभरित्यनेन सोमोऽमिधीयते । सौम्यं 
बश्युमा लमेत । तै° सं २- १. ३.३. । इत्यादिषु दृष्टलात्‌ । बभूर्बभुवणैः शवलतादिषु परिपक्तः । यद्वा ॥ डुभृञ्‌ 
धारणपोषणयोः । कृञ्च । ० १. २३. । इति कुप्रत्ययः ॥ सर्वस्य सुधामयः किरणैस्तावदुद्रते चंद्र मसि दुःखो 
पशमनानि पुष्टानि खलु । तादृशो विषुशो विष्वगंचनः सूनरः सुषट राचीणां नेता । राचयशचंद्रनेतुकाः खलु | 


एतादृशे युवा प्रतिदिवसमाविभूतलात्तरूणए एको देवः सोमो हिरण्ययं हिरण्मयसंजि । अभिव्धज्यति 
प्रकाश्यतेऽनेनेत्यंज्याभरणं । अभिव्यक्तिसाधनं कुंडलसुकुरा दिकं स्वशरौरमं क्ते । अभिव्यंजयति ॥ 


योनिमेक सख ससाद द्योतनो ऽतर्टवेषु मेधिरः ॥२॥ 
योनिं । रकः । आ । समाद्‌ । द्योतनः । संतः । देवेषु । मेधिरः ॥२॥ 


अच योनिमिति लिंगादमिरूच्यते । अगम्ये गृहपतय इत्यादिषु दृष्टत्वात्‌ । देवेषु देवानामंत्ध्ये योतन 
स्वतेजसा दोष्यमानो मेधिरो मेधावी । अथवा मेधाकांक्तिणां स्तोतुणां मेधाद्‌ातृलेन मेधायुक्तः ! एवंविध 
एकोऽम्ियानिं स्थानभूतमाहवनीयादिकमा ससाद । हविःसखोकरणा्थमासीदति ॥ _ 


वाशीमेको विभति हस्तं सआायसीमं तटं वेष लिधविः ॥३॥ 


वाशी । एकः । विभति । हस्तं । आ्ायस्तीं । संतः । देवेषु । निऽश्रुविः ॥३॥ 


देवेष्वंतदैवानां मध्ये योतमानो निधर॒विर्निशले स्थाने वर्तमानः । यद्वा । नितरां गमनमस्यासीति ` 
निध्रुविः सर्वदा गच्छन्‌ । अथवा संग्रामेषु शत्रणां पुरतोऽ तिश्येन स्थैयंवान्‌ । एतादृश एकस्त्वषटनामको देव 
 आयसीमयोमयधघारां वाशी ॥ वाशु शब्दे ॥ शब्द यत्याक्रंदयति शच्रननयेति वाशौ तच्षणसाघनं कुटारः ! तं 
 खकीचे हस्ते विभि । धारयति ॥ | | 
वजमेको बिभति हस्तं आहितं तेनं वृ्राणिं जिघ्नते ॥४॥ 
वजं । एकः । बिभति । हस्ते । आहितं । तेनं । वृच्राणिं । जिप्तते ॥४॥ 








ॐ = ॥ऋग्वेद्‌ः॥ [अ०६. ख०२,व० ३६. 


अचर वंच्लिंगादिंद्र देवता ¦ एक रद्र आहितं खकी यहस्ते निहितं वच्रमेतत्तामकमायुघ विभति । घत्ते 
स एवेद सेन निदहितिन वज्चेण वृ्राणखावरकाणि रक्तासि पापानि वा जिघ्रते । भृशं हंति । 


तिग्ममेको विभति हस्त आयुधं शुचिर्यो जत्तराषभेषजः ॥५॥ 
तिग्मं । एकः! विभर्ति । हस्ते । खायंधं । भचिंः। उयः। जतोषऽभेषजः ॥५॥ 


अचर जलाषभेषज इत्यनेन रुद्रौ ऽ भिधीयते । शुचिः ॥ शुच दीप्तौ ॥ सर्वतः सखतेजसा दीप्यमानः । यदा 
शुच शोके ॥ शत्रणां शोचयिता दुःखिता । अत एवोग्र उद्गूणैबलो जलाषमेषजो रोगायन यनेन सुलकारभे- 
षज्यवान्‌। यदा । लोतणां दुःखदूपसंसा रोच्छेदेन सुखकारिमिषग्रूपः । प्रथमो देयो भिषगित्यादिश्रुतिभिरस्य 
मिषल्वं शयति ¦ तादृश एको रुद्रस्िग्मं तीच्णघारमायुधं । आयुध्यति संप्रहरति शच्रूननेनेत्यायुधं पिनाक 
तं खकीये हसते विभति । 


पथ एकः पीपाय तस्करो यथां एष वट्‌ निधीनां ॥६॥ 
पथः ! एकः ¦ पीपाय । तस्करः । यया । एषः । वेट । नि ऽ धीना ॥६॥ 


पथ इति लिंगेन पूषा निगदति । सं पुषन्नध्वनसिर । ऋ० १.४२. १.। इत्यादिषु दृष्टलवात्‌ । एकः पूषनामको 
` देवः पथो मागन्‌ पीपाय । पायतिर्वधनकमायव रचणार्थः । येऽग्रिहोचादि कमं कुर्वति तेषां स्गैमाभं 

दुष्कृतं कम कुर्वति तेषां यातनामार्गं च रति । उभयेषां मागेविपययो यथा न भवति तथा पालय 
तीत्यर्थः । एष सोऽयं पूषा निधीनां पृथिव्यां निहितानि धनानि वेद्‌ । वेत्ति ! ज्ञाला स्तोतणां तानि ददा- 


|  तीद्यथः। तत्र दृष्टातः। तस्करो यथा । चथा चोरः पथि गच्छतां पुरुषाणां धनहरणार्थं माभ रच्तति तथा 
चसचोरो गृहे निहितानि ज्ञावा तदाहव्य सखवसहायेभ्यो यधा तानि ददाति तदत्‌ ॥ 


 चीरएयेकं उसूगायो वि च॑क्रमे यच देवासो मर्दति । 


च्ीणिं। एकः उरुऽगायः । वि । चकमे । य॑ । टेवासंः । मर्दति ॥७॥ 


उरुगायो वि चक्रम इति पदलिंगादिष्णरुच्यते । उरुगाय उरूभिर्बेह भिगेातव्यः । यद्वा । बङ़्षु देशेषु 


गंता वङकीर्तिवी । स्वीडन्‌ स्वसामथन शब्दयत्ाक्रंद यतीति वोरुगायः ! एतादृश एकोऽ सहायो विष्ण- 


स्त्रीणि पदानि भुवनानि वि चक्रमे । साघु पादेन विक्रांतवान्‌ ॥ वेः पादविहरणे । पा०१.३.४१.। इति 
क्रमतेरात्मनेपदं ॥ यच येषु लोकेषु देवास इद्रादयो देवा मदति यजमानटदत्तहैविभिमायंति तानि वि | 


चक्रम इत्यन्वयः॥ ` 


विभि च॑रतत एकया सह प्र प्रवासेव वसतः ॥४॥ 


सदः । डा । चक्राते इतिं । उपऽमा । दिर 





विऽभिः! इा । चरतः । एक॑या । सह । प्र । प्रवासाऽडव । वसतः ॥४॥ 


. . एकया सहेति लिंगाद्चिनावभिधोयेते। दा द्वौ दविलसंख्योपेतावधिनौ विभिः॥ वी गत्यादिषु क्रिप्‌। 
 छंदसो हखः॥ गमनसाधनैरशचैश्चरतः। संचरेते । विंचिमावध्िनावेकया सू्ाख्यया ताभ्यां खयंवुतया सिया ` 
1. सह. प्र वसतः.। अतुस्‌ सर्वत्र गमनं कुरतः । प्रवासे दृष्टातः । प्रवासेव । यथः प्रवासिनौ दौ पुरूषावेकया ` 
1 ५ स्त्रिया सह प्रवसतसतद्रत्‌ ॥ ^ व 7 


सदा दा चक्राते उपमा दिवि समाजा सपिरांसुती ॥९॥ 1 
वि । संऽराजां । सपिर॑मुती इतिं 






नष) मा नयत | अपनयन मा कुरूते । 


म० ७. स०४. सू° ३०,  ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ३७१ 


सम्राजाविति लिंगेन मिचावरूणावमिधीोचेते। उपमोपमौ परस्परे स्वकांत्योपमानभूतौ ! यद्वा । उपमीयत 
आभ्यां स्वमिल्युपमौ सर्वैस । एतावेव सम्राजा सम्राजौ सम्यग्दीषयमानो सर्पिरासुती । सर्पिघतमाभ्यामासूयत 
इति सर्पिरामुतो । घुतहविष्कौ द्वा दौ मिचावरूणौ दिवि बुलोके सदः! सीदंत्यचरेति सदः स्थानं । तच्च- 
क्राते। अकाष्टा॥ 


चत एके महि साम मन्वते तेन सूयेमरो चयन्‌ ॥१०॥ 


चेतः । एके । महि । सामं । मन्वत । तेनं । सूये । अरोचयन्‌ ॥१०। 


एकेऽचयो महि महत्साम चिवुत्पंचद शादि मन्वत ¦ अमन्वत । तदे वार्चतः पूजयंत एतादृशा अचयस्ते- 
नोक्तेन साम्ना सूर्यमरोचयन्‌ । अदौीपयन्‌ । त एवा दैवता ॥ ॥३६॥ 


नहि व इति चतुच्छैचं दशमं सूक्तं । आद्या गायो द्वितोया पुरङष्णिक्‌ तृतीया बृहती चतुष्यनुष्टुप्‌ । 
मनुर्वेवस्वत ऋषिः । पूर्ववद्धिश्चे देवा देवता । तथा चानुक्रांतं। नहि वश्चतुष्कं पुरडष्णिगवृहत्यनुषुबंतमिति ॥ 
विनियोगस्तु लिंगाद्‌ वगंतव्यः ॥ 


नहि वो अस्त्यभेको देवांसो न कुमारकः । विश्वं सतो महांतं इत्‌ ॥१॥ 
नहि। वुः अस्ति । अभंकः। देवांसः। न । कुमारकः, विश्वे । स॒तःऽ महां तः । इत्‌ ॥१॥ 
हे रैवासो देवाः वो युष्माकं मध्येऽर्मको नह्यसि । शिगुनासि खलु । तथा न कृमारकौ युष्माकं मध्ये 
कृमारोऽपि नासि । किंतु सवे यूयं सवयसो नित्यतरुणा भवय । एतदेव प्रतिपादयति । विश्च स्वं दवा 
यूयं सतोमहांत इत्‌ । स्स्माद्धियमानात्पुथिव्यामपि ये महांतसे सतोमहांत इत्युच्यते ¦ तस्यादुष्माकमभं- 
कोऽपि कुमारोऽपि नास्तोत्य्ंः ॥ | 
इतिं स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्थ चय॑श्च चिंशच्च । मनोर्देवा यसियासः ॥२॥ ` 
इतिं  स्तुतासः। असय रिशदटसः। ये। स्थ चय॑ः। च! चिंरत्‌। च । मनोः 1 देवाः। ` 

यल्लियासः ॥२॥ 


हे रिशादसो रिशतां हिंसतामसितारो है मनोर्यज्ियासो मनुनामकस्य मम यन्नाहा हे देवाः ये यूयं 
अयञ्च चिसंख्याकास्तिंश्च चिंशत्संख्याकास््रयस्तिं शदेवताः स्थ भवय अभूत ते चूयमितीत्यमनेन प्रकारेण 
सतुतासोऽसथ । मया मनुना सुता भवथ ॥ असतेलैरि च्छांदसो लुगभावः ॥ चदा । अस्थेति कात्यः । इत्यं 
स्तुता यूयं हवीषि कामयध्वं ॥ | $ = 


नस्ाध्वं तेऽवत त उनो अधि वोच्त। 
मा न॑ः पथः पिव्यान्मानवाट्धिं टूर नेष्ट परावतः ॥३॥ 
ते । नः | चाध्वं 1 ते । अवत । ते । ऊ इतिं । नः । अधि । वोचत । 
 मा। नः । पथः पिच्यात्‌। मानवात्‌। अधि । दूर । न्ट । पराऽवतः ॥३। 


हे देवाः तै यूयं नोऽस्यांस््राध्वं ! बाधकेभ्यो रच्तोभ्यस्त्रायध्वं । ते यूयमवत ! धनादिप्रदानेरस्माचक्त। त 

एव दैवा नोऽस्म्मानधि वोचत । अधिकं मवतः कमैकारिणो घनादिमंतश्च भवंखिति यूयं ब्रूत । किच हे देवाः 
 मानवात्‌। मनुः सवषां पिता । तत आगतात्िच्यात्‌ पिता मनुय माभ चक्रे तस्मात्पथो मागात्तोऽसमान्ा 
तेल्यर्थः ! स्वद्‌ ब्रह्मच्यामिहोचादिकमाणि चेन मर्भेण मवंति तमेवा- | | ५ 





५ |  स्मात्रयत । विंतु दूरं य एतद्मतिरिक्तौ विप्रकृष्टमार्मोऽ सि तस्मादधि । खअधिकमित्य्थैः । अस्ानयनयत । 








। इर & ॥ च्ग्वेट्‌ः ॥  [अ०९.स ०२, व० ३४. 


ये देवास इह स्यन विश्वे वेश्वानरा उत । 
सभ्यं शमे सप्रयो गवेऽश्च।य यच्छत ॥४॥ 

देवासः । इह । स्यन॑ । विश्वे । वेश्वानराः । उत । 
ऋस्मभ्यं । शमं! सऽप्रथः। गवे । खश्वाय । यच्छत ॥४॥ 


हे देवासो देवाः उतापि च वैश्वानराः! विश्वे सव नरः कर्मनेतारोऽष्वय्वादयो यख स विश्वानरो 
यन्नः । तद्िन्‌ सोमादिहवींषि खवीकतुं मवाः म्रादुभूताः ॥ भवा्थेऽस्प्रत्ययः ॥ यद्वा । विखानरोऽचिः । 
देवानां तन्मखलवात्तस्य संबधिनः । विश्च सव ये देवा यूयमिहासिन्नसदीये यज्ञे स्थन हवोष्याद्‌ातुं भवय 
ततः सप्रथः। प्रथ प्रख्याने ॥ सर्वतः प्रसिद्धं सर्वच पुथुतमं वा शम॑ । सर्व ग्णाति हिनसि दुःखमिति शमं मुखं । 
तदखभ्यं प्रयच्छत । तथा गवेऽखदीचेभ्यो यन्नसाघनमूतिभ्यो गोभ्योऽ श्राय शमे सुखं प्रदत्त ॥ ॥३७॥ ॥४॥ 


 पंचमेऽनुवके दादश सूक्तानि । तच यौ यजातोत्यष्टाद श्च प्रथमं सूक्तं । वैवस्वतो मनुच्छोषिः । नवमीच- 
तुदश्यावनुष्टमौ शिष्टाः पंचदश्ायाश्चतसरः पंक्तयः। दशमो पाद निचत्‌ । चयः सप्तकाः पाद्‌ निचत्‌ । अनु° ४. ४.। 
दरति तल्लचणात्‌ ¦ शिष्टा एकादश प्राखत्सप्रपरिभाषया गायच्यः। आयासु चतख्षु यज्ञस्ततो यजमानप्रशंसा 
च श्रूयते! अतसदेवताकाः। या दंपती इत्यायासु पंचम्यादिषु दंपतौ प्रशस्यते । अतस्तदेवताकाः । अवशि- 
ष्टासु नवसु दंपत्योराशिषः प्रतिपाद्यते । अतस्ता एव देवताः । तथा चानुकरम्यते । यो यजाति द्यनाचेज्यास्तवो 


 , अजमानप्रशंसा च येव्यादिपंच दंपत्योः शि्टालदाशिषोऽ नुष्टुप्‌ चतुष्यं्यंतं नवम्यनुष्टब्द शमो पादनिचदिति ॥ 


यो यजाति यजात इ्सुन व॑च्च पचाति च । ्रहयदिदरस्य चाकनत्‌ ॥१। 
 यः।यजाति।यजति। इत्‌) मुन व॑त्‌। च । पच।ति। च। बह्मा । इत्‌। इद॑स्य चाकनत्‌ ॥१॥ 


यो यजमानः सल्दयजाति यागं करोति हविरभिदवान्यजयति स देवेभ्यो लखघनादिकः सन्‌ यजात इत्‌। 


` पुनरमीष्टपराप्तये देवेभ्यो हवींषि प्रयच्छेव ! तथा स एव यजमानः सुनवच्च । सोमाभिषवं करोति च 
एव पचाति च । पशुपुरोडाशादिकं पचति च ॥ सवच यजादिषु लेखडागमाः ॥ स यजमान इद्रख्य ब्रह्म 
कह्माणि। इदवधारणे । इद्रसंबेधीनि स्तोचाखेव चाकनत्‌ । पुनःपुनः कामयते ॥ कनतेः कात्यर्थायङ्लुक्य- 
भ्यासलं छांदसं । ततो लेखडागमः ॥ अचर यागे यजमानो घनादि लमत दति यज्ञप्रशंसा । स एव दृष्टफलं 
सन्‌ सोमाभिषवादीन्करोतीति यजमानप्रशंसा ॥ ४ 


 पृरोच्छाशं यो रस्म सोमं ररत आरि । पादितं शको अंह॑सः ॥२॥ 
 परोकाशं।यः।अस्मे। सोमं । ररते । आऽ शिरं । पात्‌। इत्‌। तं । शकः । अंह॑सः ॥२। 





यो यजमानोऽ्ा दद्राय पमुपुरोक्छाशं तथाशिरं तृतोयसवने गोचीरेखमिधितं सोमं ररते प्रयच्छति ॥ ` 


 रातिलैि शयः सुः । अडागमः ॥ श॒क्रः समर्थः स इद्रलं य्टारमंहसः पापात्तदरूपाद्रचसो वा पात्‌ ददव- 
1 धारणे । अपादेव ! रच्तलेव \ पतिलङ इमं ॥ | 9 


रेद्रादिमि न प्रेरितो बुमान्‌ दीप्षिमान्‌ रथो रेहणशशौलः ` 





म०४.अ०५.सू०३१.]  ॥ षष्टोऽ्टकः ३४३ 


वधते । अच येन मे रथौ बाधाभावश्चाभूदिति यागग्रशंसा येन सम्यगिष्टदेवा रथं दत्तवंत इति ` 
 यजमानप्रशंसा ॥ | 
४ { 


अस्य प्रजावती गृहेऽसंश्चती दिवेदिवे । इत्छां धेनुमती टुहे ॥४। 
स्य । प्रजाऽ वती । गुहे । असंश्च॑ती । टि वेऽ दिवे। इठ्छां । धेनु ऽ मती । दुहे ॥४॥ 


प्रजावती पुचादियुक्तमसथंती । सख्चतिगेतिकमा । अगमनभीलं तादृशं धेनुमती । पयसा सवान्‌ ` 
धिनोति प्रीणयतीति चेनु्गोः । तत्सहितमिव्ठात्रमस्य यद्गेहे दिवेदिवे दुहे । दुह्यते । यदा । इञ्ठति गवां 
देवता । सा सिरा घेनुमती। गवां पतिलाचेनुभिर्धनुमती । इल्छा गोदेवता देवैः प्रेरिता सत्यस्य यजमानस्य 
गहे दोग्धा । पुचादिकमसै ददातीत्य्थः ॥ दुदहेलेरि लोपस्त आत्मनेपदेष्विति तलोपः ॥ अचरेञ्यास्तवः ॥ 


या दंपती समनसा सुनुत आ च धाव॑तः । देवासो नित्ययाशिरा ५५। 
या । दंप॑ती इति द॑ंऽप॑ती । सऽम॑नसा । सुनुतः । सखा 1 च । धाव॑तः । देवासः 
नित्यया । स्या ऽशिरां ॥५॥ 


अच यजने दंपत्योः स्तुतिः । हे देवासो देवाः समनसा समनसौ कर्मणि समानमनसकौ या यौ दंपती 
यज्ञकारिणौ जायापती सुनुतः सौमाभिषवं कुरूतः । यौ दं पती ततस्तमभिषुतं सोममा घावतख् दशापवित्रेण ` 
शोधयतः ॥ धावु गतिशु्योः ॥ तथा नित्यया । यच तृतीयसवने सोमोऽसि तचाओ्यणद्रव्यं गोक्षीरमस्येव । ` 
तस्माच्चित्यसंबंधघेनाशिराश्रयणेन गोचीरेण संयुतं सोमं यौ प्रयच्छतः तावन्नादीन्‌ प्राह्चुत इल्युत्तरच 
संबंधः ॥ ॥३८॥ | 


प्रति प्राश्य इतः सम्यंचां बहिंरांशाते। न ता वाजेषु वायतः ॥‰॥ | 
प्रति प्राशव्यान्‌। इतः । सम्य॑च।। बहिः। शते इति! न । ता। वाजेषु । वायत्‌ः॥६॥ 


तौ देवेभ्यो हविषां दातारौ दंपती प्राशव्यान्‌ ॥ अश भोजने । प्रपूेस्यास्यौणादि को भाव उर्प्रत्ययः ॥ 
प्रागु्भक्णं । तसै साधुन्‌ हितान्वाह्नादीन्‌ प्रतीतः । प्रतिगच्छतः । यद्वा । प्राशितव्यान्‌ ॥ अच वणेलोपः ॥ | 
तावेव सम्यंचा सम्यंचौ समीचीनौ संगतौ वर्हिर्वज्ञमाशति । आनशति! तच द्र यैवधा्तः। तस्मात्तौ यष्टारौ 


(१. 


भायपती वाजेषु देवैदंत्तेष्वनेषु न वायतः । वयतिगेत्य्थः । न गच्छतः । सवेद्‌ात्रसहितौ तिष्ठातामित्ययः ॥ ` | 
नं देवानामपि हृतः सुमतिं न जुगुक्षतः । वो बृहदहिंवासतः ॥७॥ 


न) देवाना । खपिं । हृतः । सुऽमतिं । न । जुघुखतः। चरवः! बृहत्‌। विवासतः ॥७॥ ` 


` एतौ दंपती देवानाभिंद्रादीनां नापि हूतः । अपलापं न कुरूतः । अधिहवोऽपलापः । देवेभ्यो हविं | 
` म्रदास्याम इति प्रतिन्नाय पुनरद्‌ानमपलापः ॥ इङ्‌ अपनये ॥ कथं नापलपंतील्यवसीयते । तदाह । सुमतिं ` 
 चुष्मदीयां शोभनां मतिं न जुगृत्ततः | जुघुचतः । न संवरौोतुभिच्छतः । संवारणमाच्छादनं । न च्छाद्यत. 
इत्यर्थः । किंतु सुति कुरूतः ॥ गह संवरणे । सनि यहगुहो ख । पा० ७. २. १२. । इतीट्प्रतिषेधः । ठत्वषत्वभावौ । | 
 संहिताकाले भष्मावो नासि च्छांदसलात्‌ ॥ किंच वुहदेवेभ्यो दौीयमानलान्महच्छवः । अरव इत्यन्ननाम । 
महदन्नं विवासतः । युष्मभ्यं प्रयच्छतः । विवासतिः परिचरणएकमो । दानमपि च परिचरणमेव । देवेदेत्तमन्नं 








 धृतादिभिर्भिश्रीर्य पुनःपुनर्यजत इत्यर्थः ॥ ` 


पुचिणा ता कुमारिणा विश्वमायुवयश्रुतः । उभा हिरण्यपेशसा ॥४॥ {८ 
पुचिणा। ता। कुमारिणा । विश्व । सयुः । वि) अरुत: । उभा । हिरण्य ऽपेशसा ॥५॥ १ 








श ॥ऋछेदः॥ = [अण्६.अ०२.व०४० 


पुचिणा पुच्रवंतौ तापि कुमारिणा षोडशवषदेशीयपुचवंतौ हिरण्यपेशसा हिरण्मयराभरणरलकृतर्हः 
पावुभोभौ ता तौ दंपती विशं सर्वमायुरायुषयं व्यश्रुतः } व्याक्रुतः । यज्ञेन तयोः पुचादिकं घधनमायुख 
 संभदतीत्य्थः॥ 


वीतिहों चा कृतदच॑सू दशस्यंतामृतांय कं। समूधो रोमश ह॑तो देवेषु कृणुतो दुवः॥९। 
वीतिऽहोचा । कृतद॑सू इतिं कृतत्‌ऽ व॑सू । ट्शस्य॑तां । अमृताय । कं । सं । ऊध 


रोमशं । इतः । देवेषु । कृणुतः । दुव॑ः ॥९॥ 
दीतिहोचा वीतिहौचौ ।! वीतिः प्रियकरो होत्रा यज्ञो ययोस्तौ । अनेन यज्ञेन तयोः सुखादिकं 
संभवति । तादृशौ । यद्वा ) वीतिः कात्यर्थः । होतेति वाडगम ¦ अस्मद्धिषयां स्तुतिं कुरुतसिति पृयक्पंयग्देवं 
काम्यमानस्तुती । अत एव कं सुखम्रदं हवीरूपमन्नं द शस्यंता देवेभ्यः प्रयच्छतौ छतद्वसू ॥ तकारोपजन 
म्छांदसः ॥ याचमानक्तधनौ । प्रैषपयुक्तधनावित्य्ः। एवंविधौ दंपती अमृतायामरणाय संतानाभिवुद्धये 
रोमशं रोमवंतं वृषणमूधो योनिं च सं हतः । संयोजयत इति । भैघुनमनूद्यते । ततः सपुचादिकौ तौ देवेषु 


(५ इवः सुव्यत्रद्‌ानष्पां परिचय कगुतः । कुरुतः ॥ पंचमिर्देपती अस्तूदेतां ॥ 


आ शमं प्ैतानां वृणीमह नदीनां । आ विष्णोः सचाभुवं ॥१०॥ 
 आआ। शमे पवेतानां । वृणीमहे । नदीनां । आ । विष्णो; । सचा ऽभुवः ॥ १०॥ 
 एतदादिषु दंपत्योराशिषः । चष्टारो वयं पर्वतानां फलपुष्यसहितलतामियुक्तानां यच्छमे सुखं तत्तेषां 


श्यै्यलचणं सुखं वा नदीनां चोमयकूलवासिभिसुनिभि्मनुधेवा जपाव्यनुष्ठाने कते यत्सुखं तासां भवति तत्सुखं 

एकव खिला सकलपद्‌ार्थमोक्तललक्षणमनुष्टानलक्षणं सुखमा वृणीमहे । संभजामहि । सचाभुवो देवैः सहं 
भवतो दैवसहितस्य विष्णोरपि शवुहननलचणं यत्सुखं तदपि वयमा वृणीमहे । बाघामावादविष््रद्‌ भेन 
देवैः सह वतामह द्त्यर्थः॥ ॥३९॥ ` 


६ रतु पूषा रथिभेगः स्वस्ति संवधातमः । उररध्वां स्वस्तये ॥११॥ 
 आ। एतु! पूषा । रयिः । भग॑ः । स्वस्ति । स॒वेऽधात्त मः । उरः 1 ऋष्वा । स्वस्तये ॥११ 


 रथिधनानां दाता मगो मजनीयः सर्वेः सर्वधातमः सवेषां धारयितुतमः सवेषां धनादिभिः पोषयितुतम 
 पषित्नामको देवः खस केमेरैतु । अस्ान्रति गच्छतु । ततौ मा्मैरदके पूषण्थागते सलयुरविस्तीणोऽध्वा 


मागः खसतयेऽस्याकमविनाशाय भवतु ॥ 
अरमत्तिरनवेणो विश्वो देवस्य मन॑सा । आदित्यानां मनेह इत्‌ ॥१२। । 
अरमतिः। अनवेण॑ः। विश॑ः । देवस्यं । मन॑सा । आदित्यानाँ । अनेहः! इत्‌ ॥१२ 


देवानां मध्ये स पूषणएमाह । अनर्वणः । अवै गंतव्यः । श॒चुभिरग॑तव्यस्याप्रत्युतस्य देवस्य दोतमानस्य पृष्णो 


विचः सवैः लोतृजनो मनसा थद्चया भकतयैवारमतिरलंमतिः पयीप्तसुतिर्मवति । तथा ह्यादिल्यानामदितेः ` 
पत्राणां देवानां दानमनेह ददपापमेव खलु । तस्ादन्नादि प्राप्तये स्तोतृजनः पूषणं स्तौ तील्यर्थं 








( ५ | य्था । नः। मिः अयमा । वरणः संति त।गो नष षा पाः सस्य 


 मन्प्खन्प.सू*=३१] ॥ ष्ठोऽष्टकः। 








अगिं व॑ः पृव्यै गिरा देवमीक्रि वसनां । सपथेत॑ः पुरुप्रियं म्‌ चं न संचस 
खम्निं। वः। प्ये । गिरा । देवं। ईक वसनां! सपर्यतः । पुरूऽपभ्रियं 
छच ऽ साधस ॥१६॥ 


है देवाः वो युष्माकं पूर्य मुख्यं पुरतोगंतारं वा देवं खमासा दीष्यमानमभनिं वसूनां प्राये भिरा 
स्तुतिल करणया वाचेक्ठ । अहं स्तौमि । किंच सपर्यतो युष्मान्मरिचरतौो मनुष्याः पुह्प्रियं बङ्विधप्रिं 
बह्नामभिमतदनेन प्रीणयितारं वा कहेचसाधसं । शकियंति निवसंति कमंकरणार्थमरेति हेच यन्नः । तस्य 
साधकं) साधने दृष्टातः । मिचं न } यथा मिचं सुहदन्यस्य केचं केद्‌ारादिकं साधयति वतदवयनज्ञसाघकममिं 
वसुप्राप्रये सुवति ॥ 


मसू देववतो रथः रों वा पृत्सु कासु चित्‌ । 

देवानां य इन्मनो यजमान इयष्टत्यभीदयञ्वनो भुवत्‌ ॥१५॥ 

मषु । देव ऽवत । रथः! गूरः । वा । पृत्‌ऽसु । कासु । चित्‌। 

टेवानां। यः। इत्‌। मन॑ः। यजमानः इय॑स्षति। अभि । इत्‌। अय॑ज्वनः । सुवत्‌॥१५॥ 


देववतः ¦ दैवा यष्टव्यतया यस्य संति स देववान्‌ ¦ तसय रथो देवैर्दत्तो मनु शोघ्रं दुगेमं मागेमपि 
प्रविशति । सर्वचाप्रतिहतगतिरिल्य्थः ! तच इष्टांतः । वेतिश्ब्दोऽ चोपमानवाची । यथा श्रूरो योद्धा कासु 
चित्यत्सु पृतनासु तद्त्‌ ! यो देवानां । इदवघारणे । मन एवेयकरति स्नुतिभिः पूजयितुमिच्छति । यदा \ 
देवानां मन दयक्ति हविर्भिंय॑षटुमिच्छति । स यजमानो ऽयञ्वनो यागमकृवेतो जनानमि भुवत्‌ । स्वसाम 
धनाभिभवलेव ॥ इय चति । यक्त पूजायां । यज देवपूजादिषु । उभयोरभ्यासस्य संप्रसारणं चांदसं । पूवस्य 
स्तोः संयोगादयोरिति ककारलेपः ॥ | | 


न यजमानं रियस्ि न सुन्वान न देवयो । 

देवानां य इन्मनो यज॑मान इर्यरूत्यभीटर्यञ्वनो सुवत्‌ ॥१६॥ 

न । यजमान ! रिष्यसि । न । सुन्वान ! न । देवयो इति देवऽयो । 

देवाना । यः। इत्‌। सन॑ः। यजंमानः। इयति । अभि ! इत्‌! खय॑ज्वनः। सुवत्‌॥१६ 
हे यजमान यो भवान्‌ देवानां मन इयकच्ति स लवं न रिष्यसि । विनष्टो न भवसि ¦ कितु पुचपीचादि 


भिर्वधसे । हे सुन्वान सोमाभिषवं कुर्वन्‌ यः सुन्वंस्ेषां मन इयक्तति स तमपि न रिष्यसि । हे देवयो देवान्‌ । 


कामयमान यो देवानियत्तति तादृ शस्त्वमपि न रिष्यसि । किंतु धनादिभिवेधेक्े। देवानां मनो यो यजमानो 


यष्टुमिच्छति स यागमवुर्वतो जनानमिमवति । 





नकिं कमेण नशन प्र योंषन्न योषति । स 
देवानां य इन्मनो यजमान इर्य्त्यभी टर्यञ्वनो भुवत्‌ ॥ १७, 

नकिः । तं । कमणा । न्त्‌ । न । प्र योषत्‌ । न । योषत्ति! | 
देवानां । यः। इत्‌। मन॑ः! यज॑मानः। इय॑क्षति अमि । इत्‌। अय॑ज्वनः । सुवत्‌॥१७॥ 


यो यजमानो देवानां मनो यष्टमिच्छति तं नकिं कञ्चिदपि नशत्‌ । खकीचेन कमणा न व्याप्नोति! ` 
नशतिव्यात्तिकमा । किच स चष्टा न मर योषत्‌ । खस्मात्स्छानात्न विभक्तः पृथङ्कतौ न भवति । किचन 
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३४६ ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋ०६, अ०३.व०१ 
योषति । पुचादिभिर्धनादिभिश्च न विभक्तो भवति ॥ चु सिश्रणाभिश्रणयोरिव्यस्योभयन्न लेडागमः ॥ शिष्टं 
व्याख्यात ॥ 

असदचं सुवीयेमुत त्यदाश्वष्य । 
देवानां य इन्मनो यज॑मान इय॑सषत्यभीट्‌य॑ज्दनो भुवत्‌ ॥१४॥ 

खक्तत्‌ । अचं  सुऽवीये । उत । त्यत्‌ । आमुऽञखअश्छय। 

देवानां । यः। इत्‌। मन॑ः यज॑मानः! इर्यछति । अभि । इत्‌। अर्यञ्वनः। भुवत्‌ ॥१४ 


यो यजमानो देवानां मनो यष्टुमिच्छति अचाद्िन्यजमाने सुवीयं शोभनवीयोपेतं पुचादिकमसत्‌ । 
मवधिव । उतापि चाश्रश्यमाणुयमनाश्संघयुक्तं त्यत्त्चनादिकं तख्िन्यजमानि भवति । देवानां मनो यो जनो 
इवििर्य्टमिच्छति यद्वा पूजयितुभिच्छति स जनौ ऽ यज्वनः स्वानमिमवत्थेव ॥ ॥४०॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । पुमधाश्तुरो देयाद्विवया ती धंमहेश्चरः ॥ 


दति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्रवैदिकमाग॑प्रवर्तकश्रीवीरबुक्रभूपालसाम्राज्यघुरं धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माघधवीधे वेदार्थप्रकाश चऋछक्संहिताभाषे षष्टाष्टके दितीयोऽ ध्यायः समापनः ॥ 





यस्यं निः्रसितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । 

४ निर्ममे तमहं वंदे वियातीथंमहेश्वरं ॥ | 
| अध षष्ठस्य तृतीयोऽध्याय आरग्यते ॥ प्र छतानीति विंशद्चं दितीयं मूक्तं ¦ तचेयसनुक्रमणिका । प्र 
 कछतानि चिंश्केघातिथिरिति । काणो मेचातिधिक्छैषिः । परं गायं प्राबत्छप्रेरिति परिभाषया गायची 


दः अनादेशपरिभाषचेद्रो देवता ॥ महाव्रते निष्केवस्ये गायचतुचाशौ तावेतत्सूक्तं ! तथैव पंचमारण्यके 
शौनकेन सूचितं। ग्र कतान्यजीषिण आ घा चे अनि्िंधते।एे० आ०५.२.३. ¦ इति ॥ अतिरात्र प्रथमे पयाये 
भेत्रावरणशसत्रे ग्रकतानीति तृचोऽनुरूपः। सूचितं च। प्रव इंद्राय मादनं प्र कछतान्यजीषिणः आ०६.४.। 
इति तख्ित्नेवं शस्त्रे रति श्ुतायेव्यायाः पंचद्‌ शचः । सूच्यते हि । प्रति यताय वो धषदिति पंचदश ¦ आ० 
` ६४. इति ॥ दशमेऽहनि प्रातःसवनेऽच्छावाकवादे पलीयजमानख्छाने प्रति श्र॒तायेति तचः । सूचितं च । 
भ्रति श्रुताय वो धृषदिति तृचौ । आ०८. १२-। इति ॥ अहीनांतगैतस्यातिराचस्य प्रथमे पयाये होतुः पन्य 
 . इदुप गाधतेत्यनुष्ट्पः॥ 


८ प्र कृतान्युजीषिणः कण्वा इ्रस्य गाथया । मदे सोम॑स्य वो चत्त ॥१॥ 
५ ५ म्र) कृतानि । ऋजीषिणः) कणाः । रस्य । गाच॑या । मरे । सोम॑स्य । वोचत 


हे कलाः छजोषिए जीषवतः सोमस्य छतानि कमाणीद्र ख गाथयेद्रस् वाचा मदेऽसख मदे संजति 


४ ५; ५ सति प्र वोचत । प्रनरूत ॥ 





 -धनवतश्च हृधि। शक्ठाभिरतश्च सं रभेमहि । वयं संरब्धा मवेम 





म०४,अ०५. सु० ३२.|  ॥ षष्टोऽ्टकः ॥ 3३४७ 





पों स्व ॥ <| ॥ 





हे इंद्र बहतो महतोऽवुंदस्य मेचस्य दष्मणमुदकस्य वारकं विष्टपं स्थानं नि तिर । विष्य । तस्रसिदं 
चस्य तरतं च छंषे । कुर्‌ ॥ 


प्रतिं श्रुताय वो धृषत्ूणोशं न गिरेरधिं । हुवे सुंशिप्रमूतये ॥8। 
प्रतिं । श्रुताय । वः। चुषत्‌। तूणं । न । गिरेः अधिं । हुवे। सुऽशिप्रं। ऊतय ॥६॥ 
हे स्तोतारः वो युष्माकं श्रुताय स्तुतीनां अवणाय रकणाय च धुषच्छचरुन्‌ धुषंतं सुशिप्र सुहनुमिंद्रं रति 





जवे! इयामि । तूणाशं न यथा घर्मिऽभितप्तः पुमां सतणाशसुदकं । तथा च याः । तूणौाशसुदकं मवति ` 


तू्मश्चते । नि०५.१६.} इति । गिरेरधि मेध्रं प्रति इयति । पर्वतो गिरिरिति मेघनामसु पाठात्‌ । 
तददित्यथैः ॥ | 


स गोर्व॑स्य वि वजं म॑टानः सोम्येभ्यः । पुरं न भुर दषेसि ॥५॥ 
। गोः । अश्व॑स्य । वि । बजं । मंदानः। सोम्येभ्यः । पुरं । न । भूर । दषेसि ॥५॥ 
है भुरद्र स प्रसिद्धस्त्वं मंदानो मोदमानो गोरश्स्य च व्रजं निवासस्थानं लेयः  सोमहभ्यः पुरं न 
शत्रणां नगरमिव वि दषेसि । विवृतद्वारं करोषि ॥ ॥१॥ 
यदि मे रारणः सुत उक्थे वा दध॑से चनः । श्रारादुप॑ स्वधा ग॑हि ॥६॥ ॥ 
यर्दि।मे। ररणः। सुते। उक्थे। वा। द्धसे। चनः! आरात्‌। उप॑ । स्वधा । स्रा । गहि ॥६॥ ` 
हे इद्र मे मम सुतेऽभिषुते सोम उक्थे स्तो वा यदि रारणः रभते चनोऽन्नं यदिच दष्सेमह्यं 
प्रयच्छसि तद्यारादूरात्‌ सखधातैनोपा गहि । उपागच्छ ॥ ५ 
वयं घां ते पिं ष्मसि स्तोतारं इद्‌ गिवेणः। लं नो जिन्व सोमपाः ॥७॥ 
वयं। घ ते! खपिं। स्मसि । स्तोतारः । इट्‌ गिर्वणः चं । नः। जिन्व । सोमऽपाः॥७॥ ` 
हे गिर्वणो गीर्भि्वेननीयेद्र ते तवापि वयं घ वयं खलु स्तोतारः स्मसि । भवामः। हे सोमपा सोम 
पातरिद्र लं नोऽदख्याज्ञिन्व । प्रणयसि ॥ | 0 
उत न॑ः पितुमा भ॑र संरराणे अविछितं । सघवन्भूररिं ते वसु ॥४॥ ४ 
उत्त नः पितुं । आ। भर। संऽरराणः। अविंऽरितं। मघऽवन्‌। भूरि ॥ ते । वसु ॥४॥ ` 


उतापि च हे मघवन्‌ संरराणः संरममाणस्त्रमविक्तितमविकरोणं पितुमन्नं । पृः पितुरिव्यत्ननामसु । 
पाठात्‌ । नोऽसखम्यमा भर । आहर । ते तव वमु घनं मूयेधिकंहि॥ | 


उतत नो गोम॑तस्कृधि हिरण्यवतो अश्विनः । इव्छाभिः सं रमेमहि ॥९॥ (| 
उत। नः। गोऽमतः । कृधि । हिरण्यऽवतः। सश्िनंः। इव्छाभिः । सं । रभेमहि ॥९॥ 
उतापि च ह दद्र नोऽच्ान्‌ गोमतो गोमिनः कधि ! कुद ! अश्विनोऽशवयक्तान्‌ कृधि । हिरण्वतो | 








३४४ _ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥  |अ० ६,०३.०३. 






वबत्‌ऽ उक्थ । हवामह । सुप्रऽकरल । ऊतय । साधु | कृखत । आवस ॥ १० 
ऊतये लोकस्य रक्षणाय सख्यव्रकरखं प्रखतबाङ्नं । करस्लौ बाह कर्मणां प्रलातारौं । नि० ६.१७. इति 
 याखवचनात्‌ । अवसे लोकष्य पालनाय साधु ठणखंतं साघु कुर्वेतं ब॒बदुक्यं महदुक्थमिंद्रं हवामहे । 
यामः । तथा च यास्कः । बृबदुक्थो महदुकथो वक्तव्यमस्मा उक्थं ! नि ६. ४.1 इति ॥ ॥२॥ 

यः संस्थे चिंच्छतर्कतुरदीं कृणोति वृचहा । जरितृभ्यः पुरूवसुः ॥११ 

यः । संऽस्थे । चित्‌। शत ऽ्तुः । आत्‌ । ₹ ! कृणोति । वृचऽहा । जरितृऽभ्यः 
पुऽ वसुः ॥१५१॥ 


यः प्रसिड इद्रः संखे संग्रामे शतक्रतुबंङृकमा भवति अपि चादनंतरमीमिदं शतुवधादिकं छणोति 


करोति चिदेव अयमिंद्रो वृचहा शबरूणां हंता मवति । किंच जरितुभ्यः स्तोतणामथं पुरूवसुर्बह घनो भवति । 
न सखार्धमिद्यर्थः ॥ 


स न॑ः शक्रश्चिदा श्कहदान्॑वां खंतराभरः । इद्रो विश्वाभिरूतिभिः ॥ १२॥ 


सः। नः । शकरः! चित्‌। आ । श्कत्‌। टानऽवान्‌। संतरऽसखभरः। इदः विश्वाभिः 
ऊतिऽभिंः ॥ १२॥ 


शक्रः शतः स द्द्रौ नचिदलसानप्या शकत्‌। शक्तान्‌ करोतु! अपि चंद्रो दानवान्‌ विश्वाभिः स्वरूतिमिः 
 पालनैरतराभरोऽतराहरस्ष्छिद्राणामापूरकः । छिद्रापिधायीत्यर्थः । | 


 यः।रायः। अवनिंः। महान्‌। सुऽपारः। सुन्वतः। सला । तं । इट । अभि। गायत्‌ ॥१३॥ 


य ईद्रो रायो धनसखावनिः पालको महान्‌ सर्वोत्तमः सुपारः शोभनपारणश्च भवति ¦ यञ्च सुन्वत 


 सोमाभिषवं कृवेतो यजमानस्य सखा प्रियो भवति । तमिंद्रममि गायत । अभित ॥ ` 


न  आयंतारं मह स्थरं पृतनासु रवोजिते । भूरेरीशन मोजसा ॥ १४॥ 
` आऽयतार। म्हि । स्थिरं । पृत॑नासु । वःऽजितं । भूरैः । ईशानं । ओज॑सा ॥१४ 


आयतारमागेतार्‌ महि महांतं पृतनासु संग्रामेषु सिरमचलं अवोजितं अवसो जेतारमोजसा बलेन 





1  भूरेवहोधनसेशानमीखरमभिगायत ॥ 









स्य । शचीनां । निऽय॑ता। सूनृतानां । न किः । वक्ता। न। दात्‌। इतिं ॥ १५ 
अवद ख सूनृतानां शोभनानां शचीनां कर्मणां । घीः शचीति कर्मनामसु पाठात्‌ । नकि्नं कशचिच्नियंता ` 


ल । नियामकः । अयर्द्रौ न दादिति न प्रयच्छतीति नविर्क्ञा न कशचिद्दति । विंतु स्वोपि जनोऽयं 


` प्रद्‌ तिव्येव त्रवीतीत्यर्थः॥ ॥३॥ ^ 





म०४.अ०५.सू०३२.| ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ३४९ 





न नूनं ब्रह्मणामृणं प्रामनामंस्ति सुन्वतां । न सो मों अप्रता प॑पे ॥५ ध 
न। नून । बरह्मणा । ऋणं । प्रामूनां । अस्ति । सुन्वतां। न सो मः। अप्रता । पपे ॥१६। 


म्राख॒नां । ये सोमं प्राश्रुवंति ते प्राशवः। तेषां सोमं सुन्वता ब्रह्मणां ब्राह्मणानामृणं देवं न नूनमस्ति । 
न खलु विद्यते । तथा च श्रूयते । एष वा अनृणो चः पुची यञ्वा ब्रह्मचारि बासी । त° संर ६. ३.१०. ५. । दति । 
किंचाप्रताविस्तीणंधनेन सोमो न पपे । न पीयते । प्रभूतधनेनैव सोमः पीयत इत्यर्थः ॥ 
पन्य इटुपं गायतत पन्यं उक्थानि शंसत । बरह्यां कृणोत पन्य इत्‌ ॥१७॥ 
पन्ये । इत्‌। उप॑। गायत । पन्य । उक्थानि । शंसत । द्यं । कृणोत । पन्ये । इत्‌ ॥१५॥ 


हे उपगातारः पन्य इत्‌ सनुत्य एवेद्र उप गायत । उपयानं कुरुत । किंच पन्य एवेद्र उक्थानि स्तोचाणि 
शंसत । हे सोतार इति शेषः । पन्य इत्‌ स्तुत्य एवेद ब्रह्माखन्यानि सोजचाणि कणोत । कुरत ॥ 


पन्य ख दरिरिच्छता सहां वाज्यवृतः । इटो यो यज्व॑नो वृधः ॥ १६॥ 
पन्यः। ञ्चा । टदिरत्‌। शता । सहसा । वाजी । अत्तः । इंट: । यः। यज्वनः वृधः ॥१४ 


यो वाजी बलवाच्चछता वीराणां शतानि सहस्रा सहस्राणि चा दर्दिरत्‌ आभिसुष्येन दारयति सौ 
ऽयसिद्रः शतुभिर वृतः पन्यः स्तुत्यो भवति । यज्वनो विधिनेष्टवतो यजमानस्य वृधो वधेयिता च भवति ॥ 


विषरू च॑र स्वधा अनुं कृष्टीनामन्वाहूवंः। ईट्‌ पिव सुताना ॥१९॥ 
वि। सु। चर। स्वधाः। अनु । कृष्टीनां । अनुं । आऽहूवः। इद। पिव । सुतानां ॥१९॥ 


हे इंद्र आव आद्धातव्यस्त्वं छष्टीनां मनुष्याणां खधा हवींष्यनु सु सुषट वि चर । दितोयोऽनु पूरणः ।. 
सुतानामसिषुतान सोमांश्च पिब ॥ 


पिव स्वधनवानासुत यस्तुम्ये सचां । उतायमिंद्‌ यस्तव ॥२०॥ 
पिव । स्वऽधनवानां । उत । यः । तुम्ये । सचा । उतत । खयं । इद । यः। तव ॥२० 


हे इद्र सखधेनवानां सखधेनवान्‌ स्वभूतपयसो धेनोः संबंधिनः सोमान्‌ । घेन्वा क्रोतानित्यथेः । तथा च | 
श्रूयते । चेन्वा क्रीणातीति । उतापि च यः सोमस्नुग्य उदके । बुसं तुग्यमिल्युदकनामसु पाठात्‌ । सचा 
संखृष्टः तमपि सोमं पिब । उतापि च यः सोमस्तवं त्वदीयस्त्वासुदिश्च गुदोतः सोऽयं क्या पात्य 
दूति शेषः ॥ ॥४॥ ¦ 


सती हि मन्युषाविणं सुषुवांसमुपारंणे । इमं रातं सुतं पिब ॥२१ 
 अतिं। इहि। मन्युऽसाविनं। सुसुऽवांसं । उपऽरंे। इमं । रातं । सुतं । पिब ॥२१॥ 


हे इंद्र मन्युषाविणं क्रोधेन सोमं सुन्वंतमतीहि । उतिगच्छःं । तथोपारणे । ब्राह्मणा उपेत्य यख्िन्देशे न ` 
रमते स उपारणः। तस्िन्देशे सुषुवांसं सुन्वंतमतीहि । इमं रातं ब्राह्मणोपद्र वरहिति देशेऽसखमाभिदेत्तमिमं 


सुतं सोमं पिब॥ 





इहि तिखः प॑रावतं इहि पंच जनाँ अति । धेनां इदाव चार्कशत्‌ ॥ ९२ ध 
इहि। तिखः। पराऽवतंः। इहि श ध । पंच॑। जनान्‌! खति। धेनाः। इट्‌।अवऽचार्कशत्‌॥२२॥ 








३९० ` ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ० ६. अ० ३, व० धै 
हे इद्र धेना अस्मदीयाः स्तुतीरवचाकशदयोऽ पश्चत्‌ स त्वं परावतो दूरात्‌ । आरे परावत इति 

 दूरनामसु पाठात्‌ । तिलोऽग्रपष्ठपार्चदिश इहि । गच्छ । अनेनाग्रतः पृष्ठतः पाश्वैतशचद्र स्यागमनमाशाल्त 

अपि च पंच जनान्‌ मनुष्यानतीहि । अतिगच्छ । यद्वा । मंधवीाः पितरो देवा असुरा रक्तासि च पंच जनाः। 

तानतीहीद्य्थः । तथा च यातः । गेधववैः पितरो दैवा असुरा रकषांसीलेके चलारो वणा निषादः पंचम 

इत्यौपमन्यवः ! नि० ३.८.) इति ॥ 

सूये रश्मिं यथां सृजा त्वा यच्छतु मे गिर॑ः । निन्रमापो न सध्यंर्‌ ॥२३ 

सूरयेः। रशमि । यथा। सृज। प्रा ला। यदत) मे। गिरः। निनं सापः! न। सध्यंर्‌ ॥२३ 


ह ड्द्र सूर्यो यथा रभ्मिं रष्मीन्किरणानश्वप्रय्हान्वा विख्जति तथा मह्यं धनं विख्ज ! अपि चमे 
 मदोया गिरः सुतयः सच्यक्‌ सह लामा यच्छतु । निन्नमापो न | यथा निखदेशमापः सह परिगृुद्छति 
 तद्दिद्य्थं 


= अथ्वयेवा तु हि पिच सोमं वीराय शिप्रिणे । भरं सुतस्यं पीतये ॥२६॥ 
अध्वयो इति।्चा।तु। हि। सिंच। सोमं । वीराय॑। शिप्रिणे । भर । सुतस्य । पीतये ॥२४॥ 


हे अध्वर्यवः शिप्रिणे हनूमते वीराय शूरयेद्राय सोमं तु हि चिग्रभेवा सिंच । सुतस्य सुतं सोमं पीतये 
पानाय च भर आहर च॥ 


य उद्नः फलिगं भिनन्य 4 क्संधूरवासुजत्‌ । यो गोषु पक्त धारय॑त्‌ ॥२५॥ 


1 





^ 4 ` यः। उङ्गः। फल्ठिऽग। भिनत्‌) न्यङ्‌ | सिधन्‌ । स व्‌ ऽ असुजत्‌ । यः ¦ गदु । पक्त | क; 


धास्यत्‌ ॥२५॥ 
यद्ग उदकार्थं फलिगं मेघं । रवतः फलिग दूति मेघनामसु पाठात्‌! भिनत्‌ अभिनत्‌ । सिंधूनपशचांत- 


| ` रिात्यगवीगवारजत्‌ । यञ नौ पकं पयो धारयत्‌ अधारयत्‌ । स इद्र इत्यर्थः ॥ ॥५। 
` अहन्ृ्मृचींषम श्रीणेवाभमंही भुवं । हिमेनांविध्यद्द्‌ ॥ २६॥ 
 अहन्‌। वृं । ऋ चीवमः। ्ओोणेऽवाभं। अदी रवं । हिमेनं। अविध्यत्‌ अदं ॥२६॥ 


ˆ ऋचीषम ऋचा दौष्या सम दट्रौ वृत्रं वृ्रनामकं शत्ुमहन्‌ । जघान । तथौणंवाभमौ्णवामनामकमही 
८ मुवमहीगुवनामकं च शस्ुमहन्‌ ! तथा हिमेन तुषरेणोदकेन वादं मेचमविध्यत्‌॥ ` | 


म्र वं उग्राय निष्रेऽषाद्दाय प्रसक्षिणें । देवत्तं बह्म गायत ॥२७॥ 
भ्र1वः। उमाय निःऽतुरे। ख्षा्ाय। प्रऽससिणे । देवतं । बह्म । गायत ॥ २७ 


ह च््रातारः बोर 





यूयमुब्रायोद्रूणाच निष्टररे शत्र्निलरतेऽषान्हाय शच्रणासभिमवित प्रसचिशे प्रसहन- 





भरौलयेद्राय देवत्तं देवप्रसादलब्धं ब्रह्म सतो प्र गायत ॥ ` 
् यो विश्वन्य॒भि वरता सोम॑स्य मदे अंध॑सः ! इदो रेवेष॒ चेत॑ति ॥ २४ 
यः| विश्वानि। ञमि) वरता । सोम॑स्य । मदं । अंधसः इदः । देवेषु । चेत॑ति ॥२४॥ 








अधसोऽदमानल्य सोमस्य मदे संजाते विखानि स 


1 सवोणि व्रता तानि वमाणि च द्रो देवेष्मिचेतति ` 
। जापयति तद्ञा इंद्राय देवत्तं ब्रह्म गायतल््थः॥ ` 1 





३९१ 






च बना । । २९ 
नहा । समि मरः हि 


इह यक्ते त्या तौ प्रसिद्धौ सधमाद सह मायंतौ हिरण्यकेश्या हिरण्यकेश्यौ हरी अशचौ हितं हितकरं 


प्रयः सोमदूपमन्नमभ्यभिलच्य वोद्ां । इंद्रं वहतां । प्रापयताभिति ॥ 
अवोचं त्वा पुरुष्टत प्रियमेधस्तुता हरी । सोमपेयाय वक्षतः ॥ ३०॥ 
अवोचं, त्वा । पुरुऽस्तुत । प्रियमेंधऽस्तुत्ता । हरी इति । सोमऽपेयाय । वत 


हे पुरुष्टुतेद्र ला लां प्रियमेघसुता हरी अशचौ सोमपेयाय सोमपानायावाचमस्रदभिमुखं वच्त 
वहतः ॥ ॥६॥ 


वयं घ वेधेकोनविंशव्यचं तुतीयं सूक्तं काण्वस्य मेष्यातिधेरार्प वृहतीच्छदस्कं । षोडश्यायास्िसौ 

गायच्य एकोनर्विंश्यनुष्प्‌ । इंद्रो देवता । तथा चानुक्रांतं । वयं घेकोनां मेध्यातिथिवाहतं जिगायच्यनुषटवत- 
मिति ॥ महात्रति निष्केवच्ये बाहैततुचाशीतावादितः पंचद शर्चः । तथैव पंचमार णके शौनकेन सुत्यते । वयं 
घ खा सुतावंत इति पंचदश मो षु ला वाघतश्वनेल्येतस्य दविपदां चोद्धरति । ° आ० ५.२.४.} इति ॥ चातुर्वि- 
शिकेऽहनि माध्यंदिनसवने ब्राह्मणएाच्छसिशस्त्े वयं च वेति तुचो वैकलिकः लोचियः ¦ तथा च सूतं । वयं 
घ लत्वा सुतावतः कं वेद्‌ सुते सचा, आ०७. ४.1 इति ॥ स्वर सास्न्ययमेव तुचो ऽनुखपः । सूचितं च । वयं घ 
ला सुतावंत इति तिस्रो बृहत्यः । आ०८.५.। इति ॥ तसिन्निव शस्ते कं ई वेदेति वैकल्िकोऽनुदपः। 
सूचमुक्तमेव ॥ | । ५ 

वयं घं त्वा सुतारे आपो न वृक्तवंहिष 

पविर्चस्य प्रसव॑णेषु वृचहन्परिं स्तोतार आसते ॥१। 

व॒यं । घ। त्वा । सुतऽवतः। सापः । न । वृक्तऽबहिषः। 

पवि्च॑स्य । प्रऽख्व॑ेषु । वुचऽहन्‌ । परि । स्तोतारः । आसते ॥१॥ 


हे वुचहततिंद्र ला लां वयं घ वयं खलु मुतवंतः सोमममिषुतवंत आपो नाप इव प्रवणमभिगच्छामः। 
पविचस्य सोमानां प्रखवशेषु वृक्तबर्हिषः स्तीणेवर्हिंषः स्तोतारश्च तलां पयुपासते ॥ | 


स्वरति त्वा सुते नये वसों निरेक उक्थिनः 
कटा सुतं तंषाण आक आ गम इदु स्वब्टीवं वंसगः ॥२॥ 

स्वरति । ता । सुते नरः वसो इति । निरेके । उक्थिनः । 
कदा । सुतं । तृषाः । ओकः । आ । गमः । इट । स्वब्टी ऽइव । वंसगः ॥२। 


| हे वसौ वासयितरिद्र ता लां सुतिऽमिषुते सोमे निरेके निगेमन उक्थिनो नरो नेतारः सखरति। 
शब्दायते ! अपि चेद्रः सुतं सोमं प्रति तुषाणस्तुष्यन्‌ स्वब्दीव स्वभूतशब्द इव वेसगो वननीयगमनो वृषभः 
शब्दं कुर्वन्‌ कटौ कः स्थानमागमत्‌ ॥ 1 


 कर॑भिधृष्णवा धृषद्वाजं टषिं सहिणं । 





।  पिेग॑रूपं मघवन्विचर्षणे म॒ गोम॑तमीमहे ॥३। 








| ० द, ० 3. व्‌ छ, 








व षणो इतिं । आ । धृषत्‌ । वाजं । ट्ष । सहसरं 
विऽचषेणे । मषु ! गो ऽ म॑तं । ईमहे ॥३। 








पिशं्गऽरूपं । मधघऽवन्‌ ¦ वि 

हे धृष्णो धषेकेद्र कणवेमिः कणानुदिश्च ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ सहसिणं सहसखसंख्याकं वाजमा दर्षि 
देहि ! हे मघवन्धनवन्‌ विचर्षशे विद्रष्टरिद्र धषद्व्टं पिशंगरूपं गोमेतं च वाजं मचु श्रमो महे । याचामहे । 
त्वामिति शेषः ॥ | 


व 


पाहि गायांध॑सो मट्‌ इदराय मेध्यात्तिये । 
यः संमिंठो हर्योयः सुते सचां वजी रथो हिरण्ययः 
पाहि । गायं । संध॑सः 1 मट्‌ । इदट्‌[य । मेध्यऽद्छतिे 

संऽमिंश्चः । हर्याः । यः । सुते ! सचां । वजी । हिरण्ययः ॥४ 


हे मेध्यातिथे पाहि, सोमं पिव! अंधसः पीतस्य सोमस्य मदे तख्मा इंद्राय गाय । सोतचेपठच।य 
द्रौ हर्योरश्चयोः संमिश्ः खरथे संभिशषयिता । यश्च सुते सोमे सचा सहायः । य इद्र वी । यस्य रथो 
 हिरखयो हिरण्मयः ॥ | 








| ९ 


यः सुषव्यः सुदरिंण इनो यः सुक्तुगणे 
य स्याकरः सहसा यः शतामघ इटो यः पूर्भिदारितः ॥१॥ 


। यः । सुऽसव्यः। मुऽदधिणः । इनः । यः । सुऽक्रतुः । गुणे । ` 
` यः1 ञ्जाऽकरः। सहसा । यः! शतऽमघः । इदः । यः 1 पूःऽभित्‌। आरितः ॥५॥ 


नी 


यः सुषव्यः शोभनसव्यहस्तः ! यश्च सुदरिणः ¦ यश्चैनं ईश्वरः ¦ नियुलानिन इतीश्रनामसु पाठात्‌! 


यश्चापि सुक्रतुः सुप्रज्ञः ¦ सहसरा सहखाणां बहनां यश्चाकरः कता । यापि एतमघो बहृघनः } यश्च 
 पूभित्‌ पुरां भेत्ता । यश्चारितः प्रत्यत: स्तोमान्‌ । तथा च याखः। य आरितः कर्मणि कर्मणि सिरः प्रव्यतः 


स्तोमान्‌ । नि०५.१५.। इति । स दद्रौ गृणे ! अससाभिः सूखते च ॥ ॥७॥ 


यो धषितो योऽवंतो यो अस्ति श्म्ुषु धितः । 


४ | विभूंतद्ुम्नश्यव॑नः पुरुषतः कला गोरिव शाकिनः, ९4; 

यः 1 धृषिततः। यः । अर्वतः । यः । अलति । एमघरंषु । धितः! 

विभरूतऽदयुखः। च्यव॑नः! पुरुऽस्तुतः । कत्वां । गौ;ऽईव । शकिनः ॥६। 
4 धुषितः शत्रुणां धषेचिता ४ शतुभिरपरिवृतः! यश्चापि प्मथ्रषु युद्धेषु । श्रवः ्रयलयद्धिद्भिति ` 


4  ब्यत्त्ते प्मश्रु युद्धमिति वृद्धा वदंति 





। तोऽसि भवति । यद्यापि विभूतबुख्नः म्रभूतघनः ! यञ्च वन 


1 ८ ¦ । ध सोमानां चावयिता । यश्चापि पुष्षटुतो बह्स्तुतः । स इद्रः क्रतां कंसंणा शाकिनः शक्तस्य यजमानस्य ` 
गौरिव यथा गौः पयसो दोगघ्री तथा कामानां दोग्धा मवति॥ ` 4 | 





£... 





क 


^ पुरो चि विभिनच्योजंसा मंदानः शिषध॑सः॥७॥ == 











म० ४.०५, सू° ३३.  ॥ ष्ोऽष्टकः॥ ३९३ 


कः । ई । वेट्‌ । सुते ! सचां । पर्व॑तं । कत्‌ । वय॑ः । टधे 
सय । यः| पुरं । विऽभिनन्चिं। मोजसा । मटानं शिक्ी 


सुतेऽमिषुते सोमे सचलिंजा सह सोमं पिबंतमीमेनमिंद्रं को वेद । वेत्ति! न कोऽपि वेत्तीत्यर्थः! कत्‌ 
किंवा वयोन्नं दधे । घारयति । योऽयभिंदट्रः शिप्री हनुमानंघसः सोमेन मंटानो मंदमान जसा बलेन 
पुरो विभिनत्ति ॥ 


दाना मृगो न वारणः पुंरुबा चरथं टधे । 

नक्िष्टा नि यमदा सुते गमो महां्वरस्योजंसा ॥४॥ 

दाना । मृगः । न । वारणः । पुरूऽचा । चरथं । टधे । 

नकिः । त्वा । नि। यमत्‌। घा । सुते । गमः। महान्‌ । चरसि । स्ोजंसा ॥४॥ 


मगः शचरुणामन्वेषको वारणौ गजौ दाना मदजलानीव पुर्चा बङषु यज्ञेषु चरथं चरणशौलं मदं 
दधे! इंद्रौ घारयति । अथ प्रत्यचस्तुतिः । हे इंद्र तला लां नकिनि यमत्‌! न कञ्चित्ियच्छति। सुते सोम आ 
गमः । आगच्छ । महान्‌ हि बमोजसा बलेन सर्वेतश्चरसि ॥ 


य उयरः सन्ननिंदतः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 

यदि स्तोतुमेधवा भृणएवदव नदो योषत्या ग॑मत्‌ ॥९॥ 

यः । उः । सन्‌ । अनिःऽस्तृतः । स्थिरः । रणाय । संस्कतः क 
यदि। स्तोतुः। मघऽवा । भृणव॑त्‌। हवं । न । इदः । योषति । ख । गमत्‌ ॥९॥ ` 


य उग्र उद्रूणे श्रोजस्वी वा सन्‌ भवत्तनिष्टुतः शयुमिरनिस्तीणैः सिरोऽचलो रणाय युद्धाय संस्कृत 
शस्तरैरलंछतः सोमैवा संस्कृतः स डट्रौ मघवा घनवान्‌ यदि सलोतुहैवमाद्भानं गुणवत्‌ श्णोति तर््यन्यच न 
योषति । न गच्छेति । किला गमत्‌ । तत्ैवागच्छति ॥ 


सत्यमित्था वृषेदसि वृष॑जृतिनोंऽवृतः 

वृषा द्यु श्ुखिषे परावति वृषो सवे वतिं श्रुतः ॥१०॥ 

सत्यं । इत्या । वृषां । इत्‌ । असि । वृष॑ऽजूनिः । नः । खवृंतः। 
वृषा । हि । उय॒ । श्ृखिषे। पराऽ वतिं । वृषो इतिं । अवो ऽवति । श्चुतः ॥१० 


हे उग्रोदूरणेद्र लं सत्यमिलयेत्यं वुषेत्कामानां वर्षकं एवासि । वुषल॒तिवषभिशारुष्टो नोऽस्माकमवृतः ` 
 शत्ुभिरपरिवृतश्चासि । बुषा हि सेचक एव गुखिषि । श्रूयसे । परावति दूरेऽपि वुषिवावीवति समीपेऽपि 
वृषा सेवक एव श्रुतः । वृषेवाश्रूयथाः ॥ ॥२८॥ व. 


वृषं णस्ते अभीशवो वृषा कशां हिरण्ययीं । 

वृषा रथो मघवन्वृष॑णा हरी वृषा तं शतक्रतो ॥११॥ 
वृषणः । ते । अभीशवः । वृषा । कश । हिरण्ययीं । ¢ 
हरी इतिं । वृष त्वं । शत कतो इतिं श्तऽकतो ॥११॥ 








वृषा । रथः। मघऽवन्‌। वृष॑णा । हरी ₹?ि 
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३९४ _ | | ॥ चाण्वेटः  ॥ | ० ९, प° ३, व० ९, 
हे मघवन्‌ ते तवाभोशवो रप्मयोऽश्वरशना वृषणो वर्षितारः । हिरण्ययी हिरण्मयी कशापि वृषा 
रथोऽपि वषा वर्षिता । हरी अश्वावपि वुघणा वृषणौ वधितारौ । हे शतक्रतौ बज्जपरज्ञेद्र लवं च 
वृषा विता 
वृषा सोतां सुनोतु ते वृष॑नुजीपिना भ॑र । 
वृषां टधन्वे वृष॑णं नदीष्वा तुर्यं स्थातहेरोणं ॥१२ 
` वृषां । सोतां । सुनोतु । ते । वृष॑न्‌ ¦ ऋृजीपिन्‌ । आ । भर 
वृषां । ट्धन्वे । वृष॑णं । नदीषु । ख । तुभ्यं । स्यातः । हरीणां ॥१२ 
हे वृषन्‌ वर्षितरिद्र ते तव सोतामिषवकते वृषा बषिता सन्‌ सुनोतु । सौममभिषुणोतु । हे रजीपित्नुजु 
 गसनेद्र ऋ भर । घनमस्मभ्यमाहर । हरीणामशखानामाभिसुख्येन है स्थातरिद्र तुम्यं नदौपूदकेषु वृषणं 
वषितारं सोमं वृषा विता दघन्वे । घारितवानसिषवार्थं ॥ 
णद्‌ याहि पीतये मधु शविष्ठ सोम्यं । 
नायमच्छा मघवां नुणवद्धियो बमो क्या च सुक: ॥१३॥ 
द्मा । इद्‌ ¦ यारि । पीतये । मध्‌ । शविष्ठ । सोम्यं} 
न) खयं । अच्छ । मघऽवा । मुणव॑त्‌। गिरः । बह्म । उक्था । च । सु ऽकतुः ॥१३ 
हे शविष्ठ बलवत्तमेद्र सोम्यं सोमात्मकं मध्वमृतं पीतये पानाय याहि । आगच्छं । किमधंमागमन 


च मित्यत आह । यत आगमनमंतरेण मघवा धनवान्‌ सुक्रतुः सुकमा शोभनप्रन्ञो वायमिंद्रौ गिरः स्तीव्र 
 स्तोचाणुक्थानि च नाच्छ गुणवत्‌ नामिगुणोति । अत आगमनमित्यर्थ 


वहतु चा रथेष्ठामा हययो रथयज॑ः । 


 तिरशचिट्ये सव॑नानि वृचहन्बन्येषां या शतक्रतो ॥ १४॥ 


|  वह॑तु।ला। रथेऽस्थां । आ । हर॑यः । रयऽयुज॑ः 
तिरः चित्‌।अयै। सव॑नानि। वु चऽहन्‌। ऋ्न्ये्षा। या। शतकतो इतिं शतऽ कतो ॥१६॥ 


हे वृ चहञ्छतक्रतो बह्प्रज्ञ रथेषां रथस्थाम्यमीश्वरे ला लवां रथयुजो रथे युक्ता हरयोऽग्चा अन्येषां 


चा यानि सवनानि संति तानि तिरस्िरस्कुर्वैतः सवनान्यस्मदीयानि सवनान्या हंतु ॥ 

`  अस्माकंमद्यात॑मं स्तोमं धिष्व महामह । 2 

अस्माकं ते सव॑ना संतु शंत॑मा मदाय दयक सोमपाः ॥१५॥ 

 अस्माकं। अद्य । खंत॑मं । स्तोमं । धिष्व । महाऽमह । ) 
अस्माक। ते। सव॑ना । संतु । शंऽत॑मा। मदाय । च॒ । सोमऽपाः ॥११ 


ह ध महतामपि महन्‌ महापूज वाद्यांतममंतिकतममस्माकं मेष्यातिधीनां स्तोमं धिष्व ! धारय ! ` 


हे बुक दोप्त सोमपाः सोमख पातरिद्रते तव मदाय मदा्धं सवना सवनान्यस्माके शंतमा शंतमानि 





` सतु । भवतु ॥ ॥९॥ (1 











यो वीरः स॒रोऽस्ममानानयत्‌ स दंद्रस्तव शास्ते शासने नहि रण्यति । न रमते ¦ ममापि शास्ते शासने 
नो रण्यति । अन्यस्यापि शासने न रण्यति ¦ किंतु रक्षण एव रमत इत्यर्थः ॥ 
इट्रश्िह्वा तदब्रवीष्स्िया अंशस्य मन॑ः । उतो अह्‌ कतुं रधु ॥ १७॥ 
इद्रः । चित्‌ । घ । तत्‌ । अब्रवीत्‌ । स्वियाः । अशस्यं । मन॑ः । उतो इति । छह 
कतुं । रघुं ॥ १७॥ 
यो मेध्यातियेर्धनप्रदाता ज्ञायोगिरासंगः स पुमान्‌ मूला स्त्यमवंत्‌ । तदा चदिद्र उवाच तदिदमाह । 
तथा चाङ्गः । क्षायोगिश्चासंगो यः स्ती भूदा पुमानभूत्‌ स मेध्यातिथये दानं देति । इंद्रशिद्रः खलु 
तद्‌व्रवीत्‌ । स्त्रिया मनशित्तमशास्यं पुरूषणाशिष्यं शसितुमशक्यं प्रबलत्वादिति । उतो अपिच स्रियाः ऋतुं 
प्रज्ञां रघुं लघुमाह॥ 
स्री चिद्वा मट्च्युतां मिथुना वहतो रथं । एवेङुवष्ण उक्तया ॥१४॥ 
सपघ्ी इतिं । चित्‌ घ) मट्‌ऽच्यतां। भिथना। वहतः । रथं! णवं । इत्‌ । धः । वेच्ण 
 उत्‌ऽत्तया ॥१४६॥ 
सप्ती चित्िद्रस्याश्चावपि खलु मदच्यता सोमं प्रति गेताराविद्रद्ैव रथं मिथुनौ वहतः ¦ एवेदेवमेव 
वृष्ण इद्रस्य रथो धररूतराश्चयोरुत्तरा मवति ॥ 
ऋअधः पश्यस्व मोपरि संतरां पदको ह॑र । 
माते कशसको दशन्‌ स्ती हि बह्मा बभूविथ ॥१९॥ 
उपधः । पश्यस्व । मा । उपरि 1 संऽतरां । पादको । हर । 
मा। ते । कशऽघको । दशन्‌ । सती । हि । बद्या । बभूविथ ॥१९॥ 


` एवमंतरिचादागच्छचथस्य इद्रः स्वियं संतं सखस्मात्यंत्वमिच्छतं योनिं यदुवाच तदाइ 1 हे योगे 
त्वं स्त्रो सत्यधः प्स्व । एष स््रोणां चमैः । उपरि मा पश्यस ¦ उपरिदशंनं स्रीणां घमो न भवति हि। 








पादकौ पादावपि संतरां सं्चिष्टौ यथा भवतस्तथा हर । यथा पुरूषो विखिषटपादनिधानौ भवति त्था 


त्वया स्तिया न कर्तव्यमित्यर्थः ! अपिच ते कशक्कौी । कश क्कच कशज्लकौ । कशतिराहननकमा । 
कंशख्कावुभे अंगे मा दशन्‌ । पुरुषां न पश्च॑तु । तयोरदरशैनं वाससः सुष् परिधानेन भवति । अतः सुह 
वाससा परिधानं कुर्‌ ¦ स्त्रियो ह्या गुल्फादभिसंवीता भवंतीत्यर्थः ¦ हि यस्यात्कारणाद्भूह्या सन्‌ स्त्री ` 
बभूविथ ॥ ॥१०॥ .. | 


` द्र यादीत्य्टादशच चतुर्थं सूक्तं कास्य नोपातिचेराषमानुष्मं । षोडश्वायाद्िस्लौ मायच्यः । ` 
 वसुरोचिषोऽगिरोगोत्ाः सहस्रसंख्याका आ यदिद्रशचेत्यादीनां तासां तिख्णासृषयः । इंद्रो देवता । तथा 


चालुक्रमणं।'एद्र याहि द्रूना नीपातिधिरानुष्टम वृचोऽत्यौ यायच्यसतं सहचरं वसुरोचिषोऽगिरसोऽपश्चत्तिति ॥ ` 


1 ष ` विनियोगो लेगिकं 








 ३९& ` ॥ च्पुग्वेट्‌ ॥ | ० ६.अ० ३,३०११. 


णद याहि हरिभिरूप क॑स्य सुषटतिं । 
दिवो असु शासतो दिवं यय दिवावसो ॥१॥ 

खा । इट्‌ । याहि । हररिंऽभिः । उप॑ । कणस्य । सुऽस्तुति 
दिवः ! अमुं । शरस॑तः । दिव । यय 1 दिवावसो इतिं दिवाऽवसो ॥१॥ 


हे इद्र कणस्य मुष्टिं शौमनां सुति हरिभिरधैरूपा याहि । दिवो बुलोकं । द्वितीयां षष्ठो । अमुष्या- 
सुषितिद्रे शासतः शासति ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ तत्र वयं मुखमाखहे । हे दिवावसो दौप्हविक्कैद्र दिवं 
स्वभ यय । य॒यं गच्छत । बहवचनं पूजार्थं । यदा । हे दिवावसो दिवो द्युनामकमसुष्यासुं लोकं शासनं 
कुर्वतो यूयं दिवं स्वग यय । गच्छत । अत्र बङ़ वचनं पूजा्थमित्यर्थः ॥ 


आ ल्वा यावा वदन्निह सोमी घोषेण यच्छतु । 
दिवो असु शसंतो दिवं यय दिवावसो ॥२॥ 
 ्आ। ल्वा । सावां वद॑न्‌ । इह । सोमी । घोषण । यच्छत । 

दिवः । असुं । शसंतः । दिवं । यय । दिवावसो इतिं टिवाऽवसो ॥२॥ 


| हेद्द्र ला लामिह यज्ञे यावा सोमाभिषवपाषाणशः सोमी सोमवान्‌ वदञ्छब्दं कुर्वन्‌ घोषेण घ्वमिना 
सहा यक्छतु । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


खचा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते वुर्कः । 
दिवो अमुष्य शसंतो दिवं यय दिवावसो ॥३॥ 
अचर वि। नेमिः। एषां । उरा । न । धूनुते । वृक॑ः । 
दिवः) अमुष्य । शरसंतः ¦ दिवं । यय । दिवावसो इतिं । ऽ वसो ॥३॥ 


` अचराक्धिन्यज्ञ एषामभिषवय्ाव्णां नेमिः सोमलता वि धूनुते । विशेषेण | । उरां मेषो वुको न 
वृके र्वं । सिद्वमन्यत्‌॥ 


आत्वा कणा इहावसे हवते वाज॑सातये । 

द्वो असु शस॑तो दिवं यय दिवावसो ॥४॥ 
आ । त्वा । कण्वाः । इह । अव॑से । हरवि । वाज॑ऽसातये । ` 
दिवः । अमुष्य । संतः । दिवं । यय ¦ दिवावसो इतिं दिवाऽवसो । 


हि | 


है दद्र ला लामिह यन्ने कण्वा अवसे रचणाय वाजसातचेऽत्नस्य प्राप्यर्थं चा हवते । 
इयति । सिद्धमन्यत्‌ ॥ | श 























५ भ 


[| 6 दिवः । असुं । शास॑तः दिवं । य॒य श । दिवावसो इतिं दिवाऽवसो ॥१५ 


































































































म० ए, ०५. सू०३४.।  ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ३९७ 
हे दद्र ते तुभ्यं सुतानां । दितीयायं षष्ठी । सुतान्‌ सोमान्‌ द्घानि । प्रयच्छामि । वुष्छे न यथा वायवे 
प्वपाययं यज्ञमुखे पेयं प्रच्छति तद्रदहं प्रयच्छामीव्य्थः । सिद्वमन्यत्‌ ॥ ॥११॥ ` 
 स्मत्पंरधिनं आ ग॑हि विश्छतोधीने ऊतये । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥६॥ 
स्मत्‌ऽपुरधिः । नः । आ । गहि । विष्त॑ःऽधीः । नः । ऊतय 
दिवः । असुष्यं । शासतः । दिवं । यय । दिवावसो इति टिवाऽवसो ॥६ 
हे इंद्र खत्युरंधिः स्वगकुटुंबी नोऽ खाना गहि । तथा विश्वतौधोः सर्वजगतौो धारकस्लं नोऽ स्माकंमूतये 
रत्षणाया गहि । आगच्छ ॥ | 
पा नों याहि महेमते सर्हसोते शतामघ । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥७॥ 
शा । नः! याहि । महेऽमते । सहख ऽऊे । शतं ऽमघ । 
दिवः। अमुष्यं । शस॑तः । दिवं । यय । दिवावसो इतिं दिवाऽक्सो ॥७॥ 
हे महेमते महाबुद्धे सहस्रोते सहस्ररचण शतामघ बङधनेद्र वं नोऽस्माना याहि । आगच्छ । 
सिद्वमन्यत्‌ ॥ | ध 
आत्वा रोता मनुर्हितो देवचा वक्षदीड्यः । 
दिवो अमुष्य संतो दिवं यय दिवावसो ॥४॥ 
आ । ता । होता । मनुःऽहितः । देव ऽचा । वक्षत्‌ 1 इडः । 
दिवः । असुं 1 शस्तः । दिवं । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥४। 
हे दद्र तला लां देवचा देवानां मध्य ईड्यः स्तुल्यो होता देवानामाद्भाताभिर्मनुर्हितो मनुधेगहेषु निहित 
आ वकत । वहतु । सिद्धमन्यत्‌ ॥ | 
आ त्वा मट्च्युता हरी श्येनं पषोवं वक्षतः 
दिवो खसु शासतो दिवं यय दिवावसो ॥९॥ 
आ । ला । मट्‌ऽच्युता । हरी इति । श्येनं । पष्ाऽडव । वसतः । 
दिवः । अमुष्य । शस्तः 1 दिवं । यय । दिवावसो इतिं दिवाऽवसो 
| हेदद्रलत्वा लां मदच्यता मदव्युतौ शत्रुणां मदस्य च्यावचितारौ हरौ अश्चौ सेनं शेनाख्यं पक्तिणं 
 पत्तेवात्मीयपत्ताविवा वच्तः। आवहतां । सिद्धमन्यत्‌ ॥ क त 
ख यद्ये सखा परि स्वाहा सोम॑स्य पीतये । 
दिवो अमुष्य शस्तो दिवं यय दिवावसो ॥१०। 








३९४ ` | ॥ ऋम्वेट्‌ः॥ [स० ६. अ० ३, व० १३ 


छ) याहि । खयेः। स्रा परि) स्वाहां । सोमस्य । पीत्तय 
दिवः । अमय । शसंतः । रिव । यय । दिवावसो इति टिवाऽवस्तौ ॥१० 





# 


हे अर्येशर त्वमा परि सर्वत आ याहि! आगच्छ । पीतये तव पानार्थं सोमस्य सोमं साहा करोमि 
सिंद्धमन्यत्‌ ॥ ॥१२॥ 


ख नों याद्यपशुत्युक्येषुं रणया इह 

दिवो असुष शस्तो दिवं यय दिवावसो ॥९१॥ 
सा) नः! याहि) उप॑ऽच्चति । उक्थेषु । रणय । इहं 

दिवः । असुं । शासतः । दिवं । यय । दिवावसो इति टिवाऽवसो ॥११ 


हे इद्र त्वं नोऽस्माकमिह यज्ञ उक्येषु शस्त्रेषु पठामानेषपश्रुत्युपथ्चतो समीपमा याहि । आगच्छ । 
अस्माच्रणय च ! सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


 सरूपेरा सु नो गहि संनतिः संभुताश्चः | 
दिवो अमुष्य शसंतो दिवं य॒य दिवावसो ॥१२॥ 
 सऽरूपेः। आ। सु । नः । गहि संऽभुतेः। संभुंतऽञखश्चः। 
 दिवः। अमुं । शासतः । दिवं यय । दिवावसो इतिं दिवाऽवसो ॥१२॥ 


ॐ ५९५ 


| | हड्द्र्‌ समृताश्चः पुषटाञ्चस्् सु संमतः सद्पेः समानश्पेर थना ऽ स्याना गहि । आगच्छ । मिद्धमन्यत्‌ ॥ 
| आयाहि पतेतेभ्यः सम॒द्स्याधिं विटपः 
दिवो अमुष्य शसंतो दिवं यय दिवावसो ॥१३॥ 
`  आ। याहि) पकैतिभ्यः। समुदटूस्यं । अधि । विष्टः 

द्विः) असुं । शसंतः । दिव । यय । दिवावसो इतिं दिवाऽवसो ॥१३॥ 
= 4 हे इद्र लं पर्वतेभ्य आ याहि) ्रागच्छ। समुद्रस्यांतरिचस्य विष्टो विष्टपाच्चाध्यायाही्यर्धः। सिद्धमन्यत्‌ 
` आनो गव्यान्यष्यां सहस शूर ददैहि। 
दिवो असु शसंतो दिवं यय दिवावसो ॥१४॥ 
`  आ। नः! गव्यानि । अच्यां । सहां ण्र। टहैहि। ` 
` दिवः । मुषं । शसंतः। दिवं । यय। टिवावसो इतिं दिवाऽवसो ॥१४ 
1 हे भूरेद्र लं नोऽस्मभ्यं सहस्रा सहस्राणि सहस्संव्यानि गव्यानि गोहितानि गोकूपाणि वाश््यान्यश्वहि 
 नेन्यश्वामकानि वा दढहि। आविवृगु। सिद्धमन्बत्‌॥ | ५ 
आनः सहखशे भरायुतानि शतानिं च। 0. 
दिवो सुष्य शसतो दिवे यय दिवावसो ॥१५॥ 





सऽजोष॑सो । उषसां । सूयेण । च । सोमं । पिवत्‌ । सश्चिना ॥२॥ 





कः ९९ 





ख! नः । स 


हख ऽशः । भर । अयुतानि । शतानि 

ट्विः । मसुष्यं । शसः । दिवं । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥१५ 
हे इद्र नोऽस्मभ्यं सहस्रशः सहस्रधायुतानि शतानि चाभीष्टानि वस्तृन्या भर ¦ आहर । सिद्धमन्यत्‌ । 

मा यदिंदर्च टचहे सहखं वसुरोचिषः । ओओजिष्टमष्व्यं प 

मा । यत्‌ । इरः । च । टह इतिं। सहं । वसुंऽरोचिषः 


वसुरोचिषो वमुदोप्रयो वयं सहस्रमस्माकं नेतेद्र्‌ खौजिष्टं बलवन्तरमश्छ्यमश्ात्यकं पम्पुं च यब्यः 
पारावताद्‌ादद्यहे । उन्तरच संवंघः ॥ 


य जा वात॑रहसो ऽरूषासों रघयटः । भराजते सूयो इव ॥१७ 
ये। कजाः! वातंऽरंहसः । अषषासः । रघुऽस्यद॑ः । भाजते । सूयाःऽइव ५१७) 


तदा य कचा ऋज्ुगामिनो वातरंहसो वायुस शएवेगा अरूषास आरोचमानः रघुष्यदो लघु स्यमानः 
अश्वाः सूया इव यथा सुयम्तथ्ा भाजते ॥ 


पारावतस्य रातिषु दुवच्चकेष्वामुषुं । तिष्ठं वन॑स्य॒ मध्य सा ५१४१ 
पारावतस्य । रातिषु! टवत्‌ऽ चक्षु । आणुरषु । निष्ठं ! वनस्य । मध्य॑! आ ॥१४। 


तेषु पारावतस्य रातिषु देयेषु द्र वच्क्रेषु द्र वद्र थचक्रेष्वागुष्वश्चेषुं । ताच्यं आगुरिल्यश्यनामसुं पाडात्‌ । 
मतिगृहीतिषु सत्स वनस्य मध्य आ तिष्ठमिति वमुरोचिषां सहस्रं वदति ॥ ॥१३ | 


अभिनेद्रेशेति चतुर्विशव्यचं पंचमं सूक्तं श्यावाश्चस्या्ैयस्यार्षे । अचानुक्रमणिका । अभिना चनुरविति 
श्यावाश्च आचिनमोपरिष्टाञ्ज्योतिषं पंक्तिमहानवृहतीपंक्यंतमिति । उपरिटाज्ज्योतिन्डकद्‌ः चतुधपाद्स्ाश- | 
चरत्वात्‌ । यतोऽष्टकस्ततो ज्योतिः । अनु० ९. र८.। इति तल्लक्षणं । दाविंश्ौ पंक्तिः 1 वरयोविंशी महावृहती | 
चत्वारोऽष्टका जागतश्च महाबृहती । अनु° ९. ९. ! इल्युक्तलचरणोपेतलात्‌ । चतुर्विंशी पंक्तिः । अधना 
देवता ॥ अ्िनोयामि होतुरतिरिक्तोक्थेऽभिनेद्रेशेलयेतत्सूक्तं । सूचितं च । अभिनेदरिणा माह्नः । ऋ 
९. ११.। इति ॥ 


ऋपम्रिनंदण वरणेन विष्ण॒नारिवये रुद्‌ वसुभिः सचाभुवा । 
सजोष॑सा उषसा सूयण च सोमं पिबतमश्विना ॥१ ५ 
अम्निनां । इदरण । वरणेन । विष्णुना । आदित्यैः । सुद्र: । वसुंऽभिः। सचाऽगुव। \ 
 सऽजोष॑सौ । उषसा । सूर्यण । च । सोम । पिबतं । अश्विना {4 


हे अधिनाञिनौ अभिनिदरेण वर्णेन विष्णनादितये रुद वैसुमिख सचाभुवा सहभूतावुषसा सूयण च ० 
सजोषसा संगतौ युवां सोमं पिबतं॥ क 


 विष्वाभिधीभिभुवनेन वाजिना ट्वा पुंथिव्याद्विभिः सचाभ्रुवां । 
स॒जोष॑सा उषसा सूयेण च सोमं पिबतमश्विना | 
 विश्ाभिः। धीभिः, सुव॑नेन । वाजिना । द्वा । पृथिव्या । ऋअदविऽभिः) सचाऽशयुवा। ` 








छ । पस्तु ॥१६॥ 
ददर 








क  सवनान्यव गच्छतं परावतं ! इषमन्नं न आ वोद्डं । प्रापयतं ॥ 
सोमं जुषेथां युवशेव कन्यनां विश्वेह दवौ सवनाव गच्छतं । 
 सजोष॑सा उषसा सूयण चेषं नो वोद्धमश्िना ॥१॥ 


श | . | ५८ इनं सेवेते । तददिल्य्थः । इह यन्ते विश्वा विश्वानि सवनान्यव गच्छतं । प्राप्तं ¡ सिद्धमन्यत्‌ ॥ 
| गिते जुषेथामध्वर जुषेथां विष्ेह दवो सवनावं गच्छतं । 
| स॒जोष॑सा उषसा सूयण चेषं नो वोढ्हमश्विना ॥६॥ 7 
८ 1 गिरः। जुषेथां । अध्वरं । जुषेथां । विश्वां । इह । ठेवो । सव॑ना । अव॑ । गच्छतं । 
` सऽजोष॑सो। उषसां सूयण । च । आ । इष॑ । नः । वों । श्विना ॥६। 


सवनान्यव गच्छतं । ग्रपुतं ॥ ॥१४॥ 


। ् „4 हा । हारि । वं पतथो वनटुष सोमं सुत र्मा 





` `  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०६, अ०३.व० १५. 


| हे वाजिना बलिनावधिनौ विश्चामिः स्वाभिर्धौभिः प्रज्ञामिसुवनेनाखिलेन भूतजतिन च दिव 
 द्युलोकिन च पृथिव्या चाद्विभिश्च सचासुवा सहभूतावुषसा सूच च संगतौ युवां सोमं पिवतं॥ 


रि न] ०. ह, 


सिभिररैकादशेरिहा्निमैरद्धिभेग्‌भिः सचाभुवा । 
सजोष॑सा उषसा सुर्यए च सोमं पिबतमश्विना ॥३॥ 

विच्ः। टेवैः। चिऽभिः। एकादशः इह। अत्‌ऽभिः। मसूत्‌ऽभिः। भृगुऽभिः। सचाऽभुवा। 
सऽजोष॑सौ । उषसां । सूर्यैण । च । सोमं । पिव । अश्विना ॥३॥ 


हे अथिनौ विधेदेवैस्विभिरेकादरैस््रयस्तिंशैरिह यक्तेऽदिमरचिभगुभिश्च सचाभुवा सहमूतावुषस। 
सर्येणए च संगतौ युवां सोमं पिबतं । 


जुषेथां यज्ञं बोध॑तं हव॑स्य मे विशे देवो सवनाव गच्छतं । 
सजोष॑सा उषसा सूयण चेषं नो वोन्डमश्िना ॥४॥ 
जुषेथां । यज्ञ । गोध॑तं । हव॑स्य । मे । विश्वा । इह । देवो । स्वना । अवं । गच्छत्‌ । 


सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण । च । सा । इषं । नः । वोऽ ! अश्विना ॥४॥ 
हे अध्िनौ यज्ञं जुषेथां । सिवेधां ! मे मम हवस्य हवं बोधतं । जानीतं । इह यक्ते विश्चा सर्वाणि 





स्तोमं जुषेथां । युवशाऽईव कन्यनां । विश्व । इह। देवो । सव॑ना । अव॑ । गच्छतं । 
सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण । च । आ । इषं! नः वोद्दहं । यश्िना ॥१५॥ 
हे अधिनो देवौ युवामिहास्िन्यन्ञे स्तोमं जुषेथां । सेवेथां । युवशेव यथा युवानौ कन्यनां कन्यानामा- 


हे देवावधिनौ नोऽस्माकं गिरः सुतीजषेथां । सेवेथां । तथाध्वरं चननं च जुषेथां । इह यज्ञे विश्वानि | ~ 





0 म॑ ष महिषेवाव गच्छथः। 















म०्४.अ०१.सू०३५.]  ॥ ष्ठोऽष्टकः॥ ४०१ 
हारिदूवाऽईव। पतयः। वनां । इत्‌। उप॑ । सोमं । सुतं । महिषाऽईव । अवं । गख्छयः, 


सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण । च । चिः । वर्तिः । यातं । अश्चिना ॥७॥ 


ह अथिनौ युवां सुतमभिषुतं सोमसुप पतथो हारिद्रवाविव यथा हारिद्रवौ पक्षिणौ वना वनान्युद 
कानि वा । वनमिल्युद्कनामसु पाठात्‌ । उपपततः । तद्वदित्य्थः । महिषाविव यथा पिपासितौ महिषाव- 
` दकान्युपगच्छतः तथा सुतं सोममव गच्छथः । उषस सूर्येण च संगतौ चिर्वर्तिस्तिमीर्भे यातं च ॥ 


हसाविव पतयो अध्वगाविवं सोमं सुतं म॑हिषेवावं गद्छयथः 
सजोषसा उषसा सूयण च चिवे्तियोतमश्िना ॥४॥ 

 इंसोऽईव । पतयः । अध्वगो ऽइव । सोमं । सुतं । महिषाऽईव । अव॑ । गच्छथः । 
सऽजोष॑सो । उषसा । सूयण च । चिः । वर्तिः । यातं । अशिना ॥४॥ 


हे अधिनौ युवां हंसाविव यथा हंसावध्वगाविव यथा च पथिकावुदकं गच्छतः तथा वेगेन सुतं सोमं 
पतथः । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


श्येनावि व पत्तयो हव्यट्‌। तये सोमं सुतं स॑हिषेवावं गच्छथः । 

सजोषसा उषसा सूयण च चिवेतियेतमश्छिना ॥९॥ 
 च्रयेनोऽडव ! पतयः । हव्य ऽ दातिये । सोमं । सुतं । महिषाऽइई व अवं । गदड यः। 
सऽजोष॑सो । उषसां । सूर्य॑ण। च । चिः! वतिः । यातं । अशिना ॥९॥ 


ह अच्िनौ युवां श्चेनाविवं यथा श्येनौ गगणं गच्छतः तथा वेगेन सुतं सोमं हव्यदातये यजमानार्थं ` 
पतथः । गच्छथः । सिद मन्यत्‌ ॥ नि | 





पिब॑तं च तृष्णुतं चा च॑ गच्छतं प्रजां च॑ धततं द्रविणं च धतत । 
 सजोषंसा उषसा सुण चोज नो धत्तमश्विना ॥१०॥ 

पिबतं । च। तुष्णुतं। च । आ । च। गच्छतं । प्र ऽजां । च । धनं । टविंणं। च। 
संऽजोषंसो । उषसां । सूर्येण । च । ऊजे । नः । धत्तं । सश्िना ॥१०॥ 


हे अश्िनौ युवां सोमं पिबतं च । वरष्णुतं च । तुष्यतं च । पानार्थं तुष्यर्थं चा गच्छतं । सोमं पीला तृप्तौ 


संतौ युवामसछभ्यं प्रजां च धत्तं । धारयतं । द्र विणं धनं च धत्तं । उषसा सूर्येण च संगतौ नोऽक्भ्यमूर्ज ` 


 . बलंच घत्तं॥ 


 सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण । च । उजै 
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 ज्ञय॑तं च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च॑ धतं दरविणं च धं । 
सजोषसा उषसा सूयण चोज नो धच्चमश्चिना ॥११॥ . 
जय॑तं । च । पर स्तुतं । च । प्र। च । अवतं । प्रजं । च । धतं । दरविणं । च । धतं । 


॥ नः । धत्त । अश्विना ॥११॥ 





हे अश्चिनौ युवां जयतं । शचरंख जयतं । पर सुतं सोतुश्च म्र चावतमस्सांञ्च मर्तं । अन्यत्िदधं ॥ = ` | 





० ॥ऋण्वेद्‌ः॥  [अ०६.अ०३.व० १६. 





इतं च शचन्यतंतं च मिचिण॑ः प्रजां च॑ धत्तं टूविणं च धत्त 
 सजोष॑सा उषसा सूयण चोजे नो धचमश्चिना ॥१२॥ 
हतं । च) शच॑न्‌ । यत॑तं । च । मिचिणः। प्रऽजां । च । धच । ट्विंणं । च्‌ । धत्तं 
 सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण । च । ऊजे । नः । धत्तं । अश्विना ॥१२। 
| हे अथ्चिनौ युवां शवरंश्च हतं । उतापि च यततं मिविणः। मेचीयुक्ताञख गच्छतं । सिद्ठमन्यत्‌ ॥ ॥१५॥ 
मिचाव्णवंता उत धमेवंता मरुत॑ता जरितुगैच्छयो हवं । 
सजोषसा उषसा सूयण चादित्येयोातमश्विना ॥१३॥ 
 मिचावक्णऽवंतों । उत । धमेऽ वता । मरूचता । जरितुः । गच्छथः । हवं 
 सऽजोषसो । उषसा । सूयण । च । आआटियेः। यातं । अश्विना ॥१३॥ 


उतापि र > अशध्चिनौ युवां मिचावरूणवंता भिचावरूणयुक्तौ घमव॑तौ घमयुक्ता च मरुत्वता मरद्ध 
युक्ता च जरितुः स्तातुहंवमाद्भानं गच्छथः । आगच्छतं । उषसा सूयण चादित्यश्च यातं । गच्छतं ॥ 


 आंगिरस्वंता उत विष्णुवंता महत्ता जरितुगेच्छयो हवं । 
` सजोषसा उषसा सूर्यण चारिव्येयेतमश्चिना ॥१४॥ 
अंगिरस्वंतो । उत । विष्णुंऽवंता । मरुत॑ता । जरितुः । गच्छथः । हवं । 
सऽजोष॑सो। उषसा । सूयण । च । आदियिः । यातं । अश्विना ॥१४॥ 


५. उतापि च हे अधिनौ युवामंगिरसवंतावंगिरोमिर्ुक्तै विष्णवंता विष्णना च सहितौ मरद्धिश्च सहितौ ` 
 स्लोतुरा्भानं गच्छतं । सिद्वमन्यत्‌ ॥ | 


ऋभुमता वृषणा वाजंव॑ता मर्ता जरितुगेखयो हवं । 

स॒जोष॑सा उषसा सूयण चादिियोतमश्विना ॥१५॥ 

`  ऋूभुऽमंता। वृषण । वाजंऽवंता । मरुत्वता । जरितुः । गद्छयः । हवं । 
1 सऽजोषसो । उषसा । सूयण । च । आआरिव्येः । यातं । अशिना ॥१५॥ 0 
` हअ्चिनावुभुमंता छमुसहितौ वृषणा कामानां व्षितारौ वाजवंती वाजयुक्तौ मरूतंतौ च स्तोतुराद्धानं 
गच्छतं । ऋता वाजवतेति व्यष्कनिष्टा्ा व्यपदेशः । सिचमन्यत्‌॥ = ` 
बरह्म जिन्वतमुत जिन्वतं धियो हतं र्षौसि सेधतममींवाः। 
सजोषसा उषसा सूयण च सोम सुन्वतो खंश्चिना ॥१६॥ 
ब्य । जिन्वतं 








| उ छिन । उत । चिन । धिः । हं रवि सें । चनीवः 
 स्‌ऽजोषतो । उषस । सूर्य । च । सोमं । सन्तः । अश्विना ॥१६॥ 


अधिनौ युवां ब्रह्म ्राह्मणं जिन्वतं । प्रीएयतं । उतापि च धियः कमणि जिन्वतं । हतं च रचांसि ; त 






 मन्प८.अन्५.सू०्३प.] ॥ ष्टठोऽष्टकः॥ ४०३ 
चं जिन्वतम॒त जिन्वतं नन्हतं रषा सि सेधतममीवाः । 
सजोषसा उषसा सूयण च सोमं सुन्वतो अश्विना ॥१७ 
छं । जिन्वतं । उत । जिन्वतं । नन्‌ । हतं । रस्ांसि । सेधतं । सअमीवाः 
सऽजोष॑सो । उषसा । सूयण । च । सोमं । सुन्वतः । अथ्िना ॥१७ 
हे अश्चिनौ युवां चच छचियं जिन्वतं । उतापि च नुन्योदुज्ञिन्वतं । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 
 धेनूजिन्वतसुत जिन्वतं विशे हतं रस्षांसि सेधतममीवाः । 
सजोष॑सा उषसा सूयण च सोमं सुन्वतो ऋंश्चिना ॥१४॥ 
धेनूः । जिन्वतं । उत्त । जिन्वतं । विशः । हतं । रासि । सेधतं । अमीवाः । 
सऽजोष॑सो । उषसां । सूयण । च । सोमं । सुन्वतः । अश्विना ॥१४॥ 
हे अञिनौ धन्‌जिन्वतं । उतापि च विशौ वैश्यां च जिन्वतं । सिदमन्यत्‌ ॥ ॥ १६॥ 
ऋच्रैरिव स्ुशुतं पव्यस्तंति प्यावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युता । 
सजोषसा उषसा सूयण चाश्विना तिरोञ्ह्यं ॥१९॥ 
 अचरैःऽइव । भ्ृणुतं । पृव्येऽस्तुतिं । श्याव ऽअआश्वस्य । सुन्वतः । मट्‌ ऽच्युता । 


 सऽजोषंसो । उषसां । सूयण । च । अशिना । तिरः ऽहं ॥१९॥ 


हे अश्िनौ मदच्युता शत्रणां मदस्य चावयितारौ युवां सुन्वतोऽमिषवं कुवेतः श्यावाश्चस्च मम पिताम- ( 
हस्याचेरिव पृव्थस्ुतिं मुख्यां स्तुतिं ग्यशुतं । उषसा सूर्येण च संगतौ तिरोअ्यं सोमं पिवतं ¦ तिरोहित 
यु्वस्ित्रहन्यपरेदयुः प्रातरश्चिनोयाग इति ॥ 


सगो इव सृजतं सुष्तीरूपं श्यावाश्वस्य सुन्वतो म॑दच्युता । 

सजोषसा उषसा सूयण चाश्चिना तिरोख्ह्यं ॥२०॥ 
 सगेान्‌ऽइव । सृजतं । सुऽस्तुतीः। उप॑ । श्याव ऽखश्वस्य । सुन्वतः ¦ मट्‌ऽच्युता 
 सऽजोष॑सों । उषसां । सूयण । च ! अश्विना । तिरःऽ ह्यं ॥ २०॥ 


हे अश्विनौ श्यावाश्व मम सुषटतीः शोभनाः स्तुतीः सगीनिव । आभरणानि वा हवीषि वा समः! ` 
तान्यथा तथाद्मन्यप ख्जतं। सिद्मन्यत्‌ ॥ १ | 


रश्मीरिंव यच्छतमध्वरो उप॑ श्यावाश्वस्य सुन्वतो म॑दब्युत्ता। 
सजोषसा उषसा सूर्थण चाश्विना तिरोखंह्यं ॥२१॥ = ` 

1 रष्मीन्‌ऽइईव। यच्छतं । अध्वरान्‌ । उप॑ । श्याव ऽख॑श्वस्य । सुन्वतः। मटऽच्य॒ता। ` 

+ ५ ५ | स॒ऽजोषसो । उषसां । सूयण)! च्‌। प्च & ना) तिरःऽखह्यं ॥ २१ ् | < 
1 हे अनो श्यावाश्वस्य ममाध्वरानश्मीनिव यथाशचग्रग्रहांलद्वदुप यच्छतं । उपगच्छतं । सिचमन्यत्‌ ॥ ५ 








ष्ठ ॥ ण्वेट्‌ः ॥ ` [अ० ६.० ३.व०१४. 


अवाययं नि य॑द्छतं पिबतं सोम्यं सधं । 

छा यात्तिमश्चिना ग॑तमवस्युवेमहं हवे धत्तं रत्नानि दू भुषे ॥२२॥ 

अवाक्‌ । रथं । नि । यतं । पिब॑तं । सोम्यं । मधु । 

स्मा यातं। अश्चिना। खा। गतं । अवस्युः। वां । अहं । हुवे । धत्त । रत्नानि । दाशुषे ॥२२॥ 
हे अश्चिनौ वां सखीयं रथमर्वागस्यदमिमुखं नि यच्छतं ¦ सोम्यं सोममयं मध्वमृतं च पिबतं यज्ञमा 


यातं च। सौमं प्रल्ा गतं । आगच्छतं च ! अव्य रक्णकामोऽहं श्चावाश्चो वां जवे | इयाभि । द्‌स्पुषे 


हवींषि प्रयच्छते मह्यं रलानि धत्तं । धारयतं । 

नमोवाके प्रस्थिते खध्वरे नरा विवक्षणस्य पीतय । 

आ यांतमश्िना ग॑तमवस्युवोमहं हवे धततं रत्नानि दामे ॥२३॥ 

 नमःऽ वाक प्रऽस्थिते । अष्वरे। नरा । विव्षणस्य । पीतये । 

 स्ा। यातं। अश्चिना। स्मा गतं। वस्यः। वां । खह। हुवे । धतत । रत्नां नि। दाभ्यं ॥२३॥ 
हे अश्चिनौ नरा नेतारौ युवां विवक्षणस्य हंवनशौलस्य मम प्रस्थिते नमोवाके । नमस्काराय प्रोच्यते 


स नमोवाकः। तस्ित्त्वरे यक्ञे। तथा च ब्राह्मणं । उभयं सह वा एतदन्न एव यत्सक्तवाकश्च नमो वाकश्च 
 . 1 शत०१.९. १. ४.। इति । पीतये सोमपानाचा यातं । सिद्वमन्यत्‌ ॥ 


स्वाहाकृतस्य तपतं सुतस्य देवावधंसः 
आ यातमश्विना ग॑तमवस्युवेमहं हुवे धतं रत्नानि दाुषै ॥ २४॥ 


स्वाहांऽकृत्तस्य । तुंपतं । सुतस्य । देवौ । अंधसः । 


1 आआ।यातं। खश्विना। ख 'गतं। अवस्युः। वां । अहं । हवे। धं रत्नानि । दभु ॥ २४ 
हे अश्चिनौ देवौ युवां सुतस्याभिषुतस्य खाहाङतस्य ङतस्यांधसः सोमस्य तुतं । सिन्नमन्यत्‌ ॥ ॥१७॥ ` 


अवितासीति सप्त ष्ठं सूक्तमायेयस्य श्यावाद्स्यार्पै । अतरेयमनुक्रमणिका । अविता सप्र शाक्करं ` 


८ + महापत्त्यतमिति । षर्‌पंचाशद चरा शङ्करी दः । श्यावाशस्वेति सप्तमी महापेक्तिः षठलष्टका वा महापंक्तिः 
`  . ।अनु° १०.२३. इति लक्णसद्वावात्‌ ॥ द एराचै पंचमेऽ हनि मरूततीय इदं सूक्तं! सूचितं च । अवितासीत्था 
(+ हि आ०७.१२.। इति॥ ` | । 





सि सुन्वतो वृक्तव॑ंहिषः पिबा सोमं मदय कं शत कतो । 


 यंतेभागमधांस्यन्विश्वाः सेहानः पृत॑ना उर्‌ जयः सम॑प्सुजिन्मर्तवौ इद्‌ सत्पते 








| यं। ते। भागं । खधांरयन्‌ 11 





^ भनन्‌ " ,, चणम ५ व 


अविता । असि । सुन्वतः वृक्तऽब॑हिषः। पिबं । सोम । मदाय । कं । शतक्रतो इति 
शत ऽतो । 






 यं।ते।भागं। अधारयन्‌ । विश्वाः सेहानः । पृतनाः । उरू । जयः । स । अप्सु 





म०४,अ०५.सृ०३६] = ॥ षोऽषटकः ॥ | [व 


तासि । भवसि! मदाय मदार्थं सोमं पिब । हे सत्पते सतां पत इद्र ते तुभ्यं यं सौमस्य भागमधारयन्‌ संव ० 


 , दैवा अकल्यंयन्‌ । तथा च यजुत्रीह्मणं । सं एतं महि सु्वारसुदहरत वुचं हलवान्यामु देवताखचि 1 तैर सं | 
 ६.५.१५.३.। इति । तं मागं विश्वाः पृतनाः शत्रणां स्वाः सेना उरू वङ्‌ जयो वेगं च सं सेहानः सम्यमभि- _ 


भवन्नप्सजिदप्छ॒ जेता च सन्‌ पिव ॥ 


प्राव॑ स्तोतारं मघवन्नव त्वां पिवासोमं मदाय कं शंतंकतो। । 
` यं तै नागमधांरयन्विश्व(: सेहानः पृत॑ना उर्‌ जयः समंप्सुजिन्मरूतवा इट्‌ सत्पते ॥२॥ 
 प्र। अव स्तोतारं । मघऽवन्‌। अव॑ । त्वां पिवं। सोमं। मदट्‌य। कं! शतक्रतो इति 

शतऽक्रतो । ॥ 
ऽ जित्‌) 





मस्त्वान्‌ । इंट । सत्‌ऽ पते ॥२। 
` हे मघवन्‌ स्तोतारं प्राव प्रक त्वां चावे । सोमपानेन रक्त । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 
ऊजे दरवा अवस्योजसा त्वां पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 
यंत भागमधारयन्विशवाः सेहानः पृतना उर जयः समप्सुजिन्मरुत्वा इद्र सत्मते ॥३॥ 
न ऊजा देवान्‌। अ वंसि।सखोजसा।त्वां।पिव।सोमं। मट्‌[य। कं।त कतो इति शतऽक्रतो! 


` , यं। तते! भागं। खधांर्यन्‌। विश्वाः सेदानः। पृत॑नाः। उर्‌! जयः। सं । अप्सुऽजित्‌। 


। मरू्वान्‌ । इट्‌ । सत्‌ऽ पते ॥३॥ 
 : हेडंद्र लं देवानूजातैन हविषावसि | रचसि। लामप्यौजसा बलेनावसि । सिद्धसन्धत्‌ ॥ 


[षि जनिता दिवो जनिता प॑थिव्याः पिवा सोमं मदट्‌।य कं श्तक्रतो । 
यंते मागमधारयन्विश्वाः सेहानः पृतना उर्‌ जय सम॑प्सजिन्मरू्वौ इट्‌ सत्पते ॥६॥ 
 जनिता।दिवः।जनिता। पथिव्याः। पिव॑।सोमं। मट्‌|य । कं। शतक्रतो इतिं शतऽक्रतौ। 


य॑। ते। भागं। अधारयन्‌ । विः । सेहानः पृत॑नाः। उर्‌। चय॑ः। सं । प्सुऽजित्‌। 
मर्तान्‌ । इट । सत्‌ऽ पते ॥४॥ 4 1 


इ दद्र लं दिवो बुलोकस जनिता जनकोऽसि। पृथिव्या जनितासि \ सिद्वमन्त्‌ ॥ 


 जनिताश्वानां जनिता गवामसि पिवा सोमं मट्‌।य॒ कं शतक्रतो । 
यंते भागमधांरसयन्विश्वाः सदानः पृत॑ना उर जयः सम॑प्सुजिन्मर्त्वौ इद्र सत्पते ॥५॥ 


` ज्निता। अश्वानां । जनिता) गवां । खसि। पिव । सोमं । मद्‌य। कं । शएतकतो इतिं 


चत ऽतो । 


यं।ते। भागं। खर्धारयन्‌ । विश्वाः । सेहानः। पृत॑नाः । उरू! जयः। सं । अप्सु ऽजित्‌। | 








०६ < ^ । = ऋण्वेदः ॥ | ० ६.० ३, व्‌० १९. 
1 हे डटर ल्मश्चानां जनिता जनकोऽसि। गवां च जनितासि ! सिद्धमन्यत्‌ ॥ 
 अचींणां स्तोम॑मदिवो महरस्व॑थि पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 
= यं त मागमधांसयन्िश्वाः सेहानः पृत॑ना उर जयः सम॑प्सुजिन्म र इंद्र सत्पते ॥६॥ 
 अचीणां।स्तोमं।अद्िऽवःमहःकृधि।पिव॑।सोमं।मद्‌य। कं।शतकतो इति एतऽकतो। ` 
 यं।ते।भागं। अधांरयन्‌। विश्वाः । सेदानः। पृतनाः। उर । जय॑ः। सं । अप्सुऽजित्‌ 
मरून्‌ । इद्र । सत्‌ऽपते ॥६॥ 
हे अद्धिवोऽद्भिमन्‌ अचीणां सोमं महस्छुधि ¦ पूजितं कुर्‌ । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


श्यावाश्वस्य सुन्वतस्तथा प्वृणु यथाम्ुणोरतेः कमणि कृंखतः 1 
प्र चसर्दस्युमाविथ तमेक इनृषाद्य इद्‌ बरह्माणि वधै्न्‌ ॥७॥ 
 श्यावऽखश्वस्य । सुन्वतः । तथां । सृणु । यथां । अनृणः । अचेः। कमणि । करत 
 प्र। चसर्दस्युं । आविथ । त्वं । एवः । इत्‌ । नृऽसद्ये । इद ब्रह्माणि । वधेयन्‌ ॥७॥ 


हे इंद्र लं सुन्वतः सोमाभिषवं कुर्वतः श्यावाश्वस्य मम स्तुतिं कमाणि कण्ठतः कुवेतोऽचेर्ययाशणो 
अश्रौषीः तथा गुण! अपि च त्वमेकं इदेक एव नृषाह्ये युद्ध ब्रह्माणि सोचाणि काभैवधयंस््रसदस्यं 
 प्राविथ॥ ॥१८॥. 


भरद्‌ ब्रह्मेति सप्तच सप्तमं सूक्तमात्रेयसय श्चावाश्चस्यापं। आवया दापंचाश्दच्रातिजगती । शिष्टाः षड्चः 
 षडष्टका महापंक्तयः। इद्र दैवता। तथा चानुकरांतं | प्रेदं महापांक्तमाव्यातिजगतीति ॥ महात्रते निष्किवखय 
`  . एतत्सूक्तं । तथा च सूं । प्रदं ब्रहम द्रो मदाच । आ० ७. १२.। इति ॥ ` 


प्रेदं ब्रह्मं वृचूयेष्वाविथ प्र सुन्वतः शचीपत इद्‌ विष्वांभिरूतिभिं 
`  मध्यदिनस्य सव॑नस्य वुचहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य बजिवः ॥१॥ 
 . प्राइं ब्रहम वृचऽतूरयषु। आविय।प्र।सुन्वतः। शचीऽपते। इद। विश्वभिः।ऊतिऽभिः। ` 
माध्यंदिनस्य । सव॑नस्य । वृ्ऽहन्‌। अनेद्य! पिब॑ । सोम॑स्य । वजिऽवः ॥१॥ 
हे शचौपत इद्र लं वुषतूर्येषु संग्रामेष्विदं त्रहमेमान्‌ ब्राह्मणान्विश्वाभिः सवाभिरूतिभी रक्ताभिः म्राविथ 


मरत । सुन्वतः सोमाभिषवं कुतो यजमानं म्ाविथ । अपि च हे अनिदयानिंय वज्निवो विन्‌ वबहन्निद्र ` 
4५ माध्यंदिनस्य सवन संबंधिनं सोमस्य सोमं पिव॥ | ह 


सेहान उ पूतना खमि दहः शचीपत इट्‌ विश्वंमिरततिभिः। 

मा्यदिनस्य सव॑नस्य वृचरहनननेद्य पिवा सोम॑स्य वजिव र 

सेहानः) उर ।पृतत॑नाः। अभि। दुहः । शची ऽपते । इट्‌ । विश्वाभिः । ऊतिऽभिं 
माध्यदिनि, वृचऽहन्‌ । अनेद्य । पिबं । सोम॑स्य । वजिऽवः। 













णान्‌ प्ाविधेत्यय ९ (का) रहो द्रोगधीः पृतना 


म०्४.अन्प.सु-३9.]  ॥ षषटोऽष्टकः॥ ४०७ 
एकराक्छस्य भुव॑नस्य राजसि शचीपत इद्‌ विश्वाभिरूतिभिः । ` 
 माध्यदिनस्य सव॑नस्य वृचहननेद्य पिवा सोमस्य वजिवः ॥३ 
एकऽरट्‌ । खस्य 1 भुव॑नस्य ! राजसि । शची ऽ पते । इट । विश्वाभिः । ऊतिऽभिः। 
 मार््यदिनस्य । सव॑नस्य । वृ ऽहन्‌ । अनेद्य ! पिवं । सो म॑स्य ! वजिऽवः ॥३। 
ह शचीपत इंटर भुवनस्यैकरांडेक डद रजा सन्‌ राजसि । भाजि । सिद्धमन्यत्‌ ॥ ॥ | नल 
सस्थावाना यवयसि त्वमेक इच्छ चीपत इट्‌ विश्वाभिरूतिभिः । 
मार््यदिनस्य सव॑नस्य वृचहन्ननेद्य पिवा सोम॑स्य वज्िवः॥४॥ 
सऽस्यावाना ! यवयसि । लवं । एकः । इत्‌ ! एचीऽपते । इट । विश्वाभिः । ऊ्तिऽभिः। 
माध्यंदिनस्य । सर्वनस्य । वृचऽहन्‌। अनेद्य पिव । सोमस्य । वजिऽवः॥४॥ ` 
हे शचीपत इंद्र तमेक एव सद्ावाना सस्यं तिष्ठ॑ताविमौ लोकौ यवयसि। पुथक्ररोषि । सिद्ध मन्यत्‌ ॥ 
छषेम॑स्य च प्रयुज॑श्च त्वमीश्व शचीपत इट्‌ विष्ाभिरूतिनिः। 
मार््यैदिनस्य सव॑नस्य वृचहन्ननेद्य पिवा सोम॑स्य विवः ॥५॥ | 
` छयोम॑स्य। च) प्रऽयुज॑ः। च । त्वं । ईशिषे ) शएची ऽ पते । इद । विश्वाभिः । ऊतिऽभिः। 
 मार््यटिनस्य । सव॑नस्य । वृचऽहन्‌ । अनेद्य ! पिब॑ । सोम॑स्य । वजिऽव्‌ः ॥५॥ ` 


अपिच हे शचीपत इंद्र सर्वस्य जगतः चमस प्रयुजश्च प्रयोगस्य च । योगक्षेमयोरिव्यर्थः । ईशिषि। 
ईैश्रो भवसि । सिद्वमन्यत्‌ ॥ ` | | 


छचायं चमव॑सि न त्व॑माविच शचीपत इद विश्वाभिरूतिभिः । 
` माध्यंदिनस्य सव॑नस्य वृचहननेद पिबा सोम॑स्य वज्िवंः ॥६॥ 
 छयचाय॑ । चं । वसि न । त्वं । विथ । शची ऽ पते । इदं । विश्वाभिः । ऊतिऽमिः। 
माध्यंदिनस्य सवनस्य । वृ्ऽहन्‌ । अनेद्य! पिव । सोमस्य । वजिऽ वः ॥६॥ 


हे एचीपत दद्र तवं चाय जगतो बलाय भवसि । अवसि । आच्रिता्रदसि । लं नाविध1केनापिन | 
रच्यसे । सिद्वमन्यत्‌॥ 6 


श्यावाश्वस्य रेभ॑तस्तथां णु यथाुणोरेः कमोणि कृणखतः । ५ 
प्र चसरद॑स्यमाविथय त्वमेक इन्ृषाद्य इदु छसचाणिं वधेय॑न्‌ ॥9। 
` च्यावऽ्श्वस्य । रेम॑तः। तथां । णृणु । यथां । अर्णोः। सर्वेः । कमणि । कृणखतः। 


म्र । चसरद॑स्युं । आविथ । त्वं । एवः । इल्‌ । नुऽ सदयं । इद । सत्राणि । वर्धयन्‌ ॥9॥ ` 


ह दद्र रेभतः सतुवतः श्यावाश्स्य मम सुतिं कमणि छर्ठतोऽचरयथाशणोस्तथा शुशु । अपि च क्च्राणि 
बलानि कानर्वर्धयन्‌ युद्धे लमेक एव चसदस्य प्राविथ ॥ ॥१९॥ ध 





८ ण्ट १. ॥ऋण्वेदः॥ ` | ऋ०६.अ०३. व०२०.. 


` यज्ञस्य हीति दशर्चमष्टमं सूक्तं श्चावाश्वस्या्षे प्राबत्सप्रपरिभाषया गायचमिद्रामिदेवताकं । तथा 


। | -. चानुक्रातं । यज्ञस्य दर द्राममिति ॥ पृच्ामिश्चवषडहयोः प्रातःसवनेऽच्छावाकशस्त्र आवापार्थमेतत्सूक्तं 
 - सूचितं च! यज्ञस्य हि स्य रइत्यच्छावावस्य । आ० ७. ५.। इति ॥ चातु्विंशिकेऽहनि प्रातःसवने यज्ञख हि ख 
इति षठछहस्तोतरियसंज्ञकस्तुचः । सूचितं च । इंद्रामी 'युवाभिभे यज्ञस्य हि स्थ ञ्विजत्यच्छावाकस्य । आ" 


७.२. इति ॥ अिष्टोमे प्रातःसवनेऽच्छावाकसय प्रातयीावभिरिति प्रातःसवनीयस्य प्रस्ितयाज्या । सूचितं 
च! प्रातयावभिरिति यजति । आ०५.७.। इति ॥ चातुर्विशिकि प्रातःसवनेऽच्छावाकशस्त्े श्यावाश्चस्येत्ययं 
 पर्याससतुचः । अन्य्राप्यहगंशेषु दितीयादिष्वहःसु । सज्यते हि । श्यावाश्वस्य सुन्वत इति तृचाः पयासा 
। अआ०७.२.। इति | 


यज्ञस्य हि स्थ विजा सी वाजेषु कमसु । इदानी तस्यं बोधतं ॥१॥ 
यज्ञस्य । हि । स्थः । कृषिजा । ससी इति । वाजेषु । कमऽसु । इद्रा्री इतिं ) 
तस्यं । बोधतं ॥१॥ 


हे दंद्रामी सखी शुद्धौ युवां यज्ञस्यविंजा छखलिजौ ख्यः । भवथः । वाजेषु कमसु युद्धेषु वोपतिषटताविं 
द्रमी तख तेमां तख मम स्तुतिं वा बोधतं । जानीतं॥ 


तोष्णसा। रथयावाना वुचहणाप॑ जिता । इद॑म्री तस्यं बोधतं ॥२॥ | 
तोशासा रथऽयावाना। वृचऽहनां। खप॑राऽजिता । इदा प्री इति । तस्यं । बोधतं ॥२॥ ` 
हे इद्रामी तोशासा शचरून्‌ हिंषंतौ रथयावाना रथेन गच्छतो वुचहणा वचस हंतारावपराजिता 


 कैनाग्यपराजितौ तख तं मां बोधतं। 


ट्‌ वां मदिर मध्वधछन्नद्विभिनेरः। इदरामरी तस्यं बोधतं ॥३॥ 


इदं।वां। मदिरं। मधं! अधुंघन्‌। अदविऽभिः। नर । इमी इतिं । तस्य। बोधतं ॥३। 


हे इद्रामी वां युवास्य नरो यज्ञस नेतारोऽद्विभिर्यावभिमेदिरे मदकरं मधु सोमात्मकममुतम 


1 ` धुन्‌ ¦ अपूरयन्‌ ! सिद्धमन्यत्‌ ॥ 
ध | चुतया यज्ञमिष्टये सुत सोमं सधस्तुती इट्‌म्री दपा गतं नरा ॥४ वि 
. जुषर्था। यज्ञ। इष्टये । सुतं । सोम । सधस्तुती इतिं सधऽस्तुती । इदानी इति आ। 


गृत्‌ । नरा ॥४॥ 
हे सधस्तुती सहभूतसुती नरा नेताराविद्रामी यज्नं जुषेथां । सेवेथां । इष्टये यागाय सुतसभिधुतं सोमं 


9 ४ चा गतं । आगच्छतं ॥ 


ग 





~ मा जुषेथां सवना येभिंहवयान्यहथः । इट्‌ ग्री ्ा ग॑तं नरा ॥५॥ 





 इमा। जुषेथा। सव॑ना येभिः हव्यानि । ऊहः इट इति। आ । गतं । नरा 


~. हे दद्रानौ नरा नेतारौ सवां चेभिरयैः सवनेहनानयूहधुः वहथः तानोमेमानि सवना सवनानि जुषेथां । 
1 11 ५ 





म०४.अ०५,स्‌०३९] = ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४०९ 





हे इद्रानी नरौ युवां मम गाचच्रवतेनिं गायचमा्गामिमां सुषटतिं शोभनां सुति जुषेथां । सेवेधां । आ 
गतं च ॥ ॥ २०॥ 


प्रातयावभिरा गतं देवेभिजन्यावसू । इंदाग्री सोम॑पीतये ॥७॥ 

प्रातयेकंऽभिः। खा गत । देवेभिः । जेन्यावसू इति । इदर्री इतिं । सो म॑ऽपीतये ॥७॥ 
हे जेन्यावसू जेतव्यशबुघनाविंद्रामी पम्रातयावभिर्दवैः सह सोमपीतये सोमस्य पानाया गतं। आगच्छतं ॥ 

श्यावाश्वस्य सुन्वतोऽचींणां मुणुतं हवं । इदाग्री सोम॑पीतये ॥४॥ 

ष्यावऽञ्श्स्य । सुन्वतः । अची णां । णणुतं । हवं । इदा ग्री .इति । सोमऽपीतये ॥४॥ ` 


हे इद्रामी युवां सुन्वतः सोमामिषवं कुर्वतो यजमानस्य श्यावाशस्य ममाचीणएामुखिजां हवं दानं 
सोमस्य पानाय गुशुतं ॥ 


एवा वांमह ऊतये यचाहुवंत मेधिरः इटरग्री सोम॑पीतये ॥९॥ 
एव। वां । अहे । ऊतय । यथां । अहु वंत । मेधिराः । इदर्॑री इतिं । सोमऽपीतये ॥९॥ 
हे इंद्री वां युवां यथा मेधिराः मरान्ना अजवत्‌ आद्तवंतः एवमहमूतये रक्षणाय सोमस्य पीतये | 
चाहे । इयामि ॥ | 
आहं सरस्वतीवतोर्द्ग्न्योरवों वृणे । याभ्यां गायचमृच्यते ॥१०॥ ` 
सा अहं । सरस्वततीऽवतोः। इदाग्न्योः। अवः वृे। याभ्यां । गायचं । ऋच्यते ॥१०४ 


याभ्यां ययोरिद्रागन्योरर्यं गायतं सामच्यते स्तयते तयोः सरस्वतीवतोः स्तुतिमतोरिद्रारन्योः संबध्यवो 
 दचणमहमा वृणे ॥ ॥२१॥ 


अन्रिमस्तोषीति द्‌ शच नवमं सूक्तं कणस्य नाभाकस्य । षडष्टका महापंक्तिम्पकदः । अभिंदेवता । 
 शनुक्रांतं च | अग्रिमस्तोषि नाभाक आआम्रेयं महापांक्न हीति ॥ विनियोगो लेंगिकः ॥ ह | 


आअग्रिम॑स्तोषयुग्मियमग्रिमीक्छा यज्ञध्यै। ` 
अग्निदेवा नक्त न उभे हि विटे कविरंतश्चरंति टत्यं १ नभतामन्यके स॑मे ॥१ 
 अत्रिं। अस्तोषि । कृग्मिय। खब्निं!डव्छा।यजध्ये। ध 
ऋअभ्रिः। देवान्‌। खनक्कु। नः। उमे इति। हि! विटय इतिं । कविः! अंतरितिं चर॑ति। = 
टृत्यं । नतां । अन्यके । समे ॥१॥ ॥ 6 

ऋग्मियमृगहंमन्निमस्तोषि । स्तौमि । अपि चाभिं यजध्यै यटटमीक्छा सुत्या स्तौमील्यर्थः । अपि चाष्रि्नो ` 


ऽखं विदधे यज्ञे देवान्‌ हविर्मिरनक्त । कविः क्रातदश्ैमिरूमे व्यावापृचिव्यावंतदूल्यं हविर्वेहनादिलकषणं 


 दूतकमं चरति! अन्यके शच्रवोऽपि समे सवे नमतां । नमतिर्दिंसाकमे । अभिनारिख्यंतां॥ 
1 न्यः नष्यता व्सनूषु गसमर्षा। ~ | 
न्यराती रण॑व्णां विश्वां ञअयों अरातीरितो ल युं्छत्वामुरो नर्भतामन्यके समे ॥२॥ ॥ 1 


0 अण 








४१०  ॥ ऋष्वेदः॥ ` [अ०६.अ०३.व०२२. । 


नि । अगे । नवयसा । वच॑ः । तनूषु । शंस । एषां । 
नि । अरातीः । रराव्णां । विश्वाः । अयेः । अरातीः । इतः । यु्छतु । आ ऽ 
लभतां । न्यक । समे ॥२॥ 


हे अमे तनृष्वस्याकमंभेषु नव्यसा नवतरेण वचो वचसा स्तोचेशैषां शत्रूणां शंसं. शंसनं नि दहेत्यथं 
रराव्णां हविः प्रयच्छतामरातीः शचं निदह। अपि च विधाः सवेऽर्योऽमिगच्छंत आसुर आमूढा अराती 
श्व इतो युच्छतु । गच्छतु । सिदधमन्यत्‌ ॥ 


खग्रे मन्मानि तुभ्यं वं घृतं न जह आसनि । 
स देवेषु प्र चिंकिडध त्वं ह्यसि पूष्येः शिवो टतो विवस्वतो नभतामन्यके समे ॥३ 
अम्र । मन्मानि । तुभ्यं । कं । चुतं । न । जुदे । आसनि । 

 सः। देवेषु } प्र । चिकिद्धि । तं । हि । असिं । पूव्येः । शिवः । टतः । विवस्वतः । 
 नभतां । अन्यके । समे ॥३॥ 


हे अमे तुभ्यं लदर्थमासन्याये वं घृतं न यथा सुखकरं धृतं जुदत्यन्ये तद्वदहमपि तवास्य मन््ानि मननी 
चानि सोचाणि जुद्धे। जुहोमि। स तवं दैवेषु देवानां मध्ये प्र चिकि्चि। अखदीयाः सुतीजानीहि। अपि 
चलं पूयः प्रलोऽसि। शिवः सुखकर श्चासि । विवसतो दूतञ्चासि। सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


रः । 





त्त्त्प्रिवेयों टधे यथायथा कृपण्यति । 
उजेहुति वसूनां शं च योश्च मयो दधे विश्व॑स्यै देवहूत्यै नभ॑तामन्यके स॑मे ॥४ 
तत्‌ऽतत्‌। अप्निः। वयः। दधे। य्थाऽयथा । कृपण्यति । 

` ऊजोाऽञहुतिः। वसूनां । शं । च । योः। च्‌ 1 मय॑ः । द्धे । विश्व॑स्य । देवहू! 


नभत्तां । अन्यके । समे ॥४॥ ४९ 
यथा यथा यद्यदच्नं कृपण्यति स्तोतुमिचाच्यते तत्तदयोऽ पिदधे ! स्तोतुभ्यः प्रयच्छति । अपि चोर्जाङति- 


॥ ॥ | | ॥ रतेनाह्यमानोऽभिर्वमुनां हविषां वासकानां यजमानानां शं शांतिनिमित्तं योर्विषययोगजनितं च मय 
मुखं दधे। करोति । विश्वस्यै देवतै सर्वेस्मै देवानां धानाय च भवति । यः कश्चनापि देवो यदि इयते ` 
 अर्रिरेव सर्वे करोतीत्यर्थः । सिद्वमन्यत्‌ ॥ 4 | त 


सोता शतीं दधिं 








किंणाभिरभी वंत इनोति च प्रतीव्यं 4 नभ॑तामन्यके स॑मे 








। से क्ता दथिणाभिः। समृ नोति । च्‌ । 


न्यक । सम ॥५॥ 





मन्छण्प,सू०्३९.]  ॥ षष्ठोऽष्टकः॥ ४११ 
अप्रजाता देवानामपरिरवद्‌ मतानामपीच्यं । | += 
अभ्रिः स द्रविणोदा अभ्निक्ारा ्युशते स्वाहुतो नवीयसा नभ॑तामन्यके संमे ॥६॥ 
ऋथ्धिः। जाता । देवानां । अगिः । वेट्‌ । मतानां । सपीच्यं । 
म्निः। सः। दूविणःऽदाः। अभ्रिः । वारां । वि । ऊणौते । सुऽ खह्तः। न 

 नभतां । अन्यके । समे ॥९॥ 


देवानां जाता जातानि जन्भान्यमिरवेत्ति । मतानां मनुष्याणां चापीच्यं गुह्यमभिविद । वेति । सोऽनिद्र 
विणोदा धनस्य दाता । नवीयसा नवतरेण हविषा खाङ्तः सम्यरधुतोऽ मिद्धीरा धनस्य दवाराणि ब्यूशुते 
च । सिद्धमन्यत्‌ ॥ # 


अग्निर्देवेषु संव॑सुः स विषु यकियास्वा। 
स सदा काव्यां पुर विश्व भूमेव पुष्यति देवो देवेष यज्ञियो न्भतामन्यके स॑मे ॥ऽ॥ 
अग्निः । देवेषु । संऽव॑सुः। सः । विद्यु । यियासु । खा । 
 सः। सुदा । काव्यां । पुर । विश्वं । भू्मऽइव । पुष्यति । देवः । देवेषु । यज्ञियः । 
न्भतां । अन्यके । समे ॥७॥ 





ता । 






देवेषु मध्येऽिः संवसुः । संवसति । सोऽभ्ियैक्गियासु यक्ताहासु वित्त प्रजासखपि संवसुः 1 किंच सोऽननिः ` 
पुर्‌ बहनि काव्या कमणि भूमेव यथा भूमिर्विश्वं तथा सुदा मोदेन पुष्यति । देवेषु मध्ये देवोऽबिर्यक्नियो 
 यन्नाहंञ्च भवति । सिद्मन्यत्‌ ॥ ¦ | 


यो अग्निः सप्तमानुषः शितो विश्वेषु सिंधु । 

तमाग॑न्म चिषस्त्यं म॑धातुरदस्युहंतममम्मिं यज्ञेषु पूव्यं नभतामन्यके समे ॥४१ 

यः । अभिः । सप्रऽर्मानुषः । धितः । विश्वेषु । सिंधुषु । 

तं । आ । अगन्म । चिऽपन्त्यं । संधातु: । टस्युरन्‌ऽतमं । अत्रिं । यज्ञेषुं । पूव्यं 
नभतां । अन्यके । समे ॥४॥ 


योऽभमिः सप्तमानुषो विश्वेषु सवेषु सिंधुषु नदीषु थितस्तरिपस््यं चिस्थानं मंघातुर्योवनाश्वस्य मांधातुदंख्ु- | 
हंतमं दस्यूनां हंतारे ज्ञेषु परव सुख्यं तमसि वयमागन्म । सिच्वमन्यत्‌ ॥ 4 


ऋअ्रिस्तीणिं चिधातृन्या ्षैति विदां कविः। । 9 
स चीरिकादण्णै इह यस्च पिप्रय॑च्च नो विप्रो दूतः परिष्कृतो नभतामन्यकेसमे॥९॥ ` 
 ऋभरिः। चीणिं। चिऽधात्‌नि। आ ! सेति । विद्धा । कविः । 


0 सः। चरन्‌ । एकाद्शान्‌ । इह । य॑त्‌ । च । पिप्रय॑त्‌ । च । नूः । विग्रः । दूतः । 


परिंऽकृतः। नभतां । अन्यके! समे ॥९॥ ५ 
कविः क्रातदश्वमिस्त्रीणि धातूनि चिबंधनादीनि पृथिव्धादीनि विदथा वेदनीयानि स्थानान्या चेति । | # | 





४१२ ॥ऋनेदः॥  [अण्ध.्०३.व०२४ 


। आवसति । अपि च सोऽपिदूतो देवानां विग्रः प्राज्ञः परिष्कृतोऽलंहृतञ्च सच्निह यज्ञे चीनेकाद शं स्तरयस्ि 
शहेवान्यचत्‌ ¦ यजतु । नोऽस्मान्‌ पिप्रयच्च । कामैः पूरयतु च । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


तवंनो अश्र आयुषु तरं देवेषु पूय वस्व एकं इरज्यसि । 
 ल्वामाप॑ः परिसुतः परि यंति स्वसेतवो नभ॑तामन्यके समे ॥१०॥ 
 ल्वं। नः। अमरे आयुधं । तं । देवेषु । पूव्यं । वस्व॑ः । एकः । इरज्यसि । 

` त्वां। आप॑ः। परिऽसुत॑ः। परि ) यंति । स्व ऽसंत वः। न्भ॑तां । अन्यके । स॒मे ॥१०॥ 
हे पूव्यापने त्वमेकं एवायुषु मनुष्येषु । द्र ह्यव आयव इति मनुष्यनाममु पाठात्‌ । नोऽ खाके वस्वो घनस्ये- 


रज्यसि । ईशिषे । दिवेष्वपि तमेक एव वसव इरज्यसि । अपि च लां खसेतवः स्वभूतसेतवः परिस्रुतः परि 
 सरव॑त्य आपः परि यति । परिगच्छति । सिदमन्यत्‌ ॥ ॥२३॥ 


| इद्रामी युवमिति द्वादशर्च दशमं सूक्तं नाभाकस्याष । दितीया षटपचाश्दररा शक्री दादश चिषटुप्‌ 
शिष्टा महापंक्तयः। इंद्राम्री देवता । तथा चानुक्रातं। इद्रामरी दादरद्रामं चिष्बंतं दितीया शक्ररीति ॥ 
महाव्रते निष्कैवल्य उर्भाग एव सूक्तं । तथा च पंचमारण्के सूचितं । ऊरू इद्रामी युवसु नः एअ 
 ५.३.१.। इति ॥ चातुर्विंशिंकेऽहनि तुतीयसवने मेचावरुणो यदि महावालमिदं शंसेत्तद्‌ानीं माध्यंदि नसवने 
 होवकाः सशस्त्र आरभणोयाभ्य उध्वं नाभाकतुचा वावपेरन्‌। तच ता हि मध्यमित्यच्छावाकस्य नाभाकतुचः। 
सूचितं च । ता हिं मध्यं भराणामित्यच्छावाकः । आ०७.२.। इति ॥ चातुर्विशिकेऽहनि माध्यंदिनसवने 
ब्राह्मणाच्छंसिन पूर्वीष्ट इदरेति नाभाकतुचः । सुचितं च । पर्वीष्ट इद्रौपमातय दति बाह्मणाच्छसी । आ 


| | ७.२.। इति ॥ 
 इद्रम्री युवसु नः सहता दासथो रयिं। 
येन दूद्डा समत्स्वा वी चित्साहिषीमद्यम्रिवेनेव वात इनर्भतामन्यके स॑मे 


दाम्नी इति ! युवं । सु। नः। सहता । दासंथः । रयिं 


५ दम्दा । समत्‌ऽसु । खा । वी ! चित्‌ । सहिषीमहिं । अभ्रिः । वनांऽइव 


वाते । इत्‌ । नभा । अन्यके । समे ॥१॥ 
हे इद्रामी सहेता शच्रूनभिभवंतौ युवं युवां नोऽ खभ्यं रयिं धनं मुष दासथः। दत्तं । तं रयिं विशिनष्टि! 


| | ८ । र ` चेन रिणा समत्सु चित्‌ संग्रामे दृढा चिहुढानि स्थिराण्यपि वीडू शतुबलान्यम्रर्वनेव यथाम्रिर्वनानि वात 
इदतिनैवाभिभवति तथा सहीषिमहि अभिभवाम । सिद्धमन्यत्‌ ॥ | | 


नहि वाँ व॒त्रयांमहेऽयेदमिदयजामहे शविष्ठं नृणां नरं । 





सनः कदा चिदवेता गमदा वाज॑सातये गमदा मेधसातये नभ॑तामन्यरे स॑मे 
न॒हि वां । वत्रयांमहे । अथं । इदं । इत्‌। यजामहे । शविष्ठं । नृणां । नरं । 





 मन्प.७०्५.सू०४०.]  ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ र 


यणा नर नेतृणशामपि नेतारमिंद्रभिर्दिद्रमेव यजामहे! स दइद्रौ नोऽस्ानर्वताश्चेन कदा चिद्धाजसातये (नि 


$न्नलासायां गमत्‌ । आगच्छति । कट्‌ाचिन्येधसातये यज्नमजनाया गमत्‌ । सिद्धमन्यत्‌ 
ता हि मध्यं भराणासिद्राम्री अंधिसितः। 
ताउ कवित्वना कवी पच्छयमांना सखीयते सं धीतमश्चतं नरा भता मन्य ।३॥ ` 
ता। हि। मध्य भरणा । इटाग्री इतिं । अधिऽछितः। 
तो ऊ इतिं । कविऽत्वना 1 कवी इतिं । पच्छ्यमाना । सखिऽयते धीतं 
 ऋपश्चुत ! नरा । नभत्ता । खन्यके ¦ समे ॥3। | 
ता तौ म्रसिद्धाविद्रामी भराणं संग्रामाणां मध्यमधिक्तितः। अधिनिवसतो हि। अथ प्रत्यक्तसुति 


नरा नेतारौ कवित्वना कविलेन कवी क्रांतकर्माणौ पृच्छ्यमाना कविजनैः युच्छयमानौ ता उ तावेव युवां 


सखीयते सखणित्लमिच्छते यजमानाय धीतं तत्कतं कमं समश्चतं । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 
अन्य चे ननाकवदद्रास्री यजसा गिर । ++ 
ययोर्विश्व॑मिदं जग॑टियंद्यौः पुंथिवी मद्यु4 पस्थ विभृतो वसु न्भतामन्यकेसंमे॥४॥ 
अभि । अचे । नभाकऽवत्‌। इंद्राग्नी इति । यजसा । गिरा ) ए 
ययोः । विं । इद्‌ । जग॑त्‌। इयं । द्यौः! पुथिवी । मही । उपऽस्थे । विभृत्तः। वसुं । ` 
नभतां । अन्यके । समे ॥४॥ | नि | 

हे नाभाक नभाकवदिद्रामी यजसा यागेन गिरा सुत्या चाभ्यचं ¦ अभिपूजय । ययोरदिद्राग्न्योर्षिशं 


सर्वमिदं जगत्तिष्ठति । ययोशोपस्य दयं यौर्मही महती पृथिवी च यावापुथिव्यावुभे वसु धनं बिमृतः | 


घारयतः । सिदमन्धत्‌ ॥ 


म्र ब्रह्माणि नभाकवदिदराग्रिभ्यामिरज्यत। श 
या स्रबुभ्रमणेवं जिहरवारमपो णत इद्‌ ईन ओजसा न्भतामन्यके संमे ॥१॥ 
प्र ब्रह्माणि । नभाकऽवत्‌। इदाभ्निऽभ्यां । इरज्यतत । ॥ 
या । सप्रऽब्घधं। अणेवं । जिद्यऽ्वारं । खपऽऊणैतः । इद: । ईइण॑नः ¦ सोजसा । 
न्भ॑तां । अन्यके । समे ॥५॥ 


ब्रह्माणि स्तोचाणोद्रामिभ्यां नभाकवतरेरज्यत । नाभाकः प्रेरयते ¦ या याविद्रामी सत्रवुध्नं सप्तमूलं | | 


 जिह्मवारं पिहितद्वारमणंवमपो गुतः तेजोभिराच्छादयतः तयोर्मध्य ओजसा बलेनेद्र शशान ईरो मवति। 
 सिद्धमन्यत्‌ ॥ | | न 


५ अपिं वृश्च पुराणवदततेरिव गुष्पितमोजो दासस्य ट॑नय । 
वयं तद॑स्य संभ॑तं वस्विदरेण वि भ॑जेमहि न्भतामन्यके स॑मे ॥ 


अपि वृश्च । पुराणऽवत्‌। बततेःऽइव । गुष्पितं । स्रजः । दासस्य । ट्‌भय । | 
ध र |  वृय। तत्‌। सस्य स ऽनृत । वसु । इदरण। वि। भजेमहि नतां । अन्यके। समे । ६ | | | | 









षषे  ॥ऋष्वेदः॥ [अ ०३, व०२५ 


अपि च हे द्र पुराणवत्प्रतो यथा व्रततेरिव यथा व्या गुष्पितं निगैतां शालां वृञ्ति तथा शत्रणां 
वश्च । दय । तदेवाह । दासस्य दासनामकस्य शचोरोजो बलं दंभय । नाशय । अथ परोचस्मुतिः । वयं 
नामाका अस्य दासस्य संभृतं वखिंदरेण हेतुना वि भजेमहि । सिद्धमन्यत्‌ ॥ ॥ २४॥ | 


 यर्दिदराम्नी जनां इमे विद्यते तना गिर । 

अस्माकेमि नैभिंवयं सांसद्यामं पृतन्यतो व॑नुयामं वनुष्यतो नर्भता मन्ये समे 
 यत्‌। इदराप्री इतिं । जनाः । इमे! विऽद्भयंते । तना । गिरा । 

स्माकेभिः। नऽभिः। वयं । ससद्याम । पतन्यतः। वत॒याम । वतष्यतः। नभतां 


मन्य । सम्‌ ॥७॥ 


| यद्य इमे जनास्तना धनेन भिरा सुत्या चेद्रामी विद्भयंते विशेषेण इयति तेषु मध्ये वयं नामाका 
पृतन्यतः यृतनाभिच्छतोऽखकेमिरस्माकीनैनृभिमनुषेः ससह्याम । शएच्ूनमिभवेम । वनुष्यतः स्तुतिमिच्छत 
शच्रन्वनुयाम च । सिद्धमन्यत्‌ ॥ | 


यातु श्वेताववो दिव उच्चरात उप दुभिः। 
ईद्राग्न्योरनु बतसुदहाना यति सिंधवो यान्तीं बधादमु चतां नभतामन्यके समे ॥४॥ 
 या। नु श्वेतौ ) अवः। दिवः। उत्‌ऽचरातिः। उप॑ । दयुऽभिः। 


 इद्राग्योः। अनुं । बतं ! उह नाः। यंति । सिंध॑वः। यान्‌ । सीं । बंधात्‌। अर्मुचतां । 


नमता । अन्यक । सम ॥४६॥ 
या नु यावेवेद्रामरी चेतौ श्चेतवणो। सत्वगुणोपेताविवधंः। अवोऽघस्ताद्युमिदीं्तिमिदिव उपोचरातः 


1 उच्चरतः तयोरेवेद्रग्न्योरुहाना दविर्वहंतौ यजमाना व्रतं कमानु यंति! अपि सीभिमाविंद्रामी यान्मसिङ्धान्‌ 
 लिंधवः सिन्‌ बंधाद्रंघनादसुंचतां । सिदमन्यत्‌ ॥ ` 


पूर्वी इटोप॑मातयः पूवीरित प्रशस्तयः सूनो हिन्वस्यं हरिवः 

वस्वो वीरस्यापृचो या नु साधत्त नो धियो नर्भतामन्यके स॑मे ॥९॥ 
 पूर्वीः।ते। इटू। उप॑ंऽमातयः।पूर्वीः। उत। प्रश॑स्तयः सुनो इतिं । हिन्दस्य॑। हरिऽवः। ` 
` वस्वः वीरस्यं। ्आऽपृच॑ः। याः। नु। साधत । नः। धिय॑ः। नभ॑तां । अन्यके! समे 


हे हरिवो वज्रिन्‌ सूनो प्रेरयितरिद्र हिन्वस्य प्रीणचितुर्वस्वो दीपकस्य वीर स्यापृचो धनान्यपयच्छतस्ते ५ 


तव ता उपमातय उपमानानि पूर्वोर्बद्ननि । उतापि च प्रशस्यः पूर्वः । चा नो धियः मन्ना साधत 
 . अरस्ाघयन्‌ । सिद्धमन्यत्‌ ॥ & 4 भ 


| तं शिशीता सुवृक्तिभिस्वेषं सत्वानमृग्मियं | 





 उतोनुचिद्यञ्चोन॑सा मुष्स्यांडानि भेदति जेषत्स्व॑वैतीरपो नभ॑तामन्यके संमे॥१० 





कनाम 





म०४.अ०५,सु०४१.| ` | ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४ष 


हे लोतारः सेषं दप्तं सत्वानं संभक्तारं चनानामृग्मियमूगरहमृग्भिः सखलोतव्यं तमिंद्रं सुवृक्तिभिः सुतिभिः 
शिशीत । संखकृङत । उतो नु चिदपि च य इद्र ओजसा बलेन शुष्णस्य शुष्णनामकस्यामुरस्यांडान्यंडजाता- 
न्यपत्यानि भेदति अभिनत्‌ स स्वर्वती दिव्यान्यपः सलिलानि जेषत्‌ । जयतु । सि्मन्यत्‌ ॥ 


तं शिशीता स्वध्वरं सत्यं सल्वानमृिर्यं । 

उतो नु चिद्य ओहत खांडा भृष्ण॑स्य भेदत्यजैः स्व॑ वैतीरपो नर्भतामन्यके समे ॥११॥ 

तं। शिशीत । सुऽऋखध्वर । सत्यं । सत्वानं । कविय । 

उतो इति । नु । चित्‌। यः। सोति । आंडा । शुष्ण॑स्य । भेदति । अरजः । स्वं:ऽ वती 
पः! नभतां । सन्ये । समे ॥११॥ 


हे स्तोतारः स्वध्वरं सुयज्ञं सत्यमविनाश्रं सल्वानं संभक्तारमुलियमृतौ यष्टव्यं तिद्रं शिशीत । स्तुतिभि 
संस्कृ रत्‌ । अथ प्रत्य्सतुतिः। उतो नुं चिदपि च य दद्र ओहति यज्ञं प्रति गच्छति युष्णस्यांडांडान्वंडजातानि 
च भेदति भिनत्ति स लं स्वर्वतीर्दिव्यान्यपः सलिलान्यजैः । अजैषीः । सिद्वमन्यत्‌ ॥ | 


एवेदाभ्निभ्यां पितृ वन्रवीयो मंधात्ृवदगिरस्वदवाचि। 

चिधातुना शमेणा पातमस्मान्वयं स्याम पतयो रयीणां ॥१२॥ 

एव । इदाभरिऽभ्याँ । पितृऽवत्‌। नवींयः। मंधातृऽवत्‌। अंगिरस्वत्‌। अवाचि । 
चिऽघातुना । शर्मणा । पातं । अस्मान्‌ । वयं । स्याम । पतयः । रयीणां ॥१२॥ 


एवैवं याभ्याभिद्रानिभ्यां पितुवन्नभाकवन्बंधातुवव्यौ वनाश्मांघातुवच्चांगिरस्वदंगिरोव्च नवीयो नव- ५ 


तरमवाचि नाभकिन मया पारिताविद्रामरी विधातुना चिप्वणा शमंणएा गृहेण नोऽ स्ान्नाभाकान्पातं । 
रत्तं । वचं रयीणां धनानां पतयः स्वामिनः स्याम । मवेम ॥ ॥२५॥ | 


अस्मा ऊ ष्विति दशर्चमेकादशं सूक्तं । अन्ेयमनुक्रमणिका । अस्माषु दश वारूणं विति) नमक 
छषिरनुवृत्तलात्‌ । महापात ही्युक्तत्वादिदमपि महापातं । इद मादिके दे सूक्ते वरुणदे वलये ॥ विनियोगो 
लेगिकः॥ चातुर्विशिकिऽ हनि माध्यंदिनसवने मैचावरुणशस्तर आरभणीयाया ऊध्व स चप इत्ययं नाभाकतृचः। 
मुचितं च। स चपः परि षसखज इति भैचावरूणः । आ० ७.२.। इति ॥ यः ककुभ इत्येतत्मरभृतिको वा नामा 
 कतुचः । सुचितं च । यः ककुभो निधारय इति वा । आ०७.२.। इति ॥ ४ | 


अस्मा ऊ षु प्रभूतये वरूणाय मरुद्मोऽचो विदुष्टरेभ्यः । ` 
यो धीता मानुषाणां पश्वो गा इवं रति नभ॑तामन्यके समे ॥१॥ ८ 
अस्मे । ऊ इतिं । सु । प्रऽभूतये । वकणाय । मरत्‌ऽभ्य॑ः। अचे । विदुःऽत॑रेभ्यः। ` 
 यः। धीता) मानुषाणां । पश्चः। गाःऽईव । रंति । नर्न॑तां । अन्यके । समे ॥१॥ 


हे स्तोतः सु प्रमूतये ग्रृष्टधनायास्मै वरूणाय विदुष्टरेभ्यो विद्त्तरेभ्यो मरुड्यञाचं । स्वुहि । यो वरूणो ध 
पीता कर्मणा मानुषाणां मनुष्याणां पश्वः पयन्‌ गा ईव रति । सिद्धमन्यत्‌ ॥ क 


तम्‌ षु समना गिरा पितणां च मन्मभिः। ` 4 
टये सप्रस्व॑सा स म॑ध्यमो नन॑तामन्यकेसंमे॥२॥ 








६१६ ५ ऋष्वेदः॥ [अण्दै.अ०३.व०रद. 
तं। ऊ इतिं । सु । समना गिरा । पितृणां । च । मन्म॑ऽभनिः 


नाभाकस्य! प्रश॑स्तिऽभिः! यः। सिंधूनां । उप॑ । उत्‌ऽऋअये । स॒पघ्ऽस्वसा । स 


मध्यमः । नभत्ता । न्यक । सस ॥२॥ 


तसु तमेव वर्णं समना समानया भिरा स्ुल्या खमिष्टौमि । पितृणां म्मभिः सलोमेखामिष्टीमि 
 नामाकस्यषः प्रएसिभिः सलोतै्ामिष्टौमि । सिंधनां स्यंदमानानां नदीनासुप समीप य उदये उद्च्छति यश्च 
सप्रस्वसा स मध्यम इति वाग्भिर्निरुच्यते ! अन्यके दुधियः शचवः समे स्वे नभंतां । मा भूवन्‌ ॥ तथा च 
यास्कः । तं सवमिष्टौमि समानया गिरा गीत्या खुल्या पितृणां च मननीधैः स्तोमेनेामाकस्य प्रशस्तिमि 
ऋषिनौाभाको बभूव । यः सखंदमानानामासामपासुपोदये सप्तस्वसारमेनमाह वाग्भिः स मध्यमं ईति 
निर्च्यतेऽधैष एव भवति । नभंतामन्यके समे मा भूवन्नन्यके सवे यै नो द्िषंति दुधियः पापधियः पापसं 
कल्पाः । नि० १०.५.। इति ॥ | 





` स छपः परिं षस्वजे ्युपैसो मायय। टधे स विश्वं परि दशेतः 

` तस्य वेनीरनु व्रतमुषस्तिसो सअवधेयन्नभतामन्यके समे ॥३॥ 

सः छप: परि । सस्वजे नि । उखः। मायया ! दधे । सः! विश्वं । पररि । दशतः 
तस्य॑ । वेनीः। अनुं । व्रतं । उषः। तिखः। खवधयन्‌ । नभ॑तां । न्ये । समे ॥३॥ 


 . स वरुणः क्षपो राचीः परि षखजे। परिष्वजते । अपि च देतो दशेनीयः स वर्ण उस्र उत्सरणशौलः 
सन्‌ विश्वं मायया कर्मणा परि परितो नि दधे। निदधाति। किच तख वरूणस्य तरतं क्म वेनीः कामय 
` मानाः प्रजासिल् उषस्िषु प्रातमोष्यंदिनं सावं चान्ववधैयन्‌ । अनुवध॑यंति । सिद्धमन्यत्‌ ॥ ` | 


यः ककुभो निधारयः पृथिव्यामधि दशतः । 

स माता पूय पदं तद्रणस्य सधं स हि गोपा इवेर्यो न्भ॑तामन्यके स॑मे ॥४। 
यः । ककुभ॑ः। निऽधारयः । पृथिव्यां । अधिं 1 दशतः 

सः! सातां । पूष्ये । पदं । तत्‌ । वरणस्य ! सं । सः। हि ! गोपाःऽईव । इथे 
नगता । अन्यके । सम ॥४॥ 


यो वरुणः पृथिव्यामधि पृथिव्या उपरि दर्शतो दर्शनीयः सन्‌ कंकुमो दिशो निधारयः निघारयतिस 


` बरुणो माता निमौता । पर प्रतं पदं खगैख्यं स्थानं सष्यमस्ाभिख स्ैणीयं तदरुणस्य खछतं । अपिच ` 





स हि स एवेयं दरः सन्‌ गोपा इव गोपाल गोपाल इव प्ुनामस्माकं रक्तिता । सिच्वमन्यत्‌ 


यो धतो भुव॑नानां य उस्राणांमपीव्या$ वेद नामानि गुह्यां । 
1 सं कविः काव्यां पुरु रूपं द्यौरिव पुष्यति नभ॑तामन्यके स॑मे ॥५ 


` यः। धती । भुवनानां । यः । उस्राणां । अपीच्यां 11 वेदं । नामानि । गुदं 















म०४.अ००१सृ०४१.]  ॥ ब्टोऽष्टकः ॥ ४१७ 


हितानि गद्या गुह्यानि गुहायां निहितानि नामानि वेद्‌ जानाति स वर्णः कविः परान्नः सन्‌ काव्या 
काव्यानि कविकमौाणि पुङ्‌ बहनि ख्पं दयौरिव पुष्यति । सिद्धमन्यत्‌ ॥ ॥ २६ 





यस्मिन्विश्वानि कार्यां चक्रे नाभिरिव धिता) 

चितं जती संपयेत व्रजे गावोन सयुज युजं अश्वा खयुल्त्‌ लभतामन्य 

यस्मिन्‌ । विश्वानि । काव्या । चक्रे । नाभिंःऽडव ! शिता 

चितं। जती । सपयेत । बजे । गाव॑ः न । संऽ युजे । युजे । अण्ान्‌। खयुशत । नतां । 
न्ये! समे ॥६॥ 


यस्थिन्वर्णे विश्वानि सवारि काया काव्यानि कविकमाणि चक्रे नाभिरिव यथा रथस्य चक्रे नाभि- 
स्तथा शिता शितानि तं चितं चिष्थानं वरूशं जती जल्या किप्रं सपर्यत । हे मदीया जनाः परिचरत । 








किमर्थमित्यत आह । व्रजे गेष्ट गावो न यथा गाः संयुजे संयोगा संह स्थापयितुं युजे चुंजंति तथास्याकम- 


भियोगायाश्चानयु्तत । सपलना युंजंति ! अतस्तदुपद्र वपरिहाराच वर्णं परिचरतेत्य्थः ॥ 


य आस्वत्कं आशये विष्ठां जातान्येषां । छ ५ 
परि धामानि मभैशडरणस्य पुरो गये विश्वं देवा अनु चतं नभतामन्यके स॑मे ॥७॥ 
यः। आसु । अत्कः । आऽ श्ये । विश्वा । जातानि । एषां । 
 परि। धामानि। म्मूँशत्‌। वरणस्य । पुरः! गये । विश । देवाः। अनुं) व्रतं । नभ॑तां। 
अन्ये । स॒मे ॥9॥ 


- - - त्परिभृशतो वरणस्य पुरौ गये रथस्य पुरस्ताद्ध वति तस्य वरुणस्य पुरस्तादिव संव देवा तरतं 
कमानुगच्छतीत्यथः । सिंद्धमन्यत्‌ ॥ ` 


स समुद्रो अपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यदासु यज्ुदेधे । ` 
स माया अर्चिना पदास्तुणान्नाकमारूहन्रभ॑ता मन्ये समे ॥४॥ | 
सः समुदः अपीच्य॑ः। तुरः। दयां ऽव । रोहति । नि। यत्‌। आसु । यजुः ।ट्धे। 
सः । मायाः । अर्चिना । पटा । अल्तृणात्‌ । नाकं । आ । अरुहत्‌ । नभत । 
ध अन्यके । समे ॥४। ५ 


यस्ादापः समुद्रवंति स वरणः ससुद्रौऽपीच्योऽतहिंतसुरः चिप्र यामिव यथादिल्यो यां रोहति 
तथा नाकं रोहति ¦ अपि च ययो वरुण आसु दित यजुः प्रजाभ्यो दानं नि दधे निदधाति स वरूणो 
माया असुराणां माया अर्चिनार्चिंष्मता पदा स्थानेन । तेजकिव्यथंः ¦ आस्तृणात्‌ । समंतादिनस्ि । नाकं 
सखगेमारुहत्‌ । आ रोहति । सिद्ध मन्यत्‌ ॥ | | 8 


यस्यं शेता विंचश्चणा तिसो भूमीरथिधितः 1 


 बिरुच॑राणि पप्रतर्वैणस्य ध्रवं सदः स सघानामिरज्यति नभ॑तामन्यके संमे॥९॥ 





= 61. 0 








४१४ | | ॥ऋष्वेद्‌ः॥ ` [० ६, अ० ३, ०२४. 
यस्य॑ । श्वेता ! विऽचकषणा । तिसः । भूमीः । खधिऽसितः 
चिः। उत्‌ऽत॑राणि । पप्रतुः । वरणस्य । धुवं । सदः । सः । सपानां । इरज्यति 


 नभतां। अन्यके । समे ॥९॥। 


यस्य वर्णस्याधिक्षितोऽ तरि क्ेऽधि वसतः श्चेता तानि विचक्षणा तेजांसि तिखो भूमीस्तिरुत्तराणि 
तिटणामधिखितानि भुवनानि पप्रतुः प्रथयंति । तथा च मंजवणैः । तिखो भूमीधारयन्‌ चरत दयन्‌ 
 ।ऋ०२.२७.८.। इति । तस्य वरुणस्य सदः स्थानं धुवमचलमिति । किंच स वरुणः सप्तानां सिंधूनामि- 
रज्यति । ईश्वरो मवति । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


यः श्वेतं अ्धिनिणिजश्करे कृष्णां सनु त्रत्ता । 
स धामं पूव्यं ममे यः खंमेन वि रोदसी अरजो न द्यामरधांरयन्नभ॑तामन्यके स॑मे ॥१०॥ 
 यः। श्ेतान्‌। अधिंऽनिर्निंजः। चक्रे । कृष्णान्‌ । अनुं । चता ! 
 सः।धामं। पूवे, ममे। यः। स्कभेनं । वि ! रोदसी इति। खजः। न । द्यां । अरधारयत्‌। 
लभतां । अन्ये । समे ॥१०॥ 
यो वरुणो नििंज आत्मीयाच्रष्मीन्दिवा शेतानधि चक्रे अधिकरोति तथा राचौ छष्णांश्क्रे स 


|  बर्णोऽनु व्रता कमाणि लकीकत्योभयविघकमेनुगुणं पूव्यं धामांतरि्ं दिवं वा ममे । निर्ममे पिच य 
`  खंभेनांतरिरेणाजो न यथादित्यो बां धारयति तथा रोदसी यावापृथिव्धावधारयत्‌ विधारयति स वर्ण 
इत्वर्थः । सिद्धमन्यत्‌॥ ॥२७॥ 


9 अस्तभ्नादिति षड्चं द्वादशं सूक्तं । अचेनाना षिः काणो नामाकौ वा षिः । उन्तरे लर्चनानाः । 


1 आयस्तृचस्तेषटमौ वरुणदेवत्यो द्वितीयसतृच आनुष्टुभो ऽ शिदेवताकः। तथा चानुक्रातं । अस्तभ्नात्‌ षठछर्चनाना 


. वा चषटभमंत्यं वा तुचमाश्चिनमानुष्ममपश्यदिति ॥ सूक्तविनियोगो लँगिकः ॥ वारुणे पशौ हविषो याज्यास- 
` भादिति । सूचितं च । अस्तभ्नाद्याममुरो विवेदा इयैकादशिनाः । आ०३.७.1 इति ॥ अमीषोमप्रणयने 
 भधेषोत्तरा परिधानीया । तथा सूचितं । अस्तभ्राद्यामसुरो विश्ववेदा इति परिदध्यादुत्तरया वा .। आ० 
 ४.१०.। इति ॥ एवा वेदखेलयेषा वारुणे पशौ हविषोऽनुवाक्या । सूचितं च । एवा वदस्व वर्णं वृहतं 
नक्लायामि ब्रह्मणा वदमान इति हे । आ ३.७.॥ सोमप्रवहण इमां धियमिलेषा परिधानीया । सूचितं च । 
इमां धियं शिकमाणस्य देवेति निहिते परिदध्यात्‌ । आ०४.४.। इति ॥ 


अल्त्नाद्याममुरो विश्वेद्‌ अमिमीत वरिमाणं पृथिव्याः! ` 
आसीद्दिश्वा भुव॑नानि समादशवेत्तानि वरणस्य वरतानि ॥१९ ^ 
अस्तभ्नात्‌ । द्या । मुरः । विश्वऽवेदाः । अमिमीत । वरिमाणं । पृथिव्याः 

आ । असीदत्‌ । विश्वा । भुव॑नानि । संऽराट्‌ । विश्वां । इत्‌। तानि । वरूणस्य । ` 


८ चक्रे । एवं निर्मितानि विद्या सर्वाणि भुवनानि सखरादुलासीदचच 





तानि ॥१॥ 1 १ 
विश्ववेदा विश्वधनोऽसुरौो बलवान्वरणो बामस्तश्रात्‌। तथा पृथिव्याश्च वरिमाणं परिमाणममिमीत । 





दच्च । अध्यतिष्टच्च ¦ वरणस्य तव्येतानि त्रतानि 


 कमौणि विधेद्धिान्यव। अतो  # वर॑चितुमक्ानीद्ः॥ = 





सण््अण्प,सूच्छर]  ॥ षोऽ्टकः॥ ४१९ 
एवा व॑टस्व वरुणं वृहतं नमस्या धीरममृतस्य गोपां । 

स नः शम चिवशूथं वि यंसत्ातं नो द्यावापृथिवी उपस्थे ॥२॥ 

एव । वंस्व । वरणं । वृहतं । नमस्य । धीरं । अमृतस्य । गोपां । 


सः। नः! रमै! चिऽवकूयं। चि । यंसत्‌ । पातं । नः। द्यावापयिवी इति! उपऽस्थे ॥२॥ 


हे स्तोतः ब॒हंतं महांतं वरूणभेवैवं वंदस्व । सतुहि ! अमृतस्य गोपां गोपयितारं धीरं प्राज्ञं वर्णं नमस्य । 
नमस्कुरु च ¦ स वरूणो नोऽस्मभ्यं चिवर्ूथं चिष्थानं शम गुहं वि यंसत्‌ । प्रयच्छतु । उपस्थ उपस्थाने 
वर्तमानान्नोऽसान्यावापुथिवी बावापुथिव्यौ पातं ¡ रक्तं ॥ 


इमां धियं शिक्षमाणस्य देव कतुं ट्ष वरुण सं शिशाधि । 

ययाति विश्वां टुरिता तरेम सुतमेाणमधि नावं रुहेम ॥३॥ 

इमां । धियं । श््॑माशस्य । देव । कतु । ट्‌ । वरुण । सं । शिशधि । 

ययां। सतिं । विष्ठां टु:ऽ इता । तरेम । सुऽ तमं । अधिं । नावं । सहम्‌ ॥३॥ 


हे दैव व्योतमान वरूण इमां धियमिदं कमं शिक्तमाणएस्यानुतिष्ठतौ मम क्रतुं प्रन्नानं दक्तंच सं 
शिशाधि । तीच्णीकृर्‌ । यया नावा यन्नखपया विशा सवाणि दुरिता दुरितान्यति तरेम तां सुतमाणं 
सुष् तारयिचीं यज्ञरूपं नावमधि र्हेम ! वयमारुहेम ! दुःखसागरतरणे हेतुावयन्नौ नौरित्यच व्यपर्दिश्ते॥ 


स्मा वां मार्वाणो अशिना धीभिविप्रां सचच्यवः। 

नासत्या सोमपीतये नभतासन्यके समे ॥४॥ 

चा । वां । पावाणः । अश्विना । धीभिः । विप्राः । अचच्यवुः। 
नासत्या ! सोमऽपीतये । नभतां । अन्यके । समे ॥४॥ 


हे नास्या सत्यौ सत्यप्रणेतारौ वा । तथा च यास्कः! सत्यावेव नासत्याविल्यौणैवामः सत्यख प्रणेतारो 
। नि० ६. १३.। इति । अश्चिनाश्िनौ वां युवां सोमपीतये सोमस्य पानाय विप्राः प्राज्ञा ऋलिजो ग्रावाण 
 सोमाभिषवपाषाणाश्च घीभिः कमेभिः खस्वव्धापारेरचुच्यवुः। अभिगच्छति । सिद्रमन्यत्‌ अमन्बत्‌ ॥ ` 


यथां वामर्चिरश्चिना गीभििप्रो अजोहवीत्‌ । 
नासत्या सोम॑पीतये नभ॑तामन्यके संमे॥५॥ 

यथा । वां । अरिः । अशिना 1 गीःऽभिः। विप्रः । अजोहवीत्‌ । 
नास॑त्या । सोमऽपीतये । नभ॑तां । अन्यके । समे ॥५॥ 


हे नासत्यावश्िनौ वां युवां विप्रः प्राज्ञोऽचिर्यथा गीर्भिः स्तुतिभिः सोमपीतंयेऽजोहवीत्‌ तथाहमपि | 
जोहवीमि ॥ | ५ 





। वा वांमड ऊतये यथाहुंवंत्‌ मेधिराः । द ध 
नासत्या सोम॑पीतये नभतामन्य ५ समे. । 











४२०  ॥ ऋष्वेदः॥ [अ०६.अ०३,व्‌०२९. 


एव । वां । अहे । ऊतय । यथां । अहुवत । मेधिरः 


नासत्या । सोमऽपीतये । नभतां । अन्यके । समे ॥६॥ 


इद अदयात्चर्‌) ॥२८॥ ॥१॥ 


षठेऽनुवकि षट सूक्तानि । तवेमे विप्रद्येति चयस्िंशद्चं प्रथमं सूक्तमागिरसस्य विदूपस्याषे गायचम- 
भरिदेवताकं । तथा चानुक्रांतं । इमे चयस्िंशद्धिरूप आंगिरस आभेयं विति ॥ प्रातरनुवाक आगेये क्रतो 
गायते ददस्याश्चिनश्स्रे चैतदादिके द सूक्ते । सूचितं च । इमे विप्रखयेति सूक्ते । आ०४. १३.1 इति ॥ कारौय- 
वभुधेच्योः प्रथमाज्यभागस्याप्खम इत्यनुवाक्या । तथा सूचितं । अष्स॒मंतावाज्यभागावप्म्रे सधिष्टव । आ 
२.१३.। इति ॥ आमीघ्रसख प्रातःसवने प्रखितयान्या । श्रूयते च । उक्तात्राय वशात्नायेत्याम्रीघ्रौ यजति 
1० त्रा £. १०.) इति ॥ अभिवतीष्टौ लवं हयम इलेषा याज्या । सूचितं च । लं ह्यमे अननिनामरै लमखमदुयो 
 ध्थमीवाः। आ० ३. १३.1 दति ॥ अप्रिमथनेऽेषा । सूचितं च । लं ह्यम्रे अभरिना तं मजयत सुक्रतुं । आ० २.१६ 
इति ॥ अग्रये कामाया्टाकपालेष्टौ तुभ्यं ता अरंभिरस्तमेलयेषानुवाक्या ¦ सूचितं च । तुभ्यं ता अरंगिरस्तमाश्याम 
तं कामम तवोतीति कामाय । आ०२. १०.। इति ॥ अन्वाहितामरः प्रयाणे समारोपणपक्तेऽनयकाङति 
कतेव्या ¦ तथा सुचरितं । तुभ्यं ता अंगिरस्तमेति वाज्याङ्गतिं जला समारोपयेत्‌ । आ ३. १०.। इति ॥ वेद्युता 
मरिनाम्रीनां संसर्गेऽप्रथेऽप्छमतीष्टिः । तच यदम दिविजा इति याज्या । यदम दिविजा अख्यत्रिहाता 
नयसीद यजीयान्‌ । आ० ३. १३.। इति ॥ 


मे विप्रस्य वेधसोऽग्रेरस्ततयज्वनः ! गिरः स्तोमास ईरते ॥१ 





५ इमे । विप्र॑स्य । वेधसः । खम्नः। अस्तृत ऽयज्वनः । गिर॑ः । स्तोमासः । दरते ॥१ 


दभेऽ सखदीयाः स्तोमासः सोतारो विप्रख मेधाविनो वेधसो विधातुरस्तृतयञ्वनो ऽ हिंसितयजमानस्या 


|  भेभिरः सुतीरोरते। प्ररयंति ॥ 
अस्म ते प्रतिहयेते जात॑वेदो विचषेणे । अग्रे जनामि सुष्टुतिं ॥२ 
` अस्म।ते। प्रतिऽहयेति। जातऽ वेद्‌ः। विऽ च॑षेणे। अग्र । जनामि । सु ऽस्तुतिं 


हे जातवेदो जातधन विचषणे विद्रष्टरमे असमै प्रतिहर्यते प्रयच्छते ते तुभ्यं सुष्टुतिं शोभनां सुति 


(0 | | 4 जनामि 1 आंगिरसोऽहं जनयामि ॥ 
4 ५  आगेका ईव घेदह तिग्मा ग्रे तव्‌ विष॑ः । दट्‌द्धिवैनानि बप्सति ॥३ 
आयेकाःऽइव । घ । इत्‌। अहं । तिग्माः। अमे । तव॑ । विषः । टत्‌ऽभिः। वनानि 


` च्छति । मक्षयंति । चेदहेति अचं पूरकं ॥ 


बप्सति ॥३॥ १ 10 
हे अग्रे तव तिगमासीत्णास्षिषो दीप्य आरोका इवारोचमानाः पशव इव दविर्देतेवनान्बरष्ानि ` 





| ता उप दयवि । यत॑ते वृ्यगग्रयः ॥४॥ 


। हरयः । भूमऽकेतवः। वात॑ऽजूताः। उप॑ । यवि । य्तते। वृथक्‌ प्रयः ॥४। 











 _. हरयो हृरणशोला वातजूता वातप्ररिता धूमकेतवो धूमध्वजा अग्रय उप दव्यंतरिते बुक्‌ पुथम्यतंते । 
। गच्छति । पृथमित्यनेन सभमव्ययं वृथगिति । पृथगितयेव वाजसनेयिनः पठंति । वा स" ३३.२.॥ ५ 


मन्पडन्दे.सृष्छेर]  ॥ षहोऽ्ट्कः॥ ४२१ 





एते त्य ु्थगद्मयं < 2 [बुन्‌ समद्द्तत 1 उषा म्व कुः व 4 | ५ ॥ 
एते । त्ये । व॑र ! अग्रयः ! इडासंः । सं । अट्शत । उषसां ऽइव । 


एते त्व एतेऽमयो वुधक्‌ पुथगिद्धासोऽरिहोतुभिः समिद्धाः संत उषसामिव केतवं उषसां म्न्ञापका इव 
समदृक्तत । सम्यग्दृश्यंते ॥ ॥२९॥ 


कृष्णा रजासि पत्सुतः प्रयाणे जातवेदसः । अग्ियेदोधति क्षमि ॥ 
कृषणा । रजासि । पत्सुतः। प्रऽयानं । जात्तऽवंटसः। अग्मिः। यत्‌ । रोधति । समि 


 जातवेदसोऽमरः प्रया पत्तः पन्तो रजांसि पांसवः कृष्णानि भवंति । करैत्यत आह ! समि चमायां 
यद्यद्‌7मी रोधति गुष्कान्वनस्पतीत्तिरूणएद्ि ॥ 


धासिं वणान सओखष॑धीवेप्सट्भ्रिनं वायति । पुनयेन्तरणीरपिं ॥७। 
धासिं! कृखानः। ओओोष॑ंधीः।बप्स॑त्‌। सिः न। वायति। पुन॑ः। यन्‌। तरणी ः। अपि ॥७॥ 


अभ्रिरोषधीधासिमन्नं । चुद्धासीत्यन्ननामसुं पाठात्‌ । छणलानः कुरवैन्‌ बप्द्च यत्न वायति । न शाम्यति । 
युनश्च तरूणीरोषधीरपि यन्‌ गच्छन्‌ भवति । मक्तयितुमिति शेषः ॥ 


जिह्ाभिरह नंन॑मद््चिंषां जंज णाभव॑न्‌ । अब्निवेनेषु रोचते ॥४॥ 
जिद्धाभिः। सह॑ । नंन॑मत्‌। अचिंषां। जंजणाऽभवंन्‌! सप्निः। वनेषु । रोचते ॥४॥ 


अभिर्जिद्धाभिरह उ्वालाभिरेव नंनमद्रनस्तीनत्यंतं नमयन्नचिषा तेजसा जंजणाभवञ्ज्वलन्‌ । जंजणा- 
भवन्‌ मल्मलामवचिति उ्वलतिक्मेसु पाठात्‌ । बंनेष्वर्येषु रोचते । प्रकाशते ॥ 1 


अप्स्वग्ने सधिष्टव सोष॑धीरनु सूष्यसे । गभ सज्ञायसे पुनः ॥९॥ 
अप्‌ऽसु । खम्रे। सधिः। तव॑ । सः । ओष॑धीः । सतु । रुध्यसे । गभ । सन्‌ । जायसे । 
पुनरिति ॥९॥ 


हे अते यस्य तवाप्स सधिः प्रवेशसख्थानं स त्रमोषधीरनु रुध्यसे! अनुरुणत्सि । पुनश्च तासां भूभि्ानां 
गभे सन्‌ भवज्ञायसे । प्रादुभवसि ॥ 


उर्दरे तव तदुताट्चीं रो चत्‌ आहुतं । निंसानं जदो ३ सुखे ॥१०॥ 


उत्‌। छमरे। तवं । तत्‌। घुतात्‌। अ्चिः। रोचते। आऽहुतं । निंसानं । जुः । मुस ॥१०॥ ` 
हे अभ्रे तव धृतादाङतं जु्ञो होमसाधनभूतायाः खुचो सुखे निंसानं लिहानं तदचिष्द्रोचते । | 














 प्रकाशते॥ ॥३०॥ 


उक्षान्नाय वश्णन्नाय सोम॑पृष्ठाय वेधसे । स्तोमे विधेमाग्रय ॥ ११। 


` उक्षऽञ्॑न्राय।वशाऽसंन्ाय। सोम॑ऽपृष्टाय। वेधे । स्तोमेः। विधेम । अम्मय ॥११॥ 


उकान्नाय । उचात्रमदनीयं हविर्यस्यासावुक्तात्ः । तद्षे वशान्नाय । वशत्तं यस्यासौ वशन्नः । त्यै 


।  सोमगृठाय सोमधघृतपृष्टाय केधसे विधात कामानाममथे खोभै्विधेम । परिचरेम + 








६२२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ० ६.० ३.व्‌०३२, 


उत तल्ला नम॑सा वयं होतवरैण्यकतो । अग्रे समिद्धिरीमहे ॥ १२ 
उत। त्वा । नम॑सा। वयं होतः। वैरएयकतो इति वरेणएयऽकतो । ग्रे । समित्‌ऽभिं 
ईमहे ॥ १२॥ 


उतापि च हे होतदेवानां द्ातर्वरेखक्रतौ वरणोयमप्रज्ञापै ला लां वयमांगिरसा नमसतैन हविषा 
सभिद्धिश्चेमहे । याचामहे ॥ 


उत त्वां भृगुवद्छुं चे मनुष्वरदग्र आहुत ! अगिरस्ववामहे ५१३। 
 उत। त्वा। भृगुऽ वत्‌। भुवे । मनुष्वत्‌। अग्रे । ख ऽहूत्‌। छंगिरस्वत्‌। हवामह ॥१३ 
हे भुचे खभावतः गुद्धाडताघ्रे खा लां सृगुवदयथा भगु्तथा मनुष्वद्यथा च मनुस्तथांगिरोवच् हवामहे 
लवं हयप्र अम्रिना विप्रो विप्रेण सन्सता । सखा सख्यां समिध्यसे ॥१४॥ 
चं। हि। अग्रे अभरिनां। विप्रः। विप्रंण। सन्‌। सतता सखा । सख्या । संऽइध्यसे ॥१४। 


हे अमरे विप्रो मेघावी सन्‌ विद्यमानः सखा च तं विप्रेण सता सख्याभरिना सिध्यसि । तथा च ब्राह्मणं । 
तवं ह्यभ्ने अन्निना विप्रो विप्रेण सन्त्सतेति विप्र इतरो विप्र इतरः सतितरः सत्ितरः सखा सख्या समिध्यस 
दूलयेष ह वा शरस्य स्वः सखा । ए० त्रा० १. १६.। इति ॥ 


सत्वं विप्राय दाभुषे रयि देहि सहसि । अम्र वीरवतीमिषं ॥१५॥ 
| सः। त्वं। विप्राय । दाप्पषे। रयिं। देहि! सहसि । अग्रे । वीरऽ वतीं । इष॑ ॥१५ 


| हे अभ्रे स प्रसिद्वस्लवं विप्राय मेधाविने द्‌ागुषे हविषां प्रदात्रे यजमानाय सहस्िणं सहसरसंस्याकम 
परिमितं रयिं धनं वीरवतीं पुचपौचादिसहितभिषमत्तं च देहि ॥ ॥३१। 


अपरे भातः सहस्कृत रोर्हिदश्च णुचित्रत । इमं स्तोम जुषस्व मे ॥ १६ 


अघन । भातरितिं । सहःऽकृत । रोदित्‌ऽअ् । भुचिंऽब्रत । इमं । लोम्‌ । ` 


जुषस्वं । मे ॥१६॥ 
हे अभ चातीतृवयजमानानां मिवमूत सहस्कृत सहसा वलेन छत रोहिद लोहितवणीश शुचित्रत 


। | | । ५८ शुद्धकर्मत्तमे म आंगिरसस्य ममेम स्तोमं जुषस्व । सवख ॥ ` 
उत लप्र मम्‌ स्तुतौ वाश्राय॑ प्रतिहते! गोष्ठं गावं इवाशत ॥ १७। ध 
उत।ता। अपरे । ममं । स्तुतः वाराय प्रतिऽह्ते । गोऽस्थं । गाव॑ःऽइव । 


आगत ॥१५॥ 


उतापिच है अभे त्वा लां ममांगिरसस् सुतः सुतयो वाश्राय वाश्नशीलाय वत्साय प्रतिहर्यते पयः ` 


1 |  कामयमानाय दोग्धुं गोष्ठं गाव इव यथा गावः प्रविशंति तथात । परावति 





ह्यं ता अंगिरस्तम्‌ विः सुशितयः पृथ॑क्‌ । अग्रे कामाय येभिरे ॥१४ 


9, ४. ०६. सू०४३.| | ॥ ष्टोऽष्टकः ॥ त ४२३ 


हे अंगिरस्तमांगिरसां चेष्ठा तुभ्यं विश्वाः सवासाः प्रसिद्धाः सुक्षितयः प्रजाः कामायात्मनः कामसिद्र्थं 
पुथम्येमिरे । नियच्छति ॥ 


ग्निं धीभिमनीषिणे मेधिरासो विपश्चितः । खद्यसद्(य हिन्विरे ॥ १९। 
ग्निं धीभिः, मनीषिणः मेधिरसः। विपःऽचित॑ः। अद्य ऽसद्यांय। हिन्विरे ॥१९। 


मनीषिणो मनस ईश्वरा मेधिरासो मेधाविनो विपञ्चितः गशाज्ञा यजमाना धीभिः कर्मभिरद्सवया 
यादस भजनायापिं हिन्विरे । प्रीणयंति । 


तं तामन्मेषु वाजिनं तन्वाना ग्रे खथ्वरं । बहि होतारमीक्छते ॥२०॥ 
तं। त्वां । अनज्मेषु । वाजिनं । तन्वानाः। अग्ने । खध्वरं । वहं । हो तर । इक्छते ॥२०॥ 


है अभ्रे वाजिनं बलिनं वहि हविषां वोढारं होतारं देवानामाद्भातारं तं प्रसिद्धं लामज्मेषु गृहिष्वष्वर 
यज्ञं तन्वाना विस्तारयंतो यजमाना ईठ्ते । स्तुवंति ॥ ॥३२॥ 


पुरुचा हि सदङ्सि विशो विश्वा अनु प्रभुः । समत्सु तवा हवामहे ॥ २१॥ 


पुरऽा। हि।सऽद्ड। असि। विशः विश्वाः अनु।प्रऽ्मुः+ स मत्‌ऽसु।तरााह्‌ वा महे॥२१॥ 


हे अपरे तवं हि यतः ग्रसु प्सुः ॥ सुलोपण्ष्छांदसः ॥ पुरुचा बज्पु प्रदेशेषु विखाः सवै विशः प्रजा अनु 
सदृङ्‌ समानदश्यसि अतस्त्वा लां समत्स॒ संग्रामेषु हवामहे । यामः ॥ | 


तमींक्छिष्व्‌ य आहुतो ऽग्रिविभाजंते धुतः । इमं न॑ः भुणएवद्धवं ॥ २२॥ 
तं । ईच्छिष्व। यः। ्ाऽदहुतः। अभ्रिः । विभाजते । घुतेः। इम । नः । भ्वणवत्‌। हवं ॥२२॥ 


योऽभिर्धुतैः सहाङ्गतो विभ्राजते यश्च नोऽसाकभिमं इवमाद्धानं ्णवत्‌ श्यणोति तमन्रिमीक्छिष्व । 
स्तुहि ॥ 


तं त्वां वयं ह॑वामहे णृण॑तं जातवैदसं । अग्रे घ्रतमप्‌ हिषंः ॥२३॥ 
तं । त्वा । वयं । हवामहे । भुणतं । जातऽ वेदसं । अमरे । घतं । अपं । िष॑ः ॥२३॥ 
हे अत्रे जातवेदसं जातघनं जातप्रज्ञं वा द्विषः शत्रूनप घ्रंतं हिसतं युणखंतमसखदीयमाद्भानं ुणंतं च ` 


त्वां वयमांभिरसा हवामहे ॥ 





` विशां राजनमडतमध्यक्षु धमेणामिमं । अभ्रिमीक स उ ववत्‌ ॥२४॥ क 
विशं । राजानं । खङ्खतं । सधिंऽ्क्षं । धमणां । इमं । अम्निं । इक्‌ ।सः।ऊडइति। 
श्रवत्‌ ॥२४॥ । 


विशां प्रजानां राजानमीञ्रमद्धुतं महांतं धर्मणां कर्मणामध्य्तमनुसंधातारमिमममिमीनक् । स्तौमि । ` 
स उ स एवामिः अवत्‌। अस्मदीया स्तुतिं शुणोतु ॥ | 1 


म्नि विश्वायुवेपसं मये न वाजिनं हितं । सप्रिं न वाजयामसि ॥२५॥ ५ 
सम्निं । विश्वायुंऽवेपसं । मये। न । वाजिनं । हितं । सिं । न । वाजयामसि ॥२५॥ 





४२४ |  ॥ ऋष्वेदः॥ ` [अ०६.अ०३,व० ३५, 
विश्वायुवेपसं सर्वगतबलममरिं वाजिनं बलिनं मर्यं न मनुष्यभिव हितं सतिं नाश्वमिव वाजयामसि । 
सुतिभिहैविर्भिश्च बलिनं कुमः॥ ॥३३॥ ` 
्न्मभाण्यप हिषो टहनर्षासि विश्वहा । अग्रं तिग्सेनं दीदिहि ५२६ 
घ्न) मधाणिं। प॑ । हिष॑ः। दह॑न्‌ र छं सि। विश्वहा । म्न । तिग्मेन । दीदिहि ॥२६॥ 


हे अपरे तवं मुघ्राणि हिंसकान्‌ द्विषो देष्टनप रन्‌ हिंसन्‌ विश्वहा सर्वदा रासि च दहंस्तिगमेन तीच्शेन 
तेजसा दीदिहि । दौषयख ॥ 


 यंल्ला जनास इधते म॑नुष्वरदगिर स्तम । खग्रे स बधि मे वच॑ः ॥२9 
यं। ला। जनासः ईधते। मनुष्वत्‌) संगिरःऽतम। ग्रे । सः। बोधि) मे। वच॑ 


हे अंगिरस्तमामे यं ला लां जनासो जना मनुष्व्था मनुस्तथेधति दीपयति स तं मे मदौोयं वचः स्तुतिं 
बोधि । बुध्यसख ॥ 


यद्रे दिविजा अस्यप्सुजा वां सहस्कृत । तं ता गीभिहैवामहे ॥२४॥ 
यत्‌। अमरे! दिविऽजाः। असि! खष्सुऽजाः। वा । सहःऽकृत । तं । ला । गीःऽभिः 


हवामह ॥ २४॥ 


हे अत्रे यदयस््वं दिविजा दिविभवोऽसि भवसि अप्सुजा बातरिच्जातञ्च भवसि सहस्कुतः सहसा बलेन 
 'कृतश्चासि तं ला लामत्िं मीभिः सुतिभिर्हैवामहे । ङयामः॥ 


तुभ्यं घेत्ते जना इमे विर्वा; सुक्षितयः पृथंर्‌ । धासिं ईहिन्वंत्यत्तवे ॥२९॥ 


तुभ्यं । घ। इत्‌। ते । जनाः । इमे । विश्वाः। मुऽसितयः। पृथ॑र्‌। धासिं । हिन्वंति 
| पतते वं ॥२९॥ 


` हे अमे तुभ्यं घ तदर्थमेव त इमे मया दृश्यमाना जना विदाः सर्वाः सुकितयः प्रजाश्च धासिमन्नं 
` हविरत्तवेऽदनाय पृथग्िन्वंति । प्रेरयति ॥ 


ते धेद्प्रे स्वाध्योऽहा विश्वां नुच्॑सः । तरतः स्याम दुर्गहा ॥३०॥ 
 ते। ध। इत्‌ 1 प्रे । सुऽ्ा्यः। सहा विश्वां 1 नऽ च्सः। तरतः । स्याम 
दुःऽगहा ॥ ३०॥ | 


हे अमे ते चे्वदर्थमेव खलु वयं साध्यः सुकमाणः संतो विश्वा विश्रान्यहाहानि नृचचसो द्रष्टार 
` दुहा दुःखेन गाहयितव्यानि तरंतः खाम । भवेम ॥ ॥३६॥ 









1 अग्रि मदं पुर रं पावकशेचि । । ट ह्धिमेदे भिर 
अग्नि) मंदरं पुरुऽभ्रियं। शीरं । पावकः ध षँ न १ १ ह ५ हृत्‌ऽनि 
मद्रं मादनं पुरुप्रियं बङ्गप्रियं शीरं यज्ञेषु शयनशौलं प 
द्मादनेः सोतैरोमहे । याचामहे॥ = ` 





 मण्पचण्द्सृण्छष्]  ॥ षषठोऽषटकः॥ | ४ 


र 


स त्वम॑म्रे विभावसुः सृजन्तूर्यो न रश्मिभिः । श्धेन्तर्मांसि जिघ्नसे ॥३२ 
 सः। लं । खप्रे । विभाऽ वसुः। सृजन्‌ । सुयेः। न । रश्मिऽभिः। शधन्‌ । तमांसि 
जिघ्नसे ॥३२॥ 


हे अग्रे विभावसुर्दीत्निरोचनः स प्रसिद्स्त्वं खजन्रुद्यन्‌ सूयां न यथा सूर्यस्तथा रम्िमिभिः श्धेन्‌ वलं 
कुर्वेस्तमांसि जिघ्रस्े । नाश्यसि ॥ 





तत्ते सहस्व ईमहे टां यन्नोपट्‌्स्यति ! दमे वाये वसु ॥ ३३ 
तत्‌। ते। सहस्वः। ईमहे! दाचं। यत्‌। न! उपऽटस्य॑ति । त्वत्‌) अपने । वां । वसुं ॥३३॥ 
हे सहस्वो बलव्नपरे ते तव यद्वसु नोपदस्यति नोपक्तोयते तदाच द्‌ातव्यं वार्यं वरणीयं च वमु धनं 
लन्वत्त ईमहे ¦ याचामहे ॥ ॥३५॥ 


समिधामरिमिति चिंशद्चं दितीयं सृक्तमांगिरसस्य विरूपस्यां प्राग्बत्सप्रपरिभाषया गायच्रमातेयं । 
तया चानुक्रम्यते | समिधामिं चिंशदिति ॥ ग्रातरनुवके गायते ंदस्याश्चिनशस्तरे चेदं विनियुक्तं ॥ महाव्रते 
समिघाम्रिमिल्यादयाञ्चतसखः सामिधेन्यः । तथा च पंचमारण्यके सूचितं । समिघात्निमिति चतस्रो वेश्चकमेण्‌ 
ऋषभः ¦ ० आ०५.१.१.। इति ॥ आतिथ्यायां सभिधान्निभिदयेषा प्रथमाज्यमागस्यानुवाक्या । सूचितं च| 
सभमिधानिं दुवस्यता पयायस्व समेतु ते । आ० ४. ५.। इति ॥ अमावास्यायां प्रथमाज्यमागस्यानुवाक्या । सूचितं 
च ! वुधन्वंतावमावास्यायामभिः प्रतिन मन्मना । आ०१.५.। इति ॥ द शेपूणेमासयो राभ्रेयस्यानुवाक्यात्रि 
मू धतयेषा । सुचितं च । अनिरमूधा भुवौ यज्ञस्य । आ० १. ६.। इति ॥ मूध॑न्वद्णस्याभेर्येषेवानुवाक्या । सूचितं 
च । नि मूधेन्व इति ॥ पवमानेष्टिषु द्वितीयस्यामिष्टावननेः गुचेरनुवाक्याव्रिः शुचिव्रततम इलयेषा । सूचितं च । 
अत्रिः मुचित्रततम उदन शुचयस्तव । आ०२. १.। इति ॥ | 


ऋ | 


समिधाग्निं दुवस्यत पतेर्बोधयतातिधिं । आस्मिन्हव्या जुहोतन ॥१॥ 
संऽइधां । अम्निं । टुवस्यत 1 घतेः। बोधयत । अतिधिं । सा । सस्मिन्‌ । हव्या । 
जुहोतन ॥१॥ 
हे विजः अतिधिमतिथिवत्मियममिं समिधा दुवस्यत । परिचरत  चुतैर्दीत्तिसाधनैराज्यैनोधयत च 
अख्िन्समिद्ैऽ मौ हव्या हवींष्या जुहो तन । आजत च ॥ 
आग्ने स्तोमं जुषस्व मे वधेस्वानेन मन्मना । प्रति सृक्तानिंहये नः॥२॥ 
ने । स्तोमं । जुषस्व । मे। वधेस्व। सनेन॑। मन्मना । प्रति । सु ऽउक्तानि1 हये नः १२॥ ` 
हे अभ्रे म आंगिरसस्य मम सोमं लों जुष । सेवस्त । अनेन मन्नना मननीयेन स्तोचेण वर्ध च! ` 
नोऽस्माकं सूक्तानि प्रति हयं । कासयच॥ | ५. 
अभ्रिं दतं पुरो द॑धे हव्यवाहमुपं स्रवे । देवां आ सादयादिह ॥३॥ 1 
मिं । दूतं । पुरः। टधे । हव्य ऽ वाह । उप॑ । बुवे। देवान्‌ । खा । साद्यात्‌। इह ॥३॥ ` 
दूतं देवानां हव्यवाहं हविषां वोढारे चामिं पुरो दधे ! पुरखकरोमि । उप ब्रुवे । उपस्तौमि चसो | ५ 


ध  ऽभिरिह यज्ञे देवाना सादयत्‌। आसादयतु । 











रै ॥ऋष्वेद्‌ः॥ [अश्दै.ख०३.व०३७ 
उतत बृहतो अर्चयः समिधानस्य दीदिवः । अग्र शुक्रास इ्रते ¦ 


उत्‌। ते । वृत॑; । अ्चय॑ः। सं ऽइधानस्यं । दीदिऽवः। अग्नं । भुकासः । ईरते ॥४॥ 
हे दीदिवो दीप्रामरे समिधानस्य समिष्यमानसय ति तव वृहत महांतः गुक्रासो उ्वलंतोऽ चयो दीप्र 
उदीरते॥ 
उप॑ वा जुहोऽ मम॑ धुताचीयेतु हयेत । ऋम्रे हव्या जुषस्व नः ॥५। 
उप॑। ा। जुदः। ममं । घुताचींः । यंतु । यत । अग्रे । हव्या । जुषस्व 


भि 





। नः ॥प) 
हे ह्यत कामयमानातै मम मदीया घुताचीघतमंचंतयो जुः सुचस्त्वा लामुप यंतु । नोऽसाकं हव्या 
हव्यानि जुषस्व । सेवसख च ॥ ॥३६॥ ` 
मंदरं होतारमृत्विजं चिचभानुं विभावसुं । सग्रिमीक्ठि स उ श्ववत्‌ ॥8ै 
मंदरं । हो तारं । कृषिजं। चिचऽभानुं । विनाऽव॑सुं । अभ्रिं । इक । सः। ऊ इतिं 
रवत्‌ ॥६॥ 


मंदरं मादनं होतारं देवानामाद्भातारमृलिजमुतौ यष्टव्यं चिचभानुं चिवदीत्निं विमावसुं दी्चिधनमयि 
 मीव्ठ। स्तौमि । सोऽमनिः रवत्‌ अस्यदीयां सतिं ुणौलेव ॥ 


मलं होतारमीड्यं जुष्टमग्निं कविक्रतुं । खध्वराणामभिध्ि्यं ॥७॥ 
म्रल्ं। होतरं। ईड्यं । जुष्टं! अग्निं । कविऽर्कतुं । खध्वराणण । अभिऽध्ि्यं ॥9। 


प्रतं पुराणं होतारं देवानामाद्भातारमीदयं ख्यं जुष्टं प्रोतं सेवितं वा कविक्रतुं क्रांतकमाणमध्वराणां 


चज्नानाममिभियममिश्रयितारमीडममिमीकछि! लौमि। 


जुषाणो अंगिरस्तमेमा हव्यान्यानुषर्‌ । अग्रे यज्ञं न॑य ऋत॒था ॥४ 


जुषाणः अंगिरःऽतम। इमा । हव्यानि । आनुषर्‌। अमन । यज्ञं । नय । ऋतुऽथा ॥४॥ ` 


हे अंगिरस्तमागिरसां चेष्ठातर इभेमान्यस्मदीयानि हव्यानि हवीष्यानुषगनुषक्तं यथा भवति तथा जुषाण 


सेवमानो भव। ऋतुथा काले काले यज्ञं च नय ॥ 


` समिधान उ संत्य शुक्र॑शोच इहा व॑ह । चिकिवाददव्यं जन ॥९ 
संऽडइधानः।ऊ इति । संत्य । भु ऽ शो चे। इह । आ। वह! चिकित्वान्‌ । रेव्यं। जनं 


साजा यत्च आ वह 
विप्रं होतारम धूमकेतु 
विप्र होतार । खदु । मऽ । विम 





हे संत्य भजनशरील शुक्रशोच व्वलदीत्रे लं समिधान उ समिध्यमान एव दैव्यं देवसंबंधिनं अनं चिकि- ए 


विभावसुं । यज्ञानां केतुमीमहे ॥१० 








मन्पअन्दै.सृच४६]  ॥ षष्टोऽष्टकः॥ ४२७ 


गरे नि पाहि नस्वं प्रतिं ष्म षतः । भिधि देषः सहस्कृत ॥११ 
पश्र । नि । पाहि । नः। च प्रति रिषतेः। भिधि) इषः । सहः ऽकृत ॥११ 


हे सहस्कृत जलेन हत ३व दीप्ताभ्े रिषतो हिंसकान्नोऽ स्मान्‌ प्रति नि पाहि) प्रतिर । सेति पूरण 
देषो दविषः शच भिंधि। विदारय | 


अगिः प्रत्नेन मन्मना मुभानस्तन्व १ स्वां । कविविप्रेणं वावृधे ॥१२ 
म्रः । प्रत्नेन । मन्मना । सृभान स्वां । कविः । विप्रेण ¦ ववृधे ॥१२॥ 


कविः क्रंतकमामिः प्रतेन पुराणेन मन्मना मननोयेन स्तोतण स्वां सखकोयां तन्वं तनुसंगं शुभान 
शोभयन्‌ विप्रेण मेधाविना स्तोचा वावृधे । प्रवृद्धौ भवति 


ऊर्जो नपातमा हंवेऽमरिं पावकशोचिषं । अस्मिन्यज्ञे स्त 
ऊजैः। नपातं आ । हुवे। म्नि । पावकऽशो चिषं। अस्मिन्‌ । यञे। सुऽखध्वरे॥१३॥ ` 
अऊजोाऽत्रस्य नपातं पुतं पावकशोचिषं शोधकंदौत्चिममिं खष्वरेऽसुरेरत्यंतमहिस्येऽस्मिन्यन्न आ डवे । 


्ह्यामि ॥ | | | 
शोचिषा । देवे स॑त्सि बहिषिं 




















स नो मिनमहस््वसगरे स्पे १४ 


 सः। न्‌ः। मिच्रऽमहः। त्वं । मरं । शुके । शोचिषा देषेः। आ । सत्सि । ब हिषिं ॥१8॥ ` 


हे मिचमहो भिचाणां पूजनीयापरे स लं शुक्रेण ज्वलता शोचिषा तेजसा देवैः सह बर्हिषि यन्न आ 
सत्सि । ्रासीद्‌ ॥ 


यो सभ्रिं त्तन्वो३ दमे देवं मतेः सपयेतिं । तस्मा इहदी ट्यद्सुं ॥१५। 
 यः। अगिं । तन्व॑ः। दमे । देवं । मतैः \ सपयेति । तस्मे । इत्‌ । दीदयत्‌। वसुं ॥ १५ 
यो मतो मनुष्यो दमे गृहेऽपि देवं तन्वो घनस्य प्राप्यथेमिति शेषः । भोजनं तमेति घननामसु पाठात्‌ । 
सपर्यति परिचरति तस्मा इत्तस्या एव वसु घनं दीद्यत्‌ । सोऽचिः प्रयच्छति ॥ ॥३८॥ | 


अप्रिमेधा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या खयं । अपां रेतांसि जिन्वति ॥१६॥ : 
अप्निः। मू्ा। ट्विः। ककुत्‌। पतिः । पुथिव्याः। अयं । अपां ।रेतांसि। जिन्वति ॥१६॥ | 


` मूधा देवानां चरेष्ठो दिवो बुलोकस्य कक़ृदुच्छरितः पृथिव्याश्च पतिरयमन्निरपां रेतांसि खखावरजंगमात्म- 
कानि भूतानि जिन्वति । प्रीणयति ॥ ५ 


उदम शुच॑यस्तवं शुक्रा भाजंत ईरते । तव ज्योती यचैयः ॥१७ ~ 
उत्‌। खरे । प्बुच॑यः। तवं । भुकाः। भाजतः। रते । तवं । ज्योती षि । अचेः ॥१७॥ | 
हे अमे ते तव सुचयो निमेलाः शुक्राः शुकलवणौ धातो दीप्यमाना अर्चयः प्रभास्लव च्योतोषि 








तेजाष्युदीरते । प्रेरयति ॥ 


ईश्िषि वायस्य हि दाचस्याभ्ने स्वपेतिः । सूगोता स्यां तव्‌ शमैणि ॥१४॥ ` 
ईशिषे। वायस्य । हि। दाचस्यं । खरे । स्व॑ःऽपतिः। स्तोता । स्यां । तव॑ । शमेणि॥१४॥ ` 
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४२४ ४45५ ॥ चग्वेदः ॥ [० ६.अ०३.व०४० 


हे अमरे खपैतिः स्वरस सवामी तं वार्यस्य वरणीयस्य दावस्य दातव्यस्य धनद्येशिषे । ई शरोऽसि 
 शमंणि मुखे निमित्ते तव सोता खां । भवेयं ॥ | 


त्राम॑प्रे मनीषिणस्वां हिन्वंति चित्तिभिः चां वधेत नो गिरः ॥१९ 
त्वी । अग्रे। मनीषिशंः। तवां । हिन्वंति। चित्तिंऽभिः। त्वा । वुधतु। नः। गिरः ॥१९॥ 
ह अभे खां | मनीषिणो मनस ईैशराः स्तोतारः स्तुतिभिः स्तुवंतीति शेषः । किंच लभेद चित्तिभिः 
 कर्मभिर्हिन्वंति । ग्रीरयंति । नोऽस्माकं गिरः स्तुतयस्वामेव वर्धतु । वधयंतु ॥ 
अन्धस्य स्वधावतो टूतस्य रेभ॑तः सद्‌। । अग्रः सख्यं वृणीमहे ॥ २० 
अदग्धस्य । स्वधा ऽवंतः । दूतस्य । रेभतः। सद्‌ । सग्रेः । सख्यं । वृणीमहे ॥ २० 


हे अत्रे अदब्धस्य केनाप्यहिंसितस्य खधावतो बलवतो दूतस्य देवानां रेमतो देवान्‌ सुवतस्तव सख्यं 
सद्‌ा वयं वृणीमहे ॥ ॥३९॥ 


ऋअप्निः मचिवरत्ततमः मचिर्विप्रः भविः कविः । मची रोचत आहुतः ॥ २१ 
ग्रः मचिव्रतऽतमः। मवचिः। विप्रः मचः) कविः। मवि: रोचते। आऽदहुतः ॥२१ 
सुचित्रततमोऽतिशयेन युदकमा शुचिः शुद्ध एव विप्रो मेधावी शुचिः शुद्धः सतवेव कविः क्रातकमा 


 गुचिरेवाङतोऽमी रोचते। प्रकाश्ते॥ 
| उत लां धीतयो मम गिरो वर्धतु विश्वहा । अप्रं सख्यस्य बोधि नः ॥२२॥ 
^ ॥ उत। त्वा । धीतय॑ः। मम॑! गिरः। वर्धत्‌ विश्वहा । प्रे । सख्यस्य । बोधि! न: ॥२२॥ 


उतापिचहे अननै ला लां मम धीतयः कमाणि गिरः सुतयञ्च विषा, सवेदा वर्धतु ! वधयंतु 


1 नोऽस्माकं सस्यस्य सख्यं सखिकमं सुत्यादिकं बोधि । बुध्यस्व ॥ 


यप्र स्यामहं त्वं ्ं वां घा स्या अहं । स्यु सत्या इहाशिष॑ः ॥२३॥ 


` यत्‌। अप्र स्यां।अहं।तं।लं। वा। घ। स्याः अह स्युः ते। सत्याः इह। आऽशिष॑ः॥ २३ 


हे अभ्रे यव्यं तं बहृधनः स्यां वेयं लं वा घ लं वा खल्वहं दरिद्रः लोता स्याः भवेः ततसतवाशिष 


ध | ध = आशासनानीहारद्धिषये सत्याः सत्यानि स्युः । भवेयुः ॥ 
वसुेसुपतिहि कमस्य॑म्रे विभावसुः । स्याम्‌ ते सुमतावपि ॥२४॥ ॥ 
५. वसः। वसुऽपतिः। हि। क । ससि! ग्रे, विभाऽवसुः। स्याम।ते। सुऽमतो। अपिं ॥२४ 


क्र सुमताजनुहदौ 


५ अमरं यृततव॑ताय ते समुदायैव सिंध 


हे अभे लं विभावमु्दोप्षिधनो वमुपतिधनपतिवमुवासयिता चासि भवसि हि यस्मात्‌ अतो वयमपि ते 
वै स्याम । भवेम ॥ 1 ति 








संव । गिरो वाश्रास देर ॥२५ 


. अ अमर । धृततऽवताय। ते । समुदराय॑ऽइव । सिं ५ १ 4 गिरः 














म०८. स०६, सू०४५.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४२९ 


युवानं विश्यति कविं विश्वाद्‌ं पुरूवेष॑सं । अत्रिं नुभामि मन्मभिः ॥२६ 
युवानं। विष्यति! कविं। विश्वऽर्द्‌। पुरुऽवेप॑सं । सम्रिं । मुभामि। मन्म॑ऽभिः॥२६॥ 


युवानं नित्यतरुणं विश्पतिं विशां पतिं कविं क्रांतकमाणं विश्ादं सर्वस्य हविषोऽत्तारं पुरुवेपसं 
बङकमेाशं । वेशो वेप इति कमनामसु पाठात्‌! अमिं मन्यमिर्मननीचैः स्तोः शुंभामि | शोभयाभि ॥ 


यज्ञानाँ रण्यं वयं निग्मज॑भाय वीक्छवे । स्तोमेरिषेमाम्रये ॥२७॥ 
यज्ञानाँ । रथ्ये । वयं । तिग्मऽज॑भाय । वीक्छवें । स्तोमः । उषेम ! अम्मयं ॥ २७॥ 


यज्ञानां रध्ये जेते तिग्मजंभाय तीचणज्वालाय वीठ्ठवे बलवतिऽ्ये स्तोभः स्तोधैर्वयमांगिरसा इषेम । 
स्तुतिं कतुमिक्छेम ॥ 


अयमंग्रे वे अपिं जरिता भूतु संत्य । तस्मे पावक मृक्छय ॥२४॥ 
अयं । अमरे । तवे इतिं ¦ अपिं । जरिता । भूत्‌ । संत्य । तस्मे । पावक । मृक्छय ॥२४॥ ` 


हे पावक शोधकं संत्य भजनीयापरे ते अपि वयप्ययमस्मदीयो जनो जरिता स्तोता भूतु । मवतु) तस्मै 
जरत मृव्ठय । सुखसुत्पाद्‌य ! तं सुखय वा ॥ 


धीरो द्यस्य॑द्यसदिप्रो न जागुविः सट्‌[ 1 अग्र दीट्य॑सि द्यवि ॥२९॥ वि 
धीरः हि। असि । खद्यऽसत्‌। विप्रः। न। जागुंविः। सद्‌।। म्न । दीदयसि । चवि ॥२९॥ ` 


हे अते त्वं धीरोऽसि हि। भवसि खलु । अद्यसद्धविषि सीद्च्विप्रो न मेधावीव जागृविः प्रजानां 
हितकरणे जागरणशीलोऽसि । सद्‌ा यच्ंतरिते दीदयसि । दीव्यसि च ॥ | 


पुराग्रे टुरितेभ्यः पुरा मृभरेन्यंः क्वे । प्रण आ्युवेसो तिर ॥३०॥ 
पुरा। खब्रे। टुःऽइतेभ्यः। पुरा । मृपर्यः। कवे। प्र। नः! खार्यः । वसो इति । तिर ॥३०॥ 


हे वसो वासकं क्वे क्रांतकमेदतमे दुरितेभ्यः पापेभ्यः पुरा मुध्रभ्यो हिंसकेभ्यश्च पुरा! यदा दुरितानि 
 शचवश्चासमान्‌ हिंसितुसुदयंजते ततः प्रगेवेत्य्थः । नोऽस्याकमायुः प्र तिर । वधेय ॥ ॥४१॥ ॥ 


आघाय इति द्विचल्वारिंश्ढचं तृतीयं सृक्तं । अचेयमनुक्रमणिका । आ घ दिचलारिश्चिशोक 
पआदयभरद्रौ! अनुक्तगोचलात्काण्वस्तिशोक ऋषिः । परं गायतं प्रागत्सपरेरिति परिमाषया गावौ कद्‌ः। 
 अनुक्तलादिद्रौ रेवता । आदयायास्लन्रिश्द्र ख ॥ महात्रेते निष्केवल्ये गायचतुचाशीतावेतत्सूक्तं । तथेव _ 
 पंचमारण्के सूचितं । आ घा ये अत्रिसिंघतचआआतु न इंद्र ुमंतमिति सूक्ते । ० आ०५.२.३.। इति ॥ तृती 
पयायेऽच्छावाकशस्त्र आदितः सप्रदशचः । तचैवातिराच इति खंडे सुच्यते ¦ आं घा ये अनिमिंधत इति 
सप्तदश ।आ०६.४.। इति ॥ आग्रयण अशभ्रद्रस्य हविष आचा च इलयेषानुवाक्या | सूचितंच।आचघाये 
अभ्िभिंधति सुकमाणः सुरुचो देवयंत इति सोतं । आ० २. ९.। इति ॥ मैचावरुणातिरिक्तोक्थये सोचमिद्रा- 
 चेत्यायाः षड़चौ विकल्येन सोत्रियानुरूपाः । सूचितं च । तद्रौ गाय सुते सचा सोचरमिद्राय गायत 
। आ० ९- ११.। इति ॥ दितीये पयाये ब्राह्मणच्छसिनोऽभि त्वा वृषभेति स्तोत्रियस्तृचः । सूचितं च । अभि तवा 
वृषभा सुतेऽमि प्र मोपतिं गिरा । आ०६.४.। इति ॥ चातुर्विशिकिऽहनि प्रातःसवने भिंधि विश्वा इति 
 ब्राह्मण््दसिनः षठ्छहस्तोचियः । तथा च सूचितं । भिंधि विश्वा अप द्विषं इति ब्राह्मणच्छसिनः । आ 
७.२. इति ॥ 0 | 7 


४३० ` ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ० ६, ० ३, व०४३ 
आघा ये अप्रि्भिंधते सलणंतिं बर्हि॑नषर्‌ । येषामिंदरो युवा सखा 


स्मा! घ। ये। अिं। इधते। सलणंतिं। बहिः! खआनत॒षर्‌ । येषा । इदः । युवा । सखा ॥१ 


य षय आ घाभिमुखेन खलमिमिंधते दीपयंति येषां च युवा नित्यतरूण इद्रः सखा भवति त 
आनुषगानुपू््यण बर्हिः स्तृणंति ॥ 


बृहन्निदिध्म एषां भूरिं शस्तं प॒थुः स्वरः येषामिदरो युवा सखा 
 नृहन्‌। इत्‌। इध्मः! एषां । भूरिं । शस्तं । पुथुः। स्वः । येषा 1 इद्रः । युवा । सख 
एषामृषीणामिध्मो बहच्निहान्‌ खलु भूरि वज्ञ च शस्तं स्तो स्वरश्च युथुमंहान्‌ । सिद्ध मन्यत्‌ ॥ 
अर्य इद्युधा वृतं भ्र आजति सत्वभिः । येषामिदटरो युवा सखा ॥३॥ 


अयु ।इत्‌। युधा। वृतं । भरः आ अजति। सत्व ऽभिः। येषा । इदः । युवा । सखा ॥३ 


 तैष्वंतर्भतः कश्चिदयुद्च इत्रागयोदैव सन्‌ युधा वृतं यो इभिभररावृतं शवं सत्वभिरात्मीयेबलेः भूर 
 सन्राजति ¦ नमयति ॥ 


आ्रावुदं वहा ददे जातः पृंद्डि मातरं! कडा: के हं ण्वुखिषिरे ॥४। 
 आ। वु्‌। वृबऽहा। ट्‌दे। जातः। पृच्छत्‌। वि। मातरं । के) उयाः\ के! ह । ण्वुखिरे ॥४ 
जात उत्पन्नो वृच्हेद्रौ बुंदमिषुं। तथा च याः । बुंद दषुमैवति । नि° ६. ३२.। इति ! आ ददे । आदाय 
0 चेषुसया उद्रणबलाः के के च गुरवे वीर्येण विश्रुता इति सखमातरं वि पृच्छत्‌ । अग्राचीत्‌ ॥ 
` भ्रति चा शवसी व॑टब्निरावप्सो न योंधिषत्‌ | यस्तं शचरत्मांचके ॥५॥ 
` प्रतिं। त्वा । शवसी । वत्‌ । गिरो । खप्संः। न ¦ योधिषत्‌ । यः । ते । शचऽत्व 
आऽचङे ॥५॥ 


८ हैद्द्रला लां शवसी बलवती माता प्रति वदत्‌ । प्रत्यवोचत्‌ । यसे शतुलमाचके कामयते स गिरौ 
1 पवैतेऽप्सो न दशनीयो गज दव योधिषत्‌ ! योधयति ॥ ॥४२॥ ` 


उत वं म॑घवञ्खुणु यस्ते वष्ट ववि तत्‌ । यद्ीकछयांसि वीक तत्‌ ॥६। 
` उत्त।ल।मघऽवन्‌।भृणु। यः। ते। वष्टि। व्‌ वि|। तत्‌। यत्‌। वीक्छयांसि। वीक्। तत्‌॥६॥ 


`  . उतापि च हे मघवन्‌ लं गुखसदीयां सुतिं। ते लत्तो यदष्टि कामयते खोता तद्ववचि । तश्च तदहि । 
किंच ल यद्रीकूयासि ढोकरोषि तद्र तदूढमेव सर्वर भवति ॥ ` । 





 मन्धअन्दसू०५]  ॥ षोऽकः॥ ४ 
वि षुं विश्वां अभियुजो वजिन्विष्वग्यथां वृह । भवां नः सुश्च व॑स्वम 
वि। सु । विश्वाः । अभिऽगुजंः। विन्‌ । विष्वङ्‌ । यथां । वृ 


सुच्रवःऽतमः ॥४॥ 


हे वञ्िन्‌ खं विश्ाः सर्वा अभियुजोऽभियोक्तीः प्रजा यथा विष्वग्मवंति तथा सु सुष्टु वि वृह । नौ 
ऽस्माकं सुश्रवस्तमः शोभनान्नवत्तमञ्च भव ॥ | 


अस्माकं सु रथं पुर इटः कृणोतु सातये । न यं धूविति धृतेयः ॥९ 


अस्माक । सु । र्थं । पुरः । इटः । कृणोतु । सातये । न । यं । धूविति । धूतयः ॥९॥ 


यिद्रं धूतयो हिंसका न धूर्वति न हिसंति स दद्रौऽस्माकं सातयेऽभीष्टलाभाय सु रथं कल्याणं रथं 
पुरः छणोतु । पुरस्करोतु ॥ 


वृज्यामं ते परि डिषोऽरं ते शक दावने । गममे्िद्‌ गोम॑तः ॥१० 


वृज्यामं। ते। परि । हिष॑ः। रं । ते। शक्र! दावने । गमेम । इत्‌। इटू। गो ऽ म॑तः ॥१० 


हे शकरद्र याचमाना वयं ते तव द्विषो दवष्टुन्‌ परि वृचज्याम । नौपगच्छैम । विंतु ते तव गोमतः पगुमतो 
दावनेऽभीषटदानायार पयाप्तं गमेमेत्‌ । गच्छेमेव ॥ ॥४३॥ 


शनेश्िद्यतों अटिवोऽश्चांवंतः शतग्विनः । वि वष््‌।णा ने हसः ॥११॥ 


शनेः। चित्‌। यंत॑ः। अट्िऽवः। अश्व ऽ वंतः। शत्‌ ऽ ग्विन॑ः। विवसंणाः। अनेहसं; ॥११॥ 
हे अद्धिवो वञज्जिन्‌ वयं शनैर्मदं मंदं चतो गच्छ॑तोऽशावंतोऽश्चवंतः शतम्विनो ब घना विवक्षणा वोढव्यं 





 , वहंतोऽनेहस उपद्रवरहिताश्च संतो गमेभेदिति संबंधः ॥ 


ऊध्व हिते दिवेदिवे सहां सूनृता शता । जरितृभ्यो विमंह॑ते ॥१२॥ 
ऊध्वो । हि । ते। दिवेऽरदिवे। सहसा । सूनृता । शता । जरितृऽभ्यः। विऽमंहते ॥१२॥ ` 
हे इद्र ते तव जरितृभ्यः स्तोतुभ्यः सहसरा सहस्राणि शता शतानि चोध्वोध्वानि मुख्यानि सृनुता सूनृतानि 


साधनानि दिवे दिवेऽन्वहं विमंहति । यजमानः प्रयच्छति । मंहतिद्‌नकम ॥ 


विद्या हि त्वां धनजयमिदर टब््हा चिदारूजं । आदारिणं यथा गय ॥१३॥ 
विद्य । हि। त्वा । धनंऽजयं । इद । दुब्डधा । चित्‌ । आऽस्जं । आऽदारिणं । 
यथां । गयं ॥ १३॥ 


हे दद्र त्वा लां धनंजयं धनानां जेतारं दढा चिह्‌ढानामपि शच्रणामाख्जमामिसुख्येन भंक्तारमादा- 
 रिणमादतारं च यथा गयं गृहमिवोपद्रवेभ्यो र्कं च विद्य । जानीम ॥ | 


ककुहं चि्वा कवे मर्तु धृष्णविंद॑वः। आत्वा पणिं यदीमहे ॥१४॥ ` 
ककुहं । चित्‌। चा कवे । मंदतु। धृष्णो इति । इंदवः। ना त्वा। पणिं । यत्‌। देमहे ॥१४॥ ` 
हे ववे क्रांतवर्मन्‌ धृष्णो धर्षकेद्र ययदा पणिं पणमानं ला लामा आभिसुख्येनेमहे अभीष्टं याचामहे ` 


1 तदा ककृहसुच्छितं ला लामिंदवित्‌ सोमा अपि मंदतु। मादयंतु॥ 








४३२ `  ॥ ऋण्वेद्‌ः॥  (अश्दअरेवन्धः 


यद्व रेव सदाम्रिः प्रममषं मघ्ये । तस्य नो वेट्‌ आख भर ॥१५ 
यः। ते। रेवान्‌। अदामुरिः । प्रऽममषे । मघत्तये। तस्य 1 नः । वेदः । आ । भूर ॥१५ 


हे दद्र मघत्तये धनदानाय ते तुभ्यं यः पुमाग्रैवान्‌ धनवान्‌ सत्नद्‌ामुरिरदानशीलः प्रममषे अभ्यसूयति 
त्य पुंसौ वैरौ धनं नोऽ सभ्यमा भर । आहर ॥ ॥४४॥ 


इम उ त्वा वि च्॑ते सखाय इद्‌ सोमिनः । पुषटार्वतो यथां पलुं ॥१६ 
ऊ इत्ति चा। वि। चष्षते। सखायः, इद्‌ । सोभिन॑ः। पुष्ट ऽ वतः! यथा । पमु ॥१६ 


हे दद्र त्वा लां सोमिनोऽमिषुतसोमाः सखाय दम उ इम एव खत्वस्मदीया जनाः पुष्टावंतः संभेतघासा 
यथा प्प पस्युसिव वि चकते ¦ विपश्यति ॥ 


उत लाब॑धिरं वयं शर्क संत॑मूतयं । दूरादिह ह वामहे ॥१७॥ 
उत । चा । अव॑धिरं। व॒यं । श्ुत्‌ऽ कणे । सं तं । ऊतये । दूरात्‌ । इह । हवामहे ॥१७॥ 


उतापिचहै दद्र अरवधिरमनुपहतश्रोचैद्धियं त एव ्रत्कर्णं वणशपरकर्णं संतं ला लां वयं विशोका 
इह यज्ञ ऊतये रकणाय दूराद्धवामहे। इयामः। 


चु रया इमं हव दुमेषं चकिया उतत । भवेरापिनों खंत॑मः ॥१४॥ 


 यत्‌। मुश्रुयाः। इम) हवं दुःऽमषे। चक्रियाः। उत्त। भवेः सापिः। नः। खंत॑मः॥१४ 


हे इद्र यद्यदीममखदीयं हवमाङ्धानं गुश्रुयाः गुगुयाः तर्हि दुर्मर्ष शत्रणां दुःसहं बलं चक्नियाः। कुया 


उतापि च नोऽस्राकमंतमोऽतिकतम आपि्धुमवेः ॥ 
यच्चिद्धि ते अपि वय्थिजगन्वांसो अमन्महि । गोदा इदिद्‌ बोधि नः ५१९ 
`  यत्‌। चित्‌। हि। ते। अपिं । वयथिः । जगन्वां सः अम॑न्महि । गो ऽदाः। इत्‌ इट्‌ 


बोधि । नः ॥१९॥ 
अपि चिदपिचहे दद्र ते तुभ्यं यदा हि व्धिदारिग्चेण वयथिता जगन्वांसो गंतासो वयममन्हि 


४ ( ५ विष्टः तद्‌ नोऽखराकं गोद्‌ा इद्रवां दतिव भवामीति बोधि । बुध्यस्व ॥ 
|  आल्ांरभं न जित्यो ररभ्मा शंवसस्यते। उश्मसि ला सधस्थ सखा ॥२०। 
आवा) रभान। जिच्रयः।ररभ्म। शवसः। पते। उश्मसि । चा । सधस्थे । खा ॥२० 


हे शवसस्पते बलस्य पते त्वा लां वयं जिव्रयो चीणा वृद्धा रंभं न दंडमिव ररभ्म । रभामहे ! तथा च 


चाकः आरभामहे ला जीणो इव दंडं । नि०३.२१.। इति । अपि च ला लां सघस्े यज्ञ उपमि, 
` ` कामयामहे॥ ॥४५॥ 0 | | 





 मच्५.अ०्६.सृच्छ५] ४ ॥ ष्टोऽष्कः ॥ ४३३ 
सभि लां वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये । तुंपा व्य॑श्रुही मद्‌ ॥२२॥ ` 
अभि। ता । वृषभ । सुते। सुतं । सृजामि । पीतये । तुंप। वि । अश्ुहि। मद॑ ॥ २२ 


हे वुषभेद्र ला लां सुते सोभेऽभिषुते सति सुतममिषुतं सोमं पीते पानायामि जामि । तुंप । तुष्य । 
मद्‌ मदट्करं व्यश्चहि च॥ | 


मालां मूरा सविषयवो मोपहस्वान खा दभन्‌ । माकीं बद्यहिषों वनः ॥२३ 
मा। त्वा। मराः। अविषयवः। मा। उपऽहस्वानः। ख । दभन्‌ मारीं। बद्य ऽष 
वनः ॥२३॥ न 


हेइद्रत्वालवां मूरा मूरका मुढा मनुष्या अविष्यवः पालनकामा मा द्‌भन्‌। मा हिंसंतु । उपहस्वान उप 
हसनपराश्च मा भवंतु । ब्रह्मदिषो ब्राह्मणानां देष्टन्‌ माकीं वनः । मा भजेथाः ॥ 


इह त्वा गोप॑रीणसा महे म॑रदतु राध॑से । सरो गोरो यथां पिबं ॥२४॥ 
इह । त्वा! गोऽ परीणसा । महे । मदत्‌ । राधसे । सरः । गोरः यथयां। पिव ॥ २४॥ 


हे इद्र ला लाभिह यज्ञे गोपरौणसा गव्येन पयसा संमिधितिन सोमेन महे महते राधसे धनाय मंदंतु। 
मनुष्या मादयंतु ।लंचतं सोमं यथा गौरो मृगः सरः पिवति तथा प्ि॥ 


या वंचहा परावति सना नवां च चुच्युवे । ता संसत्सु प्र वोचत ॥२५॥ 
या । वृचऽहा । पराऽ वतिं । सनां । नवां । च । चुच्युवे । ता । संसत्‌ऽसु । प्र। 
वोचत ॥२५॥ 


वुचहेद्रः परावति दूरे या यानि सना सनातनानि नवा नवानि गूतनानि च धनानि चुच्युवे भरित 
वान्‌ तानि धनानि संसत्सु यज्ञेषु समासु वा प्र वोचतं । ग्रत्रते विदज्जनः॥ ॥४६॥ | 


 अपिवत्कदुवंः सुतमिद्रः सहसंवाद । अचादेदिष् पोस्यं ॥२६॥ + 
 ऋपिवत्‌। कदुव॑ः। सुतं । इद्रः । सहखं ऽ नादे । खच॑ । अदेटिष्ट । पोस्यं ॥२६॥ 


इद्रः कद्रूवः कद्रूनामकस्यषैः संबंधनं सुतमभमिषुतं सोममपिबत्‌ । पीतवान्‌ । सहस्रबाङ्े सहस्रबाहो 
शत्रं खाहच्िति शेषः.) अचासिन्नवसरे वोँसखयमिद्र सख वीयमदेदिष्ट । अदीप्यत ॥ | 


सव्यं तवश यदौ विदन अहवाय्यं । व्यानट्‌ तुवैणे शमि ॥२७॥ 


सत्यं । तत्‌। तुरवैशै । यरं । विद्‌।नः। अहवाय्यं । वि । आनट्‌ । तुवै । शमि ॥२७॥ ` 


तुर्वशे रान्न यदौ च यदुनामके च राजनि तत्सिद्धं यायादिलक्तणं शमि कमे। शची शमीति कमनामसु 
 पाठात्‌। सल्यं परमार्थं विदानो जानंसखयोः ग्रीत्य्थमहवाव्यमहवाच्नामके तयोः शुं तु्वेणे संग्रमे व्यानट्‌! 


. . व्श्चिवान्‌ ॥ -- ~ 


तरणिं बो जनानां चदं वाज॑स्य गोम॑तः । समानमु म्र शंसिषं ॥२४ 


तरणिं 


3 स्प (| 











एं। वः। जनानां । चद्‌ वाज॑स्य। गोऽम॑तः! समानं । ऊ इतिं । प्र। शंसिषं ॥२४॥ ` 






1 7  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० £. अ० ३.व०४४ 


हे अस्मदीयाः परुषाः वो युष्माकं जनानां पुचपौचादीनां तरणिं तारकं चदं शब्रूणां तदयितार गोमते 


` पथुमतोऽच्तख दातारं चेदं समानमु साधारणमेव प्र शंसिषं ¦ स्तौमि ॥ 





शुष्णं न वतव उक्थेषु तुम्पावृ्धं । इटं सोमे सचां सू 
ऋभुस्णं ! न । वतैवे । उक्थेषु । तुम्यऽवृधं । इद । सोमे । सचां तत ॥ २९ 


 ऋमुरणं महांतं तुम्यावृघमुदकषय वधयितारं । तुम्या बुबुरमिल्युद कनामसु पाठात्‌ । इद्र सोमे सचा 
स्तोचेण सह सुतेऽभिसुते सत्युक्येषु शस्तेषु वर्तवे धनं वरितुं प्रश॑सामीति शेषः । नेति संप्रत्यय । 





यः बृतदिद्वि योन्यं चिशोकाय गिरि पृथुं ! गोभ्यो गातु निरेतवे ॥३०। 
 यः। कृतत्‌।इत्‌। वि। योन्यं चिऽशोकांय। गिरि।पृथुं। गोभ्य॑ः। गातुं । निःऽएंतवे ॥३० 


य इद एवेद्रो योन्यभुदकनिर्गमनद्ारं पुं विस्तीर्णं गिरि मेघं । गिरित्रैज इति मेघनामसु पाठात्‌ 


 चिशोकांय चिशोकनामध्र्धं वि छेतत्‌ व्यच्छिनत्‌ स गोभ्यो गमनवद्य उदकेभ्यो निरेतवे निगेमनाय गातुं 
भूमिं । भूमियोतुरिति तच्नामसु पाठात्‌ । मागेमि्यर्थः । करोतीति शेषः ॥ ॥४७॥ 


 यर्दधिषे म॑नस्यसिं मंदानः प्ेदिय॑स्षसि । मा तत्करिद्‌ मृक्छय॑ ॥३१॥ 


 यत्‌। ट्धिषे। मनस्यसि। मंदानः।प्र।इत्‌। इयक्षसि । मा । तत्‌। कः। इट्‌ । मृच्छ य॑ ॥३१। 


हे इद्र मंदानो मोद्‌मानस्तवं यच्छमं वसु दधिषे धारयसि यच्च मनस्यसि पूजयसि यदपि च ग्रेदिथकच्सि 


मचच्छस्येव तत्सर्वं मा कः । किं नाकार्षौः । ्रस्ाकं छतवानिव । किंच सपा व्य । सुखय 


द्भ चिद्धिलाव॑तः कृतं प्युणे अधि मिं । जिर्गाषिद्र ते मन॑ः ॥३२ 


५ ट्भे। चित्‌। हि। त्वाऽवंतः। कृतं । णृखे। अधि । सुमि । जिगातु । इट्‌। ते । मन॑ः ॥३२ 


हे इंद्र लावतस्त्सटृशस्य दभ्रं चिदल्यमपि कतं करमाधि त्तमि चमायां ॥ अधीति सप्तम्य्थामुवादं 


= ू ॥ - | गुणे । विश्रुतं मवति हि । तथा सति ते तव मनो जिगातु । मयि गच्छतु ॥ 
| तवेदु ताः सुकीतेयोऽसननुत प्रशस्तयः । यदिद मृच्छ्यासि नः ॥३३॥ 
। ` तव॑ । इत्‌ । ऊँ इतिं । ताः । सुऽ कीतेयः । अस॑न्‌ । उतत । प्रऽश॑स्तयः। यत्‌ । इट्‌ । 


मृक्छयासि । नः॥३३॥ = 
हे इद्र खं नोऽखान्ययामिमूंव्छयासि सुखयसि ताः मुकीत॑यः शोभनाख्यातयस्तवेत्तवैवासन्‌ । भवेयुः ! 


4 उतापि च ताः प्रशस्तयः सुतयश्च तवैव भवेयुः । 


| मान्‌ एव॑स्मिन्ाग॑सि मा इय 
व ८  मा।नः। एकस्मिन्‌। ाग॑सि। मा। इयोः उत चिषु। वधी 


त चिषु । वधीमा भूर भूरिषु 038४ 








#ः। मा। भूर भूरिषु ॥३४॥ 
हे भरेद्र नोऽखनेकस्िन्नागस्यपराधे मा वधीः! मा हिंसीः । इवयोरागसोरपि मा वधीः । उतापिच 


चिष्वागःस्पि मा हिंसीः । भूरिष्वप्यसंस्यतिष्वागःसु मा च वधीः ॥ 






। दस्मात्‌। अहं । ऋतिऽ सहः ॥ ३५ 





 म०४.अ०६, सू०४५.] ॥ बष्ठोऽष्टकः॥ ` ४३५ 


हे इंद्र लावतस््वत्सदृशादुग्रादु्रुणादभिप्रभगिणः शचरणाममिग्रहुंदस्यात्यापानासुपचपयितुच्छैतीषह 
शजुहछतां हिंसां सहतोऽहं विमय हिं ॥ ॥४८॥ 





३६॥ 
। स्मा ऽ वृत्व॑त्‌। 


ना सख्यः जनमा विट्‌ सा पु्चस्य प्रभूवसो । ्ावृव्तु तेसं 
मा। सख्युः । मून । आ । विदे। मा । पुचस्य । प्रमुवसो इतिं म्रुऽवस 
भूत॒ । ते । मनं; ॥ ३६॥ 


हे प्रभूवसो प्रभूतधनेद्र ते तव सख्यः गनं वृद्धं मां विदे । मावेदयामि । पुचस्यापि गनं मा विदे! तव 
मनोऽस्मासखावृलद्‌ा वतेनवद्ूतु । भवतु । पुनःपुनः सुखं करोलित्यर्थः ॥ | | 





कोनु मया खभिंथितः सखा सखायमव्रवीत्‌। जहा को अस्मदीषते ॥ 39 
कः। नु । मयोः । असिधितः। सखा । सखायं । सव्रवीत्‌ । जहा । कः । अस्‌ 
ईषते ॥ 39॥ 
कोनु कः खलु हे मया मनुष्याः अभिधितः। मेयतिराक्रोशकमा । अनाकृष्ट इद्रादन्यः सखा सखायं 








मत्‌ । 


प्रति जहा अहं कं जघान कः को वास्यदस्यत्तौ भोतं ईषति पलायत इत्यत्रवोत्‌ ¦ वदति ! इद्र एतादृशस्य | 


वचनस्य वक्तेत्यमिप्रायः। तथा च यास्कः । भेथतिराक्रो शक्मा । अपापकं जघान कमहं जातु कौऽस्मद्वीत 
पलायते । नि०४.२.। इति । मा न एकस्सि्तागसीत्यादिक्या अत्या नूनमुषिभिद्र आजहरित्यचर्भिरविं 
समयत इति॥ 
एवारे वृषभा सुतेऽसिन्वन्भूयो वयः । श्घ्नौ व निवता चरन्‌ ॥३४॥ 
एवारे । वुषभ। सुते। ससिन्वन्‌! भूरि । आवयः। श्वघ्नी ऽइव । नि ऽ वत्ता । चर न्‌ ॥ ३४॥ 
हे वृषभ कामानां वषेकेद्र एवारे । एवारो नाम. कथित्‌ । तसन्‌ मुतेऽसिषुते सोमे सति भूरि बह्रनि ` 
घनान्यसिन्वन्न बध्रच्छघ्नी । चचघ्री कितवः । तथा च याक्केः । खघ्नी कितवो मवति खं हंति --- । जनिः 
५. २२.1 - - ˆ । | न 1 
आ तं एता व॑चोयुजा हरीं गृभ्णे सुमद्रथा । यदीं रहभ्य इहरदः ॥२९॥ 
 श्ा।ते। एता! वचःऽयुजा । हरी इति । गृभ्णे । सुमत्‌ऽर॑या। यत्‌। ३ । ब्रह्यञभ्यः। ` 
इत्‌ । ददः ॥३९॥ ` 1 
ते तव सुमद्रथा कल्याणरथौ वचोयुजा मंदेण युज्यमानावेतैतौ हरी अश्रावा गुग्णे । अस्मदभिमुखं | 
यातुं हस्ताभ्यामाकषामील्यथः । ययसखमाल्लं ब्रह्मभ्य इद्धाह्मशेभ्य ण्वेमिदं घनं ददः ददासि ॥ ८ 
 भिंधि विश्वा प्‌ हषः परि वाधों जही मृध॑ः! वसुं स्याह तदाभ॑र ॥६०॥ | 
 भिंधि'विष्छाः) खपं॑।डिषंः। परि। बार्धः।जहि। मृधः वस स्पारै। तत्‌।सआआ।भर॥४०॥ 


हे दद्र ववं विश्वाः सवी दिषो दवष्रीः शचुसेना अप भिंधि। विदारय । बाधो हिंसिकीमघः संयामान्‌। | 


 स्युधो मृध इति सं्रामनामसु पाठात्‌ । परि जहि । हिंधि । अतस्तासां स्पार्हं खुहणीयं तत्मसिद्धं वस्वा मर । | 
अदमभ्यमाहर ४1 10 1 | 
1 0 4 





ह ४३६ ५ ०, [ ॥ ुग्वेटः ॥ | | छ० धै प° ४. व० १. 


यदीव्छा्विंद्‌ यल्छ्थिरे यत्पशैने परभूतं । वसुं स्याह तदा भ॑र ॥४१ 
यत्‌। वीव्छौ । इट्‌ । यत्‌। स्थिरे। यत्‌। पशेने। पराऽभूृतं । वसु । स्याहं । तत्‌। आ। न२॥६१ 
हे इंद्र लया च वीवध दृ परैः कंपधितुमशकये यनं परामृतं विन्यलं यच्च स्थिर स्वयमचले पर भतं 
यन्चापि पशन विमशनक्तमे पराभतं तत्सा वेखा भर ॥ 
यस्यं ते विश्वमानुषो भरेदैस्य वेद॑ति । वसुं स्याह तदा भ॑र ॥४२ 
यस्य॑ ! ते । विश्च ऽ मानुषः भूर: 1 चस्य । वेद॑ति । वसु । स्याहं । तत्‌। आ । भर ॥४२ 


हे इंद्र ते या ॥ विभक्तिवयत्ययः ॥ दत्तस्य दत्तं भूरेर्बह यस्य यद्धनं ॥ कमेणि षष्ठी ॥ वि्चमानुषः सवो 
मनुष्यो वेदति जानाति तत्सह खुहणीयं वखा भर ॥ ॥४९॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमधाश्चतुरो देयाद्विवातीर्थमहेश्वरः ॥ 


इति शओ्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चरवेदिकमागेप्रवतेकथ्ीवीरबु्भूपालसाम्राज्यधुर धरेण सायणाचायरः 
विरचिते माधवीये वेदार्ध॑प्रकाश खछक्संहितामाधे षष्ठाष्के तृतीयोऽध्यायः ॥ 





चस्य निःखतितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे वियाती्थमहेश्चर्‌ 
षषे तुतीयमध्यायं व्याख्याय श्रीमतीसुतः। ओरीसायणायैः संगृह्य चतुर्थं व्याकरोत्यथ 


तत्र लावत इति चयस्विंशद़चं चतुर्थं सृक्तमश्वपुच्रस्य वशास्यस्या्ं । प्रागत्सम्रपरिभाषयादाञ्चतसरो 


 गायच्यः। तच्राया पादनिचुत्‌ चयः सप्तकाः पादनिचत्‌ । अनु°४.४.1 इत्युक्तलचणोपेतल्वात्‌ ! दधानो गोम- 
` दश्रवदिवेषा पंचमी ककुबष्टकद्ादशष्टकैः पादै र्पेतलात्‌ । मध्यमश्चेत्ककृप्‌ । अनु०५. ३. इति हि तल्लचणं । 
| तमिंद्रमिति षष्टी गायत्री । तद्धिन्‌ हि संतीति सप्तमी बहती । यसे मद्‌ दत्य्टम्यनुषटुप्‌ ¦! यो दुष्टर इति 
नवमी सतोवृहती । युजौ जागतौ सतोवृहती । अनु० ८.४.) इति यक्तं । गव्यो षुण इति दशमी गायत्री} 
 नहिंते गुरेदेकादशी बृहती । य ऋष्व दति द्वादशी विपरौता सतोवृहती प्रथमतुतीययोरष्टाररा दवितीय- 
. चतु्थयोद्रदशाररा च। युजौ चेददिपरीता । अनु° ८.५. इत्युक्तत्वात्‌ । स नो वाजेष्विति चयोदशौ चतुर्वि 
`  श्यत्तरा द्विषद्‌ अभिवो वीरमिति चतुदंशौ पिपीलिकमध्या बृहती । चयोदशिनोर्मध्येऽ टकः पिपीलिकः 
प्रध्या । अनु ७.७.। इक्तलात्‌ । ददी रेक्ण इति पंचदशी कवुस्न्यकृशिरा च्रष्टमजागतचतुष्काः ककुम्न्येकु 
शिरा । अलु°५. ४.1 इलुक्तल्ात्‌ । विशेषमिति षोडशी विराट्‌ । महः सुव इति सप्नदशौ जगती 
पातयत इत्यष्टादश्युपरिष्टद्रुहती चतुर्थपादस्य द्वादशाचरलात्‌ । प्रभंगभिद्येकोनविंशी बृहती । सनितः ` 
 मुसनितरिति विंशी विषमपदा वृहती नवकाष्येकादश्वष्टिनो विषमपदा । अनु° ७. ८. । इलयुक्तलात्‌। आ स 
एतु षष्टिं सहसेल्येकविंशीद्राविश्चौ पकती! दश श्यावा इति चयोविंभी गायत्री । दानास इति चतुर्विंशो 
पक्तिः) पचविंशौसप्तविंश्यौ वृहत्यौ । षड्श्यष्टाविंश्यौ सतोवहत्यौ ! एकोनचिशरी गायत्री । यावो न यूथमिति ` 
चरिशौ विंशव्यक्ञरा द्विपदा विराट्‌ । एकतिंशुष्णिक्‌ | दाचिशी पक्तिः! चयसशौ गायची। आ स एखिल्या- ` 
`  दिमिञ्चतखूमिः कनीतपुचरसख पृथुश्रवसो दानं स्तृयते । अतस्तदेवताकाः। आ नो वायवित्धादीनां चतशटण। 
|  द्ाविंश्चाञ्च वायुदेवता । शिष्टा अनादेशपरिभाषयेद्रदेवताकाः ॥ एतत्सर्वमनुक्रमण्यासुक्त ! त्वावतस्त्रयस्ति 
शद्रशोऽख्यआ स आदि कानीतख युथुश्रवसो दानसतुतिराद्या पादनिचत्‌ पंचम्यादि ककृव्गायचौ बृहत्य- ` 


 चष्ट्प सतोबृहती गायती विपरोतोत्तरः प्रगाथो द्विषद्‌ चतुर्विशिका 
विराडग्युपरिष्टादूहतीवृहव्यौ विषमपदोत्तरे 

















(1 | तरे पक्तौ गायची पंक्तिः प्रगाथो च वायन्धौ गायची द्विपदोरि क्‌ ` 
|  पक्तिवायच्या गायचीति॥ महात्रते निष्केवच्ये सनितः सुसनितरित्यंतमेव व सूक्ते। तथाच पंचमार रके १ नेनकेम्‌ र ८ 
मूतं । सावत पुूवसविति वशः सनितः सुसनितरित्येतदं तः । र आ० ५.२.१५. दति ॥ ४ 









म०४.अ०६. सु ४९.  ॥ षहठोऽदकः 


त्वाव॑तः पुरूवसो वयर्मिद्‌ प्रणेतः । स्मसि स्थातहेरीणां 
ताऽ व॑तः । पुरूवसो इतिं पुरुऽवसो । वयं । इट्‌ । मनेतरिति ; 
स्यातः । हरीणां ॥१॥ 


हे पुरूवसो बङ्धनेद्र प्रणेतः कर्मणां पारं प्रकषण प्रापयितरिद्र लावतस्वत्सटशस्य । इंद्र समानस्यान्य- 
स्याभावात्तवेत्यथः । तव खभूता वयं स्मसि । सः । हे हरीणामेतत्संन्नकानामघानां स्थातरधिष्ठातः ॥ 





प्र ऽ नतः । स्मार 





त्वां हि सत्यमदिवो विद्य दतारमिषां । विद्य दातारं रयीणां ॥२॥ 
त्वां । हि । सत्यं । अदिऽवः। विद्य । दातारं । इषां । विद्य । दातारं । रयीणां ॥२॥ 
` हे अद्भिवः। अत्ति शमुमित्यद्विर्वच्ः। तदननिद्र त्वां सत्यं निखयमिषामन्नानां दातारं विद्य । जानौमः। 
तथा रयीणां घनानां दातारं विद्य ॥ 
आ यस्य॑ ते महिमानं शत॑मूते शतंकतो । गीभिगृंणंतिं कारवः ॥३॥ 
खा । यस्य॑ ! ते । महिमानं । शतं ऽऊते । शतंकतो इति शत॑कतो । गीःऽभिः। 
 गुणंतिं । कारवः ॥३॥ 
हे शतमूतेऽपरिमितर ण हे शतक्रतो बङ्‌ कर्मयुकतैद्र यस्य ते महिमानं माहात्यं कारवः सलौतारो ॥ 
गीभिः स्तुतिमिगंति स्तुवंति स्वामीष्टाय ॥ ह | 
मुनीयो धा स म्यों यं मरूतो यमयेसा । भिचः पात्यदुहः ॥४॥ 
मुऽनीथः। घ! सः। मव्यः। यं ! मरूतः । यं । अयेमा । मिचः । पाति । अटः ॥४॥ 
स म्यो मनुष्यो यजमानः सुनीथः सुयज्ञः सुनयनो वा मवति । घेति प्रसिद्धौ । स इल्यक्तं कमिव्याह । यं 
यजमानं सरूतौ टेवाः पांति रचंव्यद्रहोऽ द्रौहकतारः । तथा वमयंमा पाति। यं च भितः पाति ।स एवं 
भवतीति ॥ 
टधानो गोमदश्ववत्सुवीयमादित्यजंत एधते । सदां राया पुंस्स्यृहां ॥५॥ ` 
दधानः । गो ऽम॑त्‌। अश्व॑ऽवत्‌। सुऽवीयथं । आआदित्यऽ जतः एधते । सदां । राया! ` 
पुरऽस्पृहां ॥५ (५ 


आदित्यजते आदित्यप्ररित आदित्यानुगृहीतो यजमानो गोमद्रौभिस्पेतमश्चवद तैरुपेतं सुवीर्यं शोभन- 
बीर्योधितं पुचं दधानो धारयतरेधते वर्धते सद्‌ा सवदा । किंच पुरष्पहा बङूभिः स्यृहणीयेन राया धनेन 


| सदैघते॥ ॥१। 


तमिदं दान॑मीमहे शवसानमभींवे । इश्णनं राय इमहे ॥६। 


तं इद्‌ दान 1 इमहे । शवसान । अभीं वै । ईणनं । रायः । ईमहे ॥६। 


त प्रसिद्वभिद्रं दानं देयं रायो धनमीमहे । याचामहे ! कौदृशमिंद्रं । शवसानं बलमाचरतमभी्वममोस- । 


। जीं स्स स्वामिनं 








| इ  ॥ ऋण्वेदः॥ ` ( अ० ६.०४. व्‌०३, 





तस्मिन्हि संव्यतयो विश्वा अभीरवः सचां । ` 
तमा वहतु सप्रयः पुरूवसुं मदाय हरयः सुतं ॥७॥ 
तस्मिन्‌ । हि 1 संति । ऊतयः । विश्वां; । अभीरवः । सचां । 
सा । वह॑त्‌ 1 सप्रयः । पुरुऽवसुं । मदाय । हरयः । सुतं ॥७ 


तस्ि्िद्र ऊतयो गं्यो विश्ाः सर्वा अमीरवोऽकातराः सचा सहायभूता मरुद्रूपा सेनाः संति 
भवंति! अथवा तिन्‌. स्वी ररणा: सह संभवंति! तिद्रं स्नयः सपणशौला हरयोौऽ खाः पुदवसुं बज्न धनं 
वज्नधनग्रदमित्यथैः । तं मदाच सुतमभिमुतममिषुतं सोमं ग्रत्या वहंतु । आगम्यतु ॥ 


यस्ते मदो वरेण्यो य इद्‌ वृचहंतमः। य आददिः स्व १नेभियेः पृतनासु दुष्टरं 
ते। मदः। वरेरयः। यः। इट्‌ । वृ्रहन्‌ऽतमः। यः! आखआऽटटिः। स्वः । नृऽभिः। 
यः। पृतनासु । दुस्तरः ॥४॥ 


पूर्वमते मदाय हरय दृषयुक्त स मदः सूयते । हे इईंट्र त तव यो मदौ वरेण्यो वरणीयः । यश्च मद्‌ 
संग्रामे वुचहंतमः शचरूणामतिश्येन हंता । यञ्चाददिरादाता खः स्वरणं घनं नुभिनैभ्यः शचुभ्यः! यञ पृतनासु 
संग्रामेषु दुष्टरोऽनमिमाव्धः। तस्यै मद्‌ाय हरयो वहंलिति । 


यो दुष्टरो विश्ववार श्रवाय्यो वाजेष्वस्ति तरता । 

~ सनः शविष्ठ सवना वसो गहि गमेम गोम॑ति जे ॥९॥ 

यः दुस्तरः । विश्वऽवार । वायः । वाजेषु ! अस्ति । तरता । 

ध सः नः। शविह् । सवना । आ वसो इतिं । गहि ! गमेम! गोऽ म॑ति । नजे 

ह विश्ववार विधैवैरणोयेद्र वाजेषु युद्धेषु यलव दुष्टरो दुःखेन तरीतुं शवयस्तरुतः शत्रूणां तारकोऽ स्ति 
भवति हे वसो वासक हे शविष्टातिशयेन बलवत्निद्र स खं नः सवनास्माकं सवनान्या गहि ¦ अगच्छ ! वयं 
च गोमति व्रजे गोमेतं व्रजं गमेम । गच्छेम ॥ । 

गव्यो षणो ययां पुराश्वयोत रथया । वरिवस्य म॑हामह ॥१०॥ 

` गव्यो इति।मु। नः यथा ।पुरा।अश्वऽया। उत। रथऽया। वरिवस्य । महाऽमह ॥१० 


ह महामह महाधनद्र गन्धा ॥ गव्या उ दति नियातानिपातद्यसमुदायस्यादिवद्खावेन निपातवज्ञावः ॥ 
`  सकृतिभावः॥ अस्माकं गवाभिच्छयास्माकं गा दातुं यथां पुरा पूर्वं यथास्माकं गवादिदटानाय वरिवस्यसि 





` कद्दवापि सु सु वरिवस । परिषर । आगच्छः । न केवलं गवेच्छया किंलश्चयाचरप्रदानेच्छया ! उतापि ` र 


च रथया रथेच्छया च वरिवस्येति ॥ ॥२॥ 

नरि तें भूर राधसोऽतं विंदामिं सचा, 

दृश्स्या नो मधवन्नू चिदद्रिवो धियो वाजेभिराविथ ॥११॥ 
 नहि। ते। शूर । राध॑सः, अतं । विंदामिं । सचा । 

दशस्य सय! य । नः। मधंऽवन्‌ । नु । चित्‌। अदिऽवः। धिय॑ 











धिय॑ः वजेभिः।आविथ॥११॥ 








व° ८, व° ६. सू ४९. | | ॥ षष्ठो ऽकः ॥ | | ४३९ 


हे म्प्र विक्रांतेद्र ति तव रत्थसत धनस्यांतमियन्तां सचा सत्यं नहि विंद्‌ामि । न लभे । यद्ादैवं तस्मात्‌ 
हे मघवन्‌ धनवन्‌ हे अद्भिवो वज्रवच्चिद्र नोऽस्माकं न्‌ चित्‌ चिप्रमेव दशस्य । देहि तदनं । किंच वाजेमिवा 
जैरतैधियोऽखदीयानि कमाण्याविध । रक्त॥ 


य ऋष्वः श्र वयत्सला विश्ये्ं वेट्‌ जनिमा पुरूष्टतः 
तं विश्वे मानुषा युगेद्‌ हवते तविषं यतस्रुचः ॥१२ 
यः । ऋष्वः । परवयत्‌ऽसंखा । विश्वा । इत्‌ ! सः । वेद्‌ । जनिम । पुरुऽस्तुतः 
तं । विश्वं । मानुषा । युगा । इं । हव॑ते । तविषं । यतऽसुंचः ॥१२॥ ` 
य इद्र ऋष्वो दर्शनीयः आरावयत्सखा । आावयंतः सखाय छछलिजो यस्य स तादृशः प्रावयत्सखा । 
पुरुषतो बङमि्यजमानैः स्तुतो य इद्रः स विच्चेत्‌ सवाण्यपि जनिमा जन्मानि प्राणिनां वेदं । जानाति । तं 
त्विषं बलवंतभिंद्रं विशे सर्वेऽप्यध्वय्वादयो यतस्चः स्वीकतहविष्काः संतो मानुषा मनुष्यसंदंधिनो युगा 
युगानि कालान्‌ सवेषु कालेषु हवते ! आड्धयंति । स्तुवति ॥ | 
स नो वाजेष्वविता पुरूवसुः पुरःस्थाता । मघवां वृचा भुं वत्‌ ॥१३॥ 
सः। नः! वाजेषु। वित्ता पुरूऽवसुः। पुरःऽस्याता। मघऽवा । वृचऽहा। मुवत्‌ ॥१३॥ ` 
एषा दिपदा जगती ॥ स पुखूवसुर्वङधनो सधवा धनवान्‌ वुंचहा शचणां हतेट्रौ नोरऽखाकं वाजेषु 
संग्रामेष्वविता रक्लिता पुरःस्थाता तदर्थं पुरतो वतमानो भुवत्‌ । भवतु ॥ | | 
अभि वों वीरमंधंसो मदषु गाय गिर महा विचेतसं । 
इटं नाम त्यं शाकिनं वचो यथां ॥१४॥ 
अभि । वः । वीरं । अंधसः । मर्देषु । गाय । गिरा । महा । विऽचतसं । 
इर । नाम॑ । श्चत्यं । शाक्षिन । वच॑ः । यथ ॥१४॥ ५ ^ 


हे उद्राचादयः वः । युयमित्यधः ! अथवा हे यजमानाः वो युष्माकं हितायांधसः सोमस्य मदेषत्याय- ` | 
मानेषु सत्स वीरं शच्रणामीरयितारं नामं शचुणां नामकं विचेतसं विशिष्टप्रज्नं शरुत्यं सर्वच श्रोतव्यं शाकिनं 
शक्ते ईैद्शमिंद्रं महा महत्या भिरा स्तुत्या वचो वाम्बुष्मदीया चथा चेन प्रकारेण प्रवतेते गायव्या चिषट्मा | 


वा तथा गाय । गायत। सुति कुरत ॥ ` 


 ट्दी रेक्णंस्तन्व ददिवेसुं टदिवेजेषु पुरुहूत वाजिनं । नूनमयं ५१५॥ =. 
ददिः । रेक्णः । ते । ददिः । वसुं । ददिः । वाजेषु । पुरुऽदूत । वाजिनं । ननं \ 
च पय ॥ १५॥ 1 ष 
हे पुर्दत बङमिराद्गतेद्र तं तन्वे मह्यं शरोराय रेक्णो धनं ददिद्‌ता भव । कदेति उच्यते । नूनं | 


1  लिप्रमथेदानीमेव । एवं प्रतिवाक्यं योज्यं । तथा वसुं धनं पुच्रादिशभ्यो ददिदाता भव । तथा वाजेषु संयमिषु 


।  बाजिनमन्नवतं रयिं ददिदीता भवेति ॥ अव 
+ । ग । { ८ । न । ‰: ध, घश्ठीप्रतिषेध ॥ ॥ 3 ॥ | 0 1 व 








स्वेष्वपि वाक्येषु ददिरिव्यख लिद्धावान्न लोकाव्ययेति ५ 





४४० ॥ ण्वेट्‌ः ॥ | ० ६.०४. ०४ 


विश्वैषामिरज्यतं वसनां सासद्धसं चिदस्य वपेसः। कृपयतो नूनमत्यथ ॥१६ 
वि्वैषां । इरज्यंतं । वसनां । ससद्ांसं । चित्‌! खस्य । वपसः । कृपऽयतः । नून ) 


परति । अर्थं ॥ १६॥ 


| हेडद्र लां विश्वेषां स्वेषां वसूनां घनानामिरब्यंतमीशानमस वथेसो वारक छपयतो युद्धं कल्ययतः 
शोः सासङ्कांसमभिमवितारं सुवंत इति शेषः । स लवं नूनं रिप्रमवापीद्‌ानीमपि धनं प्रयच्छैत्यथं 


महः सु वो अर्टभिषे स्ववामहे मीद्डषं खरगमाय जग्मये । 
यततेभि्गीभिविश्वम॑नुषां मर्तामियक्षसि गाये त्रा नमसा गिरा ॥ १७ 
 महः। सु वः। अर । इषे । स्तवांमहे। मीम्डषे । अरऽगमायं । जग्मये । 
येभिः गीःऽभिः। विश्वऽमनुषां। मरता। खयछसि। गायं । चा। न म॑सा। गिरा ॥१७ 


हे ईद्रं महो महतो वः। तवेत्यथः ॥ वत्ययेन बज्नवचनं ॥ अरं गमनमसखदिषयमिकच्छामि ॥ अतेररमिति 
द्यं ॥ तदर्धं मोद्धषे सेकरैऽरगमाय संपणंगममनाय जग्मये गमनशीलाय यज्ञं प्रति एवभूताय देवाय 


 स्तवामहि। तां सुम इत्यर्थः । केन साधनेनेति तदुच्यते । यज्ञेभिर्यजनसाघनैर्विभिंयक्तैरेव वा गीर्भि 


स्तुतिभिः ¦ हे देव विश्वमनुषां विश्वेषां मनुष्याणां चष्टणाभियक्सि । एतेरिज्यसे । मरुतां संबंधी तवं । किंच 


ला लां नमसा नमस्कारेण गिरा स्तुत्या च गये ¦ स्तुवे ॥ 


ये पात्यते ऋन्मभिभिरीणं सखभिरेषा । 


ये । पात्यते । अन्मंऽभिः । गिरीशं । सुऽभिः । एषां । 


 यज्ञं। महिऽस्वनींनां। सुमनं! तुविऽस्वनींनां । प्र! अध्वरे ॥१४॥ 


ये मरुतो गिरीणां मेघानां सतुभिः प्रस्तवद्धिरज्मभि्वलर्बल वरि रुदकैः सहं पातयते पतंति गच्छंति एषां 


1 । ॥ मरतां महिष्वणीनां प्रमूतष्वनीनां यज्ञं कमे इति शेषः । कृत्वा च तुविष्वणीनां बङ्ष्वनीनां सुख्रं सुखं ते 
कतमधष्वर्‌ यज्ञे प्र प्रा्ुयाम । अथवा । चतुष्यैधे षष्ठो । प्रभूतस्वनेभ्यः सुन्नसुक्तल कणं हविः प्र प्राभुया 
र माध्वर्‌ बन्ने. । | | 


 म्रभंगं दुमेतीनाभिंद शविष्ठा भ॑र ¦ 
रथिमसखभ्यं युज्यं चोटयन्मते ज्येष्टं चोट्यन्मते ॥१९॥ 


1 प्रऽभम्‌ टु ऽमतीर्नां |. इदु 
`  रयिं। अस्म 


शेन बलवन्‌ सुतस्लमसभ्यं रयिं धनं युज्यं योग्यमसाकसुचितं 
चौोद्यती घनं प्रय॑ती मतियैस्य स तथोक्तः। हे तादृश दव । किच 





इद । शविष्ठ । आ । भर । ५ 
भ्य । युज्य । चोद्यत्‌ऽमते । ज्येष्टं । चोटयत्‌ऽमते ॥१९ 
दुमतीनां दुष्टमनस्कानां वुचादीनां प्रभं प्रकर्षेण भंजकं लां याचामह इति शेषः । हे इद्र शविष्ठाति- 












हे चोद्यग्मत उक्तां चयं घनमा भर ॥ ` 





सनितः मुसंनितसूय चिच चेतिष्ठ सूरत त । 


धनमा मर्‌ । आहर । हे चोदयन्मते! ` 


(640 वद्यं ॥ ८ ध 





४४२ 





ग्रऽसहां । संऽगाट्‌ । सहरि । सहतं । भुज्यं । वाजेषु । पूव्यं ॥२० 


हे सनितः संमक्तदातवोयोह्गुणेबल चिर चायनीय चेतिष्ठा्य॑तं चेतयितः सनुत मुसत्य प्रासहा प्रसह्य हे 
सम्राट्‌ सर्वस्य स्वामिन्‌ सम्यय्राजमान वा वं सहरि सहनशीलं सुज्यं भोजयितारं पू प्रवृद्धं  सुख्यसित्यधः। 
दैद्षं धनं वाजेषु संग्रामेष्वाभरेति शेषः ॥ ॥४॥ 


मास एत॒ य ईवदा अवः पूतमाटटे। 

यथां चिडशें अष्च्यः पु चश्च वसि कानीते ऽस्या व्य॒ष्य{ट्द्‌ ५२१ 

छा सः । एत॒ । यः । ईवत्‌ । आ । अदेवः । पूति । ख्ाऽटदे । 

यथां । चित्‌। वश॑ः। खच्चयः। पुथुऽवसि। कानीते। अस्याः। विऽउषिं । खाऽट्दे॥२१। 


अचर शौनकः वशायाश्याय यत््राद्‌ात्कानोतस्तु पुथुश्रवाः। तदच स्तयते दानमा स एलेवमादिभि 
। ° ६. ८८७.॥ एतु आगच्छतु स योदेवो देवादन्यो मनुष्यो वश दईैवन्नमनवद्रवादिलच्णं पूरते परणेमाददे 
आदत्ते ¦ स्वीकतवानित्यर्थः । देवशेन्माययाप्यागतुमर्ईति । अतः प्रकारेनैवागच्छलित्यर्थः । कथमस्य धना 
वाश्चिप्रसंग आगमनप्रसंगञ्चेति तदुच्यते । यथा चित्‌! चिदिति पूरणः। येन कारणेन यस्मादा वश एतत्सं 
ज्ञकोऽख्योऽ पुवः पुथुश्रवस्येतन्नामके रानि कानीते कनीतपुचे कन्यायाः पु्ेऽस्या उषसो व्युषि बु्टावाददे 
पआदत्ते तिन कारणेन तस्मादा कारणादायालिति । एवमश्चो वंधुवेगो वा त्रूति ॥ 


ष्टि सहस च्व्यस्यायुतासनसुष्टा नां विंशतिं शता । 

ट्ण श्यावींनां शता टश ्य॑रूषीणां ट्श गवाँ सहा ॥२२॥ 

षष्टि । सहा । खच्स्य । अयुतां । असनं । उष्टानां । विंशति । शता । 
ट । श्यावींनां । शता ! टशं ! चिऽखखरूषीणां । टश । ग्वा । सहखा ॥२२॥ 


स वश आगत्य ब्रते अश््यस्याश्चसंबंधिनः षष्टिं सहसा सहसराण्ययुतायुतानि चासनं । अभजं । उष्राणा 
विंशतिं शता शतानि चासनं ! श्यावीनां श्याववणानां वडवानां दश शता शतानि चासनं । ्यर्षोशां 
 च्रीणारोचमानानि स्ुभाशि ककुषप्यष्टपाश्चदि स्थानानि यासां तादृशीनां गवां दश सहस्रा सहस्राण्भजं ॥ 


टशं श्यावा ऋधदरयो वीतवारास आआशवः। मच्‌ नेमिं नि. वावृतुः ॥२३। 
टशं। ष्यावाः। धत्‌ऽरंयः। वीतऽवांरासः। आशवः मघाः नेमिं नि । ववृतुः॥२३। 


दश दशसंख्याकाः शावाः श्चाववणा आशवोऽ खा नेमिं रथनेमि नि वावुतुः । निवर्तयति । रथं वहं- 
तीद्य्थः । ई दृशास्त ऋषघद्र यः प्रवृद्धवेगा वीतवारासः क्रांतबलाः प्राप्तनला वाशवो मथा मथनशीलाः॥ 


 दानासः पृथुश्रवंसः कानीतस्य सुराधसः 
रथं हिरण्ययं दटन्मंहि्ः सूरिर॑भूषिं्ठमकृत श्रवः ॥२४॥ 
` दानासः। पुथुऽश्रवसः । कानीतस्य । सुऽयधसः। 


रथ॑ । हिरण्ययं । दद॑त्‌। मंहिष्टः। सूरिः । अभूत्‌ । वधि । अकृत्‌ । रव॑ः ॥२६। 






4 








४8२ _ । ऋण्वेट्‌ः ॥ ` | छ० ९. ० ४. वं०६ 


 पूर्वमत्ैः प्रतिपादितानि धनानि बंधनं पितुर्वा पुरसातिर्दिशत्ाशाले । पृथुश्चवसः कानीतस्य सुराधस 
शीमनधनस्य । चतलस्य धनं दानाय कलितं अतः स सुराधाः । तख दानासो दाना दत्तानि धनानी 
मानि । स च पुथुरवाः पृवैसुक्तानि हिरण्ययं हिरण्मय रथ च ददत्‌ प्रयच्छन्‌ मंहिष्ठो ऽतिशयेन दाता सूरि 
सर्वस्य प्रेरकः प्राज्ञो वाभूत्‌ । भवति ¦ भवतु वा । वषिष्ठमतिश्षयेन प्रवृद्धां अवः कोतिमकृत । करोति 


करोतु वा। 
# नो वायवियेषा पंचमेऽहनि प्रउगश्स्तरे वायवयतुचै तृतीया । आ नो वायो महे तन इका रधेम्‌ 
पृथुपाजसा । आ०७,१२.। इति हि सूचितं ॥ | 
चनो वायो महे तन याहि मखाय पाजसे। 
वयं हि तै चकृमा भूरिं दावन सद्यधिन्महिं द्‌ वने ॥२५॥ 
आ । नः। वायो इतिं । महे । तने । याहि । मखाय॑ । पाज॑से । 
वयं । हि । ते । चकृम । भूरिं । दावने । सद्यः। चित्‌। महि दावने ॥२५। 


हे वायो तवं नोऽस्मान्‌ प्रत्या याहि । आगच्छ । किमर्थं । महे महते तने धनाय मखाय महनीोयाय 
पाजसे बलाय च । उभयं प्रदातुमित्य्ः । किमचास्तीति चेत्‌ उच्यते । वयं हि वयं खलु ते भूरि दावने 
प्रभूतधनदातरै चकम सुति हविवा । सदश्चित्तदानीमेव तवागमनानंतरमेव चकम महिं महतो घनस्य 


` दावने द्‌चै॥ ॥५। 


यो अमिति वस्तं उसास्िः सप्त संप्तीनां । 

एभिः सोमेभिः सोमसुद्भिः सोमपा दानाय शुक्रपूतपाः ॥२६॥ 

| यः। खश्चेभिः। वह॑ते । वस्ते । उसाः । चिः । सप्र । सप्रतीनां । 

एभिः, सोमेभिः सोमसुत्‌ऽभिः। सोमऽपाः । दानाय । भुकूतऽपाः ॥२६॥ 


: यः पृथु्वा अश्वेमिरधैर्वहति गृहं वसे चोखा गाः। ताभिश्च गच्छतीत्यर्थः! चिः सतेति तासां गवां 

` संख्योक्ता। सा संख्या विशे्ते। सप्ततीनां चिः सप्त । उक्तसंख्याकामि्गोभिर शश्च यो. गच्छति स पृथुश्रव 

एभिः सोमेभिः सोभैः सोममुद्धिः सोममभिषुणठचचिख हे सोमपाः । सोमस्य पातरिति वायोः संबोधनं ! हे ` 
शुकपूतपा दौपतपूतख च सोमस्य पातवायो दानाय तुभ्यं सोमं दातुं सोभैयुक्तो भवतीति शेषः॥ 





यम॑ इमं चिदु त्नामदचचिचं दावने! 


| प मौ | स सरुतकलैलायारङेऽचे नहे 
त्बन्वशात्‌ अस्मै गवादिकान्‌ र स ोजयतेति । चद्रा । अरङ्गादयोऽने 





म०४.अ० ध.सू०४६.| त ॥ षषठोऽष्टकः ॥ ` ४४३ 
उचथ्ये वपुषि यः स्वराद्त वायो धृताः ! 

 ऋश्वेषितं रजेषितं शूनेंषितं प्राज्म तदिदं नु तत्‌ ॥२४ 

उचथ्ये । वपुषि । यः । स्वऽराट्‌ । उत । वायो इतिं ¦ घुतऽलाः 
अश्व ऽइ षितं । रजःऽ इषित । श्यना ऽ इषित । प्र । खन्मं । तत्‌ । इटं । नु । तत्‌ ॥२४॥ 


उचध्ये वक्तव्ये स्तुते वपुषि शरीरे यः सखराट्‌ सयं राजते । यद्वा । उचथ्य वपुश्ोभौ राजानौ । तयो- 
रपि यः स्वराट्‌ स्वाराज्यं करोति अतिशयेन वर्तते । हे वायो चश्च चुतसरा चुतवच्छु्ः स राजाच्चेषितमथचः 
प्रापितं रजेषितं । रजःग्ब्दे गोष्रो गदेभो वोच्यते । तेनाप्यानीतं शुनेषितं चाज्माचं प्रादात्‌ । तदन्नमशाव्या- 
गीतमिदं पुरतो दृश्यते । तत्तवैवानुग्रहादिव्य्धः ¦ अथवैकसच्छब्दः पुरणः  अश्चादयानीतं यदसि तदिदं 
खल्विति ॥ 


अधं प्रियमिषिरायं षष्टिं सहखासनं । अश्वानामिन्न वृष्णा ॥२९॥ ` 
अधं । प्रियं । इषिरायं । षष्टिं । सहसा । असनं । अश्वानां । इत्‌ । न । वृष्णा ॥२९। 


अधाधुनेषिराय धनादिपरेरयितवै राज्ञे प्रियं अचैयमश्रानामिव वृष्णां सेक्तणां गवां सहखा सहस्राणां 
ष्टि षष्टिसहस्रसंख्याकं प्रियभतमसनं । अभजं ॥ 


गावो न यूचमसुपं यति वध्रय उप मा यंति वधयः ॥३०॥ 
गावंः। न । यथं । उप । यंति । वर््रयः। उप॑। मा। खा) यंति। वध्रयः ॥3०॥ 
गावो न गाव इव ता यथा संगवे यथसुप यंति उपगच्छति तदइदधयस्ष्छन्मुष्का वृषभाः पुथुश्रवसा ` 
दत्ता मा मामुप यंति । समीपं प्राक्घुवंति । मा मां वध्रय उपा चंतीति पुनरक्तिरादराथा ॥ | 
अध यच्चारथे गणे शतमुष्टां अचिक्रदत्‌! अथ श्िल्नेषु विंशतिं शता ॥३१॥ ` 
ऋध । यत्‌। चार॑थे । गणे 1 शतं । उष्टान्‌ । अचिक्रदत्‌ धं । श्ित्तेषु । विंशतिं । 
शता ॥३१॥ ` 
अधाथं यद्यद्‌ चारथे । चरथं चरणं गमनं ¦ तत्संबंधिनि चार्यमाणि । वनाय प्रर्यमाण इत्यर्थः । तादृशे 
गण उद्रसंध उद्राञ्छतसुष्णं शतमचिक्रदत्‌ अस्मभ्यं प्रदानायाजुहाव । अधापि चाखदर्थमेव ` चिनेषु 
 श्चैतवणेषु गोयुधेषु विंशतिं च शता शतानि च अथवा शतानां विंशतिमचिक्रदत्‌ ॥ ति 
शतं दासे वस्वृथे विप्रस्तरछ श्चा ददे । 8 
ते ते वायविमे जना मटतीद्रमोपा मरति देवगोपाः ॥३२॥ 
शतं । दासे। बस्वूथे । विप्रः । त्से आददे, (1 
 तै। ते) वायो इतिं। इमे! जनाः । मर्दति । इद॑ऽ गो पाः। मर्दति । देव ऽगोपाः॥३२॥ 


अयं विप्रो मेधावी वशो जनोऽहं बल्बूथ एतच्नामके दासे तर्क्ते गवाश्वादीनां तारके गवाद्यचिकते | 
राज्ञास्माकं प्रदि्टघनदातया ददे। किंदानं। गवाश्चादीनां शतं! शतशब्दोऽपरिमितवचनः ! हे वायोते 
तव खभूताज्ते सोतार इमे जनाः! वयमित्यथः। आदन्‌ एव परोचलेन वादः । लयानुगृहीतलादिद्रमोपाः। 





शै `  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०६. अ०४.व० 3. 
इंद्रो गोपायिता चेषां ते तथोक्ताः | इदरेश रष्वा मदति । तथा देवगोपा मदति । इंद्रं दैवांञ्च रान्नो 
लब्धेन धनेन यजंतो मदं तीलय्धः ॥ 
अथ स्या योष॑णा मही प्रतीची वश॑मण्यं । अधिरुक्मा वि नीयते ॥३३॥ 
अधं । स्या। योष॑णा । मही । प्रती ची । वशं । अच्यं। खधिऽरुक्वा। वि। नीयते ॥३३। 
अधाधुना खा सा योषणा योषा राज्ञा प्रदत्ता महौ महती पज्या प्रतीच्यस्मदभियुख्य्यमशपुचं दश 
मां प्रति साधिर्क्मामरणा सती वि नीयते । तां कन्यां मां प्रत्यानयंतीत्यथंः । अच वायव्ास्वन्नु यत्रं वायुने 
स्तूयते परं दानप्रशंसेव तासु सवासु हे वायो लदनुग्रहादेवमिति योज्यं वायुपरत्वमवगंतव्यं ॥ ॥६॥ 
महि व इत्यष्टादशर्च पंचमं सूक्तमाप्यस्य चितस्याषे । षडष्टका महापंक्तिर्ठंदः । आयास्त्रयोद्‌ रच 
आदित्यदेवताकाः | यच्च गोष्वित्यादयाः पंचच्चं उषोदेवताका आदित्यदेवताकाञ्च । तथा चानुक्रमणिका । 
महिं बो द्यूना चित आप्य आदियिभ्योऽ त्याः पंचौषसेऽपि महापांक्तमिति ॥ सुक्तविनियोगो लेमिकः ॥ 
महिं वो महतामवो वकण मिचं दाष । 
यमादित्या अमि दृह रघ॑था नेमघं न॑श्दनेहसेों व ऊत्य॑ः सुऊतयो व ऊतय; ॥१॥ 
महिं । वः । महतां । अवः । वर्ण । सिचं । दामुषे । 
 यं। आदित्याः खभि। दुहः । रक्षथ । न। ई। अधं । नशत्‌। अनेहसंः। वः। ऊतयः । 
सुऽऊतयः । वः । ऊतर्यः ॥१॥ | 





हे वरुण हे मित । एतद्र यमयस्णोऽप्युपलकणं । हे वरुणादयः महतां वो युष्माकमवो रक्षणं सहि 


५ ४ महत्‌ । कसमै । दासुषे हविदोत्ै यजमानाय क्रियमाणं । किंच हे आदित्याः यं यजमानं द्रहो द्रोग्ध 
| सकाश्चाद्मि रक्तथ ईमेनं यजमानमघं पापं न नशत्‌} न प्रासमौति। कृते एवमिति तचोच्यते। वो युष्माकं 

| मूतयो रकणान्यनेहसोऽ पापान्यनुपद्र वाणि च ! ऊतयो युष्माकं रणानि सुरतयः शोभनर णानि । पुनर- 

 क्तिरादराथा॥ र 

विदादेवा अघानामादित्यासो अपाकतिं। 

पक्षावयो यथोपरि व्यषैस्मे शमे यद्छतानेहसो ब उतय॑ः सुऊतयो व ऊतय॑ः॥२ 

विद । देवाः। अघाना आर्द्यासः। खपऽ््कृतिं। ध 

| पश्षा। वय॑ः। यथां। उपरि । वि। अस्मे इतिं । शमे । यच्छत । अनेहसंः। वः। ऊतय 


मुऽऊतयः । वः । ऊतयः ॥२ 


हे देवा आदित्यास आदित्याः यूयमघानां दुःखानामपाक्ृतिमपाकरणं परिहारग्रकारं विद ! जानीय । ` 
यस्माद्व तस्माद्यः परिणो यथा पक्षा पचावुपरि स्शिगुकानामुपरि क्वेति सुखाय तद्रदसे अध्यस्मासु ` 


अम सुखं यच्छत । कुरुत ॥ अधीति सप्तम्यधानुवादौी ॥ असे अस्माकसुपरीति वा । 





`  यभृस्मे अधि शमं तत्य्षा वयो न यतन! 





म०४.अन०्६.स्‌०४७.]  ॥ षष्ठोऽष्टकः॥ ४४५ 

वि। अस्मे इतिं । अधिं । शमे । तत्‌। पक्षा । वय॑ः । न । यंतन । 

विश्वानि । विश्व ऽवेदसः। वरूथ्या । मनामहे । अनेहसः । वः। ऊतय॑ः। सु ऽऊतरयः¦ 
वृः। ऊतयः ॥३॥ 


हे आदित्याः यूयमस्मे अध्यससासु तत्‌ । चुष्मास्वेवासाधारणं यच्छमासि तदित्यथः । तदि यंतन्‌ 
विशेषेण भ्रापयत । हे विश्ववेदसः सर्वधनाः युष्मान्‌ विश्वानि सर्वाशि वष््ध्या । वर्यं गृहं ¦ तदुचितानि 
घनानि मनामहे । चाचामहे ॥ 


यस्मा अरासत छयं जीवातं च प्रचेतस्षः। 
 मनोविश्वस्य घेदिम आदित्या राय इशतेऽनेहसों व ऊतयः सुऊतय 
यस्मे । अरंसत । र्यं । जीवातुं । च । प्रऽचेतसः । 
मनोः । विश्वस्य । घ । इत्‌! इमे! आदित्याः । रायः। ईते । अनेहसंः। वः। ऊतयः । 
 सुऽऊतयः। वः। ऊतयः ॥४॥ 


यस्यै मनुष्याय चयं निवासं जीवातुं जोवनसाघनमन्नं च प्रचेतसः प्रहृष्टमतयोऽ राखत प्रयच्छेति तङ 
यजमानाय तद््थमिम आदित्या विश्वस्य चेत्‌ सर्वैख्याप्ययष्ट्मनोर्मनुष्यस्य धनिकस्य रायो धनव्येशते । 
स्वामिनो भवंत्यपहत्य यजमानाय प्रदातुं ॥ 


परं णो वृशजन्रधा टुमाणिं रथ्यां यथा । | 

स्यामेददद्स्य श्मेणयाटित्यानामुता व॑स्यनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥५॥ 

परि । नः । वृणजन्‌ । अघा । टुःऽगानिं । र्यः । यथा । 

स्यामं। इत्‌। इदस्य । शमेणि। आदित्यानां । उत । अव॑सि । अनेहसः। वः। ऊतर्यः। 
सुऽऊतयः। वः । ऊतयः ॥५॥ ` 


यरि वृणजन्‌ परिवजयंतु नोऽ खाकमघानि पापानि । तच दृष्टातः । दुर्गाणि दुगगमनान्‌ प्रदेशानवरचि- 
ष्ण्यादिकान्‌ यथा परिवजंयंति तद्त्‌ । इंद्र शमंणि स्थाम । भवेम वयं । उतापि चादित्यानामवसि रच्च 
च स्याम॥ ॥७॥ 


 परिङ्धूतेट्ना जनों युष्मादत्तस्य वायति । 
देवा अदभ्रमाश वो यमादित्या खहेतनानेहस व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥६॥ 
 परिऽद्भता । इत्‌ । अना । जन॑ः । युष्मा ऽद्॑तस्य । वायति। 
देवाः । अ्दभं । खश । वः। यं । आदित्याः । उहतन । अनेहसः । वः। ऊत्तय॑ः 
 सुऽऊतयः। वः । ऊतयः ॥६॥ $ 


परिङ्ूतेत्‌ परिपीडितेनैव तपोनियमादिनाना माणयुक्तो जनो युष्मादत्तस्य युष्माभिदत्तं धनं ॥ कर्मशि . 
षष्ठी ॥ वायति । गच्छति । हे देवा ह आशवः शीघ्रगमनाः यूयं यं यजमानमहेतन प्राञ्चथः स जनोऽद्भ- ` 








[व ऊतयः ॥४ 


५  मनत्पं घनं वायति प्राप्नोतीति संबंधः ॥ 1 0 


४४& 1 ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ०६,अ०४. वरह. 


नतं तिग्मं चन त्यजो न द्‌सटभि तें गु। 

यसां उ शम सप्रथ स्राित्यासो अर॑ष्वमनेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतय 

न! तं । तिग्मं । चन । त्यजः । न । द्रसत्‌। अभि। तं । गुर । 

यस्मे । ऊ इतिं । शमे । सप्रथः । आर्दित्यासः। अराध्वं । अनेहसः । वः । ऊतयः 
सुऽऊत्तयंः। व्‌ः। ऊतर्यः ॥9॥ 


तं मनुष्यं तिग्मं चन तीच्शभेव संतं व्यजः । क्रोघधनामेतत्‌ । अच कोधाल्मयुज्यमानसायुधमुच्यते 

द्रासत्‌ ॥ द्रा कंत्सायां गतौ ॥ वुंत्सितं नागच्छति । न हिनस्ती्यर्थः । तथा तं अमं गुङ्‌ म्रवुद्धमपरिहाराह 
दुःखं न द्रारत्‌ । न गच्छति । हे आदिव्यास आदिल्याः सप्रथः समानप्रथनाः सर्वतः पुथुभूता वा यूयं यस्या 
उ धरै यजमानाय । उशब्दः पूरणः । शमं सुखमराध्वं अदत्त तं न द्रासदिति॥ 
युष्मे देवा पिं ष्मसि युध्यत इव वमंसु 

यूयं महो न एन॑सो यूयमभोदुरुयतानेहसों व ऊतयः सुतयो व ऊतय 
युष्मे इति । देवाः । अपिं । स्मसि । युष्येतःऽदव । वमेऽसु। ` 
 यूयं। महः) नः। एन॑सः यूयं । अभत्‌। उरुथयत्‌। अनेहसः । वः। ऊतयः । सु ऽऊतर्यः। 
वः।ऊत्यः॥४॥ 


= हे देवा आदित्याः युष्मे युष्मासु वमपि असि। अपिं भवेम । युष्माभिरपिदहिताः सैवधः। तच दृष्टातः। 
युध्यतः शरा वसु कवचेषु यथा भवंति तद्वत्‌ । यूयं नोऽस्मान्‌ महो महत एनसः पापादुरष्यत । रत । तथा 


च  यूयमस्मानभादल्यादथेनस उद्यत ॥ 9 
 अरदितिनं उरुषयवर्ितिः शमं यच्छतु । 


६ मात्ता। मिचस्य। रेवतः। सयम्णः। वरणस्य । च अनेहसं ॥ ५०1 ऊतय 


५ १ ( माता निमी । कख । मिचस्य रेवतो धनवतोऽ्यस्णो वरुणस्य च । सा न दर्व्यविति॥ ` 





माता मिस्य रेवत्तोऽयेम्णो वणस्य चानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥९॥ 


दितिः। नः। उरुष्यतु । अदितिः शमं । यच्छतु । 





:। मुऽऊतय॑ः। 
वः । ऊतयः ॥९ # 
नोऽसानदितिरखंडनीया दे वमातोडषयतु । रतु । तथादितिः शम सुखं यच्छतु! चि सर 








म०४.अ०६.सू०४७.] ॥ षषठोऽष्टकः ४४७ 


हे देवा आदित्याः यच्छम सुखं शरणं शरणोयं । यद्द्र स्वैभजनीयं । यद नातुरं रोगरहितं ! यच्चिधातु 
चिगुणं । यदद्हध्यं । व्यं गुहं । तदह । तदुक्तगुणकं शमास्मासु वि संतन ! वियच्छत ॥ ॥८॥ 


त्या अव हि ख्यताधि कूत्दादिव स्पशः ! 
सुतीथेमवेतो यथानु नो नेषथा सुगम॑नेहसों व ऊत य॑ सुऊतय 
छ्मारदि्याः । अव । हि । ख्यतं । अधि । कूत्टात्‌ऽइव । स्पशः 
मुऽती्े । अवतः । यथा । अनुं । नः 1 नेषय । सुऽगं । अनेहसः । वः । ऊतयः! 
मुऽऊतय॑ः । वः । ऊतयः ॥११॥ 

हि आदित्याः यूयमव हि ख्यत । अव हि पश्चताधस्तात्ख्ितानस्मान्‌ । तच दृष्टांतः। कूलाद्धि कूले खश 
 सख्यष्टाः । स्थिता इत्यथः । यथा कूलस्थः पुङ्षो ऽ घोगतमुदकं जिन्ञासुस्तचस्थं मनुष्यं वा विलोकयितुमवाकपश्चति 
तदत्‌ । तथा छवा सुती्धं शोभनावतारप्रदेशमर्वेतोऽश्चान्यथा प्रापयंत्यश्चर लकाः तदन्नोऽ समान्‌ सुगं सुपया- 
नमनु नेषथ ¦ अनुनयथ ॥ 

नेह भट र॑ सषस्विने नावये नोपया उत्त । 

गव च भदं धेनवे वीराय च श्रवस्यते ऽनेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१२। 

न । इह । भद्‌ । रछ्यस्विनें । न ! अवऽये। न ¦ उपऽये। उत्त । 

गरवे । च । भदरं । घेनवें। वीराय । च । चरवस्यते। अनेहसः वः। ऊत्य॑ः। सुऽऊतय॑ः, 

वः । ऊतर्यः ॥१२॥ 


हे आदित्याः इह भूमौ भद्रं कलयाणं सुखं रक्षस्विने । रचो बखं । बलवतेऽ खद्दर न भवविति शेषः । 
अवया अस्मान्‌ हिसितुमवगच्छते न भवतु भद्रं । तथोपया उपगच्छते न भवतु । तहिं कस्य भविति उच्यते । 
गवे च भद्रं युष्मदीयं मवतु । चशब्दो वच्यमाणचेन्वाव्यपे्षः। किंच धेनवे नवप्रसूतिकाये भद्रं भवतु । वीरा- 
याकत्पुब्ादिकाय भद्रं मवतु । कीदृशाय वीराय । श्रवस्यतेऽन्नमिच्छते । अथवोत्तरार्धेऽ पि नेत्यनुवर्तते । 
अद्यद्विरोधिनो गवादिकाय मद्रं न भवलिति तस्यार्थः ॥ | 


 यदावियेदपीच्य१ देवासो अस्तिं टुष्कृतं । | 
जिते तदिश्माश्य आरे अस्मर्ईदधातनानेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१३॥ 
यत्‌। ञ्ाविः। यत्‌। अपीवच्यं । देव।सः। अस्तिं । दुःऽकृतं। 0 
भ, चि ते । तत्‌ । विश्व॑ । आघ । आरि । अस्मत्‌ । टधातन । अनेहसः । वः । ऊततयः। 

सुऽऊतय॑ः। व्‌: । ऊतयः ॥ १३॥ ह 


¢ देवासो देवा आदित्याः यद्‌ाविचैत्यापमाविर्भूतमस्त । दुष्कृतं यञ्ापीच्यमंतहिंतमसि । अपीच्यमिल्यं 
 तहितमाम । तदिश्चं तदुमयमाघ्ये चिते मयि मा मत्‌ । किंलस्मदारे दूरे दधातन । खापयत॥ | 
ध यश्च गोष्विल्यादिम्‌क्तशेभेण दुःखम दृष्टादिल्यमुपतिषेत्‌ । तथा च खभ्रममनोन्नं दृ्ेलुपक्रम्य यच्च गोषु 
 दुष्ष्वष्यमिति पेचवभिरादिल्यसुपतिषेत्‌ । आ° गु° ३. £. ६. । इति सूचितं ॥ ५ = | 








व ऊत्तयः ॥११। 








(८१८4 ॥ | ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० ६ , प° ५, ० १०. 


यत्‌ । च । गोषु । टुःऽस्वध्यं । यत्‌ । च । अस्मे इतिं । दुहितः । दिवः 
चितां । तत्‌ । जिभाऽबरि ! आघ्यं । परां । वह । अनेहसः । वः! ऊतयः 
मुऽऊतयः। वः । ऊतयः ॥१४॥ ` 
हे दिवो दुहितरुष उषोदेवते यच्च गोष्वस्मदीयामु दुष्ष्वप्यमनर्थसूचवं दृष्टं ॥ स्वार्थिको यत्‌ ॥ किंच 
यच्च दुष्ष्वप्यमस्े अस्मासु दृष्टं । गोपीडानिभित्तकमस्माकं पीडानिमित्तकं च यहुःस्घ्रं पश्याम इत्यर्थं 
तत्सर्वं हे विभावरि) उषोनाभैतत्‌ !। हे बयच्छनवति दैवि आष्र्याय जिताय परा वह । दूरे परिहर 
निष्वं वां घा कृणवते खजं कवा दुहितदिवः 
चिते टुष्ष्वध्यं स्माघे परं दद्यस्यनेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥१५ 
 निष्वं। वा) घ। कृणवते । सरजं । वा । दुहितः । दिवः । 
चिते। टुःऽस्वध्यं। सवे । सघ्े। परि । टद्मसि। अनेहसः। वः। ऊतयः । सुऽऊतय॑ 
वः । ऊतयः ॥१५॥ 


हे दिवौ दुहितरूषः निष्कं वा चाभरणविशेषं वा कणवते कृर्वते स्वणेकाराय यहुष्ष्वष्यं दृष्टं । स्वरणं 
करेण निमाणसमये दृष्टमित्यर्थः! चेति पूरणः । वाशब्द चाध । वाथवा सरजं माल्यं छणवते । कु्वाए इत्यर्थं 

 तस्िन्रपि मालाकार मालानिमाणसमये यहुष्ष्वभ्यं दृष्टं तदुभयविषयं दुःसश्यमाघ्येऽपां युते चिते वतमानं 

परि दद्यसि। उपरि दद्चः। वयं चिताः परिव्यजामेत्य्थः। अथवा } चिते मयि यहुष्ष्व्यं दृष्टं तत्स्र्णकाराय 


द  मालाकाराय वा परि दद्चसि। अखन्तोऽपि निष्कृ तयोरूपरि सखापयामः ॥ ॥९॥ 
 त्दनाय तदपसे तं भागसुपसेदुषै। 
` विताय च दिताय्‌ चोषो दुष््वध्ं वहानेहसो व ऊतर्थः सुऊतयो व ऊतयः ॥१६ 
 तत्‌ऽञख॑न्ाय। तत्‌ऽखपसे । तं। भागं । उपऽसेदुषे । 
|  चिताय॑। च) हिताय॑। च 1 उष॑ः1 दुःऽस्वभ्यं । वह । अनेहसः । वः। ऊतयः । 


सुऽऊत्तयः । वः । ऊतर्यः ॥१६॥ 
तदन्नाय । यदेव जागरावस्थायां भोज्येन प्रसिद्धं मधुपायसादि स्वभेऽपि तदेवाद्नं यख सः । 


तादृशाय । प्रत्यच्मोजनवत्‌ स्तप्रेऽपि मोक्त इत्यर्थः । तथा तदपसे । यदेवापः कर्म निदितं जाय्दवस्थायः 

रियति तदेव कम॑ स्वप्रे यस्य स तत्कमौ | तादृशाय देवाय तं भागं दुःखन्नस्वांभसुपसेदुषे प्रा्नवते विताय ` 
` द्विता च हे उषो देवि दुष्ष्वभ्यमन्नकर्मविषयं वह । अन्यत प्रापय । खरे दृष्टं मधुभोजनादिकं जाय्द्‌वस्था 

`: नुरूपवत्सखकरं भवलित्यर्थः। | | ५ 





| यथं कलां यथां श्पं यथं कणं संनयामसि 


रव) दुःखं सवै । आधे सं । नयामसि । 






सं नयामस्यनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतः ॥१७॥ 
यथा । ऋणं । संऽन्याससि । 1 






म । अनेहसं ने सः । वः । ऊततयं 





| ध सेवमानः ओष्ठी । खुष्टीति करिप्रनाम । तत्संबंधी ओरौ ५ 
` न्वुध्याः। अनुगच्छसि अथवाश्चो यथा धुरं वृ्लाभिमतः 
08. त | 





सू० ४४.  ॥षष्ठोऽष्टकः ॥ ४४९ 


 संज्ञापितं पयं दानार्थं संकुर्वेतो यथा येन प्रकारेण कलां शफमिति संदायान्यच संनयति । अथापरो 
यथाशब्द: पूरणः । अथवा । यथा कलां हद्‌ याद्यवयवसवद्‌ानाहं संनयति यथा च शफं शफोपलक्तितिमनव- 
दानाहं शफास्थ्यादिकं संनयति । यथा वा छणं शनैः संनयंति एवैवं दुष्ष्वभ्ं सर्वमाप्ये वर्तमानं सं नया- 
मसि । संनयामः । अपसारयामः ॥ 


म० ४.०६, 





 अनजेष्मा्यासंनाम चाभूमानागसो वयं । 

उषो यस्माहष्ष्वप्यादभेष्माप तदुख्छत्वनेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतर्यः ॥१४। 

पजष्म । अदा । असनाम । च । अभूम । अनागसः । वयं । 

उषः यस्मात्‌ । दुःऽ स्वर्या त्‌। अभेष्म । अपं । तत्‌। उच्छतु ! अनेहसः । वः । ऊतय 
सुऽऊततय॑ः । वः ! ऊतयः ॥ १७॥ 


वयं चिता अवाजैष्म ¦! जयेम । असनाम च । संमजेम च सुस्ठभ्रं सुखं वा । अनागसोऽपापा अभूम । 
भवेम । हे उषः यस्माहुष्ष्वष्यादभेष्म भीताः ख तत्यापमपोच्छतु ¦ अपगच्छतु ॥ ॥ १०॥ 


स्वादोरभकचीति पंचद्‌ श्च षष्टं सूक्तं काणठस्य प्रगाथस्याषं सोमदेवताकं चैष्टुभं । पंचमी जगती । सोमो 
देवता । तथा चानुक्रातं। सखादोः पंचोना प्रगाथः सौम्यं चैष्ुभं पंचमी जगतीति ॥ सूक्तविनियोगो लेगिकः ॥ 


स्वादोरभसि वय॑सः सुमेधाः स्वाध्यो वरिवोविच्चरस्य । 

विश्वे यं टेवा उत्त मत्येसो मधुं ब्रुवतो समि संचरति ॥१। 
स्वादोः । अभसि । वय॑सः । सुऽमेधाः । सुऽञआआध्यः । व्रिवोवित्‌ऽत॑रस्य । 
विश्वे । यं । देवाः । उत । म्योसः । मधुं । ब्रुवतः । अभि । संऽचरंति ॥१॥. 


अहं प्रगाथः सुमेधाः शोभमनप्रन्नः स्वाध्यः खाध्ययनः सुकर्मा वरि वोविन्तर स्यातिश्येन पूजां लममानस्य 
स्वादोः सुष्टदनीयस्य सखादुभूतस्य वयसोऽन्नस्य ॥ एताः कर्मणि षण्यः ॥ उक्रलच्णं वयोऽच्रं सोमाख्यममक्ति । 
 मक्येय । यं यदन्नं विश्वे देवाः स्वैऽपीद्रादरय उतापि च मलत्यासो मत्या मनुष्या मघुब्रर्वंतो मनोहरमेतदिति 
शब्दायतोऽमि संचरति अभिसंगच्छते प्राप्नवंति तदत्तमभचीति ॥ 


अमी षोमप्रणयनेऽ तचेत्येषा । तथा च सूचितं । अतश्च प्राया अदितिभवासि नो न योनिं सदनं धिया 
कतं । आ० ४. १०. । इति ॥ | 


अतश्च प्रागा अर्दितिभैवास्यवयाता हरसो देव्यस्य! 
 इट्विंदरस्य सख्यं जुषाणः धरषटीव धुरमनु राय चऋछंध्याः ॥२॥ ; 
 ऋअंतरितिं। च! प्र। अगाः । अदितिः! भवासि । अवऽयाता । हर॑सः । देव्य॑स्य। ` 
इदो इतिं । इदस्य । सख्यं । जुषाणः। च्रोषटीऽइव । धुरं । अनुं । राये । ऋध्याः ॥२॥ ` 


हे सोम लमंतख प्रागाः। हदयस्य यागागारस्य वांतेच्छसि । गत्वा चादितिरदीनस्तवं दैव्यस्य हरसः ` 
` करोधस्यावयाता पृथक्रतीा भवासि । भवसि 1 हर 8.४ इति क्रोधनाम । हे ददो सोम लरमिद्रख सख्यं जुषाणः 









देशं प्रापयति तद्वद सख्मान्मापय । अनुपूर्वं ऋधिगेत्यथः॥ 
५ 1 


ष्टो । चिग्रगाम्यश्यो धुरमिव रायेऽस्माकं धनलाभाया- ` 


४५० ` ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ६. ०४, व०१२. 

| अपाम सोमभमिल्यादिके हे सोमपानोत्तरकालोनाखामिमशेने हद याभिमश्रने च क्रमेण विनियुतते 
तथा च सूचितं । अपाम सोमममृता अभूम शं नो भव हद्‌ आ पोत इदविति भुखहदये अभिमृशेरस्तिति। 
अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 

किं नूनमस्ान्वणवदरांतिः किसु धृतिरंमृत मत्येस्य ॥३ 
अपाम । सोमं । अमृताः । अभूम । अगन्म । ज्योतिः । अविदाम । देवान्‌ 
किं। ननं । अस्मान्‌ । कृणवत्‌। अरतिः। किं। ऊ इतिं । धूतिः। समृत । म्यस्य ॥ 


हे अमृतामरण सोम लामपाम । पानं करवाम । कुर्मः । ततोऽमूता अभूम } भवेम । स्मा्वममुत 
अतस्तव पानादयमप्यम॒ताः स्याम । पञ्चाञ्ज्यौतियोतमानं ख्गेमगन्य । अविदाम ज्ञातवतो देवान्‌ । तथाभू- 
तानसमान्ननमिदानीमरातिः शत्रुः किं छणवत्‌ । कृत्‌ । किमु किं वा मल्यखेदानीं मनुष्यभूतस्य मम धूर्तिं 
हसक: किं छणएवत्‌ । कुर्यात्‌ । 
शंनो भव हृद्‌ आ पीत ईटो पितेव सोम सूनवे सुशेवः, 
सखव सख्य उरुशंस धीरः प्र ण आ्ायुजीवसं सोम तारीः ॥४॥ 


 शं। नः।भव्‌। हदे। खा । पीतः। इंदो इति । पिताऽइईव । सोम । सूनवे । सु ऽशेवं 








 सखांऽइव। सस्ये । उरुऽशंस। धीरः प्र। नः। सायः । जीवसं । सोम । तारीः ॥४ 


है इदो सोम अस््मामिः पीतस्त्वं नोऽस्माकं हदे हृदयाय शं सुखमा मव । सुखमवने दृष्टांतद्यं । पिता 


4 ^ मुनवे खात्मजाय यथा सुखाय भवति यथा वा सखाहिताञ्निवत्यं हिते सखापयिता सखायं स्वसस्ये यथा 
सुशेवः सुसुखो भवति । शेवमिति सुखनाम । तद्वत्वमपि भव । किंच हे उरुशंस वङ्गमिर्वज्गघा वा शंसनीय 
 बङकीते सोम धीरो घीमास्वं नोऽस्माकं जीवसे जीवनायायुरायुष्यं प्र तारीः) प्रवर्धय 


इमे मा पीता य॒शसं उरूथवो रथं न गावः सम॑नाह पर्वसु । 
तेमां रतु विखसंश्चरिचांदुत मा सामांद्यवयंविंटव 
 इमे। मा। पीताः। यृशसः। उरुथवः। रथं । न 1 गावः। सं । अनाह। पवैऽसु। 


५  ते।मा। रक्षतु! विऽससंः। चरि्ात्‌। उत । मा । सरामा॑त्‌। यव॒यंतु । इंदवः ॥१ 
दमे पीता यशसो यशसकरा उरूष्यवोऽस्म्माकं रत्ताकामाः सोमा गावो गोविकारभूता वध्यो रथंन 


५. रथमिव ता यथा रथं विखस्तं यवैसु समनाह संदधते तद्वां पीताः सोमा पर्वसु संनह्यतु । किचते सोमा 
 - मामां विक्तसो वि 
मा सामाद्याधेः सकाशादिंदवः पीता यवयंतु। पृधङ्कर्वेतु 





स्ताच्चरिचाच्चरणादनुष्ानाद्र चतु । सोमः पीतश्ेत्कम ह्यवि्गस्तं भवति ¦ उतापि च मा 





वतु ॥ ॥११॥ 





म० ४, ०६, 





= | | ॥ षष्ठो ऽकः ॥ | ५१ 
हे सोम पीतस्त्वं मा मां मधितमच्निं नाभिमिव सं दिदीपः! संदौपय | प्र चर्य च चन्ुषः संधुचशेन । 

नोऽस्मान्‌ वस्वसोऽ तिश्येन वसुमतः कणुहि । कुर्‌ । अथाधुना हि खलु ते लां हे सोम मदे मदाय मन्ये । 
स्तोमि। तथा सति रेवानिव घनवानिह्‌ । इवेति संप्रत्य । पुषटिमस्म्त्पोषमच्छ प्र चर । अभिगच्छ । 

इषिरेण ते मन॑सा सुतस्य भक्षीमहि पिच्यस्येव रायः । 

सोम राजन्प्र ण आयूषि तारीरहानीव सूरयो वासराणि ॥७॥ 

इषिरेण । ते । मन॑सा । सुतस्य । भीमिं । पिव्य॑स्यऽइव । रायः 1 

सोम॑। राजन्‌ प्र) नः। आयूंषि । तारीः । अहानि ऽइव  सूयेः। वासराणि ॥७॥ 


इषिरेणेच्छावता मनसा सुतस्य ते सुतमभिषुतं लां भकीमहि । पिच्य पितुसंबंधिनो धनस्यैव घधनमिव । 
पिच्यं घनं यथेषणेन मनसोपभुंजते तद्त्‌ । मक्तित हे सौम राजन्‌ स्वामिन्‌ नोऽसख्माकमायंषि प्र तारौः। 
प्रवधेय । वासराणि जगद्रासकान्यहानि सूयं इव ¦ अचरेषणेन वेषशेन वाषेणशेन वा । नि० ४.७. इत्यादि 
निरुक्तं ज्ञातव्यं ॥ 


सोमं राजन्मुव्छयां नः स्वस्ति तवं स्मसि त्रत्या ३स्तस्य विदि । 

अलति दषं उत मन्युरिंदो मा नो अयो अ॑नुकामं परां दाः ॥४॥ 
सोम॑ । राजन्‌ । मृव्छय॑। नः । स्वस्ति । तवं । स्मसि । तर्याः । तस्यं । विद्धि । ¦ 
अर्ति दसः) उत मन्यः इदो इति। मा। नः। स्थैः सतुऽकामं । परं । दाः॥४॥ 


है सोम राजन्‌ नोऽस्मान्‌ स्वस्त्यविनाशाय मुकय । सुखय च । व्रत्या व्रतिनो वयं तव स्मसि ¦ स्वभूता 
स्म । तख तं स्वकीयं तव विद्धि । जानीहि । अथवा तव त्वमित्य्थः। लं जानीहि । किंच हे इदो द्‌ चः प्रवृद्धो 
$ऽस्सच्छवुरलति। गच्छति । उतापि च मन्यः क्रोधः करद्धो वालि । तादृश्स्योभयविधष्या्योऽरेरनुकामं यथा- 
कामं नोऽद्यान्मा परा दाः । परादेहि ॥ | 





त्वं हि न॑स्तन्वंः सोम गोपा गागा निषसत्था नृचक्षाः । 

यत्च वयं प्रमिनाम॑ बतानि स नो सृक्छ सुषखा दैव वस्य॑ः॥९॥ 

त्वं । हि । नः । तन्वः । सोम गोपाः । गा्रेऽगाचे । निऽससत्य । नुऽचस्राः। 

यत्‌। ते। वयं । प्रऽमिनाम॑। वततानिं । सः। नः मृच्छ । सुऽसृखा । देव्‌ । वस्यः॥९॥ 
हे सोमदेव लवं नोऽस्माकं तन्वस्तनोरगस्य गोपा हि रक्षिता खलु । अतो गावै गाते सर्वेष्ठंभेषु नुचत्ता 

नृणां क्मनेतृणां द्रष्टा लं निषसत्य । निषीदसि । यव्यद्यपि तै तव त्रतानि कमणि वयं प्रमिनाम हिंस | 
 तथापिदहेटेवस तवं वस्यः अ्र्ठान्नोऽसमान्‌ मुषखा शोभनसलखा सन्‌ मूठ । सुखय ॥ 5 | । 
ऋट्टरण सख्यां सचेय यो मान रिेखयेश्च पीतः। 

अयं यः सोमो न्यधाय्यस्मे तस्मा इदं प्रतिर॑मेम्यायुः; ॥१०॥ ` 

 ऋटूद्रण । सख्या सचेय । यः। मा । न । रिित्‌। हरिऽखश्च । पीतः 








४५२  ॥ कण्वेद्‌ः॥ ` | ° ९.०४. ब० १३ 


अहं प्रगाथ दू दरेणोद राबाधंकेन सोमेन सख्या सचेय । संगच्छेय । संगतौ भवामि । ऋदूदर सोमो 
 मृदूदरः। नि०६.४.। इति यास्कः । यः सोमः पीतः सन्‌ मा मां न रिधेत्‌ न हिंखेत्‌ हे हर्यश्वद्र । सौम्ये 
सूक्त इद्रस्य कीर्तनं सोमसेदरखामिकलान्न विरूढं । योऽयं सोमोऽस्ये अस्मासु न्यधायि निहितोऽमूत्‌ तस्मे 
सोमाय प्रतिरमायुजैठरे चिरकालावस्थानसिंद्रमेमि । याचै॥ ॥१२॥ 


अप त्या संस्थरनिंया अमीवा निरसन्तमिंषीचीरभषुः । 

आ सोमों अस्माँ खंरहदिर्हाया अग॑न्म यत्रं प्रतिरत आयुः ॥११ 

अप॑ । याः। अस्थुः । अनिंराः। अमीवाः । निः। अचसन्‌ । तमिषीचीः । खभेषुः । 
 आ। सोम॑ः। अस्मान्‌ । सर्हत्‌। विऽहायाः। अग॑न्म । यच । प्रऽतिरते। आयुं: ॥११ 


` ्यास्ता अनिराः प्रेरयितुमश्क्या अमीवा बलवत्यः पीडा अपाख्यः। अपगच्छतु । यास्तमिषीचीबंलवत्यो 
ऽ सख्यात्िर्नितरामचसन्‌ प्राश्चवन्‌ कंपयंति तथाभैषुः । अपगमे कारणमाह । यस्मात्सोमो विहाया महान्‌ 
सन्नस्मानारुहत्‌ आगमत्‌ प्राप्रवान्‌ अतोऽपाख्रिति भावः } यत्र यस्सिन्‌ सोमे पीत आयुरायुष्यं प्रतिरते 
वधैयति मनुष्यां सोममगग्येति ॥ | 


योन इटः पित्रो हृष्स पीतोऽ म्यों म्यौ आविवेश । 
तस्मे सोमाय हविषां विधेम मुव्छीके खस्य सुमतौ स्याम ॥१२॥ 


| यः। नः! इुः। पितरः । हृत्‌ऽसु । पीतः । अमत्य: । मत्यान्‌ । आऽविवेशं । 
तस्मे सोमाय । हविषा । विधेम । मव्छीके। सस्य । सुऽमतो । स्याम ॥१२॥ 


हे पितरः च दंदुहेत्सु पीतः सत्तम््यो मृतिरहितः सत्ताविवेश मल्यान्नौऽस्मान्‌ तस्यै सोमाय हविषा 


५ , विधिम । परिचरेम । अस्य सोमस्य मृठ्ठीके सुखे सुमतौ चानुयहवुद्धौ च स्याम । भवेम ॥ 


महापितृयन्ञे सोमाय पितृमते पुरोडाशमित्यत्र लं सोमेति याज्या । सूचितं च । लं सोम पितुभिः संवि 


॑ : ॥ ५ | दानो बर्हिषदः पितर ऊल्यवाक्‌ । आ०२.१९.। इति । त॒तीयसवने सोमस्य चरोरपीयं याज्या । त्वं सोम 
पितृभिः संविदान. इति सौम्यस्य । आ०५.१९.। इति हि सूचितं ॥ 


सोम पितृभिः संचिदानोऽयु चायंृथिवी आ लंय, 


तस्मे त इरो हविषां विधेम वयं स्याम पत॑यो रयीणां ॥१ ३॥ 
चं। सोम । पितृऽभिः । संऽविदानः। अनुं । द्यावापृथिवी इतिं । खा ) ततंथ । 


तस्मै । ते) इटो इतिं । हविषां । विधेम । वयं । स्याम । पतयः! रयोणां ॥१३ 


. हेसोम लं पितृभिः सह संविदानः संगच्छमानो यावापृथिवी यावापृिव्यावन्वा त्थ । क्रमेण विसता- 
` |  सुचसि। तमै सोमाय हविषा विधेम । परिचरेम ! वयं रयीणां घनानां पतयः स्याम । भवेम ॥ 


चातो देवा अधि वोचतानो मानों निद्रा डैश्त मोत जस्य सय॑: 





[शद्रा । ईशत । मा र उत।ज ण स :। ४ 








म०४.अ०६.सु०४९.|  ॥ षष्टो ऽ्टकः ॥ ४५३ 


हे चातारो रक्षितारो हे देवाः नोऽ स्मानधि वोचत । अधिवचनं कुत । किंच नोऽ स्माचिद्राः स्वसा 
मेशत । ईश्वरा मा भूवन्‌ बाधितुं । उतापि च जल्थिर्निदकोऽ स्यान्मया निंदतु । वयं सोमस प्रियासः प्रिया 
स्याम विह सर्वैष्वष्यहःसु । सर्वदेत्यथः । सुवीरासः शोमनपुचाः संतो विद्यं स्तोचमा वदेम ¦ आभिसुष्येन 
वदेम । अथवा । सुपुत्रा विदथं गृहमा वदेम ¦ आवदनं पुचरपौ चाणां धनेनोपच्छदनं ॥ 


त्वे नः सोम विश्वत इति सौम्ये पशौ हविषोऽनुवाकया । सूचितं च । लं नः सोम विखतौ वयोधा याते 
धामानि दिवि या पृथिव्यां । आ० ३.७. । दति ॥ | 
त्वं ल॑; सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्वविदा विशा नु चछा: । 
तवं नं इद्‌ ऊतिभिः सजोषाः पाहि पश्चातादुत वां पुरस्तात्‌ ॥१५। 
त्वं । नः। सोम । विश्वतः । वयःऽधाः । लं । स्वःऽ वित्‌। सा । विश । नु ऽ चक्षाः । 
` त्वं।नः। इटो इतिं । ऊतिऽभिः। संऽजोषाः। पाहि । पश्चात्तात्‌। उत। वा। पुरस्तात्‌ ॥१५॥ 


8 हे सोम लं नोऽस्माकं विश्वतः स्वीभ्यो दिग्भ्यो वयोधा अच्रद्‌ाता । तथा लं स्वर्वित्‌ खगेलंभको नृचन्ला 
नुषद्रष्टा त्वमा विश । हे इदो तवं सजोषाः सह प्रीयमाणः सन्नूतिभिः सह ! अथवोतयो गंतारो मर्तः। 
तैः सहितः सन्‌ पञ्चातात्‌ पश्चादुत वा पुरस्ताच्च पाहि ॥ ॥१३॥ ॥६॥ | 





` ॥ अथय वालखिस्यं ॥ 
 ॥ प्रथमं सूक्तं ॥ 
ऋनि प्र व॑ः सुराधसमिंदरमचे यथां विदे। 
यो जरितृभ्यो मघवां पुरूवसुः सहसे णेव शिद्छति ॥१॥ 


भमि । प्र । वः । सुऽराधसं । इदं । अचे । यथां । विदे । 
यः! जरितृऽभ्यः। मथऽवां । पुर्ऽवसुंः । सहस णऽइव । शिति ॥१॥ ` 


 शतानीकिव प्र जिंगाति धृष्णुया हंति वृचराणिं दाभुषे। 

गिरिरिव प्र रसां खस्य पिन्विरे टचांणि पुरभोज॑सः॥२॥ 
 शत्तानीकाऽइव । प्र । जिगाति । धृष्णुऽया । हंति । वृचाणिं । दाभुषे। 
` ` गिरिःऽइव । प्र । रसा; । अस्य । पिन्विरे । द्वाणि । पुरुऽभोज॑सः ॥२॥ 


आलां सुतास इद्वो मदायेडइदगिवैणः। 
आपो न व॑जिन्नन्वोक्यं4 सर॑ः पृणंतिं शूर राध॑से ॥३॥ 











४५४  ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० ६.७ 
 द्ा। त्वा । सुतासः । इर्दवः। मट्‌: । ये । इट्‌ । गिणः । 
आप॑ः । न ¦ वजिन्‌ । अनुं । ओक्यं । सरः । पृणंतिं । म्‌र । राध॑से ॥३ 


अनेहसं प्रतरणं विवद्णं मध्वः स्वादि्टमीं पिब । 
ञ्जा यथां मंदसानः किरासि नः प्र छुटेवं त्मना धृषत्‌ 
अनेहसं । प्रऽ तरणं । विवश्ंणं । मध्व॑ः । स्वारटिष्टं । ३ । पिब) 
आ । यथा मंटसानः । किरासि । नः । प्र । शुदा ऽइव । त्मना । धृषत्‌ 


स्रा नः स्तोमसुपं दूवद्धियानो अश्वो न सोतुभिः। 
यंते स्वधावनस्वंदयेति धेनव इट्‌ कणेषु रातयः ॥५॥ 
 आ। नः । स्तोमं । उप॑ । टूवत्‌। हियानः । अर्चः । न । सोतुंऽभिः। 
 यं। ते । स्वधाऽवन्‌ । स्वदयति । धेनवः । इट । कख॑षु । रातयः ॥५॥ ॥१६४॥ 
उगं न वीरं नमसोप॑ सेदिम विभूतिमधिंतावसु । 
उद्रीव वजिन्रवतो न सिंचते ्र॑तींद्‌ धीतयः ॥ ६ 
उमर । न। वौरं। नमसा । उप॑ । सेदिम । विऽभूतिं । अ्ितऽवसुं । 
 उद्रीऽइव । व॒जिन्‌ । सवतः । न । सिंचते । छरति । इद्‌ । धीतयः ॥ ६ 


यद्ध नूनं यहां यज्ञे यद्वां पृथिव्यामधि । 

अतो नो यज्ञमाणुभिंमेहेमत्त उयर उपेभिरा ग॑हि ॥७॥ 

यत्‌ । ह्‌ । नूनं । यत्‌। वा ; यज्ञे । यत्‌ । वा । पुथिवयां । खि । 

अतः नः । यज्ञं । आणुऽभिः। महेऽमते। उयः। उपेभिः। स्रा । गहि ॥9 


अजिरासो हरयो ये तं आवो वातां इव प्रसकिणं 

 येभिरप॑त्यं मनुषः परीयसे येभिर्विश्वं सव॑देशे ॥४॥ 

 अजिरासः । हर॑यः । ये । ते । आशवः । वाताःऽदव । प्रऽसस्तिणः । 
 येनिंः। अपत्यं । मनुषः । परिऽञ्य॑से । येभिः । विश्वं । स्व॑ः । दृशे ॥४५ 
यथा प्रावों सघवन्मेध्यातिधिं यथा ; नीपांतिपिं ति ं रि यिं षं, , 


शिः, 


एतावतः 1 ते । ईमहे । इट्‌ । मुन्स्यं । ग त 10 
















 मन्एखन्धै.सु०५०.] ॥ षष्ठोऽदकः॥ ४५ 


यथा कर 
था गोशये 
य्था) गो ऽरशर्ये। असंनोः। ऋृजिश्व॑नि। इंट। गो ऽ मंत्‌ । हिर॑ए 





व मघवन्वसरदस्यवि यथां पक्थे दव्रजे । 

असनो खजिश्वनींद्‌ गो मद्धिरण्यवत्‌ ॥१०॥ 

। मघऽवन्‌ । चसर्द॑स्यति। यथां । पक्थे ! ट शंऽन्ञे 
य ऽ वा(॥१०॥ ॥१५॥ 











॥ अथ डितीयं सूक्तं ॥ 
प्रसु श्चुत सुराधसमर्चा शकमभिष्टये । 
यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसुं सहसर॑णेव संहति ॥१॥ 
प्र। सु । अतं । सुऽराधसं । अचे । शक । अभिष्टये । 
यः । सुन्वते । स्तुवते । काम्यं । वसुं । सहसर॑णऽइव । महति ॥१। 


शतानीका हेतयो अस्य ट्ष्टग इदस्य समिषो महीः । 

गिरिने भुज्मा मधर्व्सु पिन्वते यदी सुता अमदिषुः ॥२॥ 

शतऽस॑नी काः । हेतर्यः । अस्य । दुस्तः । इदस्य । सं ऽइषंः । महीः । 
गिरिः। न । सुज्मा । मघवत्‌ऽसु । पिन्वते । यत्‌। ३। सुताः । अमदिषुः ॥२॥ 


यदी सुतास इंद॑बोऽभि परियममदिषुः । 
आपो न धायि सव॑नंम आ व॑सो दुर्धां इवोप॑ं दाशुषे ॥३॥ 
यत्‌ । इ । सुतासः । इंदवः । खभि । प्रियं । अर्मदिषुः। 
+  आप॑ः। न। धायि, सव॑नं। मे) आ्ा। वसो इति । टुधां;ऽइव । उप॑ । दाणुषं ॥३ 


अनेहसं वो हवमानमूतये मध्वः सरति धीतयः । ` 

आत्वं वसो हवमानास इंदव उप॑ स्तोबेषुं टधिरे ॥४॥ 
ऋनेहसं । वः । हव॑मानं । ऊतये । मध्व॑ः । छरति । धीतयः । ह 
छा । त्वा । वसो इति । ह व॑मानासः। इंदवः । उप॑ । स्तोत्रेषु । ट्धिरे ॥४॥ 


आनः सोमे स्वध्वर इयानो अत्यो न तोशते! 
यंत स्वदावन्स्वरदति गतयः पोरे डंदयसे हव ॥१५॥ 
 आ। नः। सोमे, क । इयानः 1 त्यः । न । तोशते 









४५६ न  ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | | ख० ६, ० ४, व्‌० १४, 


प्र वीरमुयं विविचिं धनस्पृतं विभूतिं राधसो महः । 
उद्रीव वजिन्रवतो व॑सुत्रना सदां पीपेथ दाभुषै ॥8 
प्र। वीरं । उयं । विविचिं । धन्‌ऽस्युतं । विऽभूतिं । राधसः । महः । 
उदरी ऽइव । वजिन्‌ । अवतः। वसमुऽतना। सद्‌ा । पीपेथ । दाणुषे ॥६॥ 


यज्खं नूनं परावति यद्वां पृथिव्यां ट्वि। 

युजान इद्‌ हरिभिमेहेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा गहि ॥७॥ 

यत्‌ । ह ¦ ननं । पराऽवति । यत्‌ । वा । पृथिव्यां । दिवि । 
युजानः । इट्‌ । हरिंऽभिः। महेऽमते । ऋृष्वः। ऋष्वेभिः । खा । गहि ॥७॥ 


रथिरासो हर॑यो ये त अखिध स्रोजो वात॑स्य पिप्र॑ति | 
येभिनिं दस्यु मनुषो निधोष॑यो येभिः स्व॑ः परीयसे ॥४॥ 
रथिरासः । ह्यः । ये । ते । असिः । सरोजः । वातस्य । पिप्र॑ति 


येभिः नि। दस्यु! मनुषः निऽघोष॑यः। येभिः । स्व4रिति स्व॑ः। परिऽर्यसे॥४ 


` एतावतस्ते वसो विद्याम॑ भूर नवय॑सः। 
यथा प्राव्‌ एतशं कृष्ये धने यथा वशं टश॑बजे ॥९। 
 एताव॑तः। तै । वसो इतिं । विद्याम । भ्र । नव्य॑सः । 
` यथा। त्र । आवः। एत॑शं । कृष्य । धने । यथा । वरं । ट्श॑ऽवजे ॥९। 
यथा कखं मघवन्मेधे अध्वरे दीषेनीये दम्‌नसि । ` 
यथा गोश्ये असिषासो अद्िवो मयि मोचं हरिशियं ॥१० 
यथा| कणं । मघऽवन्‌ । मेधं । अध्वरे । दीषेऽनीथि । दम॑नसि । 
` यथा। गोऽशये। असिंसासः। अदरिऽवः। मयि । गों । हरिऽभ्ि्यं ॥ १०॥ १७॥ 


॥ अथ तृतीयं सूक्तं ॥ ` 









। नकत मार मिण रिग रमी सच १ 









म०्४.अण्दै.सू०५१.] ॥ षष्ठोऽ्टकः॥ ४५७ 


पाषेद्वाणः प्रस्कणखं समसादयच्छयानं जिवरिसुद्धितं 
सहखाण्यसिषासन्रवामृषिस््वोतो टस्य॑वे वृकः ॥२। 
पाषाणः । प्रस्वणखं । सं । असाटयत्‌ । शयानं । जिति । उचितं 

सहसाणि । असिसासत्‌ । ग्वा । ऋषिः । त्वाऽऊतः । टस्य॑वे । वृकः ॥२॥ 








य उक्येभिनं विधते चिकिद्य ऋषिचोर्दनः । 

इटं तमच्छा वट्‌ नव्यस्या मत्यरियतं न भोज॑से ॥३॥ 

यः । उक्थेभिः । न । विधत्ते । चिकित्‌ । यः । ऋषिऽचोर्दनः। 

इर । तं । अद्छ । वट्‌ । नव्य॑स्या । मती । अररिष्यतं । न । भोज॑से ॥३॥ 


यस्मा अके सप्रशौषाणमानृचुख्िधातुमुत्तमे पदे! 

स ि4मा विश्वा भुव॑नानि चिकददादिज्जनिष्ट पैस्यं ॥४॥ 

यस्म । अर्के । सप्रऽशीषाणं । आन्‌चुः । चिऽधातुं । उत्‌ऽतमे । पदे ` 
 सः। तु 1 इमा । विश्वा । भुव॑नानि ! चिक्रदत्‌। आत्‌। इत्‌। जनि । पस्य ॥४॥ ` 


योनो दाता वसनासिंदरं तं हमहे वयं । 
विद्या द्यस्य सुमतिं नवीयसीं गमेम गोम॑ति वजे ॥५॥ 
यः । नः । दाता । वसूनां । इद्र । तं । इमहे । व॒यं । 
विद्ध । हि। अस्य । मुऽमतिं। नवीं यसीं । गमेमं । गो ऽ मति । बजे ॥५॥ ॥१९॥ 


यस्मे तं व॑सो दानाय शिछंसि स रायस्योष॑मश्रुते । 

तं त्वां व॒यं मघवनिदर्‌ गिवेणः सुतावतो हवामहे ॥६॥ 

यस्मे । तरं । वसो इति । दानाय । शिरसि । सः । रायः । पोष । अश्चते। 
 तं। ल्वा । वयं। मघऽवन्‌ । इट्‌ । गिवेणः । सुतऽर्वतः । हवामहे ॥६॥ 





कंटा चन स्तरीरसि नेद सश्चसि दाभुषे। 

उपोपेनु मघवन्भूय इन्त ते दानं देवस्य पृच्यते ॥७॥ 
 कंदा। चन । स्तरीः। असि। न। इट्‌ । सश्चसि । दाभुषे । ५ 
उप॑ऽउप। इत्‌ नु । मघऽव ऽवन्‌। भूर य॑: इत्‌। नु । ते । दानं । देवस्य । पृच्यते ॥91 











४५४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०६.अ०४, ब्‌०२०. 





प्रयो ननक्षे अभ्योज॑सा किविं वधेः मुष्णं निधोषय॑न्‌ । 
यदेदस्तंभीत्मथय॑नमू दिवमादिज्जनिष्ट पार्थिवः ॥४॥ 
प्र। यः। ननक्षे । अभि । ओज॑सा । करिविं । वधेः । शुष्णं । निऽघोषयन्‌ । 


यदा । इत्‌ 1 अक्॑भीत्‌। प्रथर्यन्‌ । अम्‌। दिवं । आआत्‌। इत्‌ । जनिष्ट । पाथिवः 





यस्यायं विश्च सखायो दासः शेवधिपा अरिः 

तिरश्चिदर्ये सूशमे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रयिः ॥९॥ 

यस्यं । अयं । विश्व॑ः । साये; । दासः । शेवधिऽपाः । अरिः । 

तिरः । चित्‌। अर्ये । रुशमे । पवीरवि । तुभ्यं । इत्‌ । सः । अज्यते । रयिः ॥९॥ 


तुरण्यवो मधुमंतं घृतश्चुतं विप्रासो अकेमांनृचः । 
अस्मे रयिः प॑प्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे सुवानास इदं वः ॥१०॥ 
 तुरण्यवः । मधुंऽमतं । धुत्‌ऽश्रुतं । विप्रासः । अङ ! स्रानुचुः 
अस्मे इति । रयिः। पम्रथे। ृष्एयं। एवः अस्मे इतिं सुवा ना स॑ इद॑वः॥१०॥ ॥१९॥ 


ज ॥ खथ चतुधे सूक्तं ॥ 

यथा मनौ विवस्वति सोमं शकरापिवः सुतं । 

यथां चिति इदं इट्‌ जुजोषस्यायौ मादयसे सच ॥१॥ 

यथां । मनं । विवस्वति । सोम॑ । शक्र । अपिंवः । सुतं । 
यथां । चिते । दः । इट्‌ । जुजोंषसि । आयौ । मादयसे । सचा ॥१ 


पूष मेध्य मातरिश्वनीदु सुवाने अम॑दथाः' 

यथा सोमं दशशिप्रे दशोणये स्यूम॑रश्मावृजनसि ॥२॥ 

 पूषधे। मेध्य । मातरिश्वनि । इटं । सुवाने । खम॑टाः । 

यथां । सोमं ट्शऽश्परि। दश॑ंऽञ्ओरे । स्यम॑ऽरश्मो ! कज॑नसि 






य उक्था केव॑ला दधे यः सोमं ृषितापिवत्‌ । 
 यस्से विष विष्णस्त्रीिं । पदा विचक्रम उप॑ मिचस्य॒ स धमेभिः ॥३ 





म० ४, ०६. सूु०५२.| ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ४५९ 
यस्य त्विट्‌ स्तोमेषु चाकनो वाजं वाजिञ्छतकलो । 
तं त्रां वयं सुदुघामिव गोदुहो जुहूमसि श्रवस्यवः ॥४॥ 
यस्य॑ । त्वं । इट्‌ । स्तोमेषु । चाकनंः। वाजे । वाजिन्‌ ! शत्कतो इतिं 
तं । त्वा । वयं । सुटुर्घां ऽइव । गो ऽदुहः । जुहूमसि । श्रव 


छत ऽ क्रतो । 
व्यवः ॥४॥ 








यो नो दाता स न॑ः पित्ता मों उम इणनकृत्‌ । 

अर्यामन्ुमो मघवां पुरूवसुगोर्स्य प्र दातु नः ॥१॥ 

यः। नः। दाता । सः । नः । पिता । महान्‌ । उपः । ईशान्‌ ऽकृत्‌ । 
अ्यामन्‌। उयः। मघऽवा । पुरऽ वसुः गोः । अश्वस्य । प्र। दातु । नः ॥५॥ ॥२०॥ 


यस्मे लं व॑सो दानाय मंहसे स रायस्पोषंमिन्वति । 
वसूयवो वसुपतिं शतक्त स्तोमेरिद्र हवामहे ॥६॥ 

यस्म । त्वं । वसो इतिं । दानाय । मंहसे । सः । रायः । पोष॑ । इन्वति 
वसुऽयव॑ः । वसंऽपतिं । शतत ऽतं । स्तोमे: । इद्‌ । हवामहे ॥६॥ 


कटा चन प्र यं्छस्य॒मे नि पासि जन्मनी । 
तुरीयादित्य हर्वनं तं इद्ियमा तस्था वमृते दिवि ॥७॥ 
कटा ¦ चन । प्र । युच्छसि ¦ उभे इतिं । नि । पासि । जन्मनी इति । 
तुरीय । आदित्य । हवनं । ते । इट्ियं । आ । तस्यो । अमृतं । टिवि ॥७॥ 


यस्मे त्वं म॑घवन्निद्र गिवेणः शि शि्सि दमु । 
अस्माकं गिरं उत सुति वंसो कण्व वच्छुणुधी हवे ॥४॥ १ 
यस्म! वं । मघऽवन्‌ । इद्‌ ! गिवेणः । शसो इति । शिकंसि ' दानुषै। = 
अस्मा । गिर॑ः 1 उत । सुऽस्तुतिं । वसो इतिं ! कणवऽवत्‌। भृणुधि । ह्व ॥४॥ 


अस्तावि मन्म पूव्ये ब्रह्य वोचत । 
 पूवीकोतस्यं बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा ससुष्टत ॥९ 
अस्तावि । मन्म॑ । पूव्यै । ब्रह्मं । इदरय । वोचत । 7 
स्तोतुः । मेधाः । असुषतं ॥९॥ 





1 पूर्वीः । कृतस्य । बृहतीः । अनूषत । ५ 






४६०  ॥ ऋण्वेदः ॥ [अ०६, अ०४. व०२३. 


समिंटरो रायो बृहतीरधनुत सं छोणी ससु सूये ¦ 

सं शक्रासः भुच॑यः सं गवाशिरः सोमा इद्र॑ममंदिषुः ॥१०॥ 
सं । इटः । राय॑ः । बृहतीः । अधूनत॒त । सं । छोणी इति । सं । ऊ इति । सु 
सं । भक्रासः। भच॑यः। सं । गोऽस्माशिरः। सोमाः । इटं । समंटिषः ॥१०॥ ॥२१॥ 





 ॥ अथ पंचमं सूक्तं ॥ 


उपमं ला मघोनां ज्येष्ठं च वृषभा्णं । 

पूभित्तमं मधवन्निट्‌ गोविटदमी शनं राय इमहे ॥१॥ 

 उपऽमं । चा । मघोनां । ज्येष्ठं । च । वृषभा । 

पूभित्‌ऽत॑मं । मघऽवन्‌ । इद्‌ । गोऽविद॑ । ईशंनं । रायः । ईमहे ॥१। 


य श्मायुं कुत्समतिथिग्वमदैयो वावृधानो दिवेदिवे । 
तंत्वा वयं हर्यश्वं शतर््रतुं वाजयतो हवामहे ॥२॥ 
| यः। आयुं। कुत्सं । अतिथिऽग्वं । अदैयः। ववृधानः । दिवेऽदिवे 
|  तं। चा । वयं। हरिंऽञ्श्वं । णतऽकतुं । वाजऽयंतंः । हवामहे । 


आनो चिशवैषां रसं मध्व॑ः सिंचंदर॑यः 

| ये प॑रावतिं सुन्विरे जनेष्वा ये ख॑वोवतींद॑वः ॥३॥ 
 आ।नः। विश्चैषां। रस॑ । मध्वः । सिंचंतु । अरयः । 

ये। पराऽवतिं। सुन्विरे । जनेषु! आ । ये । अवै ऽवति । इट॑वः ॥३ 


विश्वा ेषांसि जहि चाव चा कथि विश्वं सन्वंा वसुं । 

 शैषटषु चिते मदिरासो अंशवो यवा सोम॑स्य तुंपसिं ॥४॥ व 

 विश्ां। देषासि। जहि। च। अवं। च।्आ। कृधि। विश्वै । सन्वंतु। आवसं! 
 शौषटेषु । चित्‌ । ते । मदिगस॑ः। अंशव; । यच । सोम॑स्य । तपसि ॥४॥ ॥२२॥ 








वस॑वः । रुद्राः । अव॑से। नः। : । $ आ। 


मु ५४.|  ॥ षष्टोऽष्टकः ४९१ 
[जितुरं सत्पतिं विश्वचषेणिं कृधि प्रजास्वाभंगं 
प्रसू तिरा श्चींभिर्ये तं उक्थिनः करतुं पुनत आंनुषर्‌ ॥ ६ 
सजिऽतुरं। सत्‌ऽपंतिं । विश्व ऽ चषेणिं । कृधि । प्रऽजासु ! आआऽभ॑गं 
सु। तिर । शचीभिः । ये । ते । उक्थिनंः । कतुं । पुनते । आआनषक्‌ ५ 


म० ४, अ० ६ 








यस्ते साधिष्टोऽवसेते स्याम भरेषुते। ` 

वयं होचाभिरुत देवहूतिभिः ससवांसो मनामहे ॥७॥ 

यः । ते । साधिष्टः। अव॑से । ते । स्याम । भरेषु । ते। 

वयं । होचाभिः । उत । देवहतिऽभिः । ससऽवांसंः । मनामहे ॥७॥ ` 


अहं हि ते हरिवो बद वाजयुराजिं यामि सदोतिभिः । 

त्वामिदेव तममे समंश्वयुगेव्युरये मयीनां ॥४६॥ 

अह । हि। ते। हरिऽवः। ब्रह्य । वाजऽयुः। आजिं । याभिं। संदा । ऊतिऽभिः 

तवां । इत्‌ । एव । तं । अमं । सं । खश्च ऽयुः । गव्युः । खये । मणीनां ॥५॥ ॥२३॥ 


॥ अथ षष्ठं सूक्तं ॥ 
एतच इट्‌ वीय गीभिगणंतिं कारवः । 
ते स्तोभ॑त उजञैमावन्धृतश्चुतं पोरासों नछन्धीतिरभिंः ॥१॥ 
एतत्‌ । ते । इट्‌ । वीयं । गीःऽभिः । गुखंति । कारवः । 
ते । स्तोभ॑तः। ऊजं । स्ावन्‌ । घुतऽ शतं । पोरासः । न्न्‌ । धीतिऽभिः ५१॥ 


नर्त इटूमवंसे सुकृत्यया येषां सुतेषु मं्दसे । 
यथां संवर्ते अम॑टो यथां कृश एवास्मे इद्‌ मत्स ॥२॥ 
नटति । इद्र । अव॑से । सुऽकृत्यया । येषा । सुतेषु । म॑दसे। 
` यर्था। संऽवर्ते । अम॑दः । य्था । कुशे । एव । अस्मे इतिं । इट्‌ । मल्स्व ॥२। 


आनो विश्च सजोष॑सो देवासो गंतनोपं नः । 
वस॑वो र्द्रा अव॑सेन आ ग॑मञ्डुखंतुं मरुतो हवं ॥३॥ 
 आ। नः! विश्वै । स॒ऽजोष॑ंसः। देवास 





ध ध ॥ ग॑तन | उर्पं | जः) द ` 
र, गमन्‌ तु ! मरतः । हव॑ ॥३ 











४६२ _ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` |ऋअ० £,ऋ० ४. व० रै. 


पूषा विष्णहैव॑नं मे सर॑स्वत्य्वतु सप्र सिंधवः 

सापो वातः पर्वतासो वनस्पतिः भुणोतुं पृथिवी हव ॥४। 

पूषा । विष्णुः । हव॑नं । मे । सरस्वती । अव॑तु । सप्र । सिंधव 

यापः । वात॑ः । पवैतासः । वनस्पतिः! गृणत । पुथिवी । हवं ॥६॥ ॥२४॥ 


यर्दिद्‌ राघो अलति ते माघोनं मघवत्तम । 
तेन॑ नो बोधि सधमा वृधे भगो दानायं वृच्रहन्‌ ॥५॥ 
यत्‌ । इट्‌ । राध॑ः । अस्तिं । ते । माघोनं । मघवत्‌ऽतम्‌ । 
तेन॑ । नः बोधि । सधऽमाद्यः 1 वृधे । भगः । दानाय । वृच्रऽहन्‌ ॥५॥ 


साजिपते नुपते तमिद नो वाज आ व॑ सुकतो । 
वीती हो्ाभिहत देववीतिभिः ससवांसो वि भुंखिषिरे ५६॥ 
 आजिंऽपते। नृऽपते। चं । इत्‌। हि। नः। वाजे । आ । वस्ि । सुकतो इति सुऽकतो। 
 वीत्ती। होचाभिः। उत्त । देववीतिऽभिः। सस॒ऽवांसः। वि । भृखिरे ॥६॥ 


| संति द्य१ये आर्ष इद्र आ्ायुजेनानां ¦ 
 अस्ानक्षस्व मघवन्तुपार्वसे धस्त पिणुषीमिषं ॥७॥ 

 संतिं। हि) श्ये । ्आऽशिषंः। इद्‌ । आयुः । जनानां । 
` अस्मान्‌ । नछस्व  मघऽवन्‌ । उप॑ । अव॑से । धु्षस्ं । पिणयुधीं । इष॑ । 
वयंतं इट्‌ स्वोमेभिविधेम्‌ त्वमस्माकं शतक्रतो । 
महि स्थूरं शशयं राधो अरहूयं प्रस्कण्वाय नि तोशय ॥ 
| वयं।ते। इट्‌) स्तोमेभिः । विधेम्‌ 1 तं । असाकं । शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो! 
महि, स्थूरं! शशयं । राध॑ः । अहूयं। प्रसकणखाय । नि! तोशय्‌ ॥४॥ ॥२५॥ = 
५ ~ ॥ अथ सत्नमं सूत ॥ व 
भूरीदिदरस्य वीये१ व्यख्य॑मन्यार्यति । राधस्ते दस्यवे वृक ॥१॥ 
` भरि।इत्‌। इद॑स्य वीये \ वि। ख्यं । अभि। आ। अयति। रारधः। ते। दस्यवे वृक 








म०४.अ० ६. सू०५६.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४४३ 


शतं वेशृज्छतं मन॑ः शतं चमाणि मातानिं । 
शतं म वस्बजस्तुका अरुषी णां चतुःशतं ॥ ३॥ 
शतं । वेणान्‌ । शत । स्नः । शतं । चमोणि । सातानि 
शतं । म । बर्वजऽस्तुकाः । अरषी णां । चतुःऽ श्तं ॥३ 


सुदेवाः स्थं काणायना वयोवयो विचरतः । अश्वासो न चंकमत ॥६॥ 
सुऽदेवाः। स्थ! काखायनाः। वय॑ःऽवयः। विऽचरतः। अश्वां सः । न । चंक्रमत्‌ ॥४॥ 


आदित्साघ्रस्यं चकिरनरानूनस्य महि चरवः, 

श्यावी रतिध्वसन्यथश्चस्षुषा चन संनशे ॥५॥ 

आत्‌ । इत्‌ । साप्तस्यं । चर्किरन्‌ । आ । अर्नूनस्य । महिं । अर्वः ! 
श्यावी: । अतिऽध्वसन्‌ । पथः । चक्षुषा । चन । संऽनशे ॥५॥ ॥२६१॥ 


॥ अथाष्टमं सूक्त ॥ 
प्रतिं ते टस्यवे वृक राधो अटष्येहूयं । द्योनंे प्रथिना शवं: ॥१॥ 
प्रति । ते । दस्यवे । वृक । राधंः। अटशि । खहूयं । द्योः! न । प्रथिना ! शवं: ॥१॥ 


टश मद्यं पोतक्रतः सहसरा दस्यवे वुर्कः । नित्यादरायो अमंहत ॥२॥ 
दश । मद्यं । पोत ऽक्रतः। सहस । दस्यवे । वृकः । नित्यात्‌ । रायः। अमंहत ॥२॥ 


शतं म गदेभानां श्तमणोंवतीनां । शतं दासां अति खजः ॥३॥ ` 
शतं । मे। गदेभानां । शतं । ऊणेंऽ वतीनां । शतं । दासान्‌ । अति । खजं: ॥३॥ 


५ तचो अपि प्राणीयत पूतर्कताये व्यक्ता । अ्वानामिन्न युथ्या ॥४॥ 
तचो इति।खपि। प्र।अनीयत। पूतऽर्जताये। विऽस॑क्ता। स्वानां । इत्‌। न। यु्थ्या ! 


 अचेत्यप्निधिक्तुवयवाटू सुमदरयः। 
अभ्रिः शुक्रेण शोचिषां बृहत्सूरो अरोचत दिवि सूयो अरोचत ॥५॥ 
अचेति ! अभ्रिः! चिकितुः। हव्यऽ वाट्‌ ¦ सः । सुमत्‌ऽरंथः। 


अग्निः णुकेणं। शो चिषां। वृहत्‌। सूर॑ः! रोच चत। दिवि। सूयेः। खरोचत ॥५॥ ॥२७॥ | 





४६४ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ०६.अ०४, व०२९. ॥ 


॥ थ नवमं सूक्तं ॥ 


युवं दैवा कतना पूर्णं युक्ता रथेन तविषं यजत्रा । 
आग॑छतं नासत्या शचीभिरिदं तृतीयं स वनं पिवाधः ॥१ श 
युवं । देवा । करतुना । पूर्णं । युक्ता । रथ॑न । तविषं । यजचा । ध 
स्मा । अगच्छतं । नासत्या । शचीभिः । इदं । तृतीयं । सवनं । पिबाथ | 


युवां देवाखरय॑ एकादशसंः स॒त्याः सत्यस्य॑ ट्दृे पुरस्तात्‌ 

अस्माकं यज्ञं सव॑नं जुषाणा पातं सोममश्विना दीद्यग्नी ॥२॥ 

` युवां । देवाः । चयः । एकादशासः । सत्याः । सत्यस्य । ट्टृशे । पुरस्तात्‌ । 
अस्मावं। यज्ञ सव॑नं जुषाणा। पातं।सोम। अशिना दीदी इति दीदिऽ्म्नी 


पनाय्यं तदश्विना कृतं वा वृषभो दिवो रज॑सः पृथिव्याः । 
सहं शंसां उत ये गविष्टौ स्वँ इत्ताँ उप॑ याता पिर्वध्ये ॥३॥ 
पनाय । तत्‌। अश्विना । कृतं । वां । वृषभः । द्विः । रज॑सः । पुथिव्या 
` सहस । शंसाः उत । ये। गो ऽइ । सर्वोन्‌ । इत्‌। तान्‌ उप॑ । यात्‌ । पिवव॑ध्ये ॥३॥ 


अयं वाँ भागो निरितो यजमा गिरौ नासत्योप यातं , 

पिबतं सोमं मधुमंतमस्मे प्र दाश्वांसमवतं शचीभिः ॥४॥ 

अयं) वां1 भागः) निऽरहितः। यजत्रा । इमाः। गिर॑ः । नासत्या । उप॑ । यातं । च 
पिबतं। सोमं। मधुऽमंतं। अस्मे इति । प्र । दासं अवतं । एचींभिः ॥४॥ ॥ २४  , 


1 ८  ॥ अच, दषम सूक्त ॥ 

यमृतिजो बहुधा कत्यय॑तः सचेतसो यज्ञमिमं वरति । 1 
यो अनूचानो ब्राह्मणो युक्त आंसीत्का स्वि्तच यज॑मानस्य संवित्‌ ॥१॥ ` 
यं । ऋषिजंः। बहूधा । कल्पयतः । सऽचैतसः। यज्ञं । इमं । वह॑ति 


 यः।्जनूचानः। बाह्यणः।युक्तः। ्ासीत्‌। का। स्वित्‌। तच । यज॑मानस्य । सं ऽवित्‌॥१ । 











म०४.अ०६, सू०५९.] ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ४६५ 
एकः । एव । अग्रिः । बहुधा । संऽ इडः । एकः । सूयः । विश्वं । खनु । प्रऽभूत 
एकां । एव । उषाः। सवे । इट्‌ । वि । नाति । एकै । वै । इट्‌ । वि । बभव । सवै ॥२॥ 


ज्योतिष्मंतं केतुमंतं चिचक सुखं रथं मुषट्‌ं भूरिंवारं । 

चिचामधा यस्य योगेऽधिजज्ञे तं वां हवे अति रिक्तं पि्वध्ये ॥३॥ 

 ज्योतिष्मतं। केतु ऽ संतं । चिऽचकं। सुऽखं। र्थं । सुऽस्द्‌। भूररिऽवार। 
 चिक्रऽमघा।यस्य।योगे। धि ऽजज्ञे। तं । वां। हुवे। अति रिक्त । पिवध्ये ॥ ३॥ ॥२९॥ 

॥ अथेकादट्शं सूक्तं ॥ 

इमानिं वां भागधेयानि सिसत इद्‌ावरुण प्र महे सुतेषु वां । 

यज्ञेय॑जञे ह सव॑ना भुरण्यथो यत्सुन्वते यज॑मानाय शियः ॥१॥ 

इमानि । वां । भागऽधेयानि । सिखते । इट्रवरुणा । प्र। महे । सुतेषु । वां । 
यज्ञेऽयज्ञे। ह । सवना । भुरण्यथंः। यत्‌। सुन्वते । यजमानाय । श्यः ॥१॥ 
निष्षिध्वरीरोषधीरापं आस्तामिंदरावरूणा महिमानमाशत । 

या सिखत्‌ रजसः पारे अध्वनो ययोः शचुनेकिरादेव समोहे ॥२॥ 

निः ऽसिध्वरीः। ओष॑धीः । रापः । स्रास्तां । इदरावरूुणा । महिमानं । आशत 
या । सितुः । रजसः 1 पारे । अध्वनः । ययोः । शचः! नरकिः ! अदेवः । खोरहते ॥२॥ 
सत्यं तदिदरावरणा कृशस्य वां मध्व ऊर्मिं दुहते सप्र वाणीः 

 तानिदाष्ांसमवतं स्मभस्यती यो वामदब्धो खमि पाति चिक्षिभिः॥३॥ 


सत्यं । तत्‌) इट्रावरणा । कृशस्य । वां । मध्व॑ः । ऊमिं । दुहते । सप्त । वाशीः। 
ताभिः दाश्वांस।खअवतामभःपती इतियः वां।सर्दव्यः अभिपाति चित्तिऽभिः॥३॥ ` 


 धृततपरुषः सोम्यां जीरदानवः सप्र स्वसारः सदन ऋतस्य । 
या ह॑ वासिंदटावरुणा घृतश्चतस्ताभिधेत्तं यज॑मानाय शितं ॥४॥ ` 
 च॒तऽप्रषैः । सौम्याः । जीरऽटांनवः। सप्र । स्वसारः । स्दने \ ऋतस्य! = 
याः। ह । वां । इदावरूणा। घत ऽ च्चतः। तामिः। घच्च। यजमानाय} शितं ॥४॥ ॥३०॥ ` 


` अवोचाम महते सोभ॑गाय सत्यं तवेषाभ्यां महिमानंमिंटरियं । 
 अस्मानिस्विद्रावरुणा घृतश्युतस्तिरि | र लभिंः सापरेभिंरवतं शुभस्यत्ती ॥५॥ 
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४६६ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ०६. ०४. व०३२. 





अवोचाम । महते । सौभ॑गाय । सत्यं । लेषार्यां । महिमानं । इटियं । 
असान्‌ सु1इटावरुणा। घुतऽशचुतः। चिऽभिः। साप्रेभिः) खवत। नभः पत 





इट वरुणा यदुषिभ्यो मनीषां वाचो मतिं छतमंटचमगे 
यानि स्थानान्यस॒जंत धीरां यज्ञं तन्वानास्तपसाभ्यपश्य ॥६॥ 

इट्‌। वरणा । यत्‌। ऋषिऽभ्यः। मनीषां । वाचः । मतिं । श्रुतं । खट्‌ । गे 
 यानिं। स्यानानि। असुजंत। धीराः। यज्ं। तन्वानाः । तप॑सा । सनि । अपश्यं ॥६॥ 





इट॑वरणा सोमनसमरद्प्नं रायस्योषं यज॑मानेषु धच । 

 ग्रजां पुष्टि भूतिमसासुं धत्तं दीपायुचाय प्र तिरतं न आयुः । 

इट्‌।वरूणा । सोमनसं । अदूप्र । रायः । पोषं । यजमानेषु । धतत । 
 प्रऽजां। पटि।मूति। अस्मासु । धतं । दीधायुऽचाय प्र तिरतं । न: खायुः ॥७॥ ॥३१॥ 


॥ इत्ति वालखिल्य समापघ्र ॥ 





1 तमि स सूक्तानि । तचाम्न आ याहीति विंशत्युचं प्रथमं सूक्तं प्रगाथपुवस्य भगेस्याषमाचरेय 
 म्रथमातुतीयाययुजो बहव्यो द्वितीयाचतुध्यौदियुजः सतोवुहत्यः । तथा चानुक्रातं । अम्र आ विंशति 


 प्रायाथ आपेयं प्रागाथं लिति ॥ प्रातरनुवाक आमय करतौ वाईते चदस्याधिनशम्ते चेदं सूक्तं ! तथा च 


सूचितं। अयमभ्निरम्र आ याहि।आ०्४.१३.।दइति॥ 

आप्र आ याद्यग्निमिहोतारं वा वृणीमहे । 

आ ामनक्त प्रयता हविष्म॑ती यजिं बहिरासदं 

अप्रे। आ। याहि। अब्रिऽभिः। होतारं। त्वा । वृणीमहे! ` 
आ। ल्लां। अनक्त। प्रऽय॑त्ता। हविष्प्र॑ती। यजिष्ठं । बरिः। खाऽसद्‌ ॥१॥ 


हे अग्रे अन्िभियेष्टथेः सहा याहि । आगच्छं ! तदर्धं होतारं देवानामाद्भातारं ला लां वृणीमहे । ला 


४ ल्वामागतं प्रयताध्वर्हस्ताभ्यां नियता हविष्मती घृतवती यजिष्ठं लां बर्हिबहिषयासद्‌ आसादया सर्वतोऽनक्तु॥ 


ऋच्छा सहसः मूलो अभिर 





गरः सुचश्वर्यध्वरे 


ऊर्जो नपातं धुतकशमीमहेऽभ्िं यजेष म्ये ॥२॥ 1 


ऊज) नपातं । धृतऽ मक कणं । ईमहे । अरि 






देवानां । शमेन । मम॑। संतु । सू 





| &0 | # ॥ षष्ठो ऽ्टकः ४६७ 


हे सहसः सुनो बलस्य पुत्र । बलेन मथ्यमानलात्‌ । हे अंगिरोऽगिरसां मध्य एकं । अथवांगति्गंतिकम । 
सवच संगत । तला लामध्वरे याभेऽच्छाभिप्राप्तं सुचश्चरंति । गच्छंति! अत ऊजोंऽ घ्नस्य नपातं न पातयितारं 
र्कं बलस्य नप्तारं वा धुतकेशं प्रदीप्रकलशस्थानीयज्वालं युधं पुरातनं पूरकं वामिं यन्ञेष्व्धदीयेष्वी 
सौमि । 


ग्रे कविवेधा आसि होत्ता पावकं यद्यं 

मंटो यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यो विप्रेभिः मुक मन्मभिः ॥३ 

ग्रे । कविः । वेधाः । असि 1 होता । पावक । यद्य: । ` 
 मंटः । यजिष्ठः । अध्वरेषु । इयः । विप्रेभिः । शुक्र । मन्मऽभिः 


हे अमे कविमेधावी तं वेधा विधातासि फलानां । हे पावकं होता देवानामाद्भाता हौमनिष्पादको 
वा यच्यो यष्टवयोऽसि । ह शुक्र दीप्त म॑द्रौ मोदनीयो यजिष्ठो यष्टतमस्त्वमध्वरेषु यद्धेषु विप्रेमिभेधाविभि- 
छलिग्भिर्म्ममिमेननीचैः स्तोचैरोडयः सुत्योऽ सि । 
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अदोंघमा व॑होशतो य॑विष्ठ्य देवां अजस्र वीतये । 
अभि प्रयासि सुधिता व॑सो गहि संदस्व धीतिनिंहितः ॥४॥ 
अटो घं । आ । वह । उशतः । यवि । देवान्‌ । अजस । वीत्ये । 
अभि । प्रयासि। सुऽधिता। आ। वसो इति । गहि । मंद॑स्व । धीतिऽभिः। हितिः ॥४॥ 
अद्रौोचमद्रोग्धारं मां प्रति हे यविध्य युवतमाजसख नित्य आ वह । आनय । कान्‌ । उशतोऽस्यदर्यं ॥ि 
 कामयमानान्देवान्‌ । किमर्थ । वीतये हविभच्णाय । हे वसो वासकामरे सुधिता सुनिहितानि प्रयांख्यन्ना- ` 
न्यमि गहि । अभिगच्छ । आगत्य च धीतिभिः सतुतिभिर्हितौ निहितः संदस्व । यद्वा । धीतिमिर्मदखेति 
उक्धघः॥ 
त्वमित्सप्रथा अस्यग्र चातक तस्कविः । 
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासंति वेधसः ॥५॥ 
त्वं । इत्‌ । सऽप्रथाः । असि । अमरे । चातः । सूतः । कविः 
 ल्लां। विप्रासः । संऽइधान । दीदिऽवः। आ । विवासंति । वेधसः ॥१५ 


| हे अते चाता रक ऋतः सत्यभूतः कविः क्रांतप्रज्ञस्त्वमित्लमेव सप्रथाः सवतः पुथुरसि । भवसि । है 4 
समिधान समिध्यमान हे दीदिवो दीप्त लां विप्रासो विप्रा मेधाविनो वेधसौ विधातारः स्लोतारोविवा- 
संति । परिचरति ॥ ॥३२॥ । | | ५ | 


श्रोचा शोचिष्ठ दीदिहि विशे मयो रास्व स्तने महा खसि। 

देवानां शमेन्मम॑ संतु सूरयः शचूषारहः स्वस्रः ॥६॥ 1 
शोच । शोचिष्ठ । दीदिहि । विशे । म्यः । रास्व । स्तो । महान्‌ । असि । 

रयः । शत्र॒ऽसर्हः । सुऽस्मयः ॥६॥ 








छै ` ॥ ऋग्वेदः ॥ ` |अ° ६.०४, व० ३३. 


हे शोचिष्ठातिश्येन शोचयितरपरे शोच । दीप्यख । दीदिहि । दीपयास्यान्‌ । विशे प्रजाये सोत्र मय 
सुखं राख । देहि । लं महानसि । देवानां संबंधिनि शमेज्छमेणि सुखे मम सूरयः सोतारो मेधाविनौ 
ऽस्माकं पु्रादयो वा संतु । मवतु । शत्रूषाहः शच्रुणाममिभवितारः खम्रयः शोभनाग्रयश्च संतु । 
य्था चिडद्धम॑तसमप्रे संन॒वेसि समि । ` 
एवा दह मिच्रमहो यो ख॑स्मधरुगदुमेन्मा ङश्च वेन॑ति ॥७॥ 
यथां । चित्‌ । वृं । अतसं । अम्र । संऽज्‌वेसि । समि । 
एव । टह । मिचऽमहः । यः! अस्मऽशरुक्‌ । टुःऽमन्मां । कः । च । वेनति ॥9॥ 
` हे अप्रे चमि चमायां वतमानं वुद्वमतसं गुष्कं काष्टं यथा येन प्रकरेण संजुवैसि । जुर्वतिर्हिंसाक्मा । 
सम्यग्द्हसीत्यर्थः । एवैवं दह हे भिचरमहो मिचाणामस्माकं पूजकं तेजो वा । कं । योऽस्मध्रगस्याकं द्रोग्धा 
कञ्च कञ्िहमेन्मा दुर्मतिवेनति कामयतेऽ खान््रोग्धं तं दहेति ॥ 
मानो मैय रिपवे रशस्विने माघशंसाय रीरधः। 
सअ्सेधद्धिस्लतरणिभियेविष््य शिवेभिः पाहि पायुभिः ॥४॥ 
मा । नः । मत्तोय । रिपवे । रछस्विने । सा । अघऽशंसाय । रीरधः 
असेधत्‌ऽ भिः । तरणिंऽभिः । यविष्ठ्य । शिवेभिः । पाहि । पायुऽभिः ॥४॥ 


नोऽस्मन्मताय मरणघमाय रिपवे शच्वे हिंसिते रत्तसखिभे बलवते मा रीरधः! वशमानय ¦ तयाघ- 


शंखाय पापंसकाय मा रीरधः । हे यविष्च युवतम अलेधब्रिरहिसकैसरणिमिस्तारकैः शिवेभिः सुखकर 
पायुभिः पालनेनोऽसमान्पाहि। रक्त ॥ | 
पाहिनों अप्र एक॑या पाह्युत इितीय॑या। 
पाहि गीभिस्विसृभिरूजे पते पाहि च॑तसुभिं व॑सो ॥९॥ 
पाहि। नः। प्रे! एकया) पाहि । उत्त । डितीय॑या। 
 पाहि। गीःऽभिः। तिसुऽभिः। ऊज । पते । पाहि । चततसृऽभिः। वसो इतिं ॥९। 


हे अग्रे नोऽलनेकयर्चा गिरा पाहि । र्त उतापि च दितीययचा पाहि । पालय ! पाहि तिषभिर्मी- 


1  भिंद्जोमन्नानां बलानां वा पते स्वामिन्‌ । तथा पाहि चतमिर्मीर्भिह वसो वासकाम्र ॥ 


माहि विष्व॑साटृछसो 


सो अराव्णः प्रस्म वार्जेषु नोऽव। 
नेदिष्ठं देवतातय आपिं नक्षामहे वृधे ॥१०॥ 





। पाहि । विश्व॑स्मात्‌ । रक्षसः । अरं व्णः । प्र । स्म । वाजेषु । नः । अव। 


लं। इत्‌। हि। नेदिष्टं । देव 


(| पि प्रकरेण रक । सतिप 
सन्नर्थं धे वध॑नाय नचामह व्यामः । नसतिवधट 






हे अग्रे विश्वस्मात्स्वसाद्रचसोऽराव्णो ऽ दातुः सकाशात्पाहि । रकाख्यान्‌ । वाजेषु सखंयमेषु नोऽसख्रान्‌ 


 प्ररणः। हि यस्मतेदिषठमासत्रमापिं वधुभूतं लाभित्वामेव देवतातये यन्नाय॒ ` 





रतिातिकम \ ॥३३। 





 म-्धखन्ड.सू०६०.|  ॥ षटोऽष्टकः॥ ४६९ 


आनो अग्रे वयोवुधं रयिं पावक शंस्यं । 
रास्वा च न उपमाते पुरस्पृहं सुनीती स्वयशस्तर ॥११॥ 
स्मा । नः । अग्रे । वयः ऽवृधं । रयिं । पावकं । शंस्यं । 


रास्व । च । नः । उपऽमाते । पुर्‌ऽस्पुहं । सुऽनीती । स्वय॑शःऽ तरे ॥११॥ 


हे अमे पावक शोधकं वयोवुधमन्नस्य वधकं शंस्यं शंसनीयं रथिं धनं नोऽ सरूम्यमा हरेति शेषः । आहय 
च हे उपमाते । उपास््त्समीपे माति नो घचनमिल्युपमातिः । हे तादृ शामरे नोऽसखभ्यं सुनीती सुनीत्या शोमन- 
नयनेन पुरस्ृहं बज्ञभिः स्युहशीयं स्वयशस्तरमल्येतं स्भूतकीतिं घनं रास च । देहि ॥ ` 





येन वंसाम पृत्तनासु श्धतस्तर तो अये आदिशः 

सत्वं नों वधं प्रय॑सा शचीवसो जिन्वा धियो वसुविदः ॥१२॥ 

येनं । वंसाम । पृत॑नासु । शधतः। तरतः । अयेः। आऽदिशः । 

सः। त्वं नः। वधै। प्र्यसा। शचीवसो इतिं ची ऽवसो। जिन्वं। धियः। वसुऽविदः॥१२ 


येन धनेन पृतनासु संग्रमिषु शर्धतो वेगं कुर्वतोऽर्योऽ रोञ्छच्रूनादिश अआदेषटच्छस्त्रप्रहेप्रुस्तरतो वंसाम 
हिंसाम तद्धनं देहि । हे शचीवसो प्रज्ञया वासयितः कम धनं वा स प्रसिद्धस्ं नोऽस्मान्वधे । वधेय । 
प्रीणय । प्रयसात्निन लं वा वधं । अस्मदीयेन प्रयसा हविषा वसुविदो वसूनां खंमकानि धिय क्माखस्दी- 
यानि जिन्व । प्रीएय ॥ 


 शिशशनो वृषभो यथाग्निः भगे टविंध्वत्‌ । 
तिग्मा अस्य हनवो न प्रतिधृषे सुजभः सह॑सो यहुः ॥१३॥ 
शिश्नः । वृषभः । यथा 1 अग्निः । णुगे इतिं । दविध्वत्‌ 1 
तिग्माः । अस्य । हनंवः । न । प्रतिऽधुषे । सुऽजन॑ः । सह॑सः । यहुः ॥१३ 


अयमभनिः ग्पुंगे शिशानस्तीच्णीकुषन्‌ वृषभो यथा द विष्वत्‌ कंपयति शिरः एवं गुंगस्थानीया ज्वालाः 
 शिशानस्तीचणीकुर्वन्‌ द विश्वत्‌ । कंपयति शिरः । अस्थाभेहेनवो न हनव इव हनुखानीया ज्वालास्िग्भा न 
प्रतिधृषे । प्रतिधर्षितुमशक्याः । योऽभिः सुजंभः सुदं प्रः सहसो यङः सहसः पुचोऽसख्य हनव इत्यर्थः ॥ | 


नहि ते खप्रे वृष प्रतिधृषे जसि यदिति॑से। 

 सतवंनों होतः सुतं हविष्वुधि वंस्वा नो वाये पुरू ॥१४॥ 
नहि । ते । खप्रे । वृषभ । प्रतिऽधृषं । जंभांसः । यत्‌ । विऽतिषसे। 
सः। लं । नः। होतरिति । सुऽहुतं । हविः । कृधि । वंस्व॑ । नः । वाये । पुर ॥१४॥ 
हे वुषम वषैक ते तव जंभासो जंमा दंतस्थानोया ज्वाला नहि प्रतिधृषे प्रतिधर्मितुं न शक्याः) चद्यस्मा- 


।  दितिष्ठसे विविधं गच्छसि । प्रवधंस इत्यथः । हे होतहोमनिष्याद्‌क सलं हविरखहत्तं सुङतं कधि । कुरू! 
0 1 नोऽ सखभ्यं वाया वरणोचानि पुर्‌ बहनिवंस्व ।देहि॥ ५ 








49 +:  ॥ ऋष्वेदः॥ [ख०६, अ० ४. व० ३५. 


शेषे वर्नेषु मावोः सं ता सतस इधते । 

अतट हव्या व॑हसि हविष्कृत आआदिदेवेषुं राजसि ॥१५ 

शेषै । वनेषु । माचोः । सं । ला । मतेसः । इधते । 

अतंटः । हव्या । वहसि । हविःऽ कृतः । आत्‌ । इत्‌ । देवेषु । राजसि ॥१५॥ 


॥ 1 


| हे अपे वनेषु वर्तमानयोमाचोररण्योः शेषे । खपिषि । वतसे! ला लां तथाभूतं मतासो मनुष्या 
अध्वथ्वाद्‌यो मथनेनोत्पाय सिधति  पश्चात्मवृद्धस्वमतंद्रौऽ नलसः सन्‌ हविष्कृतो यजमानस्य हव्या हवींषि 
वहसि रैवान्प्रति । आदिदनंतरमेव देवेषु मध्ये राजसि । दीप्यसे ॥ ॥३४॥ 


सप्र होतारस्तमिदीव्छते त्वामर मु्यजमहयं । 
 भिनस्यदिं तप॑सा वि शेचिषा प्ररे तिष्ठ जनों अति ॥ १६॥ 
सपत्र । होतारः । तं । इत्‌ । इक्छते । ता । ग्रं । सुऽत्यजं । खहूयं 
भिनत्ति । अटि तप॑सा । वि । शोदिषां। प्र अग्रे । तिष्ठ । जनान्‌ । तिं ॥१६ 


हे अमे तमित्तमेव खा लां सप्त होतारो होच्रका ईठ्छते । सुवति । कीदृशं तवां । सुत्यजं सुत्यागं ! अमि 





 मतप्रदमिल्यर्थः। अ्रहयमीणं प्रवृद्धं । विंचाद्वं मेघं तपसा तापंकेन शोचिषा तेजसा । तपसा शोचिषा 


चेति वा योज्यं । वि भिनत्सि । हे अमे जनानसख्मानत्यतीत्य प्र तिष्ठ प्रगच्छ हविरादाय रैवान्रति। अथवा 


खदिरोधिजनानतिक्रम्य प्र तिष्ठ ॥ 

 अ्ग्रिम॑मिं वो अर्भिगुं हेमं वृक्तव॑हिषः । 

अग्निं हितप्रयसः शश्वतीष्वा होतारं चषेणीनां ॥१७॥ 
 अम्रिंऽञम्निं। वः 1 अधिंऽगुं । हूवेमं । वृक्तऽव॑हिषः 
अभ्रिं । हितऽप्रयसः। शश्तीषुं । आ । तारं । चषणीनां ॥ १ 


अनिममिं । वीप्तादराधी । अभिमेव हे यजमानाः वो युष्मदर्थं ङवेम । आङ्भयाम ! अथवा । हे दैवा 


बौ युष्मद्थेमिति वा व्यास्येयं । कीदृशा वयं । वृक्तबरहिषस्ङित्तदमीाः । कीद्शममिं अधिगुमधुतगमन 
सवदा गृहि वर्तमानमभिं हितप्रयसो निहितहविष्का वयमा वेमेति शेषः । कीदृशम्िं । शश्वतीषु बद्धीषु 
भूमिषु वतमानं होतारं होमनिष्पादकं । किमर्थं । चषेणीनां मनुष्याणामथाय । अपरौ तूने सति वृष्टिलामा 
 . त्र्युपकारसिद्धं प्राणर्थलं । अथवा मनुष्याणां यजमानानां होतारं होमसाधकं 


इषण्यया नः पुर 
` केतेन । शमन्‌ । स॒चते । सुऽसामनिं 
इषण्यया । नः । पुरुऽरूपं । आ । भर 
` शेषः। कषेति तदुच्यते 


: ` इदषण्णयेच्छया सखीयया नोऽम्य पुदर्ूपं नानाख्मं जे जेदिषमंतिके त : ० 0  सुखसाधने यज्ञे अतो ह ` अगे 
1 भर्‌ ! आहर ॥ ८. ० 


केतन शमेनसचते सुषामण्यम्रे तुभ्यं चिकितनां 

पुररूपमा भ॑र वाजं नेदिं्टमूतये ॥ १६। 2 
ग्रे । तुर्यं । चिकित्वन 

। वाजं । नेदिष्ठं । ऊतये ॥१४। 











हे अमे तुभ्यं चिकित्ना चिकितुषा जनेन 4 ना सह यजमानः वेतन गरज्ापकेन स्रो्ेण यजत इति ५ 





 । सुषामणि शोभनरथं 













स०४.अ०७. सू०६१,|  ॥ ष्ठोऽष्टकः॥ ` ४७ 
अग्रे जरितविंश्पतिस्तेपानो देव रक्षसः । 
प्रोषि वान्गृहपं तिमे असि दिवस्पायुदुरोणयुः ॥१९॥ 
अमरं । जरितः । विश्पतिः । तेषानः । टेव ! रस्सः। 
ऋप्रोषिऽवान्‌ । गृहपतिः । महान्‌ । असि ! टिवः। पायुः । दुरोणऽयुः ॥१९। 
हे अभे रैव जरितः स्तोतः। सुेव्य्थैः । वि्पतिः प्रजानां पालको र्तसो राक्तसानां तेपानः संतापको 
ऽसि । अग्रोषिवान्यजमानगृहमलत्यजन्‌ । तदेवाह । गुहपतिर्यजमानगृहस्य पालक त्वं महानतिश्येन पृनज्यो 
ऽसि । दिवौ बुलोकसखय पायुः पाता दुरोणयुर्यजमानगृहस्य सिथ्यिता । स्वद्‌! वर्तमान इत्यथैः । तादृ शस्त्वं 
महानसील्न्वयः ॥ 
मानोरछ श्चा वेशीदाघृणीवसो मा यातुयातुमावतां। 
परोगव्य॒त्यनिंरामप स्ुधमग्रे सेधं रक्षस्विनः ॥ २० 
मा।नः। रक्ष॑ः खा। वेशीत्‌। खाघणिवसो इत्याघणिऽवसो। मा यातुः। यात॒ऽमावता) 
परःऽ गव्यति । सनिंरं । अपं । सधं । अग्नं । सेध । रसिनः ॥२०॥ 
हे आधृणीवसो दीप्ठधनातरे नोऽस्ाचो रादसादिः । रक्तो रितव्यमस्मात्‌ । नि०४.१८.। इति 
यास्कः । मा वेशौत्‌ । सर्वतो न प्रविशतु तथा यातुमावतां । यातु्यातना पीडा ! तद्वतां यातुधानानां | 
यातुः पीडा मा वैशीत्‌ 1 हे अमरे चनिरां। दरान्नं! अन्ताभावं दारिद्र जुधं चपयितारं रचखिनो बलवति | 


र्तासि च परोगव्यति क्रोश्दयादे शात्परस्तात्‌ । एतदुपलक्णं । अत्यंतं दू रदेशेऽप सेध । परिहर । अनिरा 
सुद्राह्यानि रक्लंसि च न पीडयंविति ॥ ॥३५॥ | 
उभयं श्ुणवदित्यष्टाद शच द्वितीयं सूक्ते प्रागाथस्य मर्गस्य । अचानुक्रमणिका । उभयं द्वूनेति । पूर्वसूक्ते 
प्रागाथं लिल्युक्तलादिदमपि म्रागाथं । अचायुजो वुहत्यो युजः सतोवुहत्यः । अनुक्तत्वादिद्रौ देवता ॥ महात्रते 
निष्केवस्ये बाहैततुचाशी तावेतत्सुक्तं सप्तम्यष्टमी वरजं । तथैव पंचमार ण्यके सूचितं शौ नकेन । उभयं गुणएवच्च न 
इति सप्रमीं चाष्टमं चोद्धरति 1 ए° आ०५. २. ४.1 इति ॥ चातुविंशिकैऽ हनि निष्कैवल्य उभयमिति बृहत्साम | 
प्रगाथः । तथा च मुचितं । उभयं श्युणवच्च न आ वुषस्व पुरूवसो । आ० ७. ४.। इति ॥ एवमन्यत्रापि चस्िन्न- 
इनि पुष्ठस्तोचे बृहत्साम क्रियते तख्ित्रहनि निष्कैवस्येऽयं प्रगाथः ॥ 


उभयं श्वृणवंन्च न इदो अवागिदं वचः । ` 

 सचाच्यां मघवा सोमपीतये धिया विट खा ग॑मत्‌ ॥१॥ 

उभयं । गृणव॑त्‌ । च । नः । इरः । अवक्‌ । इदं । वचः । । 44 
 सच्ाच्यां । मघऽवा । सोमऽपीतये । धिया । शविः । सखा । गमत्‌ ॥१॥ _ 


उभयं सलोचात्मकं शस्त्रात्मकं चोभयविघमिदं वचो ऽवागस्यमदमिसुखमिंद्रः गुणवत्‌ ! शृणोतु । श्रवा च | 
 सचाच्यास्याकं सहांचंत्या धिया युक्तः सन्‌ मघवा शविष्ठोऽ तिशयेन बलवाना गमत्‌ आगच्छतु सोमपीतये 
सोमपानाय ॥ 0 0 








तं हि स्वराजं वृषभं तमोज॑से धिषणे नि्टततुः । 


उतोपमानां प्रथमो नि च षीदसि सोम॑कामं हि ते मनं; ॥२। 








४७२ (|  ॥ ऋण्वेट्‌ः ॥ [अ० ६. अ०४.व० 39. 


 तं। हि । स्वऽराजं । वृषभं । तं । ओज॑से । धिषणे इतिं । निःऽततक्षतु 
उतत । उपऽमानौ । प्रथमः नि । सीटसि । सोम॑ऽकामं। हि । ते । मनः ॥२॥ 


तं हि तं खिद्रं खराजं खयमेव राजमानं धिषणे दावापृथिव्यौ वृषभं जगदुपकारकाया ुषटेवेषेकं 
 निष्टतचतुः । संचखकरतुः । तं तमेवेद्र मोजसे बलाय निष्टतक्षतुः । उत यस्मादवं तस्यात्‌ हे इंद्र उपमानामुप 
मानभूतानामन्येषां देवानां मध्ये प्रघमो सुख्यः सत्ति षीदसि वेयां । सोमकामं हि खलु ते मन 


 पूर्वौक्तेऽच्छावाकशस्तर आ वृषसेति प्रगाथो वैकल्यिकोऽनुरूपः । सूमुक्तं ॥ 

आ वृषस्व पुरूवसो सुतस्येद्राधसः । 

विद्या हि ववां हरिवः पृत्सु सांसहिमधुं्टं चिदधृष्वणिं ॥३। 

ख 1 वृषस्व । पुरुसो इतिं पुरऽ वसो । सुतस्य । इट्‌ । अंधसः । 

विद्य । हि। तवा । हरिऽवः। पृत्‌ऽसु! ससरं । धुं । चित्‌ । द्धृष्विं ॥३॥ 


है पुरूवसो बह धनेद्र त्वमा वृषस्व ! आसिंचसख । विं । सुतस्यां घसः सुतमंधः सोमं जठरे । हे हरिवो 
हरिभ्यां तद्र्चिद्रला लां विद्य हि) जानीमः खलु । कीदृशं । पृत्सु संग्रामेषु सासहिमभमिभवितारं शत्रूणा 
 मधृष्टं चित्केरष्यधषेणीयं द्‌धुष्वणिमन्येषां घषक ॥ 


` अप्रामिसत्य मधवन्तथेद॑सदिंदू करत्वा यथा वशः 


सनेम वाजं तव॑ शिपरिन्रव॑सा मसू चिद्यतों अद्रिवः ॥४॥ 
अप्रामिऽसत्य । मघऽवन्‌ । तथां । इत्‌ । असत्‌ । इट । कलां । यथां । वशः । 
. सनेम। वाजं। तवं । शिप्रिन्‌ । सवसा । मक्ष । चित्‌। यंत: । सदटिऽवः ॥४ 


हे अप्राभिसत्याहिंसितसत्य हे मघवत्निद्र तथेदसत्‌ । तथेव भवति । हे इंटर रला कमणा प्रज्ञानेन यथा 


चेन प्रकारेण वशः कामयेः। हे शिप्रिन्‌ अवसा रच्शेन निमित्तेन वाजमन्नं सनेम संभजेम वयं तव दनु 
ग्रहात्‌। कौढृशा वयं । मनु चिच्छीघरमेव यंतः श्रूनगच्छैतोऽभिमवंतः। हे अद्विवः। अद्विव्रः। तद्व्निद्रेति 


शग्ध्यू षु शचीपत इट्‌ विश्वाभिरूतिभिः । 

| भगं नहि लं यशसं वसुविदमनु भूर्‌ चरामसि ॥५॥ ` 
४ शग्धि । ऊ इतिं सु । शची ऽपते । इदं । विश्वाभिः । जतिऽभिः। 
भगं।न।हि। चा। य॒शसं । वसुऽविद। अनुं । श्वर । चरामसि 


1 ह शचीपत इद्र शग्धि । देद्यभिमतं । विश्वाभिः सवाभिष्तिभिममरद्चिः सह । हे मूर भगं न भाग्यमिव १ 





मण्५.अन०्.सूच्द]  ॥ वष्ठोऽदकः॥ ह 


हे इद्र लमश्वस्य पौरः पूरचितासि ! भवसि । तथा गवां पुरुछद्रङकतासि । हे देव हिरण्ययो हिररमय 
श रोरस्त्वसुत्छ उत्ससदृशोऽसि ¦ हे दद्र वै त्यि वर्तमानं दानमस्मदिषयं देयं धनं वा नकिः परिमर्धिषत्‌ । 
न कशिदधिनस्ि । अतो यद्ययामि याचे तदा भर । आहर मद्यं ॥ 


यद्यत्निष्टोमे बृहत्साम तदानीं निष्केवचव्ये प्रगायोऽनुपः । सूचितं च । लं ह्येहि चेरव इति.प्रगाथा एते 
भर्वति । आ० ५.१५. । इति ॥ महाव्रते निष्कैवल्य उत्तर पक्षेऽयं प्रगाथः । तथैव पंचमार खंके सुचरितं । लाभि 
हवामहे लं ह्येहि चेरव इति बृहतः स्ोचियामुशूपौ प्रगाथौ । ए आ०५.२. २.। इति ॥ ` 
त्वं द्येहि चेर॑वे विटा भगं वसुं्चये । 
उद्वावृषस्व मघवन्गविष्टय उदिद्राश्चभिष्टये ॥७॥ 
त्वं । हि । आ । इहि । चेरवे । विदाः । भर्गं । वसुत्तये । 
उत्‌ । ववृषस्व । मघ ऽ वन्‌ । गोऽ इष्टये । उत्‌ । इट्‌ । आश्य ऽइ्टये ॥७॥ 
हे इद्र लं हि लं खलु । सामथ्यादातिति गम्यते। अत एहि । आगच्छ । आगत्य चाद्मभ्यं भगं मजनीयं 
धनं विद्‌ाः । लभस्व । दत्स्व । किमर्थं ! वसुत्तयेऽ स्माकं वसुटानाय । हे मघवन्‌ गविष्टये गा इच्छते मह्यसुदद- 
वुषस्व । उत्सिंचस्व गामिति शेषः! तथा हे इद्र अश्चमिष्टयेऽश्चैषणवते मह्यमशानुद्॒वुषस्व । उत्सिंचस्व । देहि ॥ 
त्वं पुरू सहखाणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे । 
छा पुरट्र चकृम विप्रवचस इदं गायतो ऽव॑से ॥४॥ 
त्व । पुरू । सहस्राणि । शतानि । च । यूथा । दानाय । मंहसे । 
आ । पुरऽद्र । चकृम । विप्रऽ वचसः । इट्‌ । गायतः । अव॑से ॥४॥ 
हे इद्र तवं पुर पुषूणि बडनि सहस्राणि एतानि च यूथा गवादियूथानि दानाय यजमानविषयाय 


मंहसे ¦ अनुमन्यसे ¦ यदा । दानाय दतै यजमानाय मंहसे । प्रयच्छसि । मंहतिदानकमा । अथ परोक्लेण ` | 


व्रवीति । पुरंदरं शतुपुराणां द्‌ारयितारमिंद्रमवसे रणाय प्रीतये वा गायंतः सतुवतो विप्रवचसो विविध 
प्रहृष्टवचना वयमा आमंतारमभिमुखं वा चकृम । कुमः ॥ 


अविप्रो वा यदविधद्िप्रों वेट्‌ ते वच॑ः 


सप्र म॑मंद्लाया शतक्रतो पराचामन्यो अहसन ॥९॥ 





अविप्रः। वा। यत्‌। अविंधत्‌। विर््रः। वा । इट्‌ । ते । वच॑ः । ` ध 
 सः।प्र।ममंद्‌त्‌। त्ाऽया। शतकतो इतिं श्तऽकतो। प्राचांमन्यो इति प्राचांऽमन्यो। ` 
अर्ह॑ऽसन॥९॥ = = त 

हे इद्र ते तव वचः सों यव्योऽविप्रो वमेधाव्यस्तुतिकृंशलो वा विप्रो मेधावी सुतिकुशलो वाविधत्‌ ` 


` कृबीत्‌। लां सौतीत्य्धः। स सोता लाया लवीच्छया साधनेन प्र ममंदत्‌ । प्रक्वैण मोदते । हे शतक्रतो ` 


` बङ़्कर्मन्‌ हे प्राचामन्यो प्राचीनक्रोध। अग्रतिहतक्रोधेत्य्थः। न हीद्र क्रोधं प्रतिहंति कश्चित्‌ ! हे अहंसन । 
0 संग्रामेऽहमित्यात्मनो महत्वं प्रका शयन्यः शुं संभजते स तथोक्तः तादृशे ॥ 1 वि 
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४७४ ॥ ऋष्वेदः।॥ 
 उथवांहुमे कृवा पुरंदरो यदि मे भृणवदवं । 
वसूयवो वसुपतिं शतर्जतुं स्तोमेरिदर हवामहे ॥१०॥ 
 उय्रऽवांहुः । मरछ्ऽकुलां । पुरंऽट्रः । यदि । मे । भृणएवत्‌ । हवे । 


 वसुऽयव॑ः । वसुंऽपतिं । शत्तऽतुं । स्तोमः । इद । हवामहे ॥ १० 


वि उय्रवाङ्र्णसुजो मन्चकृला वधकर्ता शब्रूणां पुरंदरः पुराणां दारचितिंद्रौ यदि भे हवं श्युणवत्‌ 
शृणुयात्‌ तहिं वसूयवो वसुकामा वयं वसुपतिं बङ्धनस्वामिनं शतक्रतुमपरिमितम्रक्नमिद्रं स्तोमैः सोचें 
वामहे । आद्धयामः॥ ॥३७॥ | 








न पापासो मनामहे नारायासो न जय्टवः 

यदिव वृष॑णं सचां सुते सखांयं कृणवां महे ॥११॥ 

न । पापासंः। मनामहे । नं । अरायासः। न । जढ्द्वः। 
यत्‌ । इत्‌ । नु । इर । वृष॑णं । सचा । सुते । सखायं । कृणवांमंहे ॥ ११॥ 


वयमिदं पापासः पापा अकृतपुण्या ब्रह्मचयत्रतादिरहिता न मनामहे । न मन्यामहे । तथारायासो 


तचा अधना वाहविष्का वा न मनामहे । न जब्डवोऽञ्वलना अनयो न मनामहे । छतत्रतनियमादि 


युण्या दानवंतोऽभ्रिसहितासतं सतुम इत्यषिरात्मानमाह । यदिदयस्यादेव कारशाच्विदानीं वृषणं वषेकभिट्र 


( सुते सोमेऽमिषुते सचा सहिताः सलायं कणवामहै कृमैः तख्मात्पापादिरहिता मनामहे । पापादिविशिष्टा 

`  नामिद्रसाहायकरणासंभवात्‌। अच न पापा मन्यामहे । नि° ६. र. । इत्यार्दिनिरक्ं द्रष्टव्यं ॥ 

उग्रं युयुज्म पृतनासु सासहिमृणकांतिमट्‌भ्यं । 

वेदां भूमं चित्सनिता रथीतमो वाजिनं यमिदू नशत्‌ ॥१२॥ 

उं । युयुज्म । पृतनासु । ससह । ऋृणऽ कांतिं । अटाभ्यं । 

वेद। भूमं। चित्‌। सनिता । रथिऽतमः। वाजिनं । यं । इत्‌। ऊ इतिं । नशत्‌ ॥१२ 
` ` उयमृङ्गृणेबलमिद्रं युयुज्म । योजयामः । कीढृशिंद्रं । पृतनासु संद्ामेषु सासहिं शनूणामभिमवितार 

 मृणकातिमृणभूतसुतिं 1 यसे सुति्रंएवद वश्यं क्रियते तं तादृशं । अथवा छणवद्‌ वश्यफलप्रदसतुतिवं 
` अद्‌ग्यं केनाप्यर्हिखं । य ईद्रौ मुमं चिद्ङष्वशेषु भमणशशीलमेव वाजिनं वलवंतमश्चं रथीतमो रथखामी 


वैद वेत्ति गृह्णाति तद्वत्‌ सनिद्रो वाजिनं हविष्म॑तं यमिव्यमेव जनं बद्भनां यजमानानां मध्ये नशत्‌ 
 व्याभनोति तर्िद्रमिति। ते वयमिति वा योव्यं । वयं युयुञ्मेति पे व्यत्ययेन बहवचनं ॥ | 


चातुरविंशिकेऽहनि माध्यंदिनसवनेऽ च्छावाकस्य यत दंद्रेति वैकल्यिकः सोजियस्तुचः । सूचितं च ! यत ति 


| ¦ | | | ५ दद्र मयामहे यथा गोरो अपा कतं । आ० ७.४. इति ॥ दु सखघदर्शनेऽधेतदादिसृक्कशेषो जप्यः । आ गुर र | | 
3. १५.२९२. ८. | 


 . यत इट्‌ भयामहे ततो नों उभयं कृधि 0 ~ 
`  सध॑वज्छग्धि तव तन्नं ऊतिभिर्वि दिषो वि जहि॥१३॥ 










।  मध॑ऽवन्‌। शग्धि। तः 11 तत्‌+ तत्‌। नः।' पाति तिऽभि 1 वि। वि। मृध॑ः जहि ॥१३॥ ` 





मण्छ.अन्ञ.सृष्धैषः]  ॥ ष्ठोऽष्टकः॥ ४७१ 


हे इंद्र यतो हिंसकाञ्चयामहे वयं ततो नोऽखभ्यममयं कचि । कुङ्‌ । हे मचवन्‌ शग्धि शक्तौ भवसि 
४० कर्तुं तव तत्तेरूतिमो रणे रचकैः पुरुषः । विच वि जहि दिषोऽखद्भ टन्‌ । वि जहि मृधो 
 <स्म्िंसकान्‌ ॥ 


त्वं हि राधस्ते राधसो महः यस्यासि विधतः 

तं तवां वयं मघवन्निद्‌ गिवंशः सुतावतो हवामहे ॥१४॥ 

त्वं । हि । राधःपते । राधसः । महः । स्यस्य । असिं । विधतः 

तं । त्वा । वयं । मघऽवन्‌ । इट्‌ । गिवंणः । सुत ऽ वत्तः । ह वामहं ॥ १४। 


हे राधस्यति घनस्वामिन्‌ तं हि लं खलु महो महतो राधसो घनस्य चयस्य च गृहस्य च वधयितासि 
हि खलु । सामध्यादैवं लभ्यते । कस्य राधसो गृहस्य च वर्धक इति उच्यते । विधतः परिचरत यजमानसख् । तं 
तादृशं ला लां वयं हे मचघवत्तिद्र गिर्वणो गीर्भिर्वननोय सुतावंतोऽमिषुतसोमा हवामहे । आङ्याम ॥ 


इटः स्यदत वृंचहा प॑रस्पा नो वरेण्यः । 

स नो रक्षिषच्चरमं स म॑ध्यमं स पश्वात्पातु नः पुरः ॥१५॥ 

इरः । स्ट्‌ । उत । वृचऽहा । परःऽपाः । नः । वरेण्यः । 

सः। नः । रदछिषत्‌। चरमं । सः 1 मध्यमं । सः । पश्चात्‌ । पातु । नः । पुरः ५१५॥ 


अयमिद्रः खट्‌ सर्वस्य ञाता । खशतिज्नानक्मा । उतायं वुचहा वुच्रहंता परस्पाः परपालधिता 
नोऽद्य्ाकं वरेण्यो वरणीयः स डद्रौ नोऽस्माकं | पुरमिति शेषः । रिषत्‌ । र चतु । चरमं पुं तथा स 
रक्षत्‌ । सं मध्यमं पुतं रक्तिषत्‌ । स नोऽस्मान्‌ पश्चाद्रकिषत्‌ । नः पुरः पुरस्ताद्र किषत्‌ ॥ ॥३८॥ 


लं नैः पश्ार्दधरदुत्रात्पुर इद्‌ नि पाहि विश्वतः । 
आरे अस्मल्कृणुहि देव्य भयमारे हेतीरदेवीः ॥१६॥ 
तं । नः । पश्चात्‌। अधरात्‌ । उच्तरात्‌। पुरः । इद । नि । पाहि । विश्वतः 
आरे ! अस्मत्‌ । कृणुहि । देव्यं । भयं । आरे । हेतीः ! अर्देवीः ॥१६॥ 


है इद्र लं नोऽखमान्पश्वात्यश्चाद्धागात्युरः परवेमागादधरादधोभागात्‌ । एतदुपरिभागस्योपलक्तणं । 
 उन्तरादुत्तरभागात्‌ । एतदकिणस्याप्युपलच्षणं । किं बङना विश्वतः सर्वस्मात्मदेशाच्नि पाहि । हे इद्र देव्य 
 भयमसख्यदस्यत्त अरि दूरे छणुहिं ! कुर्‌ । तथादेवीरासुराणि हेतीरायुघान्यरे छृणु ॥ श 


अद्याद्या श्वःश्च इट्‌ चास्ं परे च नः 
विश्वां च नो जरितृनसंत्मते अहा दिवा नक्तं च रश्िषः ॥१७॥ 
 अदयऽसंद्य । ्ःऽ चः । इद । चस्वं । परे ।च।न्‌ः। 91 

= विष्वा! च। नः। जरितृन्‌ । स॒त्‌ऽ पते । अहा । दिवां । नक्तं । च । रिषः ॥१७॥ 
अदाव्य यदव्यशब्द वाच्यमहरस्ति तच सर्वैर एवं खः्स्त्रासख । रच । तथा परे च परस्धिस्तृतीयेऽहनि च ` 


चास । हे सत्ते सतां पालक विचा सवीखष्यहाहानि सवैष्वपयहःसु नोऽस्राज्ञरितृचदिषः। रचसि ! तथा 


दिवा नकते च रिषः! रसि रच्च वा॥ 





3 त 





89 = `  ॥ऋग्वेदः॥ ` [अ०६.अ०४,व०४०. 
प्रभंगी मरो मघवां त्वीम॑धः संमिश्रो वीरयोय कं । 
उभा त बाहू वृष॑णा शतक्रतो नि या वजं मिमिक्षतुः ॥१४ 
 प्रऽभंगी। मरः! मघऽवां। त्विऽम॑घः। संऽसिंच्चः । वीयोय 
उभा । ते । बाहू इतिं । वृष॑णा । शतक्रतो इतिं शत ऽ कतो । नि। या । वजं। 
मिमिसतुः ॥१४॥ 


अयं मधवेद्रः प्रभ॑गी प्रमजनश्नीलः शरस्तुवीमघः प्रभूतधनः संमिखः सम्यद्धश्रयिता । किमर्थं । वीयाय 
शत्रुणां वीर्यकरणाय । कमिति पादपूरणः । एवंमहानुभावो भवति । अथ प्रत्यक्षवादः। हे इद्र त उभोभावपि 
बाढ वृषणा वषैकौ कामानां हे शतक्रतो बङृप्रक्न या यौ वञ्चमायुधं नि मिमिक्षतुः परिगृह्णतः ॥ ॥ ३९॥ 


न ` म्रौ अस्मा इति द्वादशर्च तृतीयं सूक्तं काखस् प्रगाधस्याषं । पंचयद्‌ा पंक्तिः । सप्रम्यायालिसो बृहत्यः । 

इंद्रो देवता) अचालुक्रमणिका। प्रो अस्मै दादश प्रगाथः पांक्तं सप्तम्यायाञ्च तिस्लो बृहत्य इति ॥ विनि 
योगो लिंगिकं 

प्रो स॑स्मा उपस्तुतिं भर॑ता यज्जुजोषति । 

` उक्येद््िस्य माहिनं वयो वर्धति सोमिनो भद्रा इटरस्य रातयः ॥१॥ 

प्रो इति। अस्म । उप॑ऽस्तुतिं । भरत । यत्‌ । जुजोषति । 

 उक्येः। इदस्य । माहिनं । वय॑ः। वैति । सोभिनंः। भदाः। इद॑स्य । रातय; ॥१॥ 

| अस्मा दद्रायोपसुतिसुपेत्य क्रियमाणां श्ुति प्रो मरत । प्रकर्षेण संपादयत हे छखिजः ! यदयव्ययसमिंद्र) 


जुजोषति सेवते तरिं भरतेति । सोमिनः सोमप्िय्ंद्रस्य खमूतं माहिनं महदरयोऽतं सोमलकषणसुकधे 
शस्तैर्वर्धति । वध्यति । भद्राः सत्यानि खचिद्र स्य रातयो दानानि ॥ 


अयुजो असमो नृभिरेकः कृष्टीरयास्यः । 

पूर्वीरिति प्र वावृधे विश्वां जातान्योज॑सा भद्रा इद॑स्य रातयः ॥२। 

अयुजः। असमः । नुऽभिः । एकः । कृष्टीः । अयास्यः । 
 प्र्वीः। अति) प्र ववृधे। विश्वां । जातानि । ञ्ओोजंसा। भद्राः । इदस्य । रातयः ॥२। 


 अयुजोऽसहायोऽसमोऽसदृशोऽग्यैवभिदवैरेको सुख्योऽ यास्य उपक्तपयितुमशक्यः पूर्वीः छष्टीः पूर्वतन्वः 
: ५ अति प्र ववृधे । अतिप्रवधेते । किंच विश्वा सवाणि जातानीदानीमुत्पत्नान्योजसा बलेनाति प्र वावृधे! 
भद्रा हीद्रस्य रातयः) अथवा । अयमृषिरयुजोऽसहायोऽव्यैरसदृश एक एव सम्‌ पूर्वीः प्रजा जातानि 


सरवीखप्यतिक्रम्य वर्धते । शिष्टं समानं ॥ 


` अरितेन चिदवैता जीरदानुः सिषासति । 





 प्रवाच्यमिंट्‌ तत्तवं वीयोंि क रिष्यत भ 





 मन्प्छन्डसृन्धर] ॥षोऽट्कः॥ ४99 


ड्‌ 


अयं जीरदानुः िप्रप्रदान इद्रौऽहितिनायोजितेनापेरितेन विदर्वतारणवताच्ैन सिषासति । संमक्तमि- 
च्छति । तस्या इंद्र वीयाणि सामथ्यानि करिष्यतस्तव महत्वं प्रवाच्यं । सतुत्यमिल्य्थः ॥ 


खा याहि कुणवाम त इट्‌ बद्याणि वधना । 
येभिः शविष्ठ चाकनो भदमिहं चरवस्यते भदा इदस्य रातयः ॥४॥ 

आ । याहि । कृणवाम । ते । इद । ब्रह्माणि । वधना । 
 येभिः। शविष्ठ । चाकन॑ः । भरं । इह । श्रवस्यते । भद्राः । इद॑स्य । रातयः ॥४॥ 
हे इंद्र आ याहि। आगच्छ । ते कृणवाम । किं ¦ ब्रह्माणि परिवृढानि सुतिलचणानि कमाणि ! कीदु- 


शानि! वर्धनोत्साहवधैकानि । येभिर्थैः कर्मभि शविष्ठातिशचेन बलवन्निद्र॒ चाकमः कामयसे । किं । भद्र 
कर्तु । कस । श्रवस्यतेऽतच्रमिच्छते स्तो ॥ 


धुषतश्चिङुषन्मन॑ः कृणोषींू यच्छं । 

तीतैः सोभः सपयेतो नमोभिः प्रतिभूष॑तो भद्रा इदस्य रातयः ॥५॥ 

धुषतः । चित्‌ । धुषत्‌ । मनः । कृणोषि । इंटू । यत्‌ । त्वं । 

तीः । सोमेः। सपयेतः। नमंःऽभिः। प्रतिऽभूषंतः। भटाः । इद॑स्य । रातयः ॥५॥ 





| हे दद्र धृषतशिदधष्टादपि धृषद्ुष्टं मनः छणोषि । अल्यंतं चुष्टं करोषि । यस्मात्तं तीत्रैमद जनकेः सोभः 
सपर्यतो पूजयतो नमोभिनैमस्करे ख प्रतिभूषतोऽलंकु्वेतो यजमानस्याभिमतं दित्ससीति शेषः ॥ 


अवं चष्ट छ चींषमो ऽ वतां इवं मानुषः । 

` जुष्री दक्ष॑स्य सोमिनः सखायं कृणुते युजं भदा इदस्य रातयः ॥६॥ 

अवं । चष्टे ! ऋ चीषमः । अवतान्‌ ऽइव । मानुषः । 

जुष्टी । दष्षस्य । सोमिनः । सखायं । कृणुते । युजं । भदाः । इद॑स्य । रातयः ॥६॥ 


अयमिंद्र छचीषम चचा सुत्या समस्तथा परिच्छिन्नः स्नव चष्टे । पश्चत्यनुग्रहेणास्याम्‌ । तच दृष्टातः। ` | 


मानुषो मनुष्योऽवतानवटान्‌ कूपादिप्रदेशानिव ! दृष्टा च जुष्टी प्रीतोऽयं दकस्य प्रवृद्धस्य सोमिनो यज | 
मानस्य युजे युज्यमा्मानं सखायं छरति । करोति । तस्यामिमतं साधयतीत्यथः । अथवा । तृषितौ मनुष्यौ 


 जलपु्णनवटानिव स्तुतः सन्‌ पश्चति सोमं पातुं । यश्चादविकितं तं युज्यमानं सोमं जुद्री सिविखा दक्ख 


सोमिनः सखायं कुरते ॥ ॥४०॥ 


विश्वै त इद्‌ वीयं देवा अनु क्तु ददुः 8 

भुवो विश्व॑स्य गोप॑तिः पुरुषटृत भद्रा इदस्य रातयः ॥७9॥ 

विच्च । ते। इद्‌ । वीये! देवाः । खनु । क्तु ।द्टुः। 

भुव॑ः । विश्व॑स्य । गोऽप॑तिः । पुरऽस्तुत्‌ । भद्राः । इदस्य । गत्तयंः ॥७॥ 
हे दंद्र ते तव वीर्यं सामर्थ्यं क्रतुं 





आ व। तव बलेन प्रन्नया च तेऽपि बलिनः प्रन्ञावंतञ्च मवंतीत्यथेः। तादृशस्त्वं गोपतिः प्रसिद्धानां गवासुद्‌- | 





प्रज्ञां चान्वनुखल्य विश्च स्वे देवा ददुः । दधुः । धारयंति वीर्यं प्रज्ञां ्‌ | 


४४ = ॥ ऋम्वट्‌; ॥ | | ० ६. ०४, व० ६१. 
कानां सुतिवचसो वा पतिभ्ुवः। भवसि । विश्वखेतयेतत्यदांतगेतस्यापि गोशब्दस्य विशेषः । हे पुष्ुत बङमिः 


४  सुतिद्र मवसीति समन्वयः ॥ 


(9 0 .६। 


गुणे तदिद ते शवं उपमं टेवत्तातये । 

यंसि वुच्रमोजंसा शचीपते भदा इद्रस्य रातयः ॥४॥ 

गृणे । तत्‌ । इट्‌ । ते । शव॑ः  उपऽमं । देवऽतातये । 

 यत्‌। हंसि 1 वृचं । ओज॑सा । शचीऽपते । भटाः । इट्रस्य । रातय॑ः ॥४॥ 


हे इंद्र ते तव तच्छवो बलमुपममंतिकं देवतातये यजमानाय यज्ञार्थं वा गुणे । स्तुवे ¦ ययस्मा्ै शचीपते 
 वुंचमोजसा बलेन हंसि तस्मात्ते शवो गुणे ॥ | 





सम॑नेव वपुष्यतः कृणवन्मानुंषा युगा । 





विदे तर्दिदश्षेतनमधं श्चतो भदा इदस्य रातयः ॥९॥ 
 समनाऽइ्वं । वपु्यतः । कृणवत्‌ । मानुषा । युगा । 


व विदे । तत्‌ । इद्रः । चेत्तनं । अधं । चरतः । भटाः । इंटस्य । रात्तयः ॥९ 


समनेव समानमनस्का योषिदिव सा यथा वपुष्यतो वपुरिच्छतः पुरुषान्‌ कंणवत्‌ करोति सखववशान्‌ एवम- 


` अर्भिंद्रौ मानुषा मनुष्यान्‌ युगा युगानि कालान्‌ संवत्सरायनतुमासादीन्िदे । लंभयति । तबुगनिमाणात्म 
क < ` कभेद्र ्ेतनं सवस्य प्रन्नापकं छतवानिति शेषः । अधाथेवं छता श्रतः सर्वच ख्यातौ ऽमूत्‌ ॥ 


व 0 व सवत्‌ क 
भूगो भूरिं वावुधुमेधवन्व्‌ शमेणि भदा इदस्य रातयः ॥१०॥ 
` उत्‌। जातं । इट्‌ । ते । शव॑ः । उत्‌। कां । उत्‌। तव॑ । कतुं ! 


भूरिगो इति भूरिऽगो। भूरिं । ववृधुः । मघ॑ऽवन्‌। तव॑ । एमैणि । भद्राः । इद॑स्य, 
| रातयः ॥१०॥ | 
हे इद्र उत्‌। अयं व्यवहितेनापि वावृधुरित्यनेन संबध्यते । उदुर्धयति सोमेन । किं! ति श्वो बलं 


4 ` केवलं बलं किंतु खामुदर्धयंति सुत्यादिना । पञ्ात्तव क्रतु प्रज्ञां स्ानुकरलासुद्रधयंति । भूरीवयेतत्रत्याख्यात 


संबध्यते । अतिपरमूतमुदरधयंतीत्यथः। क एवं बु्वतीति उच्यते । ह भूरिगो बड्पशो ह मघवन्धनवसिदर तव 


| श्मशि लदीये सु ये वर्त ते च ुर्वतीति 


अरातीवा चिददिवोऽनुंनौ 


अहंच ल चंवृबहन्सं युज्याव सनिभ्यश्ा। 
मंस भुरा इदं स्य इदस्य रातयः ॥११। 


| 





अहं च। लं (२ । च । वृचरऽहन्‌। सं । युज्याव । सनिऽभ्य॑ः। 





` अरातिऽवा। चित्‌। अद्विऽवः। अनुं। नो । भूर । मंसते। भटराः। इं व । रातय॑ः॥११॥ ` 
द वृचहिद्र लं चाहं च सं युज्याव । संगतौ भवाव। कियद्वधीति उच्यते । 


8 व तनि ० ते । सनिभ्य आ चावता कालेन 
लभ्यते तावत्कालं । नौ संगतयोश्चावयोहि अद्विवो व्रवतिद्र अरातीवादानोऽपि जनस्स्वदत्तधन 














म०४.अ०७, सु०६३.| = ० ॥ षषटोऽ्टकः ॥ 








सत्यमिद्वा उ तं वयमिदं स्तवाम नानंतं। 
महो असुन्वतो वधो भूरि ज्योतीषि सुन्वतो भद्रा इद॑स्य रातय 
सत्यं । इत्‌ । वे । ऊ इतिं । तं । वयं । इटं । स्तवाम्‌ । न । अनुं 
महान्‌ । असुन्वतः। वधः। भूरिं । ज्योतींषि । सुन्वतः । भद्राः । इद॑स्य । रातयः ॥१२ 


वयं प्रगाथास्तमिद्रं सत्यमित्सत्यमेव स्तवाम । नानुतमसत्यं न सवाम । अस्माभिर गुणाः सत्या एवं 
संतु नानृता इत्यर्थः । सुत्ये ख्य संबंध्यसुन्बतोऽ यष्ट्वधो महान्मभूतौ मवति । भूरि ज्योतींषि बह्लन्सौ 
 मान्ुन्बतोऽमिषवं कुर्वतो यजमानय्येद्रकतोऽनुग्रहो महान्भवतील्यर्थः ॥ . ॥४१॥ | 


. स पूव्यं इति द्वादश चतुर्थं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । स पूवयो गमायचमाया चतुध्यादिदे सक्चमी चानु 

 गायैऽत्या दैवी चिष्टुविति । प्रथमाचतुर्थोपंचमीसन्नम्यश्चतसखोऽनुष्टभोऽख्ै र्द्रा इत्यंत्या चिषटववशिष्ट। 

 गायञ्यः। अंत्याया देवा देवता शिष्टा त्रः ॥ षष्ठेऽहनि मरूखतीयस्यायसतुचः प्रतिपत्‌ । सूतं च । स प्य! 
महानां चय इट्रस्य सोमा इति मरूत्वतीयस्य म्रतिपदनुचरौ । आ०८.१.। इति ॥ | 


स पूव्यं महानां वेनः कतुंभिरनजे । 

यस्य यारा मनुष्पिता देवेषु धियं आनजे ॥१॥ 

सः । पृष्येः । महानां । वेनः । कतुंऽभिः । आनजे । 

यस्य॑ । दारां । मनुः । पिता । देवेषु । धियः । आनजे ॥१॥ 


स पवयो सुख्यो महानां पज्यानां यजमानानां करतुभिः कममिनिमित्तभूतेरवेन कांत्तेषां हविः कामयमान 
आनजे । आगच्छति । यच्येद्रस्य द्वारा दाराणि प्राप्युपायानि धियः कमणि देवेष्वेतेष मध्ये पिता सर्वेषां 
पालको मनुरानजे प्राप । आनजिः प्रा्चिकमे ॥ | 


दिवो मानं नोत्सटनसो म॑पृष्ठासो अर्दय । उक्था ब्रह्म च शंस्या ॥२॥ 


दिवः। मानं॑। न। उत्‌। सट्न्‌। सो म॑ऽपृष्ठासः। चद्रैयः। उक्था । बं । च । शंस्यं ॥२॥ 


दिवो बुलोकस्य मानं नि्मातारमिंद्रं नोत्सदन्‌। नोत्सुजंतु । के ! सोमपृष्ठास सोमस्म््टारः सोमासिष- ` 
 बकवीरोऽद्रयो यावाणः । किंचोक्योक्थानि शस्त्राणि ब्रह्म च ब्रह्माणि स्तोत्राणि शंसा शंसनीयानि 
 भवंतीति शेषः । यदा । यानि सोचाणि शस्त्राणि च संति तानीद्रं नोत्सुजंिति समन्वयः ॥ | 


स विह्घौँ संगिरोभ्य इटो गा अवृणोदप । स्तुषे तदस्य पोस्यं ॥३॥ ` 
सः। विद्ान्‌। खंगिरःऽनभ्यः। इदः । गाः। अवृणोत्‌। अपं । स्तुषे। तत्‌। अस्य ! पोस्य ॥३॥ 
स विद्दानुपायज्ञ इंद्रो गिरोभ्यन्तेषामथाय गाः पणिभिरपहताः पिहिता अपावृणोत्‌ । अपवारितवान्‌ । 






 ॥ १२१४ 








- तत्तादृशमस्य वींस्यं पुंस्त्वं सामथ्यं सतुषे । स्तौमि ॥ = 


 सः। प्रलऽथां। कवि 
शिवः, शकैस्य॑। हो 


सप्रथा कविवृध इट वाकस्यं वक्षणिः । 

शिवो अकस्य रोम॑न्यस्मचा गंवरव॑से ॥४॥ = 
ऽवृधः । इरः । वाकस्य । वणिः । 1 
म॑नि। अस्मऽचा। गंतु । अव॑से ॥४॥ 















& ` ` ॥ ऋग्वेदः ॥ .  [अ०६.अ०४, व० ४३ 
स ह्रः प्रत्रथा प्रतवत्यरवसिन्कासे यथा तददिदानीमपि कविवृधो मेधाविनां सौतृणां वधयित 
वाकस्य सोतर्वणि्वोढा शिवः सुखकरोऽ कस । अकेमन्नमर्चनीयलवादरच॑नसाध्रनलाद्वा । ताडृशस्य सोमस 


 होमनि होमे सोऽस्मवाखयासु निमित्तमूतेष्ववसे र चणाय गच्छतु ॥ 


खट्‌ नुते अनु कतु स्वाहा वरस्य यज्यवः । 

श्वाचमका अंनूषरतेदरं गोचरस्य दावने ॥५॥ 

स्मात्‌ । ऊ इतिं । नु । ते । अनुं । कतुं । स्वाहां । वरस्य । यज्यवः । 
छां । अकाः । अनूषत । इदं । गोचस्यं । दावने ॥५॥ 


 आद्रनंतरमेव न्वद्य इंद्र ते तव क्रतुं कमानु क्रमेण । अनूषतेति संबंधः ! अनुक्रमेण सुवति । के । खाहा 

वरस्य स्वाहादेव्याः पतेरमरर्यज्यवो यष्टारः । वदर्थममौ यागं कुर्वत इव्यर्थः । तादृशा अका अर्चयितार 

स्तोतारः । खाचमिति चिप्रनाम । अन्यदेवतासतुतिरूयविलंबमहत्ातिशौघ्रमतिदीध सुवंतीत्यमिप्रायः। किम 
 शुर्वतीति उच्यते । गोचरस्य दावने धनस्य द्‌ानाय ॥ 


इद विश्वानि वीयो कृतानि कवोनि च 1 यमक्षा अवर विदुः ॥६॥ 
ईद । विश्वानि! वीय । कृतानि । कल्वीनि। च । यं । अकः । खध्नरं । विटः ॥६ 


प । अस्िन्निदे विश्वानि सवीणि वीची वीर्याणि सामथ्यानि कतानि कल्यानि च कर्तव्यानि च वर्तेत इति 
ओषः । यमिंद्रमकीः सतोतारोऽष्वरमहिंसवं विदुः जानंति तसििद्र इति ॥ ॥४२॥ 


पंचमेऽ हनि मरूत्वतीये यत्पांचजन्धयेति तुचः प्रतिपत्‌ । सूचितं च ! यत्यांचजन्यया विशद इत्सोमपा 


। एक इति मद्वतीयस्य प्रतिपदनुचरो । आ० ७.१२. इति ॥ 
 यत्याच॑जन्यया विशदे घोषा ससुत । 


 अलुंणाङंणां विपोईयो मान॑स्य स स्यः ॥७॥ 
यत्‌ । पांचऽजन्यया । विशा । इद्र । घोषाः । असुत । 


५ अस्तणात्‌ ! बहैणां । विपः । अयः । मान॑स्य । सः । स्यः ॥७॥ 


4 द्यद्‌ा पाचजन्यया । निषादपंचमाश्चलारो वणः पंच जनाः। तचभवया विशा प्रजयेद्रे घोषाः सुतयो 
‡ङचत खन्यते तदानीमयमिंद्रौऽ शृणात्‌ हिनलि शत्रून्‌ बर्हणा स्वमहत्वेन । अनन्यसहायेनेत्यथेः । ताडश 
` सोऽय दद्र विपो मेधाविनः सोतुमम मानस्य पूजायाः सत्कारस्य क्यो निवासो भवति ॥ ५ 






- धादीनि पोंखा पुंस्वानि यतञ्चछषे । अतस्त इयर्थः । हे इद्र चक्रस्य रथाधारस्य वतेनिं मार्ग पराव; । ५ 
प्रारबः। अथासदयज्नगमनाय रचःरता चक्रमागैवाधा यथा न भवति तथा रचसोल्यर्थः ॥ 1 





म०४८.अ०७.सूच्दै8.]  ॥ षष्टोऽष्टकः॥ ४८ 
अस्य वृष्णो वधितुरिद्रस्य व्ोदने विविधेऽन्ने लब्धे सति जीवसे जोवनायोर्‌ विखलीणं करमिष्ट पदनिधानं 
करोति सवं लोकः । अथवेंद्रस्य खभूतिऽन्ने लब्धे लब्धव्ये वा सति पटन्यासं करोति । तथा कला यवं न 
पश्चौ यवं पशव इव सवो जन आ ददे आदत्ते सतुतादस्मात्‌॥ 
तदधाना अवस्यवो युष्माभिदेक्पितरः । स्याम॑ मरूत्व॑तो वृधे ॥१० 
तत्‌। दधानाः। अवस्यवः । युष्माभिः । दछऽपित्तरः। स्याम॑। मरूत॑तः। वृधे ॥१० 


| तत्स्तोचं दधाना धारयंतोऽवस्यवो रक्ताकामा वयं हे ऋलखिजः युष्माभिः । सहिता इति वा योज्यं । 
तादृशा दक्तपितरः। दचलोऽच्चं। तस्य पितरः पालकाः खाभिनः सयाम ¦ किमर्धं । मरुखतो मर्द्धिसदत 
दद्रस्य वधे वनाय यागाय॥ ` 


बकतियाय धान ऋक्रभिः मूर नोनुमः । जेषामेंद्‌ त्यां युजा ॥११॥ 
बट्‌। कृतियाय । धान । कूक्तऽभिः। भ्र । नोनुमः। जेषाम । इट्‌ । त्वया । युजा ॥११॥ 


बट्‌ सत्यमुलियायता भवाय । तुशब्दो यागकालोपलक्षकः। यागकाले प्रादुर्भूताय घान्ने कल्या णएतिजसे 
तुभ्यं हे भ्परेद्र छक्रभिमतैनोानुमः । अतिशयेन सुमः । हे इद्र स्तेन त्या युजा सहायभूतिन जेषाम 
जयेम शच्रुन्‌ ॥ 


स्मे सटा मेहना पवेतासो वृचहत्ये भर॑हतो सजोषाः । 

यः शंसते स्तुवते धायि पज इदरज्ये्ठा अस्मो खंवतु देवाः ॥१२॥ 

अस्मे इति 1 सदाः । मेहना । पवेतासः । वृचऽहत्ये । भर ऽ हतो । सऽजोषांः । 
यः । शसते । स्तुवते । धायं । पजः। इद ऽज्ये्टाः। अस्मान्‌ ¦ अवतु । देवाः ॥१२॥ 


अस्मे अस्मानुद्रा मेहनोद्‌ कसेचनयुक्ताः पर्वतासो मेघाञ्च वुचहल्ये वुचहननसाधने भरदतौ संयामाद्धाने 
सजोषा अस्मत्समानमप्रीतिख्च य दंद्रः शंसते शस्त्रं पठते स्तुवते स्तोचं कुर्वते च यजमानाय पञ्चौ बलवान्‌ 
वेगवान्वा घायि गच्छति स इद्रश्चेम इद्रन्ये्ठा देवा अस्मानवंतु । रक्ततु । अस्मानिति पूरणः । अथवैवं 
योज्यं । र्द्रा र्द्रपुचा मेहना सेचनेन युक्ताः पर्वताः पर्वतसदृ शाः पूरणवंतः प्रीणनवंतो वा । पव पुनः 
पृणातेः प्रीणतिवेति निरुक्तं । १ २०.। वृचहव्ये भरद्दतौ सजोषाः सजोषसः सहाधभूता मर्तो देवा इद्रज्ये्ठा 


 उक्तलच्ण दरद्रख्वासख्ानवंविति॥ ॥४३॥ 


उक्त्वा मंदंलिति द्वादशर्चं पंचमं सूक्ते प्रगाथस्या् । प्रामत्सप्रपरिभाषया गायं । उन्लेत्यनुक्रम- ` 
णिका ॥ विनियोगो लेँगिकः॥ | 1 


उच! म॑दतु स्तोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । अवं बद्यडिषों जहि ॥१॥ ५ 
 उत्‌। त्वा मंटंतु। स्तोमाः । कृणुष्व । राधः। खट्रिऽवः। अवं । बरह्म ऽदिषंः। जहि ॥१॥ ` 
 हेडंद्रला लां सोमाः सुतय उदुत्कष्टं म॑दंतु । मादयंतु । छगुष्व कुर्‌ राधोऽन्नं ह अद्धिवो व्रवन्निद्र ` 
अस्मभ्यं । किच्च ब्रह्मदिषो ब्राह्मणदवष्टनव जहि ॥ ` | . 
पदा परीरंराधसो नि बाधस्व महौ स॑सि। नहि ता कश्चन प्रतिं ॥२॥ 
 पदा।पणीन्‌। अराधसः। नि। बाधस्व महान्‌। असि।नरि। ला। कः। चन। प्रतिं ॥२॥ 
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४२  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०६. ०४, व०४५, 

परोत्ब्धानराचधसो यष्टव्यधनरदहितान्‌ केवलधनान्‌ पटा पादैनातिक्रम्य नि नितरां बाघ्ख। लाला 
तव कश्चन कश्चिदपि देवोऽसुरो मनुष्यो वा ग्रति प्रतिनिधिः सदृशौ नह्यसि खलु ॥ 

त्वमीशिषे सुतानामिंट्‌ त्वमसुतानां । लं राजां जनानां ॥३॥ 

त्वं । ईशिषे । सुताना । इद । तं । असुतानां । चं । राज । जनानां ॥३ 


| हे दद्र खं सुतानामभिषुतानां सोमानामीशिषे । ईश्वरो भवसि! तथा सखमसुतानां वह्याकारे वतमा- 
नानां चेशिषि । तं जनानां सर्वेषां राजा भवसि 


एहि प्रेहि शयो दिव्या $ घोष॑श्षैणीनां । शमोमे पंणासि रोद॑सी ॥४। 
स्मा। इहि। प्र। इहि। सृय॑ः। दिवि। खाऽघोष॑न्‌। चषेणीनां। स्ा।उभे इति। पणासि। 
रोद॑सी इतिं ॥४॥ 


हे इंद्र एहि! आगच्छ । तथा परेहि ।! प्रगच्छ । दिवि बुलोकात्‌ । किं । चयो निवासं । किं कुर्वन्‌ । 
 आघौषच्छन्दं कुर्वन्‌ । किमर्थं । चषेणीनां मनुष्याणामर्थाय । अथवा । हविः स्लीकलय प्रेहि । मुखेन गच्छः । 
 दिवमाघोषन्‌ यजमानं स्तुवन्‌ । उभे रोदसी यावापुथिव्धावा पृणासि । आपूरयसि तेजसा वुच्या वा ॥ 
त्यं चित्मवेतं गिरि शतवतं सह्िणं । वि स्तोतृभ्यो रुरोजिथ ॥५। 
1. ५ चित्‌। पवैतं । गिरि । शतऽरव॑तं । सहस्िणं । वि । स्तोतृ ऽभ्य॑ः। सरोजिय ॥१ 


|  हेदद्र लं ल्यं चित्तं! चिदिति परूरणः। पततं पवेत गिरि मेघं । उभयोमिघनामलादेको योगरूटो 
द्रष्टव्यः । शतवंतं शतोदकवंतं तथा सहस्िणमपरिमितवृष्टि मेघं सलोतुभ्योऽधाय वि ₹ूरोजिथ । विरज 


 वत्रण॥ 
वयम ला दिवां सुने वयं नक्तं हवामहे । अस्माकं काममा पुंण ॥६॥ 
वयं।ऊ इति। चा। दिवा। सुते। वयं । नक्तं । हवामहे। अस्माक । काम । खा । पण ॥६ 


हे दद्र वयं खा लां दिवाहनि सुते सोभेऽभिषुते हवामहे । आङ्भवामः। तथा वयं नक्तं हवामहे ! आहत ` 


८  आगल्याखाकं काममा पृण । आपूरय ॥ ॥४४॥ 


 ऋ१ स्य वुंषभो युवां तुविमरीवो अनानतः । बह्मा कस्तं संपयैति ॥७॥ 
क । स्यः । वृषभः । युवां । तुविऽयी व॑ः । अनानतः । ब्रह्मा । कः। तं । सपयैति ॥9 





ख स वृबमो वभिता दुवा निह्तरुणसुवियवो विलीकंधरोऽनानतः कदाचिद्णगवमत इद्रः क॒ ` 


कच वर्तत इति को जानतीः को ब्रह्मा तोता ला लां सपर्यति) पूजयति 1 





 म०्८.अ०७, सू०६५.] = ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ 
कं ते दाना सससत वृचहन्कं सुवीये । उक्थे क उ स्वि्दत॑म 
ते । दानाः। असत । वृच॑ऽहन्‌ । कं । सुऽवीये । उक्े 
स्वित्‌ । अतमः ॥९॥ 


| ते लां दाना यजमानैदंत्ता असक्त । सेवंते । हे वु चहन्‌ वृचरस्य हंतरिद्र कं कीदृशं व्वामुक्ये शस्ते 
 सुवीया शोमनवीयाणि स्तोचाणखसच्त । क उ स्विदंतमौ वांतिकतमो मवति युधे ॥ 


दितीये पयाये होतुः शस्वेऽयं ते मानुष इति तुचो ऽनुपः । सूचितं च । चयं ते मानुषे जन उदचैद्भि 
। आ० ६.४. इति॥ 


अयं ते मानुषे जने सोम॑ः पूरुषु सूयते । तस्येहि प्र दरवा पिबं ॥१० 
ऋपयं। ते। मानुषे। जने । सोमः। पूरुषु सूयते। तस्यं । सखा । इहि । प्र। टूव्‌ । पिब ॥१०॥ 


अयं सोमस्ते तदर्थं तव स्वभूतो वा पूरुषु मनुष्येषु सध्ये मानुषे जने मयि सूयते । अथवा पृरूनामसु 
राजमु सूयते । तख । तसित्यथैः। तमेहि ! आगच्छ । आगत्य च म्र द्रव ग्रहसमीपं। तथा कत्वा पिब तं सों ॥ 


अयं ते शयेणाव॑ति सुषोमायामधिं प्रियः) आजीकीयं मदितंमः ॥११॥ 
अयं । ते।शयेणाऽ्व॑ति सुऽसोमांयां। खि । प्रियः। खआजीकिीयें । मदिन्‌ऽतमः॥११॥ ` 
अयमस्ाभिरमिषुतः सोमत्ते लां मदितमो मादयितुतमः । अयमधिधित आरितः कुदेति तदुच्यते । ` 






शर्यणावति कुरुरेचस्य जघनार्धमवे शर तुणोपिते सरसि । तत्सरः कुत्र वतत इति उच्यते । सुषोमायामेतन्नः- ` 


मिकायां नव्यां । सा च कृच वर्तत इति तदुच्यते ! आर्जीकीय एतन्नामके देशे । एवसुक्तप्रकारेणाव्येतदूरदेशे ` ह | 
वर्तते यः सोमः स एवायं । अमिषुतं पिवेल्युत्तरचान्बयः ॥ | | 


तमद्य राधसे महे चार मदाय घुष्वये । एही मिह्‌ द्रवा पिव ॥१२॥ 
तं । अद्य । राध॑से महे। चार) मदाय । घृष्वये । छा । इहि । ई । इट्‌ । टवं । पिबं ॥१२॥ 


तं पूर्वमंत्र उपवर्शितं चारं चरणश्रौलं सोमं महे महति राधसेऽस्पाकं धनाय तव घृष्वये शत्रणां 
 घर्षणशीलाय मदाय पिब । हे इद्र तदर्धं द्रव । गच्छ शीघ्रं सोमपा प्रति | तद्थमीमिद्‌ानीमे्हि। 
आगच्छ ॥ ॥४५॥ 


चिद प्रागिति दादश्चं षष्ठं सक्तं प्रगाथस्यां गायच्ेद्रं । यदिद्ेत्यलुकरांतं ॥ विनियोगो लंगिकः ॥ 
 यर्दिद्‌ प्रागपागुदद्कयुग्वा हयसे नृभिः! आ याहि तूय॑माभुमिंः ॥१॥ 


यत्‌।इट्‌।प्राक्‌।खपाक्‌।उदक्‌ान्य॑क्‌वा।हूयसे।नृऽमिः आयाहि) तूयं आभुऽमिः॥१॥ == ` 
हे इंद्र लं नुभिः कर्मनेत॒भिरस्दीधैरष्वय्वादिभिः प्राखापागुदग्बा न्यग्बा यतः कुतश्चिद्धयसेऽ तस्यं 


| व्रंमासुभिरास्ुगामिभिरशचैरा याहि । आगच्छ ॥ 


|  यत्‌।वा। प्रऽसख्रव॑से) दिवः मादयासे स्व॑ 
॥ 1 4 । यद्वाथवा दिवो बुलोकस्य प्रस्रवणेऽ मृतनिष्यंदनस्थाने 


म स्वणेरे । यडा समुद संधंसः ॥२॥ 





यडा प्रघव॑णे दिवो मादयासे 








मृतनिष्यंदनख्थाने मादयासे माद्यसि । यद्रा खणेरे स्व्नयने वा । ष ५ | 





स्व॑:ऽनरे। यत्‌। वा। समुद्रे । संधसः॥२॥ । 


षष्टे ` ॥ऋष्वेदः॥ ` (अ०६.अ०४. व०४७ 


भूलोकिऽन्यस्य यागदेशे मादसि । यद्राधसः। अंधोऽत्नं । तेन तत्कार णमुद क लच्छते । तस्य समुद्रे समुंद नापा- 
 दानभूतिऽ तरित्ते मायसि । तच तच वतंमानमपि डव दलयुन्तरत्र सबधः॥ 


खमा त्वां गीभि्महामुरु हवे गामिव भोजसे । इट्‌ सोम॑स्य पीतये ॥३। 
स्ा। त्वा। गीःऽभिः। महां । उरू । हुवे। गां इइव । भोज॑से। इद॑। सो मस्य) पीतये 


हेद्द्रलालां गीभिः सुतिभिङवे। आङ्भयामि। कीदृशं लां! महां महांतसुरं प्रभूतं । किमर्थं । सोमस्य 
पीतये पानाय । ज्ञाने दृष्टातः । भोजसे भोगाय गाभिद॥ 


चछा तं इट्‌ महिमानं हस्यो टेव ते मर्ह: । रथे वहत विरतः ॥४॥ 
शा ।ते। इट्‌ । महिमानं 1 हर॑यः । देव । ते । महः । रथे । वहतु । विभ्रतः ॥४ 


| हे ददर ते तव महिमानं माहात्यं रथे बिधतो धारयतो हरयोऽशा आ वहतु । तथा हे देव ते महतेजो 
रथे बिभरतोऽशा आ वहतु । अच महिम्नो महस पुथगावहनासंभवात्ताभ्यां विशिष्टं वहंवित्यर्थः । अथवा 
महिमानं बिभतस्ते लां रथे वहतु महो विथ्रतश्च लां वहंविति योज्यं ॥ | 


इह गुणीष उ सतुषे महा उय इश्णनकृत्‌ । एहि नः सुतं पिवं ॥५॥ 
 इदर। गृणीषे! ऊ इति । स्तुषे, महान्‌।उयः। ईशनऽकृत्‌। खआ। इहि। नः। सुतं । पिं ॥१ 
हे इद्र लं गृणषि। उच्यसे । ददं देहोदं कुर्विति ! तथा सष उ । सूयसे च ! उ इति चार्थे । कीदृ शस्तं 


महान्‌ गुणैः मवृच्च उग्र उ्गुणंबल शाने यक्त । तादृशस्त्वमेहि । आगच्छ । आगत्य च नः सुतं 
` सोमं पिब॥ 


 सुतावेतस्वा वयं प्रयस्वंतो हवामहे । इदं नो बहिरासंद ॥६॥ 

`  सुतऽर्व॑तः। ला । वयं । प्रस्वः । हवामहे । इटं । नः । बिः । ऽसे ॥६ 
| सुताव॑तौऽमिषुतसोमवंतः प्रयस्वंतश्चरुपुरोडाशादयत्नवंतश्च वयं ला लां हवामहे । आद्भयामः 1 किमर्थे । 
द्‌ नोऽसखरदीयं बरहिंबहिंषि यन्न बर्हिषि वासद आसादनाय ॥ ॥४६॥ | 
 यचिद्धि शतामसींट्‌ साधारणस्वं । तं त्रां वयं हवामहे ॥७1॥ 

यत्‌। चित्‌। हि शश्वतां । असि । इद । साधारणः। चं । तं । ता । वयं । हवामहे ॥9 





हे इद्र तवं यश्चिच्वि यस्मात्वलु श्रता बह्लनां यजमानानां साधारणोऽसि । चिदिति पूरणः! हीति ` (1 


प्रसिद्धो । तं तादृशं साधारणं तवा लां वयं हवामहे । आङ्भयामः। इतरेभ्यः पूर्वमिति भावः ॥ ` ` (1 
प्रातःसवन इदं ते सोम्यमिति होतुः प्रखितयाच्या । सूचितं च । ददं ते सोम्यं मधु भिरं वयं हवामहि ` 


2 ५ । आ०५.५.। इति ॥ 


इदं ते सोम्यं मध्वध॑नरि ्िमिनेरः। जुषाण ईट्‌ तत्व ॥६॥ 


इदं । ते । सोम्यं । मधुं । खधुष्षन्‌। अदविऽभिः। नरं 
५ स दयः} हं दद्र त्मघु जुषाणः प्रीयमाणः पिवि॥ 













१ 4 त  जुषाणः। इट्‌ तत्‌। पिब ॥४८॥ ध | 
(भषवसाध शल ऽस्मदीया अध्वर का. | (1 


थ 








 म०४.अ० ७, सू० ६६. ॥ ष्ठोऽष्टकः ॥ -. - ४६ 


विश्वं अर्यो विंपश्ितोऽतिं ख्यस्तूयमा ग॑हि । अस्मे ध॑हि रवो बृहत्‌ ॥९॥ 
विष्छान्‌ । खयेः। विपःऽचितंः। खतिं । ख्यः। तूयं । आ । गहि । अस्मे इतिं । धेहि । 
रवः) बृहत्‌ ॥९॥ 


हे इद्र अरयः खामी लं विश्वान्विपञ्चितः स्तोतनति ख्यः अतिक्रम्य पश्च । तदर्थं तुयं किप्रमा गहि । 
आगत्य चास अस्मासु बृहच्छवोऽन्नं यशो वा यहि ॥ 


दाता मे पृष॑तीनां राजां हिरण्यवीना । मा दवा मघवां रिषत्‌.॥१०। 
दाता । मे। पृष॑त्तीनां। जा । हिरिण्यऽ वीना । सा ! टेवाः। मघऽवा । रिषत्‌ ॥१० 


हिरणखवीनां हिरण्यवीतानां पृषतीनां राजद्रौ मे दाता मवतु! हे देवाः मघवेद्रौ मा रिषत्‌ \ रिष्ट 
मा भवतु॥ | 


सहसे पृष॑तीनामधि शवं बृहत्पथु ! शुकं हिरण्यमा द॑दे ॥११॥ 
सहस । पुष॑तीनां । सधि । चंदं । बृहत्‌ । पृथु । शुक्र । हिर॑ण्यं । च्या । टट ॥११॥ 


अहं पुषतीनां गवां सहसरेऽध्युपरि धारितं बृहन्महत्युधु विस्तृतं चंद्र माद्डादकं शुक्रं निमलं हिरण्यमा 
ददै । सखीकरोमोद्रेणानीतं॥ 


नपातो दुर्गहस्य मे सहस्रेण सुराधसः । वों देवेष्वं कतं ॥१२॥ 
नपातः टुःऽगरह॑स्य । मे । सहसरण ! सुऽराधसः। खवः । देवेषु । अक्रत ॥१२॥ ` 





नपातोऽरक्तितस्य दुर्गहस्य दुःखं गाहमानख मे संबंधिनो जनाः सहसखेणापरिमितेनेद्रदत्तेन गवादि- 


धनेन सुराधसः सुधनाः संतो देवेषु प्रीतेषु । इद्रे प्रीत इत्यर्थः । श्रवोऽच्नं यशो वाक्रत। अलमभंतेत्यथैः॥ ॥४७॥ 


तरोभिव इति पंचदशर्च स्तम सूक्तं प्रगाथपुच्रस्य कलेरां ! प्रथमातुतीयाययुजो बृहत्यो द्वितीया- 
चतुर्यादियुजः सतोवृहत्यः पंचदशी ल्वनुष्टम्‌ । तथा चानुक्रमणिका । तरोभिः पंचोना कलिः प्रागाघः प्रागा- 
थमेत्यानुषटुविति ॥ महात्रति निष्केवस्ये बाहंततुचा शौ तावेतत्सूक्तं । तथा च पंचमारण्यके सूचितं । तरोभिवो 
विदद्रसुभिद्युत्तमासुद्धरति ।ए° आ०५. २.४. इति ॥ अ्रिष्टोमेऽच्छावाकशस्तेऽयं प्रगाथः स्तोचियः । तथा च 


सूचितं । तरोभिवो विदद्रसुं तरणिरित्सिषासतीति प्रगाथौ स्तोत्रियानुख्ूपौ । आ०५.१६.। इति ॥ चातु्वि- 
शिंकेऽहन्ययमेव प्रगाथः सोतियः। सूचितं च । तरौोभिवो विददसुं तरणिरित्सिषासति । आ ७.8. दति॥ 


 तरोभिवों विटङ्मुमिंद सबाध ऊतये । 


` वृहत्नाय॑तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणं ॥१॥ ध 
| तर्टःऽभिः। वः) विदत्‌ऽव॑सुं। इद्र । स॒ऽवा्धः । ऊतये । ` 
वृहत्‌ । गायतः । सुतऽसोमे । अध्वरे । हुवे । भरं । न । कारिणं ॥१ 


हे ऋविजः वो यूयं तरोभिर्वेभेरशरैरुपेतं वेैरेव वा विददमुं वेदयद्वसुं घनाविद कमिद्रं सबाधो बाधा- 


प सहिता ऊतये रणाय वृहत्सामैतत्सज्ञं गायतः संतः परिचरतेति शेषः । कुचति तदुच्यते । सुतसोमे सुतसौ- ` 
= मकेऽध्वरे यज्ञे सोमयागे । अहं च तिद्रं जवे । आङ्कयामि । कमिव । भर भतार कृटुंबपोषकं कारिणं 
॥ हितकरणशीलं यथा स्वहितकरणायाद्यति पुचादयस्तदत्तथाभूतमिद्र ङ्व दति॥ 1 





क ४६६ ` ४, | ॥ ऋण्वेट्‌ः॥ | ०९. ० ४. व्‌० ४४. 





 नयंदुधा वरतेन स्थिरा सुरो मद सुशिप्रमधसः 
य आद्यां शशमानाय सुन्वते दातां जरि उक्थ्यं ॥२॥ 
न । यं । टुधाः । वरते । न । स्थिराः । सुरः । मदे । सुऽशिप्रं । खंधसः। 
यः । आआऽदुत्यं ! शशमानाय । सुन्वते । दाता । जरते । उक्थ्यं ॥२ 


यं सुशिप्रभिंद्रं दुघ्रा दुरा अमुरादयो न वरते न वारयति संग्रामे, तथाख्िरादेवा न वरते। किच 
मुरो मरणस्वमावा मनुष्या न वरते ¦ अरंघसोऽन्रस्य सोमस मदे मदाय सोमपानजनितायादूत्य यः शश 
मानाय शंसमानाय सुन्वतेऽभिषवं कुर्वते जरि स्तोत्रे च दाता मवति । किं । उक्थ्यं खुत्यं धनं । स रेजय- 


 तीद्युत्तररसंबंधः॥ 


यः शक्रो मृषो ख्यो यों वा कीजो हिरिण्यर्यः। 
सं ऊ्वेस्यं रेजयत्यपांवृतिमिंदो गव्यस्य वहा ॥३॥ 
यः । शकः ! मृषः । अच्चय: । यः । वा 1 कीजः । हिरण्ययः 
 सः। ऊवेस्यं । रेजयति । अप॑ ऽवृतिं । इदः । गव्य॑स्य । वृचऽहा ॥३॥ 
| यः शक्र इद्रः स्तोतणां मचः शोधकः परिचरणीयो दवा) यञखाश्यः} अश्कृशलोऽश्यः। अथवाश््य इति 
 स्वार्थिको यत्‌ । मृ्लोऽश्वः प्र्ञालितोऽश्च इव वर्तते । यो वा कोजः । कौज इत्यद्ुतमाह । किमस्य कथं जात 
इति व---। चञ्च हिरण्ययो हिरणएमयशरीरः स एवमाश्च्यभूत इंद्र वुचहा गव्यस्य गोसमूहस्य । कीदृशस्य । 
 -अउर्वसख बङ्लस्ापावृतिमपवरणौचं रेजयति । कंपयतीत्यधैः॥ ` 
निखातं चिद्यः पुरुसंमृतं वसूदिप॑ति दभु । 
 वंजी सुशिप्रो ह्ेश् इत्वरः कवा यथा वशत्‌ ॥४॥ 
निऽसातं । चित्‌। यः । पुरऽ संभुतं । वसुं । उत्‌। इत्‌। वप॑ति। दामे । 
बजी सुऽशिप्रः। हरिंऽञश्वः। इत्‌ । करत्‌ । इटः । ऋत्वा । यथां । वत्‌ ॥४। 


निखातं चिद्भूमौ खाला खापितमपि संभृतं संगृहीतं यागदानादिकं छवेदृशं पुर्‌ बड़ वसु धनमुदिह- | 
। . पति उदुपत्येव दागुषे यजमानाय । एवं यो देवः करोति स वजनी सुशिप्रः सुहनुहर्यश्च इद्वरितवणाखयुक्त इंद्र ` 
एव करोति । केनोपाधिना । क्रत्वा कर्मणा यागेनोपाधिना । यथा वशत्‌ येन प्रकरेण कामयते तथा स ` 
एव करोति ॥ १ 4. 

यद्याव पुरूषुत पुरा चिद्कूर नृणां । . 
वयं तत्त इट सं भ॑णमसि यज्ञमुक्थं तुरं वच॑ः ॥५॥ 

यत्‌ । व॒वंथं । पुरुऽस्तुत्‌ । पुरा । चित्‌। भूर । नृणां । 1 
बयं) तत्‌। ते । इट्‌ । सं । भरामसि । यज्ञं । उक्थं । त्रं । वच॑ः ॥१५॥ =. 













हे पुर्टुत बड़मिः सेद शूर विक्रांत नृणां | नेतणां शोगुय 
 नीमपि यद्वंथ अचीकमथा थाः तदेव वयं तरं तू स 


न 


 म०्५८.अ०ऽ.सू्‌०६६.] ॥ षषठोऽष्टकः ॥ ४४७ 


सचा सोमेषु पुरुहूत वजिवो मट्‌।य चक्ष सोमपाः 

त्वभि बद्यकृते काम्यं वसु देष्टः सुन्वते भुव॑ः ॥६॥ 

सचां । सोमेषु । पुर्‌ऽहत । वजिऽवः । मद्‌।य । द्य । सोमऽपाः 

त्वं । इत्‌ । हि । बद्य ऽकृत । काम्यं । वसु । देष्ठः । सुन्वते । भुव॑ः ॥६। 
हे पुरुत बङ्मिराद्त हे वज्रिवो वज्चवन्‌ दुक्त द्युमन्‌ सोमपाः सोमस्य पातः तवं सोमेष्वमिषुतेषु ` 


मदाय सचा सह भवेति शेषः ! तलमित्छमेव ब्रह्मते स्तोचकंतरे भुन्वते च काम्यं कमनीयं वसु धनं दे्ठो 
` द्‌ातृतमो सुवः। भवसि ॥ 


चातुर्विंशिकेऽ हनि माध्यंदिन सवनेऽ च्छावाकंशस्त्े वयमेनमिति वेकल्यिकोऽनुूपः । तथा च सूचितं । 


वयमेनमिदा द्यो यो राजा चर्षणीनां । आ० ७.४. । इति ॥ 


वयमेनमिदा द्यो ऽपीपेमेह वजि । 

तस्मा उ अद समना सुतं भरा नूनं भूषत चते ॥७॥ 

वयं । एनं । इटा । द्यः । खअपीपेम । इह । वजिणं । 

तस्म । ऊ इति । अद्य । समना । सुतं । भर । आ । नूनं । भूषत । श्रुते ॥७॥ 


वयं यजमाना एनमिदं वच्रिसमिदेदानीं ह्येहाचापोपेम आप्याययाम सोमेन । तस्मा उ तखा 
एवादयाच समना सं्यामार्धं सुतममिषुतं सोमं भर हरत हे अध्वय्नादंयः । नूनमिदानीं श्रुते स्तोत्र युते सत्या 
मूषत । भवतु ! आगच्छतु ॥ ५ 


वृक॑श्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषात ! 
सेमं नः स्तोमं जुजुषाण आ गरहीदू प्र चिचयां धिया ॥४६॥ 
 वुर्वीः। चित्‌। अस्य ! वारणः । उराऽमधिः। खा । वयुनेषु । भूषति । _ 


 सः। इमं। नः स्तोमं । जुजुषाणः। आ । गहि । इर । प्र । चिचयां । धिया ॥४॥ ` 


वुकशित्सेनोऽपि वारणो वारयिता सवस्य सन्नयुरामधिः शच्रुणां मागे गच्छतां मथिता सन्नप्यदयैद्रसख् ` 


वयुनेषु मषु ग्रज्ञानेषु वा भूषति । आनुकूल्यमेव भजते । अतीवहिंखोऽ पीद्र स्वानुकूल मवतीत्यथंः । यद्वा ॥ 
 सखधेति कमणि षष्ठी ॥ असुभिंद्रसुक्ृरूपो वृकोऽपि वयुनेषु सोतरैष्वा भूषति । स त्वमिमं नः सौमं जुजुषाणः | 
मरौयमाण आ गहि। आगच्छ । हे इद्र चिचया धिया कमणा सुतिलकणेन निमित्तेन प्र प्रक्षेणा गहि। | 
 शौीघ्रमाग्छ॥ ५ 


चातुर्विशरिकेऽहनि माध्यंदिनसवनेऽच्छावाकशस्त्र एव कदू न्विति कद्त्मगाथः । कदू न्वस्याकुतमिति 
कदत प्रगाथाः । आ ७.४. । इति हि सूचितं ॥ | । | 0 


कट्‌ न्व ^ स्यार्वृतसिदरस्यास्ति पोस्यं । 







 केनोनु कं ्रोम॑तेन न गु्॑ुवे जनुष प, परि वृचहा ॥९॥ 


३ । शुश्ुवे । जनुष॑ः। परि । वृचऽहा ॥९॥ 





ष  ॥ खग्वेद्‌ः॥  [अ०६. ०४. व०५० 
| । अेद्रस्य कदू नु किंतु खलु पीं पौरुषमरतमनाचारितमलि । सर्वमपि वृच्वधादिकमनेन छतमेव 
` इतः परं न किंच पैंखं छत्यमली त्यर्थः । लोके खस्पमपि यः पुंस्त्वं कुयात्स तेन स्तूयतेऽयं तु न स्तुत एतदुच्यते 
केनो नु वं केन खलु थोमतेन श्रवणीथेन पुंसवेन न गुरुवे । न श्रूयते । किं कतिपयैरेवाहोभिः तेन नेत्याह 


अयं वुकहा वुजरस्यातिप्रवलख हंतायं जनुषः परि जन्मपरमृति क्रियमाणैः साम्य च्यते । वुचरहत्यं तत्पुस्तवप्र 
दरश्नाव्योतनाय । यथा वुच्रहननं सर्वेः श्यते तददन्यान्यपीति भावः ॥ 


कदू महीरर््टा अस्य तविषीः कहु वृचघ्रो अस्तृत । 
दरो विश्वान्वेकनारौ खहदशं उत कत्वा पीरमि ॥१०॥ 


कत्‌। ऊ इतिं । महीः । अधुः । अस्य! तविषीः । कत्‌। ऊ इति । वुचऽद्चः। अस्तृत । 


इद्रः । विर्न । वेकऽ नाटा॑न्‌ । खह्‌ःऽद्‌शः । उत ! कतवा । पणीन्‌ । खनि ॥१० 


कदू कदा खल्वसेद्र स्य तविषीबलान्यधुष्टा अधुष्टान्यधषेकाणखासन्‌ । कदु कद्‌7 नु खलु वुचध्रौ वुचहंतु 
 रिद्रस्य हंतव्यमसतमहिंसितमभवत्‌ । न कदाचिदि्य------ व्ययहं अभवदित्यथः । अथवास्य महांति 
बलानि सेनालचणानि कद्‌यधुष्टान्यन्यवलैरहिंसितानि तथा वृचध्रो शरीरं बलमस्तुतमन्येरहिंखं । ईदृशेन 
 दिविधेन बलेनेद्रौ विश्वान्‌ सर्वान्बेकनारान्‌ । अनेन कुसीदिनो वृद्धिजीविनो वाघुषिका उच्यते | कं 
 तद्मत्मत्तिः। वै इत्यपभंशो ददिशब्द्थ । एवं काषापणशमृणिकाय प्रयच्छन्‌ दौ मद्यं दातव्य - - - नधेन 
 दशंयंति ततो द्विशन्देनैकशब्देन च नारयंतीति बेकनाटाः । तानहदुंशः } अहःशब्देन तदुत्पारक आदित्यो 





`  ऽभिधेयो भवति । तें पथ्य॑तीत्यहदुंशः । ननु स्वे सूर्य पश्यंति कोऽचातिशय इति उच्यति ! इहेव जन्मनि सूर्य 
` पषति न जन्मांतरे । जुब्धका अयष्टारौऽ घे तमसि मज्जंति ! अथवा लौकिकान्येवाहानि पश्यंति न पारलौ- 
किकान्यदृष्टानि । दृषटप्रधाना हिं नासिकाः। अतो --- शान्‌ पणीन्‌ पणिसद्शाच्छूट्र कल्पान्‌ । उतशब्द 
एवायं । क्रलीत कमेशेव ताडनादिव्यापरिरैवामि भवतीति शेषः 1 यद्वा । पणीनुत पणीनेवामिमवति न 
यष्टर्‌ । प्रणीनां निंदा ख्यते । गौरककानापणिकांखलथा कारुकुशीलवान्‌ ¦ प्रेयान्वाधुषिकांशचेव विप्रान्‌ 
 शरद्रवदाचरेत्‌। मनु°८.१०२.। इति ॥ ॥४९॥ | 


वयं घां ते अपूर्थ॑ट्‌ बर्याणि वृचहन्‌ । 


 पुरूतमासः पुरुहूत वजिवो भृतिं न प्र भ॑रामसि ॥११॥ 
वयं। घ ते। ऋपूव्या । इदं । ब्रह्माणि । वृचरऽहन्‌ । 


पुरुऽतमासः । पुरुऽहत । वज्िऽ वः । भृतिं । न ! प्र । भरामसि ॥११॥ 
हे दद्र वयं घ खलु ते तवापूव्या नूतनानि ब्रह्माणि परिवृढानि लोचाणि प्र भरामसि संमरामः पुङूत 


मासो बङतमा बयमृलिग्यजमानद्येण वृचहन्‌ वृष हतः पुरत बजमिराङ्ृत हे वचिवो वज्र । ` 


किमिव । मतिं न भृतिमिव । तं यथा नियमेन प्रयच्छति तद्वत्‌ । नियमेन प्रदानवात्पचेन्भुतिदृष्टांतस्रम- ५ | 


॥ ५ | । विर्द्धं ॥ 


तिरश्विट्येः सवना व॑सा गहि शविंह श्रुधि मे हव॑ ॥१२ 


 पूर्वीश्चिडि वि तुविदूमिन्नाए्सो हव॑ इटरोतय॑ः ! 











पूर्वीः । चित्‌। हि। चे इतिं । तुविऽकू्िन्‌ । उ 15 सः । १ चे वत 
तिरः। चित्‌। अयेः। सव॑ना । खा। व द सो क ४ इतिं ४६ ॥४। ्' ध द । शतिं १ २ । | पधि 8 ` रौ 


ध 1 त्यान्‌। नु । छुचियान्‌। खवः <. 





॥ षषठोऽष्टकः॥ ४९ 
स्थिता लब्धुं हवं आङ्यंति लोतारोऽ्ये। अतोऽ योऽरः सवना सवनानि तिर्चित्तिरस्कृत्यारीन्वा तिर 
 श्लुत्यास्सत्सवनान्यमिलच्य है वसो वासकेद्र आ गहि । आगच्छ । अतो हे शविष्ठातिशयेन बलवन्‌ मे हवं 

अधि । शुशु ॥ 


अ० £, व° 9, द 











वयंघांते त्वे इ्िदर विप्रा खपिं ष्पा 
वय । घ।ते। त्वे इतिं। इत्‌ । ॐ उलि पि। स्मा 
नहि । त्वत्‌ । अन्यः । पुर्‌ऽहत । कः । चन । मघ॑ऽ वन्‌ । अस्तिं । मिता ॥ १३ 


हे दद्र वयं घ वयं खलु ते तव सखभूताः । अतस्ते इत्वथेव विप्रा मेधातिनः सलोतारोऽपि ससि । अपि 
संभावनायां । लद घनाः स्ेत्य्थः । अन्याजिहायेद्र एव वर्तते । तख्िन्को ऽतिशय इति आह । हे पुरुहत 
खदन्यः कञ्चन हे मघवन्‌ मडिता सुखयिता नासि ॥ 








य तुधः। अभिऽश॑स्तेः। अवं । स्पधि । 
त्वं । नः । ऊती । तवं । चिचयां । धिया । शिक्ष । निभे द । गातुऽ वित्‌ ॥ १६५ | 
हे दद्र लं नोऽसमानसखा अमतेदरिद्राल्िकाया उतापि च चुधोऽमिशसेनिंदायाञ्च सकाशादव स्पृधि। ` 


 अवमोचय । किंच लं नोऽ सभ्यं तवोत्यूत्या चिचया धिया विचिचैण कमणा शिक्त ! देह्यमिमतं । हे शविष्ठ 


 गातुविन््ार्गन्न उपायन्नस््वं ॥ 





सोम इः मुतो अस्तु कल्यो मा बिभीतन । 

अपेदेष ध्वस्मार्यति स्वयं चेषो अपायति ॥१५ 

 सोम॑ः। इत्‌। वः । सुतः । अस्तु । कलयः। मा । बिभीतन । 

सपं । इत्‌ । एषः । ध्वस्मा । अयति । स्वयं । घ । एषः । पं । अयति ॥ १५ 


सोमः सुतोऽ भिषुतो वो युष्माकं संबध्यस्तित्‌ । भववेवेद्राय । हे कलयः । कलिमहर्षन्नातयः पुचाश्ा 














= संबोध्यते । यूयं मा बिभीतन । भीता मा मवत । भीत्यमावे कारणमाह 1 एष ध्वस्रा ष्वंसको राचसादिरः ` 


 पायति । अपगच्छ्वेंद्र सामध्यात्‌। स्वयं घ खयमेवैषोऽपायति। उ इति पूरणः पुनरक्तिदव्था ॥ ॥५०॥ ` 


त्याच्िलेकविंश्यचमष्टमं सूक्तं । अचानुक्रमणिका । त्यान्चु सैका मत्छः सांमदौ मेचावदङ्णिमीन्यो वा 
बहवो वा मत्या जालनद्धा आर्दित्यानसतुवन्‌ । संमदाख्यस्य महामीनस्य पुचो मत्यो यदा भिचावरूशय) 


पुत्रो मान्योऽथवा बहवो वा मलत्छा जालनद्वाः संतो बंधनमोक्ञायादित्यानस्तुवन्‌ । अतस्त एवषयः । परं 


 मायत्रं प्रा्त्सपेरिति परिभाषया गायची कद्‌: । आदित्या देवता ॥ सूक्तविनियोगो लेगिकः ॥ 
त्याज छचि्याँ अव॑ आआटित्यान्यांचिषामहे । सुमृव्छी कँ अभिष्टये ॥१॥ 











न्‌।याचिषामहे।सुऽमृन्छी कान्‌।सअभिष्टये॥१॥ ` । 


्यांलानादित्यान्‌ चचियाज्ञात्या चचियानवो रणं याचिषामहे ! याचामहे । कीदृशान्‌ । सुमरक्टीकान्‌ = 


४९० ॥ ऋग्वेदः ॥ | ख० ६. ० ४. व०५२. 


सुष् सुखयित्‌न्‌ ¦ किमर्थं । अमिष्टयेऽभिगमनायामिमताय वा । मव्छपकदे जालनिगमनं प्रार्थंतभितर पक्तेऽमि 
मतमिति विवेकः ॥ 


मिनो नो अर््यहतिं वरणः पषेटयेमा । आदित्यासो यथां विटः । 
मिचः। नः। खतं । संहतिं । वरणः। पषेत्‌। अयमा । स्राटिव्यासः। यथा । + दुः 


 भिजौ वरूणोऽ्यमादित्यास आदित्या नोऽ स्मानंहतिमति पषेत्‌ ¦ अतिनयंतु ! ते यथा विदुः येन प्रकारेण 
दुःसहं जानंति तथाति पषेदिति । इतर पत्ते हतिं पापमति पषेदिति ॥ 


` तेषां हि चिचरमुकथ्यं ५ वक्टथमस्तिं दाणुषं । आरित्यानांमर वृतिं ॥३ 
तेषां । हि । चिं । उक्थ्यं । वरूथं । अस्ति । दाशुषे । आरित्याना । रऽ कृते । 
 तिषामादित्यानां हि खलु चिं चायनीयमुक्थं सु्यं वद्यं धनमसि दाशुषे हविदीतरैऽ रेकतऽ रे कचे 
 पयाप्रकारिणे यजमानाय दातव्यं घनमस्तीति ॥ 
महिं वो महतामवो वरुण मिचायेमन्‌ । अवांस्या वंणीमहे ॥४॥ 
महिं । वः। महतां । खवः। वरण। सिचं । खये ऽ मन्‌ । अर्वासि । स्रा । वृणीमहे 
त हे वरुणाद्‌ यः महतां वोऽवो रक्तणं महि महदामुषे हविदे तरि करणीयमस्ि । अतोऽ वांसि रक्णान्या 
| वृणीमहे । 
जीवान्नो अभि धेतनादित्यासः पुरा हथात्‌ । कं स्थ हवनश्रुतः 
 जीवान्‌।नः।खभि। घेतन्‌। ्ादित्यासः। पुरा ह्थात्‌। कत्‌। ह। स्थ! हवनऽश्रतः॥५॥ 
` ` ह आदिल्यास आदित्याः नोऽखानिदानीं जौवाज्ञीवतः सतोऽमि चेतन । अभिधावत । अभिधावनं 
कुरुत । पुरा इथाद्गननान्मृतिः पूर्वै । कतके स्थ । भवथ । हे हवनश्त आद्धानश्रोतारः ! आङ्धानं श्रला शीघ्र 
“^. , सागच्छतेति 1 ॥1११॥ | 
| यदः श्रांतायं सुन्वते वरूथमस्ति यच्छदिः। तेना नो अधिं वोचत्त ॥६ 
यत्‌ वुः चखांताय। मुन्वते। वरूथं । असिं । यत्‌। खरदिः। तेनं । नः! अधि । वोचत ॥६ 


 ; आताच कमणः सुन्तेऽभिषुणते यजमानाय दातव्यं यदर्धं वरणीयं घनं वौ युष्माकमसि यत्च च्छर्दिं 
भुखवासयोग्यं गृहमलि तेन इयेना्ान्ौणयिला नोऽस्ानधि वोचत । अधिवचनं कुरत ॥ 


| क स्ति देवा संहोरवेस्ति रनमनांगसः। आदित्या अङ्कतेनसः ॥७॥ 
अस्ति देवाः। अहोः उर! अस्ति । र्न । अनांगसः। खा दित्याः। अद्धुतऽएनसः॥9॥ 


है देवाः अंहोहैतुः पापशोलब्योरवस्ति । महत्पापमस्ति ! अनागसोऽ पापस्य रत्नं रमणीयं सुकते थेयो 
1 ॥ $ । ततो हे आदित्या अह्ुतैनसोऽभूतयापाः। अतोऽखदभिमतं कुरुतेति भावः ॥ | 















 म०४,अ० 9, सू० ६७.  ॥ षष्टोऽष्टकः॥ ` | ४९१ 


नोऽस्मान्‌ सेतुर्वेधको जालो मा स्षित्‌। मा वध्चातु । नोऽ स्माबहि महति कर्मणे परि वृणक्त ! परिवर्जयतु 
जालात्‌ दद्र इदिंद्र एव श्रुतो विश्रुतो वशौ सर्वस्य वशौकती ! स परि वृणक्त 


मृचा । रिपूणां । वृजिनानां । अविष्यवः । देवाः । सभि ! पर 


है अविष्यवी रक्ितुमिच्छतो देवाः नोऽ सखयान्॒जिनानां हिंसकानां रिपूणां मुचा ¦ सुचिर्िसाकमीा 
यत्तुर्‌ण मचयता सुपेशसा । आ० गु- १. १७. १५. । इत्यादिषु तथा दृष्टवात्‌ ¦ हिसंकेन जालेन माभि प्र 
 मृत्तत । अभमिमशुनमुपरि जालस्य प्रेरणं मा कुरुत ! चदा । मृचा जालेन प्राप्ना वाघा नोऽस्याकं मा भवतु 
हे देवाः ययं च परिमाजंयत । परिहरत ।॥ 

आधाने पवमानेष्टिषूत लामदित इत्यनुवाक्या । सूचितं च । उत लामदिते महि महीमू षु मातरं ! आ 


२-१.। दूति ॥ आदित्यपशौ वपाया अनुवाक्येयमेव । सूचितं च । उत लामदिते मह्यनेहौ न उर्त्रजे 
आ०३.८.। इति ॥ 










उत तवामदिते म्यह देव्य॒पं तरवे । म॒मृव्छोकामभिष्टये ॥१०॥ 

उत । त्वां । अदिते । महि । अह्‌ । देवि । उप॑ । ब्रुवे । सु ऽमृव्छी कां । अभिष्टये ॥१० 

ह महि महत्यदिति दैवमातदेवि लामहं मत्खप्रसुखोऽहसुप रुव । उपेत्य स्तौमि । कीदृशो । सुमृव्लेकां 
सु सुखयिचीं । किमर्थं । अभिष्टयेऽभिमताय ॥ ॥५२॥ 

पधि दीने गभीर ख उग्रपुत्रे जिर्घासतः। माकिस्तोकस्य नो रिषत्‌ ॥११॥ ` 

पषि। दीने। गभीरे। खा । उयऽपुचे। जिघां सतः। माकिः तोकस्य । नः। रिषत्‌ ॥११॥ 


हे अदिते आ पर्षि । सर्वतः पालयसि । दीने चीणे गभीर उदके । उदकनानैतत्‌ गंभोरं गहनमिति ` 
तन्नामसु पाठात्‌ । उथपुे ! उद्गुणेः पुजा यस्मिन्‌ तत्‌ । तस्ित्ुदके जिघांसतो हिंसतो जालं ` तोकस्वास्प्माकं 
तनयस्य तनयं माकी रिषत्‌ । मैव हिंसां करोतु ॥ 


आदित्यस्य पशावनेहौो न इति पुरोडाशस्थानुवाक्या । सूं च । अनेहो न उरत्रजेऽ दि तिह्यंजजिष्ट 


1 आ०३.८.। इति ॥ 





अनेहो नं उर्व्रज उरूचि वि प्रसतेवे । कृधि तोकाय जी वस्तं ॥१२ 


अनेहः । नः। उरूऽव्रजे । उरूचि । वि । प्रऽसतेवे। कृधि । तोकाय । जी वसे ॥१२॥ ` 


| अनिहोऽ पापाल्लोऽस्पान्‌ हे उस्त्रजे विस्तीणंगमने । दूरमियमदितिर्मूमिषूपा गता भवत्यतिविसुतलात्‌। | 
 अथवोरूगमने धीरे हे उरूचि उरूलं वि प्रसरतेवेऽभिसरणाय कधि । कुर्‌ । कस्ये । तोकाय पुचाय मत्याय 


जीवसे जीवनाय । यथा जोवेनापत्यान्नरषितुं तथोर्लवं कुर्विति ॥ 


ये मूधोन॑ः सिततीनामदन्धासः स्वय॑शसः । चता र्ते अदुः ॥१३॥ 
ये । मूधान॑ः । सितीनां । सदन्धासः । स्वऽ यशसः । चता । र्ते । सदर: ॥१३॥ 


मूधान स्वेषां मूचस्थानीया उच्छयंत चितीनां मनुष्पाणामटरब्धासोऽहिसकाः यशस सवायत्तकी- ` ॥ 


तयो त्रता ्रतान्यसखमदीयानि कमणि र्ति पालयंतेऽद्ू होः द्रौग्धारः संतः ॥ 
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४९ ॥ऋनवेदः॥ [अण्द.अण्टे.वनपे 





ते न॑ आसो वुकांणामार्दित्यासो मुमोचत । स्तेनं बड्मिवादिते ॥१४॥ 


नः। आलः। वृकाणां । रादित्य सः। स॒मो चत्त । स्तेनं । बड ऽइव । अटिते 


हे आदित्यास आदित्याः ते यूयं नोऽस्मानवकाणां हिंसकानामद्‌ातृणं वाल आस्यात्सकाशाद्युमोचत 
विमौोचत । विमोचनं कुरत सेनं बद्धमिव । ह अदिते लं च मोचयास्मानिति 


अयो षु ण॑ इयं शररादित्या अपं दुर्मतिः ! अस्मदेतज॑घरुषी ॥१५॥ 
पो इतिं । सु ! नः। इयं । शः । आदित्याः । अपं । दुःऽमतिः । अस्मत्‌ । एतु । 
अजभरुषी ॥ १५॥ 


2 हे आदित्याः इयं शर्र्िसिका प्रसितिजालिकमरेरिताजधरुष्यहिंसंती सत्यस्मदखत्तः सु सुष्टपो एतु । अपग- 
 चछलेव । तथा दुमेतिदु्टा मतिर्यजघ्रयस्यतोऽ पगच्छतु ॥ ॥५३॥ 


 शश्छदधि वः सुटानव्‌ आर्टिल्या ऊतिभिंवंय। पुरा नूनं वुः ज्म ॥ १६ 
शश्व॑त्‌ हि। वः। मुऽदानवः।आर्दित्याः। ऊतिऽभिः। वयं पुरा। नूनं । वुज्महें ॥१६॥ 


हे सुदानवः मुद्‌ाना हे आदित्याः वो युष्माकमूतिभी रक्ताभिर्वेयं पुरा नूनमिद्‌ानीमपि शचत्वद्‌ा ` 
 बुभुज्पहे । यद्वा 1 शश्वद दन्भो गान्भुज्महे ॥ 


श्वतं हि प्र॑चेतसः प्रतियंतं चिदेनसः । देवाः कृणुथ जी वसे 
५: ; सत) हि। प्रऽचेतसः, प्रति ऽ यतं । चित्‌। एन॑सः । देवाः । कृणु । जीवसे ॥१७। 
हे भ्रचेतसः ग्रकृष्टमाया हे देवाः शश॑तं बङ्गमपि प्रतितं चित्‌ ग्रतिगद्छैतमपि शकुमेनसः पापस्य 














कर्तीरं । अथंवैनसः पापकृतः ॥ व्यत्ययेन बहवचनं ॥ पापकतीरं जीवसे जीवनायासराकं छगुय । कदत 1 
 अद्मत्तौ वियुक्तमिति शेषः \ 


क्त्सु नो नयं सन्य॑स॒ आदित्या यन्मुमोचति । वंधाइमिं वारिते ॥१४। 
तत्‌ । सु नः। नव्यं । सन्यसे । ्ार्दित्याः। यत्‌ । सुमों चति । बंधात्‌ । बद्धं ऽईव , 

| अदिति ॥१॥ 
तद्वंधकं नोऽस्माकं सु सुषु नव्यं सुत्यं सन्यसे संभजनाय भवतु । अख्नाकं मोचनेन सुत्यं भववित्यथः । हे ` 





आदित्या अदितेः पुत्रा हे अदिते लदसुगरहायन्युमोचति सुंचत्यस्मान्‌ बंधनसाधनं पूवै यत्मतिबंधकलाद्‌ा- 


सीत्‌ तदेव युष्मदनुग्रहादसमाचंचतु । यद्वा । बुष्माकं यद्र बणमद्मादुंचति तत्स ल्यं संमजनाय भवलिति (4 


। | | ५ योज्यं ॥ 


आदित्यासो अतिष्कदे । यूयमस्मभ्यं मृच्छत ॥१९ 
न । अस्मा । अस्ति । तत्‌ 1 तरः । आदित्यासः । अतिऽस्कदं 

सृक्छत्‌ ॥ १९॥ 0 1 
ह आदित्यास आदित्याः युष्मत्कतैकलन्तरो वेगोऽस्याकं नालि 
1  कमतिष्कैद्‌नाय प्रभवति ! अतो यूयमस्पभ्य मूक्छत । तत्तादृशं तरः 


| नापमवैमसति सदर आदा 













 मन्एसन्ञ. सूर] ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ 
मानों हेतिविवरस्वत आदित्याः कृचिमा शरः ! पुरा नु जरसो वधीत 


मा। नः हेतिः। विवस्व तः। आर्दित्याः। कंचिमा। शर 


हे आदित्याः नोऽ समाच्विवस्वतौ विवसखत्युचस्य यमस्य । पुत्रे पितृशब्दः । तस्व हेति रायुधभूताः कचिमा 
क्रियया निष्यत्ना शरूहंसिका प्रसितिः पुरा पूरव न्विदानीं । सर्वदेव्यर्थः। जरस इदानीं जीणैीन्ा कधीत्‌ । 
मा हिख्यात्‌ ॥ 


वि षु इषो वयंहतिमादित्यासो वि संहितं । विष्वग्वि वहता रप॑ः ॥२१॥ ` 
वि।सुष॑ः। वि।अंह॒ति। र्दित्यासः।वि। संऽर्हितं । विष्व॑र्‌। वि । वृहत्‌ । रपं 


हे आदित्यास आदित्याः देषो देष्टन्‌ सु सु वि वृहत । उन्बूलयत । नाशयतित्यर्थः । तथांहतिं पातकं 
पापं वि वृहत ॥ हंतरंहं च । उ० ४. ६२.। इत्यतिप्रत्ययः ॥ तथा संहितं जालं वि वृहत । तथा रपः पापं सर्वँ 
विष्वखिषूचीनं वि वृहत । रयो रिप्रभिति पापनामनी भवतः । जि० ४. २१.। इति यास्कः ॥ ॥५६ 
वेद्‌ाथंस्य प्रकाशेन तसो हार्द निवारयन्‌ । पुमर्धीश्चतुरो देयाद्िवयातीर्थमहेश्व रः ॥ 
इति शओ्रीमद्राजाधिराजपरमेश्चरवैदिकमार्भप्रवतकश्रीवीरवुक्भूपालसायाज्यधुरंधरेण साथणा्ायैख 
विरचिते माधवोये वेदाधेप्रकाश ऋक्संहिताभाथे षष्ठाष्टके चतुर्थो ऽच्यायः ॥ 











यस्यं निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे विवयातीर्थमहिश्वरं ५ 
षषे चतुधमध्यायं ्रीमायणसुतः सुधीः । वाख्याय सायणाचार्यः पंचमं व्याकरोत्यथ ॥ 


तचरा ला रथभिल्येकोनविंशत्युचं नवमं सूक्त । अरैयमनुक्रमणिका ! आ लेकोना प्रियमेध आर्‌ावनुषटुम्म- 
खास्तुचाश्चलारोऽत्याः षठ्न्ताश्वमेधयोदानसुतिरिति । आंगिरसः प्रियमेध ऋषिः । प्रथमाचतुर्थीसिप्तमोर- 
शम्योऽनुष्टभः शिष्टाः परं गायतमिति परिभाषया गायच्यः । भ्र॑ततः षटृषवुच्छ च्ाश्चमेधयोदानं सयते । 
अतस्तास्तदैवताकाः । शिष्टा अनुक्तपरिमाषयेद्यः ॥ सूक्तविनियोगो लेगिकः ॥ आद्यसतुचौ मर्त्तीयस्य 
प्रतिपत्‌ । तथा च सूचितं) आ त्रा रथं यथोत इदं वसो सुतम इति मर्त्वतीयस्य प्रतिपदनुचरं) 
। आ० ५. १४.। इति ॥ महात्रतादिष्वपि यच तुचांतरे न विधीयते तच सर्वेचायमेव प्रतिपद वति ॥ 





आ त्वा रथं यथोतये सुखाय वतेयामसि। तुवि क्भिंमुंती बहमिंद्‌ शविष्ठ सत्य ५ 
 आ। ता। रथ॑ । यथां । ऊतये । सुन्रायं । वतैयामसि । तुविऽकूमिं । ऋतिऽसहं ! | 
इट । शविष्ठ । सत्‌ऽ पते ॥१॥ 14 1 





ध हे दद्र ता लामा वतयामसि। आवतेयामः। किमर्धं। ऊतयेऽस्ाकं रचणाय सुन्नाय सुखाय च। व | 
किमिव । रथं यथा । रथं यथोतये सुखाय चावतेयंति तद्वत्‌ ! कीदृशं लां ! तुविकूर्मिं बङ्कमाणमृतीषहं | 


 हिंसकानामभिमवितारं । हे इद्र शवि्ातिशयेन बलवन्‌ हे सत्पते सतां पालक लामिति समन्वय 
तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्व॑या मते। आ पप्राथ महित्वना ॥२॥ 
 तुविंऽशुष्म! तुविक्रतो इति तुविंऽ कतो । शचीं ऽ वः । विश्वया । त आआ।पप्राय्‌। 








४९४ च ऋण्वेदः॥ [ख०६.अ०५.य०२ 
हे तुवियुष्म प्रमूतवल हे तुविक्रतो बह्वार्मन्‌ । अथवा वज्नप्रज्ञ कर्मणः पृथगभिधानात्‌ । हे शचीवो 
 वङ्गकर्मोपित मते पुजनीयेद्र विश्वया विश्वव्याप्रिन महिलना महतवैना पप्राथ । आपूरितवानसि । अविश 
 षाद्िश्वमिव्यर्धः॥ 
यस्यं ते महिना महः परि ज्मायंत॑मीयतुः । हता वजं हिरण्ययं ॥३॥ 
यस्य॑ । ते । महिना । महः । परि । ज्मायंतं । ईयतुः, हस्ता । वजं पर्य 


महो महतो यख्य ते तव । चच्छब्दः म्रकछतपरामशकः । प्रकतं तृक्तसृग्दयं । तचत्यतुविक्ूमिमृतीषहमित्या 
दुक्तलक्तणस्य तवेत्यथः । महिना महन्तेन हस्ता तव हस्ता हस्तौ ज्मायंतं पृथिव्यां सवेतो वया्नुव॑तं हिरण्ययं 





हिरण्मयं वज्रमीयतुः परिगृह्णोतः । सवैद्‌ास्मावं भयनिवारणायेति भावः ॥ 


युध्याभिक्षवषडहयोरदितीयेऽहनि विश्चानर्येति प्रतिपत्त॒चः । सूचितं च । विश्ानरस्य वस्पतिमिद्र 
 इत्सोमपा एक इति मरुलतीयख प्रतिपदनुचरौ । आ०.७. ६.। इति ॥ 


विश्वानरस्य वस्यतिमनानतस्य शव॑सः । ण्वेश्च चषैणी नामती हुवे रथानां ॥४ 
विश्वानरस्य । वः! पति । अनानतस्य ) शव॑सः । श्वेः । च । चषेणीनां । ऊती । 
हुवे । रथानां ॥६॥ 


विश्वानरस्य विश्वाञ्शनचरन्म्यतस्यानानतस्य शत्रूणामगप्रद्सखय शवसो बलस्य पतिं स्वाभिनमिद्रं वा 
अद्र संबधिनौ मरूतोऽपि संकी्ैते । है मरुतः वः । युष्माकमित्य्थः । यदपि मर्त्संशब्द्नं नासि तथापि 


व इति सामथ्याषभ्यते । युष्माकं चषणीनामिद्र सख सेनारूपाणां वौ युष्माकं गमनैरिति सामानाधिकरणं । 
 चुष्माकं रथानां चोलयूतिभिगेमनैश्च सह ङ्वे । आद्भयामि । गंतुमी रथैर्गत॒मिर्मरुचिख सहेद्रं जव इत्यर्थः । 


चदा ष युष्दीयाः सेनिकाः सरथा यद्‌ प्रविशंति युद्धाय संय्ामं तदानीं तेषां साहाय्याय 
 ङवद्त्ययः॥ | 


ऋभिष्टये सदावृध स्व॑मीदषु यं नर॑ः । नाना हवत ऊतय ॥५ 
अनिर्टये। सदाऽ । स्व॑ःऽमीहेषु। यं । नर॑ः । नानां । हवते । ऊतय ॥५। 


हे यजमानाः यु्माकमभिष्टये साहायार्थममिगमनायामिष्टये वा सदावृधं सर्वदा वर्धयंतं सेवकान्‌ 


सवयं सवैद्‌ा वमानं वा डव इति शेषः यं स्मोद्डेषु संग्रामेषु नरो नेतारो मनुष्या नाना बङप्रकार 


` इवते आद्गयंतूतये रचां तं व इतिशेषः॥ ॥१॥ 


धः तदेवाह 1 दद्र परमेशर्ययोगला दिच्छानकूलः 
` शोमनधनं शोमनान्नं वेशानं चिदीश्वरं च । वेषां ! वस्‌ 


^. दमं मुराधसं । ईेश॑नं चिद्धसूनां ॥ पै 
परःऽमातरं। ऋचीषम । इटं । उयं । मुऽराध॑सं । शनं । चित्‌ । वसू 


५ परोमात्रं । परा माता यख तादृशं । अथवा मीयत इति माच दूरदेशः । तत परसादतेमानमयरि- ५ 
भितसखद्ूयं । तथाणुचोषममृचा सुत्या समं । यदग्यपरिच्छित्र तथापि सुतियावन्मात्रं विषयीकरोति । तत्सम ` 


परोम।चमृचीषमम 












मिदर डव इति रेषः॥ व 
तृतीयेऽहनि मरुलतीये तंतमिदिति , जि नि 2 
च 1 1 





वसूनामख्मभ्यं श प्रदेयानां गवादिधनानां । एवंमहानुभाव- ` 


| ~ 9, ८, दप ७, २ । ६ 9. 





॥ ष्ोऽष्टकः ॥ ६९५ 








ततमिद्राधसे मह इदं चोदामि पीतये । यः पृव्यामनुष्टति मीश कृष्टीनां नुतुः ॥७॥ 


तंऽत । इत्‌ । राधसे । महे । इद । चोदामि । पीतये । यः । पूवयो । अनुंऽस्तुति । 
ईशं । कृष्टीनां । नृतुः ॥७॥ 


तं तनित्तमेरवेद्रं । सवेष्वपि यागकालेषु तभेर्वेद्र मित्य्थः । तं प्रति चोदामि प्रेरयामि स्तुतिं पीतये 
सोमपानाय । ततः को लाम इति उच्यति | महे महते राधसे धनाय म्रभूतघनलाभार्धे । चो नुतुः फलस्य 
नेता देवः पृव्था पूवे मवां यज्ञसुखस्थामनुष्तिमनुक्रमेण क्रियमाणां सतिं कृष्टीनां मनुष्याणामुलिजां संवंधि 
नीमीशे ईषे योतु तं चोदामीति संबंधः ॥ 


न यस्य ते शवसान सख्यमानंश्च मत्यः । नकिः शरवांसि ते नशत्‌ ॥४॥ 
न । यस्य । ते । शवसान । सख्यं । खानं । म्ये: । न किः । इवासि । ते । नशत्‌ ॥४८॥ 


हे शवसान बलव्चिंद्र यस्य ते तव सख्यं मर्यो मरणघमा मनुष्यो नानंश्‌ न व्याप्नोति ते शवांसि 
बलान्धपि नकिनेव नश्रत्‌ ¦ व्याप्नोति ॥ 


त्वोतासस्त्वा युजाप्सु सूयं महन । जयेम पृत्सु वजििवः॥९॥ 
त्वाऽऊतासः। तवा । युजा। अप्‌ऽसु, सूये । महत्‌। धनं । जयेम । पृत्‌ऽसु । वजिऽवः॥९॥ ` 


हे इद्र लोतासस्त्वया रक्तितास्त्वा वया युजा सहायेनाप्प खलातुं सूर्य द्रष्टं च। सानादिव्यवहारं कर्तु 
सूयं उदिते सति गमनादिव्यवहारं कतुमित्यथंः । तदर्थं पत्सु संग्रामेषु हे वजिवो वचिधिंद्र्‌ महद्धनं जचेम । 
शरन्‌ संग्रामे जिला तेषां धनं लमभेमेत्य्थः॥ 


चतुर्थेऽहनि मरूत्वतीये तं त्रा यन्नेभिरिति तुचः प्रतिपत्‌ । सूचितं च । तं ला यन्ञेमिरीमह इदं वसो 
सुतमंध इति मरुत्त यस्य प्रतिपदनुचरोौ । आ० ७. ११.। इति ॥ | 





९1 £ 


ते त्वा यज्लेभिरीमहे तं गीभिभिवेणस्तम। इट्‌ यथा चिदाविचय वाजेषु पुरूमाय्य ॥१०॥ 
तं। त्वा। यसेभिः। ईमहे । तं । गीःऽ भिः! गिदेणःऽ तस । इद्‌ । यथा । चित्‌। विच । 
वाजेषु । पुरऽमाय्यं ॥१०॥ 


तं सतुत्यवेन प्रसिं त्वा त्वां यज्ञेभि्यागसाधनैः सोमादिभिरीमहि । याचामहे । तमभेवेद्रं गीमिः सुति- | 
भिरीमहे । हे गिर्वणएस्तम गीर्भिः स्तुतिभि्वननोयतमेद्र तं तामिति समन्वयः! हे इद्र लं यया चिदाविथ 
येन प्रकारेण ररक्तिथ मां। चिदिति पूरणः कुत्रेति उच्यते ! वाजेषु संग्रामेषु । कौदृशं मां । पुरुमायं 
 बङ्धप्रज्ञं । बङस्तुतिमित्यर्थः॥ ॥२॥ ष 


यस्य॑ते स्वाद्‌ सख्यं स्वाद्वी प्रणींतिरद्विवः। यज्ञो वितंतसार्य्यः ॥११॥ ५ 
यस्य । ते । स्वाट्‌ । सख्यं । स्वादी । प्र ऽनीतिः। खदिऽ वः। यज्ञः! विततसाय्यः॥११॥ ` 


हे अद्रिवो वच्रवचिद्र यस्य सुत्यवेन प्रसिद्धस्य ते तव सख्यं खाद्तीवानुभवार्ह । किंच ते प्रणीतिः 


1 प्रणयनं धनादीनां खाद्री सवादु सुहषकं । तथोमे त्दिषयो यज्ञञ्च वितेतसाय्यो विशेषेण तननीयः॥ 


उरु श॑स्तन्वे$ तन॑ उर छर्याय नस्कृधि । उरु णो यधि जीवसे ॥१२॥ ` 


उर । नः। तन्वे । तने । उर्‌ । सयाय । नः। कृधि । उर । नः ! यधि । जी वस्तं ॥१२ 





४९६ ~ . ~ ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०६.अ०१.व०४ 


हे डद्र लं नोऽस्माकं तन्व आत्रजायोर प्रभूतं कधि । कुरू । सामध्यौ्नं सुखं वेति गम्यते । तथा तने 


 तत्पचाथोर कथि । तथा दयाय निवासायोर्‌ कधि । नोऽ साकं जीवन्ते जीवनाय यंधि | प्रयच्छाभिमतं ॥ 


नुभ्यं उर्‌ गवं उर रथाय पंथां । देववीतिं मनामहे ॥१३ 
[ऽभ्य॑ः 1 उर । गवे । उर । रथाय । पंथा । देवऽवीतिं । मनामह ॥१३ 


हेड नुभ्योऽखदीधेभ्यो भलिभ्य उर्‌ हितं मनामहे । तथा गवे । एतदुपलकणं । गवाश्चादिकाय तथा 
रथाय पंथां पंथानं मार्थं । अथवा नुप्रभृतीनां संचाराय शोभनं माभ मनामहे । तथा देववीतिं चन्न 
 मनामहे॥ 


उप॑ मा षडहा नरः सोम॑स्य हये! । तिष्ठति स्वाटुगातसः ॥१४ 
उप॑। मा। षट्‌ । बाऽड। । नरः । सोमस्य । हषो । तिष्टति । स्वादुऽरातयः ॥१४ 


एतदायाः षड्च छनल्ताश्चमेधयोदानस्तुतिद्पाः । यदपि बृहदेवतानुक्रमश्यामृ्ताश्वमेघयोर च पंच दान- 
प्रशंसका इल्युक्तं तथाप्युप मा षडित्यस्या राजद्‌ानसुतिशेषलाद निरोधः! अनयेवाशयानुक्रमण्यामंत्याः षच 
ऋलाश्वमेधयोदानसुतिरिद्युक्तं ॥ मा मां प्रियमेधं यज्ञे प्रसर्पतः षंडेतत्संख्याका नरो नेतारो राजान 





` सोमस्य पीतस्य हयी हषेण खाढुरातयः सुष्रूपमोगाहदानाः संतो दा द्वा दौ द्रौ पितुपुचरू्पेण युग्मौ भूता 
`  मासुप तिष्ठति । तेषां युग्मानां नास तृत्तर् खष्टोक्रियते ॥ 


ऋजाविद्रोत आ दद्‌ हरी ऋक्ष॑स्य सूनवि । आश्वमेधस्य रोहिता ॥१५॥ 
| ५ ध ऋजो। इटोते। ख! टदे। हरी इति । षस्य सूनवि । आआश्वऽमेधस्य । रोहिता ॥१५। 
 इद्रौत एतत्नामक आतिधिखेऽतिथिखनान्नौ रान्नः पुरे । अतिथिग्वाय शंबरं । छ० ५. ५१. ६.1 इत्यति 


 - चिखाय शंसं । ° ६. २६. ३.। इत्यादिष्वतिथिमः प्रसिद्धः । तत्य इद्रौोत छञ्ावुजुमामिनावश्चावा ददे । 
शखीकतवानखि । तथरस्य सूनयुचनास्नो पुेऽन्यस्िचाजनि हरी हरितवणैवश्चावा ददे । तथाश्वमेधस्याख 
मेघपुर राजनि रोहिता रोहितवणेावश्चावा ददे । नन्वनुक्रमण्यामुभयोरेव दानप्रशंसारूपलमुक्तमच कथं 
याणां द्‌ानकीर्तेनमिति नैषं दोषः । छच्ाश्वमेधपुयोरेव यागेऽ स्यषैः प्रवृत्तेसयोरेव दानं । प्रसुत्य 
 इद्रोतसतु खपिवा सह तयोर्यन्नदिदृच्यागत्य तयोदानं दृष्टा खपित्रा प्रेरितो दत्तवानश्रौ । अतस्तदानं 


आसंगिकमिति। एवमृचाशवमेधयोदेानसुतिलवं न व्याहन्यते ) पितुपुत्रयोरभेदात्तयोः पच्चकतुलाचचेद्रो तदानस्य 


` भासंगिकलं षठ्छश्वानित्यत्र विखष्टचिष्यते॥ ॥३॥ ` 


सुरथौ आतिथिग्वे स्व॑भीभूरास्‌ं । आश्वमेधे सुपेश्सः ॥१६॥ ` 
सुऽरथान्‌। आतियिऽग्वे। सुऽञअभीण्‌न्‌ । आं । आश्व ऽमेधे। मुऽपेशसः ॥१६॥' 


` आतिथिम ईद्रोति सुरथाञ्च्ोमनरथोपितानश्वानाददे । आर्च 
4 4 शवमेधमुतरे सुपेशसः सुरहपान क 





म०४.अ०७.सु०६९.]  ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ । ४९७ 
रेषु चेतदुषंरत्यं तच जेष्वर्षी । स्वभीणुः करवती ॥१४। 
आ।एषु। चेतत्‌। वृषं एऽवतती । खंतः। छ जेषु । रषी ।सुऽअभी शुः। कश 
एष्वुचेष्वुजुगामिष्वशेष्वं मध्य आ चेतत्‌ । आ ज्ञायते । का । वुषण्वती वर्षकेः पुमच्चैलदत्यर्ष्यारोचमाना 
स्वभीशुः शोभनप्रयहा कशावती दृप्ता वडवा ज्ञायते ॥ 
न युष्मे वाजवंधवो निनित्सृ्चन म्यः । अवद्यमधिं दीधरत्‌ ॥१९ 
 न।युष्पे इति । वाज ऽबंधवः। निनित्सुः। चन । मर््येः। सवद्यं । अधि । दीधरत्‌॥१९। 


हे वाजवंधवोऽत्रवंधवोऽच्नप्रदाः। एवं पुचाणां पितुपुचरदपाणां षशां वा संबोधनं । हे राजानः युष्मो 
 चुष्मासु निनित्सुख्चनं निंदकोऽपि म्यों मनुष्योऽवदयं निंदां नाधि दीधरत्‌ । नान्वधारयत्‌ । नारोपयति 
युष्मासु । अतौऽ्निंया यूयमिति दातृणां सुतिः ॥ ॥४॥ 


प्रप्र व इत्यष्टादशर्च दशमं सूक्तं प्रियमेधस्यांगिरसस्वा्ष । दितीया नदं व दल्येषा चतुःसप्रकोष्िक्‌ 
चतुष्यायालिखो गायच्य एकाद शोषोडश्यौ पक्तौ शिष्टा दशानुषटुमः । अपादिंद्र इत्य्धचीं वैश्वदेवो वरूण 
इदिैत्यावयासु येऽचधेचा वरुणदेवताकाः शिष्टा र्यः । तथा चानुकरांतं । प्रप्र द्रनानुषटभं दिबहत्यंतं दिती- 
योष्णिक्‌ चतु्याव्ासिस्रो गायच्यः षोक्छख्ेकादश्यौ पक्तौ अपदवेचदेवोऽधंर्चस्तरयो वारणा इति ॥ आदयसतुच 
षोडशिशस्र आनुष्टुभः । सूचितं च । प्रप्र वस्िषटुभमिषमचत प्रार्चत । आ० ६. २.। इति ॥ 


प्रप्र वस्िष्टभमिषं मं ट्ीरायेंदवे। धिया वों मेधसात्तये पुरष्या विवासति ॥१॥ 
प्रऽप्र । वः। जिऽस्तुभं । इषं । मंदत्‌ऽवीराय । इवे । धिया । वः । मेधऽसातिये। 
पुरंऽध्या । आ । विवासति ॥१। 





हे अध्व्वादयः वो युयं । प्रथमार्थे दितीया । चिष्टभं सोभवयोपेतमिषमन्नं प्रपर । अपरः मश्ब्दः पूरणः। 


प्रभरतेति शेषः । उपसगेशरुतेर्योग्यक्रियाध्याहारः । कखे । मंददरीराय । यो वीरान्‌ हषेयति स संददीरः । ` 
तस्मा इंदव इंद्राय ॥ इंदतरि धर्यकर्मण इदं रूपं ! अथवा फजैवशटिभिर्वोनत्तीतीदुरिद्रः ॥ तदै । सचचद्रोवो 
युष्माश्ेधसातये यन्नसंभजनाय पुरंध्या बहप्रन्नया धिया कमणा विवासति । अभिमतफलयोजनेन सत्क- 
 रोतील्यर्थः ॥ 


 महात्रति निष्केवस्ये नदं व श्त्येषा विहरणीया । तथैव पंचमारण्यके सूचितं च । मदं व ओदतीनामिले- 
तथैतानि वतिषजति ।एे० आ०५.१.६.। इतिप 

न्दं व श्रोदतीनां नदं योयुवतीनां । पतिं वो अ््यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥२॥ 
नदं। वः। स्रोद॑तीनां। नदं। यो्ुवतीनां । पतिं । वः। अष्यांनां । नूना । इषुध्यसि ॥२॥ 


| ओदतीनां । ओदल्य उषसः ओदती माख्वतीति तन्नामसु पाठात्‌ । तासां नदं । उत्पादकमित्यथंः। इद्रेण 
 ्युषस उत्पद्यत इद्र दैव सूर्यलात्‌ विवस्वदिंद्र सुग्म्येति हिं दादशादित्यमध्य इद्रः पठितः| तादृशमिद्रं हे 
यजमानाः वो युष्मदर्थं । आद यतेल्थः ¦ तथा योयुवतीनां सर्वर मिथ्रयंतीनां नदीनां नदं शब्दयिवार वो 

 युष्मद्थमाद्भयामि । अच्यानामहंतव्यानां गवां पतिमाद्भये । अथ प्रत्यचकछृता । हे यजमान लवं धेनूनां चीरा- 


| दिना प्रीणयिचीणां गवामिषुध्यसि । अन्नमिच्छसि ॥ 


अमिहोतरे पुवीङतौ तायां ता अद्येल्यनयोत्तरामाङतिं कांचमाणसिशेत्‌। तथा च सूचितं । ता अस्य 
 सूददोहस इति पूवीमाङतिसुपोत्यायोत्तरां कादेत । आ०२.२.। इति ॥ महाव्रते निष्केवल्येऽध्येषा । तथैव 
पंचमारण्डके सूचितं । ता असख सूददोहस द्येतदादिः सूददोहाः सूददोहाः ।ए° अआ०५.१. ६! हति ॥ = 





1. ष्ण ८ 





४४ ॥ ऋण्वेदः ॥  [स०६.अ०५.वश्द्‌, 


ता ख॑स्य सूदरोहसः सोमं च्रीणंति पृश्नयः । 

जन्मन्देवानां विश॑ख्िष्वा रोचने दिवः ॥३॥ 

ताः । अस्य । सूद॑ऽरोहसः । सोम॑ । च्रीणंति । पृश्चयः । 
जन्म॑न्‌ । टेवानाँ । विशः । चिषु। खा । रोचने । दिवः ॥३॥ 


ताः प्रसिचाः सूददोहसः । सुद्‌ इति कूषन7म । तत्सदृशदोहनाः पुश्च पुथिवणा गावोऽखेद्रसख सोमं 
श्रीरंति । मिश्रयद्यािरेण । कदा । चिषु विष्वपि सवनेषु । गावो विशेष्यते । देवानां जन्मज्ञ्मस्थाने । दिवी 
व्यधः । दिव आदिल्यस्या रोचन आरोचमाने । नेन द्यौ विशेष्यते । तस्िन्‌ खाने विशौ निविशत्यः । ` 


 यनज्ञाथोपयुक्तानां गवां युप्रा्िः प्रसिद्धा ॥ 


द्वितीये पयाये भैवावरुणशस्तेऽमि म्र गोपतिमिति तुचोऽनुूपः । सूचितं च । अभि ता वृषभा सुतेऽभि 
प्र गोपतिं गिरा) आ०६.४.। इति॥ 


अभि प्र गोप॑तिं गिररेद॑मचं यथां विदे । सूनुं सत्यस्य सत्पतिं ॥४॥ 
अभि। प्र। मोऽप॑तिं। गिर । इद्‌ । अचे । यथां । विटे । सूतुं । सत्यस्य । सत्‌ऽप॑तिं ॥४ 


गोपतिं गवां खामिनमिंद्रममि प्राच प्रकर्षेण पूजय सुत्या । यथा विदे स यथा स्वात्मानं स्ुतप्रकारं 


जानाति यथा वा यागं प्रति मंतव्यमिति जानाति तथा वेति । कीदृशमिंद्रं । सत्यस्य यज्ञस्य सत्यस्य वा सूनुं 
पतरं तचानुरक्तलात्सुगुरिलयुपचयते । सत्पतिं सतां यजमानानां पालकं ॥ 


आ हर॑यः ससृजजिरेऽरषीरधिं बरिषिं । यतामि संनवामहे ॥५॥ 


 आ। ह्यः। ससृजे । सरषीः। अधिं । बहिषिं । यत॑ । अमि । संऽनवां महे ॥\ 
हरयो हरितवणौा अश्वा अरूषीरारोचमाना अधि बर्हिषि । अधीति सप्तम्यथीानुवादी । बर्हि्ासतुत 


॥ ८६ । आ सञ्चिरे । आख्जंतु । यच यस्िन्बर्हिंषि ख्ितसिंद्र मभि संनवामहे अमिसंस्तुमः ॥ ॥५॥ 
 इ्राय गाव॑ आशिरं दुद वजिणे मधं । यत्सीसुपडरे विदत्‌ ॥६। 


| इद्र॑य। गाव॑ः ्आाऽिर। दुदुहे । वजिणै । मधुं । यत्‌। सीं । उपऽडरे। विदत्‌ ५६ 
ईद्राय गाव आशिरमाश्रयणसाधनं पयश्मादिकं मधु मदकरं दुदुद्धै । दुहति। कीदृशाय । वच्चे 


वज्रयुक्तायेद्राय) ययदोपद्करे समीपे वर्तमानं मधु सोमरसं सीं सर्वतो विदत्‌ लभते तदा ॥ 


मध्वः पीला स॑चेवहि चि सप्त सख्यं पद द 


+ षोडशिशस्त्रस्योयद्रध्रखेयेषां्या । सूचितं च । उदद्भघ्रस्य विष्टपमिवयेषा परिधानीया । आ० ६. २.1 इति ॥ र 








उत्‌। यत्‌। बरस्य॑ । विष्टं । गृहं इदः । च । गन्व॑हि । 
 मध्वैः। पीता सख्यः । पदे 





 म०८.अ०७. सू०६९.]  ॥ षषटठोऽष्टकः ॥ ४९९ 


सोमरसं पीला सचेवहि । संखष्टौ भवेव । कुच ¦ सख्यः सवेषां संखिभूतस्यादिल्यस्य । चिः सतेत्यनेन देवलो 
कानामुत्तमभेकविंशं स्थानमुच्यते । आरित्यससैकविंशलात्‌ । तथा च ब्राह्मणं । द्वादश मासाः पंचर्तवस््रय 
इमे लोका असावादित्य एकविंश इति । तादृश एकविंशस्थाने सचेवहीति ॥ 


पूवोक्त एव शस्तेऽ चतेति दवितीय आनुषटभस्तुचः । सूचितं च । म्रप्र वस्तिभमिषमचैत प्राचैत । आ" 
६. २.1 इति॥ 


अचेत प्राचेत्‌ प्रियमेधासो अचेत । सचेत पुचका उत्त पुर न धृष्णचेत ॥४ 
सचेत । प्र। अर्च॑त । प्रिरय॑ऽ मेधासः । अचेत । अचेतु । पुबकाः। उत्त । पुरं । न । 
धृष्णु । अचेत ॥४॥ 


हे अध्व््वादयः युयमिंद्रमर्च॑त । पूजयत स्तुत्या । प्रार्चत । प्रक्षैशार्चैतंद्रमेव । हे प्रियमेधासः प्रियमे 
घसंबंधिनस्तन्नो चाः यूयमचैतेद्रं । पुचकाः पुरा अय्यर्चविंद्रं । उतापि च पुरं न धृष्णु यथा पुरं धषेणशील 
मच॑ति तादृ शमिंद्रमचंत ॥ | 


वं स्वराति गगेरो गोधा परं सनिष्वणत्‌ । 

पिंगा परं चनिष्कटटिट्‌य बद्यो दतं ॥९॥ 

वं । स्वराति । गगेरः । गोधा । पर । सनिष्वनत्‌ | 

पिंगा । परि । चनिस्कदत्‌ । इट्य । ज्यं । उत्‌ ऽर्यतं ॥९॥ 

गर्गरो गभेरष्वनियुक्तो वाद्यविशेषो युचैऽव स्वराति । मयं श्ब्दयति । गोधा हस्तघ्नः परि परित 

सनिष्वणत्‌ । स्वनति भशं । पिंगा पिंगवणौ ज्यापि परि चनिष्कदत्‌ । परिस्कंदते । यस्मादेवं युद्धः संनद्धोऽत 
दूद्राय ब्रह्म परि वृं कमं स्तुतिलकणएसुयतं भवलिति शेषः ॥ 

ख यत्पर्तव्येन्यः सुदुघा खर्नपस्पुरः। अपस्पुरं गृभायत सोममिंटरंय पातवे ॥१०॥ 

छा । यत्‌ । पतेति । एन्यः । सुऽदुधाः । अनपऽस्फुरः। अपऽस्पफुर । गृभायत । 

सोमं । इद्राय । पातवे ॥ १०॥ 


यददैन्य एतवणैः शुभरवणा नवय आ पतंति आगच्छति सर्वतः प्रवहति । कीदृश्चः । सुदुघाः सुदोहा 
अनपस्फ़रः । अपस्फरोऽ पस्फ़रा अपवृद्धाः । अतादृश्योऽ नपस्फुरः । अत्यंतं प्रवा इत्यथः । यद्वा । सुदुघा 


 म्रवुद्धा एतवर्णा गावो यदा पय्रदयथाया पतंति तद्‌ापस्फरं । अचापश्ब्दो घालथानुवाद्‌ौ । अल्यंतप्रव॒द्वं | 


 सोममिंद्राच पातवे पातुं गृभायत ¦ यहणं कुरुत । अथवानपस्फ़र इत्यवाप्यपशब्दोऽनुवादी धाल्थंख्य । 


तथा सत्ययमर्थः । यदन्यो नयोऽ नपस्फरोऽप्रवृद्धोदका आ पतंति वृष्टिरल्या यदा मवति तद्‌ा सोममिद्रार्थं 


संपाद यतेति ॥ ॥६॥ 


 अपारदिटो अपाटुभ्निविशवै देवा खंमत्सत । ध 
वरूण इदिह संयत्तमापों अभ्यनूषत वत्सं संशिश्वरीरिव ॥११। 


अपांत्‌। इटः । अपा॑त्‌। ञ्भ्निः । विश्च । देवाः । अमत्सत । 4 
1 वरणः। इत्‌। इह। छसयत्‌। तं। खाप॑ः। अभि । सनूषत्‌। वत्सं । सं शिश्वरीःऽ इव ॥११॥ 1 











५००५ ॥ ऋण्वेटः॥ [अ० ६,अ०५, व्‌०७. 


 इद्रोऽपात्‌। अपिबत्सोमं । अभिरप्यपिवत्‌ । विश्वै देवा अमत्सत । तृता अभवन्‌ सोमपानेन । वरण 
इदरुणो ऽ पीहाखिन्यागगुहे लयत्‌ ! निवसतु सोमपानार्थं ! निवसंतं तमापोऽ प्य्यनरूषत । उद कान्यापनशील। 
सुतयो वाभ्यषटुवन्‌ । विमिव । वत्सं खीयं संशि्चरीः संशिख्यैः संगच्छमाना गाव इव । ता यथा घार्वत्यो 


हंभारवं कुर्वति तदत्‌ ॥ ` 
सुदेवो असि वरण यस्य॑ ते सप्र सिंध॑वः। अनुक्षरंति काकुदं सूम्ये सुषिरामिव ॥१२॥ 
= सुऽदेवः। असि । वरुण । यस्य॑ । ते । सप्र! सिंधवः। अनुऽ सरति । काकु । सूमयं 
सुषिरंऽडव ॥१२॥ 
हे वर्णं जलाभिमाजिन्देव लं सुदेवोऽसि यस्य सुदेवस्य ते तव काकुदं तालु समुद्राख्यं सप्त सिंधव 











गंगाद्याः सप्त नयोऽनुकरंति जिद्धायां सवेदा सरवति ॥ 


षोडशिशसरे यो व्यतीनिति तृतीय आनुषटुभसतुचः। सूचितं च । यो वअतीरफाणयदिति वृचा आनु्ुमा 
। आ० ६.२.) इति ॥ 


यो व्यौीरफांणयत्सुयुक्ता उप॑ दामुषें। तको नेता तदिङपुरुपमा यो खसुच्यत ॥१३ 
 यः। व्यतींन्‌। अफांणयत्‌। सुऽयुंक्तान्‌। उप॑ । दाशुष । तक्रः। नेता । तत्‌। इत्‌। वपुः । 
उपऽमा । यः । अमुच्यत ॥१३॥ 
य दद्र यतीन्िविधगमनान्‌ सुयुक्तान्‌ सु रथे संबद्ानखान्द्‌युषे हविदातै यजमानाय गंतुं प्राप्तुसु- 


| |  पाफाणयत्‌ उपगमयति । फएतिर्गतिकमी ¦ यदैवं करोति तदित्तदानीमेव तङ्कः । तकतिगैतिकमी ¦ यज्ञग 
मनश्रीलो नेतोदकस्य फलस्य वा नायकं दद्र वपुख्दकमुत्पादयतीति शेषः । च इद्र उपमोपमानमूतो 
` «मुच्यत अन्येवटिवारकेरमुरादिभिसक्ञो भवति ॥ | 


अतीदु शक ओंहत इदो विश्वा सति हिष॑ः। 
` निनत्कनीनं ओदनं पच्यमानं परो गिरा ॥१४। 
अतिं1 इत्‌। ऊँ इतिं । शक्रः । ओहते । इदः । चिष्छः । अति । डिष॑ः 
भिनत्‌ कनीन॑ः । ओदनं । पच्यमानं । परः । गिरा ॥१४॥ 
` अयमिद्रः शक्रः शक्तः सत्नतीदोहति । अतिक्रम्य गच्छेव संग्रामे निरोधकाञ्शरचरन्‌ । तदेवाई । अयमिद्रौ 


५ विचा अ दविषो देषटञ्शतरूनत्यतिक्रम्य गच्छति । कनीनः कमनीयः परो मेघानां परसतादर्वमान इद्र शरोदनं । 





मेषनामैतत्‌ । मेघं भिमत्‌। अभिनत्‌ । मिनन्ति व्यं । कीदृशं । गिरा माध्यमिकया वाचा लनितलचणया ` | 


` पच्यमानं । वज्निरघोषेण ताड्यमानमित्यः ॥ 


 सः। पठत्‌ । महिषं । मग । पिचे। माने । विुऽकः 





एकादशर्चः। तथा च पंचमारण्ठके सूचितं । यो 


म०४.अ०५.सु०७०.] = ॥ षष्ोऽष्टकः ५०१ 


महिषं महांतं सगं मृगवदितस्ततो धावंतं स्वग्यं वा विमुक्तं बङकमणं भेघं पक्चत्‌ ¦ पचति वध्यमिमुखं 
करोतीव्य्थ । 


ञ्मातू सुशिप्र दंपते र्थं तिष्ठा हिरण्ययं । 

अध द्यु सचेवहि सहस पादमरूषं स्वंस्तिगाम॑नेहसं ॥ १४ 
आ । तु । सुऽशिप्र । द्‌ंऽपते । र्थं । तिष्ठ । हिरख्ययं । 

अधं । द्युक्षं । सचेवहि । सहसख॑ऽ पादं । अरुषं । स्वस्तिऽगां । अनेहसं 






त ॥१६॥ 

हे सुशिप्र सुहनो हे दंपते गृहस्वामिन्‌। अच गुहो रथः । तस्य स्वामिन्‌ तु लं तावद्ध यमा तिष्ठ । हविः- 
स्वोकरणानतरं पश्चादहं रथमारोहामीति भावः । कीदशं ¦ हिरण्ययं हिरण्मयं । अध तवारोहणानंतरम 
हमप्यारह्योभौ सचेवहि । संगच्छेवहि । संगतौ भवेव ! पुनः कीदृशं । युकं दीप्तं रथं सहस्रपादं व पादम 
रषमा रोचमानं खस्तिगां कृशशलगमनमनेहसमपापं ॥ 


पूवीः प्रवर्य तं घेमित्येत्येषा । सूचितं च ¦ तं चेमित्था नमखिन इति प्रागाथीं पूर्वाह्कि । आ० ४.७ 
इतिं ॥ 


तं घेमित्था नमस्विन उप॑ स्वराजमासते । 

अथे चिदस्य सुर्धितं यदेत॑व स्वतेय॑ति दावने ॥१७॥ 

तं। घ। ३। इत्या । नमस्विनः । उपं । स्वऽराजं । सासते । 

अथं । चित्‌। स्य । सुऽधितं। यत्‌। एत॑वे । आऽवतेर्यंति। दावने ॥१७॥ 


तं घ तं खल्वीमेनभिद्रमितयेत्यमनेन च्रकारेण नमस्िनोऽन्नवंतः स्तुतिवेतो वाध्वध्वादयः सखराजं सवयं 

राजमानं वौपास्ते । सेवंते । तथा छलार्थं चिदरणीयं धनं सुधितं सु स्थापितमश्चँद्र स्य संबंधिनं प्राघरुवं 

तीति शेषः । कदेति आह । यदैतवेऽ खेदस्य गमनाय खयं प्राप्तुं वा द्‌ावने हविदानायाबर्तयंति सतय 
तदेवय्थः । अथवाश्चा वावर्तयंति तदेत्यथः ॥ | 


अनु प्रल्नस्योकंसः प्रियमेधास एषां । 
पूवामनु प्रयति वृक्तवंहिषो हितप्रयस आशत ॥१४॥ 
अनुं । प्रत्नस्य । ओकसः । प्रियऽमेधासः । एषां । 
पूवी । खनु । प्रऽय॑तिं । वृक्तऽ ब॑हिषः। हितऽप्रयस्ः। आशत ॥१४॥ 








अनया सुतिसुपसंहरति । एषां देवानामिंद्रादीनां प्रस्य पुराणएस्यौकसः स्थानस्य पुराणं स्थानं ` 


प्रियमेधासः परियमेधा अन्वाशत । अनुधात्नाः । कौद्शाः परियमेधाः । पूर्ती सुष्यं प्रयति प्रदानममु लचीछल्य 
 शुक्तबर्हिषः स्तीर्णदभा हितप्रयस आसादितसोमादिहविष्काः ॥ ॥७॥ ॥७॥ 
 अष्टमेऽनुवाक एकादश सूक्तानि । तत्र यो राजेति पंचद शचं प्रथमं सूक्तं । खचामुक्रमणिका । यो राजा 


पंचोना पुरहा बाहेतं चिप्रगाधाबुष्िगसुष्ुष्यरखउष्णिगेवभिति । पुदहन्मा षिः । स च क्चित्कथंचिदनि- ` ( 


शेषितं । अनु० २.३. इति परिभाषयांगिरखः। आच्यातृतीयापंचम्यो बृहत्यः । दितीयाचतुर्थोषष्यः सतोवृहत्धः। 
पत्तम्यायाः षडवृहत्यः । चयोदश्युष्णिक्‌ । चतुदश्यनुषटप 






राजा चषणोनामिलेकाद्‌श । ० आ० ५.२. ४.1 इति ॥ 





भ दं्नुषटप । पचदशी पुरखष्णिगायदादशका द्य्टका । आद- ` 
 श्चत्पुरडष्णिक्‌ । अनु°५.२.। इति हि तल्चणं । इद्रौ देवता ॥ महात्रते निव्केवच्ये बाहेततृचाशीतावादित = 


ध ५७२ त ५ | ॥ ग्वेटः ॥ | | ६, ० ५.त्‌० ४ 


यो राजा चषेणीनां याता रथेभिरभिगुः । 
विश्वासां तरता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृचहा गुणे ॥१॥ 
यः । राजां । चषैणीनां । याता । रथेभिः । खभिंऽगुः । 
विश्वासां । तस्ता । पूृत्तनानां । ज्येष्ठः । यः । वृचऽदहा । गुशे 
य इद्रर्षणीनां मनुष्याणां राजा खामी रवै्याता गंता चाधिगुरधुतगमनोऽन्येविश्चासां पुतनानां 
सेनानां तरता तारकः। यश्च ज्येष्ठौ गुरैज्ययान्‌ । यञ्च वृच्रहा वृं हतवान्‌ । तं महाभागसिंद्रं गृणे । स्तौमि 
इदं तं भभ पुरुहन्मन्नवसे यस्य डिता विधतेरि । 
हस्ताय वजः प्रतिं धायि टशंतो महो दिवे न सूयः ॥२ 
इट । तं । शुभ्‌ । पुरऽहन्मन्‌। अव॑से । यस्यं । हिता । विऽधतेरि । 
 इ्ताय । वज॑ः। प्रतिं । धायि। दुशेतः। महः । दिवे । न । सूर्यः ॥२॥ 


हे पुरुहन्मन्रषे लं तमिदं गुभ । हविष््रदानादिनालंकुर्‌ । किमर्थं । अवसे रकणाय । एवमात्मा स्वात्मानं 
संबोध्य ब्रवीति) यस्य तव विधर्तरि विधघारकं इद्रे दिता दिलमक्त्यौगम्यमनौग्यं । तव शच्रन्हंतुसुग्रलवं लदनु 

 गरहायानौग्यं चेति दैतमस्ति । तचौग्यचिद्धं दर्शयति । हस्ताय कराय हननाय शत्रणां दशतो दशनीयो 
महो महान्वज्नः प्रति धाचि म्रतिजिहितो मवति दिवे प्रकाशाय दिवसाय वा अथवा दिवि दृश्यमान 


सचैद्व॥ 


तस्तव शस्त्रे नकिष्टमिति प्रगाथौ वैकल्िकः स्तौरियः । सूचितं च । नकिष्टं कर्मणा नशर ला बहतो 


त अद्रयः । आ०७.४.1 इति । 
नकिष्टं कमणा नशयश्चकारं सदावृधं । 
इद्र न यजविश्वगृतेमृन्वसमधुषट धृष्णोजसं ॥३॥ ` 


॥ | नकिः । तं । कर्मेण | नयत्‌ । यः| चकार | सदाऽवृधं । 


इद न। यजैः विष्वऽगूते । ऋभ्वसं । अष्टं । धृष्णऽ्चोजसं ॥5 


( तं जनमन्यो म्षको जनः कर्मणा हननादिव्यापारिेण नकिर्मशत्‌ । नैव व्या्ोति । य दद्र चकार ध 
इद्रमेवानुकरूलं यज्ञैः साधनैः। कीदृशमिंद्रं । सदावृधं सद्‌ा वर्धकं विगते स्वैः सुत्यमभ्वसं महांतमधृष्टम- 


 चर्धुष्लोजसं घ्कवलं ॥ 


2 सं धेनवो जाय॑माने अनोनवुदयोवः सामों अनोनवु 
` अषाम्डं । उग्रं । पृत॑नासु ! ससह । यस्मिन्‌ 


अषान्हमुमर पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरुच्यः । 





नननुः ॥ ८ 
ननम्‌ | महीं । उ ऽ जय; । (० 





५  सं। धेनवः जायमाने। अनोनवः। शावः] सामं । खअनोनवः ॥४॥ ४ । | 


_ _ अरषान्मसोढसुयगुहूणवलं परतनासु शतुसेनासु सासहिममिभवितारं ्लौमी्यथः । चरं ह | 
म्म  उरन्रयो बह्तेगः धेनवो इतिरादिना प्रीणयित्यः प्रजा गाव एव वा समनोनदुः स 









॥ षष्ठो ऽ टकः ॥ ५०३ 





केवलं धेनव एव अपि तु दावो बुलोकाः चामः पृथिव्य समनोनवुः । तचत्याः सव प्राणिनो नमंत दृत्यर्थः। 
चिवृतो लोका इति शुतेबड वचनं ॥ 


तृतीयेऽ हनि निष्केवल्ये वैरूपसामपरे यद्याव इति प्रगाथः स्तोचियः । सूचितं च । यद्याव दद्र ते शतं 
यदिद यावतस्त्वमिति म्रमाथौ स्ोचियानुरूपौ ! आ० ७. १०.। शति ॥ । 
यद्याव इद्‌ ते शतं शतं भूमीरुत स्युः 
न त्वा वजिन्सहखं सूयो अनु न जात्म रोदसी ॥५॥ 
यत्‌ । द्यावः । इट्‌ । ते । शतं । शवं । भूमीः । उत । स्युरिति स्युः । 
 न। त्वा । वजिन्‌ । सहसरं । सूर्यः । अनुं । न । जातं । अष्ट । रोदसी इतिं ॥५॥ 
हे रद्र ते तवं प्रतिमानार्थे चद्यदि चावो द्ुलोकाः स्युः तथापि नाश्ुवंति। उतापि च भूमीभूम्यस्ते तव 
सूतिप्रतिविंबाय शतं स्युः तथापि ना्युवंति । हे विन्‌ ते लां सहं सूर्या अमणिता अपि सूया नानुभवंति । 
न प्रकाशयंतीत्य्थः ¦ न तच सूयो माति । कं०उ०५.१५.। इति शतैः । किं बङूना । जातं पूर्वसुत्पन्नं किंचन 
नाष्ट । नाश्रुते । तथा रोदसौ द्यावापृथिव्यौ नाञ्ुवाते । सवेभ्योऽतिरिच्यस इत्यर्थः । ज्यायान्पुथिव्या ज्याया 
नंतरिच्लाञ्ज्यायान्दिवौ ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः । च्छा उ° ३.१४. ३.1 इति श्तेः ॥ ॥८४ | 
खमा प॑प्राथ महिना वृष्यां वृषनविश्वां शविष्ठ शवसा । 
अस्मां खव मधवन्मोम॑ति बजे वलििंज्चिचाभिंरूतिर्भिंः ॥६॥ 
ख । पप्राथ । महिना । वृष्ण्या । वृषन्‌ । विश्वां । शविष्ठ । शव॑सा । क 
अस्मान्‌। सव । मधऽवन्‌। गोऽ म॑ति। बजे। वजिंन्‌। चिचाभिः। ऊतिऽभिः॥8&॥ 
हे वुषन्नभिमतव्षकेद्र त्मा पप्राथ । आपूरयसि व्याप्नोषि । कानि । विचा सवीणि वृष्या वषेकाणि | 
बलानि शुसंबंधीनि ! केन साधनेन । महिना सहता शवसा बलेन सखीयेन । अथवा वुष्ख्ेत्येतच्छ वोविशेषणं । 
तधा सल्घमिमतवर्षकेष महता बलेनास्मदीयानि वलानि पुरयसील्यर्थः । अथ तथा छलास्मान्‌ गोमति बड- 
| भिर्गोमिरयक्ते रजे शुसंबंधिनि निमित्ते सत्यस्मानव हे वञचिन्वज्रयुकतद्र । कैः साधनैः । चिचामिनेानाविधेष्ह- 
 तिभी रचणैरिति॥ | 
न सीमदेव आपदिषं दीधायो मलयैः । (1 
एत॑म्बा चिद्य एत॑शा युयोजते हरी इदं युयोजते ॥७॥ ` 
न । सीं। अर्दैवः। आपत्‌ । इष॑ । दीधोयो इतिं दीधेऽस्ायो । मव्यैः। 
 एत॑ऽग्वा । चित्‌। यः। एत॑शा । युयोजति । हरी इतिं । इदः । युयोजते ॥9॥ 
हे दीधैयो निद्र सोऽदेव इंद्राख्यदेवरहितो मर्यो मरणधर्मा मनुष्यः सीं सर्वमिषमत्रं नापत्‌ । न 


ग्रा्नोति । यो म्योऽखेद्र देतम्बा चित्‌ । एतवणविवाश्चौ मवतोऽभिमतदेशगममनाय । एतरेतशावश्चौ चुयो- ` ४ 


जते योजयति रथे यज्ञं गंतुं । यश्चंद्रौ हरी युयोजते तन्न यः स्तौति । स न प्रा्चोतीति समन्वयः ॥ 
तं वों महो महाय्यमिंद्‌ दानाय ससणिं ! 





यो गायेषु य आरणेषु हष्यो वाजेष्वस्ति हव्यः ॥८॥ 





५० ॥ ऋष्वेदः॥  [अ०४,ॐ०५. वर १०. 


तं । वः । महः । महा्यं । इद । दानाय । सक्षणि । 
यः । गाधेषु । यः। आऽशचरेषु । हव्य॑ः । वाजेषु । अस्तिं । ह्यः 
हे छलिजः महो महांतौ वो ययं तं महाय्ं पूज्यमिद्रं दानाय सक्षणिं सचमानं परिचरतेति शेष 

द्रौ गाधेषदकेषु हव्योऽस्ि ऋद्धातव्यौ भवति । यश्चारणेषु गंतयेषुं निनरेषूद कषु स्थञेषु वा हव्योऽस्ति ¦ तथा 
वाजेषु संग्रामेषु जयाय हव्यो इातव्योऽस्ति मवति ॥ 
उदू षुशो वसो महे मृशस्वं शूर राधसे, 

उद्‌ षु मद्ये म॑घवन्मधत्तय उरदिट्‌ रवसे महे ॥९॥ 
उत्‌। ॐ इतिं । सु । नः । वसो इति । महे । मृश्स्वं । भूर्‌ । राधसे । 
उत्‌। ऊ इतिं । मु । मदे । मघऽ वन्‌ । मघत्तये । उत्‌। इट्‌ । वसे । महे ॥९॥ 


हे वसो वासथितः भुरेद्र लं नोऽखान्‌ सुं सुष्दु मृश्ख । उन्बशस्तैव । उत्थापय । किम्ं । महे महते 
राधंसेऽन्नाय । तथा हे ग्युर मघव्निद्र उग्मशष्व मह्यै महते मघत्तये घनदानाय । तथोन्युशखेद्र महे महत 
श्रवसे कीर्ते ॥ 


 ववंनं॑ इद्‌ तयुस्वानिदो नि तंपसि। 








` मयै वसिष्व तुबिनृम्णोरवोँनिं दासं शिश्नथो हेः ॥१०॥ 
 ल्वं।नः। इट्‌ ऋतऽयुः। लाऽनिदः। नि । तपसि । 


` मध्ये । वसिष्व । तुविऽनुम्ण । ऊवोः । नि । दासं । शिख्रथः । हेः ॥१० 
ह इद्र ऋतयुर्य्षकामस््वं नोऽ खांस्वानिदः । लां यो निंदति सः} अयजनमेव निंदा तव ¦ तस्मादयष्ट 


| ।  सकाशान्नि नितरां तुंपसि । प्रीशयसि । तस्य धनमपहतयेति भावः ¦ एवं संतप्ये हे तुविनुम्ण प्रभूतघन सं लं 
 तवोर्वोमिध्येऽख्ान्वसिष्न । ऊरुभ्यामाच्छादय रचारथे । दाससुपचचपयितारमसद्भिषिणं पायं वा इचैहेननेजि 
भिञ्रयः। मारयसि । अथवा बद्धिरोधिनं दासमसुरं नि शित्रथो रननैः \ ॥९॥। 


अव्यव॑तममानुषम्॑ज्ानमदैवयुं। ` 


दवे मत्ये दस्युसुक्तलचणं पर्वतः प्ररयतीति 


अव्‌ स्वः सखा दुधुवीत पवैतः सुराय दस्यु पर्वेतः ॥११॥ 
 . अन्यऽत्रतं । अमानुषं । -अर्यज्बानं । उदिवऽयुं! 
अवं। स्वः। ससा, दुधुवीत । पवतः । सुऽघ्रायं दस्य । पवतः ॥११ 


दब व्तिरिक्तकमाणं अत एवामानुषं मागुषाणामिंद्रयाजिनामभ्रियमयव्वानमयष्टारमदेव- 
नकमिणं पापिनं स्वः खमोद्व दुधुवीत । अवचाखयेदिव्यथैः । कः । सला पर्वतस्तव सखिभूतः पवेत ` 








ऋषिः । यद्यन्यं देवमि्टा खै प्राप्नोति सः तथापि पातयल्युषिः । न केवलं धूननमाचं अपि तु सुघ्रायसुष॒ 





नसं हतं विषये === ` 
भानाना न सं गुभायास्मगु्िः २ । | 1 








म० ४.०४. सु०ऽ१.| ॥ षष्ठो ऽकः ॥ ` ५०५ 
त्व । नः । इट्‌ ! खासा । हस्वे । शविष्ठ ¦ दावने । 


धानाना। न । सं । गृभाय । अस्मऽयुः । हिः । सं । गृभाय । अस्मऽयुः ॥१२॥ 
हे शविष्ठ बलवच्िंद्र तवं नोऽस्मभ्यं दावने प्रदानायासां गवां ॥ कमणि षष्ठी ॥ एता गा हस्ते गृभाय । 
गहाण । यहे दृष्टातः । धानानां न । घाना अरष्टयवाः ॥ अचापि कमणि षष्ठी ॥ घाना यथा संगृह्णाति 
तदरङ्गहाण । की शस्त्वं । अस्मयुरस्मान्कामयमानः । गृहीखा चास्म्युः सन्‌ द्धिः सं गुभाय । पुनदिंवारे संगृहाण ॥ 
सखायः ऋतुमिच्छत कथा राधाम शरस्य । उप॑स्तुतिं भोजः सूरियों अहूयः ॥१३ 
सखायः! ऋतुं । इच्छत । कथा । राधाम । शरस्य । उप॑ऽस्तुतिं । भोजः । सूुरिः। यः। 
पहुयः ॥१३॥ 


हे सखाय ऋलिजोऽध्वच्नादयः क्रतुं कर्मद्रसंबंधिनमिच्छत कतुं । हे सखायः रस्य ॥ गु हिंसायां । 
हिंसकखेद्र स्य कथा कथं राधाम । साघयाम। किं । उपस्तुतिं स्लोचं। य इद्र भोजः शव्रृणां भोजयिता सूरि 
प्रेरकोऽ<द्ूयोऽनवनतः शच्णामिति ॥ 


भूरिभिः समह ऋषिंभिवैर्िष्मंद्धिः स्तविष्यसे । 
यदित्थिमेकमेकमि छर वत्सान्प॑रा ददः ॥ १४॥ 

 भूररिऽभिः। समह । ऋषिंऽभिः । वरहिष्सत्‌ऽभिः । स्तविष्यसे । 
यत्‌ । इत्थं । एकऽ एवं । इत्‌ । शरं । वत्सान्‌ । पराऽटदः ॥१४॥ 


हे इद्र समह समानपूज । सर्वैः पू्येत्य्थः। भूरिभिर्बड मिक्छषिभिरतीद्वियननैच्छलिम्मिवर्हिष्मद्धियाग- 
वद्धिः सविष्यसे ! सखयसे ! यव्य इद्र इत्थमेकमेकमिदे कमेकमेवं बहन्वत्सान्‌ स्तोतुभ्यः पराददः प्रयच्छसि । हे 
शर हिंसकं शचः! अच वत्सशब्दो वत्समातुणां गवासुपलक्कः । गाः प्रयच्छसीति ॥ 


कणेगृद्यां मघवां शौरदेव्यो वत्सं न॑सिभ्य आआन॑यत्‌। अजां सूरिनं धात॑वे ॥१५॥ 

कणेऽगृद्यं । मघऽ वां । शोरऽदेवब्यः। वत्सं । नः। चिऽभ्यः। आ । अनयत्‌ । अजां । 
सूरिः! न । घातवे॥१५॥ न 
अयं मधघवेद्रस्तिभ्यो हिंसकेभ्यः सकाशाच्छौरदेव्यः। दीव्येति क्रीडेत दति देदा योद्धारः । शूराश्चते 


देवाञ श्ररदेवाः। तेषां हितं शौरदेवं धं । तत्संवधिनयो गाः । सचे शद्न्हला ततसंंधिन्य इत्यथः । ता ` 


वत्सं न । नेति चाथ । वत्ससहिता असभ्यं कणगह्य कणे गुहीलानयत्‌ । आनयतु । सूरिनै भेरकः खामीव 


धातवे पानाथाजां यथा स आनयति गुहीला तद्वदिति ॥ ॥१०॥ 


त्वं नो अमर इति पंचदश्च द्वितीयं सूक्तं ! सुदीतिपुरूमीद्डावुषी तयोरन्यतरो वा । आदौ नव गायच्यो 
 दशमीदाद शीचतुदैश्चो वहत्य एकाद शीचयोदशीपंचदश्यः सतोवृहत्यः । अषर्देवता । तथा चालुक्रातं । लं नः 
 सुदीतिपुदमीब्डौ तयोवीन्यतर आन्यं तु चिम्रगाथांतमिति ॥ प्रातरनुवाक आग्नेये कतौ गाये कदस्याशि- 


=  नशस्त्र आदितो नवर्चः । तथा च सूचितं । तवं नो अभे महीभिररिति नव । आ०४. १३.। इति ॥ | 
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तवं नो ग्रे महोभिः पाहि विश्वस्या अरातिः । उत्त हिषो मर्त्यस्य ॥१॥ 
सप्रे मह॑ःऽभिः। पारि? 


विश्वस्या: । अरातिः । उत्त । डिषः। मन्यस्य ॥१॥ ` 












५०६  ॥ ऋण्वेदः॥ [अ०६.अ०५.व०१२. 
हे अपे लं नोऽसख्याग्महोमिः पूजाभिर्महद्धिधनेवा पाहि । रक्त । विश्वस्या बङ्विधादरतिरदातुः सका- 
शात्‌ अदानाद्वा पाहि । तरमेव महद्रनं द्वाद्‌तुरदानादा सकाशाद्र चेत्यर्थः यद्वा । महोभि्क्तस्त्वमिति 
योज्यं । उतापि च द्विषो देषट्मत्यस्य मत्यात्सकाशात्पाहि । असभ्यं बलं देति भावः! अथवा मत्य॑स्य दिषो 
देषा द्र हेति संबंधः अरतिरित्यख्यादानादिति प्ते तचापि मल्येस्यादानादिति संबंधनीयं 
नहि मन्यः पौरुषेय ईजे हि व॑ः प्रियजात । त्रभिदसि स्पावान्‌ 
नहि। मन्यः। पौरषेयः। ई । हि। वः। प्रियऽजात। तवं । इत्‌। असि । श्पांऽवान्‌ 
| हे प्रियजातापे वस्तव पौरुषेयः पुरुषसंबंधी मन्यः क्रोधो नेशे जेषे बाधितुं । अस्मदादिभी रक्तितलादिति 
भावः) दिवाचराः खलु पुरषाः अतो दिवा तव हानिनास्ीति भावः अथ रािचरां रचःप्रभृतयः। 
तेभ्योऽपि पीडा नास्तील्युच्यते । लमित्वमेव खलु कपावाचाचिमानसि । रात्रौ ह्यप्रिर्षिशेषेण तेजस्वी भवति ॥ 
सनो विरशेभिरदवेभिरूजां नपाद्भदृशणेचे। रयिं रहि विश्ववारं ॥३॥ 
सः। नः। विश्वेभिः। देवेभि॑ः। ऊजः। नपात्‌। भदरऽशे चे रयिं। देहि। विश्च ऽवर ॥३॥ 


| हे अमे स सु्यस्त्वं नोऽखभ्यं वस्वो वसु धनसुप मासि । प्रयच्छसि । हे ऊजो नपादलष्य नप्तन पातयि- 
तवी हे भद्रशोचे सुत्यप्रकाशन । देवादरार्धं पुनराह । रयिं धनं विश्ववारं सरवैर्वरणीयं धनं देहि ¦ अथवा 
यद्वसुप माख्यखभ्यं दातुं तनं गुहादिलचणं तच्च रयिं दानाहं गोहिरण्यादिकं च देहीत्यपुनरुक्तिः ॥ 


न तम्प्र अरातयो सत युवत रायः। यं जायसे दाश्वांसं ॥४॥ 


५ न । तं । अग्रे । अरातयः। मते । युवत । रायः। य॑ । बार्यसे। दाश्वांसं ॥४ 


हे अग्रे तं सोतारमरातयोऽदानशीला देषिणौ रायो रयिमंतो न युवंत। न पुथक्घर्वैति। रायो धनादा 


॥ न युवत । यं दाश्वांसं हविदातारं चायसे पालयसे ॥ 
 यंलंविप्र मेधसांतावमे हिनोषि धनाय । स तवोती नोष गतां ॥ 


य॑। चं। विप्र।मेधऽसातो। अम्र । हिनो षि । धनाय। सः। तव॑ । ऊती । गोषु । ग॑ता 


है अग विप्र लवं यं म्य मेधसातौ यज्ञस्य संभजने हिनोषि प्रेरयसि धनाय गवादिघधनलामाय स यज- 


` मानसवो्यूत्या रचशेन यागेषु गंता भवति ! गोमान्‌ मवतीद्यथः ॥ ॥५१॥ 


त्वं रयिं पंरवीरमम्रं दाभरषे मतय । प्र णो नय वस्यो अच्छ ॥६ 


लवं । रथि । पुरऽवीरं। अमरं । दामं । मतोय । प्र। नः नय 1 वस्य॑ः। अच्छ॑ ॥६॥ 
है अमे त्वं दाये हविं तवते मत्यौय यजमानाय रथिं धनं पुरवोरं बङमि्वीरैयक्त यच्छसि । अतो ` ५ 


नोऽस्लानपि वस्यो वसीयो धनमच्छामिपाप्ं र णय ¦ भाप ॥ 


उराणो मा परां दा धायते 
| उरुष्य \ नः। मा । पर । दाः । सघ ऽयते 





१ जातवेदः । दुराध्ये मर्तैय ॥9॥ 








यते । जातऽवेदः 1 दुःऽआ््यं । मताय ॥18॥ 


हे जातवेदौ जातवि्य जातधन वामे नोऽसमानुरुष । रच । उरष्यती रत्ताकमेति याः । नि०्५.२३.1 = ` 









मताय मनुष्याय ॥ 


| ध मा. परा दाः। मा परादेद्यस्मान्‌। करा इति स उच्यते। अघायतेऽघं पायमिच्छते दुराध्ये दुराध्यानाय | 





+ ऋ 





। [शिषे वसनां ॥४। 
किः! ते । देवस्य । रातिं । अटेवः। युयोत । त्वं । ई 


हे अत्रे दैवस्य योतमानस्य ते तव रातिं दानं दत्तं घनं वा कश्िददेवो मल्यादिमाकिरयोत । मैव 
पृथक्क रोतु । तरभेवेशिषे । कस्य । वसूनां चनानामीश्रो भवसि दातुं । अनेनामिश्चणीयाया रतैः सद्धाव 
उक्तौ मवति ॥ 


स नो वस्व उप॑ मास्यृजौ नपान्मार्हिनस्य । ससं वसो जरितृभ्य 
सः । नः । वस्व॑ः । उप॑ । मासि । ऊज: । नपात्‌ । मारहिंनस्य । सदं । वसो इतिं । 
जरितुऽभ्यः ॥९॥ 


हे ऊजां नपाद्रलस्याच्रस्य पु । वलेन मथ्यमानलाद्‌ाज्यलक्षशेनातैन प्रवर्धनादू्जनपात््वं ! हे सखे 
सखिवद्धितकारिन्वसो वासकाभै स सनुत्यलेनेव प्रसिद्वस्त्वं जरितृभ्यो गरितुभ्यः स्तोतुभ्यो नोऽस्मभ्यं माहिनस्य 
वस्वः ¦ माहिन इति महन्नाम । महद्धनसुप मासि ¦ समीपे मासि ! निमासि । प्रयच्छसील्यर्थः ॥ 


प्रातरनुवाके बाते कंदस्यच्छा न इत्यायाः षड्चः। तथा च सूचितं । अच्छा नः शीरशोचिषमिति षट्‌ 
। आ० ४. १३. । इति ॥ दशमेऽहनि प्रातःसवनेऽच्छा वो अत्निमिति तृचस्य स्थानेऽच्छा न इति तुचोऽ च्छावाक- 
वादः । सूचितं च । अच्छा नः शोर शोचिष प्रति श्रुताय वो धृषदिति तृचौ । आ० ८. १२.। इति ॥ 


अच्छं नः शीरशोचिषं गिरो संतु दशतं । 
अच्छा यज्ञासो नम॑सा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमूतये ॥ १०॥ 
अच्छ । नः । शीरऽश्णेचिषं । गिर॑ः । यंतु । टशेतं । 
अच्छ । यज्ञास: । नमसा । पुरऽ वसुं । पुरऽप्रशस्तं । ऊतय ॥१०॥ 


अच्छाभिसुखं यंतु गच्छतु नोऽस्माकं गिरः सुतयः। कं । शीर शोचिषमशनशशरीलज्वालं दर्शतं स्वैद॑शंनी 
यमनं । तथा यज्ञासो यज्ञाञ्चास्रदीया नमसा इहविषाज्यादिलचशेनाच्छाभिसुखं यंतु । गच्छतु । कीदशं । 
 पुङूवमुं प्रभूतधनं पुर्प्रशस्तं बड स्तुतं । किमर्थ । ऊतयेऽ सख्माकं रचणाय ॥ ॥१२॥ ` | | 


अम्र सूनुं सर्हसो जातवेदसं दानाय वायां । 

डता यो भूदमृतो . मर्त्येष्वा होता मंटूतमो विशि ॥११॥ ` 

अगिं । सूनुं । सह॑सः । जातऽ्वेदटसं । दानाय । वायीणां। 
` जित्ता। यः। भूत्‌ । अमृतं । मत्यषु । आ । होता । मंद्‌ऽत॑मः। विशि ॥११॥ 


किष्टे ठेवस्यं रातिमदैवो युयोत । त्वमीशि 








अति सहसः सूनुं बलस्य युवं जातवेदसं जातधनं वायाणां वरणीयानां गवादिधनानां दानाय गि- 


रोऽ यंलित्लुवतेते। योऽपिरमृतोऽ मरण धमी देषु मवति स मरैष्वा । आकारां । मलुधेषु चाभूत्‌ 


व अभ वदिलयेवं द्विता दैधं भवति । देवेष्वमृतत्वमस्य प्रसिद्धं मनुधेषु कीदृशोऽभूदिति उच्यते । विशि विक्षु यज- ` 


9 मानरूपासु प्रजासु होमनिष्याद्को मद्रतमो माद्‌चितुतमख भवति । अच्छ यविति समन्वयः । अथवा} | 


। योऽमृतो दिता द्विलं दैधं दिप्रकारोऽभूत्‌ । कथं । मर््ेषु सामन्येन द्‌ाहपाकादिसाघनोऽभवदित्येतत्सिदवं | ध 








$मवदिलेवं द्विलं ॥ 





०४ ॥ ऋण्वेटः॥ = [अ०६.अ०५.३०१३. 


 ऋम्रिं वों देवयज्यया प्रयत्यध्वरे । 
अग्रि धीषु प्रयममम्रिमवेत्यग्रिं सछेचाय साधसे ॥१२॥ 
अग्निं । वः । देव्‌ऽयज्ययां \ खम्मिं । प्र ऽयति । खध्वरे । 
अभ्रिं । धीषु । प्रथमं । अग्निं । अवेति! अग्निं । छेचांय । साधसे ॥१२। । 
हे यजमानाः युष्माकं देवयज्यया दैवयाभेन निमित्तेन देवयागा्थमनिं सौमीति शेषः । तथान्निमध्वरे 
यागे प्रयति प्रक्षेण गच्छति प्रवृत्ते सति स्तौमि प्रथमभमितरदेवेभ्यः। तथानिम्वैत्यागते रातु स्तौमि यज्ञ | 
 विध्रपरिहारार्थं । तथा कैवाय केचाय रेचसंबंधिने साधसे साधनाय करेचलाभाय स्तौमि । यज्नति चैचला 
भरूपाय फलाय च स्तौमि । एवमादौ मध्येऽते च सर्वदा स्तौमीत्यरथं 
 अभ्रिरिषां सख्ये द॑दातु न थे यो वार्योंशां । 
 अम्रिं तोके तन॑ये शश्चदीमहे वसुं संतं तनूपां ॥१३॥ 
अभ्रिः । इषां । सस्ये । टदातु । नः । इशे । यः । वा्योणं । 
 ऋभ्रिं । तोके । तन॑ये । श्त्‌ । इमहे । वसँ । संतं । तन्‌ऽपां ॥१३॥ 
| अमनिदेवः सस्ये समानख्यानाय नो मह्यं । सख्यः कम सस्यं । तख्िन्वा । नोऽ सखभ्यमिषामिषोऽ त्तानि 
ददातु) योऽभ्रिवै्याणां घनानामीशे शे स दटाविति। तमेवाभिं तोके पुचार्धं तनये तत्पचार्थं च शश्वदङ 
 धनमघ्नं वेमहे । याचामहे । वायाणामीभ इलयुक्ततादेवं लभ्यते ! कीदृ शमनिं ¦ वसुं वासकं संतं सव॑दा वर्तमानं 
तनूपामंगानां पालयितारे ॥ 
` अम्रिमीच्छिष्वाव॑से गाथाभिः शीरशेचिषं । 
अम्निं राये पुरुमीम्ह शरुतं नरोऽग्निं सुदीतये इदः ॥१६॥ 
अग्निं । ईर्ष्व । अव॑से । गाधाभिः । शीरऽ शे चिषं । 
1 ` अमं । राये । पृरुऽमी्ड । शतं । नर॑ः । अमन । सुऽदीतयं । दिः ॥१४। 
हे पुरुमी्ह त्वमम्रिमवस आवयो रक्षणायेङ्छिष्व । सुहि गाथाभिः । गाथेति वाङ्ाम । मंच्टपा 


॥ ध  भिवीग्मिः। कीदृशं) शीरशोचिषं शयनस्मावरोचिष्कं । तथा राय ईकिठष्व । श्रतमेनं नरोऽन्येऽचि यज~ 

1 | मानाः सुवति खां । तस्मात्सुदीतये मह्यममिं दर्दिगृहं याचखेवयेवं सुदीतिः पुर्मीष्डं रते ॥ । | 

अम्र देषो योतवे नो गृणीमस्यम्नं शं योश्च दातवे । ~ 

विश्वासु विष्व॑वितेव हव्यो भुवं कषूणां ॥१५॥ ~ 

अभनिं। देषः । यातव । नः। गुणीमसि । गिं । श! योः) च। दात॑वे क 
५ विश्वासु । वि । । विता ऽइव । हव्यः । भुवत्‌ । व ; । उ ऋषृणां ॥ १५ (1 

अमि देषो दष्टन्योत पृथक्कत गृणीमसि! गृणीम | ५ । सुमः। तथापिं शं सुखं योख मयानाममिश्रशं च॒ ध 
दातवे दातुं । अथवा शं सुखस्य योर्मिश्णाय च गृणीमसि ! अद्िन्पक्े द्वेषो योतवा ह्म 


४ योमि्रणाय च गृणीमसि । अदिन्पचे देषो योतवा इनेन सह समुचच- ` 
यार्धश्चशब्दः । सोऽपिर्विश्ासु सर्वासु रि प्रजाखवितेव रचिता राजेवषामषोसामखायं मल कं 

















मण्४.अन्छ.सू०ऽर]  ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ५०९ 
हव्यो सुवत्‌ । भवतु । अथवा । सवासु विन्ु यजमानरूपासु प्रजासु मध्य खषणामुषीणां सक्तद्र टणामस्मा कमेव 
हव्यो भवतु वस्तुः सर्वस्य वासको दैवः ॥ ॥१३॥ 


हविष्कृरुध्वमित्यष्टाद श्च तृतीयं सूक्तं । अचागुक्रमणिका । हविर्द्रना हर्यतः प्रागाथो हविषां स्ुतिर्वेति । 
गायपुचो इयत चछषिः । परे गायतं प्रागवत्सपरेरिति परिमाषया गायची कदः । आचरेयं लिल्युक्तलाद- 
भर्देवता यद्वा हविषां स्तूयमानलात्तदेवताकं वा ॥ सूक्तविनियोगो लैगिकः ॥ 


ह्विष्कुणुध्वमा ग॑मटध्वयुरवैनते पुन॑ः । विधा खस्य प्रशसंनं ॥१॥ 
हविः । कृणुध्व । सा । गमत्‌ । अध्वयुः । वनते । पुनरिति । विङ्धान्‌ । अस्य । 
प्रऽशासनं ॥१॥ 


हे अध्वयुंसंवंधिनो हविष्कतारः यूयं हविः कछशुध्वं । कुरुध्वं शीघ्रं । यत आ गमत्‌ आजगामायममि 
अतः हशुध्वं । अध्वयुः पुनवेनति । संभजते । किं ¦ सामथ्यादष्वरमिति मम्यते कदू शोऽ स्वयः । अस्य हविष 
प्रशासनं प्रदानं विद्दान्‌ ॥ 


नि तिग्ममभ्यं १ सीटद्धोतां मनावधि । जुषाणो अस्य सख्यं ॥२॥ 
नि । तिग्मं अभि । संसं । सीर्दत्‌। होता । मनो । सधि । जुषाणः। अस्य । सख्यं ॥२॥ 


होतर्लिक्‌ तिग्मं तीच्शम्यु तमसि नि षीदत्‌ । निषीदति ¦ कीदृशौ हौता । अख्यामेः सख्यं मनावधि 
यजमाने जुषाणः ॥ अधीति सप्तम्य्थानुवादी ॥ | 


छतर च्छति तं जने सदं परो मनीषया ! गृन्णंतिं जिद्धया ससं ॥३॥ 
ऋतः । इच्छति । तं । जने । सदं । परः । मनीषया । गुभ्णंति । जिद्धया । ससं ॥३॥ 


तं रद्र । खुहःखं । तस्य द्रएवयितारं । अथवा र्त्‌ स्तुतिः ! तया गंतव्यं । स्तुत्यमित्यथंः । ताद्शमभिं जने 
यजमानाथं मनीषया स्प्रज्ञनेन परः परस्तात्पुरोदेश इच्छति स्थापयितुं । त एव पञ्चात्ससं खपंतमन्निं 
जिया ॥ जन्ये जनकंशब्द्‌ः ॥ जिद्धाप्रभवया सुत्या गुग्णंति । गृक्तत्यंगुलिभिः । अच यास्कः । स्व्रमेतन्मध्यमं 
ज्योतिर नित्य रनं । नि०५.३- 1 इति ॥ 


जाम्यतीतपे धनु वयोधा सरहुद्वनं । दुषदं जिद्धयावधीत्‌ ॥४॥ ` 
 जामि।अतीतपे। धनुः। वयःऽधाः।अरूहत्‌। वनं टुषद्‌। जिद्धया। आ । सवधीत्‌॥४॥ 
वयोधा अच्रसख द्‌ातागिर्मध्यमस्थानो जामि प्रवुद्ं सर्वमतिरिच्य वर्तमानं । जाम्यतिरेकनामिति यासकौ 





1 नि०8.२०.। धलुर्धन्वांतरिचमतीतपे ! अतितपति । अथवाभरैजामि गमनशीलं घनुरतितपते सखविरोधिनं । 
सच वयोधा अन्नस्य दाताभरिर्वनसुदकमर्हत्‌। आरोहति विमोकाय । तदर्थं जिया उ्वालया दृषद्‌ मेघ- ` 


^  सत्रिद्‌ातारं निरोधकं न विंदते 





मवधीत्‌ । हंति । दावाग्रिपक्षे वनं तरसमृहं हंति । जिया दृषदं कठिनमपि पाषाणं भिनत्तोति ॥ 
 षवर॑न्वत्सो रुशंबिह निंटातारं न विटे । वेति स्तोतव सव्यं ॥५॥ 


चरन्‌ । वत्सः। रशन्‌ । इह । निऽदातारं । न । विद्ते । वेति । स्लोतवे। अव्य ॥५॥ 
वत्सः । वत्सवच्चापलेन धावनाद्त्स इत्युपचर्यते ! अथवा वत्त इव संचरन्‌ । इवशब्दो लुष्यते। रुशतो ` 


५ भवनि निदातार निरोधकं न विंदते । न लमते ! कितु स्तोतव स्तोतुमंव्यं स्तोतारं सयं वेति। 


कामयते । अधवाच दुत ऽम्िरुच्ये। वेदुतोऽयं रशंश्रशचहां तरि वत्सः सर्वदा वसन्‌ वत्सस्धानीयो वा ` 





। कितु सोतुमंन्यं माध्यमिकां वाचं वेति ॥ ॥१४॥ 





| ५१०  ॥खगेदः॥ = [च०द,अ०५,व०१६ 


उतो न्व॑स्य॒ यन्महदश्वावद्यो ज॑नं वृहत्‌। दामा रथ॑स्य दर्शे ॥ £ 

उतो इतिं नु। अस्य । यत्‌। महत्‌। सश्छञवत्‌। योजजन। बृहत्‌। दामा स्वरू द्द्‌ शे ॥६॥ 
उतो अपिच नु ्िप्रमयास्यादित्यस्य यन्महाहात्ययुक्तमश्चावत्संवृद्धाश्चवद्रुहन्महत्स्थुलं योजनं दशते । 

तदेवाह । रथस्य दामा ददृशे इते । अरंतरितते रथेऽश्वान्नियोजयतीत्यथंः । तदा दुहंतोल्युत्तरच संबंध 


| अभिष्टवे घर्मदाहि दुहंति सप्निदेषा । सूचितं च । दुहंति सत्रैकां समिद्धो अन्निरधिना । आ० 8.७. । इति 
 य्रावस्तोचैऽधिषा । सुचितं च । दहंति सत्ैकामधुच्त्पिुषीमिषं । आ० ५. १२.। इति 


दहतिं सपरैकामुप हा पंचं सृजतः । तीरथ सिंपोरधिं स्वरे ॥७॥ 
दुहि । सुप्र) एकां । उप॑ । डा । पंचं । सृजतः । तीर्थे । सिंधोंः । सधि । स्वरे ॥७॥ 


` सप्त्विंज एकां घर्म दुहंति । तेषां मध्ये दा दौ प्रतिप्रस्थातारावध्वयं पंचान्यानुप जतः ! प्रयोजयतः । 
के ते पंच त उच्यते! यजमानं ब्राह्मणं हौतारमामीघरं प्रललोतारमिति । कुचति उच्यते । सिंधोः कस्याञ्चित्स 

रस्वल्यादिप्र्याताया नव्यास्तीयं । यचायमुषियजति तच ¦ सखरेऽधि ॥ स्वरतिः शब्दकम । अधीति सप्तम्य 

 थानुवादी ॥ खरोपेते शब्द वति । यत्तीर्थमृखिजां ओँ अावयेत्यादि शब्दैः शब्द वद्ध वति तस्सिस्नित्य्थं 


प्रवग्येऽभिष्टवे ग्राव्णोऽमिष्टवे वा दशमिरिलेषा । सूचितं च । आ दशभिर्विवखतो दुहंति सपैकां 








 ।आ०४.७. आ०५.१२.। इति ॥ ` 


छा ट्शभमिंविवस्व॑त इटः कोशंमचुच्यवीत्‌। खेद॑या चिवृतां दिवः 


` आ) ट्शऽभिः। विवस्व तः। इद्रः । कोशं । चुच्यवीत्‌। सेर्दया। चिऽ वृता 1 टिवः॥४॥ 


विवखतः परिचरतो यजमानस्य द्‌ शमिरंगुलीभियाचितः सिद: कोशं । मेघनाभेतत्‌ ¦ उद कसेचकं भें 


`  दिवोऽतरिचसंबंधिनं तत्सकाशादवासुच्यवीत्‌ । व्यदारयदिल्यथैः । केन साधनेनेति तदुच्यते । चिवुता चिप्रका- 
`  रवतेनवता वेदया र्मा । यदा । अवेद्र शब्देनाभिरादिव्यो वा गुह्यते । खेदया विवुतिति लिंगात्‌ ॥ 


परि चिधातर्वरं जूणिरेति नवीयसी । मध्वा होतारो अंजते 
परिं। बिऽधाहुः। खध्वरं। जूणिः। एति । नवीयसी । मध्वा) होत्रः । खंजते 


अयमपिस्तिधातुलोहितथुक्लहठष्णभेदेन विवर्णो जुशिजंवो वेगवात्नवीयसी नवोयस्या उ्वालयाध्वरं 


रब्भेति। गच्छति । होतारो होमनिष्यादका अध्वच्नादयो मध्वाज्यादिना पर्थजते । अथवामेस्तिस्तिम 
कारा चिप्र जवतरा ज्वाला पर्येति महावीरं । तं मध्वांजत्‌ इति॥ ` 


सिंचति नम॑सावतमुच्चाच॑कं परिज्मानं । नीचीन॑बारमसितं ॥ १०॥ 






सिंचंतिं। नम॑सा। अवतं । उचचाऽच॑कं। परिऽज्मानं । नी चीन॑ऽवार । असितं ॥१०॥ ` 


। ५८ ८ कितमचीणं ददृश षी रीरा र वा" 
इवते॥ ॥१५॥ 


नमसा नमनेनावतं महावीरमुद्धाचक्रसुपरिख्ितचक्रं परिज्मानं परिणव्यामं नीचीनवारं नीचीगदारम- 













यवरषयुक्तमाहवनोयस्योपरि नमनेन सिंचति । जुति । महावोरेण ह्याहवनीये 


भमः दत्‌ अररः । निऽसि पदर । म । अतसं । ऽसे ॥११॥ ` 


मण्५.अण्एसुच्ऽरे] ॥ ष्ोऽष्टकः॥ ५११ 

उपथमनीपातरे सिंचति । अमिहोचार्थमवतस्य महावीरस्य विसर्जने विसञ्जनसमये 

रमासध्यमासाद्‌यंति॥ | 
गाव उपावतावतं मही यज्ञस्य र्सु । उभा कणे हिरण्ययं ॥१२॥ 
गावः।उपं॑। अवत्‌। अवतं । मही इति । यज्ञस्य रप्सुद।। उभा। कण ।हिरणयं 


हे गावो चमदुघाः युयमवतं महावीरं प्र्युपावत । उपागच्छत । यद्छाद्यन्ञस्य घर्मयागस्व साधनभूत 
रण्पुदा । रप्सुदारप्छदे आरिष्सोः फलम्रदे । लिप्सोरश्चिनोद्‌तवये वा । यद्वा रपणं शब्दनं । रप्‌ मंचः । तेन 
मुष दातव्ये । अथवा षद करणे रपा मंत्रेण कारणीय दोहनीये । ददृशे गवाजयोः पयसी मही महती 
जङ्गले अपेक्षिते अत उपावतं । गौरजाया अ्यपलचकः अजापयसोऽपि महावीरे सेचनीयल्वात्‌। अपि चास्य 
महावीरस्योमोभौ कणे कर्णस्थानीयौ दौ रुक्मौ हिरण्यया हिरण्मयौ सुवर्ण रजतमयावित्यर्थ 


प्रवग्येऽजापयसि महावीर आनीयमान आ सुतं इलयेषा । सूचितं च । आ सुते सिंचत अियमित्याजे 
। आ० ४-७.} इति ॥ 


छा सुते सिचत धियं रोदस्योरभिश्चिये । रसा द॑धीत वृषभं ॥१३॥ 
मा । सुते । सिंचत । धियं । रोर्दस्योः। अभिऽश्ियं । रसा ! दधीत । वृषभं ॥१३। 


सुते दुग्धे गोपयसि धियं थयणमाजं पय आ सिंचत । सिचत हे अध्वयैवः । कीदृशमाजं । रोदस्योः ॥ 
कर्मणि षध्येषा ॥ व्यावापृथिव्यावभिथियमभिश्रयंतं । अमिसंयोगात्तावत्पर्यतं प्रवुद्धमित्य्थः । अथवा तत्काव- 
शिनौ यावापुधिव्याविद्येके । नि० १२. १. इति भिरक्तल्वादशिनोरभिधियमित्यथः । सेचनानंतर्‌ रसा रस 
आजे पयसि वृषभं व्षैकमन्निं दधीत । स्थापयत । अजाचा आन्रैयीलात्‌ कलीरस्यामरिसंयोजनमुचितं । ` 
आम्रेयी वा एषा यदजेति ब्राह्मणं ॥ 


ते जानत स्वमोक्यं 4 सं वत्सासो न मातृभिः । मिथो न॑संत जामिभिः ॥१४॥ 
ते। जानत। स्वं । स्रोक्यं। सं। वत्सासंः। न। मातृऽनिः मिथः। नसंत्त। जामिऽभिंः॥१४॥ 


ते ता गावो जानत । ज्ञातवल्यः। अथवा सामान्याकारेण त इति पुंनिदेशः । किं । सवं खकीयमोक्यं 
निवासं महावीरं । तच दोग्धुमगमतिव्यर्थः । तदेवाह । वत्सासो वत्सा मातुभिने जननीभिः सह यथा 
संगच्छति तदुञ्जामिभिर्वेघुभिः सहिता गावो मिथः प्रसेकं सं नसंत । संगच्छते महावीरं ॥ | 


उप सक्ष बप्स॑तः कृणते धरुणं दिवि । ईद अग्रा नमः स्व॑ः ॥१५॥ 
उप॑ । सङ्घेषु बप्संतः। कुखते। धरुणं । द्वि इद्‌ । अग्रा । नमं । स्व १ रिति स्वः ॥१५॥ 
महावीरस्य सरक्तेषु बप्सतो ज्वालया भक्यतोऽम्रेरन्रं धरूणमिंद्रे अमेति वच्यमाणएवल्वादिद्राग्नयोधार- 





होमानंतरं खलु महावी- 








 कमाजं दिव्य॑तरि क उप कण्ठते । उपकुर्वते । यद्‌ान्रर्महावीरं दहति तदा तस्वोपयुभयविधं चीरमलसिचयं- 
तीत्यर्थः । एवं महावीर आसिच्धदरेऽ्नासनौ च स्वः सर्वे गव्यमाजं च नमोऽच्ं । अथवा सखरंतरिकते। योज्यं 
 तीतिशेषः॥ ॥१६॥ | ( 





 ग्रवग्ध घरमदुहि दुग्धायामधुददिवेषा । सूचितं च । दुग्धायामधुकरत्पिष्युषों । आ० ४.७. इति ॥ ग्राव- 
 स्लोचेऽप्येषा । अधु्तत्पि्युषीमिषमा कलशेषु धावति । ०५. १२1 इति सूत्रितत्वात्‌ ॥ 


मषमूजें सप्रप॑दीमरिः । सूर्यस्य सप्र रश्मिनिः॥१६॥ = | 
व। ऊज । सप्रऽप॑दीं। अरिः सू्ेस्य । सुप्र) रश्मि ऽनिः॥१९॥ = | 








५१२ ॥ऋ्वेदः॥ [अ०६.अ०५,व०त४. 


 अरिररणभीलो वायुः सूर्य॑स्य सप्र रश्मिभिः साधनैः पिष्युषोमाप्याययदिषमच्नमूजं रसं च सप्तपदी 
सपशस्वमावपादां माच्यमिकां वाचं घर्मधुग्रुपेणावख्ितामपुकत्‌ । दुग्धवान्‌ ! यद्यप्यध्वयुः पाषैण गां दुग्धे 
 तथाधेवं भावनया सांगं भवति । माध्यमिकाया वाचो मधुधुक्क हिंकछणखती गौरमीमेत्‌ । ० १-१६४. २७.२८ 
इत्यादिषु प्रसिद्खं॥ 
सोम॑स्य भिचावरूणोर्दिता सुर रा ददे । तदातुरस्य भेषजं ॥१७॥ 
सोम॑स्य । मिचावर्णा। उत्‌ऽइता । सुरे । ख । टदे तत्‌। आतुरस्य ! मेषजं ।॥१७॥ 
हे मिचावरुणौ सुरे सूय उदितोदिते सोमख सोममा ददे! खोकरोति । तच हेतुमाह । तत्खीकारश्पं 
कमातुरस्याखदादेभेषजमौषधं । हितकरमित्यथः॥ 
उतो न्व॑स्य यताद्‌ ह॑येतस्य निधाय । परि द्यां जिद्धयातनत्‌ ॥१४। 
उतो इतिं । नु 1 अस्य । यत्‌ । पट्‌। हयेतस्य । नि ऽधान्यं । परि । द्यां । जिह्धयां। 
ऋतनत्‌ ॥ १४॥ 


पवमाने सोम उतो अपि चास सोमदातुरर्यतसख प्रदानं कामयमानस्य मम यत्पदं निधान्यं हविषां 
 निधानाहमुत्तरषेदिलचणं तर सखिलान्रियी परि परितो जिङ्भया जालयातनत्‌ । व्धाघ्चोत्‌ ॥ ॥१७। 


५ उदीराथामिव्यष्टाद शचं चतुर्थ सूक्तमातरेयस्य गोपवनस्य सप्चतवधवीर्ष मायचमाधिनं । तथा चानुक्रम- 

 . शिका। उदोराथां गोपवन आत्ेयः सप्तवधिवैधिनमिति ॥ प्रातरनुवाक आधिने क्रतौ गायते कैदस्याधि 

नशस चेद सूक्तं । उदी राथामा मे हवमिति गायत्रं । आ० ४. १५.। इति सूचितत्वात्‌ ॥ | 

 उदीराथामृतायते युजायांमश्चिना रथं । खंति षद्भूतु वामवः ॥१॥ 

उत्‌ इराथां। ऋतऽयते। युजा । अश्विना । रथं । अंति । सत्‌। भूतु वां! सर्वः ॥ 

हे अश्िनाशचिनौ तायते यन्नमिच्छते मद्यं मदर्थसुदीराथां । उद्रच्छतं ! तदर्थं हवमाङ्ानं यन्न वा 

। र्ठ बुंजाधां । चोजयतमशचै रथं । वां युवयोरवो र्णमंत्यसदं तिके सदतेमानं भूतु ! भवतु । +. 

निमिष॑श्चिज्जवीयसा रथेना यांतमध्विना । खंति षह्रूतु वामव॑ः ॥२॥ =, 

निऽमिषैः। चित्‌ । जवीयसा । रथेन । आ। यातं । अश्विना । संति । सत्‌। भूतु। ` 
वां।ञअवः॥२॥ ^: 

व निमिषञचित्तिभेषादपि जवीयसातिशयवेगेन रथेना यातं । आगच्छतमखन्नं हे अश्विना । शिषटसुक्तं 

उप॑ लृणीतमच॑ये हिमेनं घमेम॑भ्विना । अंति षद्धूतु वामवः ॥३ 

५ ध उप॑ ४ । स्तृणणेत । अत्रये) हिमेनं । धमे । अश्विना । संति । सत्‌। भूतु । वां । अवं 


__ अचरे महषेधेऽसुरेरमौ प्रकप्ताय तस्व हितां घरमम॑ममिद्‌ाहकं हिमेनोदकेनोप करदो सवव 
हिमेनािं घरंसमवारयेथां । छ १. ११६. ८.। इति निगमः ॥ 1 











 म०४.अ०४. सू० 9३. ५ ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ` ५१३ 


हे अश्विनौ युवां कुहं क्त स्थः । भवथः । इदानीं कुह क्तं कुच जग्मथुः ¦ गच्छथः खेच्छया ¦ कृह छ वा 
सेनेव शेनाविन शीघ्रपतनौ संतौ पेतधुः । पतथः । एवमवित्यखलभावौ कपया संनिहितौ भवतमिति शेषः । 
ताद्ृशयोरवोऽ तिके भवतु ॥ | 


यदद्य कहिं कहिं विद्छुश्रयातमिमं हवं ! संति षड्धूतु वामर्वः 
यत्‌ सद्य । कहिं । कहि । चित्‌। गुश्चुयातं । इमं हवं । संति! सत्‌। भूत्‌ । वां । अर्वः ॥५। 


 यद्यस्मात्न निधायतेऽ तोऽवयास्मिन्काले किं कस्थित्तपि देशे किं कस्िन्रपि काल दमं हवमस्दीयमाडां 
गयु्यातं । शुखुचातं ॥ ॥१८॥ 





अश्विना यामहत॑मा नेदिष्टं याम्याय । संति षड्ध॑तु वामवः ॥६ 


अश्विना। यामऽहूतमा । नेदिष्ठं । यामि। आर्यं । अंति । सत्‌। भूतु । वां । अवं: ॥६। 
यामद्रतमातिश्येन काले इातव्यावञख्िनाशिनौ यामि । नेदिष्ठमंतिकतममाप्यं बांधवं च यामि तयो 


पअवतमचये गृहं कृणुतं युवमंश्िना । अंति षड्ूतु वामवंः ॥७॥ 
प वतं । सअचये । गृहं । कृणुतं । युवं । अश्विना अति । सत्‌। भूतु । वां । अवः ॥७॥ 


हे अशिना युवं युवामचयेऽग्न्यागरि दह्यमानायावंतं रकतं गृहं कणुतं । कछतवंतौ । तादृश्योवामवो 
भवतु ॥ अ्वेतमिति व्यत्ययेन पुल्लिगता ॥ [प 


वरेथे अग्निमातपो वदते वरूवचये ¦ ति षड्धतु वामवंः ॥४॥ 
वरेथे इति \ समरं । खाऽत्तप॑ः। वदते! वल्गु । खचये। खंति। सत्‌। भूत्‌ वां । खवः पष 
हे अधिनौ वद मनोहरं वदते स्तुवतेऽ चय आतप आतपादौष्खादमिं वरेथे । आआवारयतं ॥ 


प्र सप्रवभिराश्सा धारामम्रेरशयत। सति षड्ूतु वामवः ॥९॥ 
प्र। सप्रऽव॑धिः। खाऽश्सा। धारा अपेः। सायत । अंति । सत्‌। भूतु । वां । खवः ॥९॥ 


सप्रवध्िमहर्भिहं अथिनौ युवयोराशसाशंसनेन स्तुत्या मंजषाया निगत्यामेधारां तस्यां मंज्‌षायां प्रा- 
 शायत । आशाययत्‌ । स्वनिरोधिकां तां दग्धवानित्यधंः । सश्रवघ्रेः पेरिकांतःप्रवेशोऽ शिनोरनु्रहातिगंमश 
` वि जिहीष्व वनस्पते । ऋ० ५.७८.५.। इत्यच स्यष्टसुत्तं ॥ | 1 


इहा ग॑तं वृषणसू णृणुतं म॑ इमं हवं । अंति षद्भूतु वामवः ॥१० 


इह । आ । गतं । वृषणसू इति वृषणऽवसू । भुणुतं । मे । इमं हवं । अंति । सत्‌। ` 
भूतु । वा । अवः॥१०॥ छ 
हे वुषर्वसु वषणधनावधिनौ इहास्िन्यन्न आ गतं । आगच्छतं । तदर्थ मे ममेमं हवं शृणुतं ॥ ॥१९॥ 








च ५ क ; । इट्‌! वा पुराणवत्‌ जरतो ्‌ | ब्न्‌ । शस्यते । 


23 श्ण, गा 1 





५१४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ६, ख०५.व०२०. 
हे अश्थिनौ वां युवयोरर्थमागमनाय पुराणवत्‌ पुराणयोरतिवृद्धयोरिव । तदे बाहं । जरतौरिव शस्यति। 

पुनःपुनरागच्छतमिति शस्ते । किमिदं । यथा लके वल्लो जीणो बङृवारमाह्लतोऽपि नागच्छति तद्बुवाम- 
पीत्य्धः । एवमनागमाद्रू वीति ॥ | 

समानं बँ सजात्यं समानो वंधुरश्विना। अंति षद्ूतु वामवः ॥१२॥ 
 संमानं।वां। सऽजाव्यं। समानः, वंधुः। अश्चिना। उति । सत्‌। भूतु! वां । ख व॑: ॥१२॥ 
हे अश्चिनाधिनौ वां युवयोः परसरं सजात्यं समानजातिलं समानमेकमेव उभयोरप्यपाय सूर्यपल्या 
उत्पत्तेः सजात्यं । तथा युवयोर्बधुर्वधकः सुवः समान एकं एव  अधवर्धिरहं समान एक एवे बधुः ॥ 

यो वां रजास्यश्चिना रथों वियाति रोद॑सी । संति षद्भूतु वामवः ॥१३ 


यः। वां । रजासि । श्चिना । रथ॑ः! विऽयाति । रोदसी इति । अति । सत्‌ । भूतु 
बां । अवः ॥१३॥ 


वां युवयोयो रथोऽलसि स रथो रजांसि लोकायोदसी यावापुथिव्यौ च वियाति । विशेषेण गच्छात 
अतस्तेन रथेन शीध्मागच्छ तमिति शेषः ॥ | 


आनो गयेभिर्यैः सहयैरूपं गच्छतं । अंति षद्भूतु वामव॑ः ॥१६॥ 
 ऋआ।नः। गयेभिः। ऋभ्यः, सहसेः। उप॑ गच्छतं । अंति । सत्‌। भत्‌ । वां । अव॑: ॥ १६ 
हे अश्चिनौ नोऽस्रान्‌ सहरतैरपरिभितिर्गयेभिगोसमुहैर श्र घसमूहैश्षोप गच्छतं 


मानो गयेभिरच्यः सहसमिरतिं ख्यतं । संति षद्खूतु वामवः ॥ १५ 

मा।नः। गयेभिः) ऋअण्ः। सहरसेभिः। अति । ल्यतं। अंति । सत्‌। भूत्‌। वां । अव॑; ॥ ११५ 
0 हे अश्चिनौ गथेभिर्गोसमृहैर श्यैर्समृहिः सहलेभिः सह्तसंख्यकमास्ानति स्यतं । अतीति प्रतीत्य 
 सित्तथे। मा निवारयतमिल्यर्थः॥ 4 | | 
अरुणप्सुरुषा अभूदकर््योतिकौता वरी । संति षद्जूतु वामवः ॥१४ 
अरुण ऽप्सु: । उषाः । अभूत्‌ ज्योतिः। ऋृतऽ वरी । अंति । सत्‌ । भूतु । 
वा । अवः ॥१६॥ ^ 4 


| ॑ | । हे अश्विनौ उषा अरूणप्सुः शुभ्र वणीमूत्‌ भूत । भवति । न केवलं खयं । च्योतिसेजोऽकः करोल्यंति सवेत ` 
` ` छतावचतवल्ुषाः ॥ 9 ८ च 












| वु कदत वाः उत" च च (१ लयति तदरलमो 
। तोति शेषः। इष्टोतसामध्यीदेव लभ्यते । यदाद 0 दृति १ 


म०४.य०४.स्‌०७ॐ४.] ॥ षषटोऽष्टकः ॥ ५१५ | 





पुरं न धृष्णवा हज कृष्णया बाधितो विश । खंति षड्धूतु वामवः ॥१४ 
पुर । न । धृष्णो इतिं । आ । रज्‌ । कृष्णया । बाधितः! विश । अंति । सत्‌ । भूतु । 
वां।अवः॥१४॥ 


हे धृष्णो घषेकं सप्तवघे खं कष्णयाकषया विशा प्रवेशयंत्या येरिकया बाधितस््वं ततो नित्य ताभेवा 
रुञ । पीडयाञिनोरनुग्रहात्‌ । एवं सयं सात्मानं प्रेति ! अथवा गोपवनः सप्रवधिभेवं ब्रवीति । वां युव- 
योरवौ रणं गमनं वा समोपे । तत्र चिषु वर्गष्वंति षदिव्युत्तरोऽ धचोऽन्ितपद्‌ाध्याहारेण योज्यः॥ ॥२०॥. 
विशोविशो व इति पंचद श्च पंचमं मूक्तं । अचेयमनुक्रमणिका । विशोविशो वः पंचोनाभेचं लनुष्म्मुखा- 
स्तृचा्लारोऽत्यासिखोऽ नष्टम आकेखख श्रुतवेणो दानसुतिरिति । अनुवुक्तेगोंपवन षिः । आदितस्तरिषु 
तृचेषु सवाः प्रथमा अनुष्टुभो हितीयातुतीये प्राबत्सग्रपरिभाषया गायत्यौ चयोर्‌श्यायास्िसरोऽनुष्टमः । 
अस्योत्तरस्य चाम्रिदेवता । अंत्यासिखः शरुतर्वनाम्नो राज्ञो दानसतुतिः ॥ व्योमविश्वदे वस्नुत्पंच शार दौयेष्विदं 
सूक्तमाज्यशस्त्ं । सूचितं च । विशोविशो वो अतिथिभिव्याच्यं । आ ९. ८.) इति ॥ 
विशेविशे वो अतिथिं वाजयंतः पुरुप्रियं । 
अग्निं वो टु वच॑ः स्तुषे भूषस्य मन्मभिः ॥१॥ 
विशःऽ विंशः । वः । अतिथिं । वाजऽयंतः । पुरूऽप्रियं । 
मग्निं । वः । टये । वच॑ः । स्तुषे । भूषस्य । मन्मऽभिः ॥१॥ 


हे अन्य छखलिजौ यजमानाश्च वौ ययं वाजयंतोऽदचभि्छतौ विशौ विशः सर्वस्याः प्रजाया अतिथिं पुन्यं 
पुर्प्रियं बङपरियममिं सुत्या परिचरतेति शेषः । अहं च वो युष्मद दुर्यं गृहा हितं वचो नु स्तुषे गषखख = 
सुखस्य लाभाय । केः साधनैः । मन्ममिर्मननीोयैः स्तोतैः ॥ 


यं जनासो हविष्म॑तो मिं न सर्पिरासुतिं । प्रशंसंति प्रशस्तिभिः ॥२॥ 


यं। जनसिः। हविष्प॑तः। मिचं। न । सपिःऽस्ासुति। प्रऽ रसंति । प्रशस्ति ऽभिः॥२॥ 


यमम्रिं जनासो जना यजमाना हविष्मतः संतो भितं न मिचमिवादित्यमिव सखायमिव वा सपिंरामुतिं 
सर्पिरासुते ह्यते यस्िन्‌ तादृशं प्रशंसंति स्तुवंति प्रशस्तिभिः स्तुतिभिः स्तुव इति शेषः ॥ | 


पन्यांसं जातवैटसं यो देवतात्युद्यता । हव्यान्येरयदहिवि ॥३॥ 


भरन्यास, जातऽवेटसं । यः। देव ऽ ताति । उत्‌ऽय॑ता। हव्या निं । रेरयत्‌। दिवि ॥३॥ 


४  पन्धांसमतिशथेन स्तोतारं साधु कृतमिति यजमानं स्तुवंतं जातवेदसं जातघनं जातविव्यं वा सुव इति ` 
शेषः योऽभ्निदवताति देवतातौ यन्न उद्यतोद्यतानि हव्यानि हवींषि दिव्धैरयत्‌ प्रेरयति दिवि देवेभ्यः ॥ 


आगन्म वृचहत॑मं ज्येष्टमभ्रिमान॑वं । यस्यं चुत वें बृहन्नासो अनीक एधते ॥४॥ । 





आ । अगन्म । वृचहन्‌ ऽ तमं । ज्येष्ठं । अम्र । आन॑वं । यस्य॑ । तवे । बृहन्‌ । आकषः ` 


पनी ङे । एध॑ते ॥४॥ 


वृचहंतमं पापानामतिशयेन हंतारं च्येष्ठं ्रशस्यमानवं मनुष्यसंबंधिनं तेषां हितकारिणममिमागन्म | 1 






आगता वयं ॥ पूजार्थं बृ वचनं ॥ यस्याप्रेरनीके ज्वालासंघे वृहन्महानाचं 








कि ऊ हन्महानाचे छक्तपुचः श्रुतवा नाम राजेधते 
तमन्निमागन्मेति समन्वय ५ । एवं श्ुतवीणं भिचथागतो गोपवनोऽत्रिं सीति॥ | 





५१४  ॥ कम्वेदः॥ 
अमृतं जातवेदसं तिरस्तमांसि दशतं । घुतार्हवन मीडे । 


अमतं । जातऽवेदसं । तिरः । तमांसि । दशेत । धृतऽस्ांहवनं । इडं । 


स एवागल्य स्तौति । अमृतममरणं जातवेदसं जाततेजआदुपलकरणधनं तमांसि तिरो दर्शतं । दश्यत 
मित्यर्थः । चुताहवनं । धुतमाद्भथते यच तं ईड्यं सुत्यं ¦ ईद एमागन्येति संबंधः ॥ ॥२१॥ 
सवाघो यं जनां इमे$ग्निं हयेभिरीठ्छते । जुह्ानासो यतस चः ॥६। 
सऽबाध॑ः। यं! जनाः । इमे अथं । हवयेभिः। ३क्छते । जुह्ानासः। यतऽसुचः 


इमि सबाधो बाघसहिता अध्व्वादथो यमन्निं हथेभिरविभिरीक्छते सुवति । कोद जनाः । जुङ्धा 
नासो यागं कुर्वाणा यतसुचस्तदर्थं धतसुग्दंडाः ! तमागन्मेति समन्वय 


इयं ते नव्य॑सी मतिरप्रे अधाय्यस्मदा 
मंद सुजात सुक्तोऽम्‌र दस्मातिथे ॥७॥ 

इयं । ते । नवयसी । मतिः । खमन । अधायि । सस्मत्‌ । आ ¦ 

मंदं । सुऽजति । सुतो इति सुऽकतो । असूर । टस्म॑ । अतिथे ॥७॥ 
र हे अग्रे इयमिद्‌ानीं क्रियमाणा नव्यसी नवतरा सुतिसि तव खभूतास्पदस्याखखधायि । घुताभूत्‌ । वयं 
तव सुति कुम दत्य्थः । हे संद्र मोदमान सुजात शौभनजनन सुक्रतो शोभनकर्म्नमूरामूढ दस दर्शनीया- 
 तिचेऽतिथिव्पूजयेत्यसेर्विशेषणानि ॥ | 
साते अपने शंतमा चनिं्ठा भवतु मिया । तयां वर्धस्व सुष्टुतः ॥४॥ 
 सा।ते। अम्र) शंऽत॑मा । चनिं्टा 1 भवतु \ भरिया । तयां । वधेस्व । सुऽस्तुतः॥४। 
म इअरे सासामिः क्रियमाणा सुतिः शंतमाल्येतं सुखकरा चनिष्ठातिश्चेनात्तवेती ते तेवं परिया मवतु । 
तया सुह्या सुष्टतः सु सुतः सन्‌ वधे । प्रवृद्लो भव ॥ 
सा द्नद्युभ्िनीं वृहदुपोंप व॑सि श्रव॑ः। टधींत वृचतूथै ॥९॥ 
 सा। चयुनेः। दयुन्निनीं । बृहत्‌! उप॑ऽउप । वसि । श्रव॑ः । टधीत  वृचरऽतूयं ॥९ 


` साखाभिः क्रियमाणा सुतिदुभर्योतमानैरतैरखम्थं प्रदेचदुखिन्यन्नवती श्रवसि पूर्वद्धिन्वियमानेऽन्ने ` 
(^ कु वृहन्मह्छवोऽत्रसुपोप दधीत । पुनरुपरिधारयतु । कुचेति उच्यते ! वतय संग्रामे । शवोः संब॑- 
धौति यावत्‌ ॥ 


अश्वमितरंरंयपरं चेषमिंदं न सत्प॑तिं । यस्य वांसि तू वैय पन्यपन्यं च कृष्टयः ॥१०॥ 

 अश्च।इत्‌। गां। रथऽप्रा । वेषं । इर । न । सत्‌ऽप॑तिं । यस्य॑ । श्रवांसि, वैय | 
पन्यऽ पन्यं । च । कृष्टयः ॥१०॥ 1 7 

गां गंतारमञ्चमित्‌। इच्छब्द्‌ इवा! अश्वमिव । तं यथा सुवते तयेत्यथैः ! रथप्रां रथानामसख्दीयानां 

`  प्रूरयितार्‌ धनैः तथा लेषं दीप्तममिं सत्पतिं सतां पालकमिंदर नेद्रभिवेमं छष्टयो मनुष्या 

यखाप्रिवेलेन थवांखन्नानि शतुसंवंधीनि तूर्वथ तथा पन्यं पन्वं च 

५ ् हिस्थ॥ ॥२२॥ 0 


















द्र नेद्रमिं परिचरतेति शरेषः। ` 1. 
पन्यं च चद्यत्लत्यं घनमलि तदपि त्वव 





म०्४.अन्एसूच्ऽध]  ॥ ष्ठोऽष्टकः मि ५१३ 
यत्वागोपवनो गिरा चनि अंगिरः। स पावक श्रधी हवं ॥११॥ 
य। त्वा। गोपवनः। गिरा। चनिंष्टत्‌। खगे! संगिरः! सः! पावक । श्रध । ह्व ॥११ 


हेअम्रेयंला लां गोपवन छषिर्भिरा सुत्या चनिष्ठत्‌ अतिश्येनान्नप्रदातारमकरोत्‌ स तादृशातरैगिर 
सर्वत्र गंतरंगिरसां मध्य एक वा पावक शोधकं हवं गोपवनस्छ शरुधि । गणु ॥ 
यं चा जनस्‌ इच्छते सवाधो वाज॑सातये । स बोधि वृचतुयै ॥१२ 
यं । ता । जनासः । ख्व्छते । सऽवा्ध॑ः। वाज॑ऽसातये । सः। बोधि । वृच ऽत्‌ ॥१२। 


हेअपेयंल्वाल्वां जनासो जनाः सोतारो वा वाजसातयेऽच्रस्य लाभाय सवाधो निर्वधदूपवाधोपेताः 
संत इठ्छते सुवति स॒वं वुचतूयै वैरिनाशनाय पापक्याय वा बोधि । बुध्यस्व ¦ अथवा वुचस्य तूं 
संग्रामे बोधि॥ [र 





अहं हुवान आकष श्रुत वेणि मदच्युति । 

शधो सीव सतुकाविनां मृषा श्ीषा च॑तुणे ॥१३॥ 

हं । हुवान: । आस । श्रुत वेणि । मट्‌ऽच्युतिं । 
शधासिऽडव । स्तुकाऽविनां । मृक्षा । शीषा । चतुणा ॥१३॥ 


अहम॒षिज्नवानो इयमानो यज्ञदिद् तार्थं त्वैखेतन्नामि राजनि मदच्युति शब्रुणां मदस्य च्यावयितरि 
सतुकाविनां । स्तुकाविन ऊर्णायवः ¦ सुकः केशसंघातः । तदतां शर्धासीवोच्छितानि लोमानीव तानि यथा 
स्पृशंति तदरदरका वृक्षाणि । वुश््यंत इति वृकाः केशाः । तद्र॑ति वृणि शषा शीषाणि शिरांसि । केषां 
चतुणा श्ुतर्वणा प्रदत्तानासश्रानां शिरायु्जामीति शेषः । अथवा वृचा वरेण । त्रश्चनसाघधनलादूचो 
हस्तः । तेनोग्मजामि ॥ ५ 


मां चल्वारं आवः शविं्टस्य टूवित्नवंः 
सुरथासो भि प्रयो वछ्न्वयो न तुम्यं ॥१४॥ 

मां । चारः । आशवः । शविंष्टस्य । दूविल्नवः । 

सुऽगर्थांसः । अभि । प्रयः । वसन्‌ । वयः । न । तुर्यं ॥१४॥ 
मां शविष्ठस्यातिश्येनान्रवतः भुतर्वणो राज्ञः संनंधिनञ्चलार आशवोऽा द्र वित्नवो गमनशील: 

 सुरथासः शौोभनरथा अश्वाः प्रयोऽच्चं शत्रूणां प्रत्यभि वक्न्‌ । अभिवहति । वयो न तुम्यं भुज्युं यथाच्िभ्या 
प्ररिता्चतस्रो नावः खगं प्रापयन्‌ तद्वदिति ॥ = | 
 सत्यमिां महेनदि परुष्णयवं देदिशं 1 

नेमापो अश्वदातरः शविष्ठादस्ति म्ये: ॥१५॥ 

सत्यं । इत्‌ ! त्वा । महेऽनदि । परष्णि । अवं । देटिशं । 

 न।ई। खापः अश्चऽदात॑रः। शविं्ात्‌ । अस्ति । म्ये ह 
हे महेनदि परुष्येतत्नामिके ला लां सत्यमित्‌ सत्यमेवाव देदिशं । आदिशामि। वदामि । नदाकारण 





धवे `  ॥ ऋग्वेदः ॥ | अ० ६.ख०५,व्‌०२५, 





संबोध्यापः संबोधयति । हे आपः $मसाच्छविष्ठाद्रलवन्तमाच्छरतर्वणोऽधिकः कश्चिद घदातरोऽश्चानां दातु- 
तमो म्यौ नासि । परुष्यासीरे राज्गोऽ अमेघप्रति्हात्तां संबोध्य ब्रूते ॥ ॥२३॥ 


युच्वा हीति षोडशर्च षष्ठं सूक्तमांगिरसख्य विदपस्याषै गायदचमाभेयं । तथा चानुक्रमणिका । चुच्छा हिं 
षोठ्छश विष्प इति ॥ दशरत तुतीयेऽहनीदं सूक्तमाज्यशस्त्रं ¦ सूचितं च । तृतीये युच्छा हीव्याञ्यं । ० ७ 
१9. इति ॥ प्रातरलुवकिऽप्याभेये गायत्रे कंद स्याश्चिनशस्त्े चेदं सूक्त । सूचितं च । युच्छा हि प्रेष्ठं व 
। आ० £. १३.। इति ॥ | 
युष्वा हि द॑वहत॑मां सर अग्रे रथीरिव । नि होता पूवयः सदः ॥१ 
युच्। हि। देव ऽहत॑मान्‌ ! खश्वान्‌। ऋम्रे। रथीःऽइव । नि । होता । पूव्यैः। सट्‌ 


हे अमरे देवद्तमान्‌ देवानामाद्भातुतमानश्रान्युच्च । योजय रथे । रथीरिव यथा रथी खाश्वाजिष्टदेश 
गमनाय योजयति तद्वत्‌ ! तथा छवा होता लं पूवयो सुख्यः सनि षट्‌: । उपविश च ॥ 


उत नो देव देवाँ खद्छा वोचो विदुष्टरः । चहिश्वा वाय कृधि ॥२॥ 
उत नः। देव । देवान्‌। अच्छ । वो चः। विदुःऽत॑रः। श्रत्‌ । विर्वा । वाये । कृधि ॥२॥ 


हे देवाने उतापि च नोऽस््रान्‌ देवानच्छा वोचः। अभित्रूयाः । सम्यगनुष्ठितवंत इति । तथा विदुष्टरो 
विद्वत्तमान्वोचः । तथा कछला विश्च! सर्वाणि वाया वरणीयानि चनानि देवसंबंघोनि रत्‌ सत्यानि कधि । 


0 कर्व्माकं । अथवासदीयानि सर्वाणि वरणीयानि हवीषि रत्‌ सत्यानि कुर्‌ ! दैवान्‌ प्रापेत्यथैः ॥ 


` ल्ह यद्यविष्य सह॑सः सूनवाहुत । छूतावां यिय भुवः 
४ 4  ल्।ह्‌। यत्‌। यविष्ठ्य । सह॑सः। सूनो इति। आऽहुत्‌। ऋतऽवा । यक्जियः। भुवः ॥३१ 
है अभ्रे यविष्य युवतम सहसः सूनो बलस पुचाङ्त सर्वतो डताङते वा लं यदद्‌ इ खलस्वतावा 


^ सत्यवान्‌ यज्ञियो यन्नार्श्च सुवः भवसि तदा वायाणि श्रतकुर्विति संबंध 


|  आअयमप्नि संहसिणो वाज॑स्य शतिनस्पतिः। 


^ दशपूणमासयोराभैयस्यायमत्निरिति वैकल्िको याज्या । मुचितं च । अयमभिः सहस्िण इति वेदं 
विष्णुं चक्रमे । आ०१.६.। दति ॥ ¢ 7 | | 

धा कवी रयीणां ॥४॥ ` 
 अय। अम्रिः। सहक्चिणंः। वाज॑स्य । शतिनः । पतिः! मूभो । कविः। रयीणां । 


., अयमम; शतिनः सहक्तिणशचोक्तसंस्योपितसखय वाजय्याच्रस्य पतिः सामी मूषा शिरोवदुत्ततः शेष्ठः कवि~ १ 
मधावी रयीणां धनानामपि यतिरिति शेषः । तदुभयं प्रयच्छलि्यथं 1 | 


तें नेमिमूभवों य॒था न॑मस्व सहूतिभिः । नेदीयो दीयो य॒ङ्मगिरः ॥५। 













ह अगिरः लं सद्भतिभिः समानाङ्कानैरविं नैर यद 
 नेनिंरयमिव॥ ॥२६॥ 1 1 1 1 





म०४.अच्.सु०ऽ५.] ॥ षष्ठोऽष्टकः ५१९ 


हे विरूप नानाष्टपेतत्नामक महं त्वं तसमै प्रसिदधायामिदवेऽभिगततृ्नचे वृष्णे वर्षकायाप्रथे नित्यो 
| ४ वाचा संचद्ह्पया सुष्टुतिं नूनमिदानीं चोद । सुहीव्येवमुषिः स्वात्मानं व्रवीति यजमानो वा 
हतार विष्यं 


कसु ष्विदस्य॒ सेन॑याम्रेरपांकचक्षसः । पणिं गोरं स्तरामहे 
कं । ऊँ इतिं । स्वित्‌ । अस्य । सेन॑या ! खप्नेः । अप।कऽ चक्षसः। पणिं । मोषं । 
| स्व रामह ॥9॥ 


अख्वाप्रेरपाकचक्तसोऽ नल्पच कसो ऽग्नेः सेनया च्वालाष्पया गोषु निमित्तेषु कसु ष्वित्‌ कं खसु पणिं 
स्तरामहे । स्सरणं हिंसनं । इदानीं बलिनमभिभवेमेत्यर्थः ॥ 


मानों देवानां विश्षः प्रलातीरिवोखाः । कृशं न हमुरध्याः ॥४६॥ 
मा। नः देवानां । विशः । प्रलातीःऽइव । उसा: । कृशं । न । हासुः । ख्यः ॥४६॥ 


देवानां सवेषां विशः प्रजाभूतान्परिचारकाच्रोऽ सान्या हासीत्‌ । अत्िमा परित्यजतु । प्रलातीरुखला 
इव पयः ्रतीगव द्व! ता यथा न गुंचंति । उभयमपि न परित्यजलिल्यर्थः । किमिव । कश्मलं स्ववत्स 
मध्या गावो यथान हासुः न परित्यजंति तदत्‌ ॥ 


मा नः समस्य टूर्दय १: परिंडेषसो संहतिः । ऊ्मिन नावमा वधीत्‌ ॥९॥ 
मा। नः! समस्य! टुःऽध्यः। पररिऽडेषसः। संहतिः। ऊभिः। न नावं । सा। वधीत्‌ ॥९॥ 


समस्य सर्वस्य परिद्ेषसः परितो दिषतो दूढ्यः पापवुचचैरंहतिर्हननं मा वधीत्‌ । मा हिंस्यात्‌ । नावमूरभिं 
 समुद्रतरेग इव । स यथा तां पीडयति तद्न्मा वधीदित्ययंः! अच मा मः सर्वस्य दुर्धियः । नि० ५. २३.। 
इत्यादि निरत द्रष्टव्यं ॥ | 





नम॑स्ते अग्र ओजसे गुणंतिं देव कृष्टयः । अमेरमिचमदेय ॥१०॥ 
नमं: । ते । खम्रे । ओज॑से ! गुणंति 1 देव । कृष्टयः । अमः । ऋअमिचं । अदेय ॥१०॥ 


हे अमरे देवे तुभ्यं नमो गुणंति । नमस्कारशब्दसुच्चारयंति । किमर्थं । ओजसे बलाय । कै । छृ्टयो | 
मनुष्या यजमानाः अतोऽहमपि गृणामीत्ययः । तयाभमैबलैरभिचं शचुमदंय ¦ नाशय ॥ ॥२५॥ 


 अाम्येणाभननिना तैतानिकस्य संसगेऽग्रथे संवभाये्टिः काचा । तच कुवित्सु न इत्यनुवाक्या मा नो अद्ि- ` | 


 त्निति याज्या । सूचितं च । कुवित्सु नो गविष्टये मा नौ असिन्महाधने । आ०३.१३.। इति ॥ 


कुवित्सु नो गवि्टयेऽप्नं सुवेषिंषो रयिं । उस्वकृदुरू णस्कृधि ॥११॥ (0 
कुवित्‌।मु। नः। गोऽड्टये। खरे । संऽवेषिंषः। रयिं । उरऽकृत्‌। उरू।नः। कृधि ॥११॥ ` 


हे अते लं नोऽस्माकं गविष्टये गवामेषणाय कृविद्रज रथिं धनं संवेधिषः । संग्रापय । उर्क्वं ` 


` नोऽखयानुरुकधि। कुर्‌“ ` ४ 
मा नो अस्मिन्म॑हाधने परां वम्भारभृद्यया । सं वरग सं रयिं ज॑य ॥१२। 4 
मा।नः।अस्मिन्‌।महाऽधने। परा! वर्‌। भारऽभृत्‌। यथा। संऽवगासं। रयि।जय॥१२॥ ` 





५२५ ० क ॥ ऋग्वेदः ॥ | | [ऋअ०६.अ०५.व० २७. 
नोऽ सखानस्िन्महाधने संग्रामे मा परा वर्क्‌ । मा परित्याचीः। मारमृव्यथा । भारवाही यथा भारमंते 
परित्यजति तद्त्‌ । संवर्गं शपुभ्यः सहाच्छिद्यमानं रयिं धनं सं जयासदर्थं ॥ 
 ऋन्यमस्द्धिया इयमग्ने सिषक्त दुद्छूना। वधा नो अमवच्छवः ॥१३॥ 
न्यं । अस्मत्‌। भिये।इयं। अग्र । सिसक्तु । दुच्छुना । वध । न्‌ः। समऽवत्‌। शव: ॥१३॥ 


हे अभ्रे लदीयेयं दुच्छना बाधवसंहतिरस्मदन्यमस्तोतारं भिचै भवाय सिषक्तु । सेवतां । लं च नोऽस् 
कममवद्लोपेतं शवो वेगं वधं ! वधेय संग्रामे ॥ 


 यस्याजुषन्रमस्विनः शमीमटुमेखस्य वा । तं घेट्भिवृंधा वंति ॥१४ 
यस्यं । अज्ञुषत्‌। नमस्विनः । शमीं । सदुःऽमखस्य । वा तं । घ । इत्‌ । अग्निः 
वृधा । अवति ॥१६॥ 


यछ नमखिनो नमस्कारवतोऽ दु्मखस्य वादुष्टयागस्य वा शमीं कमीजुषत्‌ असेवत तं चेन्तमेद यजमानं 
 सग्रामेऽमिवृघावति । विश्ेषेस गच्छति । अतो नमोयुक्ता अदुमंखाश्च भवेमेति ॥ 


परस्या अधिं संवतोऽव॑रां सन्या तर । यचाहमस्मि तँ संव ॥१५॥ 

परस्याः सधि । संऽवतः। अवरान्‌ । सभि । आखा । तर । यच । अहं । अस्मि । 
तान्‌ । अव्‌ ॥१५॥ 
छि अते परस्या अन्यायाः संवतः सेनाया अवरानन्यानसरीयानभ्यभिमुखमा स्वतस्तर ¦ तारय 





 चैरितिना अखन्धटैः परामावये्यरथः । यच येष्वस््दीयपरिजनमध्येऽहमस्सि सामी तानव । रच 


विद्म) हि।ते। पुरा। वयं। अन । पितुः यथां। अव॑सः। अधं ।ते। 


चिद्चाहिते पुरा व॒यमग्रं पितुयेथा व॑सः । अधां ते सुम्नमीमहे ॥ १६ 
कं । ईमहे ॥१६। 


हे अरे पितुः पालकस्य ते तवावसोऽवो रचणं पुरा चथा तथेदानीमपीति विद्य । अध तत्ते तव सुखं 





५ ॥ 4 सुखमीमहे । याचामहे । अथवा पितु्यधेति दृष्टातः । पितुः पालनं पुरो यथा वेत्ति तचेव्यर्थः ॥ ॥२६॥ ` 


दमं नु माधिनमिति द्ादशचं सप्तमं सूक्ते । कुरसुतिनाम काण्व षिः! गायत्री कद्‌: । इंद्रो देवता । 
तथा चानुक्रातं। दमं नु द्वादश कुर्सुतिः काण इति ॥ चये दरा चतुधंऽहनि मरलतीय आवलृचः 1 


सूत्रितं च। इमं नु माधिनं जवे व्यसु वः सत्रासाहं । आ० ८. ८. इति ॥ 


इमं नु माथिनं हुव इदूमीशंनमोज॑सा । मस्त्व॑तं न वंजसे 





इमं। नु । मायिनं । हवे । दर । ईशानं । ओज॑सा । मर्तं । न । वृंजसे 





दमं मायिनं ध यिं म्रन्नावंतमोजसा स्वबलेनेशाने सर्वस्य स्वामिनं मर्तं न । नेति संम्यये । मरद्धिदतमि- 
 बुंजसे शद्रणां केदनाय डवे । आद्भयामि ॥ ८. 


म०४.अ०्५८.सू०ऽ६.]  ॥ षठोऽष्टकः॥ ` क ५२१ 





वावृधानो मरूतससदो वि वुचमरयत्‌। सृजनसंमुदिय { अपः | । 
ववृधानः । मस्त्‌ऽसखा । इद्‌: । वि । वृचं । ेरयत्‌। सृजन्‌ । सम॒द्वियाः मघः ॥३॥ 


अयमिंद्रौ वावृधानौ वधमानो महत्तखा मर्त्सहायो वचं मेघं थेरयत्‌ (वदवदवःन्‌ । किं कुर्वन्‌ । 
सभुद्वियाः । समुद्रमंतरि कं । तत्संबंधिन्य अप खपशजन्‌ ॥ 


षष्ठेऽहनि मरूलतीयेऽ यं ह येनेति मरूलद्चिविच्वानीयः ¦ सूचितं च । अयं ह येन वा इदमुप नो हरिभि 
सुतं । आ०८.८.। इति ॥ 


अयं ह येन वा इट्‌ स्वमेरूचता जितं । इदरण सोमपीतये ॥४। 


ऋय । ह । येनं । वे। इट्‌ । स्वः । महत्ता ! जितं । इदण । सोमऽपीतये 


अयं ह खलविद्रो येन वे येन खलु मरूत्वता मर्हियुकतैनेदरेणेदं खः स्वभाख्यं स्थानमिदं खः सर्वे कमं 
वा यदेदं स्वं जगज्जितं । किमर्थं । सोमपीतये सोमपानाय ॥ 


मर्त्तमृजीषिणमोजस्वंतं विरप्शिनं । इद गीभिहे वामहे ॥५। 


मस्त्वतं । सृजीषिणं । खजस्वंतं । वि ऽरसप््णिनं । इट्‌ ! गीःऽभिः । हवामहे ॥५॥ 


मरलंतं मरद्धिस्तद्वतमृजीषिणं । अभिषुतभेषं ऋछजीषः । स च तृतीयसवने पुनः सुयते । तद्तमोजस्वंतं । 
ओजो नामाष्टमी दशा ¦ शरीरवृद्यपेतसित्यथः । विरस्शिनं । महन्नामैतत्‌ । महांतं एवंमहानुभा वसि 
 गीभिः स्तुतिभिहैवामहे । आद्धयामः॥ | 


इट्‌ प्रत्नेन मन्मना मस्तं हवामहे । अस्य सोमस्य पीतये ॥६॥ 


इद । प्रत्नेन । मन्म॑ना ! मर्व॑तं । हवामहे । अस्य । सोम॑स्य । पीतये ॥६॥ 


मरूलंतभिद्रं रतेन पुराणेन मन्मना मननीधेन स्तोत्रेण ह वामहेऽसख सोमस्य पीतये पानाय ॥ ॥ २७ ॥ 
पंचमेऽहनि मर्त्तीये मरुलां इद्र मी इति तृचौ निविद्धानोयः। सूचितं च । मरूत्वा इद्र मोदृस्तमिद्र्‌ 
वाजयामसि । आ० ८.८. इति ॥ | 


मर्व इट्‌ मीढः पिना सोम॑ शतक्रतो 1 अस्मिन्यज्ञे पुंरुषत ॥७॥ ` 
मर््वान्‌ । इद्‌ । मीढः । पिव । सोमं । शतकतो इतिं श्तऽ कलो । अस्मिन्‌ । यज्ञे। 


पुरऽ स्तुत ॥9॥ 


हे मीः फलस्य वुषेवा सेक्तः शतक्रतो बङकरमद्र लं मरुत्वान्‌ सोमं पिवाख्िन्यज्ञे हे पुरत बङभि- ` 
 राद्त॥ ८ । 


तुष्येद्‌ मरूत॑ते सुताः सोमासो अद्रिवः । हृदा हूयत उक्थिनः ॥४॥ | 
तुभ्य । इत्‌ । इट्‌ | मरत्वते। सुताः) सोमासः खदरिऽवः। इदा । हूयते । उक्थिनः ॥४॥ 


हे अद्विवो वच्रव्निद्र मरूते तुग्येन्तुभ्यमेव सोमासः सुताः । अभिषुताः । तै चोक््यिनः शस्त्रवंतो हदा 
मनसा भत्याद्यतिखदधं॥ ¢ ॥ 


। पिवेदि् मरू॑खा सृतं सोमं दिविष्टिषु । वज भिषन्‌ ओज॑सा ॥९। 


 पिब॑।ज्त्‌।इट्‌। मस्त्‌ऽसंखा। सूतं । सोम । दिविंशटिषु। वजं। शिशंनः। जसा ॥९॥ 
5 “ ॥ 
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प्ररे  ॥ ऋष्बेट्‌ः॥. [० ६.०५, व०२९. 


हे इद्र मर्त्या लं सुतमभिषुतं सोमं पिब । किमर्थं । दिविष्टिष्वस्माकमहामाभगमनेषु दिवः स्वगस्य 
` चैषशेषु निमित्तेषु । पीला चौजसा बलेन सोमपानजनितेन वच्चं शिशानस्तीच्णो कुर्वन्‌ ! शच्रूज्ञहीति भावः । 


 चतुर्विशेऽ हनि प्रातःसवने ब्राह्मणाच्छसिशस्त्र उत्तिष्ठति तृचः षक्छहस्तोचियः । सूचितं च । उततिषटत्नो 
जसा सह भिंधि विश्वा अप दविषः। आ०७.२.। इति ॥ 
 उच्तिष्ठ्नोज॑सा सह पीत्वी शप्र अवेपयः । सोममिंद्‌ चम्‌ सुतं ॥१०॥ 
 उत्‌ऽ तिष्ठन्‌ । स्रोज॑सा । सह । पीती । शिप्रे इति । खवेपयः । सोमं । इट्‌ । च 
इतिं । सुतं ॥१०॥ 
` हे इद्र खं पीली पीलौजसा बलेन सहोत्तिष्टच्च्छपरे हनू अवेपयः । अकपयः । मदावेशादिति भावः । किं 
 पीला। चमू चम्बोरधिषवणफलकयोः सुतं सोमं ॥ ` 
अनु चा रोद॑सी उभे कक्षमाणमकृपेतां । इट्‌ यहस्युहाभंवः ॥११॥ 
अनुं । तला । रोद॑सी इतिं । उभे इतिं । कष्ट॑माणं । खवृपेतां । इदं । यत्‌! टस्युऽहा 
ऋभवः ॥११॥ 
क हे दद्र क्षमाणं शतून्विलिखंतं ला लासुभे रोदसी उभे अपि यावापुथिव्यावन्वशपेतां । अनुकस्ययेतां 
५ यद्यद्‌] दबुहामवः भवसि तद्‌ा | 
` वाचमष्टापदीमहं नव॑ंसक्तिमृतस्यृशं । इद्रात्मरिं तन्वं ममे ॥१२ 
वाच॑ अष्टाऽप॑ीं। खहं। नव॑ऽसक्ति। कतऽ स्पशं । इद त्‌। परि । तन्वं । ममे ॥१ 
अष्टापदी । अष्टाभिदिंग्मिर्विदिभ्भिः साष्टापदी । नवसक्तिमुपरि खितेनादि लयेन नवसक्तिं ! आसु दिक 


व्याप्तामिल्यथः। ऋतस्युभं यज्नखृशं वाचं सुतिमहं परिपणौदिदरात्तन्ं तनूं न्यूनां सतो परि ममे । अन्यूनेयततां 


करोमीलर्धः। कात्स्येन खष्टपं सुत्या विषयीकर्तुमशकल्वादिति भावः ॥ ॥२८॥ 


जज्ञान दयेकादश्चेमष्टमं सूक्तं काणखस्य कुर्सुतेरा्ष । आवया नव गायव्यो दशमी बहलेकादशौ सतो 
बहती) दद्रौ देवता। तथा चानुक्रातं । जज्ञान एकादश प्रगाधांतमिति ॥ महाव्रते निष्केवस्ये जक्नानो नु 


 शतज्तुरिलयेषा । तथैव पंचमार णके सुचरितं । जज्ञानो नु शतक्रतुरियेका ।ए° आ०५.२.३.1 इति ॥ ` 


जज्ञानो नु श्तकतुविं पु्छदितिं मातर! कं उयाः के हं भुरि । 4 
 जज्लानः। नु शतऽकतुः। वि। पुच्छत्‌। इतिं । मातरं । के उयाः। के । ह सृखिषिरे ॥१॥' 


अघमिंद्रौ जज्ञानो नु जायमान एव शतक्रतुर्बहृकमंतीत्वं मातरे स्वजननीं विपच्छति ! किमिति । के ` 
उरा उदरुणबला लोके। के ह गुरििरे । श्रूयते गुणैः । के विश्रुता इत्यथः ॥ ध 1 





ष दीं ५} 


आदीं शवस्य॑नवीदौरेवाभम॑हीभुवं । ते पुच संतु निष्ट { १॥९॥ 








` आत्‌।ई। शवसी । अवरवीत्‌। ओणेऽवाभं। अहीर ते। पुच। संतु। नि निःऽ भुर॥२॥ 







 . इण पृष्टा शवसी मातानंतरमेवेतसिद्रमत्रवीत्‌ । किरि अ ( = ९ 
`  तिषठतः। तावु्ञावन्ये च तादृशा हे पुर तव निष्रो संखिति 





 अ० ६.०४ 





प  ॥षषोऽष्टकः॥ ५२३ 








समित्तान्वुचहासिदट्त्से अरां इव सेर्दया । प्रवुंदो दस्यहाभ॑वत्‌ ॥३। 
इत्‌। तान्‌! वृ चऽहा । अखिटत्‌। खे। खरान्‌ ऽइव । सेद॑या । प्रऽव॑दः। दस्य ऽदहा। 
भवत्‌ ॥३॥ 


ताज्ञनन्योक्तान्‌ वुचहद्रः समित्सहैवाखिदत्‌ । खेदनं नामाकर्षणं । खे रथचक्रस्य नाभावरांश्क्रांगभू- 
ताञ्छकून्‌ खेदया रञ्वेव । तया तान्यथा संखिदंति तद्वत्‌ । तथा छत्रा दस्युहा शतुघातीद्रः म्रवुद्लौ ऽभवत्‌ ॥ 


एकया प्रतिधापिंबत्साकं स्यसि चिंश्तं । इटः सोम॑स्य काशका 
एकया । प्रतिऽधा। खपिवत्‌। साकं । सासि । चिशतं । इदः । सोमस्य । काणुका 
 अयसिंद्र एकयेकेन प्रतिधा प्रतिधानेन साकमेकधैव चिंशतमयपि । उक्थपाचाणीत्य्घः । कीदृशानि । 





सरांसि सोमस्य पूणानि सोमरस्षेन पणानि काणुका कांतानि क्रांतानि वा सोमेन छतानि वा सौमपूणान्य 


पिबत्‌ । पीतवान्‌ माध्यंदिनसवने । याज्निकग्रसिद्यवं ! नैरक्तप्रसिद्या तु कालाभिमानीद्रः। चिंशदपरपकच 
स्याहोराचास्तिंशत्पर्वपकच्तस्य च संति ¦ तानेकरूपमनुभ वतीति । एतत्सर्वमेकेन प्रतिधानेनापपिवत्‌ । नि० ५.११ 
इत्यादि निरक्तै तद्याख्याने च सखष्टसुक्तं । तदच द्रष्टव्यं ॥ 
अभि गधवेम॑तृणदवुभरेषु रजःस्वा । इटो ब्रद्धभ्य इदुधे ॥५॥ 
अभि । गंधवे। सतृणत्‌। अवुभेषु । रजःऽसु । स्रा । इदः । बद्य ऽभ्यः। इत्‌। वृधे ॥५॥ 
अयभिंद्रौ गंधर्व । गासुदकं धारयतीति गंघवों मेघः ! तमभ्यातुणत्‌ । सवतो हिंसितवान्‌ । कृच | 


अवुश्चेषु पदनिधानयोग्यस्थानरहितिषु रजःसु लोकेषु । अं तरिकप्रदेशेष्विव्यथः । किमर्थ । नह्य इद्रह्मणिभ्य [व | 
एव वृधे वर्धनाय ॥ ॥२९॥ | 


निरविध्यद्धिरिभ्य खा धारय॑त्पक्रमोंटनं । इट वटं स्वात्तं ॥६॥ 


निः) अविध्यत्‌। गिरिऽभ्यः। खा। धारयत्‌। पक्त । खरोटनं । इदः । वृदं । सुऽञ्छा तते ॥६॥ 


` अयमिद्रौ गिरिग्यो भेचेभ्यः सकाशादुदकं निगैमयितुं निराविध्यत्‌ । संप्राहरत्तनेव मेघान्‌ । किं कुर्वैन्‌ । ` 
पक्क परिपक्रमोदनं कुर्वन्मनुष्याणामथायः । केन साधनेनेति तदुच्यते । बुंदमिषुं सखाततं मुष स्वैतो विस्तृतमा 


दायति शेषः ॥ 


शतन॑भ्न इष॒स्तवं सहखपणे रक इत्‌ । यिट्‌ चकृषे युजं ॥७॥ 


अतञ्नन्नः। इमु । तवं । सहस ऽ पणेः । एकः । इत्‌। य। इट्‌ ¦ चकष । युज ॥अ 


| हे दद्र तवेषुः शतव्रभ्नः शताग्रः सहखरपणः सहस्रसंख्याकषैः पत्रैः संवतः शीघ्रगमनाय । अपरिमितगमनो ८ | 
 वा।सचैकइदेकएव। यं चेषं युजं सहायं चक्षे करोषियुद्धाय॥ | 


तेनं स्तोतृभ्य आ भ॑र नृभ्यो नारिभ्यो अत्तवे । सद्यो जात ऋुष्ठिर ॥४॥ ` 
तेनं । स्तोतृऽभ्यः आआ। भर । नृऽन्यः। नाररिऽन्यः। अत्तवे । सद्यः । जातः। | 


ऋभुऽस्थिर ॥४॥ 


कैनेषुणा खोतृभ्योऽकभवं तभ्यो मलुच्ेभ्ः। एुकभ्य दवयरथ । तथा नारिभ्यः स्ीभ्यात्तवेऽद्नाय पैषतं | 








ऋग्वेदः ॥ = [अ०६.अ०५.व०३०. 





५२४ ति ॥ 
चनमा भर ¦ आहर । सययस्दानीमेव जातोऽ स्ाभिदत्तेन सोमेन प्रवृद्धः सन्‌ हे छसुष्ठिर । उरः प्रभूतः 
स्थिर संग्रामे स तथोक्तः हे ताद्रद्र लमा भरेति समन्वयः॥ 


एता व्योत्नानिं ते कृता वधिष्ठानि परीणसा । हदा वीडइधारयः ॥९। 
एता । च्यौत्नानि । ते । कृता । वषिं्ठानि । परीणसा । हृदा । वीक । अधारयः 


हे इद्र ते त्धेतैतानि पुरतः सर्वेटश्यमानानि वषिष्ठान्यतिश्येन प्रवृद्धानि परीणसा परितो नतानि अतं 
एव च्यीतानीति मावः । भूमेः कीलवद्वारणाय कता छतानि । पर्वेतासत्वया छता इत्यथैः । या यानि हदा 
बुद्धा वीक्‌ श्िराणधारयः । बुद्या कतैव्यानीति यान्यघारयः तानीमानीति ॥ 


 विश्ेत्ता विष्णराभ॑रटुरुकमस्तेषितः 

शतं म॑हिषान्धींरपाकमोटनं वराहमिंद्र एमुषं ॥१०॥ 

विश्वां । इत्‌ । ता । विष्णुः । श्चा । अभरत्‌ । उरऽ क्रमः । त्वाऽडइषितः । 
शतं । महिषान्‌ । स्षीरऽपाकं । ओदनं । वराहं । इदः । एमुषं ॥ १०॥ 


अस्या चौ निरुक्तैतिहासिकमतभेदेन द्विधा योजना । नैरुक्तपके तावत्‌ । हे इंद्र ता तानि याजि 
त्या खष्टव्यान्यदकानि संति तानि विष्एव्यापनशील आदित्य आभरत्‌! आभरति । लोकाय प्रचच्छतीत्यर्थः। 
कीदृश्यो विष्णः! उरुक्रमो बज़् गतिः । किं सखविरोधेनेति आह । तेषितस्त्वया प्रेरितः । न केवलमुद्‌ कान्येव 
: अपि च शतं महिषाज्छतसंख्याकान्यसृन्‌ । महिषश्ब्दो गवादेरप्युपलकचकः । अथवा शत शब्दोऽ परिभितवचने 
महिष इति महत्ताम । असंख्याता्हतो यज्ञान्यजमानेभ्य आभरत्‌! ददातीत्यर्थः । किंच चीरपाकं चीरप 
मोदनं पायसं ¦ एतच्चरुपुरोडा शाद रुपलच्वं । तदयजमनेभ्य आभरत्‌ । अथवा सवर्थे वृष्टिप्रदानदारौदनं 
प्राहरत्‌ । विचेंद्रौ वराहं जलपूर्णं मेघं हंतीति शेषः । कौदृशं तं । एमुषं ॥ आ इत्यस्य स्थाने छांदस एकारः । 
 आसुषसुदर कस्य मषकमित्यथंः । निर्क्तपक् एवं ॥ एतिहासिकपक्ते चर कन्राह्यण दूतिहास आम्नायते । 
. विष्णर्यज्ञः । स देवेभ्य आत्मानमंतर धात्‌ । तमन्यदेवता नाविदचिद्रस््ववेत्‌ । स इंद्रमन्रवीत्को भवानिति 
 तसिंद्रः भल्यत्रवीदहं दुभाणाममुराणां च हंता भवांस्तु कं इति । सौऽत्रवीद्हं दुगदाहता लं तु यदि 
 दुगणामसुराणां हंता ततोऽयं वराहो वामसुष एकविंशत्याः पुरां पारेऽष्ममयीनां वसति तस्िच्नसुराण! 
वसु वाममल्ि तमिमं जहीति । तद्यँद्रस्ताः पुरो भित्वा हृदयमविध्यत्‌ । अधि तच यदासीत्तद्धिष्णुराह 
 रदिति सोऽयमितिहासोरऽस्येदु मातुः सवनेषु । ० १. ६१. ७.। विश्वेत्ता विष्णुरित्याभ्यां प्रतिपादितः । 
 तयोम॑ध्येऽख्वेदु मातुरित्यव विष्णुना हे इद्र लं दुगाणां हतेव्यात्मानं कथयसि तहिं वाममुषं वराहमसुरं 
 जहीव्यक्ताथों विष्यदराहमिति पादेन प्रतिपादितः | इद्रेण च विष्णो तं दुभार्‌ाहतेति ब्रषे मया पुराणि 
` जितान्यसुरख्च घातितस्तस्य वामं वस्वानयेलुक्तो विष्णमूतिस्तस्य वराहासुरस्य धनं सुमोष । सोऽथों सुषाय- 
 दविष्णुः पचतसिति पादेन सूचितः स किं पुनुंषितवानिति तद चौच्यते विश्चेत्तेति । है ईद्र वेषितस्वया ` 
 भररितो विष्णुयज्ञर्ूपी लेषितस्त्वं दुगादाहती किल तहिं लं तस्यं घनान्याहरेति तया प्रेरितः सन्रुरुक्रमो ` 
` . भूत्वा विधचेत्ता यानि तयाहरतव्यानीलयुक्तानिं यानि च तत्र सितानि सवीख्याभरत्‌ । आमरतु । कानि ` 
 तानीति। शतं महिषानपरिमितान्प्रशस्तान्पदाथान्‌ तेषां वाहनद्यपान्‌ महिषान्वा चीरपाकमोदनं च पक्तमा 

` चमेवौदनं चामरत्‌ ! विध्यद्राहमित्यवोक्तोऽर्थञ्च चरमपादेनोच्यते । दंद्रस्तु वराहं वराहारं खीकतासुर- 
 स्वेसवं वराहरूपिणं वेसुषमेसुषनामानमथवेसषे धनानामामोषकं वराहमसुरं हृदयेऽ विष्यदिति शेषः ॥ 


तुवि ते सुकतं सूमयं धनुः साधर्ुदो हिरण्ययः । 


` इषा ते बह र्य तलत ऋत दष ४११ === 

















, सू०७४.]  ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ` ५२५ 








०६.०४ 
तुविऽखषं। ते । सुऽवृतं । सुऽमयं । धनुः । साधुः । बुद्‌ । हिरण्ययः । = 
उभा। ते) बाह इतिं । रण्या । सुऽसंस्कृता । ऋदुऽपे । 1 चत्‌ 1 अटऽ वृधा ११ 


एषा निरुक्त एकमपि पदं विहाय याङ्तेन व्याख्याता । तदेव लिख्यते । तुविक्षं बज विकतेपं महावि्ेप 
वा ते सुक्ततं सूमयं सुसुखं धनुः साधयिता ते बुंदौ हिरण्मयः । उमौ ते बाहर रण्यौ रमणीयौ सांग्राम्यौ 
वदूपे अदंनपातिनौ गमनपातिनौ मर्मण्यदंनवेधिनौ गमनवेधिनौ वा । नि° ६. ३३. । इति ॥ ॥३०॥ 


पुरोव्छाशं न इति दशर्चं नवमं सूक्तं कारस्य कुरूमुतेरार्ष । आया नव गायच्यो दशमी बहती । इद्र 
देवता । तथा चानुक्रातं । पुरोक्छाशं दश वृहत्यंतभिति ॥ सूक्तविनियोगो लँगिकः ॥ महात्रते निष्कैवल्य 
गायचतुचाशीतावादययालिसर ऋचः! तथा च सुचरितं । पुरोग्लाशं नो अंधस इति तिखः । ° आ०५. २.३.। इति ॥ 


 पुरो्छाशं नो संध॑स इदं सहखमा भ॑र । शता च॑ भूर गोनां । 
पुरोक्छाशं । नः! खंधसः । इटं । सहस । आ । भर । शता । च । सूर । गोना ॥१। 


हे ग्यरेद्र पुरोक्छाशं पुरो दीयमानमेतत्ंज्ञकमंधसोऽ न्नं स्वीकत्य गोनां गवां सहस्रं शता शतानि च 
नोऽ स्मभ्यमा भर । आहर । अथवा नोऽसभ्यं पुरतो दौयमानमंधसोऽधो व्यंजनं सहसरं सहस सख्य [कं 
गोसहखं चाहरेति योज्यं ॥ 


आ नो भर व्यजनं गामश्वमन्यंज॑नं । सचा मना हिरण्यया ॥२॥ 
पा । नः! भर! विऽ्ंज॑नं, गां। ण्यं । अभिऽखजनं। सचा मना । हि्ण्यर्या॥२॥ 


हे इंद्र लं नोऽखमभ्ये व्यंजनं गामश्वमभ्यंजनं तैलं चा भर । मना मननीयानि हिरण्यया हिरण्मयः- 
 न्युपकरणानि सचा सहाभरेति ॥ ८ 


उत न॑ः कणेश्णोभ॑ना पुरूणिं धृष्णवा भ॑र । त्वं हि भ्ुखिषे वंसो ॥३॥ 
उत्त । नः! कणैऽशशोभ॑ना । पुरूणि । धृष्णो इतिं ! खा । भर । त्वं । हि । भ्वृखिषे । 
वसो इतिं ॥३१ 
उतापि च नोऽखभ्यं कर्णशोभना कणाभरणानि पुरूणि बहन्या भर । हे धृष्णो धषेकेद्र वसौ वासयि- 
तरिद्र तं हि खलु गुख्विषे । चूयसे । किमिति । उद्‌ारोऽचमिद्र इति ॥ 
नकीं वृधीकड्ट्ते न सुषा न सुदा उत । नान्यस्त्वच्छूर वाघतः ॥४।॥ 
नकीं । वृधीकः। इट्‌ । ते । न । सुऽसाः। न । सुऽदाः) उत्त । न । अन्यः । चत्‌ । 
भर वाधत॑ः॥४॥ . म 


हे दद्र ते लत्तोऽन्यः क्चिद्धीको वर्धयिता नकीं नैव । तथा सुषाः सुषु संभक्ता संय्रामादौ लत्तोऽन्यौ | 
 न। उतापि च सुदाः सुदाता न। तथा हे सूर लत्वत्तोऽन्यो वाघतः! छलिमरामेतत्‌ । छलतिजौ यजमानसख 
नेता नान्योऽस्ति लामूते॥ | 0 


नकीमिंदो निर्कतेवे न शकः परिशक्तवे । विश्वं भृषोहि पश्यति ॥१ 











॑ | नवीं । इटः । नि 5 कतव । न) शकः परं ऽश्व । विशं । मपणोति पश्य ५ 








६.ऋ०५,व्‌० ३३. 





५२६ = 4 २ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० 
 अयमिंद्रौ निकर्तवे निकतुं नकीं नेव शक्य  । तथा शक्रः शक्तोऽयं परिशक्तवे परिमावाय न शक्यत 
इति सतु विश्वं शुणोति पश्यति च॥ ॥३१॥ | 

स मन्यं मत्यौनामर्दव्यो नि चिकीषते । पुरा निदश्चिकीषते ॥£ 

सः) मन्युं । म्येनां । अर्दग्यः। नि । चिकीषते । पुरा । निट्‌ः । चिकीषते ॥६ 
स इद्र मन्यं क्रोधं केषां । मल्यानां | अदब्धः केनाष्यहिंसितः सत्ति चिकीषते । निकरोति! किं मन्य 
 म्राधेव नेत्याह । निदो निंदायाः पुरा पूर्वमेव चिकीषते यदा तं निंदितुमिंच्छति कं्िन्ततः पूर्वमेव तं 
निकरोतीत्यर्थः ॥ 

कत्व इत्य णैमुदरं तुरस्यास्ति विधतः । वृचन्नः सोमपाव्रंः ॥७॥ 

ऋत्वः। इत्‌। प्रण । उट्रं । तुरस्य । अस्व । विधतः। वृच्रऽब्नः। सोमऽपाव्रः ॥७॥ 
| तुरस्य लरमाणस्य वुबघ्नो वृत्रं हतवतः सोमपावुः सोमपातुरुदरं करत इत्‌ कर्मरैव पृणंमस्ति ! भर्ति । 

कंस्य कमशेति उच्यते । विधतः परिचरतो यजमानस्य ! यतः परिचरणामावे तस्य कुक्िपृत्यभावो ऽ तस्तत्युतेये 
 परिचरतेति शेषः ॥ 
ववे वसूनि संगता विश्वां च सोम सोभ॑गा। मुदाप॑रिदूता ॥४॥ 
ववे इति। वसूनि । संऽगत्ता। विश्वां । च। सोम। सोभ॑गा । सुऽदातुं। खप॑रिऽङ्ता ॥४॥ 
हे दृद्र ले वयि वसूनि धनान्यसखदिष्टानि संगता संगतानि) तथा हे सोम सोमव्निद्र लयि विश्वा 
 सवाणि सौमगा सौमाग्यानि संगतानि । तथा सुदातु सुदानान्यपरिद्ूताकृटिलानि । अतस्तानि कुर्विति 
 भावः। यद्वा! इद्र सोमं पीला सोम इत्यभिहितः सोमश्तेः ॥ 
 त्वामिद्यवयुमंम कामो गव्युहिरण्ययुः । त्वाम॑श्वयुरेष॑ते ॥९॥ 
 त्वां।इत्‌। यवऽयुः। मम॑ । कामः। गब्युः। हिरण्य ऽयुः। लां । खश्ठऽयुः। आ । ईषते। 


` लाभि्लामेवेषते । किं । मम कामः! स कीदृशः । यवयुयवेच्छ्ः सत्ेषते ¦ तथा गव्यः सत्ैषते ¦ तथा 
 हिरखयुश्च सत्तेषते । तथाश्वयुश्च सत्ेषते ! तं काममाेच्छ कुविति मावः ॥ 


 तवेदिद्ाहमाश्सा हस्ते दाच॑ चना दरि । ६ 

दिनस्य वा मधवन्त्सभृतस्य वा पूथिं यव॑स्य काशिन। ॥१०। 

तव । इत्‌ । इट्‌ । अहं । आऽश्सा । हस्ते । टां । चन ! आ । टदे । 
दिनस्य । बा । म॒घऽवन्‌ । संऽभूतस्य । वा । पूर्धि । यव॑स्य । काशिना ॥१०॥ 
हे इद्र तवेत्तवैवाशसाशंसनेन लमखदीयं क्तेचं यवसमृद्धं करोषीत्या शं सनेन हसते दातं चन लवनसाधनं ` 








 दात्रमष्या ददे सीकरोमि । किमनेन प्रयासेन । दिनिख वा पूर्वमेव च्छिन्नस्य वा यवस्य संभृतस्य वा पूवमेव 


` च्छित्वा निष्कृतस्य राशीरृतसख वा यवस काशिना सुष्टिना पूर्धि ¦ पूरय । आशंसनं देहि च ॥ ॥३२॥ 









मावः छतु 


कलुरिति नवचं दृ शमं सूक्तं । अत्रेयमनुक्रमणिका ! अयं कलुनैव छतुमाभं ५ वः सौम्यमंत्यनुषटनिति। =. 
शतुकछषिः ! नवम्यनुष्टप्‌ । अष्टौ गायच्यः। सोमो देवता ॥ विनियोगोक्ियिकः॥ = 


म०४.अ०४.सू०७९.] ॥ ष्ोऽष्टकः॥ ` ५२७ 


[नीतो विश्वजिदुद्धिदित्सोमः। ऋषिविंप्रः 
त्तुः। अगुभीतः। विश्व ऽ जित्‌ । उत्‌ऽभित्‌ 
कार्येन ॥१॥ 


अयं सोमः सतः कता सर्वस्यागुमीतोऽन्धेरगुहीतो विश्वजित्सर्वस्य जतोित्फलस्योदधेदकः } अधयद ` 
विखजिदुक्धिदौ सौमयागौ । तयो्निष्याद्‌कलात्तद्रूपः । छषिक्गानवान्विप्रौो मेधावी विप्रवत्पुञ्यो विशेषेण 
पूरको वा एवमहानुभावः सोमः काव्येन स्तोचेण स्तुत्यो भवतोति शेषः ॥ | 


णोति यन्नग्रं भिषक्ति विशं यत्घरं । प्रेमंधः ख्यनिः खणो भूत्‌ । 
भि । ऊर्णोति । यत्‌ नग्नं । भिषक्ति । विश्वे) यत्‌| तर । प्र। ३ अंधः 
निः। ्रोणः। भूत्‌ ॥२॥ 


अयं सोमो यत्नममसि तदभ्यणोति ¦ आच्छादयति । यत्नममिव विफलं वतते तद्‌च्छादयति फलेन । 
अथवा वस्त्रं जनयत्नताच्छाद्‌ यति । तथा यत्तरमातुरं रूग्णं विं तद्धिषक्तिं | भिषज्यति । यन्नुद्धारा स्वभसाध 
नेनौषध्यरूपेणए च शरीर सिद्धिसाघनश्च । खंधः संनद्धोऽपि प्र ख्यत्‌ । पश्चति । ओणोऽपि पंगुरपि निभूत्‌ 
निभ वति । निगच्छति ॥ 











धः | विप्रः 





त्‌ | 


तवं सोम तनृकृद्यो इेषोभ्यो ऽन्यवुतिभ्यः। उरू यंतासि वूं ॥३॥ | 
 त्ं। सोम । तन॒कृत्‌ऽभ्यंः। बेष॑ःऽन्यः। न्यऽकवृतेभ्यः। उर्‌ । यंता । ससि । वरूथं ॥३॥ ` 
हे सोम लं तनूक्यः छशीकुरद्यः ! अथ वां गानां विच्छदकेभ्यो ऽ न्यकुतेभ्यो देषोभ्यः । श तुकतेभ्योऽ प्रियेभ्यः ¦ ` 1 
छवयेभ्य इत्यर्थः । वरूथं वरकं रकणमुर यंतासि ¦ भवसि स्तोतृणां । अन्यकतानि हि रकांसीति ब्राह्मणं ॥ 
त्वं चित्ती तव टछँटिव स्रा प॑थिव्या कुंजीषिन्‌ । यावीरघस्य चिहेषंः ॥४ 
त्वं । चित्ती । तव॑ । टक्षुः। दिवः । सखा । पुथियाः। ऋजीषिन्‌ । यावींः । अघस्य । 
चित्‌। देषः ॥४॥ 


हे छजीषिन्‌ तृतीयसवनगतेनर्जीषेण तदन सोम तव॑ तव चित्ती चित्त्या प्रज्ञया दतैवलेख दिव आ। 
आ इति चाये ! पुथिव्या आ पृथिव्याश्च सकाशादघस्यं चिदस्याकमाहंतुरपि देषः शवोः छत्यां यावी 
पुथङ्कर्‌ 4; | 
 अथिनो यंति चेदथे गच्छानिदटषों राति । ववृज्युस्तृष्यतः कामं ॥प 
अधिनंः। यंतिं। च। इत्‌। अथे) गच्छान्‌। इत्‌। टदुषंः। रातिं। ववृज्युः। तृष्यतः! कासं ॥प। 


अर्थिनो घनानि कामयमाना यंति चेत्‌ । यंति चार्थं प्रति! गल्ाच ददुषो दात्र रातिं दानं गच्छानित्‌! 
गच्छति च । गतेषु मध्ये यं हे सोम त्वमनुगृह्ासि तस्य तुष्यतो भिक्माणस्य कामं ववुज्युः । पुनः कामाना- 


वजंचंति । तावत्पर्यतं पूरयंतीत्यर्थः॥ ॥३३॥ 


1 विदत्‌। यत्‌। पूव्यं। नष्ट! उत्‌। इ! कतऽयु 1 डर यत्‌। प्र। ३ आयुः। तारी त्‌। 





मृत | 


विदू न॒रसुदीमृतायुमीपय्‌ मलारी दती ॥६॥ 











पर | ॥ऋण्वेदः॥  [अ०६.अ०५. व ३५ 
| यदा पूर्य युराणं नष्टं स्वकीयं धनं विदत्‌ लभते नष्टघन ईमेनमुतायुं नष्टघनलाभाधं यन्नकामसु 
 दीर्यत्‌ । प्रेरयति । धनं साधयतील्यधं | 


सुशेवो नो मृक्छयाकुरदप्तकतुरवातः । भवां नः सोम्‌ शं हृदे ॥9 


` सुऽरेव॑ः। नः। मृक्छया्ुः। अर्द्रऽकतुः। अवातः। भवं । नः। सोमस । शं । हदे ॥७॥ 
हे सोम पीतस्लं नोऽस्माकं हृदे हदये वर्तमानः सुशेवः - - ! अपरो नः पूरणः ॥ 


मानः सोम सं वीविजो मा वि बींभिषथा राजन्‌।मानो हारि विषा व॑धीः 
 मा।नः। सोम) सं वीविजः। मा। वि। कौभिषथाः। राजन्‌ । मा। नः। हादि। 
व्रिषा । वधीः ॥४॥ 
हे सौम पीतस्वं नोऽखयाग्मा सं वीविजः। चलितांगान्मा कार्षीः । हे राजन्‌ सोम अस्मान्मा वि बीभिष 

थाः ¦ मीताम्मा कुर्‌ । नोऽस्माकं हारि हदयं विषा दीघ्वामां वघीः॥ 

अव यत्स्वे सधस्थं देवानां दुमेतीरीकषे। जन्य हषः सेध मीढो अप सिधः सेध॥९ 
 अवं। यत्‌। स्वे । सधऽस्थं। रेवान । टुःऽमतीः । इछ । राजन्‌ । अपं । हषः । सेध। 
मीवुं । सपं । खिधः। सेध ॥९॥ 


खे सधे सखकीये सहस्थाने गृहे देवानां दुभेतीदुम॑तयो न प्रविशंखिति ¦ यव्यद्‌वेे अहं लं वेषसे तद्‌ 
३ हे राजन्‌ द्विषोऽ खह्र टनप सेध । हे मीदः सोमरसस्य सेक्तः सिधो हिंसकानप सेध । भिंधीत्यर्थः ॥ ॥ ३६॥ 


4 न्‌ ह्यन्यमिति दशचमेकादशं सूती । अधेयमनुक्रमणिका । न ह्यन्यं दरैकूनोधसो मायतरेऽत्या दैवी 
 चिष्टबिति) एकबुनामा नोधसः युर छषिः । अत्या चिप सा च देवदेवल्या शिष्टा गायच्य द्रः ॥ दितीये 
पयाये मेचावरुणशस्त्र आदि तोऽष्टचैः । सूचितं च । न ह्यन्यं बक्लाकरमिद्यष्टौ । आ° ६. ४.। इति ॥ महाव्रते 


 जिष्केवच्ये गायचतुचाशीतावाव्या विनियुक्ता ! तथा च पंचमारण्यके शौनकः । न ह्यन्यं बक्छाकरमिल्येतां 


 म्रत्यवदधाति 1० आ०५.२.३.1 दति ॥ 


 नद्यतैन्यं ब्छाव॑रं मडितारं शतक्रतो । तं न॑ इद्‌ मृक्छय ॥१ 
र नहि । अन्यं । बव्छा । अकर । मडितारं । शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । तवं । नः। इट्‌ 
| मृक्छय्‌ ॥१। 


हे क्रतो लत्तोऽन्यं महतारं सुखयितारं बक्ा वट्‌ - तत्नाकरं । न करोमि । तस्व हद लं ` 
 नोऽखरान्ुठय ॥ | ¢ 6 
योनः श्त्पुराविथामभो वाज॑सातये । स लं न॑ इट्‌ मृक्छय 
: यः। न्‌ः। श््त्‌। पुरा। आविथ! अमुध्रः। वाजंऽसातये। सः। तवं । नः। इट्‌ । मृक्छय 
 (चोऽमृधो 


1 ४ प्रोऽहिंसको नोऽ खान्वाजसातये पुरा पु्वमाविथ रचितवान्‌ है दद्र स वं मोऽ सार्शश्वत्दा ए | 





हितं निहितं शवुसंबंधि घनमस्माकं भववित्यर्थः। अरन्रयोऽरममाणाः शचवोऽ पावुक्ताः संखिति 
16 0 ८ ८ 





म०४.अ०४.सू० ८०,  ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ १२९ 





किमंग रभ्रचोदंनः सुन्वानस्यांवितेद॑सि । कुविष्सविंद्र णः कः ॥३॥ 
किं । अंग । रप्रऽ चोदनः । सुन्वानस्यं । अविता । इत्‌ । असि । कु 
न्‌: । शकः ॥३॥ ` 


हे दद्र लं रघ्रचोदनः। रध्रं राघवं चोदयतीति रघ्रचोदनः। तादृशस्त्वं सुन्वानस्यावितेदसि । रक्तक 
एव भवसि । अतो नोऽस्माकं कुविद सु सुषु शकः । अशकः। शक्तो भव । बङ्न धनं कुर्वित्यर्थः । अस्मान्वा 
बड़ कुर्विति ॥ 


इट्‌ प्रणो रथ॑मव पश्चाचित्संत मद्विवः। पुरस्तदिनं मे कृधि ॥४॥ 
इर ।प्र। नः! र्थं । अव्‌ पश्चात्‌। चित्‌। संतं । अटिऽवः। पुरस्तात्‌! एनं । मे। कृधि ॥४॥ 
हेदद्रनो रथं प्राव प्ररच्त। कीदृशं रथं। पञ्चा्चित्संतं । चिदप्ये। असत्समानरथानां पश्चाद्भूतमधेनं 
मे रथं हे अद्धिवो वच्रवर्निंद्र पुरस्ताद्र्तमानं छधि। कुर्‌ ॥ 
हतो नु किमाससे प्रमं नो रथं कृधि । उपमं वाजयु चव: ॥११ 
हंतो इति । नु । किं। आसे । प्रथमं । नः। रथं । कृधि । उपऽमं । वाजध्यु । खवः ॥५॥ 
हंतित्येतदादि सुख्यकछद्‌ामंचितेन समानं ¦ हे इतद्र ज्विदानीं किं खं तृष्णीमाससे । तत्र किं करोमीति 
चेत्‌ उच्यते । नो रथं प्रथमं संवैषां मुख्यं छि ! कुर्‌ । वाजय्वस्माकमन्नमिच्छच्छ वो ऽन्नं हविलंरणसुपमं । 
तअतिकनामैतत्‌ । तवांतिकभूतं वतेत इति शेषः । यस्मादेवं तस्माद्र थमस्मदौयं प्रथमं कृधीति ॥ ॥ ३५॥ 
पवां नो वाजयुं रथ॑ सुकरं ते किमित्मरिं । अस्मान्सु जिग्युषं स्कृधि ॥६॥ 
अवं नः। वाजऽयुं । रथं । सुऽ करं । ते । किं । इत्‌। परि । अस्मान्‌ । सु । जिग्युषः 
कधि ॥६॥ 


हे इद्र नो वाजयुमचच्छर रथमव । रक्त संग्रामे । ते तव किमित्‌ किमपि सर्वकर्तव्यजातं परि परितः सुकरं 
सुखेन कतेव्यं । तव कतुंमशक्यं न किंचिद सि । यस्मादेवं तस्यमात्सु जिग्युषः सुष् जेतन्‌ कुरू संय्यामे ॥ | 


इद्‌ दुद्यस्व पूर॑सि भद्रा तं एति निष्कृतं । इयं धीरत्वियां वती ॥७॥ 
इट । टुह्यस्व । पूः। असि । भद्रा । ते। एति निःऽकृतं । इयं । धीः। कलि यऽ वती 


हे इद्र लवं दृ्यस्व । दृटी भव संग्रामे । लं पूरसि । पूरयसि । यथा पुरमविचलितं तद॒त्वमसि । अथवा 
अस्मदीये यज्ञे दृढो भव । त्वं पुनरन्ययज्ञजिगमिषुम भूः । लं पूः पूरकः कामानामसि । किमत्र वियत इति ` 
चेत्‌ उच्यते । निष्कृतं निष्कतारे ते लां मद्रा कल्याणीयं धीः स्तुतिः क्रिया वर्विंयावती । तुशब्दः कालोष- 
ल्कः । स्वकालोपेता सतेति ! गच्छति । यदा । ते निष्कृतं सखानसेति ॥ र 





मा सीमवद्य आ भगुर्वी काष्ठां हितं धनं । अपावृक्ता अरल्नय॑ः ॥४। 
मा। सौं । अवद्य खा भाक्‌ उर्वी। का्ा। हितं । धनं । अपऽञ्रावुंक्ताः। अरत्नयः ॥४६॥ = 
मास्मान सीं सर्वेतोऽ वदे निंदा माक्‌ ! मामजतु । प्राप्नोतु न कुतश्चित्‌ । पापरहितान्कुर्विलय्थः | किंचोवीः 


काष्ठा बद्धंतराल आज्यंतः। आज्यंतोऽपि काष्ठोच्यते कराला खिता मवति । नि०२.१५.। इति यास्कः । तत्र॒ ` 





तवति शेषः ॥ 





| 5 9. 


५३० ॥ खग्वेदः॥ = [अ०६.अ०५,व०३७. 


हुरीयं नाम॑ यज्ञियं यदा करस्तुषमसि। आरित्पतिनं ओहसे 
तुरीयं। नाम॑ यरि । यदा। करः तत्‌। उश्मसि। स्रात्‌। इत्‌। पतिः न्‌ः। 


हे इद्र तं यक्जियं यज्ञसंबंधि तुरीयं चतुर्थं नाम यदा करः करोषि तदुश्मसि । कामयामहे । आदिद्‌ 
नंतरभेव नामकामानंतरमेव पतिः पालकंस्त्वं नोऽस््मानोहसे । वहसि । प्रापयसि । नक्तचनाम गुह्य नाम 
प्रकाशं नामेति चीणि नामानि सोमयाजीति तुरोयं नाम तच्च यक्षियं ॥ 


 अवींवुधद्ो अमृता आअमदीदेकचुदवा उत याश्च देवीः । 
तस्मा उ राधः कृणुत प्रशस्तं प्रातम॑ष्ष्‌ धियावसुजेगम्यात्‌ ॥१० 
अवीवृधत्‌ । वः। खमृताः। अमदीत्‌। टकऽद्यूः। देवाः उत । याः! च । देवीः, 
तस्मे । ॐ इति । राधः कृगुत। प्रऽशस्तं  प्रातः। मशु धियाऽव॑सुः। जगम्यात्‌ ॥१०॥ 
इयं वेश्वदेवी । हे देवा हे अमृता अमरणा वौ युष्मानयमवीवृधत्‌ वर्धयति सुत्यामंदोत्‌ तपयति सोमे 








 नेकबूोषिरहं । उतापि च हे देवोदेव्यो दैवपत्यः याश्च यूयं ख युष्मानप्यवीवुघद्‌ मंदीच्च । तस्मै राधो धनं 


प्रशस्तं प्रवृद्धं छृणुत । कुरत । उ इति पूरण एवकारार्थो वा । प्रातः प्रातरेव मनु क्सिप्रं धियावसुः कर्मघन 
इंद्रो जगम्यात्‌! आगच्छतु । इद्रस् देवस्वासिलादाधिक्ययोतनाय पुनरभिधानं॥ ॥३६॥ ॥८॥ 


नवमेऽनुवाके तयोदश सूक्तानि । ततातूनडइद्रेति नवर्च प्रथमं सूक्तं कण्ठपुचस्य कुसीदिन आधे गाय 

 चमेद्रं। तथा चानुक्रम्यते।आतू नो नव कृसीदी काण इति ॥ महात्रते निष्कैवल्ये गायचतुचाशौततेतदा 
दिके द्वे सूक्ते । तथेव पंचमारण्यके सूचितं च शौनकेन । आतू न इद्र सुमंतमिति सूक्ते सुददोहाः।े० आप. 
२-३.। इति ॥ द्वितीये पयाधे मैचावरुणे शस्त्र आद्यस्तृचः । सूचितं च ¦ आ तू न दद्र चुमंतसाम्र द्भव 
४ परावतः । आ ६.४.\ इति ॥ | 

 आतूनंडइद्‌ सुमत चिच ग्राभं सं गुनाय। महाहस्ती ट्सिणेन ॥१॥ 

आतु नः। इट्‌ । स्ुऽमतं ! चितं । याभ । सं । गुनाय। महाऽहस्ती ! दकिणेन ॥१। 
। हे इंद्र महाहस्ती महाहस्तवांस्तवं तु तरानीमेवारभ्यं दातुं नोऽ सदर्थं चुमंतं शब्दवंतं । सुत्यमित्यर्थ 
चितं चायनीयं ग्रामं ग्राहकं ग्रहणार्हे वा धनं दक्षिणेन हस्तेना सं गुभाय । आभिमुख्येन संगृहाण ॥ 
विद्यो हि चां तुविकूमिं तुविदेष्णं तुवीम॑ं । तुविमाचमवोंभिः ॥ 
विद्य हि ता। त॒विऽक््मिं। तुविऽ्ेष्णं । तविऽमंघं । तविऽमाचं । सखव॑ःऽमि 


 _हेषद्रता लां विद्च हि। जानीमः खलु! कोढृशमिति। तुविकूर्मिं वङ्कमेणं तुविदेष्णं बङ्प्रदेयं | 
` तुविमघं बधनं तुतिमाचरं बह्प्रमाणमवीमभिचुक्तं॥ ४ 
नहि त्वा मूरदेवा न मतसो दित्स । भीमं न गां वार्मते ॥३॥ 

 नहि।चा। भूर देवाः। न। मतसः। दित्स॑तं । भीमं । न । गां । वारये । 


 हेगरेद्रल्वा त्वां दित्संतं दातुभिच्छैतं देवा नहि वारयति न निवारयति) तथा मवासो मत्व अपि ` 
न वारयंते। भोमं नं गां भयजनकं वृषभं यवसे प्रवृत्तमिव ! तं यथा वारयितुं न शङ्तवंति तदत्‌ ॥ 


अममे पोच ्छवाकस् एलो निद्रमिति तृचः । तथा च मूतित । एतो न्दरं लवामष्ानं मानो 
अ(स्मन्मघवन्‌ । आ०६ै.४.। इति ॥ । । ध 





सू०४१.] ॥ षष्ठोऽष्टकः॥ ४३१ 






तो न्वहं स वामेशंनं वस्वं $ स्वराजं । नं राधस | 
तिं। नु । इदं । स्तवाम । ईशंनं । वस्वः 
मर्धिंषत्‌ । नः ॥४॥ 


है अस्मदीया जनाः एतो । आगच्छतैव नु च्तिप्रं । किं कर्तु । स्तवभिद्रं । कोदृशं तं। वस्वो वसुनो 
घनदयेशानं स्वामिनं स्वराजं खयमेव राजमानं स्वभे राजमानं वा । नोऽसख्मानिंदरेणानुगृहीताचाघसा 
घनेनान्यो घनी न मपिषत्‌ । न बाधतां । आद्यानामस्मत्समानानामष्याद्यलाय स्तवामेत्यर्थः ॥ 






प्र स्तोषटदुप॑ं गासिषच्छवत्सामं गीयमानं । सभि राध॑सा जुगुरत्‌ ॥५॥ 
प्र। स्तोषत्‌। उप॑। गासिषत्‌। चव॑त्‌। सामं । गीयमानं । अभि । राध॑सा । जुगुरत्‌ 


५। 
पूर्वमते सवामि्यक्ती । तदेव स्तोचमिंद्रः प्र स्तोषत्‌ । प्रस्तुता च गासिषत्‌ । उपयानं च करोतु । तदर्थ 
गोयमानं साम स्तोचं श्रवत्‌ । गुणोतु । राधसा घनेन च युक्तोऽस्मानमि जुगुरत्‌ ¦ अभिगृणातु ॥ ॥ ३७॥ 





खानोभर टशिणेनाभि सय्येन प्र मुंश। इद्‌ मा नो-वसोनिभेक्‌ ॥६॥ 
छा ।नः।भर। ट्िणेन। अभि सय्येनं। प्र। मृश। इद्‌ । मा। नः। वसो :। निः। चार्‌ ॥६॥ 


है इद्र नोऽस्मभ्यमा भर। आहत्य ट्किशेन सवेन च इस्तेनोमाग्यां हस्ताभ्याममि प्र मश । प्रयच्छेत्यथैः । 
नोऽसख्ान्वसोधेनादया निभाक्‌ । मा निभाकीः॥ 


दितीये पयीयेऽच्छावाकशसर उप क्रमखेति तृचः । सूचितं च । उप क्रमस्वा भर धुषता तददय नव्यं 
। आ० ६.४.) इति ॥ 


उप॑ कमस्वा भ॑र धृषता धृष्णो जनानां । अद्‌ानूष्टरस्य वेदः ॥७॥ 
उप॑ । कमस्व । आ । भर । धृषता । धृष्णो इतिं । जनानां । अद्‌ मूःऽतरस्य 1 वेदः ॥७॥ 
हे इद्र त्सुप क्रमसं । धनं म्रत्युपगच्छं । प्रवृत्तो भव वा दातुं। हे घुष्णो घर्षक शत्रणां धुषता चष्टेन 
चेतसा युक्तः सन्ना भर । आहर च कस्य धनमाहुरेति उच्यते । जनानां मध्येऽदाग्यू्टरस्याल्यंतमद्‌ात॒तमस्य 
वेदो घनं ॥ 
 इटूयउनुते अस्ति वाजो विप्रभिः सनिवः। अस्माभिःसुतंसंनुहि॥४॥ ` 
इद्र । यः। ऊ इति । नु। ते) अस्ति । वाज॑ः । विप्रेभिः सनितः । अस्माभिः सु। ` 
ते) सत्तहि ॥४॥ ^ 7 


हे डटर यौ वाजोऽन्नं विप्रिभिमधाविभिः सनिः संभजनीयस्ते तवास्ति तं वाजमस्माभियाचितः सन्‌ 
अस्मभ्यं वा सुं सुष्टु सनुहि । देहि ॥ ४ ५ 


सद्योजुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चदाः । वश्च मस्र ज॑रते ॥९॥ 
सदयःऽजुवः। ते । वाजाः । अस्मभ्यं । विश्ऽचंदराः । वेः । च ! मक्ष । जरते 
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५३२ ध ॥ ऋग्वेदः ॥ |अ०६.ऋ० ६. व०१. 
हे दद्र ते तव वाजा अ्रखभ्यं सवोज्ुवः शीघ्रं ग॑तारो भवंतु । कीद्शाले । विश्वचंद्राः सर्वहिरण्योपेता 
 बह्ननामाद्धादका वा। असदीयाश्च जना वैः कामैरनेकेयुक्ता मसु शोघ्रं जरते ¦ सुवति ॥ ॥३८॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । पुमधाश्चतुरो देयाद्धिद्यातीथमहिश्वरः ॥ 


इति श्रोमद्राजाधिराजपरमेश्वस्वैदिकमागेमरवर्तकग्री वीर बुद्धमूपालसास्राज्यचुर धरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाश छव्संहिताभाषे षषाष्टके पंचमोऽध्यायः ॥ 


यस्य निःखसितं वेद? यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विदयातोथमहेश्वरं । | 
आम्र द्रवेति नवत दितीयं सूक्तं । तथा चानुक्रम्यते। आम्र द्रवेति। छषिश्चान्यस्माटिति परिभाषया 
काणः कुसीदुषिः । प्राखत्सप्रोयपरिभाषया गायत्री केदः । अनादेशपरिभाष्येद्रौ देवता ॥ मह्‌त्रते 
 निष्केवच्ये सूक्तविनियोग उक्तः ॥ दितीये राचिपयाये मैतच्रावरुणएशस्तर आ म्र द्रवेति तुचोऽनुष्ूपः। सूचितं 


 च। आप्र द्रव परावतो नह्यन्यं बव्छाकरमित्यष्टौ । आ ६. 8.1 इति ॥ 


आप्र दव परावतोऽवावतश्च वुचहन्‌ । मध्वः प्रति प्रभमणि। 
ख । प्र) ट्व । पराऽवत॑ः। अवाऽवतः। च । वृचऽहन्‌) मध्वः। प्रति । प्रऽभ॑मंसि॥१ 
हे वुचरहत्रपामावरकस्य वुचासुरस्य हंतहं इंद्र प्रभमणि । प्रछष्टानि समाणि मरणानि पम्पुग्रहादिसंपाद्‌ 


नानि चस्मिन्‌ स प्रममा यज्ञः यदा । प्रकटः कर्मणि कुशला भमाणो देवानां हविष्रदानेन पोषका 
विज यखित्निति स तथोक्तः । एतादृभे यन्ने मध्वो मदकरान्सोमान््रति परावतो विप्रछष्टादूरस्देश- 


 दप्यवीवतञ्च समीपस्यददिशादष्याभिसुस्येन प्र द्रव । तवं वरयागच्छ ॥ मध्व इति वा रंद्सीति परवेसवणं- 


 दौधाभावः॥ 


 तीत्राः सोमास्‌ आ ग॑हि सुतासो मादयिष्णवः । पिवा द्धृग्ययोचिषि॥१२॥ . 
 तीत्राः। सोमांसः। आ । गहि 1 सुत्तासः। मादट्यिष्णवः। पिवं । ट्धृर्‌ । यथां । 
आचिषे॥२॥ 


है ङद्र तोतव्रासीत्रमद्‌ाः। चिप्र मदकारिण इत्यथः मादयिष्णवो मादनशीला मादनकारिणो वेमे 
सोमासः सोमाः सुतासस्वद्थमभिषुताः । तस्मादा गहि ¦ असदीयं यज्नं प्रलयागच्छ ¦ आगत्य च तान्‌ पिब 
सोमपाने कारणमाह । तं यथा द्धुग्धुष्टस्तत्मोतौ प्रगल्भः संस्तानूचिे समवेषि सेवसे । ततस्तान्यधाकामं 
 पिबेत्यथः ॥ दधुभिति चिधृषा प्रागल्भ्य इत्यस्माद्‌ लिग्दघुगित्यादिना क्िन्रत्ययांतो निपात्यते ¦ ऊचिषे 
उच समवाये । छंदसे लेरि दपं | | 


हषी मट्‌स्वादु तेऽरं वराय मन्यवे 1 भुव॑त्त इट्‌ शं हदे 
इषा । मंद्स्व। रात्‌! ऊ इतिं । ते। खरं । वराय । मन्यवे 1 भुव॑त्‌ ते । इद । शं । हृदे 


दद्दर इषा सौमलकणेनात्ेन मंदस्ठ । मोदसख । हृष्टो भव उ इत्यवधारणे ! चादनंतरमेव ते तव 
वराय शतुनिवारकाय मन्यवे क्रोधाय स सोमोऽरमलं प्चीप्नो भवतु । क्रोघशमने समथो मवतु 1 यदा ` 
| र सोमं पिवति तद्‌ मनुं व्यजतील्यथेः । किंच ते तव हदे हदये स सोमः शं शंकरः सुखकर सवत्‌ । मवतु # ` 





म०४.ख०९.सू०्४२,| ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ५३३ 
तृतीये प्चाय आ ल्शचवित्यनुरूपस्तृचः । सूचितं च । आ वेता नि षीदता लशचवा गहि । आ” 
६. ४. । इति ॥ 
छा त्वंशएचवा ग॑हि न्यु १क्थानिं च हूयसे ! उपमे रोचने दिवः ॥४॥ 
खा । तु । अशनो इति । सा । गहि । नि । उक्थानि । च ! हूयसे । उपऽमे । रोचने! 
दिवः ॥४॥ 
हे अशनो सपत्ररहित ¦ अस्य बङ्विधवबललाद्रणाभिसुखं मंतारः शचवो न सतीत्यर्थः । तादृश तु 
किप्रमा गहि । आयाहि । असखयन्ञं प्रत्यागच्छं । यतो दिवः स्वतेजसा दीप्यमानाद्यलोकात्‌ । तचस्धदेवै 
रित्यर्थः ।. रोचनेऽव्रिभिर्दष्यमाने लोके चोपमे समीपे 1 स्तोतारः सोचशस्त्रात्मकं शब्दं कुर्वत्यतचेल्युपमो यदधः । 
तस्ित्रसदोये यन्ते चोक्थानि चिवुत्पंचदशादिलचणानि सोचाशि प्रति नि दयसे लं सोतव्यतया नितरा 
मादयसे । यस्मादेवं तस्माद्‌ गच्छति समन्वयः ॥ 
तुभ्यायमद्रिभिः सुतो गोभिः च्चीतो मदाय कं प्र सोम॑ इट्‌ हूयते ॥५। 
तुभ्य। अयं । अद्विऽनिः। सुतः। गोभिः च्रीतः। मद्‌।य । कं ।प्र। सोम॑ः । इट्‌ । हूयते ॥५॥ 


हे इंद्र अद्विभिरभिषवसाधनैर्ावभिरयं सोमस्ुभ्यं दर्थं सुतोऽभिषुतः। ततो दशापवित्रेण पूत्वा 
गोभिगोविकारेः चोरादिभिः ओ्रीतः सोऽ स्माभिः परावत एव संख्छृतः सोमस्तव मदाय मद्‌ र्थं कं सुखेन प्र 
ह्यते । अम्नौ स्वाहा क्रियते । तस्मादागत्य सोमं पिब ॥ ॥१॥ 


इट श्रुधि सु मे हवमस्मे सुतस्य गोम॑तः । वि पीतिं तृप्रिम॑घ्रुहि॥६॥ 
इट्‌ । श्रुधि । सु । मे। हवं । स्मे इति । सुतस्य । गोऽमतः वि । पीतिं । तिं । 
पश्चहि ॥६॥ 


हे इद्र मे मदीयं हवं लद्विषथसाद्धानं सु सुषु युधि। शुणु! तथासे अस्माभिः सुतस्वाभिषुतस्य गोमतो 
गव्यक्तोर वतः । चीरेण भिथितस्येत्यर्थः । तादृशस्य सोमस्य पीतिं पानं व्यश्हि । विविधं म्राक्ुहि । तत्पानेन 
विविधां तु्चिं च गच्छ ॥ अभ्य्‌ व्याघ्रौ । व्यत्ययेन पर समैपदं ॥ | 


तुतीये पयाय एवाच्छावाकशस्त्रे य इंद्र चमसेष्विति तृचः ¦ सूचितं च । य इद्र चमसेष्वासोमःम्रव 
सता । आ०६.४.। इति॥ | | 


य इद्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः । पिवेर्दस्य त्वमीशिषे ॥७॥ | 
यः। इट्‌ । चमसेषु । खा। सोमः। चमूषु! ते। सुतः पिव॑ । इत्‌। अस्य । तवं । ईशिषे ॥७॥ 


हे दद्र ति लद्धं सुतोऽभिषुतो यः सोमश्चमसेष्वेतन्नामकेषु पात्रेषु तथा चमूषु ! चमति यजंत्यचेति च्वौ ` 
ग्रहाः । तेषु चा सवेतोऽस्ि अस्य तमेतं सोमं पिवेत्‌ । इद वधारणे । पिबैव । कथमस्य सोमपानयोग्यता 
तचाह । हे इंद्र लमीशिषे। तस्य त्रमेवेश्चरो भवसि खलु । यत एवं ततः पिबेति समन्वयः ॥ ईश शये! 
लटीशः से । पा०७. २.७७. । इतीडागमः ॥ ` ० 


योप्सु चंद्रमा इव सोमश्चमूषु ददृशे । पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥४॥ 
 यः।अप्‌ऽसु। च॑दूमाःऽइव। सोम॑ः। चमूषु । दर्दृशे। पिबं । इत्‌। अस्य । त्वं । ईशिषे । | 
हे दर यो गृहीतः सोमञ्मूमु ग्रहेषु ददृशे चरंतदुश्यते शते ते । तच दृष्टातः । चंद्रमा इव यथा चंद्रमा अप्त- 1. 











॥ ५३४ ५ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` ति [ॐ० ९. ० ६.व्‌०३, 


` रिते निमैलतया दृश्यते तद्त्‌ । यद्वा । अप्पूदकेषु चंद्रमाः प्रतिविंबतया नानाविधो दश्ते तथाष्टग्रहिष्वंनेक- 
श्ह्पः सन्‌ दृश्यते । तमेतं सोमं पिबैव । यतस्त्वमेवेशिषे खलु ॥ 


यंते श्येनः पटाभरच्चिरो रजांस्यस्यतं । पिवेर्दस्य तचमींश्षे ॥९॥ 


यं । ते । श्येनः। पदा । खा । अभ॑रत्‌ । तिरः। रजसि । अस्पुतं । पिन । इत्‌ । अस्य 
ईशिषे 


हे इद्र शिनः शंसनीधः पी । पर्ञिरूपधारिणी गायच्ीत्य्थः ! स पत्ती रजांस्यंतरिकादिलोकसितान्‌ 
` सोमपालान्‌ गेधर्वीसिरस्तिरःवुर्वन्नसखतं शकुभिरस्य्टं संतं यं सोमं ते तदर्थं पदा पड्यामाभरत्‌ । पदेति 
सवनद्याभिप्रायं ! सवनद्रय आहतं सोमं तं पिव ! गायनी पररूपं धारयिला पद्यां सोममाहरदिद्यचाथें 
यजुत्राह्यणं । पद्यां दवे सवने समगृहान्यखेनेकं तस्माद्वै सवने भुक्रवती प्रातःसवनं च माध्यंदिनं च । तेसं 
५. ६.४. इति । तं पितेव । लेमेव तस्येश्चरो भवसि ॥ ॥२॥ 


देवानाभिति नवर्च तृतीयं सूक्तं काणखस्य कुंसोरिन आर्षे गायतं वैश्वदेवं । तथा चानुक्रम्यते | देवानां 


वैश्वदेवमिति ॥ द शरातेऽ्टमेऽ हनि वेश्वदे वशस्तर इद्‌ सूक्तं वेदे वनिविद्धानं । सूचितं च ¦ देवानाभिद्व इति 
वैश्वदेवं । आ० ८. १०. । इति ॥ | 





 देवानासिदट्वो महच्दा वुंशीमहे वयं । वृष्णांमस्मभ्यमूत्तये ॥१॥ 
टवाना ) इत्‌) खवः महत्‌ । तत्‌ । खा । वृणीमहे । न्‌य। वृच्ला समन्य । ऊतय ॥१ 
हे देवाः देवानां स्वतेजसा सर्वतो रोप्यमानानां । इदेवायं ¦ युष्माकमेव महद्राप्रं मंहनीयं वावः पालनं 


 अचद्वियते तदरष्णां कामानां वषितणां युष्माकं सखभूतं तद्र रणं यजमाना वयमा वृणोमंहे । समं तात्संभजामहे 
4 किमर्थ । अस्मभ्यमूतये । पुवंमखमभ्यमस्मदथमिति साधारण्येनोत्वा तद्धिशिनिष्टि । ऊतय इति ¦! अस्माकं 
 पालनायेति॥ 


 तैन॑ः संतु युजः सदा वरणो मित्रो अयमा । वृधासंश्च प्रचैतसः ॥२॥ 


ते! नः। संतु । युजः। सदा । वरणः। मिचः। अयेऽमा । वृधासंः। च} प्रऽरचेत्तस् 
तेदेवा वर्णः शत्रुणां निवारको मित्रः सवेषां मिचभूतोऽ्यमा सततं गच्छन्‌ एतच्रासकासते चयो देवा 


४ सदा सवेदा सर्वेष्वहःसु नोऽस्माकं युजः सहायाः संतु । भवंतु । अबरिहोचादिकममणीद्रादिदेवाः सहागमना 


` दियक्नपरिसमापनातिषु साहाय्यं वकुर्वेखित्यथंः । ततः प्रचेतसः प्रकुष्टक्ञानाः । यद्धा । चेतः स्तोचं । शोभनस्तु 


 तयः। तेदेवा वुधासौ वर्धकाश्चास्माकं धनादिद्‌निन वर्धयितारश्च संतु ॥ 


अति नो विष्पिता पुर नोभिरपो न प॑षेथ । यूयमृतस्य रथ्यः ॥३ 
अति । नः। विष्पिता । पुर्‌ । नोभिः। अपः। न । पक्षेय । यूयं । कृतस्य । रथ्यः 1३ 


ऋतस्य सत्यस्य यज्नसख वाहे रथ्यो नेतारो देवाः। यद्वा । तस्येति संबंधि -- - लात्कताचिते । ` 

1 4 यज्ञस्य साधका हे र्यो रथवंतो देवाः विष्िता विष्ितानि विप्राप्तानि विततानि पुर्‌ ॥ सुपो लुक्‌ ॥ 
पूणि बहनि शत्ुबलानि कमाणि नोऽ सखयानति पर्षथ । पारं समाधिं रक्रैर्गमयत । तच दृष्टातः ! नौमि 
 रपोन। यथा नाविकोऽप उदकानि नौभिजनांस्तीरं प्रति प्रापयति तदत्‌ ॥ | 





| ए 


म ४, अ०९, स ॥ षष्ठो ऽ्टकः ॥ ५३५ 





हे अर्यमन्‌ देव वामं वननीयं संमजनीयं धनं नोऽस्माकमस्तु \ मवतु । हे वरुण शंस्यं सर्वे शंसनोयं सुत्यं 
वामं धनमस्माकमसतु । कुतः । हिशब्दो हेतौ । यस्त्ात्कारणादयं वामं धनं युप्मानावुणीमहे । याचामह 
इत्यथः । तस्यान्नोऽ स्वित्याशाक्त । 













प्रऽचतसः। इशानासः। रिशदस्‌ 


॥ 


वाम्य) हि | 


हे प्रचेतसः प्रकष्टज्ञानाः शोभनस्तुतयो वा हे रिशादसो रिशतां हिंसतां शच्रूणामसितारः शेक्तारोदेषा 
यूयं वासस्य वननोयस्य घनस्येशानास ईष्ानाः । हिरवधारणे । ईशाना एव स्वामिन एव भवय । तद्ध! 
दुष्मान्याचाम इत्यर्थः ॥ ईशानाः ¦ ईश शश्व । अनुदात्तेत्‌ ! तास्यनुदाततदिति स्वरेणादुद्‌ात्तता भवति 
संबुद्धिः ॥ ततो हे आदित्या अदितैः पुचा दैवाः ईैमेनं याचमानं मां तद्वनं प्रासोतु यद्चनमघस्य पापस्य 
सबंधि विद्यते ॥ ॥३॥ 


वयमिद्वः सुदानवः क्षियतो यातो अध्वन्तरा । देवां वृधायं हूमहे ॥६ 
 वयं। इत्‌। वः। सुऽदानवः। सियंतः। यांत: । खध्वन्‌। खा । देवाः । वृधाय । हूमहे ॥६॥ 


हे सुदानवः शोभनद्‌ाना ह देवाः कियतो गृहेष्वनिहो चार्थं निवसंतौऽष्वन्‌ ॥ सुपो लुक्‌ ॥ अध्वनि समि 
दाहरणार्थं यांतो गच्छतोऽपि वयभिद्रौ युष्मानेव वुधाय हविभिर्व्घनाय हह महे । आद्धयामः । द्धा ! वयं 
गृहेषु गृहासि्ममनकाले माभेषु च वुधायास्माकं घनादिभिर्वधनावाद्यामः ॥ 


धिं न इदरेषां विष्णं सजात्यानां । इता मरतो अश्विना ॥७॥ 
अधिं नः। इट्‌ । एषां । विष्णो इतिं । सऽजात्यांनां । इत । मरूतः । अशिना ॥9। 


 हडइद्र विष्णो मरूतोहे अथ्िनाध्िनी हे इंद्रादयो देवाः सजात्यानां। समानायां जातौ भवाः सजात्या 
भ्नातुमिचादयः । तेषां मध्ये नोऽसख्ानधीत । यूयं स्तुत्यतयाधिगच्छत ॥ 


प्र तृच. सुटान वोऽध हिता समान्या । मातु भरामहे ॥४॥ 
प्र। भातृऽचवं । सुऽदानवः अधं । डिता। समान्या । मातुः । गम । भरामहे ॥४॥ 


हे सुदानवः शोमनदाना आदित्याः अघाथास्त्मरत्यागमनानंतरे वयं समान्या समान्येन ॥ सुपो यादे शः॥ 
पूर्वं सर्वेषां देवानां साहवेन ततो दिता दविघा द्विप्रकारेण च मातुरदितेभेभे संजातं यदयुष्माकं शरात्रुलं विद्यते 
तदिदानीं वचं प्र मरामहे । प्रभरणसुल्लारणं प्रकाशनं वा! उ्ारयामः प्रकाश्यामो वा ! स्वेषां देवानां 
ददशो जननं तेत्तिरौीयके स्ष्टमभिहितं । अदितिः पुचकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मोदनमपचदित्युपक्रम्य तस्ये 
पूषा चार्यमा चाजायेतां । तै° सं ६. ५. ६. । इत्यादिना ॥ | | 


यूयं हि हा सुदानव इंटज्येष्ठा अभिद्यवः । अधां चिद्व उत चवे ॥९। (4 
यूयं) हि। स्थ सुऽदानवः। इंदऽज्येष्ठाः। अभिऽर्यवः। अधं । चित्‌। वः। उत। जवे ॥९॥ ` 
पूवोऽ धच सिद्धः । हे सुदानवः शोभनदाना देवा इद्रञ्येष्ठाः । इट्रौ च्येष्ठो सुख्यो येषां ते तथोक्ताः । 


सर्वदेवा इंद्रनेतृका इत्यः! ताद्शा अभिद्यवोऽभिगतदीप्रयो युयं हि स्थ । अस्पयन्ने भवथ खलु । हि क | 1 


प्रसिक्च} 1 अघ चिद्थानंतरमेव वो युष्मानहं ब्रुवे । सौमि ! उतापि च पुनःपुनः स्तौ मोत्यर्थः ॥ ॥४। 


4 ५ प्रेष्ठं व इति नवर्च चतुरं सूक्तं कवेः पुचरस्योशनस आर्ष गायचमाग्रेयं । तथानुक्रम्यते । ब्रे्ठसुश्ना कव्य ५ 
 ऋपियमिति॥ प्रातरनुवाक आमचे क्रतौ गायत्रे ददस्याशचिनशस्त्रे चेदं सूक्तं । सूचितं च । युच्वा हि परेष्ठं वः ० 





"6. ॥ कग्वेट्‌ः ॥  |अ०६.अऋ०६,ब०प. 
आ ४.१३.। इति ॥ आमिश्विकेषुक्ेष मेचावरूे प्रेष्ठं व इति तुचो वेकल्यिकः स्तोरियः ! सूचितं चं । प्रेष्ठं 
वो अतिधिं ष्ठं यविष्ठ भारत । आ०७. ८. । इति ॥ 

र्वो अतिंधिं स्तुषे मिचमिंव परियं । अभ्रिं रधं न वेयं । 
प्रेष्ठं । वः । पतिंयिं । स्तुषे ! सिचंऽइव ! प्रियं । अग्निं । रथं! न । वेद्यं ॥१॥ 


हे यजमानाः ग्रष्ठं युष्माकं घनद्‌नेन प्रियतममतिधिं युष्माभिर तिथिवत्पज्यं । यद्धा ॥ अत सातत्यगमने । 
ऋतन्यंजीत्यादिनातिरिथिन्‌ ॥ सततं देवानां हविः म्रद्‌ातुं गच्छतं । भिचभिव सखायसिव भ्रिघं स्तोतुः प्रीण 
नकरं रथं न रथमिव वेद्यं 1 वेदौ धनं । घनहितं लाभहितं ! यथा रयी रथेन धनं लभते तद्वत्‌ स्तोतारोऽनेन 
धनं लभति । तादृशं घनलाभकारणमम्रि वो चुष्मत्कर्मसिद्यर्यं सतुषे ! काव्य उशनाः सौमि ॥ 
 कविभिंव्‌ प्रचेतसं यं देवासो अधं हिता 1 नि म्यैष्वाट्धुः ॥२॥ 

 कंविंऽइव । प्रऽचेैतसं । यं । देवासः । ऋध । हिता । नि । मरतयषु । रा ऽटधुः ॥२॥ 


अधापिच देवासो देवा इद्रादयो चममिं मर््येषु मनुषेषु द्धिता दिधा न्यादघुः गाहपत्याहवनीयात्म- 

कतेन द्विधा निहितवतः । तच दृष्टातः ! कविमिव प्रचेतसं प्रहृष्टज्ानं कवि क्रांतकमाणं पुरुषं यथा दधा ` 

 कायद्धयेऽन्यो नियोजयति तद्वत्‌ । यद्रा । दिवि पुथिवयां च निहितवंतः । भूमौ तु हविराहरणार्थं दिवि तु 
हविष्प्रदानाथमिति दघ विधानं कृतवत इत्यथः ॥ 


त्वं य॑विष्ठ दामुषो नः पाहि शृणुधी गिर॑ः । रक्षां तोकमत त्सनां ॥३॥ 
त्व । यविष्ठ । टामुषंः। नुन्‌। पाहि । स्वृणुधि । गिरः: \ रं । तोकं । उत्त । त्मना ॥३॥ ` 
हे यविष्ठ चुवतम । यद्धा ॥ यौतिसुजं तसयेष्ठनि खूपं ॥ देवानां हविषां मि्यितुतमामे लं दाशुषो हविदं 


छ र ^ तवतो नन्‌ कर्मणां नेतृन्यजमानान्‌ पाहि । धनादिद्‌ानेन रतत ॥ रः पाहीव्यच् संहितायां नन्पे । पा० ८.३.१० 
ध स इति नकारस्य रुतं ! अचानुनासिकः ! पाण्य ३. २. इति पवेस्यानुनासिकः ॥ किंच भिरस्त्वद्धिषया स्तुती 


श्युणुधि । अवहितः सच्छरणु ॥ चर ज्रवणे । ग्ुशयणुप॒ इत्यादिना हेध्यादेशः ॥ उतापि च त्मनात्मनैव स्वयमेव 


 तौकमस्दीयं तनयं पुं रक । पालय । आत्मनेति सर्वच संबध्यते । आत्मना स्वयमेव रक । तदन्यं पालयितारं 


^ 1. विदामः ¦ लमेवास्मरीयं स्तोचं ण॒ 
क्या ते अग्रे खगिर ऊजा नपादुप॑स्तुतिं । वराय देव मन्यवे ॥४ 


कयां । ते। अग्रे । अंगिरः। ऊजैः। नपात्‌। उप॑ऽस्तुतिं । वराय ! देव । मन्यवे ॥४॥ ` 
हे अंभिरोऽगिरसां वरिष्ठ दा । अरंगति सव गच्छतीद्यंगिराः। तादृश हे ऊजो नपात्‌ । नपादित्य- ` 


८ |  परत्यनाम । अन्तस्य यु ! हवि्भिर्वर्धमानतवात्‌ । यद्वा । नपादिति नप्ता ! हविलंचणस्यान्नस्य नघ्तः । श्रम 
` प्रालाङ्तिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते आदिद्याज्जायते वृष्टिरिति । वृष्टेरोषधय ऋषधीभ्योऽभ्रिरिल्य्चस्य नक्ता ! ` 


इदेव योतमानापरे वराय सवैर्वरणीयाय मन्यवे शत्रूनतिमन्यमानाय ते तुभ्यं कया कौदृश्या वाचोपसतुतिसु- 


पल्तोत्महं मरेयं ! लं महान्‌ खल्वहमल्यः । तदर्थं सतुति कृयमिल्युधिरम्निं प्रति वदति ॥ 


दाश्र॑म कस्य मन॑सा यक्ञस्यं सहसो यहो । कटु बोच इदं नम॑ 





म०४.अ०९.सू०४१.] = ॥ षष्ठोऽष्टकः॥ ५३७ 








ऋषिरन्निं प्रति त्रूते। हे सहसो बहो । यङ रित्यपत्यनाम । बलेन निष्पाद्यमानल्वाद्लस्य पुच हे अभे 
कंस्य कीदृशस्य यज्ञस्य यज्नवत्तो यजनीयदेववतो यजमानस्य मनसा युक्ताः संतो हवींषि तुभ्यं वयं दाशेम । 
प्रयच्छेम ॥ पजायां वङ्वचनं ॥ किंच तुभ्यमिदं नमो हविनेमक्तारं वा कत्‌ कद्‌ वोचे ¦ अहं वदामि । ख 
इति प्रञ्चे। ऋषिः कद्‌ चच्यामि कदा स्तोष्यामीत्यम्रिं पृच्छति ॥ वोचे ! वच्यादे शस्य लुख्यात्मनेपद्‌ उन्तमै 
कवचने रूपं ॥ ॥५॥ 


अधा तं हि नस्करो विश्वां अस्मभ्यं मु्ित्तीः। वाज॑द्विणसो गिरः ॥६॥ 
त्वं । हि। नः। करः। विश्वाः। अस्मभ्यं । सुऽखितीः। वाजऽद्विणसः। गिरः ॥६॥ 


हे अमरे अधघानंतरं लं । हिरवधारणे । ववमेवास्मभ्यं करः । कुर्‌ । देहोत्य्थः ॥ करोतिलखडागमः ॥ 
किभित्यपेत्तायामाह । नोऽखदीया भिरस्त्वद्धिषया विश्वाः सवाः सतुतीरेवं कृर यथा सुक्ितोः । सिति 
निवसंत्यवैति चितयो गृहाः । शोभननिवासाः । यद्वा । चितयो मनुष्याः । कल्याणशपुचपौचवादियुक्ताः । तथा 


 वाजद्रविणसोऽच्नयुक्तघनवतीः । अथवा वाजो दोत्चिः । सवतो दीप्रचनाश्च कुर्‌ । तमस्माभिः स्तुतः खन्‌ 


गुह पुचात्रधनादरीनि देहोत्यथः ॥ | 
कस्य नूनं परीणसो धियो जिन्वसि दंपते ! गोषाता यस्यं ते गिरः ॥७॥ 
कस्य । नृनं । परीणसः! धिर्यः। जिन्वसि । द्‌ंऽपते। गोऽसा ता । यस्यं । ते । गिरः ॥७॥ 
हे दंपते। यदा गार्हपत्ये ववक्षे तदा जायापतिसखरूपोऽसि । तस्याहं पतिश्ब्दे नाभिरमिधीयते । तथा- 
विध हे अमरे नूनमिदानीं कस्य कोढृशस्य जनस्य परौणएसो बहनि धियः का्माणि जिन्वसि । प्रीण्यसि ! 
यस्य ते तवं संबंधिन्यो गिरः स्तुतयो गोसाता गोसातौ गवां लाभे भवंति खलु । तस्मात्वं कुच तिष्ठसि । 


अससाकमिदानीं गवेच्छा प्रवते । यद्वा । हे अने त्वमिदानीं कसय कमाखि प्रणयसि । न कसयापोत्यथेः । 
अस्माकमेव कमाणि प्रीणयेति मावः ॥ 


अभ्रिमंथने तं मजेयंत सुक्रतुमिलिषा । सूचितं च । तं मजंयंत सुक्रतुं यज्ञेन यन्नमयजत देवाः \ आ 
२.१६.। इति | 
तं संजयं सुक्रतुं पुगोयावानमाजिषु । स्वेष॒ शछयेषु वाजिनं ॥४॥ 


तं । मजेयंत । सुऽक्रतु । पुरःऽयावांनं । आजिषु । स्वेषु । स॒येषु । वाजिन ॥४॥ ` 
सुक्रतुं शोभनप्रज्नं सुकमाणं वाजिषु संग्रामेषु पुरोयावानं शचुहननां पुरत एव गंतार वाजिनं बल्व॑तं 
तादशममिं यजमानाः खेष्वात्मीयेषु चथेषु गृहेषु मजेयत । निमेधितमनिमलंकुर्वति । परिचरतीति यावत्‌ ॥ 


सेति सेमेभिः साधभिनेकियं प्ति हंति यः! खम्रे सुवीरं एधते ॥९ 


ध सेति । समेमिः। साधुऽभिः। नकिः। यं । द्वति । हति । यः! सम्ने। सुऽवीर्रः। एधते, 


हे ऋत्रे यो मनुष्यः साधुभिः साघयच्धिः केमेभिः पालनैः सहं देति स्वगृहे निवसति । तथा यं जनं नकिं ॥ 4 
 नकेचनध्रेति न हिंसंति। य एव हंति शच्रृन्‌ खयमेव हंति । स मनुष्यस्तव सोता खलु । अन्यया तस्येतावन्न 





| धरते । ततः स सोता सुवीरः शोभनपुचादियुक्तः सतनेघते । आत्मोयगृहिषु घनादिभिर्वधेते॥ ॥६॥ 


आ मे हवमिति नवर्च पंचमं सूक्तं ! छष्णो नामांगिरस षिः । गायची कंदः । एतदादीनि चीणि 
 सूक्तान्यिदेवत्यानि । तथा चानुक्रातं। आ मे छष्ण आशिनं हीति ॥ प्रातरनुवाक आशिन क्रतौ मायवै 
 ददस्याधिनशसत् चेदं सूक्तं सूचितं च । उदौीराथामामे हवं । आ०्४.१५.।दइति॥ | 
` 76 0. पा ५ 1 1 ३: ६ | 





५३४ |  ॥ ऋम्वेदः॥ | ० ६.अ०६.व०४, 


खमे हवं नासत्याश्विना गर्तं युवं । मध्वः सोम॑स्य पीतय । 
छमा । मे। हवं । नासत्या । सश्विना । गर्छतं । युवं । मध्वः । सोम॑स्य ! पीतये 


हे नासत्या । असत्यमनयोनौस्तीति नासत्यौ । तादृशौ हे अश्िनाश्िनौ युवं युवां भे मदीयं हवमाड्ानं 
अल्ला । यद्वा ! हवं ¦ इयतिऽच्रेति हवो यन्नः ॥ कैवलस्याधिकरशेऽप्‌ द्टांदसः ॥ मदीचं यज्ञं प्रति मध्वो 
मदकरस्य सोमस्य पीतये पानाय तदर्थमा गच्छतं ॥ 





इमं मे सतोममश्विनेमं मे घृणुतं हवं । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥२॥ 
इमं । मे । स्तोमं । अश्विना । इमं । मे । गृणुतं । हवं । मध्व॑ः सोम॑स्य । पीतय ॥२। 
हे अशिनाश्चिनौ मे मदीयभिमं सतोमं स्तोत्रं किंच मे मदीयमिममिदमागमनविषयं हवमाद्भानं ` 
च ृशुतं॥ | 
अयं वां कृष्णो अश्चिना हवते वाजिनीवसू । मध्वः सोस्य पीतये ॥३। 
अयं । वां । कृष्णः । अश्विना । ह कते । वाजिनीवसू इतिं वाजिनी ऽवसू । मध्वः 
सोम॑स्य । पीतये ॥३॥ 


हे वाजिनोवसू अन्नयुक्तधनौ ॥ अचैनिरनुवादा्थः ॥ यद्वा । वाजो वजनं क्रिया । तद्रती वाजिनी । 
 तयुक्तघनवंतौ हे अश्िनाश्चिनौ अचं छष्णो नाम मंबद्रष्टर्षिवी युवां हवते । स्तुतिभिरादयति । किमर्धं । 


` ` मध्वः सोमख पीतय इति " 


|  भ्नृणुतं जरितुहेवं कृष्णस्य स्तुवतो न॑रा । मध्वः सोम॑स्य पीतय ॥४॥ 
शृणुतं । जरितुः । ह । कृष्ण॑स्य । स्तुवतः । नरा । मध्वः । सोम॑स्य । पीतय ॥ 


| ` है नरा नरौ सर्वस्य नेतारावश्चिनौ जरितुः ॥ तच्छीला्थे तुन्‌ । व्यत्यधेनांतोदात्लं ॥ जरितुः स्तवन- 

शीलस्य सुवतः सोतं कुवेतः छृष्णस्येतत्तामकंस्रषैः संबेधि हवं युष्मद्विषयमाद्भानं शृणुतं । यदा । जरितुरन्य 
 दैवानां स्तोतु: सतुवत ददानो युवयोः स्तो्रकारिणस्तख हवं शृणुतं । शिष्टं गतं ॥ | 

 छदियेतमद्‌भ्यं विप्राय स्तुवते न॑रा । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥१५॥ 

` इदिः। यंतं । अद्‌भ्यं । विप्राय । स्तुवते । नरा । मध्वः । सोम॑स्य । पीतये 


ह नरा नेतारावश्चिनौ विप्राय मेधाविने अत एवः सुवते स्तोचं कुरवैते छष्णायर्षयेऽ दाभ्यं । दभेशचेति 
खत्रत्ययः ॥ पररहस्यं कदि्ृहं यंतं । प्रयच्छतं । किमर्थं ! सोमपानाय । सोचे गृहे दीयमाने सति तदास 





सोमं युवाभ्यां प्रयच्छति\ ॥७॥ 


गच्छतं दाभुषो गृहमित्था स्तुवतो स्स शा श्विना । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥६ 
गच्छतं । दाणुषः। गृहं । इत्था । स्तुवतः। अशिनां । मध्व॑ः सोम॑स्य । पीतये ॥६॥ = 


1 हे अथिनाधिनौं इल्येत्यमनेन प्रकरेण सलुवतो युवयोः स्तोत्र कुर्वतो दागुषो हवींषि दत्तवतो यजमानव ॥ 
गं प्रति गच्छतं । युवामागच्छतं । किमर्थं । मध्वः सोमस्य पीतय इति । 0 ह 





। पवर्थ युवामधिङ्यतीति वदति 





म०४.अ०९.सू०४६.] ॥ षष्ठोऽ टकः ॥ 








युंजाथां सभं रथं वीडगे वृषण्वसू । मध्वः सोम॑स्य 

 युंजाधा। रासभं । रथ । वीकऽ गे । वृषण्वसू इतिं वुं 
पीतय ॥७1 
हे वुषण्वस्‌ वर्षणशीलधनवंतावश्िनौ युवां वीडंगे ! वीकछढढः । इढांगोपेते स्वरथे रासभं शब्दायमानं 

मेतन्नामकसश्ं युंजाथां । संयोजयतं । किमर्थ । मध्वः सोमस्य पीतय इति । रासमावश्चिनोरिति रासभावेवा 
िनो रथस वाहनौ ॥ ` 

चिवंधुरेणं चिवृत्ता रथेना यातमश्विना । मध्वः सोम॑स्य पीतय ॥४॥ 

चिऽवंभुरेणं। चिऽवृता। र्थन । आ । यातं । अश्चिना। मध्व॑ः। सोम॑स्य। पीतये ॥४॥ 


हे अधिनाश्चिनौ चिवंघुरेण चिफलकासंघरितेन चिवुता चिकोणेन । यद्वा । चिवुतां । चीणि कवचादि 
भिरावरणानि यख्य स तथोक्तः । तेन रथेनास्मयज्ञं भरत्या यातं । युवामागच्छतं च । शिष्टं गतं ॥ 





नू मे गिरो नासन्याश्िना प्रावतं युवं । मध्वः सोम॑स्य पीत्तयं ॥९॥ 
नु । मे। गिरः नासत्या । अश्विना । प्र। अवतत । युवं । मध्वः सोमस्य । पीतय ॥९॥ 


हे नासत्यासत्यरहितौ हे अध्िनाशिनौ मे मदीया गिरः सुतिलक्णा वाचः ग्रति युवं युवां नु चिप्र 
प्रावतं । प्रकषेणागच्छतं । यद्धा । मे गिरः प्रावतं । आत्ीयतया प्ररं । किमर्थं । मध्वो मदकरसय सोमस 
पीतये पानाय तदर्थं । सवं देवाः स्नुतिभिराद्ताः संतो यन्न प्रत्यागच्दतीति गच्छतं रचतं चेति युत्त 
भवति ॥ ॥८॥ 


उभा हि द सरेति पंचर्च षष्ठं सूक्ता विश्वको नाम कृष्णस्य पुचः कृष्ण एव वपिः । जगती कदः ! अधिनौ 
देवता ! तथानुक्रम्यति ! उभा हि पंच विशको वा काष्ठिजिगतमिति ॥ विनियोगो लिंयाद वग॑तव्यः ॥ 
उभा हि द्खा भिषजा मयो्रुवोभा दक्षस्य वच॑सो बभूवथुः । 
ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि योषं सख्या मुमोचत ॥१॥ 
उभा। हि । दस्रा । भिषजां । मयःऽशुवां । उभा । दस्य । वच॑सः । बभूवधुः\ 
ता। वां । विश्व॑कः। हवते । तनूऽकृथे। मा! नः। वि । योषं । सख्या । सुमोच॑तं॥१॥ 
हे अशिनौ दसा द शेनीयौ । यद्वा ॥ दसु उपक्तये ॥ स्वेषां शत्रुणासुपक्षपयितारो । भिषजा देवानां वेयौ 


 । यद्वा मीतीनां चासयितारौ । यदा नरोऽश्चिनौ स्तुवंति तदा तौ तषां मीतिमपनयत इत्यर्थः ॥ पृषोदरादि- ` 


 लाद्रूपसिद्धिः॥ तादृशौ अत एव मयोसुवा मयसः सुखस्य मावयितारावुमा परस्यरं द्विवसंख्यापूरकावुभोभौ 
चरौ युवां दददयैतच्रामकस्य म्रजापतेवचसः स्तुतेः संबंधिनौ बभूवथुः । हि प्रसिद्धौ । पुरा युवां दचेणासलावि- ` 
घाथां खलु । ता तादृशौ प्रशस्तौ वां युवां विश्वकं एतच्नामक ऋषिस्तनृकये । तनोति कुलमिति तनूः पुचः } 

तस्य विष्णाप्वो निमित्तं हवते । सुतिभिराङ्यति । तस्मान्नोऽ साकं सख्या सख्यानि वष्टयष्टव्यतया जातानि 
सखिल्वानि मा वि यौष्टं । मा पुथक्करूतं ॥ यौतेलुङि सिचि खयं ॥ किंच युवां सुमोचतं । अस्ानागेतुं रे 
 सिलाश्रप्रग्रहान्यंचतं ॥ सुंचतेलोरि बज्ञलं दद सीति शपः सुः । अडागमः ॥ अच विष्णापूनामानं पुत्रसुदिश्छं 
तस्य पिता विश्वको युवामाङ्भयतीत्यात्मानमाह । यद्वा । विश्वकस्य पिता छृष्णो नामर्षिमम पुचौ विश्कः | 








४४०  ॥ ऋण्वेदः ॥ | ० ६.०६. व०९. 
कथा नूनं वां विमना उप॑ स्तवद्युवं धियं ट्दथुवेस्यड््टयं 
ता वां विश्व॑को हवते तनुकृथे मानो वि योष्टं सख्या मुमोचत 

कथा । ननं । वां । विऽम॑नाः । उप॑ । स्तवत्‌ । युवं । धिय । टट्धुः} वस्यःऽइष्टये। 


ता। वाँ । विश्वकः! हवते । तन्‌ऽकृथे । मा । नः! वि । यौष्टं । स॒ख्या । मुमोचत 


हे अञ्िनौ विमना एतच्नामकं छछषिर्ननं पुरा कथा युवासुप सवत्‌ । कथमुपास्तौत्‌ । तेन स्तुतौ युवं युवां 
 वसख्यदरषटये । वस्यो वसीयः प्रशस्तं घनं । तस्याभिलषितसखेष्टयेऽभिगसमनाय यद्धा वसिषटघनययेषटये प्राप्तये धियं 
वुद्धिं विमनसे ददथुः । अदधाथां खलु ॥ वस्य इति वसुमच्छब्दादीयमुनि विन्मतोलुंगिति सुक्‌ । ईयसुन्‌ 
 ईैकारलोपन््छांदसः॥ तादृशौ युवां विश्वको हवत इति गतं ॥ 


युवं हि ष्मा पुरुभुजेममेधतुं विष्णाप्वे दटयुवेस्यइ्टये । 

त्तावां विश्वको हवते तनूक्धेमानो वि यों सख्या सुमो चतत ॥३ 

युवं । हि । स्म) पुर्‌ऽभुजा । इमं । एधतु विष्णाप्वे । ट्टथुः } वस्यःऽइ्टये। 
 त्ा। वां) विश्वकेः। हवते। तन्‌ऽकृथे। मा । नः। वि ! योषं । सख्या । सुमो चतं ॥३। 


हे पुरुभुजा पुरूमुजौ पुरूणां बहनां धनादि दागेन भोजवितारौ ! यद्वा । बदनां स्तोतृणां पालचितारा 
वश्चिनौ युवं । हि स्मेव्यवघधारणे । युवाभेवेममेघतुं ॥ एधतेरेचिवहोश्चतुः । उ० १.७९. इति चतुप्रत्यय 
 चिन्लादंतोदात्तः ॥ इमां धनारिवच्धिं विष्णाषे । विष्णोः सर्वेषां देवानां मुख्यत्वात्‌ तद्रहणे संवे दैवा गृहीता 


` भवंति! विष्ादीन्कर्मणा याघोतीति विष्णाघ्रूः ॥ पुषोदरादिः॥ यदा विष्णु सर्वग्रहिषु व्याप्तं सोमं दशा 


क (^ 


 पविचेण पुनातीति । तस्य चतुर्थीं विष्णाप्व इति । एतत्तामके मम पुरे पौषे वा । पुचाय पौचाय वा । इमां 
 धनादिवृद्धिं दद्युः) अदत्तं किमर्थं । वस्खद्ष्टये वसीयसः प्रशस्घनय्येष्टय इच्छं पूरथितुं ॥ क्रियाथोपपदस्य 
 ।पा०२.३. १8४. । इति चतुर्थो ॥ ता वामिति पूववद्रास्येयं ॥ 


उत्त त्यं वीरं धनसामजीषि्णं ट्रे चित्संतमवंसे हवामहे 
यस्य स्वादिष्ठा सुमतिः पितुथैयामा नो वि यं सख्या मुमोच॑तं ॥४। 
 उत।त्यं। वीर। धनऽसां। कजीषिणं । दूरे! चित्‌। संतं । अवसे । हवामह । 
 यस्य।स्वादिष्ठा। सुऽमतिः। पितुः यथा।मा।नः। वि) योर । सख्या । मुमो चतं ॥४ 
हे अधिनौ उतापि च वीरं कमणि समर्थं धनसां धनानां संमक्तारमृजीषिणं । छजीष उपार्जितौ ऽभिषुत 


 सोमः। तदत दूरे चिद्रर एव संतं भवंतं विनष्टमिव त्यं तं विष्णाप्वमवसे ऽसमाकं रकणाय हवामहे । आह़ 
 घामः। पुचौ हिं पितरे रक्ते । किंच यख पुचस्य पौचस्य वा सुमतिः शोभना स्तुतिः स्वादिष्ट सवादुतमा। ` 


अतिशयेन देवानां खादुकारिणीलयर्थः । तत दृष्टातः । पितुर्यथा पितुर्बि्कस सुतिर्यथा देवानां प्रीतिकरौ ` 


तदत्‌ । तखमात्तमाद्भयाम दति शेषः । मेति गताः ॥ ` 


ऋतेन देवः संविता शमायत ऋतस्य मग॑मुर्विया वि पं॑प्रये । 
ऋतं सासाह महिं चित्युतन्यतो मा नो वि ये्टं सख्या सुमोच॑तं ॥५॥ 
ऋतेन । टेवः। सविता । एंऽस्मायते। ऋतस्य । भृगं उर्विया । वि । पप्रथे 





ऋतं । ससाह्‌। महि । चित्‌। पृतन्यतः। मा। नः! वि । योषं । स॒ख्या । मुमोच॑तं ॥५॥ ` 





 म०८.अ०९.स्‌०४८७. |  ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ५९६१ 


ऋषिः सत्यप्रशंसां करोति । हे अथिनौ देवौ बयोतमानः सविता सर्वस्य स्वस्वकर्मणि प्रेरक एतन्नामको 
देव तिन सवेन शमायते । सायंकाले स्वकिरणसमूहं शमयति । ततोऽनंतरं स एव सविता तस्य सत्यख 
 अंगमग्रमुर्वियोर्‌ विस्तीर्णं यथा भवति तथा प्रातःकाले वि पप्रथे । विशेषेण प्रथयति । सर्वतो विस्तारयति । 
किंच पृतन्यतः पृतनाभिच्छतः संयुयुत्सोः शच्ोमंहि चिन्महदपि वलमृतं स्यं . सयमेवाभिभवति । इत्यमृतं 
प्रशएसमभूत्‌। तस्मादुवामपि तेनर्तेन नोऽस्माकं सख्यानि मा वि यौष्टं । अचागंतुमश्चरग्मोन्बुचतमिति ॥ ॥९॥ 


दयुन्धी नामिति षड्वं सप्तमं सूक्तं ¦ तथा चानुक्रम्यते । दुली षङ्कासिष्ठो वा बुख्ीकः प्रियमेघधो वा 
प्रागाधं हेति । वसिष्ठपुच्रो बुख्ीक छषिरांगिरसः प्रियभमेधो वा । उभयच ` वाशब्दा्दौोभावपि न सातां 
तद्‌ प्रक्रत आंगिरसः छष्ण एव षिः ! अयुजो वृहत्यौ युजः सतोवृहत्यः । अश्चिनौ देवता ॥ प्रातरनुवाक 
आश्िने करतौ बार्हते कद स्याश्चिनशस्त्े चेदं सूक्तं । सूचितं च । दुसरी वां चत्ख इति बाहतं । आ० 8. १५.। इति ॥ 


द्युम्नी वां स्तोमो अश्विना क्रिविनं सेक आ गतं । 

मध्व॑ः सुतस्य स टिवि प्रियो न॑रा पातं गौराविवेरिणे ॥१॥ 

द॒श्ची । वां । स्तोमः । अशिना । क्रिविं: । न! सेके। खा । गतं । ` 
मध्व॑ः । सुतस्य । सः । टिवि। प्रियः) नरा । पातं । गोरोऽडइव। इरिणे ॥१॥ 


हे अशिनाश्चिनौ अयमनुपन्लीएस्तोचो द्युजीक एतन्नामक ऋषिवौ युवयोः स्तोमः स्तौता भवति । 
युष्मत्स्तुतौ कृतायां स्तोचाि नास्पीमवंति विंतु पुनवेधत दूत्यर्थः । तच दूषछातः । क्रिविनं । क्रिविरिति 
कूपनाम ! कूपो यथा सेक उदकसेचने वृष्टौ भवत्यां नास्योदकौ भवति तदत्‌ । यद्वा । वां युवयौः लौमो 
युष्मद्धिषया स्दुतिवुम्न्न्नवतो खलु 1 स्तोत्रे छते तसमा अन्नादिकं प्रयच्छथ इत्यथैः । तस्मादुनामस्दीयं यज्नं 
प्रत्यागच्छतं । स्तोचाणि श्रौतुमागच्छतं । हे नरा नरौ नेतारावधिनौ सोऽयं स्तोता दिवि व्योतमानिऽखिन्यक्ने 
सुतस्याभिषुतस्य मध्वो मद्करस्य सोमस्य प्रियः स्लोचकारिलेन प्रियतमो भवति ! ततलेन सुतं सोमं पातं 
युवां । तच दृष्टातः । गौराविवं यथा तुषितौ मौरावितन्नामकौ मृगाविरिण तराकादिषरदकपानाधं शीघ्रः 
सागच्छतस्तदत्‌ ॥ । 


पिबतं घम मधमंतमश्चिना बहिः सींट्तं नरा । 
ता म॑दटसाना मनुषो टुयोण खनि पतिं वेदसा व्यः ॥२॥. 
पिबतं । घ मधुंऽमंतं । सश्चिना । आ । बहिः । सीदतं । नय । 


ता । मंटसाना । मनुषः । ट्रोणे। आ । नि । पात । वेद॑सा । वयः ॥२ 


हे अश्िनाधिनौ मधुमंतं मदवंतं । मदकारिणमित्यथः। तादृशं रसदतं वा ध्म चु चरणदीघ्योः॥ 
पातेषु चरतं सोमं पिवबतं। यद्वा । मधुमेतं । मधुमद करः सोमः। तदत घर्म महावीरपा्रगतं चीरे पिबतंसोमं 
चेति! न तु साहचर्येण तदसंभवात्‌ । हे नरा नरौ नेतारौ सर्वस्य हे अशिनौ बहंवेहिंषि यज्ञ सीदतं! 
उपविशतं । यद्वा । पूर्वं दितीयं पादं व्याख्याय प्रथमपादो व्याख्येयः । उपसदनानंतरं सोमपानं युक्तसिति! 
किंच मनुषो मनुष्यस्य दुरोणे गृहभूतिऽ सिन्दे वयञने मंदसाना सोमपनेन मोदमानौ ता तौ पूवाक्तसक्णौ 
युवां वेदसा पुरोडाशादिलक्शेन हविषा सह वयः सोमरूपमन्नमागत्य नि पातं । निपिबतं । यद्वा । वेदसा 
धनेन सह्‌ वयोऽस्माकमायुनिं पातं । नितरां रचतं॥ छ | | 


चावां विश्ठाभिरूतिभिः भियमधा अहूषत । 
ता वतियेतमुपं वृक्तबर्हिषो जुष्टं यज्ञं दिविष्टिषु । 





५४२ ॥ ` ॥ ऋण्वेटः॥ [खआ०६.अ०६,व्‌०१०. 
च्छा । वां! विश्वाभिः) ऊतिऽभिः । प्रियऽमधाः । अहषतं । 
ता । वर्तिः । यातं । उप॑ । वृक्तऽबंहिषः । जुष्टं । यज्ञं । दिविष्टिषु । 


हे अश्िनौ भ्रियमेधाः ! मेधो यन्नः ! प्रियतमयनज्ञा यजमानाः ¦ यद्वा । प्रियमेधा एतन्नामक ऋषिः ॥ 
पजायां बड़ वचनं ॥ यष्टार छषिवी विश्वामिद्छतिमिः सर्वेः पालनैः सह । अथवावति याञ्चाकमे । सवेरमिलं 
 षिवयाचनैः सहिता अहषत । आद्धासिषुः । आद्भासीत्‌ । आत्यनां पालनहेतुकतेन । यदाभिलषितदानाय 
 वामाद्यंति । ततौ युवां वुक्तबर्हिष आस्तरणार्थ हिन्रवहिषो यष्टः संबंधि जुष्टं सर्वदेवेषु सेवितं पयेप्ं वा 
यज्ञं यजनीयं हविः ग्रति दिविष्टिषु दिवसानामह्वामागमनेषु म्रातःकालेषु यज्ञेषु वा वतिः । वर्तैतेऽतेति 
वतिगृहं । तदुषा यातं । हविःस्वोकर णां युवामागच्दतं ॥ | 


पिब॑तं सोमं मधुमंतमश्विना बहिः सीदतं सुमत्‌ ¦ 

ता वावृधाना उप॑ सुष्तिं दिवो गतं गोराविवेरिंणं ॥४॥ 

पितं । सोमं । मधुऽमंतं । अश्विना । ्ा । बहिः । सीदतं । सुऽमत्‌ । 

त्ता । ववृधानौ । उप॑ । सुऽस्तुतिं । दिवः । ग॑तं । गौरीं ऽइव । इरिणं ॥४॥ 

ईहे अश्चिनाश्चिनौ मघुमंतं रसवंतं मदव॑तं वा सोमं युवां पिबतं । ततो बर्हिंबैर्हिंषि यत्ने सुमच्छोमनमा 
सीदतं । पश्चादावुधानौ सोमपानेन वृच्लौ ता तौ युवां दिवो बुलोकात्सुष्टुतिमस्मामिः क्रियमाणां सतुतिमुप 


ग॑तं । उपगच्छतं । तच दृष्टातः । गौराविव यथा गौरमृगावन्यस्मदेशादिरिणं तराकादिके प्रति जलपा 
नार्थमागच्छतस्तद्त्‌ ॥ 


आ नूनं यतमश्िना्मिः प्रुषितप्सुभिः 
दसा हिरंण्यवतेनी भुभस्पती पातं सोम॑मृतावृधा ॥५॥ 
 आ। नूनं। यातं । अश्विना । उवैभिः । पुषित््सुऽभिः 
टसा । हिरंख्यवतेनी इति हिरण्य ऽवतेनी । णभः । पती इतिं । पातं । सोम॑ । 
ऋतऽवृधा ॥५॥ 


हे अश्चिनाश्चिनौ युवां ग्रुषितप्सुमिः ॥ ससु इति रूपनाम । प्रुष सेहनंसेचनपूरणेषु ॥ लिग्धद्पैः । दीप्तस 
 पेरित्यर्थः। तादृशैः शीघ्रयाभिभिर तैः सह नूनमिद्‌ानीमा यातं । अखदोयं यज्ञं म्रत्यागच्छतं । हे दसरा दस्रौ 
 दशेनोयावुपच्पयितारौ वा हे हिरखवर्तनी । वर्ततेऽचरेति वर्तनी रथः । हिरण्मयरथौ हे युभखती उदकस्य 


कल्याणस्य वा पालयितारौ हे छतावृधा सल यज्ञस्य वा वर्धयितारौ हे अश्िनौ युवां शोप्रमागतय 
 सोमंपातं।पिबतं॥ | | 


व॒यं हि वां हवामहे विपन्यवो विग्रासो वाज॑सातये । 

ता वस्गू दस्रा पुंरदसंसा धिया्विना शुष्टया ग॑तं ॥६। 

व॒यं । हि। वां । हवामहे । विपन्यवः । विप्रासः । वाज॑ऽसातये । 
 ता। वर्ग्‌ इति । ट्खा । पुरऽदंस॑प्ता। धिया । अश्विना 


हे अश्विनौ विपन्ववः सोतारः अत एव विप्रासो विप्रा मेधाविनो व व्यं वं षागय तयेऽन्नरकामाय बां! ( 






म०४.अ०९.सू० ४४]  ॥ षष्ठोऽद्टकः ५४३ 


हिरवधारणे । युवामेव हवामह । स्तुतिभिराद्भयामः ततो वल्ल । वल्णनं कुशलगमनं । कुशलगमनशीलौ 
पुरुदंससा बज कमाणौ तौ युवां धियाद्मदीयया सुव्याह्कतौ संतौ अष्टो । शयुष्टीति क्रिप्रनाम । लिप्रमस्सभ्यं 
धनादिदानाया गतं । आगच्छतं ॥ ॥ १०॥ 

तं वो दस्ममिति षड़चमष्टमं सूक्तं गोतमस्य नोघधस आर्ष। तथा चानुक्रम्यते। तं वो दसं नोधा इति । 
प्रागाथं हेल्युक्तत्वादेतद्‌ादिसृक्रचरयं प्रागाथं । इंद्रो देवता ॥ महात्रते निष्कैवल्ये बाहेततुचाशीतावेतत्स्तं । 
तथा च पंचमारण्के सूचितं । तं वो दस्ममृतीषहमा नो विश्वासु हव्यः ।एे° आ०५.२.४.। इति ॥ अभ्रिष्टोमे 
माध्यंदिनसवनेऽच्छावाकशस्तरे तं वो दद्ममितिं प्रगाथः स्तोचियः। सूचितं च। तं वो दस्ममृतीषहं त्ता 
यामि भुवीयेमिति मरगायौ स्तोचरियानुरूपौ । आ० ५. १६.। इति ॥ चातुर्विशिकिऽहनि माध्यंदिने सवने बाह्य 
 शाच्छसिनो वेकल्यिकः स्तौचियोऽ यमेव प्रगाथः । आ० ७. ४.॥ विषुवत्यपि माध्यंदिनसवने ब्राह्मणाच्छ- 
 सिश्सवे तं वौ दस्ममुतोषहमिति नौघसस्य योनिः शंसनीया । तं वो दस्ममृतीषहममि प्र वः सुराधसं 
। आ०८. ६. । इति ॥ 


तं वों दस्मतीषहं वसोंमैदानमंधस 

पमि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इद्‌ गीभिंनेवामहे ॥१॥ 

तं। वः । दस्मं । कृतिऽसहं । वसोः । मंदानं । अंधसः । 

अभि । वत्सं । न । स्वसरेषु । धेनवः । इदं । गीःऽनिः । न वामहे ॥१॥ 


नोधा दद्र सौति । हे छलिग्यजमानाः दस्मं द शंनीयमुतीषहं । छतयो बाधकाः शचवः । तेषाममिम- 
वितारं + पुनः कीटृशं । वसोर्वासयितुदुःखस्य निवासयितुः । यद्रा । वसोः पाते निवसतः ¦! तादृशस्यांघस 


सोमलच्षणस्यान्रसख पानेन संदानं मंदमानं मोदमानं वो चष्टयटव्यखेन युष्मत्संवंधिनं तं तादृ शभिद्रं गीभिः हि 


सुतिलक्णाभिवाम्भिरमि नवामहे ॥ गर स्तवने गु शब्दे ॥ अमिषटुमः। कुचेति । स्वसरेषु । अच यास्कः । स्वस- 
राण्यहानि स्वयंसारीग्यपि वा स्वरादित्यो मवति स एनानि सारयति । नि०५.४.। इति । सू्यनेतुकेषु दि वषु 
वयमभिष्टमः । तच दृष्टातः । वत्सं न यथां धेनवो नवप्रसूतिका धेनवः स्वसरेषु । सुष्यते ग्रर्यते गावो यचेति 
ससरि गोहानि । तेषु वत्समभिलच्य शब्द यति तद्वत्‌ ॥ 


दुशं सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजसं । 
 च्युमंतं वाजं शतिनं सहस्िणं मघ गोम॑तमी महे ॥२॥ ` 
दयुक्षं । सुऽदानुं । तविंषीभिः । आवृतं । गिरिं । न । पुरऽभोज॑सं । 
क्षमते । वाजं । शतिनं । सहसिणं । मक्षु । गोऽ मतं । ईमहे ॥२॥ ५ 
दुतं दीप्ीनां निवासख्ानं । अतिशयेन दीप्तमित्यथंः । यद्वा । बुं दिवि युलोके क्तियंतं निवसंतं। 


# सुदानुं शोमनद्‌नं तविषीमिबलेरावतमाच्छादितं। आवरणे दृष्टातः । गिरि न तविषीभि्बलयुक्तैभतै रावुतं 


शिलोखयमिव स्थितं । पुनः कीदृशं । पुरुभोजसं सोमादिहविष्मदानेन बङभि्यजमानेमोजयितव्यं यदा बहनां 
पालयितारमिद्रं चुमंतं ॥ रुचु शब्दे ॥ शब्दवंतं । अनेन पुचादिकं लंच्यते । स्ोचादीनि कुर्वाणं शतिनं सहस्िणएं ` 
शतसहस्तसंख्याकधनयुक्तं गोमंतं गवादियुक्त वाजमच्नं मन्तु शीघ्रमीमंहे । याचामहे । यद्वा । पवाधों वाजवि- 
 शषणतेन वा योजनीयः । प्रदीप्तं भोमनयोम्यं बलार्दियुक्तं बडमिः पुचभिचादिमिमोक्तव्यं शब्टादियुक्तः 

मन्नमिद्रं याचामहडइति॥ ५ 


चातुविंशिकेऽहनि माष्येदिनसवने ब्राह्मणाच्छसिनो न त्वा बुहंत दति वैकल्यिकोऽनुख्हपः । सुवितं च ॥ ` 


५ म ला वृहंतो अद्रय उभयं एवच्च नः । अ० ७.४.1 इति ॥ 








पष ॥ ऋग्वेदः ॥ वि | ० ६, ० ६. ०११. 


न त्वा बृहतो ऋंयो वरत इद्‌ बीव्छवः 
 यदित्॑सि स्तुवते माव॑ते वमु नकिष्टदा मिनाति ते ॥३ 
न) त्वा । बृहतः । अद्रयः । वरते । इट्‌ । वीक्छवः, 
यत्‌ 1 दित्स॑सि । स्तुवते \ माऽ वते । वसुं । नकिः । तत्‌ । आ । मि 


हे इंद्र बृहतो बलेन महांतः अत एव वीठवः सर्वतो दढा अषयद्र यः पवतास्त्वा लां न वरते । बलेन 
निवारयति । अनिवारणभेवोत्तरार्धन विवृणोति । सुवते लदिषयं खोचं कुवते मावते सत्सदशाय माद्शायः 





| श्लो यद्वसु यज्नं दित्ससि खं दातुमिच्छसि तव देयं तद्वनं नकिने किद्‌ मिनाति! आभिसुख्येन हिनस्ति 8 


मीञ्‌ हिंसायां ) मीनातिनिंगम इति हस्वः! मावते । युष्मद्‌स्मद्यां सादृश्य उपसंख्यानमिति वतुप्‌ ॥ 


 योडासि कवा शवसोत दंसना विश्वां जात्ताभि मज्मना 

स्मा चायमके ऊतये ववतेति यं गोतमा अजीजनन्‌ 

 यडां। असि ऋता । एव॑सा । उत । दसन । विश्वा । जाता । अभि । मज्मनां 

स्मा । त्वा । अयं । अके: । ऊतय । ववत्तेति । यं । गोत्तमाः । सजीजनन्‌ ॥४॥ 
हे दद्र रला बु्रहननादिकर्मणापि वां प्रज्ञानेन शवसात्मीयेन बलेन योद्धा शत्रूणां संप्रहारकोऽसि ॥ 


उतापि च सं दंसना स्वकीयेन कर्मणा मज्मना ॥ मज सुजि शब्द्‌ाथाः 1 मजमुजी चेति मजतिः शब्द्‌ धैः ॥ 

शचूणामाक्रोशनसमं्थेन बलेन विश्वा जाता स्वणि मूतजातान्यमिभवसि । उक्ताथस्य विशा जातान्यभ्यस्मि 

| मद्रा } ०८. १००.४.। इत्यादि षिवदरेशेवोक्तलात्‌ । एतादृशं ला लासकः ॥ अचं पूजायां ॥ तअरचेनीयोऽयं 

मचः यद्वाकों देवानामर्च॑कंः पूजकोऽयं सोतोतये सखरक्णाया ववर्तति ! आवर्तयति । आत्मामिमुस्ये 

 करोतीवयर्थः॥ व्ततर्लैटि बज्गलं सुरडागमख् ॥ यं लां गोतमा गोतमपुचा नोधःप्रभृतयो ऽजीजनन्‌ स्वयन्ने 
प्रादुरबीमवन्‌। तं लामयं मचः स्तोता वावर्तयति॥ 


महि रिरिष् ओज॑सा दिवो उतिभयस्यरिं । 
नत्वा विव्याच रजं इट्‌ पाथिवमनुं स्वधां वंवक्िथ ॥१५॥ 


प्र} हि! रिरि । खजा । दिवः खतेभ्यः । परि । 
न । त्रा । विव्याच । रजः । इट 1 पाथिवं । खनु । स्वधां । ववछिथ 


ह डद्र दिवो बुलोकस्य पर्यतेभ्य ओजसा । हिरवधारणे । स्वबलेनैव प्र रिरिक्े ! प्रकर्षेणातिरिक्तो. 
मवसि ॥ रिचेलेरि बङलं कंदसीति सखः । प्रत्ययस्वरः ॥ किंच हे इंद्र पार्थिवं पुधिव्धां भवो रजौ लोकस्वा लां 


महता सशरीरेण न विव्याच । न व्याभोति । बावापृथिवीभ्ामपि सखतः स लं बलेन समथो भवसी- 
` व्यथः । एवंभूतः सत्नस्माकं सखधामन्तसुदकं वानु वविथ । अनुवोदुभिच्छं ॥ वहेः सन॑तस्य च्छांदसे लिरि ख्यं 1 
`  मंरवादामभावः॥ 


नकिः परिि्मघवन्मस्यं त यद्यु दशस्यसि । 


॥ अस्माकं बोध्युचथस्य चोरिता मंहिष्ठो वाज॑सातये ॥ £ । 








म०४.अ०९.सु०४९.| ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ५४५ 


हे मघवन्धनवत्निंद्र ते तव मघस्य मंहनीयस्य धनस्य परिष्टः परिबाधको निरोद्धा मकिनं कञचिदस्वि । 
यव्टा दाशुषे हविदैत्तवते यजमानाय दशस्यसि घनं प्रयच्छसि तद्‌ तस्य निरोधक नास्तीत्यर्थः । तथा 
सति चोदिता घनानां चोदयिता स्तोतृभ्यः प्रेरयिता अत एव मंहिष्ठो दातृतमो मंहनीयो वा स त्वमस्माकं 
संबध्यचथस्य स्तोत्रं वाजसातयेऽत्रलाभाय तदयं क्रियमाणमिति बोधि । बुध्यस्व । स्तोत्रेण स्तुतः मन्न 
ख्मभ्यमच्नादिकं प्रयच्छेति शेषः ॥ बोधि । बुध अववोधने । भौवादिकः ! लोटि च्छांदसः शपो लुकं । 
च्यादेशः ॥ ॥ ११॥ | 


बृहदि द्रायेति सप्रचै नवमं सूक्तं । नुभेधपुरुमेधावृषी । तौ चानुक्तव्वाद्‌ांगिरसौ ! आदितो द्वौ प्रगाथौ 
पचमीषध्यावनुष्टमौ सप्तमी बृहती । तथा चानुक्रम्यते । बृहदिंद्राय सप्त नमेधपुरुभमेधौ द्रानुष्ट्चहत्यं तमिति ॥ 
चातुर्विशिकेऽहनि मर्त्वतीये प्रारुताद्यरूत्रतीयात्रगाथादूर्ष्व द्रौ मरुत्वतीयौ प्रगाथौ शंसनीयौ । वहरदिः 
द्राय गायतेत्ययमाद्यः प्रगाथः युथ्यामिञ्चवषडहयोदितीयेऽ हन्ययं प्रगाथः । सूचितं च  बुहदिद्रायं गायत 
नकिः सुदासो रथमिति मर्त्वतीय ऊर्ध्वं नित्यात्‌ । आ० ७. ३. ¦ इति ॥ 


बृहदटिटाय गायतत मरतो वृचहंत मं । 

येन ज्योतिरजनयनरृता वृधो टेवं देवाय जागंवि ॥१॥ 

बृहत्‌ । इद्रय । गायत्‌ । मरूतः । वृ चहन्‌ऽ तमं । 

येनं । ज्योतिः । सज॑नयन्‌ । ऋत ऽ वृधः । देवं । देवाय । जागुंवि ॥१॥ 


हे मरूतः ॥ र श्रद्द ॥ मितं रुवंतीति मरतः । हे मितमाषिशः स्तोतारः वुचहंतममतिशचयेन पापविनाशन 
बहत्सभिंद्रायेद्रार्थं गायत । अस्यमदीययन्ने गानं कुरत । ऋतावृधः स्यस्व यज्नस्य वा व्धैका विच्चे देका 

देवाय बयोतमानथंद्राय देवं देवनशीलं - - - जागुवि सर्वेषां जागरणशोलं ज्योतिः सूर्यं येन सान्राजनयन्‌ 

इंद्राथसुदपादयन्‌ तत्साम गायतेति ॥ ` 


अपाधमटभिशस्तीरशस्िहाथेदो दयम्न्याभवत्‌ । 

देवास्तं इट्‌ सख्याय येमिरे बृहद्भानो मरद्रण ॥२॥ 

पं । अधमत्‌। अभिऽशस्तीः । अशस्ति ऽहा । अथं । इदः । श॒खी । आ । समवत्‌। 
देवाः। ते। इट्‌ । सख्याय । येमिरे । वृह॑द्ञानो इति वृर्हत्‌ऽभानो । मसत्‌ऽगण 


अशसिहा स्तोचशंसनरहितानां शबच्रूणां हतिद्रोऽभिशस्तीः ॥ शसु हिंसायां ॥ अभितो हिंसा येषां ते । 
तादृशान्‌ । यद्वा । अमिशस्तीः -शचुकता हंसाः । अपाघमत्‌ । अपागमयत्‌ । अथ शतुहननानंतरमिद्रौ दुखी 


सर्वत्र दोतमानयशोयुक्तः । यद्वा । तषां घनापहरशेन धनादिमान्‌ । आभवत्‌ । सवतः प्रसिद्धौऽमवत्‌ । 


 शरथोत्तरोऽधः प्रह्यचक्ततः। हे वृहद्धानो बंहणशौोलतेजसक महादीप्ते वा मरुत्रण । मरतां सप्र गणा यस्य॒ 
संति स तथोक्तः तादृश हे दद्र देवा दयोतमानाः स्व देवाः सख्यायात्मनः सखिभावाघते लां येमिरे) 
 नि्यच्ति॥ | 


 अभनिष्टोमे मरुत्वतो प्र व इद्राधेव्ययं मर्ततीयः प्रगाथः । सूचितं च । प्र व इंद्राय वृहत इति मरूत- 


तीयः प्रयायः।्र०५.१६.।इति॥ 


प्र वं इदटूाय बृहते मरतो बद्धां चेत । ~ 
वृं हनति वृचहा शतर्तु वैज ण शतं वेणा ॥३ 
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५४६ ॥ कण्वेटः॥ ` | ० ६, ० ६, व०१२. 


प्र। वः} इटाय । बृहते । मरूतः । बद्यं । अचेत । 
वृचं । हनति । वृचऽहा । शतऽ्रतुः । वजेण । एतऽपं वणा ॥3 


हे मरुतो मितराविशः स्तोतारः .बहते महते वः स्तुत्यस्तोतृलल चेन संब॑धेन युष्मदौोयाघद्राय ब्रह्य 
सामलचणं स्तोचं प्रार्चत । प्रोच्चारयत । ततो वृचहा वुचखख पापस्य वा हंता शतक्रतुः शतविधकमा बङ्वि 
धप्रन्ञो वेद्रौ शतपर्वणा शतसंख्याकधारेण वच्ेणैतन्नामकेनायुधेन वृचमपामावरकं वुचाख्यमसुरं हनति 
युष्माभिर सिष्टतः सन्‌ हंतु ॥ हतिलेखडागमः ॥ 


अभि प्र भ॑र घुषतता धृषन्मनः प वित्ते पसदुहत्‌ । 

अषेत्वापो जवसा वि मातरो हनो वृचं जया स्वः ॥४ 

अमि । प्र । भर । धृषता । धृषत्‌ऽ मन्‌: । रवः । चित्‌ । ते । असत्‌ । वृहत्‌! 
अवतु! आप॑ः । जव॑सा । वि । मातरः । हनः । वृतं । जयं । स्व १रितिं स्व॑ः ॥४॥ 


हे धृषन्मनः शच्रूणां धषणशीलमनद्र्‌ ते तवेव वृहन्महद्‌तिप्रमूतं श्रवो त्रमसत्‌ । अस्ति ! तदन्नं धुषता 
धृष्टेन मनसा युक्तः सन्तखभ्यममि प्र भर । आआभिमुस्येन प्रकर्षेण संपादय । देहीत्यथः । हे इद्र मातरोऽ समाक 
सुत्पाद्‌ नहेतुलान्मातुभूताः । कथमपां मातुलं । अद्यः पृथिवी पृथया जओषधय इत्यादितः । तादृश आपो 
जवसा वेगेन व्यषैतु । विविधं भूमिं प्रति गच्छतु । कथमापो गच्छतीति चेत्‌ तदाह । वुचमपामावरितारं शुं 
मेधं हनः । जहिं । ताडय । ततो मेघभेद्नेनोद्‌ कानि विगच्छतु । पुनरपि खः स्वं भूतजातं जय ॥ 


भ्रमे खरसास्नि निष्केवल्ये यच्जायथा अपूरैति खोचियः। तथा सूच्यते । तेषां लोचिया यज्जायथा 


अपूरयं । आ०८.५.1 इति ॥ 


 यज्नाय॑था खअपूव्ये मघ॑वन्वृचहत्यांय । तत्युंथिवी म॑प्रथयस्तदंस्तम्ना उत द्यां ॥५॥ 


यत्‌ । जायथाः ! खपे । मधऽ वन्‌ । वृच ऽ हत्याय । तत्‌ । पृथिवीं । सप्रथयः। तत्‌। 
स्तभ्नाः ! उत । द्या ॥५) 


हे अपू्ये खतो यतिरिकतैन पर्येण वर्जित हे मघवन्‌ मंहनी यघनवच्चिद्र वृचहत्याय वुचासुरहननाय 
यद्यदा खं जायाः उत्पन्नः प्रादुभूतोऽसि तत्तद्‌ानीमेव पृथिवीं प्रथमानामग्रथयः । प्रसिद्धां दृढासकरोः। 
उतापि च तत्तद्‌ानीमेव यां बुलोकमंतरिक्तेणासतम्नाः । निरूदामकार्षीः ! एतादृशं वीर्यं लदन्यस्य न संभव 


`  ती्य्थं योतचितुमपूरयैति पदं ॥ 


तत्ते यज्ञो अजायत तट्‌के उत हरस्वृतिः। तदिश्वमभिभूरंसि यज्जातं यच्च जच ॥६॥ ` 
तत्‌।ते। यज्ञः अजायत्‌ । तत्‌। सके । उत । हस्कृतिः । तत्‌ । विश्वं । सखभिऽभूः 1 
असि यत्‌। जातं। यत्‌। च । जं ॥६॥ 


ह इद्र यद्यदा त्रमजायथाः तत्तदानीं ते खद्यो यक्ञोऽम्रिष्टोमादिरजायत । सोमपानार्थममूत्‌ । 


ध । ८ उतापि च तदानीं हस्कृतिः ॥ हसे हसने ॥ हासकारो प्रीत्य क्रियमाणो हषेखख सूचकोऽकोऽर्चनीयो मंबो ` 
` $प्यजायत । किच तद्‌! यज्जातं भूतजातं यच्च जंलवं ॥ छत्यारथे लन्मत्ययः ॥ जनितव्यं यद्विश्वमस्ति तत्सर्वममि 


१ भूरसि । सखमहिख्ाभिभूतवानसि ४ 1 ~ 
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॥ ५४अॐ 


1 


आमासु पक्रमेर॑य आ सूथै 
धमं न सामन्तपता सुवृक्तिभिजञ्टं गिवेणसे बृहत्‌ 
आना ेस्यः । आ । सथ । रोहयः । दिवि । 














हे ईद्र आमाखवपक्तासु गोषु पक्त पय ेरयः | ग्रैरयश्च ! तथा मंचः। आमासु चिदह्धिषे पक्रमंतः ! ०१ 
६२. ९.। इति । किच दिवि बुलोके सूयेमा रोहयञख । पूवं पणयो नामासुरा अंगिरसां गा अपह्यांधकारा- 
वृते कस्िित्पवेते ताः स्थापितवंतः। ततोऽ गिरस इद्र सुला गाः पुनरसमभ्यमाहरेति तैस्क्त इद्र गवां स्थानं 
तमसावृतं दृष्टा तच गोद शेनाय द्युलोके स्वप्रकाशकं सूर्यमारोहितवान्‌ स्थापितवानसि ॥ चादिलोपि विभा- 
षेति पवेस्येरय दत्यस्य न निघातः ॥ अथ परोक्तकतोऽधचैः। है स्तोतारः सुवृक्तिभिः शोभनाभिः स्तुतिमि- 
स्तपत ¦ इद्र तीद्णीकुरुत ! इंद्रं स्तुतिभिः प्रवधयतेत्यथः । तच दृष्टातः । घर्मं न यथा घर्म दीपनशौलं प्रव््यं 
सामन्‌ ॥ सुपां सुलुगिति त॒तीयाया लुक्‌ ॥ सामभियेथा तपंति तद्त्‌ । ततो गिर्वणसे गीभिवेननीयायेद्राय 
जुष्टं प्रीतिकरं पयाघ्रं वा बृहत्साम गायत ॥ ॥१२॥ 


आनो विश्चाखिति षड्चं दशमं सूक्तं | नुमेघपुरुमेधावुषी । विषमसंख्याका बुहत्यः समसंख्याकाः सतो 
बृहत्यः । इद्र देवता । तथा चानुक्रातं। आ.नो विश्ासुं षडिति ।॥ महाव्रते निष्केवच्ये बाहंततुचाशौताते- 
तत्सूक्तं । सूच्यते हिं पंचमारणके । आ नो विश्वासु हव्यो या इद्र भुज आभरः! ए आ०५. २.४.) इति ॥ 
आनो विश्वासु हव्य इदः समत्सु भूषतु 
उप ब्रह्माणि सवनानि वृचहा परमज्या ऋचीषमः ॥4 
आ । नः। विश्वासु । हव्यः । इटः । समत्‌ऽसु । भूषत । 
उप॑ । ब्रह्माणि । सवनानि । वुचऽहा । परमऽज्याः । ख चींषम 


 छषिरनयेद्र एवं करोलित्या शासे । विश्वासु सवासु समत्खमसुरयु्धेषु हव्यः स्वेदे वैरात्मरक्णार्थमाद्ा- 
तव्यः एतादृश इद्रो नोऽस्माकं ब्रह्माणि सोचाणि हवीदपाखन्नानि वौपा भूषतु । उद्‌ कमनुभावयतु । सेवता- 
मित्यर्थः । यद्वा । एतान्यलंकरोतु ! तदागमनेन स्तोचाणि हवींषि वालंछृतानि भवंति । तथा सवनानि 
 म्रातःसवनादोनि चीणि सवनानि च भूषतु कीदृश इद्रः वुचहा वुच्रस्यासुरसख पाप्य वा हंता परमज्या: । 
युद्धेषु शबुहननार्थ परमाविनश्चरी ज्या.मौवीं यस्य स तथोक्तः! यद्धा । परमान्वलेन प्रुष्टाञ्शच्रूज्ञीनाति 
हिनस्तीति परमन्याः। ऋचीषमः स्तुत्या समः स्तुतिभिरभिसुखीकरणीयः। एताद्िद्रः सोचाणि भूषलिति॥ 


त्वं दाता प्र॑थ॒मो राध॑सामस्यसिं सत्य ईशनकृत्‌ 
तुविद्युम्नस्य युज्या वुंणी महे पुचस्य शव॑सो महः ॥२॥ ` 

दाता । प्रथमः । राधसां । असि । असिं । सत्यः । इशनऽवृत्‌ 
तुविऽच्यु्नस्य । युज्यं । आ । वृणीमहे । पुचस्यं । शव॑सः । मह 


हे दद्र प्रथमः संवैषां सुख्यस्तवं राधसां धनानां दातासि । यद्वा । धनदातृणां मध्ये लं प्रथम आदिमो ` 
भवसि । तथेशानकत्तव स्तोतृनोशानानेखययुक्तान्‌ वुरवस्तवं सत्यः सत्यकमीासि । यथा्थंकमा भवसीव्यर्थः । 


यस्मादेवं तस्छाद्रयं तुविबुम्नस्य बज घनवतौ बद्भततस्य वा शवसो बलस्य पुत्रस्य शतुवधार्थं बलकारणवलेनो- 
व्यत्नलात्तत्पुचस् अत एव महौ महतस्तव युज्या योग्यानि घनान्या वृणीमहे । संभजामहे ॥ ` ५ 
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पट ॥ ऋण्वेदः ॥ ` [अ० ६. ०६, व०१६३. 


द्यां त इट्‌ गिवेणः कियते अनतता । 

इमा जुषस्व हयेश्च योजनेटू या ते अमन्महि ॥३॥ 

जहां । ते । इट्‌ । गिर्व॑णः । जिते । अन॑तिदहुता । 

इमा । जुषस्व । हरिऽअश्व । योजना । इद्‌ । या । ते! अम॑न्महि 


भविन्‌ 


हे गिर्वणो नीर्भिर्वननीयेंद्र अनतिद्भुता । स्वानतिक्रम्य न भवंति । दद्रगुणव्यापकानि । यथार्थभूता- 
 नीत्यर्थः । तादृशानि यानि ब्रह्माणि स्तोचाणि ते खद्थमस्माभिः क्रियते हे हर्यश्च हरिताश्ववन्‌ हे इद्र 
योजनानि तव सम्यम्योजनशोलानि तानीमेमानि सोचाणि जुषस्व । सेवख । किंच हे द्द्रते वद्धं या 
यानि सोचाण्यमन्बहि वयसुच्चरामः तानि सवाणि सेवस्व ॥ 

तवं हि सत्यो मघवन्ननानतो वृचा भूरिं न्यंजसे । 

स त्वं शविष्ठ वजहस्त दाभुषेऽ वाचं रयिमा कृधि ॥४। 
त्वं । हि। सत्यः । मधऽवन्‌ । अनानतः । वृचा । भूरिं । निऽ कजे । 

 सः। चं । शविष्ठ । वज ऽहस्त । दाुषे । अवोचं । रयिं । आ । कृधि ॥४॥ 


हे मघवन्‌ धनवनिंद्र सत्यः सत्यकमा लमेवानानतः केषामय्यप्रदः सन्‌ भूरि भूरौणि वु्ाणि र चांसि 
 न्यंजसे । तानि प्रद्धीभावयसि । न्यक्क रोषीत्यथः । हिरवधारणे । हे शविष्ठ बलेन वुद्धतम हे वज्चहस्त ! वज्ञ 
इसे यख स तथोक्तः! हे इद्र स तादृशस्त्वं दाशुषे तुम्यं हविदंत्तवते यजमानाय रयिं घनादिकम्वाच- 








`  मवीचीनमभिसुखं यथा गच्छति तथा तमा कधि । समंतात्कृर्‌ ॥ 


4 चातुर्विशिकेऽहनि माध्यंदिनसवने ब्राह्मणाच्छसिशस्तरे लमिद्र यशा असीति म्रमाथौ वैकल्िकोऽगुष्टयः। 
मुज्यते च। लभिंद्र यशा असीद्रक्रतुंन आभर | आः ७.४.। इति ॥ 


५ त्विट्‌ यषा संस्युजीषी श॑वसस्पते । 
वत्वं वृच्राणि हंस्यप्रतीन्येक इदनुत्ता चषेणीधुतां ॥५॥ 


त्वं । इट । यश्णः ¦ असि ! ऋजीषी । शवसः । पते । 
 ल्। वृचाणिं । हसि । अप्रतीनि । एकः। इत्‌। अनु्ता । चषैणि ऽधृतां ॥१ 
ह शवसखते बलख पालचितंहे इंद्र खजीषी । छजीष उपाजिंतोऽमिषुतः सोमः । तास्त्वं यशा यश- 


स्यसि । कथमस्य यशसखित्वं तदाह । अप्रतीनि बलिभिरप्यप्रतिगतानि अत एवानुत्तानरनोतमशक्धानि 


 वृचाणि रचांसि लमेक इदसहाय एव चर्षशोधुतासुरादिहननद्वारिए मनुष्धाणां धारकेण वज्रेण हंसि । ॥ 


सप्रहरसि। अरत एवासख यशखिलवं \ 


ह मही ऽईव। कृ नि 


तसुं ला नूनम॑सुर्‌ प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे, 
महीव कृत्तिः शरणा तं इट्‌ प्रते सुकना नो अश्नवन्‌ ॥६ 


ऊ इति । चा । नृनं । असुर । प्रऽचे॑तसं । राध॑ः । भागंऽरब 1 इमहे । ` 









: 1 शरणा । ते । इट्‌ । प्र । ते । सुरा । नः! अश्रवन्‌ ॥६। 


हे अमुर बलवन्‌ प्राएवन्‌ हे दद्र य उक्तगुणोऽ सि तं प्रचेतसं प्रकृषट्नायं त्वा । उ दूत्वधारथे । पितृव- ` 








 म०४.अ०९.स्‌०९१.] ॥ षष्ठो ऽ्टकः प्ट 





त्पोषकं वामेव राधो धमीदिसाघनं धनं नूनमिदानीमीमहे । वयं याचामहे । तच दृष्टातः । भागमिव ¦ 
यथा कञशित्यितुभागभूतं घनं याचते तद्रदिद्रौ यजमानेभ्यः स्तोतुभ्यश्च धनं प्रचच्छत्येव । तस्याद्धागभूतं धनं 
यष्टारो वयं याचामहे । हे इद्र महीव छत्तिः । कत्तिर्यशो वान्नं वा ॥ कती कदने । करणे क्तिन्‌ । कैतत्य- 
नेनेति ॥ दैद्शौ कत्तिरिव ते तव शरणा शरणं गृहमं तरि ङे दुलोके महदतते। अच यास्कः । छत्तिः ठंततेयेशौ 
वान्नं वा महीव छत्तिः शरणा त इद्र सुमहत्त इंद्र शरणमंतरिके छत्तिरिवेति । नि० ५. २२. । किंच ते तव 
स्वभूतानि सुखा सुन्नानि पुचादिविषयसुखानि च नोऽस्मान्माञ्चवन्‌ । प्रक्षेणाश्चवंतां । व्याक्वतु ॥ अश्चौ- 
तिखडागमः ॥ ॥ १३५ 


कन्या वारिति सप्र्च॑मेकाद शं सूक्तं! अचः पुच्यपालाख्या लग्दोषपरिहारायानेन सूक्तेनेद्रं सुतवती । 
अतः सेवधिः । प्रथमादितीये पंक्तो शिष्टाः पंचानुष्टभः। इंद्रो देवता! तथा चानुक्रांतं। कन्या वाः सप्ताचैष्य- 
पालेतिहास रद्र आनुष्टभं द्विपत्यादीति ॥ विनियोगो लैँगिकः ॥ अचेतिहासमाचक्ते । पुरा किलाकिसुतापाला 
ब्रह्मवादिनी केनचित्कारणेन दग्दोषदुष्टा सत्यत एव दुर्भगेति भरी परित्यक्ता पितुराश्रमे लण्दोषपरिहाराय 
चिरकालभिंद्रमधिषछृत्य तपरतेपे । सा कदाचिदिद्रस्य सोमः प्रियकरो भवति तर्मिद्राय दास्यामीति बुद्धा 
नदीतीरं प्रत्यागमत्‌। सा तच लाला पथि सोममप्यलभत । तमादाय गुहं प्रत्यागच्ती मागं एव तं चखाद्‌। 
तज्चक्णएकाले द॑ तघर्षणजातं शब्दं ग्राव्णां सोमामिषवध्वनिमिति मला तद्‌ानीभेवेद्रः समागमत्‌ । चआ्रागत्य 
तासुवाच । किमत ग्रावाणोऽभिषुखंतीति । सा प्रत्यूचे । अच कन्या सलानार्थमागत्य सोमं दृष्टा तं भक्षयति 
तद्चक्षणजो घ्वनिरेव न तु ग्राञ्णां सोमामिषवध्वनिरिति। तथा प्रल्युक्त इद्रः पराडावतेत । गरच्छतमिद्रंसा 
युनरत्रवीत्‌ । किम्चं निवर्तसे लं तु सोमपानाय गृहं गृहं प्रतिगच्छसि । इद्‌ानीमत्रापि मम दंद्राग्यामभिषुतं 
सोमं पिव घानादींश्च भक्षयेति । चैवेद्रमनाद्वियमाणा सती पुनरप्याह । अचागतं लाभिद्र्‌ इति न जानामि 
त्यि गृहमागते बहुमानं करिष्यामोतीद्रसुत्कवाच समागत इंद्र एव नान्य इति निशित्य स्वास्य निहितं 
सोममाह । हे सोम लमागतायेद्राच पूरे शनेस्ततः शनकैः चिप्र परिखवेति । तत इद्रसां कामयिला तखा 
शरस्य एव दंष्राभिषुतं सोममपात्‌। तत इद्रेण सोमे पीते सति त्ग्दोषादहं भक परित्यक्ता सतीद्‌ानोभिद्रे ख 
संगतेत्यपालायासुक्तायाभिंद्रस्तां व्याजहार किं कामयसे तदहं करिष्यामी्युक्ते सा वरसचीकमत्‌ । मम पितु 
शिरो रोमवर्जितं तस्सोषरं चेच फलादि रहितं मम गह्यस्थानमष्यरोमशमेतानि रोमफलादि युक्तं कनिल्युक्तायां 
तत्पितुशिरःस्थितं खलतिमपहाय क्तेचं च फलादियुक्तं कलेतसख्ास््वग्दोषपरिहाराय सखकोयरथच्छिटदर शकरस्य 
युगस्य च च्छिद्र एतां चिवारं निश्चकर्ष! तस्याः पूर्वापहता या लक्‌ शल्यको दितीया गोधा तृतीया ककला- 
सोऽभूत्‌! तत इद्र सलामष्यपालां सूर्यसदशतल्चमकरोदिवयैतिहाएसिको कथा । एतच्च शाखायनतब्राह्मणे खष्टसुक्तं । 
तद्राद्यणं तत्तटृग्व्याख्यानसमये दश्यिष्यते । एषोऽर्थः कन्या वारित्यादिष्वज्तु प्रतिपाद्यते ॥ | 








कन्या ३ वारवायती सोममपिं सुताविटत्‌ । 

स्तं भर॑त्यत्र वी दिदराय सुनवे त्वा शक्राय सुनवे त्वा ॥१॥ 

कन्यां । वाः । अवऽयती । सोमं । अपिं ¦ सुता । अविदत्‌ 
स्तं । भरती । अनवीत्‌ । इरा य । सुनवे । चा । शकायं । सुनवे । त्वा ॥१ 


वारूदकं प्रत्यवायती लानार्थमभ्यवगच्छती कन्यापाला नाम स्त्री सुता खुतौ मे सोममप्यतिदत्‌। 
अलभत ॥ विदु लाभि! लङः ख्यं ॥ तं सोममसतं गृहं प्रति भरंत्याहरंती सा सोममनत्रवीत्‌ 1 हे सोम्‌ ला 
त्वाभिद्राय सुनवै । मम दंतिरेवामिषुणवै । पुनहं सोम तवा लां शक्राय समर्थायेद्राय सुनवे। इद्‌ानीमेवा- 
 भिषवं करवै ¦ सोममकचणकाले दंतघ्वनिं यावध्वनिमिति मवेद्रस्तामगमत्‌ । एषोऽर्थः शयखायनत्राह्मशे 
 सख्थष्टमभिरहितः । खा वीर्थमभ्यवयंती सोमामुमविंदत्तं समखादन्तस्यै ह ग्रावाण इव दता ऊदुः खडट्र 


| आद्रवत्‌ ग्रावाणो वै वदंतीति। सा तममिव्याजहार कन्या वारवायती सोममपि सुताविददित्यस्येत ददं 
ब्मावाण इव दता वदतीति विदिः पराङावतेत। तमत्रवीदसौ य एषि वीरकं इत्यादिनेति \ 











६५० `  ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०६.अ०६.व० १४. 
असो य एषि वीरको गुहगुहं वि चार्कश्त्‌ । 
इमं जभ॑सुतं पिव धानार्व॑तं करभिणमपूपरवतमुक्यिनं ॥२॥ 
असो । यः। एषि । वीरकः । गृहंऽगृहं । विऽचाकशत्‌ ! 
इमं । जम{ऽस॒तं । पिव । धानाऽ व॑ं । करभि । पूपऽ वतं । उक्थ 


सा शक्रमत्रवीत्‌ ¦ हे इद्र वीरको वीरः समर्थस्त्वं योऽसौ तं विचाकंश्त्‌ ॥ काम्पु दीप्तौ । यङ्लुकि 
 श्रतरि रूपं ! धातोटखम्ांदसः ॥ अव्य्धं दोयमानः सन्‌ गुहं गृहं यजमानगृह प्रति सोमपानाय लमेषि । 

गच्छसि । अतस्त्वमवापि जंभसुतं मम दंतैरभिषुतमिमं सोमं पिब । कीदशं ¦ धानावंतं घाना भरष्टयवा 
तद्वतं करंमिणं सक्तमंतमयपुपवेतं पुरो डाशादिसहितसुकथिनं स्तोचादियुक्तमेताद्श्ं सोममत्रैव पिवेति । सा 
सोमेन सह धानादीनवेदयत्‌ सोतं चाकार्षोदित्यथः ॥ 


आ चन लां चिकत्सामोऽधि चन त्वा नेम॑सि। 
शनगिव शनकेरिवेटयिटो परं खव ॥३॥ 
ञ्जा । चन । ता चिकितसामः) अधिं) चन। चा! न 1 इमसि । 
शरनिंःऽइव । शनकःऽईव । इदट्‌।य । इटो इतिं । परि । सखव ॥३॥ 
पुनरपि सा तमनादृत्याह । हे इंद्र ! चनेति त्वयास्य ऽवघारणाये । ला लामा चिकित्सासः। 





॥  ज्ञातुमिच्छाम एव । इह मागं एवागतं खा लां नाधीमसि ! नाधिगच्छामः । अत्रापि चनेत्यवधारणे ! 


गुहमागच्छैतं लासिंद्र इति न जानीम एवेव्यपाला तमिद्रसुत्का स्वास्ये स्थितं सोमं प्रत्याह । हे 


 ईदो दरणशौल सोम असा आगता्येद्राय तदथं पते शनै्मदं मंदं ततः शनकैरिव ॥ कुत्सितार्थेऽ कच्‌ ॥ 
कृत्सितं शनैः शनकैः । चिप्रमित्यधंः । किग्रमेव लत्वं परि सव ¦ मदीयदं्राभिरभिषूयमाणः सन्‌ परित 
चरेति। तथा य्नेष्वपि य्ावभिरमिषूयमाणः सोमः प्रथमं शनेः परिखवति ततः शनकैः ज्िप्रमिति तदभि 
 म्रचेणोक्त 1 तत इद्र एतद्वाक्यं अला तदानीमेवसभिषुतं सोमं यन्नस्थानीयादपालासुखादे वाघधासीत्‌ । 





उक्ताः शाच्यायनकत्राह्मणि खष्टमभ्यघधायि । अनाद्भियमारैव तमत्रवीदा चन ला चिकित्सामोऽधि 
चन ला नेमसोति) पुरा मां स्वेयचापाला सौतोल्युपपयावतेत शनैरिव शनकैरिवेद्रायेदो परि सवेतिह 
वा अये सुखात्सोमं निरधयत्सोमपीय इह वा अस्य भवति य एवं विद्वान्‌ स््रीसुपजिघ्रतीति ॥ ` 


 कुविख्छक्ृवित्कर॑तकु विननो वस्य॑सस्कर॑त्‌ । 
 कुवित्पतिदहिषों यतीरिदरिण संगमांमहे ॥४॥ 
कुवित्‌ । शकत । कुवित्‌ । कर॑त्‌ । कुवित्‌ । नः । वस्य॑सः । कर॑त्‌ । 
. कुवित्‌ । पतिऽदिषः । यतीः । इदरण । संऽगमांमहे ॥४॥ | 


सीसं पीतवा्िद्रौऽस्मानेवं करोवित्याह। स इद्रः कृविद्हृवारमस्माञ्शकत्‌ । शक्तान्‌ समधान्करोत्‌ । 
किंच कुविद्भङ चारभ्य करत्‌} करोतु । किच स एव्र नोऽखन्करविद्रङकलो वस्यसो वसीयसोऽतिश्चेन 


वसुमतः करोतु ॥ करोतेः शक्रोति लेव्यडागमः॥ इदानीमा्र्यदमेवं करिष्यामीति वदति । पु कुविद्रह ` 
 पतिद्विषस्लग्दोषात्यतिभितमि्ङ्गवारं द्विष्टा अत एव यतीः पतिभ्यः सकाशादितो गच्छत्यो वयं कैथिदष्य- 





` जह्यमानाः सत्यः संपरतीदधेण सह संगमामंहे । संगच्छामहै । सर्वत्र पुजा बड़ वचनं । संगमश्ब्देनैद्रौ ऽपा 





 म०४.अ०९.सू०९२.] ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ५५१ 


इमानि चीणिं विष्टपा तानीट्‌ वि रोँहय 
शिरंस्ततस्योरवेरामादिदं म उपोट्‌रं ॥५॥ 
इमानि । चीणिं । विष्टपा ! तानिं । इंट । वि । रोय । 


रि 


शिरः । ततस्य । उवेरां । स्मात्‌ । इट्‌ । मे । उप॑ । उद्र ॥५॥ 


इद्रेण विं कामयसे तद्‌ास्यामील्युक्ता सा वरमनया प्रार्थयते हे इद्र ट्मानि चीणि विष्टपानि स्थानानि 
संति । तानि चीणि खानानि वि रोहय । उत्पादय । कानि तानि ¦ ततस्य मम पितू रोमवजिंतं शिरः । 
खलतिमिव्य्थः । तच्लवापगमय । रोमशं कुर्वित्यर्थः । उर्वरां तस्योषरं केच सर्वसस्याद्यं कृरु ! आदनंतरं भे 
ममोपोद्‌र उपौदरस्य समीपे यदिदं ख्यानं । गद्यमित्यर्थः ¦ तच्च वग्दोषे सत्यसंजातरोमकं । तदपि खग्दो- 
षपरिहारेण रोमयुक्तं कुर्‌ । एतानि चीरि स्थानानि! एषोऽ्थः शाखायनंके प्रपंचेनोक्तः । तामत्रवीद पाले 
किं कामयसीति ) सात्रवीदिमानि चीणि विष्टपेति खलतिर्हीदयै पिता स तं हाखलतिं चकारोर्वरा हासखनं 
जज्ञे सो जन्न उपस्ये हास्ये रोमाणि नासुस्तान्यु ह जज्निर इत्यस्योत्तरा भूयसे निवर्चनायासौ च यान इति॥ 





पको च यानं उवेरटिमां तन्वं१ ममं। 

अपथो ततस्य यच्छिरः सवा त्ता रोमशा कृधि ॥६॥ 

असो) च। या। नः! उर्वरा । सात्‌ । इमां । तन्वं । ममं । 

अथो इति । ततस्य । यत्‌ । शिः । सवे । ता । रोमश । कृधि ॥६॥ 

उक्तमेवा्थमनया विवृणोति । नोऽस्प्ाकं पितुयासा उर्वरा यदिदमूषरं हेचमसि । आदनंतरं ममेमां 

तन्वमिदं लग्दोषदुष्टं गृह्यस्छानं ! अथो अथापि च ततस्य तातस्य यच्छिर रोमवजितमस्ि । एतानि सना 
सवाखणि तानीमानि चीणि स्थानानि रोमशा रोमशानि कधि । कुर्‌ ॥ 

खे रथ॑स्य सखेऽन॑सः से युगस्यं शत कतो । 

अपात्ठामिदू चिष्पुत्वयकुणोः सूयत्वचं ॥७॥ 

खे । रथ॑स्य । से । अन॑सः । खे । युगस्यं । शतक्रतो इतिं इत ऽको । 

ऋपात्मां । इट्‌ । चिः । पूत्वी । अकोः । सूयेऽत्वचं ॥७॥ ` 


अनयापालां सुयंसद् शप्रभामकरोदित्याह । हे शतक्रतो है शतसंख्याकयन्ञ वङविधप्रन्न वा है इंद्र 
रथस्य सखकीयस्य खे पुथुतरे दद्र तथानसः शकटस्य खे तदपेरयास्ये छिद्रे युगस्य खे चालयतरे सच्छे द्रि ` 


 रथशकटयुगानां छिद्रेषु लग्दोषपरिहाराय निस्तिवारं निष्कर्षणेन पूत्वी शोधयित्वा ततोऽपालामेतन्नामि- 





कामचिसुतां ब्रह्मवादिनी सूयल्रचं सूयसमानल्चमङूणोः । अकरोः । कल्याणतमरूपभाजमकरोरित्यथ 
शायायनकब्राह्मणि खष्टमभिहितः । तां खे रथस्यात्यवृहत्सा गोघामवत्तां खेऽनसोऽत्यवृहत्सा संसिषकाभव- 
 ्देषाभ्यनृच्यते खे रथस्य खेऽनस इति । तसै ह चत्कलयाणतमं रूपाणां तद्रू पमासेति वग्दोषापनयनाया- ` 
तादि दरिष्वतिकषणमिति । यस््वग्दोषद्‌ षितः सत्रेतत्स॒क्तं पठति तस्य लग्दोषमपयमय्य सू्य॑सद्शकांतिभिंद्र 

करोतीति सूक्तं प्रशस्यते ॥ ॥१४॥ ५ 


 पांतमा व इति चयच्तिंशद्चं द्वादशं सूक्तमांगिरसस्य तकन्तस्य सुकरस्य वाषमेद्रं । आव्यानुषटप्‌ शिष्टा ध 


याचच्यः। तथानुक्रम्यते । पांतं चयस्तिंश्छूतककः सुकचौ वाद्यानुषटविति ॥ महाव्रते गायकतृचाशीतौ | 
 म्रथमावजेमिदं सूक्तसुत्तरं च । पंचभारण्यके सूतितं च । युरुढतं पुरषटतमिति शषः 1 एे° आ०५.२३-। इति # | 





५५२ ॥ चुग्वेट्‌ः ॥ [ख० ६, ऋ० ६, वं० १५ 
प्रथमे राचरिपयये होतुः श्स्त्र आदौ तृचौ सलोचियानुष्टपौ । सूचितं च । पांतमा बो अंधसोऽपादु शयं धसं 


 ।आ्६.४.) इति 


पांत्तमा वो संध॑स इंद॑ममि प्र गायत । विश्वासाहं शतक्त मरि चषेणीनां ॥१ 
पातं । आ । वः। अंधसः । इटं । अभि । प्र । गायत । विश्ऽसहं । शत ऽ्खतु ¦ 
मंहिष्ठं । चषेणीनां ॥१॥ 


हे छलिजः वो युष्मदीयमंधसः सोमलकणमन्रमा पांतमाभिसुखयेन पिबतं ॥ पा पने! हांदसः शपो 
शुक्‌ । सवै विधयम्प्कदसि विकल्यंत इति न लोकाययेति षष्ठीप्रतिंषेधामावः । ततोऽ घस इत्यस्य कंतकमेणो- ` 
रिति षष्ठी ॥ सोममासिसुख्येन पिवतमेताद़ शभिद्रं प्र गायत । प्रक्षेणाभिष्टतं । कोट्शं । विशसं सवेषां 
 शत्रणाममिभवितारे स्वेषां भूतजातानां वा अत एव शतक्रतुं बह विघप्रक्ञानं बङ्विधकमणं वा चषेणीन। 
भनगुष्याणं मंहिष्ठं घनस्य द्‌ात॒तमं । यद्वा । यजमानानां यष्टव्यलेन पूजनी यसि गायतेति समन्वयः ॥ 


पुरुहूतं पुरुष्टुतं गांयान्यं4 सनश्रुतं । इट्‌ इतिं बरवीतन ॥२॥ 
पुरुऽहतं । पुरऽस्तृतं । गाथान्यं । सन॑ऽश्रुतं । इद: । इति । बरवीतन ॥२॥ 


हे छलिग्यजमानाः पुरुह्तं यज्ञेषु बङभिराहतं पुरषटृतं बङभिः सोचरशस््ादिभिः सुतं अत एव गाथान्यं 
 धायोग्यं गातव्यं सनश्रुतं सनातनतया प्रसिद्धं एवंविधं दे वमिंद्र इति युयं त्रवीतन । ब्रूयात ।॥ ब्रूञ्‌ यक्तायां 
 वाचीत्यस्य लोरि व्यत्ययेन ्वमस्तनबादे शः । अत एव गुणः ॥ 


इट्‌ इन्नो महानां दाता वाजानां नुतुः । महो खंभिञ्वा यमत्‌ ॥३॥ 
इद्रः। इत्‌। नः। महाना। दाता। वाजानां । नुतुः। महान्‌। अभिऽसु। ख । यमत्‌ ॥३॥ 
इद्र इत्यवाक्तलकण दद्र एवं नोऽस्मभ्यं महानां महतां वाजानामन्नानां ! यद्रा । महानां ॥ वणव्यत्ययः ५ 


मघानां धनानां वाजानामन्नानां च! दाता भवतु । कीदशः । नृतुः ॥ नृतिगुध्योः कूः । उ० १. ९३. इति 


` कृप्र्ययः । हसवर्कछांद्सः ॥ सवेस्य नर्तयिता ! यद्वा ॥ न्‌ नये । ओणादिकसुप्र्यः । धातो हखम्ांद्सः ॥ 
स्तोतृभ्यो गवादिनेता । अत एव महान्‌ स इंद्रो ऽभिच्वभिगतजानुकमस्भ्यमा यमत्‌! आय्छतु ¦ ददातु । 
यदा । स इद्रौऽभिच्चस्मदमिमुखमागच्छद्नं खहस्तयोः परिगृद्याखयान्नयतु । घनं यलास्भ्यं दद्‌ावित्यथः ॥ ` 


अर्पादु शि्यंध॑सः सुदक्षस्य प्रोषि; । इदोरिटरो यवाशिरः ॥४॥ 


छ अपात्‌ । ऊ इतिं । भिप्री । अंधसः । सुऽदक्ष॑स्य । प्रऽहोषिण॑ः । इदः । इदः । 


 यवऽ्माशिरः ॥४॥ 
शिग्र । शिप्रे हनू नासिके वा। शोमनष्टनुः। यद्वा । शिप्राः शीषेण्याः । मुशिरस्त्राणः सदद्रएवप्रहोः 


षणः प्रकषण देवान्हविरभिञुदतः सुद कसैतत्रामकस्ैः संवंधि यवाशिरः ॥ ग्रीङ्‌ पके । आङ्पूस्यापस्धे- 
 धामाचृषुरित्यादिना धातोः शिरादेशः॥ यवैरामिधितं यवैः सह पक्तमिंदौः सवैतः पात्रेषु चरदंधसः सोमल- ` 
चणमत्तमपात्‌ । अपिबत्‌! यद्वा । अस सोमस्य भागमिंद्रर्धं परिकल्पितं सोमांशमपिवत्‌ ¦! उ इईत्धवधारणे ॥ 


तस्वनि प्राचतेदं सोम॑स्य पीतये । तरिद्धस्य वैनं ॥१ 


1 अमि । प्र । अचैत्‌ । इदं । सोमस्य । पतये । तत्‌ । इत्‌ । हि । 
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 ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ | ५५३ 


हे ऋलिजः तसु तमेवेदर मभ्याभिसुख्येन प्रार्चत । प्रकषण सुत ) किमर्थं । सोमस्य पोतयेऽ चागत्य सोम- 
पानाय । किमर्थं सोमपानायेति विशेष्यते तदाह । तदित्तत्छोमपानभेवाखेद्रस्य वर्धनं वर्धकं भवति खलु । 
तद्यात्सौमपानजहषाय प्राच॑त ॥ ॥१५॥ 


सस्य पीत्वा मदानां देवो देवस्योजसा । विश्वाभि मुव॑ना भुवत्‌ ॥६। 
य । पीत्वा) मट्‌[नां देवः। देवस्य! सोजसा । विष्छा। सभि । सवना । सवत्‌ ॥£ 


देवो योतमान दद्रौऽस्यास्माभिर्टोयमानखय सोमस्य मदानां मदकराच्रसान्‌ पीला पानं कला । यद्रा । 
अस्येतं सोमं पीला तथा मदानां मदसाघधनादीनि भच्यित्वा । देवस्य गृहेषु शोभमानस्य यद्रा टै वनशीलस्व 
देवैः काम्यमानस्य सोमस्य पानजतिनौजसाः बलेन विषा सुवना स्वाणि सुवनानि भूतजातान्धमि भुवत्‌ 
अभिभवति । सोमस्य ता मद इद्रखकार । ०२. १५.२.। इत्यादिषु सोमपानमदे सवाणि वुचहननादि- 
कमाशि चकारिलेवमच्ापि सर्वाणि भूतानि भुवनादीनि कमाणकार्षोदिति ॥ 


प्रथमे पयाये होतुः शस्त्रे त्सु वः सतासाहमित्यादिसूक्तशेषः । सूचितं च ! त्यमु वः सच्रासाहमिति 
सूक्तशेषोऽमि ल्यं मेषं । आ०६.४.1 इति ४ अप्नोयमेऽ चछा वाकातिरिक्तोक्थे व्यसु वः सचासाहमिति तुचो 
वैकल्पिकः सलोचियः। सूचितं च। त्यमु वः सत्रासाहं सचा ते अनु छृष्टय इति वा स्तोचियानुदमौ । आ०९.११.। 
इति ॥ व्यूढ्स्य द शरा चस्य चतु ऽहनि निष्केवच्य एष एव तृचौ निविद्धानीवः । सूचितं च । इमं नु मायिनं 
ङ्वे त्यसु वः सचासाहं । आ०८.८.। इति॥ | 


 म०८.अ०९.सु० 








त्यमु वः सचासाहं विश्वासु गीष्वा्यतं । रा च्यावयस्यूतये ॥७॥ 
त्यं । ऊ इति। वः। सचाऽसहं । विश्वासु । गीषु । खऽयत। आखा । वयसि । ऊतय ॥७॥ 


यजमानः सोतारं संबोष्याह । हे सोतः सचासाहं । सचाशब्दो बङवाचो । बहनामसिभवितारं । यदा । 

श चरून्‌ खबलेन संगत्य जेतारं । वो युष्मदीचेषु विश्वासु गोषु सर्वेषु स्तोवेष्वायतं विस्तृतं । सर्वच एव सूयते । 
तस्मात्तेषु विततं ल्यं । उ इत्यवधारणे । तभेविंद्र मूतयेऽ खद्र चणाया च्यावयसि ॥ च्युङ ङ गतौ ॥ दीः 
सोचरर्यन्नं प्रत्याभिमुखयेनागमय ॥ 


युध्मं संत॑मन वारं सोमपामनंपच्युतं । नरंमवायेक्तुं ॥४॥ 
युध्मं । संते । अन्‌ वारं । सोमऽपां । खन॑पऽच्युतं । नर । अवायंऽतुं ॥४८॥ 


एवंगुणोपेतभिंद्रमागमयेत्याह । युध्मं शचरणां संप्रहारकं संतं अत एवानवाणमन्येरप्रत्यतमनभिगतं तद्मा- 
दनपच्युतं संग्रामेषु शचुभिरहिंसितं सोमपां सोमस्य पातारमस्य सोमस्य मदे स्यवायक्रतुं भटैरनिवारणीय- 
कमाणं नरं सर्वस्य नेतारं । एतादृग्गुणोपेतभिंद्र मागमयेति पूर्वेण सह संबंध | 


 शक्षाणड्‌ राय स्ना पुरु विं कचीषम। अवा नः पायें धने ॥९। 


शि । नः। इट्‌! रायः। आरा । पुरु। विदान्‌ । ऋचीषम । अवं । नः 1 पायै! धने ॥९॥ 
हे ऋचीषम स्तुत्या सम । यद्वा ॥ ईष गतिहिंसादभेनेषु । अस्मादमप्रत्ययः ॥ सवैर्गतव्य दर्थनीयवा। 


 उक्तगुणोपित हे रद्र विडान्‌ सर्वविषयज्ञानवास्त्वं शदुभ्य आहत्य रायो धनानि नोऽ ख्यं पुर्‌ बजवार शिच । 


प्रयच्छ । यद्धा । पुर्विति रायो विशेषणं । बद्नि धनानि प्रयच्छ } किंच पार्ये । पाराः शचवः । तचभवे धन % १ 


 आजिहीषिते शतुधने नोऽस्मानव । रक । शत्रून हला तद्चनेनास्ान्‌ पालयेत्यधैः ॥ 
ऋत॑श्चिटिद्‌ ण उपा याहि शतवाजया । इषा सरखंवाजया ॥१० 


 अत॑ः। चित्‌। इंद्‌। नः। उप॑ । स्रा । याहि! शतऽ्वाजया। इषा । सहसंऽवाजया॥१०॥ ` 
स | 





पप ` ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ६, अ०६,व० १9. 
हे इद्र अतिदद्मद्यलोकादेव यद्ास्माच्छतुस्ानात्‌ शतवाजया शतसंस्याकबलयुक्तेन तथा सहस 
वाजया । वाजोऽच्नं । सहस्रसंष्याच्वता बज बलातेनेषात्तरसेन युक्तः सत्तोऽसमानुपा याहि । अधिकमाभि- 
सुसयेना गच्छ ॥ ॥ १६॥ 
अयाम धीवतो धियोऽवद्धिः शक गोट्रे । जयेम पृत्सु वजिवः ॥११। 
अयाम । धीऽ व॑ः । धियः । अर्वेत्‌ऽभिः । शक । गोऽद्रे । जयेम । पृत्‌ऽसु । 
वजिऽवः ॥११ 


हे शक्र समर्थेद्र घीवतः ॥ कदसीर इति मतुपो वलं ॥ कम॑कर णात्कर्मवंतो वयं धियौ युद्धजयार्थं कमीा- 
 खयाम । गच्छाम । ततो गोद्रे ॥ दु विदारणे । अच दूरितीप्रत्ययः ॥ गवां पर्वतानां दारयितंहं वञ्जिवौ 


 वञ्जवन्‌ । यद्वा ! वजनं गमनं वन्नः तद्वान्‌ कुलिशः । तद्वचनिद्र पृत्सु संग्रमेष्ववद्धिः स्वतो गेतुभिस्त्वया 


दततैरशचैजैयेम । वयं तवादातृज्ञेष्यामः॥ ` 


वयस लला शतक्रतो गावो न यवसेष्वा । उक्थेषु रणयामसि ॥१२॥ 
व॒यं । ऊ इति। वा । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । गाव॑ः । न । यव॑सेषु । खा । उक्ष ! 
रणयामसि ॥१२॥ 
हे शतक्रतो बङ्ृप्रन्नान बह़करम॑बद्र ला सर्वतः) उ इत्यवधारणे । तामिवोक्येषु स्तोचश स्तरादिकेषु वयं 


४ रणयामसि ॥ इदंतो मसिः ॥ आरणशयामः । शब्दयामः । रमयाम इत्यर्थः} तच दृष्टातः । गावो न यथा 
गोपालो यवेषु तृएविशेषेषु गावो गाः पूना समेताद्रमयति तद्वत्‌ ॥ याव इति सर्वविधीनां ददसि 
विकल्ितलादौत्लाभावः॥ 


विश्वा हि म्॑येल्नानुंकामा श॑तकतो । अर्गन्म वजिन्नाशसंः ॥ १३। 


` विषां । हि। मल्येऽचना। अनुऽकामा । शतको इतिं शतऽक्रतो । अग॑न्म 
वजिन्‌ । आआऽशसंः ॥१३॥ 


हे शतक्रतो बह्ग्रश्ैद्र मल्यैखना सल्यलानि ॥ सुपां सुलुगिति विमक्तेराजादेशः ! संज्ञापूर्वकस्य विधेरनि 
` त्लादीघामावः ॥ विश्वा हि विश्वान्येव मल्येलान्यनुकामा कामानभिलाषाननुगतानि ! कामोपेतानील्यर्थः। 
` मनुधयाद्चैतानि कामयत दत्यथंः । तथा सति हे विन्‌ वज्चवन्निद्र वयम्याश्स आशंसनानि घधनादिकामा- 


५ -  नगन्म । अवगच्छामः ॥ गमेलैरि बङ्लं कंदसीति शपो लुक्‌ ¦ म्बोश्चेति मकारस्य नकारः॥ 
तेसु पच श्वसोऽवंचन्कासंकातयः। न वामिंदरातिं रिच्यते ॥१४ 


कनः "भण 1, 


हे शवसस्युत्र बलनिमित्तसुत्न्नलद्रलस्य पचेद्र कामकातयः ॥ कै भे रे शब्दे ॥ कामपराः कातयः शब्दा 


(1 चेषां भवंति ते तथोक्ताः । तादृशा मनुष्यास्त्वे तयि खवृचन्‌ । खस्वकामामिपूरणार्थे सु वर्तेते । तस्मात 
लानि कामोपेतानीलयुत्यत्नं ॥ वृतु वतेने । लङि च्छांदसो विकरणस्य खक्‌ । बडलं कंदसोति रुडागमः ॥ यत 


॥ एषं ततोहेदद्र लां कश्चिदपि देवो नाति रिच्यते । वलेन धनेन वातिरिक्तः समथो नास्ि॥ ` 
-"सःनो वुषन्स । निष्ट्या स घोरयां ट्वि्वा धियाविड पुर्या १५ 


सः। न्‌. । वृष॒न्‌। स्निं्ठया।सं घोरया! दूविल््वा। धिया। रखा ~+ 











मच्छ.अ०्९सुच्९्२] ॥ षष्टोऽ्टकः॥ | पप 


हे वृषन्‌ कामानां वर्षितरिद्र स पूर्वोक्तलन्तणस्त्वं सनिष्टया ॥ षणु दाने ॥ घनदेरातुतमया घोरय 
सपलानां भयकारिण्या अत एव द्र वित्न्वा. द्रवयिच्या शत्रणां पलायिन्या ॥ द्र वतेरित्रचप्रत्ययः ॥ पुरष्या 
बद्भनां धारयिच्या धिया तादृशेन कमणा नोऽस्मान्‌ समविद्धि । समंतात्पालय ॥ अवतेलोटि बज्नलं ₹द- 
सीति शपो लुक्‌ । बङलवद नात्सिप इडागमः ॥ अस्य्मान्धनद्‌ानारिना रत्यर्थः ॥ ॥१७॥ 
यस्ते नूनं शतकतविंद्र चयुश्ितंमो मदः । तेन॑ नुनं मद्‌ मदेः ॥१६॥ 
यः । ते । नूनं । शतक्रतो इति शतऽ कतो । इद । दयुश्रिऽतमः। मदः । तेनं । नू 


। मदेरितिं मदेः ॥१६॥ 


अनर सोमः स्तयते । हे शतक्रतो शतविघप्रज्ञान ह इद्र युज्ितमो यशस्ितमो यो मदः । मादंत्यनेनेति . 
मदः सोमः यः सोमो नूनं पुरा ते वद्थमस्माभिरभिषुतोऽसि तेनास्माभिः प्रदीयमानेन सोमेन नूनमिदानीं 
मदे तत्पानेन मदै तव संजाते सल्यस्मानपि मदेः । घनादिद्‌ानेन त्वं मादय ॥ मदौ हषं ॥ अचांतर्णीतिखर्थः । 
बलमिति शप्‌ ॥ 

यस्ते चिचश्च॑वस्तमो य इद्‌ वृचहंत॑मः। य स्रजो दातमो मदः ॥१७१ 

यः। ते। चिच्चवःऽ तमः) यः। इट्‌ । वृ चहन्‌ ऽ त॑मः। यः। खोजःऽ दात मः। मर्दः ॥१७॥ 

हे इद्र चिचथवस्तमोऽतिशटयेन नानाविघकीतियां मदः सोमस्ते लदथमस्माभिरमिषुतः । यः सोमो 
वुब्रहंतमोऽ तिशयेन पापानां हंता ! किंच चः सौम अीजोदातमोऽ तिश्चेन बलस्य द्‌ाता । तेनास्ाभि्दीयि- 
मानेन सोमेन त्वं मधेरिति पवेश संबंधः ॥ 

विद्या हि यन्तं खदविवस्वार्द्तः सत्य सोमपाः । विश्वासु दस्म कृषं ॥१७१ 

विद्य । हि । यः । ते । खदिऽवः। लाऽर्द्ः। सत्य । सोमऽपाः । विश्वासु । टस्म। 


कृष्टिषु ॥१४॥ 


हे अद्धिवः। अद्धिर्वजः। तदन्‌ हे सत्य यथार्थकमन्‌ सोमपाः सोमस पातरदैस् दशनीय यद्वा शच्रुणा- ` 
सुपक्तषपयितररिद्र विखासु कृष्टिषु स्वषु सोमस्य दातृषु यजमानेषु लाद त्तस््वया दत्से व्दीयो यो रथिरसि 
तं विद्य हि! यष्टारो वयमपि जानीम एव । बद्वा । हे इंद्र सवेषु यष्टुषु मध्ये वयं तै लदौयमेव नान्यदीय- 

मिति तं सोमं जानीम एव यः सोमस्त्वादत्तोऽ खाभिसस्वद्थं दोयति ॥ अच लादेशस्््ादसः॥ | 


प्रथमे पयैधेऽ च्छावाकखेद्राय मदने सुतमिति स्तोचियः । सूचितं च । इद्राय मदने सुतमिद्र भिद्ाधिनो 
बृहत्‌ । आ० ६. ४.। इति॥ | | 
दाय मड॑ने सुतं परं टोभतु नो गिरः । अकेमचंतु कारवः ॥१९॥ 
इटराय । म॑ने । सुतं । परि । स्तोभंतु । नः! गिरः । अकं । अचेत । कारवः ॥१९ 
मदने ॥ मायतिः छनिप्‌ ॥ मदनभीलाचेद्राय तदर्थं सुतममिषुतं सोमं नोऽखदीया निरः सुतिलबणा ` 
वाचः परि छोभ॑तु । स्ोभतिः सतुतिकमी । परितः सोमं स्तुवंतु । ततः कारवः स्तुतिकारिणः स्तोतारञ्चाकं 
 स्वैरर्चनीयं सोममर्चतु । पूजयतु ॥ 9 
यस्मिन्विश्वा अधि श्ियो रणंति सप्र संसदः । इट सुत्ते हं वामहे ॥२०। 


यस्मिन्‌ 1 विश्वः खर्धिं ! शियः रखंति । सप्च । संऽ सदः । इट 1 सुते! हवामहे ॥२०॥ 


1 ~ 








५५६  ॥ऋण्वेद्‌ः॥ [अ०६.अ०६, व०१९. 


यक्स्निदरे विश्वाः सवः धियः कांतयोऽध्यधिकं भवंति । अतिशयेन तेजस्वीत्य्थः । किच सप्त सप्त- 

संख्याकाः संसदः ! सम्यग्यज्ञेषु कर्मकरणार्थं सीदतीति संसटो होचकाः । यस्िज्रणंति सोमप्रद्‌ाना्थं रमंते । 

यद्वा । यं शब्दयंति स्तुवंति । तं पूर्वोक्तलक्णमिद्रं सुते सोभेऽभिषुते सति हवामहे । वयं सौमपानायाद््‌- 
यामः ॥ ॥१८॥ | 


चिक॑ट्केष॒ चेत॑नं देवासो यज्ञमत्नत । तमिद्धेतु नो गिरः ॥२१ 
जिऽक॑टूकेषु । चेत॑नं । देवासः । यज्ञं । अल्नत्‌ । तं । इत्‌। वधेतु । नः । गिरः ॥२१॥ 


हे देवासो देवाः चिकद्रकिष्वाभिलविकेष्वहःसु । ज्योतिर्गोरायुरिति चिक्दरुकाः । तेषु चेतनं ॥ चिती 


संज्ञाने ॥ चेत॑ति जानेत्यनेन स्वगादिकमिति चेतनः ! ज्ञानसाधनं यन्नमतत । अतन्वत । खैः सैः कर्मभि 


पालने विसारितवंतः॥ तनु विस्तारे । लङि बङलं कंदसीति विकरणस्य लुक्‌ ! तनिपत्योग्कद सील्युपध। 


लोपः ॥ तमित्तमेवास्मदीयं यज्नं नोऽस्माकं गिरः सतुतिलणा वाचो वर्ध॑तु । वर्धयतु ॥ 
छा त्वां विशंविंदवः समुद्रमिव सिंधवः। नं चामिंद्‌ाति रिच्यते ॥२२॥ 


` आ्रा।ला। विशतु 1 इंद॑वः। समुद ऽइव । सिंध॑वः। न । त्वां । इट । सतिं । रिच्यते ॥२२॥ 


। हे इद्र इंदवः सवंतोऽस्माभिर्दीयमानाः सोमस्त्वा लामा विशतु 1 सर्वतः भवितु । तच दृष्टातः । 
समुद्रमिव सिंधवः स्यंदमाना नदयो यथा समुद्रं जलाशयं स्वेतः प्रविशंति तद्त्‌ । यत एवं तखयात्‌ हे ष्ट्र 
त्वां कञ्चिदपि देवो बलेन धनेन वा नाति रिच्यते । नातिरिक्तौऽल्ि। सामर्धवास्वत्तोऽधिको नालीलय्यः॥ ` 


विव्यक्थ महिना वुंषन्भ्षं सोम॑स्य जागृवे । य ईद्‌ जठरेषु ते ॥२३॥ 
` विव्यक्ं । महिना । वृषन्‌ । भं । सोम॑स्य । जागृवे । यः। इट्‌ । जटरेषु । ते ॥२३ 


ह वृषन्‌ कामानां वधितंहं जावि जागरणशोलिंद्र ले तस्य सोमस्य भकं पानं प्रति महिना खमरहिखा 
विव्यक्थ । सर्वतो व्धाप्नतवानसि ॥ वचेलिंरि थल्यभ्यासस्योमयेषां 1 पा० ६.१-१७. ¦ इति संप्रसारणं ॥ हे ष्ट्र 
यः सोमे जठरेषूदरेषु प्रविशति तस्य पानं वयाप्तवानसीति शेषः ॥ | 


अरं त इट्‌ कुक्षये सोमो भवतु वृचरहन्‌ । अरं धामभ्य ₹डंदवः ॥ २४ 


अरं । ते । इट्‌ । कुक्षये । सोमः! भवत्‌ । वृ ऽहन्‌ अरं । धाम॑ऽभ्यः। इंदवः ॥ २४ 


हे वृच्रहन्‌ वृ्रस्यापामावरकस्यामुरस्य पापल वा हंतहं इंद्र सोमोऽसाभिर्दीयमानसे तव कुक्षयेऽरमलं 
 पयीप्तौ भवतु । विंचिदवः स्वतः ्षरणशोलाः सोमास्तव धामभ्यो नानाविधेभ्यः शरौरेभ्यस्तव तैजोगभ्यो 
 वारमलं पयीप्ता मवतु । अनेन तेजसा हविभीत्कमस्तोति सूचितं ¦! अखदीयाः सोमा एव तव कु्ये देहेभ्यो 
ऽपि पयीघ्ता भवंतु नान्यदीया दइतिभावः॥ | 


ऋरमश्छाय गायति श्रतर्वशो अरं गवे । अरमिद॑स्य धान्नं ॥२५। 


परं । अश्वाय । गायति । श्रुतऽ्कक्षः । अरं । गवे । अरं । इद॑स्य 1 धाने ॥ २१ 


` श्रुतकचो नामषिगेवाश्वादिंट्रं सौति) अचं ग्तकक्त एतत्तामक छषिरचायेदरेश दौयमानायाश्चाथैत- 
 दर्थमरमलं गायति । इंद्र विषयं सोच करोति तथा गवेऽरमलं गायति । इद्र खेद्रकतैकाय धाने गृहाय 
 तदूर्धे चारं पयाप्रं खौति। यदश्वादिकमिद्रः प्रयच्छति तदै गायतीति । यद्वा । इद्रद्येति कर्मणि षष्ठी+ 
 गवादिलामा्थंभिद्रं लौति।॥ ~ | | ( 








म०४.अ०९. सु०९२.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ५५७ 


अरं हि ष्मा सुतिषुं णः सोमेंष्विद्‌ भूषसि । अरं ते शक्र दावन ॥२६ 
अरं । हि। स्म्‌ । सुतेषु । नः। सोमेषु । इट्‌ । भूष॑सि। खरं । ते । शकर! दा वने ॥ २६॥ 


चेष 


हे इंद्र सुतेष्वसिषुतेषु नोऽसखदीयेषु सोमेषु । हि प्मेत्यवधारणे । लमेव तेषां पानेऽलं पयाप्रो भूषसि । 
भवसि । यद्वा । सोमेष्वभिषुतेषु सत्सु नोऽस्माकं पयाप्रं घनं भूषसि ॥ यू प्राघ्नौ ॥ लं प्रापय । तथा भवति हे 
शक्र समर्थेद्र दावने घनादिकसख्य दात्रे ते तुभ्यमस्माभिर्दीवमानाः सोमा अरमलं पयाप्ता भवंतु ॥ ॥१९ 


 पराकात्ताचिट्द्रिवस्वां नसत नो गिरः । अरं गमाम ते व॒यं ॥२७॥ 
पराका्तात्‌। चित्‌। अट्ऽवः। त्वा । नंत । नः। गिरः। खरं । गमाम । ते। वयं ॥२७॥ 


हे अद्धिवो वजरवर्निद्र नोऽस््मदीया गिर इतो निर्मेता स्तुतयः पराकात्तात्‌ । चिद ष्य । अतिदूरादपि 
त्वां न्तत । वयाश्रुवंतु ! कितं समीपात्वामश्चुवंतामिति ॥ नचतेव्याश्चिकर्मणो नश्रतेवा लेरि सिपि दपं ॥ एवं 
सति स्तोतारो वयं ते वदीयं धनमरमलं पयाप्रं गमाम । तत्तो गच्छाम ॥ 


आमिज्ञविकेषुक्थयेषु तृतीयसवने ब्राह्मणाच्सिन एवा ह्यसि वीरयुरिति वैकल्पिकः स्तोचियः। सूचितं च । 
एवा ह्यसि वीरयुरेवा ह्यस्य सूनृता । आ०७.८.। इति ॥ 


एवा यसि वीरयुरेवा भूरं उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मन॑ः ॥२ख॥ 
एव। हि। असिं । वीरऽयुः। एव । मुरः । उत । स्थिरः । एव । ते । राध्यं । मन॑ः ॥२४॥ 
हे दद्र लं वीरयुर्वीरान्युद्कर्मणि समथीान्‌ हंतुं कामयमान एवासि । भवसि खलु ¦ हि प्रसिद्धौ । अत 





एव लं श्यूरः सामध्यैवनेव भवसि । उतापि च स्थिरः संग्रामे चेर्यवान्‌ भवसि । एकच स्थितैव शन्‌ संप्रहर- 


 सीव्य्थः। एवं सति ते तव मनो राध्यं स्तृतिभिराराधनीयमेव यतोऽनेन मनसा लं शवुवधं संग्रामे चेयादिकं 
च करोषीति । तव मन्‌ एवं सर्वेः सनुत्यमित्यथः ॥ | 


एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिधायि धातृभिः । अधां चिर्दिद्र मे सचां ॥२९ 
एव । रातिः । तुविऽमघ । विश्वेभिः । धायि । धातुऽभिः । अधं । चित्‌ । इट्‌ । 
मे । सचां ॥२९॥ 


हे तुविमघ । तुविरिति बङ्नाम । बङधनवद्निद्र्‌ विश्वेभिविेधातुभिः कमाधारकैः । यद्वा । देवान 
हविदेनेनं पोषयितुमिः स्वेयजमानैस्तव रातिर्गवाशधनादिदानं धाचि । तैघार्यत एवं ॥ दधतेखुङि कर्मणि 
ख्यं \ चिदेवा्थे । अधात एव हे इंदरैवविध लं मे यष्ट्ममापि सचां धनादि दानेन कमेसहायो भव ॥ 


मो षु जदखव तंटयुभुवों वाजानां पते । मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥३०॥ 1 
मो इतिं) सु। बह्याऽइव) तट्यः । युवः । वाजानां । पते । मत्स्वं । + 1 
गोऽ म॑तः ॥३०॥ 





हे वाजानां पतेऽच्चानां पते बलानां वा हे दद्र तंद्रयुर्निष्कारणं निवृत्तकर्मवन्वाद्‌ालस्ययुक्तो ब्रह्मेव ८ ध 
ब्रह्मण इव । अथापि तद्रदथे भाष्यते । नि० ६. ३१.1 इति यास्तोक्तमनुखत्य तंद्र युक्त इन्यत ¦ अथवा यागा- 


दिकमपरित्याभेनालस्यभिच्छत्ासिको ब्राह्मण इव लं मो षु भुवः । सुषमा भवः। सवद्‌ास्मत्कमान्वितो 


ध भवेव्याशासनं । तदेवाह 1 सुतस्याभिषुतस्य ततो गोमतो गव्येन दीरेण दभ्रा वा मिश्रणएवतः सोमस्य पानेन 
 मत्खं । माद्य) हृष्टो मव ॥ ( 1 








पप ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० ६.अ० ६,व०२१ 
मानं इदराभ्या$दिशः सूरो अक्तुष्वा यमन्‌ । त्वा युजा व॑नेम्‌ तत्‌ ॥ ३१ 
मा। नः । इद्‌ । अभि । आऽदिशः । सूरः । क्षुं । सा । यमन्‌ । ता । युजा 


वनेम । तत्‌ ॥३१ 


हे इद्र आदिश अआदेष्टारः समंतादायुधान्यतिविखजंतः सूरः ॥ ङ गतौ ॥ सर्वत्र सरणशीला रासा 

 ऋअक्तषु राचिषुं दिवापि नोऽस्माकं माभ्या यमन्‌! आभिमुख्येन मा नियंतारो भवंतु । यदयागताचेत्‌ तदा 
तद्र दःकुलं ला त्या युजा सहायेन वयं वनेम । हिंसाम ॥ अथ क्रथ क्रथ कथ हिंसाथा वनु चेत्य पटि- 
तलाद्धंसाथः ॥ | 


त्वये युजा वयं प्रतिं ब्रुवीमहि स्यधः 1 ्रमस्माकं त्तव ससि ॥३२ 
त्वया । इत्‌। इट्‌ । युजा वय । प्रति । ब्रवी महि स्यृधः। तं । अस्मा क। त व । स्मसि ॥३२ 


हे दद्र वेत्‌ । इद वधारणे ! तथैव युजा सहायेन स्पृधः स्पर्धमानाञ्छचरून्वयं प्रति त्रुवीमहि ! निराकृ 
 रवीमिहि । प्रतिवचनं निराकरणं । उत्तर धिनेद्रसाहाच्यमेव प्रतिपादयति । हे इद्र लमस्माकं भवसि । सुत्य- 
स्तोतुयष्टयष्टव्यतथा त्मस्मावं मवसि वयं तव स्मसि । सवामः ¦ तथारण्यकं । लसिदं स्वै भवसि तव वयं 
स्मः । लमस्माकमसीति तख्ात्वया सहायेन शरन्हन्यामेति॥ 


| |  ल्वामिडि वायवोऽनुनोनुवतश्वरान्‌ । सखाय इट्‌ कारवः ॥३३॥ ५६" 
 त्वां।इत्‌। हि} चाऽयवः। अनुऽ नोनुवतः। चर॑न्‌ । सखायः । इट । कारवः ॥ ३३ 


हे इद्र कमापद्र्‌ वपरिहारादनंतरं लायवस्वां धनादिदानार्थं कामयमानाः अत एवानुनोनुवतः \ नौति- 


` चङ्लुगंतस्य शतरि यं ॥ अनुक्रमेण पुनःपुनः सुति वुर्वतः तस्मात्तव सखायः सखिगूताः कारवः लोतार- 
`  स््वामित्‌ । दद्वधारणे । लामेव चरान्‌ ¦ सुतिभिः परिचरतु खलु ॥ हीति प्रसिद्यर्थः । चरतेलैयडागम्‌ 
हियोयादनिघातः॥ ॥२०॥ 


उदैति चतुख्तिंशद़चं चयोदशं सूक्तं सुकचस्याषं गायक्मेद्रं। अत्या विद्रर्भुदेवताका। तथा चानुक्रांतं 
उद्व चतुस्िंशत्सुकचो ऽविद्राभेवीति ॥ दितीये पयाये होतुः शस्त्र उत्तमावजंभेतव्सूक्तं 1 सूचितं च । उदधेदभी 
वयुत्तमासु्रेत्‌ । च०६.४.} इति ॥ महात्रतेऽप्यस्य विनियोगः पूरवसूक्तेन सहोक्तः ॥ ज्योतिष्टोमे ब्राह्यणाच्छ- 


सश्र आवस्तुचः । सूचितं च । उन्ेदभीति तिख इद्र क्रतुविदं सुतमिति याज्या } अआ०५. १०. इति 
तथाप्तोयामे मैचावर्णातिरिक्तोक्थयेऽयं तृचो ऽनुरूपः । सुचितं च । यदव कच्च वुहततेदमि श्रतामघमा नो 


 विश्ामिः। आ०९.११.। इति ॥ 

उद्घेदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यीपसं । अस्तारमेषिसूय॥१॥ 
 उत्‌। ध्‌। इत्‌। अभि । श्रुतऽम॑घं। वृषभं । नयऽसखपसं । अस्तार । एषि, सूयं 
सुकन इद्र गुणानाह । हे सूयं! द्वाद शसु मानुष्विद्रौऽपि सू्यात्मना परितः । तस्मात्सयाद्मक मुवी्यदहेद्द्र ५ ई 


ध श्रुतमधं सर्वदा देयलेन विख्यातधनं अत एव वृषभं याचमानानां घनसख वर्षितारं नयोापसं ! नरहितं न्यं ¦ 


नरहितकमाणएमस्तारं दानक्ौडमीदार्यवंतं एतादृशानुभावममित उदेषि । इद वधारणे । तमेव तस्य यन्ञे ` 
सूरव्मनोद्गतोऽसि । चेति प्रसिद्धौ ॥ | 
वतिं पुरो विभेदं वाड जसा । अहिं च ठ 


विर वि वृचहावधीत्‌ ॥२॥ ` 






 म०४८.अ०९.सू०९३.|  ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ५५९ 


य द्द्रो नव नवतिं नवनवतिसंख्याका एकोनशतसंख्याकाः शंबर स्य पुरः पुरीबौङ्धोजसा सवबा बलेनैव 
बिभेद दिवोदासाय भिनत्ति सख । तथा च मंवः। दिवोदासाय नवतिं च नवेद्रः पुरो चैरद्धबरस्य । ऋ०२. 
१९. ६.1 इति । स वृच्रहा वृ्ामुरस्य हंता स इद्रोऽदहिं च वेनाष्यहंतव्यं मेघमपामावरकं वुं वावधीत्‌ । स 
इद्रोऽस्माकं धनं दद्‌ावि्युत्तरेण संबंधः ॥ 


सनृ इद्रः शिवः सखाश्वावद्रोमद्यवंमत्‌ । उरूधारेव दोहते ॥३॥ 
सः। नः । इदः । शिवः । सखा । अश्व॑ऽ वत्‌! गोऽम॑त्‌। यवंऽ सत्‌ । उरूधांाऽइ व । 
दोहते ॥३॥ 


स पूवाक्तलत्तणः शिवः क्लाणतमः सखा यष्टयष्टव्यस्तोतुस्तुत्यलक्तशेन संवंधेनास्माकं भिचभूतः एतादृश 
दंद्रौऽशचवदश्चयुक्तं गोमत्‌ पश्वादिसहितं यवमत्‌ ॥ अयवादिभ्यः । पा०८.२. ९.1 इति वम्रतिषेधान्मतुपो 
वत्वाभावः॥ यव दति घान्यविरेषः । घान्ययुक्तं धनं नोऽस्मभ्यं दोहते । दोग्धु । ददातु । तच दृष्टांतः। 
उरुधारेव प्रमूतपयोघधारा यदा बड्धनां पोषयि्री गौर्यथा वत्सस्य पयो दोश्धि तथा प्रभूतं घनमस्माकं 
दोग्धु । ददातु ॥ दुहेर्लखडागमः ॥ | | 
अक्तोयामे भेचावरुणातिरिक्तोक्थ्ये यदयेति तुचः स्ोचियः । सूतं तु पूर्वेण तुचेन सहोदाहतं ॥ 


यदद्य कच्च वृचहन्ुदगां खभि सयं । सरव तरि ते वशे ॥४। 
यत्‌। खद्य। कत्‌। च वृ चऽहन्‌। उत्‌ऽऋगाः। खभि। सूये। सवे । तत्‌। इट्‌ । ते । वशे ॥६॥ 


हे वुचहन्‌ वृचस्यापामावर कस्य मेघस्य हंतंह सूयं सूयात्मकेद्र अद्यास्िन्दिने यत्कच्च यत्किचित्पद्‌ाथजा- ` 
तमभ्यभिमुखोकत्योदगाः ॥ इण्‌ गतौ । उत्पूर्वः । तस्य लुङि गादेशः ॥ सखतिजसोद्रतः प्रादुमूतोऽसि तदा 
तत्स्व स्थावर जंगमात्मकं जगनत्ते तव वै मवति । लदधघीनं भवति । उदिते सूये तदथं प्राक्कमे कुर्वैति 
जुद्धति च ॥ 


यडा प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे । उत्तो तत्सत्यमित्तव ॥५॥ 
यत्‌। वा । प्रऽवृद्ध । सत्‌ऽपते ! न । मरे । इति । मन्यसे । उतो इति । तत्‌ । सव्यं । 


इत्‌ । तवं ॥५॥ 


वाशब्दः सस्ये ¦! अपि च हे प्रवृद्ध स्वबलेन प्रवधमान सत्यति सता पत स्प्रकाशाधि्येन सतां नच 
चाशा पतेहेदद्रन मरा इति मनुष्यवद्राधव्येनाहं न भ्रिय इति यदि मन्यसे बुध्यसे ॥ मृङ्‌ प्राणत्यागे । 
लेखडागमः। वेतो ऽन्यक्रेलेकारः ॥ उतो अपि च तव तच्च िय इति मननं सत्यमिदथार्थमेव । इट्रौ न ियत 
इत्यर्थे मंचांतरं । नह्यस्या अपरं चन जरसा मरते पतिः । ०१०. ८६.११. इति ॥ ॥२१५ 


ये सोमासः परावति ये संवावति सुन्विरे, सवातो इद्र गच्छसि ॥६ 
सोमासः पराऽवतिं ये\खवीऽवतिं। सुन्विरे। सवीन्‌। तान्‌ इट्‌। गच्छसि ॥& 


हेश्द्रये सोमासः सोमाः परावति विप्रकृष्टेऽतिदूरदेशे ये सोमा अवावल्यंतिकतमे देशे च सुन्विरे ॥ क 
ददसि द्दि्वचनसय विकल्ितलादच द्िर्वचनामावः ॥ चे भोमा छऋलिग्मिरभिषूयंते सर्वान्‌ दूरे समीपे | 
` चाभिषुयमाणांस्तान्‌ सोमान्‌ गच्छसि । तत्पानार्थं युगपत्माप्नोषि । अनेनेद्रस सर्वगतत्वं सूचिते च॥ 


 अ्तोचीमे ब्राह्मणाच्छसिनोऽ तिरिक्तोक्थये तमिदं वाजयामसीति स्लोचियस्तुचः । सूचितं च । तमिद्रं | | 


वाजयामसि महाँ इद्र च ओजसा । आ ९. ११.। इति ॥ व्यूहस्य द्‌ शराचस्य पंचमेऽहनि जिष्केवल्येऽयभमेव 1 


तृचौ निविद्वानीयः। सूचितं च ब्ूढ्हशचेदिति खंडे। मरतं दद्र मीदस्मिद्रं वाजयामसि । आ०८.स्। इतिप ` “ | 








१६० त ऋण्वेद्‌ः॥ [अ०६.ख०६. व्‌०२३ 
तमिद वाजयामसि महे वृजाय हंतवे। स वृषां वृषभो भुवत्‌ 

 तें। इट । वाजयामसि । महे । वृबायं । हंतवे । सः । वृषा । वृषभः । भुवत्‌ ॥७॥ 
यजमाना आङ्गः, तं पूवोक्तलर्णमिद्रं वाजयामसि । वाजयामः! सोमेन सतुतिभिवैीजवंतं बलवंतं कुर्मः 


किमर्थं । महे महते वुचायापामावरकं वुचासुरं हंतवे हतुं । सोमपानेन मन्तः सुतिभिवा सतुतः सन्‌ वृषा 
धनानां सक्ता दाता स इद्र वृषमोऽख्याकं स्तोतृणां सोमस्य दातृणा धनादिसेचको दाता भुवत्‌ ¦ भवतु ॥ 


इटः स दाम॑ने कृत ओजिष्टः स मदं हितः दयुम्नी छ्रोकी स सोम्यः। 
इदः सः। दाम॑ने। कृतः! ओजिष्ठः! सः। मदे। हितः। शमी । प्रो की । सः। सोस्य 


 सद्द्रौ दामने सोतुभ्यो धनादिद्‌ानाथैव कतः । प्रजापतिना ख्ष्टः ¦ किंचौजिषठ ओ्रजखितमः स एवेद 

मरे । मावंत्यगेनेति मदः सोमः । तसिश्च प्रजापतिना ख्षटिकाले हितः । सोमपानार्थ च निहित इत्यर्थः । 

 दुजी) बुसं योततेयंशो वान्नं वेति यशख््यत्नवान्वात एव सोकी । स्लोकः सुतिः । तद्वान्‌ स इद्रः सोम्य 
 सोमाहो भवति॥ 


गिरय वजो न संभूतः सवतो अन॑पच्युतः । वव कष्वो अस्तत: ॥९॥ 


 गिरा। वज॑ः। न। संऽभंतः। सऽ्वलः। अन॑पऽच्युतः। ववक्षे । ऋष्वः! सस्तत ॥९॥ 
गिरा सुतिलरणया वाचा स्तोतुभिः संभ्त उत्पादितसीच््छीकतः । तच दृष्टातः वजो न । वज्र आयुधं । 


1 ध तत्कतुभिनिंशितघारो यथा मवति तीच्णीक्रियते तदत्‌ सोतुभिः सुत्या संभृतः अत एव सबलो बलसहित 
 तस्ादनपच्युतः परेरप्रच्युतः । अनभिगत इत्यथः । तादृश छष्वो महान्‌ दीप्यमानो वास्तुतो युद्धे शएवुभिर 
हिंसित दंद्रौ ववक्षे । स्तोतृभ्यो धनादिकं वोटुमिच्छति ॥ 


दुगे चिः सुगं कधि गृणान इद गिवणः। त्वं च मघवन्व॒ शषः ॥१० 
 दुःऽगे।चित्‌।नः।सुऽगं। कृधि । गृणानः इट्‌ । गिवेणः। त्वं । च । मघऽवन्‌। वशः ॥१० 


ह गिर्वसो गीरभिर्वननीचेद्र गृणानः सोतुभिः सूयमानस्त्वं नोऽखाकं दुगे चिडगमेऽपि म्भे सुगं सुगमं 
पधान कधि } तथा कुर्‌ । हे मधवन्यनवत्निद्र लं । चशब्दञ्चेदथे ! यदि वशः सोमपानां तत्मदातृनखान्का- 
मेधाः तद्‌ पंथानं शोभनयमनं कुरुष्व ॥ वषटलेखडागमः। चश्ब्दयोगादनिघातः ॥ ॥२२॥ 


यस्यते नू चिदादिशं न मिनंतिं स्वराज्यं । न देवो नार्भिगुजेनः ॥११ 





यस्य॑ । ते । नु । चित्‌। आऽदिं। न। भिनति । खऽरावज्यं । नादेवः।न। 


अधिंऽगुः । जन॑ः ॥१९॥ 


हे इद्र यस्यते तवादिशरं। आदिशति नयति सर्वत्रानयतीत्यादिग्बलं ॥ जीणादिकः करणे प्रलयः ॥ 


 चदा। आदे एवादिगान्ना ॥ भावे क्रिप्‌॥ लदीयामाच्नां ज्‌ चिदिदानीं पुरा च न मिनंति केचिदपि न 


हिंसति) किच स्वराज्य तेव खभूत राज्यं च । यद्वा । खश्ब्देन स्वगोऽमिधीयते । खर्गस्वामितं च । न हिसंति। 
 हंसकानाह । न दैवो दन्यो देवोऽपि च तथा्यधिगुरधृतगमनः संग्रामे लरमाणो वीरोऽपि न्‌ च जनं 


 म्रादुभूतो मनुणोऽपि । एते न मिनंतीलर्थः ॥ ६ 








व । 
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रोद॑सी इतिं ॥१२॥ 


हे सुशिप्र सुहनो शोभनशिरस्त्राद्र अधापि च देवी देव्यौ स्वतेजसा दीप्यमाने उभे रोदसी व्यावापुथि 
व्यावप्रतिष्कृतं ॥ क इति सौचो घातुः स्तंभने वतेते ॥ शत्रुभिर प्रतिरोघधनीयं शुष्मं परवलशोषकं बलं सपयतः। 
 पजयतः । तदधीन एव भवतः ॥ | 
तवमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । परष्णीषु रूशत्पयः ॥ १३ 
त्वं । एतत्‌! अधारयः । कृष्णासु । रोहिणीषु । च । परब्णीषु । रुशत्‌! पयः ॥१३। 


अस्य सामथ्यमेवोपपादरयति । हे इद्र कुष्णामु कष्णवणासु गोषु तथा रोहिणीषु ॥ वणादनुद्‌ात्ात्तोप- 
धात्तो नः । पा०४.१.३९.) इति डप्‌ ॥ रोहितवशेसु च गोषु रुशत्‌ ॥ रोचतेर्टोप्चिक्मणः ॥ दीयमानं 
श्चेतमेतत्परि दृश्यमानं पयः चौरं लमधघारयः । धारयसि । तस्मात्तहलं पजयत इति समन्वयः ॥ 


वि यट्हेरधं तषो विश्व टेवासो असुः । विटन्मगस्य तों समः ॥१४॥ 
वि । यत्‌ । हेः । अधं । विषः । विश्वे । देवासः । सरमः । विदत्‌ । मृगस्य । 
तान्‌ । अमः ॥१४॥ 
अधापि चहिरहंतव्यस्य वुचासुरस्य विषसेजोखूपादुच्छ्रासाद्धीताः यद्वा तस्य प्रभावेन परिगता विधे 
सवे देवासो देवा ययदा वयक्रभुः विविधं पादविहरणमकुर्वन्‌ । स्वस्थानं परित्यज्यान्यं दै शमगच्छन्नित्यथंः । 
तदानीं मृगस्य । एवं तान्‌ भीषयितुं वुच्रौ मुगरूपो ऽभवत्‌ । तद्रूपस्य संब॑ष्यमः स्वेत गमनश्ीलं बलं तज्जातं 
भयं वा तान्‌ स्वान्देवान्िदत्‌ ¦! अविदत्‌ । प्राभोदिव्य्थः । तखामसुरखेद्रौ निवारको हंताभवदिल्यु 
त्तरेण संबंधः ॥ 
आटु मे निवरो भुवहबहार्दि् पोस्यं । अजात्तशचुरस्तृतः ॥१५ 
स्मात्‌! ऊ इतिं । मे! नि ऽ वरः । भुवत्‌ । वृचऽहा । अरिष्ट । पोस्यं । सजात ऽ चुः । 
अस्तृतः ॥१५॥ 
आत्‌ । उ इत्यवधारणे । देवानां भीत्या सर्वतो गमनानंतरमेव मे स्तोतुसतुत्यलक्णेन संबधेन मम स्वध्य- 


यमिद्रो निवरो वृचरासुरस्य निवारयिता हंता भुवत्‌ ! अभवत्‌ । ततो वृचहा वचस्य हंतेद्रः वौस्यं ॥ पुंसः | 
कर्म चीस्यं। यद्वा । स्तीपुंसाभ्यां । पा० ४.१. ८७.1 इति मवा्थे लञ्‌ ! नकारस्य यकारो वणेव्यत्ययेन । पुंसीद्रे _ 
भवं ॥ यद्धा ! बलनानैतत्‌ ! स्वबलं । अदिष्ट तस्य राज्ये दिशति । निदधाति । तद्राज्यं स्ववशमक्रोदिल्य्थः। 


 ततःप्रभृतीद्रौऽजातशुरनुत्यन्न शबुरस्त॒तः संग्रामे परिरदिंसितश्चाभवत्‌ ॥ ॥२३॥ 
श्रतं वों वृचहंत॑मं प्र शधं चषेणीनां । सा भषे राध॑से महे ॥१६ 


` श्तं! वः। वृचहन्‌ऽ तंसं । प्र श्ध। चषैणीनां । आ । मुषे! राध॑से । महे ॥१६४॥ ` 


. हे ऋछलिग्यष्टारः श्चतं बलवत्तया प्रसिद्धं अत एव वृचहंतममतिश्येन वृचहंतारं शधं बलमूतं वेगवंतं 
वा एताढृशमिद्रं चर्षणीनां मनुष्याणएणं वौ युष्माकमाग्युषे ॥ अश्रोतिर्लेयुत्तम इरि सिप्‌ ! व्यत्ययेनोप्रत्यः। 
`  बङ्लं कंदसीत्यडागमः ॥ तिद्रं सुतिभिः मरीणएयिला युष्मभ्यं प्रक्षेणा्वे । प्रयच्छामीत्य्थः । किमर्थे । महे 
महते राधसे धनाय घनं युष्मभ्यं दातुं ॥ ८.4 (^ 1 


-:-46 ध ५ ध (१ 





५६९  ॥ क्तग्वेट्‌ः॥ | ० ६.० ६. व०२५, 

अया धिया च॑ गव्यया पुरणामम्पुर्त । यत्सोमेसोम आभ॑वः ॥१७ 

पया । धिया । च्‌ । गव्य॒ऽया । पुर ऽ नासन्‌ । पुर ऽस्त । यत्‌ । साोमःऽ सोमे | 
ख । अभवः ॥१७॥ 


हे पुरुनामन्‌ बङविधशक्रवचहादि नामोपित ! यदा ! बड़सुतिमन्‌ । नामयति शुत्धं देवं वशं नयतीति 
नाम स्तोचं । अत एव पुरुष्टुत बङहभिरमिष्टतेद्र सोमे सोमेऽ सदीयेषु सोमेषु खं यदाभवः विषां पानां 
 समंतादमवः तदा वयमयानयां ¦ कीदृश्या । गव्यया गा आत्मन इर्छत्या धियानया बुद्धा युक्ता भवेस 
सोमं पीतवति त्यि वयं गबादियुक्ता भवेभेत्य्ैः ॥ 


बोधिन्मना इद॑स्तु नो वृचहा भूयेसुत्तिः । भृणोतुं शक आशिषं ॥१४॥ 
बोधित्‌ऽम॑नाः। इत्‌ । अस्तु । नः। वृचऽहा । भूरिऽ्चासुतिः। गृणोतुं । शकः 
आ ऽ शिषं ॥१४॥ 


अयं परोक्तः । वुचहा वुबहंता मुयीासुतिः। बङषु देशेषिद्रा्थं सोम आसूयतेऽभिषूयत इति तादृशः । 
यदा 1 बहनि सोमादिहवींषीद्रार्थमासुयते इदयंत इति तादृशः । बोधिन्बनाः ॥ बुध अवगमने  श्रीणादिक 
 इतिप्रत्ययः ॥ चस्य मनः सोतृणामभिमतं बुध्यते जानातीति तथोक्तः । इदवधारणे । नोऽ साक बोधिन्मना 
एवास्तु । सर्वद्‌ाखदभीख्ितानि जानाखैवेत्यधेः । यद्रा । एतादृश इंद्रो नोऽस्ाकं यज्चै भवखिति। ततः शक्र 
संग्रामे शचुहननसमथं दद्र आशिषमसख्दीयां सुतिमाशासनं वा ग्रणोतु ॥ 


ज्योतिष्टोमे चातुर्विशिकेऽहनि माध्यंदिने भैवावरएस्य कया त्वं न ऊलयेति तृचोऽगुश्ूपः । सुचितं च । 














२ |  दोचकाणां कया न्चिच आ युवत्‌ कया लं न ऊत्या । आ०७.४.1 इति । 
क्यात्वंनं ऊत्याभि प्र म॑टसे वृषन्‌ । कयां स्तोतृभ्य स भर ॥१९॥ 


कया तवं। नः ऊत्या! सभि । प्र। मंसे । वुषन्‌। कय।। स्तोतु ऽभ्य॑ः। सा । भर ५१९ 


हे वृषन्‌ कामानां वर्षिवरिद्र कया केनोल्या ॥ अव रचणादिषु गत्य । ऊतियूत्यादिगा निपातित 
 केनाभिगमनैन नोऽ स्मानभ्यमितः म्र मंदे) मवण मादयसि। अस्मदीयं यज्नं प्रति सोमपानार्थमागमभेन 


वा दीयसुतिश्रवणार्थमागमनेन वा कदाख्मान्‌ प्रमादयसीति । किंच कया केनाभिगमनेन सोतुभ्योऽ खभ्यं 
धनमा मराविभर्षोोद्रं स्तोता पृच्छति ॥ | 


2 कस्म वृषा सृते सचां नियुत्वान्वृषभो रणत्‌। वृबहा सोम॑पीतये ॥२०। 
` ऋस्य। वृषा । सुते। सचा । नियुर्वान्‌। वृषभः। रणत्‌। वृचऽहा। सोमऽपीतये ॥२० 


वुषिद्रः कसय यजमानस्य सचा मुत ऋग्भिः सहासिषुते सोमे । अनेन तद्ान्यज्नो खच्यते । कस्व यश्चै ` 


` सोमपीतये सोमपानाय वदं रणत्‌ । रमते ! कीदृशः । नियाम्‌ । नितरां युवति भिश्रयंति सवबलम 
शब्रूनिति जनितो सरतः । तद्वान्‌ । दा । नियुत इति वायोवाहनाश्चाः ¦ स वायुः कदाचित्संग्राम इद्रायः 
खाञ्चानद्‌त्‌ । वदान्‌ । वृषभो धनानामयां वा वर्षको वृचहा व्रस्य हतेद्रः कश यश्चै रमते ! इदानीं 


` नोऽद्छदीयं यागं प्रागच्छतु । यदा । कस्ाध्वेरे रमते । न कृतापि । किंलङूदश्च एव सोमपानां 


 संकरोडते ५ ॥२४। १ 


अभी षु णल्वं रथिं म॑दसानः संहसधिणं मुषे ॥२१॥ 
खमि । सु । नः तव । रथिं । मंदसान स चिरं सिं 1 ६१ मष तबो) दनि १९१ 












सु०९३]  ॥ बष्ठोऽषटकः ॥ ` र. ५६३ 


 हड्द्र लं मंदसानोऽस्माभिदेत्तेन सोमेन मोदमानः सन्‌ सहसिणं सहस्रसंस्य नोऽस्मभ्यं सु 

सुष्टभ्याभर । तदेवाह । तवं द्‌ागुषे इविदंतवते यजमानाय प्रयता धनादेः प्रदाता कर्मणो नियंता वा 
भवानीति बोधि । बुध्यस्व ॥ बुध अवगमने । भौवादिकः । लोटि च्छांदसो विकरणस्य लुक्‌ । हेर्धिः । धिते 
धकारलोपम्प्कदसं 


पत्नी वतः सुता इम उशतो यंति वीतये । अपां जग्मि 


पत्नीऽवंतः। सुताः। इमे। उशंत॑ः। य॑ति। वीतये । अपां । जग्मिः निऽचुपुणः ॥२२॥ 


पललीवंतः । सोमसेकाथं पत्यः पालयिव्य आपो वसतीवर्यं एकधनाश्च । वद॑तः सुता अद्ामिरमिषुत। 

इमे गृहस्थाञ्मसस्थाश्च सोमा उशत आत्मनः पानं कामयमानाः संतो यंति । इद्र गच्छति । किम्धं । वीतय 
` आत्मनः पानाय । किंच निचुंपुणः । निचांतपुणः । नि० ५.१७. । इति यास्कः ॥ चमु अदने । निचांतो भक्तितः 
पणः प्रीणयिता । यद्वा । निचमनेन प्रीणातीति भक्शैन तर्पयतीति निचुंपुणः । अभिषुतस्य सोमस्वाप्प 


 म०४८.अ०९ 

















प्र्ेपासंभवात्सामध्यादजीषद्टयः सोमो गृह्यते ¦ तादृशः सोमोऽपां जग्मिः ॥ श्रपामिति न लोकव्ययेति 


षष्टीप्रतिषेधाभावग्ष्ठछांदसः॥ ग्रप इत्यथः । यदा । अपां मध्यं वापः प्रति वा जग्मिगेमनशीलः साधुगंता 
वा । सोमश्चद्रं गच्छति । स ्यवभृथकाल ऋजीषमप्स प्रास्यंतीति वचनादप्खुजीषधरूपः प्रलिप्यते । तद्‌ाहापां 
अरिमिरिति॥ 


इष्टा होबा असृक्षत वृधासो अध्वरे । अच्छ। वभृयमो जसा ॥ २३५ 
इष्टाः। होाः। असृष्त। इट्‌ । वृधासः। अध्वरे। अछ । अव ऽभृथं । खोजसा ॥२३॥ 
अपां जग्मिरिति साम्ध्यादवथथदिन एव ---- र -वि- जः कुर्वतील्युक्तं ! तत्मसंगादाह । अध्वरेऽसखदीये 
यज्ञे वुघासो हविभिरिद्रं वर्धयत इष्टा इष्टवंतो यागं कृतवंतः सप्तसंख्याका हौवा होचका अवभथमंल्यदिव- ` 
समच्छा प्रत्योजसा स्वतेजसा सहिता इंद्र मक्त । विख्जंति । यावद्वभृथं सप्नहोचका यजंतीति ॥ 
इह त्या संधमाद्यां हरी हिर॑ण्यकेश्या । बोद्ड्ामभि प्रयो हितं ॥२४॥ 
इह ।त्या। सथऽमाद्या । हरी इति । हिर॑णयऽकेश्या । बोद्दधां । अभि । प्रयः। हितं ॥२४॥ 
एषा बाख्याता । ऋ०८. ३२. २९.। अचरापि वाक्यार्थो विधौयते ! सधमथिद्रेण सह हविर्भिस्तपैयितव्यौ 
यद्भवा संग्रामे सह मादंतौ हिरखकेश्चा हिरण्मयस्कघधगतकेशवंतौ त्या तौ प्रसिद्धौ हरी हरितवणेषितनच्रा- 
मकावश्चाविहास्िन्धन्ने हितं - - वादिषु निहितं हितकरं वा प्रयो हवीष्पमन्नमभिलच्य बोद्धा । इद्र 
वहतां । प्रापयतानिति ॥ ऋ 
तुभ्यं सोमाः सुता इमे स्तीणं बहिविभावसो । स्तोतृभ्य इटूमा वह ॥२५॥ 
तुभ्यं । सोमाः । सुताः । इमे । स्तीणे । बहिः । विभावसो इतिं विभाऽवसो ! 
स्तोतृऽभ्यः । इट । स्रा । वहं ॥२५॥ द 
शे विभावसो विशेषेण भासमानवसुमन्‌ ¦ यद्वा । विशिष्टा मा विभाः प्रकृष्टदीत्तयः। निवसत्यत्रेति विभा- 
 वसुरम्मिः। हे तादशामरे तुभ्यं लदर्थमिमे सोमाः सुता अभमिषुताः। तथा बहिः सतीर्णं । तस्मात्सोतुभ्योऽख्भ्य- 
 मखदर्थमिद्रं सोमपानार्थमा वह । आद्य । यज्ञं प्रति प्राप्येव्य्थः॥ ॥२५॥ 0 
छा ते टसं वि रोचना दधदत्ना वि दाष । स्तोतृभ्य इद्र॑मचेत ॥ २६ ^ 
दष्। वि। रोचना। टधत्‌। रत्ना! वि। दामुषे। स्तोतृऽभ्यः। इद्र) सचेत ॥२६॥ 


४ ((८ 





१६६  ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०६.अ०६.व० २. 


| चि लित्यजमानान्‌ प्रत्याह । हे यष्टः दास्पुष इंद्राय हविदंत्तवति ते तुभ्यं रोचना रोचनं दीप्यमानं 

दकं बलमामिमुस्येन वि दधत्‌ । इंद्रो विदधातु । यदा । रोचनमिति सखगेः । दै वतेजसा दीप्रं रोचननामानं 

लोकं विदधातु । तथा रत्ना रलानि च तुभ्यं करोतु ॥ इधाञ्‌ धारणपोषणयोः । लेटि घोलोपो लेटि वा 
। पा० ७.३.७0. । इत्याकारलोपः । अडागमः ॥ हे स्तो तारः स्तोतृभ्य इंद्र विषयस्तो चकारिभ्यौ युष्मभ्यं च बल- 

रतादिकभिंद्रः कुरुतां । तस्मात्तमिंद्रं यूयमर्चत । हविभिः सुतिभिश्च पजयत ॥ | 

आ तें टधामीहियसुक्था विश्वां शतक्रतो । स्तोतृभ्य इद मृक्छय ॥२७॥ 

स्मा । ते टधामि। इईटियं। उक्था 1 विश्वां । शतक्रतो इति एत ऽकतो । सोत 

इट । मृत्य ॥२७ | 

¦ हे शतक्रतो इद्र ते तैद्धियं वीयवतं सोमं विश्चोक्था सवाणि स्तौचाणखा दधामि । संपादयामि! हे डटर 
तवं स्तोतृभ्यो मुक्छय । सुखय ॥ 

भ्रमद्‌ न आखा भरेषमूजे शतक्रतो । यद्द्‌ मृक्छयांसि नः ॥२४॥ 

 मूदरंऽभद्रं। नः। आ। भर । इषं । ऊजं । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । यत्‌ । इट्‌ ! 

 मृक्छयांसि। नः ॥२४। 

शे शतक्रतो शतविधकमेन्‌ शतग्रज्ञ वेद्र भद्रं भद्रं कल्याणतममथ सुखोत्यादकं वा धनं नोऽस््भ्यमा 





भर्‌ । आसंपादरय । देहि । तथेषमन्नमूजंमन्नरसं यद्वा बलवदत्तं च देहि । नोऽ सख्मान्ययदि मुक्छयासि सुखथसि 
। तरह तद्धनादिकं देहीति । मृड सुखने । खंतस्य लेडागमः ॥ 


सनो विश्वान्या भ॑र सुवित्तानिं शतको । यर्दिद्‌ मृच्छयांसि नः ॥२९। 
सः। नः। विश्वानि । खा । भर । सुवितानि । शतकतो इतिं शत ऽ करतो । यत्‌ । इट्‌ । 
र मृव्छया।सि। नः ॥२९॥ ` 

हे शतक्रतो दद्र स प्रवाक्तलकणस्त्वं विश्वानि सवाणि सुवितानि । मुष्यते प्राप्यते येष्विति सुवितानि 


मंगलानि ॥ सुपूर्वीदेतेः क्ते प्रल्यय उवडादे शः ॥ सवानभ्युदयाच्नोऽ सभ्यमाहर । हे इंद्र यदि नोऽस्मान्‌ 


ध सुखयसि तहिं घनादिसहितानभ्यदयान्देहीति ॥ 
तवामिद बहतम सुतावतो हवामहे । यरदिट्‌ मृक्छयांसि नः ॥३० 


 ल्नां। इत्‌ वृचहन्‌ऽतम । सुतऽ व॑तः। हवामहे । यत्‌ । इट्‌ मृक्छयासि 


है वृबरहंतमातिशयेन वृच्रस्यापामावरकसय हंतरिद्र सुतवंतोऽभिषुतसोमवंतो वयं । इदवधारणे ! वा- 
 भित्वामेव हवामहे । असखदज्ञमागत्य सोमपानायाद्भयामः । हे दद्र नोऽ सखयान्यदि सुखयसि तद्याद्याम 
इति॥ ॥२६॥ | 


। शन्हस्य द शरा चस्य षष्ठेऽहनि निष्केवच्य उप नौ हरिमिरिति तुचो निवि्धानीयः। सूचितं च । अयं ह 
 येनवाइदसुपनो हरिभिः सुतं। आ०८.८.। इति ५ 


उप॑। नः हरिऽ पाहि स 





म००.अ०१०.स्‌०९४.] = ॥ षष्ठोऽ्टकः ॥ ६५ 


हे मद्‌ानां पते । मःदंतिऽनेनेति मदाः सोमाः ॥ मदौऽनुपसर्मं इति करणेऽप्रत्ययः ॥ सोमानां खाभित्िद्र 
हरिभिरा शतेन हरिभिः । ऋ० २.१८. ६.1 इत्यादिषु बद्नामश्ानां श्ुतेऽ चापि शतसहस्रसंख्याकेर वैः सह 
नोऽस्माकं यज्ञे सुतमभिषुतं सोममुप याहि । तत्पानार्धं शीघध्रमायाहि । पुनरूप न इत्याद र्थ । 


ता यो वबहंत॑मो विद्‌ इद्रः शतक्रतुः । उप॑ नो हरिभिः सुतं ॥३२ 
िता। यः। वृचर्हन्‌ऽतमः। विदे। इदः! गतऽ बतुः । उप॑ । नः । हरि ऽभिः। सुतं ॥३२॥ 
वुचहंतमोऽ तिश्येन वृचस्य हंता शतक्रतुनेनाविघकमा य इट्रौ दिता दिधा विदे वुचवधाद्‌ावुग्रकमा 
जगद्र्‌ चणकाले शांतकमेति द्विप्रकारेण स्वेज्ञायति ॥ विद ज्ञाने । कमणि विहितस्य तप्रत्ययस्य लोपस्त आल्म- 
 नेपदेष्विति तलोपः ॥ स लं हरिभिः सह सुतं सोममुपयाहि॥ 
त्वं हि वंबहब्रेषां पाता सोमानामसि । उप॑ नो हरिभिः सुतं ॥३३ 
तवं । हि। वृ्रऽहन्‌। एषां । पाता। सो मानां । खसि। उप । नः। हरि ऽभिः। सुतं ॥३३॥ 


हे वुचहन्‌ वचस्य पापस्य वा हंतरिद्र । हिशब्दो हेत्य । यस्मात्वमेषामस्मदीयानां सोमानां पाता 
पानकतीासि भवसि ॥ एषामिवतीदमोऽन्वादेशेऽ एदे शोऽनुदात्श्च ॥ अतस्त्वमथेः सह सोमं पातुसुपयाहि । 
आगच्छं ॥ | 


व्यूड्हस्य द शराचस्य नवमेऽहनि वैश्वदेवेऽभिललवतुचरयंद्र इषे ददातु नस्ते नो रलानि घत्तनेति दे चा- 
वाभव्यौ । सूचितं च । इंद्र इषे ददातु नसते नो रत्नानि धत्तनेलेका हे च । आ० ८.११. । इति ॥ 
ईद इषे द॑दातु न ऋभुसषण॑मभुं रयिं । वाजी द॑दातु वाजिनं ॥३४। 
इद्रः । इषे । ददात । नः । कुसं । कभ । रयिं । वाजी । ददातु । वाजिन ॥३४॥ 


इद्र एवास्माभिः सुत इष्टः सच्चभुकरणं ॥ वा षपूर्वस्येति दीघेभावः ॥ यागादिकमेकरशेन महांतं सर्वेषां 
ातृणां ष्ठं वा ! अथवा तृतीयसवने प्रजापतिसविचोर्मध्ये सोमपातुखण्बहांतं । रचिं द्‌ातारमूसुं सोमपाः 
नेनामल्धैलवं प्राघ्रं ताद्शमेतच्रामकं देवं नोऽ स्मभ्यमिषेऽद्रार्थं ददातु 1 प्रयच्छतु । तथा वाजी बलवानिंद्रौ 
वाजिनं बलवंतमन्नवंतं वा वाजनामानं कनीयांसं भातरं चास्याकमन्नलाभाय दद्‌तु.॥ ॥२७॥ ॥९॥ 











दशमेऽनुवकि दश सूक्तानि । तच गौर्धयतीति दादशचेमायं सूक्तमागिरसस्य बिंदुनानरः पूतद्चनान्नो 


वार्ध गायत्रं मर्देवताकं । तथा चानुक्रम्यते ! गौधयति दादश बिंडुः पूतदक्ौ वा मारुतमिति ।॥ सूक्तविनि- 
योगो लंगिकः ॥ प्रातःसवने सोमातिरिक्त एकं शस्त्रसुपजायते । तच्रायस्तृचोऽनुदपः । सूचितं च । अलि 
सोमो अयं सुतो गौर्धयति मरतामिति स्तोचियानुरपौ । आ० ६.७. । इति ॥ 


गोधंयति मरत चवस्युमाता मघोना । युक्ता वही रथानां ॥१॥ | 
 गौः। धयति। मरतां । अवस्युः। माता । मघोनां । युक्ता । बहिः । रथानां ॥१॥ ` 


मघोनां धनवतां मतां माता निमाची गौः पृञ्चिरूपा । पुश्चिधै वै पयसो मरुतो जाता इति श्रुतेः । ` 
यद्वा । मौमाध्यमिकी वाक्‌ । तत्रैव मध्यमस्थानै मरुतामपि व्तेनात्तेषां तत्पुचतसुपचयते । धयति । सोमं 
पिबति पाययति वा सखपुचाग्मरतः ¦ किमिच्छैती । खवस्युरन्नं कामयमाना । कीदृशौ ! रथानां मारूतानां _ 

वहिः पृषतीभिर्वडवाभिर्वोद्रौ संयोजयिची सा युक्ता सर्वच समंतात्यूज्या भवति | 

। सूयोामासा दशे कं ॥२। 


(र यते 


स्यां देवा उपस्थं चता विश्च धारयते 






५ ४ यस्या | देवाः । उपऽस्थे } चता ! विश्वे । धारयते । सूयामासां । दु" 1. क 








५६६ ४१ ऋग्वेदः ॥ [अ० ६.०६. ०२९ 
गौः सर्बदेवमयीत्याह । यस्या मरतां मातु्गरपस्ये वतमाना विशे स्वे दैवा व्रता तानि खस्वकमासि 

धारयते विशति । इयमेवाख्याकं खपयोमिथितसख सोमस्य टाचीति स्व तत्समीपे तिष्ठतीत्वधः । किंच 

 सयामासा ॥ साति खकलाभिसिथीनिति माश्चंद्रमाः। देवताददे चेल्युभयपद्‌ प्रकृतिसखरलत्वं ॥ सयाचंद्रमसी 

दृशे दशनाय सर्वलोकम्रकाशनाय च यस्या गोः समीपे कं सुखेन वर्तमानौ भवतः । सेयं गौः सोमं घयतीति 

| पूर्वेण समन्वयः ॥ 

ततस नो विश्व अये आ सद्‌ गृणंति कारवः । मरूतः सोसंपीतये 

 तत्‌। मु नः। विश्वै! अयेः। ्रा। सद्‌ । गुखंति। कार व॑ः। मरूत॑ः। सोमऽपीतये ॥३॥ 

अर्यः स्तोतकरणार्थमितस्ततो मंतारो नोऽखदीया विशवे स्वे कारवः स्तोतारस्तन्मरूतां बलं सद्‌ा सर्वदा 


` गुणंति । आभिमुख्येन सुतिभिः स्तुवंति । किमर्थं । सोमपीतंयेऽ स्मामिर्दीचमानं सोमं पातुं । मर्त एतन्रामकं। 
देवा अस्माभिराद्ातव्याः खलु । ततः पुरस्ास्तद्रलं सुवं तीत्यर्थः ॥ 


पर्वचाभिहित एव शस्तेऽलि सोम इति सोचियस्तचः । सुवं तु पूर्वेण सहोद्‌ाहतं ॥ 
अस्ति सोमो अयं सुतः पि्वत्यस्य मस्तः। उत स्वराजो अशिना ॥४॥ 
अलि । सोम॑ः। अयं सुतः। पिर्वेति। अस्य मसूत॑ः। उत । स्वऽराज॑ः। अशिना ॥६॥ 


अयं पुरोवती सोमः मुतो मरूदथंमसम्माभिरमिषुतोऽ सि ! विद्ते । तस्मादस्य । अन्वादेशे ¦ एनं सुतं 
सोमं स्वराजः स्वयं दीप्यमानाः । सखतिजसा नान्यदीयेनेत्य्थः । तादृशा मरूतः पिबंति । उतापि चाञिना- 
शिनौ च सोमं पिबतः॥ 


पिबेति मित्रो येमा तनां पूतस्य वरणः । चिषधस्यस्य जार्वतः ॥५॥ 
पिबेति! मिच्रः। अयमा । तना । पूतस्य । वरणः । चिऽसधस्थस्यं । जाऽ व॑तः ॥५। 


् न केवलं मरत एव सोमपातारः किंषतेऽ पील्याह ! मिचः सर्वेषां खसवकर्मणि प्रवर्तकलात्सखिभूतोऽर्यमा 
च वरूणो दुःखादीनां शत्रूणां वा वरिता निवारकः, एतच्नामकास्रयो देवास्तमा } ततम सतकेनेति तनं 

` दशापवित्रं ॥ सुपां सुलुगिति तृतीयाया असादेशः। तनाद्युदात्तः ॥ तना पूतस्य शोधितं चिसधस्यस्य । सह 
तिष्ठतेति सधस्थं स्थानं । द्रोरकलशाघवनीयपतभदात्मानि चीणि खानानि यश्य तत्तथोक्तं तादृशं जावत 
स्तुत्यजन्वंतभिमं सोमं पिबंति । दिवीयार्थे ष्वः ॥ 


उतो न्व॑स्य जोषमाँ इदः सुतस्य गोम॑तः । प्रातरेव मत्सति ॥ 
उतो इतिं । नु । रस्य । जोष॑ । आ । इटः । सुतस्य॑ । गो ऽ म॑तः। प्रातः । होत्तांऽइव ! 
मत्सति॥&॥ 


| उतो अपि चेद्रः मुतस्यास्माभिरभिषुतस्य गोमतो गनर्भिशणवतोऽस्य अन्वादेशः ! पुर्ववहशापविचेण ` 

` प्रतख सोमस जोषं पानद्पां सेवां प्रातः प्रातःसवने नु प्रमा मत्सति ॥ सदि सुत्धादिषुं ॥ आभिसुष्येन 
स्तौति । यद्वा । सोममेवाकामयते । तच दृष्टातः । होतेव यथा होता प्रातःसवने देवानमिष्टौति देवाम्‌ सोतुं 
 वाभिर्बा्ति # ॥२८॥ | 


कदत्विष॑त सूरयस्तिर आप॑ इव सिध॑ः। अपैति पूतद॑सषसः ॥७॥ = 
कत्‌ । अविषंत्‌। सूरयः । तिरः । आप॑ःऽइव । चिर्धः। अर्धेति । पूतऽदंखसः ॥9॥ 
ऋषिर्मङतो बङुवारं सुतेदानोमाद्मानं दितर्वयति । सूरयः प्राचा आप इवोदकाः र व तिरो यचोद्‌- ` 








न 








मर ७,अ०१०. सू० ९५ | १ ॥ षष्ठोऽष्टकः | ` ५६७ 


कानि ति्ेगगच्छैति तद्वत्तिरखोनगतयः संतः कत्कद्‌ालिषंत ॥ विष दीप्तौ ॥ अंतरिततै कदा दीप्यते ¦ किं 
जिधः शत्रुणां शोषका हंतारस्त इमे मरुतः यूतद्‌ दसः गुद्ध बलाः संतः कदा वार्षैति । अस्मदीयं यच्ख 
प्रत्यागच्छति। 


कहो अद्य महान देवानामवो वृणे । त्मना च ट्‌स्मव॑चेसां ॥४। 
कत्‌। वः। अद्य । महानां । देवानां । खवः । वृणे । त्मना टस्मऽ वचसां 


हे मरुतः महानां मंहनीयानां महतां वा त्रना चात्मनैवालंकररैर्विनापि दस्रवर्च॑सां दशंनीयतेजस्कानां 
अत एव देवानां योतमानानां वो युष्माकमवः पालनं कत्‌ कदाहं वणे । संभञे ॥ वङ्‌ संभक्तौ । क्रेयारिक 


मा ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथनोचना टिवः। मर्तः सोमपीतये । 
सआआ। ये! विश्वां । पार्थिवानि । पप्रथन्‌ । रोचना । टिवः। मरूतः सो म॑ऽपी तये ॥९। 


ये मरतः विश्वा विश्वानि पार्थिवानि पुथिव्यां भवानि भूतजातानि दिवौ बुलोकस्य रोचना रोचमा- 
नानि ज्योतींषि चा पप्रथन्‌ सर्वत्र विस्ारितान्यकाषः ॥ प्रथ प्रख्यप्ने । खंतस्य चच्त्खदूत्वरप्रथस्रदस्तस्पश! 
। पा० ७. ४. ९५. । इत्यभ्यासस्यादादे शः । चच्यन्यतर स्यामिति स्वरेण मध्योदात्तः ॥ ताद शाग्रूतो देवाम्‌ सौस- 
पीतये सोमपानायाहमाङ्कयाभमि ॥ 


त्यान्ु पूतद॑छषसो ट्वो वो मर्तो हवे । अस्य सोम॑स्य पीतय ॥१०॥ 
त्यान्‌। नु । पूत ऽदं्षसः। दिवः। वः। मरूतः। हुवे । अस्य । सो म॑स्य । पीतये ॥१०॥ 











हे मर्तो भितराविण एतत्नामका देवाः पतद्‌ च्स परिभुद्धबलान्‌ दिवः स्वतेजसा दीप्यमानान्‌ । यद्ा\ 


दिवो बुलोकश्यितान्‌ । त्यांसतान्‌ प्रसिदान्बो युष्मान चिप्र ङवे । आङ्ूभयामि । किमधं । अस्याद्मदीयस्य 
सोमस पीतये पानाय ॥ 


त्याच ये वि रोर्दसी तस्तभुमेरुतों हुवे । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥११॥ 
त्यान्‌। नु। ये। वि। रोदसी इति । तस्तभुः मरूतः हुवे। यस्य । सोम॑स्य । पीतये ॥११॥ 
चे मरतो रोदसी यावापुथिव्यौ वि तस्तभुः सखबलेनैवात्यर्थ स्तब्धे चक्रुः । ते रोदसी सखाधोने अकाषुरि 


त्यर्थः । व्यालान्‌ सर्वतः प्रतिद्धाच्च चिप्रमहं जवे आड्ूयामि । किमयं । अस्येत्यादि ५ 
त्यं नु मारतं गणं गिरिष्ठां वृष॑णं हुवे । अस्य सोम॑स्य पीतय ॥१२॥ 


त्यं । नु । मारतं । गणं । गिरिऽस्थां । वृष॑णं । हुवे । अस्य । सोम॑स्य । पीतये ॥१२ 


त्यं तं स्वै विदतं गिरिष्ठां गिरिषु मेधेषु पर्वतेषु वा तितं बृषणसुदकानां कामानां वा ववितारं 
| मारतं मरत्संबंधिनं गणं संघं ऊवे । बिंदुरहमाड्यामि । किं प्रयोजनं | अस्वास्मदीयस्य सोमस पीतये ` 
 पानाच॥ ॥२९॥ ० 
आ लेति नवर्च दितीयं सूक्तमानुष्टमभेद्रं । तिरञ्ीनामांगिरस ऋषिः । तथा चानुक्रम्यते । आत्वानव | 
 तिरखोरानुष्टममिति ॥ आभिश्षविकेषुक्येषु तृतीयसवनेऽच्छावाक्स्या ला गिर इति तृचौ वेकल्यिकोऽगुषछपः। 


मुज्यते हि । गायंति ला गायच्णि्रा ला गिरो रथीरिव ।आ०७. स. इति॥ 
खात्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिवेणः । 





अभि न त्वा सम॑नूषतेदर वत्सं न १ मातरः ॥१॥ ` ~~ 








प ॥ ऋग्वेटः ॥ | १०६, चप ९६. ० ३०, 


छा । ला । गिर॑ः । रथीः ऽईव । स्थुः । सुतेषु । गिवेणः 
पभि। त्रा । सं) अनषत । इट्‌ । वत्सं } न । माततरः ॥१ 


| हे गिर्वणो मीभिर्वननीयेद्र सुतेषु सोभेष्वभिषुतेषु सत्सु गिरोऽस्माकं सुतिलकणा वाचस्त्वा लामास्यु 

आभिमुख्येन शीघ्रं तिष्टति ! तच दृष्टातः! रथीरिव यथा रथवाचरथेन गच्छन्वीरः प्राप्यं देशं चिपं गच्छति 
तद्दस्मामिरमिगंतव्यं लां स्तुतयो ऽभिगच्छति । विच ह इद्र अस्मदीया भिरस्त्वा तल्रामभिलच्य समनूषत 
सम्यक्‌ शब्दायते । सतुवंतीत्यथः ॥ नू स्तवने । कुटादिः! तख लुडि ख्यं ॥ तत्र दृष्टातः! वत्सं न मातरः ! यथ 
मातरो गावो वत्समभिलच्य हंभारवादि शब्दं कुर्वति तद्वत्‌ ॥ 


आवां भका खंचृच्यवः सुतासं इद्‌ गिवेशः 

पिबा च्वैस्यांध॑स इट्‌ विश्वस ते हितं ॥२॥ 

खा ! ता । भकाः । अचच्यवः । सुतासः । इट्‌ । गिवेणः 
पिव । तु । अस्य । अंधसः । इद । विश्वासु । ते । हितं ॥२। 


हे गिर्वणो मीर्भिर्बननीय हे इद्र शुक्रा येषु पचेषु च दीप्यमानाः सुतासोऽसखाभिरमिषुताः सोमास्वा 
लामाचुच्यवुः। आगच्छतु ॥ च्युङ्‌ क्लङ गतौ । लङ बङ्गलं कंद्सीति शपः सुः ॥ ततस्त्वमस्मामिर्दयमान 





 स्यांधसः सोमस्य भवदौयं मागं तु चिप्र पिव । तदेवोपपादयति ! हे इद्र विश्वासु स्वासु दि्ुते तदर्धे 
 सोमपुरोडाशदिहविर्हितं मवति ॥ 


पिबा सोमं मदाय कमिंद्‌ श्येनाभुतंसुतं। 
लवं हि शश्व॑तीनां पती राजां विशामसि ॥३। 
पिबं । सोमं । मदय ! कं । इट । श्येनऽञआभृतं । सुतं । 
त्वं । रहि । शश्वतीनां । प्तिः । राजां । विशं । ससि ॥३॥ 


| हे इद्र तवं थेनामृतं॥ हग्रहोभेग््कदसीति हकारस्य भकारः ॥ बुलोकाच्छयेनश्पया गायन्याहतं सुतम- 

` भिषुतं सौमं मदाय हषाय पिब । कमिति पूरणः मुखा्थो वा । सुखेन सोमं पिब । हिशब्दो हेतौ 

 . यस्रा्लं शश्वतीनां बद्धीनां विशं मरन्रणानां सर्वेषां देवगणानां च पतिः पालयिता स्वाम्यसि भवसि तथा 
राजा सखतेजसा दीष्यमानश्चासि । अतस्तं पूर्वं सोमं पिवेति॥ ` 


आभिञ्ञविकेषुवध्येषु तृतीयसवनेऽच्छावाकस्य शरुधी हवं तिरख्या इति वेकल्िकः स्तोतियः । सूचितं च 
शरुधी हवं तिरख्या आ्रुत्कणं श्रुधी हवं । आ० ७.८. इति ॥ 


श्रुधी हर्व.तिरच्या इद्‌ यस्वा सपर्यति । 
सुवीरस्य गोम॑तो रायसि महँ असि ॥४॥ 

श्रुधि हवं । तिरश्याः। इद । यः । त्रा । सपर्यति । 
मुऽवीयेस्य । गोऽम॑तः। रायः । पूिं । महान्‌ । असि 


हे ष्द्र थस्ला लां सपर्यति ॥ सपरशब्दः वंङ्कादिः॥ हविर्भिः परिचरति तादृशख तिरख्या एवत्तामक- ` 
1 समम हवं सुतिमिस्त्द्विषयमाद्वानं शरुधि । शुशु । शरुला च हे ददर लं सुवीयैख शोमनवीयोपेतख । यद्रा! ` 





मेत 





 ॥ बहोऽदकः॥ ` ५६९ 








पुत्रे भवं वीयं । सुपुचस्य ¦ गोमतो गवादिप्ुमतो रायो धनस्य दानेन पर्धिं ¦ अस््मान्पयरय ¦ एतत्सामर्थं 
कृत इत्यत आह । लं महान्‌ गुणाधिको देवानां अषटश्चवासि ¦ भवसि खलु । 


नवीयसीं गिरं मद्रामजींजनत्‌ । 
चिकितिन्सनसं धियं प्रत्नामृतस्यं पिप्युषी ॥१५ 
इट्‌ । यः । ते । नवी यसी । गिरं । मद्रं । अजीजनत्‌ । 
चिकिवित्‌ऽ मनसं । धियं । प्रत्नं । ऋतस्य ¦ पिष्यषीं ॥५। 


हे इद्र यो यजमानौ नवीयसीं नवतरां पुनःयुनःक्रियमाणतया मद्रा मदकरीं भिरे स्तुतिलक्णां वाचं 
ते त्रदथमजीजनत्‌ उदपीपदत्‌ ! अकार्षोदित्यर्थः । तस्यै सलोतै लं प्रां पुरातनमुतस्य सत्यस्य संबंधि । यदा । 
तुतीयाथे षष्ठी । सत्येन पिषुषीं प्रवृद्धं ॥ लिदयडोशेति प्यायतेः पीभावः ॥ तादशं चिकिलिग्मनसं ॥ किंत 
जामे । क्सी द्यं । अकारसयेकारग्छांदसः ॥ चिकिलांसि ज्ञातानि सर्वेषां हृदयानि ययेति । अमायया 
क्रियमाणं यत्तव र्णं स्वेषां हदयं प्रन्नापयतीति तद तींद्धि यार्थद शंकं धियं रक्षणाख्यं त्ये कुर्‌ ॥ ॥ ३०॥ 


तसु वाम्‌ यं गिर इदर॑मुक्यानिं वावृधुः ! 

पुरूण्यस्य पोस्या सिषांसंतो वनामहे ५६॥ 

तं । ऊ इतिं । स्तवाम । यं । गिरः । इद्र । उक्यानिं । ववृधुः ¦ 
पुरूणि । अस्य । पोस्यां । सिसासंतः । वनामहे ॥६॥ 


| ऋषयः परस्यरमाङः । तं पूवो क्तलक्तणं । उ इत्यवधारणे ! तमेविद्रं सवाम । सुतिभिः स्तुमः । यिद्रं 

 गिरोऽखाकं सुतय उक्थानि शस्त्राणि च वावृधुः प्रावधैयन्‌ तं स्तुमः । ततो वयम्ख्येद्रस्य पुख्धशि बद्नि 
पौष्या वीयाणि सिसासंतः ॥ षण संभक्तौ । सनीडभावपत्त आते छते सनोतेरन इति सांहितिकं षलवं ॥ तानि 
वीर्याणि संभक्तमिच्छतो वनामहे । तसिट्रं स्तुतिभिः संभजामंहे ॥ 


एतो चिदं स्तवाम मुदं मुद्धेन सानां । 

भुदधैरुक्ये वै वृ्वांसं भु आशी वैन्ममतु ॥9॥ 

एतो इति । नु । इट्‌ । स्तवाम । मुद्धं । मद्धेनं । साम्नां । 

शुद्धैः । उक्थे: । ववृध्वांसं । द्धः । आशीः ऽर्वान्‌ । ममनु ॥७॥ 


` अनरेतिहासमाचकते। पुरा किलेद्रो वुचादिकानसुरान्हत्ा ब्रह्महत्यादि दोषेणात्मानमपरि शुद्मित्यमन्यत । 
 ततस्द्ोषपरिहारायेंद्र ऋषीनवोचत्‌ । अपतं मां चुष्मदीयेन साना युद्धं कुरुतेति । ततस्ते च भुद्युत्पादकेन 








सागरा शस्तैखच परिशुद्धमकाषैः । पश्चात्पता्चेद्रयागादिक्माणि सोमादीनि हवींषि प्रादुरिति । एषोऽधैः ॥ि | 
शाखायनकत्राह्यणे प्रतिपादितः । इद्रौ वासुरान्हत्वापूत दइवमिध्योऽमन्यत । सोऽकामयत युद्धमेव मा संतं | 


शुद्धेन साना स्तुयुरिति । स छषीनत्रवीत्‌ स्तुत मेति । तत ऋषयः सामापश्चन्‌ । तेनासतुवतेतो विद्र मिति । 


ततो वा इद्धः प्रतः शुद्धो मेध्योऽभवदिति ॥ तथा चास्या छचोऽयम्थः । छषयः परस्परं ब्रुवति । नु चिप्र 





क्षला सवाम । सुयाम । ततः सामशस्त्रैश्च वावध्वांसं पापराहिलेन वर्धमानं तमिमसिद्रं गुलो दशापवित्रे 


च्छतेव । आगत्य च मुचेन गु्यतपादवेन सान्धा तथा गुचः मुिदेतुमिरक्येः असद सुमपापिनं ` 


¢ ५  शाशौवौनाश्रयणएवान्‌ गव्यादिमिः ॥ कंदसीर द्रति मतुपो वत्वं ॥ तादृशः सोमो ममत्तु 1 द्द मादयतु॥ 
80. 901. ५ ८ त ८ ( 1 4 क ४ 





५७० ` 44 ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ६. ऋ० ६.व० ३२, 


इद पडो न स्मा ग॑हि भडः पुद्धामिरूतिभिः। 

शदो रयिं नि धारय मदो ममडि सोम्यः ॥४॥ 

इद । भृः! नः । आ । गहि । मद्धः । भ॒ङ्ाभिंः । ऊतिऽभिं 
रयिं। नि! धारय । भदः । ममडि ! सोम्यः ॥४। 


हे इद्र शुद्धोऽसखदौधेः सामभिः शस्मैखच परिगुद्स्त्वं नोऽस्ाना गहि । आगच्छ । गुद्धाभिरूतिभिः। 
ऊतयो मर्तः! अव॑ति सर्वत्र गच्छतीति वा! तेऽपि सामभिः शस्त्रैः परिपताः | तेमरद्धिः सह शुद्धः पापर्‌ 
हितस्मा गहि । आगत्य च शुद्धस्ं रयिं धनमस्मासु नि घारय । नितरां सथापय । किंच गुद्स्सवं च सोम्य 
सोमाहों भूता ममद्धि । सोमेन माद्य \ मदी हषं । लोरि बहलं ददसीति शपः सुः 


इदं मद्धो हि नो रयिं भद्धो ग्लानि दाष । 

द्धो वचाणिं जिघ्रसे भद्लो वाजं सिषाससि ॥९॥ 

 इ्र॑। णुः हि। नः। रयिं । गुडः 1 रत्नानि । दाक्ष । 
णृद्धः । वुचाणिं । जिघ्चसे । शुद्धः । वाजं ¦ सिसाससि ॥९॥ 


हे इंद्र शुद्धः ! हिरवधारणे । मुद्ध एव लं रयिं धनं नोऽस्मभ्यं प्रयच्छ । तथा शुद्धस्त्वं दाशुषे हविदं वति 
यजमानाय रत्नानि रमणौयानि घनादौनि च देहि । ततः शुद्धः पापरहितस्त्वं वृचाण्यपामावरकान्‌ कमंवि 


ध्रकारिणः शत्रून्‌ पापानि वा जिघ्रसे। हंसि। ततः शुद्धः शवुहननदौषपरिहारायास्मदीयैः सामभिः शस्त 
परिगुद्धस््वं वाजमन्नमसभ्यं सिसाससि \ प्रदातुमिच्छसि । यद्‌ यद्‌ शचरूनहं हन्यां तद्‌! तद्‌ शुद्युत्पादके 
सामभिः शस्त यूयं मां परिगुद्धं कुरुतेत्यसम्यमन्नं द्‌ तुसिच्छसीत्यर्थ ३१॥ 


अस्मा इत्येकविंशल्युचं तृतीयं सूक्तं । अचानुक्रम्यते । अखै सेका बुतानो वा मारुतस्तैष्टुमं चतुर्थौ विरा- 


छ्व्यामीति मारुतः पादः पैरैद्राबारहसखयेति । दुतानास्यो मरतां पुच छषिस्तिरशीनामांभिरसो वा । 


चतुर्थी विराट्‌ । शि्टास्िषटभः । इंद्रो देवता । इष्यामि वो मरत दति पादो मरुहेवत्यः । अध द्रप्ष इवयेषा 
 विंद्रबृहस्यतिदेवताका। सूक्तविनियोगौ लिंगाद वगंतव्यः ॥ 


असा उषास्‌ आआतिरत याममिंदराय नक्तमू्म्येः सुवाच॑ः ¦ 

अस्मा आपो मातरः सप्र तस्यनभ्यस्तराय सिंधवः सुपाराः 
अस्म । उवसः। सा । अतिरत्‌ । यामं । इदराय । नक्तं । ऊम्याः । मुऽवाचः। 
अस्म । आपः मातरः । सप्र । तस्थुः । नृऽभ्यः। तराय । सिंधवः सुऽपाराः॥१॥ ` 
दद्र सामध्या्खीता उषस उषःकाला असमै पुवोक्तगुणोपेतापेद्राय यामं खखगमनमातिरंत । तिरतिर्वध॑- ` 


नकम । समंताद्‌व्धयंत । यथा पूरसुदंति तथेदानीमणस्मा उद्गता अभवन्‌ । तथोम्याः ॥ राचिनाभैतत्‌ ! ऋ 


मतिप्रापणयोः। अर्ति च । ॐ०४.४६.। इति मिप्र्यः। मवे कदसीति यत्‌ ॥ सवैरभिगंतव्याः। रातौ हि सवे 
स्वनिवासं गच्छति । स्वनिलयप्रारिंहेतुभूता रात्रयः । नक्तमपरराचिकाने सुवाचः शोभनवाचो भवंति ! क 
तस्मिन्‌ काले हि सवे वेदाध्ययनादीनि कुर्वति ! तस्मात्कल्याणवाचोऽमवन्‌ । इद्र ऽनुशासति वेद्‌ाद्यनुमाने 


निरता अभवन्‌ । तथापः ॥ आपु व्याप्तौ ॥ स्वतो व्याप्ना मातरो जगतां निमाव्यः सप्त सप्तसंख्याकाः सिंधवः 


 सखयद्माना गगाद्या नद्यः} यद्धा । स्पेणशीलाः सिंधवः सरितः । तासामावरकस्याह्हननोः 





द्धाय वृभ्यस्तराय मनुष्याणं सुखेन तरणार्थं सुपाराः शोमनपाराः सुखेन त्तु योग्या बअमव्नियरथः॥ ` 


दिलादस्मा 





म०४,अ०१०.स्‌०९६.] षष्ठोऽष्टकः । “| ५७१ 


अतिविद्धा विथुरेणा चिटस््रा चिः सप्र सान्‌ संहिता गिरीणां 

न तहेवो नं मत्येस्तुतुयाद्यानि प्रवंद्धो वृषभश्चकारं ॥२॥ 

अति ऽ विक्वा । विदुरेण । चित्‌! अस्तां । चिः सघ । सानु । सं ऽहिता ! गिरीणां । 
न । तत्‌ । देवः । न ! मर्यः । तुतुयत्‌ । यानि । परऽ वृद्धः । वृषभः । चकारं ॥२॥ 


विथुरेण ॥ वर्णव्यत्ययः ॥ चिदप्यध । विधुरेणासहायेनाप्यस्रा ॥ असु केपणे । ताच्छीलिकस्तृन्‌॥ शएतु्तेपण- 
शीलेनदरेण । यदा । अस्त्रास्तरेण वञ्चेण । चिः सत्रैकविंशतिसंख्यानि संहिता संहितागयेकच संघीभूतानि गिरीणां 
सप्तानां पवतानां सानु सानून्यतिविद्वानि । अतीत्य ताडितानि। तेन मुक्तो व्पातस्तानि भि्वागमरित्यथंः। 
अच तेत्तिरौयकं ब्राह्मणं । दभपिजुलसुदधत्य सप्र गिरीन्‌ भित्वा तमहत्ित्यादि । त° सं° ६. २.४.३.। तद्र स्व 
तत्तानि सानुभेदनादोनि क्माणि देव इंद्राद्यतिरिक्तौ देवो सत्यौ मनुष्यो वान तुतुयात्‌। न तरेत्‌ । तथा 
कतुं न शक्तोतीत्यर्थः ॥ त क्लवनतरणयोः । लिङः च्छांद्सः शपः खः । बङ़्लं छद सील्युलं । यद्वा । तुर खरणे 
जौहोत्यादिकः॥ प्रवृद्धः सोमपानेन वलेन वा प्रवृद्धो वृषभः कामानासुदकानां वा वर्क इद्रौ यानि कमाशि 
चकार छतवान्‌ तानि देवो मनुष्यो वान तथा कर्तं शक्रोतीत्यथः ॥ 


इदस्य वज॑ आयसो निभिं इद॑स्य बाडधोभूथिष्ठ मोजः । 

शीषेन्निद्रस्य ऋतवो निरेक आआसन्तेष॑त शत्यां उपाके ॥३। 

इद्रस्य आयसः । निऽसिंश्चः। इद्रस्य । बाड्धोः । भूयिष्ठं ओजः 
 शीषेन्‌ । इदस्य । कतवः । निरेके) रासन्‌ । सा । ईषंत । श्ुत्ये । उपाके ॥३ 


उक्तगुणस्येद्र स्य व्र आयसोऽ यसा निर्मितः ! अयोमय इत्यथः । स वज्र इद्रेण स्वहस्ते निमिः संमिश्रो ` 

ऽव्यंतं संबद्धः कतः! अत एवेद्र सख बाद्ोर्मुजयोर्भुयिष्ठं वज तममोजो वीयंमस्ति । तथा निरेके ॥ निपृवाद्धि 
च्यतेवा निष्पवादेतेवेति संदेहादनवग्रहः ॥ निगमने यदा युद्वा्थिद्रौ निगच्छति तद्‌ानीमिंद्रस्य शीषं 
ञ्च्टिरसि क्रतवः कमाणि शिरस्त्राणनिधानादीनि। यद्वा । शिरि इति गलप्रभ॒त्यष्वंमंगसुच्यते। तचल्याभ्याम- 
सिभ्यां दशेनप्रेरणादौनि कमणि भवंति ! तथासन्‌ ॥ अआस्यस्यासन्रादेशः ॥ आस्ये च यानि कमाणि युद्धार्थं 
वाजिनो गजान्‌ संनाहयतित्यादरीनि भवंति । किंच शल्ये संयामाय निगंच्छतोऽनुशासत इंद्रस्य वाक्यथ्वणार्थं 

सवं उपजोविनो भृत्या उपाके तिक एषंत । अयमिद्रौ ऽ स्मान्‌ कृच कुच काचं नियोच्यतीवयेतेन मनसा तद्‌ तिके 
समंतादागक्छति ॥ दष गतिहिंसादरनेषु भौवादिकः ॥ 


मन्ये चा यिय यज्ञियानां म्ये चा च्व॑नमर्व्यतानां | 
मन्ये वा सत्वनामिद्र्‌ केतुं मन्य चा वृषभं च॑षेणीनां ॥४ 

मन्ये) वा! यिय । यजियानां । मयय । चा । च्यवनं । खअच्य॑तानां । 
मन्ये । त्वा । सर््वनां । इंट \ केतुं । मन्य । ला । वृषभं ! चणीनां । 


| एतद्‌ाद यः मत्याः! हे इंद्र ला लां यज्नियानां यज्ञाहौणां देवानामपि यज्जियं पुरस्ादेव यन्ञाहमिति 
मन्ये । अवबुध्य । तथा ला लामच्युतानां च्युतिरहितानामपि पवेतानां च्यवनं च्ावयितारं वञ्चेण विभेद्‌क 





मिति मन्ये । जानामि । द्धा । अच्युतानां बलेन च्यावयितुमशक्यानां बलिनां वीराणामपि खबलेन विद्रा- ` 


 वचितारमिति जाने । किंच हे इद्र सत्वनां ॥ षण संभक्तौ । क्रनिप्‌ ॥ संमजमानानां भटानां वेतुसुच्छितमिति 


 मन्ये। यद्वा! सखनां सुतिमिरहविर्िर्वा संमक्तणां यष्टुणां केतुमा्मनः ्रज्ञापकं तेषां प्रूजनौयमिति वा मन्ये! 
तथाता लां चषेणीनां मनुष्याणां वुषभमभिमतफलवषेकमिति मन्ये ! जानामि ५: र | 


02. 








| ५५२ ॥ ऋग्वद, ॥ [अ० ६. ॥ ९, व २३. 


सा यदजं बाद्भोरिंद्‌ धसे मदव्यतमहये हतवा उ । 
प्र पवैता अनवत प्र गावः प्र ब्रह्माणं सभिनरत्‌ इट ॥५॥ 

५ 1 9 ध | ध ५ _ ® न ५ (१. 
सखा । यत्‌! वजं । बालोः \ इट्‌ । धत्से! मद ऽच्युत । अह॑ये । हतवे । ऊ इति 
प्र। पवैताः। अनवत । प्र गावः प्र। चद्याणः । सभिऽनशतः । इट्‌ ॥५ 

हे इद्र बाद्धोर्वजरमायुधं । कीदृशं) मदच्युतं शचृणां मदस्य च्यावयितारं यद्यदा धत्से आद्‌धारि 
किमर्थं । अहयेऽहिनामानमसुरं मेघं वा हंतवे ! उ इत्यवधारणे । हंतुमेव । किंच यद्‌ वेद्रेणाहिनामकेऽसुरे 
हते सति पर्वता जगदापूरका मेघाः प्रानव॑त्‌ ॥ नु शब्दे ॥ पक्षेण शब्दयन्‌ । यदा वा गावस्तत्स्थान्युद कानि च 
_ म्रकर्षेण ष्वनिमवुर्वन्‌ । उदकान्यध्वनयत्नित्यव याजुषौ निगमः । यददः संप्रयतीरहावनदता हते तमाद्‌! 
नयो नाम ख । अथ० ३.१३. १. तै° सं० ५.६. १.२.। इति । तुरौयः पादः परोक्तः ¦ तद्‌ानोमभिनकरंत असितं 


इंद्रं सुतिभिहेविर्भिर्गच्छतो ब्रह्माणो ब्राह्मणा इंद्रं पयैचरन्‌। यद्वा ¦ ब्रह्माणः ॥ बह वृद्धौ ॥ प्रबुद्धाः पर्वताद्‌ य 
 दद्रमसुवतिति॥ ॥३२॥ 


तसं वाम य इमा जजान विश्वां जातान्यवराखयस्मात्‌ । 
इदरण मिं दिधिषेम गीभिंरूपो नमोंभिवृषभं विशेम ॥६॥ 
तं। ऊ इतिं । स्तवाम । यः। इमा ! जजान । विर्वा । जातानि । खव॑राणि। अस्मात्‌ 


इद्रेण । मितं । दिधिषेम । गीःऽभिः। उपो इति ! नम॑ः ऽभिः। वृषभं! विशेम ॥६। 
परस्परं स्तोतार आङ्गः । तसु तमेवेद्रं वयं संहत्य स्तवाम । सोतं करवास । य इद्र इमेमानि भूतानि 








अजान जनयामास । तस्मादस्मि द्रष्देव विशा विश्वानि सर्वाणि वस्तुजातानि सर्वाणि जगंति वावराष्यव- ` 
र्कालीनानि पश्चाद्लवानि मवंति । तेननेनेदरेणए वयं गीर्भिः सतुतिभिभिंतचं । लु्तभावप्र्ययेन निदेशः \ भैचीं 
दिधिषेम ॥ धिष धारण इति धातुं केचिद्रदंति ॥ यद्वा । सिचं ॥ छांदसमेकवचनं ॥ वयमिद्धेणए सह भिजाणि 
सुहदो भवेमेति गोभिरिद्रं शब्दयेम ॥ धिष शब्दे । जौहोत्यादिकः। अच व्यत्ययेन दिविकरणता खुश्च शञ्च 
ततो नमोभिः क्रियमाशेनंमसतरेर्दौयमनैर्हविर्भिवा वृषभं कामानां वर्षकमिद्रसुपो विशेम । अखद्मि 


मुखमेव कुर्याम ॥ | 
वृतस्य त्वा श्वसथादीषंमाण विशं टेवा संजर्य सखायः 

 मरद्धिरिद्र सख्यं तँ अस्वथेमा विश्वाः पृतना जयासि ॥७॥ 
वृचस्य । तवा । स्थात्‌ । ईष॑माणाः । विशवे । टेवाः । जहुः \ ये । सखायः! 


 मसत्‌ऽभिः। इट्‌ । स॒ख्यं । ते । अस्तु 1 अथं ! इमाः । विश्वाः । पृत॑नाः । जयासि 


ध हे दद्र तवय विश्वै देवाः प्राक्‌ सखायः संग्रामे सखिववं कुयभेति भिचाखमभवन्‌ ते स्वे देवा वृच्रख ` 
वृ्रामुरस्य असथात्‌ ॥ शसेरोणादिकोऽ प्रत्ययः ॥ सर्वानागच्छतो दृष्टा तेषां मीदयुत्पादनाय वुतरासुर्‌ 


 च्रासमकार्षत्‌! श्रासाद्वीताः संतः अत एवेषमाणाः सर्वतः पलायमानास्वा लामजज्ञः। संग्रामे लक्तवंतः। 
एवं सति हे इंद्र मर्द्धिः सहं सख्यं सखिभावसते तवास्तु । ये मरतस्वां न परित्यजंति तैः सहेति ¦ अधानंतर 


 मिमा विश्वाः पृतनाः शवुंसेना जयासि । खबलेनामिभवसिं । अनेन वुतरध्रं तमिद्र माद्‌ । अद्रो चे वुत्रं इनि- ` 

 चत्निल्यादि ब्राह्मणमनुसंधेयं । ० ब्रा° ३. २०.॥ 4 (1 
चरिः षट्वा मरुतो वावृधाना उखा ईव राशयो यज्ञियासः 
दय बः ५ प 


कृधि नो भागधेयं नुष्परं त एना हविषां विधेम ॥४॥ ` 















म०४.अ० १०. सू०९६.|  ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ५७३ 






7 । मर्त॑ः । ववृधानाः ! उसाःऽडव । राशयः । यज्ञियासः । 
। आ । इमः। कृधि। नः। नाग्‌ऽधेयं ! भुष्मं। ते। एना । हविषा । विधेम्‌ ॥४॥ 
प्रसंगादे तावतो मर्तः सहाया अभवत्तित्याह । ह इद्र चिस्त्रयः ॥ जसः सुपां सुलुगिति सुः ॥ षषिच्युत्तर- 
संख्याका मर्तः । ते च तेत्तिरोयक ईदृङगन्यादृङकत्यादिना । ते° सं° ४. ६ै. ५. ५.। नवसु गणेषु सप्त सप्त निपा 
दिताः! तचादितः पंच गणाः संहितायामाननायंते । स्वतवांञ्च प्रघासी च सांतपनश्च गृहमेधी च क्रोडी च 
शाकी चोञ्जेषी । वा० सं° १७. ८५. इति सैलिकः षष्ठौ गणः । ततो धुनि ध्वांतश्चेत्यायास्त्रयोऽ रखे 
ऽनुवाक्याः । ते अ० ४. २४. । इत्थं चयःषष्टिसंख्याका उखा इव राशयौ गाव इव संघीभूतास्ते लां वावृधानाः 
स्वबलेन वधितवंतः । ते सरूतो यज्ञियासो यज्ञा अमवन्‌ ¦ तं मरुत्सहायभिद्रं ला लां वयमेमः ¦ उपग- 
 चछामः। ततस्त्वं नोऽ सखखभ्यं भागचेयं भजनीयं धनं छधि । कुङ्‌ । पञ्चादयमथेनैनेन सोमलच्शेन हविषा ते 
तुभ्यं शुष्मं शत्रुणां शोषकं बलं विधेम ॥ विध विधाने ॥ विद्मः । कुम इत्यथैः ॥ ` | 


तिग्ममायुधं सरूतामनीकं कस्तं इद्‌ प्रति वजं ट्धषे । 

अनायुधासो असुरा अदेवाश्चक्रेण ताँ अप॑ वप ऋजीषिन्‌ ॥९॥ 

तिग्मं । आयुधं । मरतां । अनीकं । कः । ते । इट्‌ । प्रति ! वजं । ट्धषे । 
अनायुधासंः। असुराः । अदेवा । चक्रेण । तान्‌ । सपं । वप । ऋजीषिन्‌ ॥९॥ 


हे इंद्र ते तव सखभूतं तिग्मं तोचफमायुधं । आयुध्यतेऽनेनेत्यायुघं धनुः । तच मरतां चयःषटटिसंख्याना 
खत्सहायानासनीकं संघं ते ददीयं वञ्चकः को वा देवो मनुष्यो वा ग्रति दधघषै। प्रतिक्रूलममिभवति। 
खअभिमावुको नास्तीत्यर्थः ४ धुष प्रसहने ! आ चुषाद्वा । घा० ३४.। इति विभाषितणिच्‌ । तदमावे लिटि स्प ॥ 
अत एवानायुधासो धनुरादयायुधवर्जिंता देवां देववर्जिता देवदिषो येऽसुराः संति हे छजीषिन्‌ । 
अपार्जितोऽभिषुत्यः सोम ऋजीषं | तद्रत्निद्र तानसुरांखक्रेण चक्रसमानवी्येण चक्ररूपेण वज्रेण वाप वप। 
प्पगतान्‌ कुर्‌ ¦ अपनुदेत्यथः ॥ 


मह उयार्य तवसे सुवृक्ति प्रेरय शिवतमाय पश्वः । 

गिर्वोहिसे गिर इंटाय पूर्वीर्धेहि तन्व कुविटंग वेद॑त्‌ ॥१०॥ 

महे । उयाय॑ । तवसं । सुऽवृक्किं । प्र । ईरय । शिवऽतमाय । पश्वः । 
 गिरवेहसे। गिर॑ः । इदरौय । पूर्वीः । धेहि । तन्वे । कुवित्‌ अंग । वेदत्‌ ॥ १० 





हे स्तौतः महे महति गुशैरयाय बलेनोदरूणाय तवसि ॥ तु इति धातुर्यः ॥ प्रबुद्धाय शिवतमाय क्च्या- 


 एतमायेद्राय सुवुक्ते शोभनां स्तुतिं प्रेरय । चोदय । कुर । किमर्थे । पञ्चः पशोः । दिपाच्चतुष्माचच । पशो्म- 


 मास्मदीयाय गवे वा) यदा पशोरतीद्धियार्थं द्रषमेम धनादिकं दातुं गवे सुखादिकं प्रदातुमिद्राय सुति 
` श्रेरय 1 एतदेवाह । हे स्तोतः गिवाहसे गोभिः सुतिभिर्ह्यमानयेद्राय पूर्वोबिद्धीभिरः सुतीधहि। कुर्‌ । ततः | 
स इद्रस्तन्वे। तनोति कुलमिति तनूस्तनयः ¦ तद्य पुचाय सवशरोरायात्मने वा कुवित्‌ । बङ़्नामंतत्‌. । बज्ञ 

 धनमंग षिप्रं वेदत्‌ । लंमयतु । ददातु ॥ विदु लाभे । लेच्डागमः । कुविच्छन्दयोगाद्‌[नघातः ॥ ॥२२ | 


उक्थवाहसे विभ्वे मनीषां दुणा न पारमीरया नदीनां । 


नि स्पृश धिया तचिं श्चुतस्य जुष्टं तरस्य कुविद्ग वेदत्‌ ॥११॥ 











५७ ॥ ॥ ग्वेटः ॥ 





नि । स्पृश) धिया । तविं । श्रुतस्य । जुष्टंऽ तरस्य । कुवित्‌ । अंग । वेतत्‌ ॥११॥ 

हे स्तोतः उक्थवाहस उक्थैः स्तोत्रशस्तादिभिरुह्यमानाय अतं एव विभ्वे महते यद्धा शच्रूणएामम्भिविवं 
दद्र येद्रार्थं मनीषां मनस ईशां सुतिमीरच । भेर । तच दृष्टातः! द्रणएा न यथा नाविको नदीनां नद्मा- 
नानां सरितां पारं तीरं प्रति पथिकं द्रएा नावा प्रापयति तद्वदिद्रं प्रति स्तुतिं गमयेति ! किंच नि स्पुश 
नितरां धनं सपर्य गमय तन्व्यात्मनि पुत्रे वा । कीदृ । श्रुतस्य सर्वच विग्रुतस्य प्रसि्स्य जुष्टतरस्ात्य्ं 
 ग्रीएयितुरिद्रख सख्वभूतं । घनं धिया लरोचया सुत्या कमंणा वात्मानं गमय । ततस््लयामिषटूत इद्र: कुविद्व 


धनं चिप्र वेदत्‌। लंभयतु । ददातु ॥ ` 


तडिविहि यत्च इटो जुजोषसतुहि सुति नमसा विवास ! 
उप॑ भूष जरितमे वश्यः श्रावया वाच॑ कुविदंग वेद॑त्‌ ॥१२॥ 
 तत्‌। विविडि। यत्‌। ते । इद्रः । जुजो षत्‌। स्तुहि । सु ऽस्तुतिं । नम॑सा । खा । विवास्‌। 
उप । भूष । जरितः । मा । रुवण्यः । श्र वय॑ । वाचं । कुवित्‌ । अंग । वेत्‌ ॥१२॥ 
हे ऋलिक्‌ तत्‌ सोमादिहविः स्तोचं वा विविड्धि । यापय । तानीद्रार्धं कुर्वित्यर्थः। ति तव खभूतं यद्विः 


स्तोचं वद्र जुजोषत्‌ स्वीकृयात्‌ तत्कर 1 जुषी प्रीतिसेवनयोः । लेटि शपः युः । अडागमः । छांद्‌सलाच्नाभ्य- 
 स्तस्येति गुणग्रतिषेधाभावः ॥ हे खोतः सुषि सु्तुतिं । शोभमाना सुतियंस्य स वथोक्तः 1 ताद्शभिद्रं स्तुहि ! 


तथा नमसा स्तोचरैण हविषा वा आ विवास । इद्रमाभिसुसख्येन परिचर ॥ विवासतिः परिचरणकम । लोरि 


 च्ट्पं॥ हे जरितः सलोतः उप भूष ॥ भूष अलंकारे ॥ अलंछतो भव ¦ मा रुवण्यः । घधनाभावान्मा ध्वनयः! मा 
 रोदीरित्यर्थः। धनागमने कारणमाह । हे स्तोतः वाचं सतुतििंद्रं वच । ज्ञापय । ततस्त्वया स्तुत इद्र सभ्य 


 कंविद्रङ धनं चिप्र प्रयच्छतु ॥ ( | | 
पृण्यषडहगतेषुव्येषु तृतीयसवने ब्राह्मणाच्सिशस्तेऽव द्र इति तुचः । सूचितं च ! अव द्रप्सो अुम- 
 तीमतिष्ठदिति तिसतोऽच्छा म इदरभिति नित्यमैकाहिकं । आ० ८. ३.। इति ॥ 


अवं दृप्तो श्॑मुमतींमतिष्ठदियानः कृष्णो दमि सहसः । 
 आवच्तमिंट्‌ः शव्या धम॑तमप सेहितीन्‌मणं अधत्त ॥१३॥ 

अव । दूप्सः । संशुऽमततीं । अतिष्ठत्‌ । इयानः । कृष्णः । दश ऽभि॑ः । सहसः । 
 आव॑त्‌। तं । इदः । शच्या । घमं॑तं । अपं । सेहितीः । नुऽमनाः । सधत्त ॥१३॥ ` 


॥ ॥ ५ । अतेतिहासमाचचति | किल । । छष्णे नामासुरो दशसदस्रसंस्थैरसुरेः परिवृतः सन्नंसुमतीनामधेयाय। । 
 न्यासतीरिः तिष्ठत्‌ । तत्र तं हष्णसुद्कमध्ये स्ितमिद्रौ बृहस्पतिना सहागच्छत्‌ 1 आगत्य तं कृष्णं तस्यानुच- ` 


१. ग ॥ बृहस्पत्िसहायो जघानेति ॥ केचिदन्यथा वदंति । तेषां कथा हेतुः । द्र्छ इदयुदककणोऽमिधीयते स तु 
सौमो द्रप्सञचसंद्‌ । ऋ° १०.१७.११. दल्यादिषु सोमपरलेनोक्तल्वात्‌ । एतत्यदमाभ्रित्याङ्ः ॥ अपक्रम्य तु 
देवेभ्यः सोमो वृ्रभयार्दितः। नदी मंमुमतीं नामाभ्यतिषठ्कुख्प्रति ॥ तं वृहस्यतिनेकेन सोऽभ्ययादुवहा सह । 
= योत्छमानं सुसंहट्मरब्धि विविधायुधैः ॥ दृष्टा तानायतः सोमः स्वबलेन व्यवस्थितः । मन्वानो वृचमायांतं ` 
 जिघांसुमरिसेनया ॥ व्यवखितं धनुष्म॑तं तमुवाच वृहस्पतिः ! मरत्यतिरयं सोम प्रहि देवान्पुनविमो ॥ सो ` 


, शति तद तथेव उवाद । एवाय दाला तं परतिभिवतयुराः) जष्ः ीलः सं देशभ: , 
समर नब्रतनव। तद्व द्रप्सं दत्यखिन्‌ टचे सवै निगदति ॥ बृ ६.९१८-९२५.॥ एतद्नाषैले नाद्रणीयं 





म०४८,अ० १०. सू० ९६] ॥ षष्ठोऽष्टकः ५७५ 


पृषोदरादिः ॥ दूतं गच्छन्‌ दशभिः सहस्ैदंएसहस्रसंख्यैरसुरे रियानः कष्ण एतन्नामको ऽसुरो{शुमतीं नाम्‌ 
नदीमवाति्ठत्‌ । अवतिष्ठते । ततः शच्या. कर्मणा प्रज्ञानेन वा धमंतसमुद स्यां तर्च्छसंतं यदा जगद्खोतिकरं 
शब्दं कुवेतं तं छष्णएममुरमिद्रौ मरुङ्धिः सहावत्‌ । प्रा्नोत्‌ । पश्चात्तं छष्णमसुरं तस्यानुचरांश्च हतवानिति 
वदति । नृमणा नृषु मनो यख सः। यदा । कर्मनेतुष्वविच्वेकविधं मनो यस्य स तथोक्तः । तादृशः सन्‌ 
 स्ेहितीः । सेह तिवेधकमेसु पठितः । सर्वस्य हिंसिचीलस्य सेना अपाघत्त ! अपधघानं हननं । अवधीदिल्यर्थ 
अप सलौहितिं नृमणा अघद्रा इति चदौगाः पठंति । सा० सं° १.४.१.४.१.। तस्यानुचरान्‌ हत्या ठं द्रत गच्छ 
तमसुरमपाघत्त । हतवान्‌ ॥ 


दृपसमपश्यं विषुणे चरतमुपद्भरे न्यो अंभ्‌मत्याः । 

नभो न कृष्णम वत्तस्थिवांसमिर्यामि वो वृषणो युध्यताजौ ॥ १४१ 
दुप्स । अपश्यं । विषुणे । चरतं । उपऽइहरे । नद्यः । संभ्‌ऽ मर्त्याः । 

नभः नं । कृष्णं । खवतस्थिऽ वासं । इ्यामि । वः। वृषणः । युध्यत । आज ॥१४ 


तुरीयपादो मारतः । मरूतः ग्रति यद्वाक्यभिंद्र उवाच तदच कीर्त्यते । हे मरूतः द्रण्सं द्रतगासिनं कष्ण 
महमपथ्यं । अदश । कुंच वतमानं । विषुणे विष्वगंचने सर्वतो विस्तृते देशे । यद्वा । विषुणौ विषमः ¦ विषमे 
परेरदूशे गृहाखूपे देशे । चरतं परितो गच्छतं । किंचांगुमत्या एतन्नासिकाया नव्यौ नव्या उपड्धरेऽत्यंतं 
ग्टस्थाने नमो न नभसि यथादित्यो दीप्यते तदत्तच दीष्यमानमवतस्िवांससुदकस्वांतरवस्थितं छष्एमेतन्रा- 
मकममसुरमपश्चं । तस्िन्दृष्टे सति हे वषणः कामानासमुद कानां वा सेक्तारो मरतः बो युष्मान्‌ युद्धार्थमिष्यामि। 
अहमिच्छामि ¦ ततो ययं . तमिमं कष्एमाजौ । अजंति गच्छत्य योद्धार आयुधानि प्रक्ेपयंतीति वाजि 
संयामः ! तद्धिन्य॒ध्यत । संहरत ¦ वाक्यभेद्‌ादनिघातः । केचिदिष्यामि वो सरत इति पठंति ! तच है मरूतः 
वो चुष्मानिच्छामीत्ययों भवति ॥ 


अधं टूप्सो अ प्मुमत्यां उपस्थे ऽधारयत्तन्वं तितिषाणः । 

विशो उदवीरभ्या $ चरती बैहस्पतिं ना युजेद्रः ससाहे ॥१५॥ 

अधं । ट्प्सः । अंभ्नुऽ मत्याः । उपऽस्थे । धारयत्‌ । तन्वं । तिषिषाणः । 

विः । खदैवीः। अभि । आऽ चररतीः । बृहस्पतिना । युजा । इदः । ससहे ॥१५॥ 
अधाथ द्रप्सो द्रतगामी कष्णोऽगुमत्या नव्या उपस्थे समीपे तिविषाणो. दीप्यमानः संस्तन्वमात्मोयं 


शरीरमधारयत्‌ । पैररहिंस्यलेन बिभर्ति । यद्वा । बलग्रा्य्थं सशरीरमाहारादिमिरपोषयत्‌ । त्चद्रौ ` 
गत्वा बुहस्यतिनेतन्नामकेन देवेन युजा सहाधेनादेवीरदयोतमानाः । कृष्णरूपा इत्यथः ।! यद्वा 1 पापयु- 





` क्रत्वादसुत्याः । आचरंतीरागच्छतीर्विशोऽसुरसेना अभि ससहे । जघान । तमवधीदित्य्थैः प्रसंगादव- 
 गम्यते॥ ॥३६४॥ | | ५ | 


त्वं ह त्यत्सघभ्यो जायमानो ऽचभ्यो अभवः शचुरिट्‌ । त 

गदे चयावांपृथिवी अन्व॑विंदो विभ्रुम्यो सुवनेभ्यो रणं धाः ॥१६॥ = 
ल्ं।ह्‌। त्यत्‌ सप्ऽभ्यः। जाय॑मानः 1 अशवचुऽभ्यः । अभवः । शचः । इट्‌ । 
गे इतिं । द्यावापृथिवी इतिं । अनुं । अविंट्‌ः 1 विन्ुमत्‌ऽभ्यः । मुवनेभ्यः। 
रण । धाः ॥ १६ 1 








 ५७& ॥ ऋऋग्वेद्‌ः ॥ 


हे इंद्र लवं खलु त्यत्तत्क्म कृतवानसि । किं तत्‌ उच्यते ¦ जायमानस्सवं प्रादुभवदनेवाशुभ्यः शवर हितिभ्यः 
सप्तभ्यः छष्णवुच्रनमुचिशंबरादिसप्तभ्यो बलवद्यः शवुभ्यः तदयं शदुरभवः यदा } सन्त्य । समैवायिरसः। 
सप्तभ्यो गिरोभ्यो गवानयनार्थं प्रादुर्मवतैवाशवुभ्यो दलवद्धः परिभ्यः शदयुरभवः ¦ किंच है इद्र त्वं गूर 
तमसा गे संवृते यावापुधिवी यावापुचिव्यौ सूयोात्मना ते प्रकाश्यानुक्रमेणाविद्‌ः । अलमथाः ! तथा विस 
मञ्यो महत्वयुक्तेभ्यो भुवनेभ्यो लेकेभ्यो रणं रमणं धाः । धारयसि ¦ विद्धासीत्यथं 


त्वं ह त्यदप्रतिमानमोजो वजण वजिन्धुषिही जघंय । 

लं गष्णस्या्वात्तिरो वर्धचेस्त्वं गा इट श्च्येद्‌विंट्‌ः ॥१७॥ 

त्वं । ह । त्यत्‌। अप्रतिऽ मानं । ओजं: । वजेण। विन्‌ । धृधितः । जघंय । 
शुष्ण॑स्य । अवं । तिरः । वर्धतः । लं । गाः । इट्‌ । शच्या । इत्‌ । अविंट्‌ः ॥१७॥ 


हे दद्र ह लं खलु त्यदेतत्कमाकार्षोः। किं तत्‌ अभिधीयते । है विन्‌ वच्रव्तिद्र धृषितो धृष्टः 
संग्रामेषु शबुहनने कुशलः सन्‌ । यद्रा । धृष्टो धीरः सन्नप्रतिमानं । प्रतिमानसुपमा । निरुपमं । अरस्य सद्श- 
मन्यदीयं वीर्यं नास्तीत्यर्थः । तादशं शुष्णस्यौजो बलं वच्चैणएायुधेन जघंथ । हतवानसि ॥ गअ्रभ्यासाच्चेति 
 हतिर्धतं ॥ पूर्तं शुष्णस्य बलं विनाश्चेदानीं गुष्णमपि हतवानित्याह । लं वधववैहंननसाधनेरायुधेः शुष्णस्य ॥ 
` क्रियायहणं कतेयभिति संप्रदानसंक्ञा । चतुध्येथे बडलभिति षष्ठौ ॥ गुष्एमवातिरः । कृत्साय राञष॑ये 
ऽ वादुयुखं छल्वावधीः । तथा च निगमः । कुत्साय सयुष्णमशुषं नि बर्हः । ऋ० ४. १६. १२. इति । तथा है इद्र 
त्वं शच्या खकीयया प्रज्ञया कर्मणा वा गाः शच्रन्हला तेषां गा अविंदः । अलभथाः । यदा ) अंगिरसां गा 















पणीन्‌ संप्रहत्य लब्धवानसि ॥ 


त्वह त्यतंषम चर्षणीनां घनो वृज्राणौ तविषो ब॑भूय । 

लं सिरधरसृजस्तस्तभानान्‌ त्मपो अजयो दासप॑त्नीः ॥१४ 

 ल्वं। हू । त्यत्‌। वृषभ । चषेणीनां । घनः। वृत्राणां । तविषः । बभूथ 
ववं सिधून्‌। ससुजः। तस्वभानान्‌ । चं । अपः । सजयः ! दास्त ऽप॑त्ली 


तवं खलु तत्कमं कृतवानसि । किं तत्‌! हे वृषम कामानां वर्धितरिद्र चर्षणीनां यष्टशां मनुष्याणां 
 भावितानां वृच्राणामुपद्र वाणां घनौ हंता ॥ अमूर्वयेऽपि च्दोविषयलवाद्धिपातनं ॥ तादृशस्वं तविष 


 म्रृदधो बलवान्वा बमूथ । बभूविथ ॥ बभूथा ततंचेतीडमावो निपाल्यते ॥ ततस्वं तस्ठभानानसुरैविरष्यमान। 
 सिधरन्‌ गंगायाः सप्त नदीः सरणायाख्जः } पश्चावं दासपलीः । दासा उपच्पयितारः शचवः। ते पतयः 


 सखाभिनो यासां ताः॥ निलयं सपत्यादिषु । पा० ४. १. ३५.। इत्यच दासाच्ेद्युपसंख्यानादट्‌ डप्‌ ॥ असुरस्वामिका ध 
 अपोऽजयः } जितवानसि ¦ तानसुराज्ञिलोदकानि च प्राख्ज इत्यर्थः ॥ क 


सर सुकतू रिता यः सुतेष्वनुत्तमन्य्यो अहव रेवान्‌ । 

य एक इन्नयेपांसि कता स वंचहा परतीदन्यमाहुः ॥१९ ^ 1 
सः) सुऽक्रतुः । रणिता । यः। सुतेषु । अनुं्तऽमन्युः! यः। अहांऽइव। रेवान्‌। ` 
` यः। एकंः। इत्‌। नरि । सरपासि। कते । सः वचऽहा। प्रतिं । इत्‌। अन्य आह्‌ १९॥ ` 
अथ परोचकताः । स इद्रः सुक्रतुः शोभनप्र्नः शोमनकमा 











॥ तत्पानार्थं रमणशोलः विंचानुत्तमन्युः पौर रलृ्तक्रोधः शतुभिर्नो तमशव्यः तादृशो य रद्रौ रेवान्धन 


म भवति यः सुतेष्वभिषुतेषु सोमेषु रणिता ` 
1... 








म०४.अ०१०.सु०९७.]  ॥ बष्टोऽष्टकः ॥ ५७७ 


तच दृष्टातः । अहेव यथाहाहानि दिवसा धनवंतः! दिवसेषु हि धनानि प्रादुर्भवति न राचिषु । तद्वत्‌ ¦ 
तथायदइद्र एकं इदसहाय एव नरि क्मनेतरि मनुष्येऽपांसि कमणि कती कर्तशीलो भवति ॥ ताच्छीलि- 
कसुन्‌ । अत एव षष्ठीप्रतिषेधः ॥ स पूवाक्तगुणोपेत इद्र वुचहा । अपामावर कस्यामुरस्योपद्रवस्य वा 
हतृत्वादरुचहेति सवः श्रूयते । तभेवेद्र मन्यं प्रति । दद बधारणे । अन्यं प्रेवाङ्ञः । इद्रः स्वैमन्यं शतुसंघं प्रति 
भवति । सभिमवल्येवेति वदंति ॥ | 





स वृचहेदश्चषेणीधृत्तं सुत्या हव्यं हुवेम । 
स प्रावित्ता मघवां नोऽधिवक्ता स वाजस्य वस्य॑स्य दाता ॥२० 
सः। वृचऽहा । इद्रः । चष णिऽधृत्‌। तं । सु ऽस्तुत्या । हव्यं । हुवेम । 
 प्रञखविता। मघऽवा! नः। अधिऽवक्ा। सः। वाजस्य खवस्यस्य। दाता ॥२०। 


स वुचहा वुचस्य हंता स दद्रखषणिधृन्मनुष्याणां धनादिदानेन पोषको भवति । तिद्रं वयं सुष्टुत्या 
शोभनया स्तुत्या ङवेम । असदयज्ञेष्वाद्भयामः । किमर्थं यूयमाडयथेति चेत्‌ कारणं ब्रमः। स इद्रः प्राविता 
प्रकषणास्माकं रिता भवति ¦ किंच मघवा घनवानिद्रौ नोऽस्माकमधिवक्ताधिकं वक्ता बङ्मानेन वक्ता 
भवति । यदा । धनद्‌नेनास्मानधिकं वक्तमहंति ॥ अहं कत्यतुचश्च । पा० ३. ३. १६९.। इति तुच्‌ ॥ किंच स 
एवेद्रः अवेस्यस्य वसः कीतिनिमिन्तखख वाजस्यान्नस्य । यद्वा । ज्रवसोऽद्नस्य हिताय वाजस्य बलस्य । दाता 
भवति खलु । तस्मादेवंगुणमिद्रं वयमाद्भयामः ॥ 


स वृंवर्हदर॑ अशुष्ाः सद्यो ज॑जानो हव्यो बभूव । 

कृणखनर्पासि नयो पुरूणि सोमो न पीतो हव्यः ससिंभ्यः ॥२१॥ 
सः । वृचऽहा । इदः । ऋभुक्षाः । सद्यः । जज्ञानः । हव्यः । बभूव । 
कृणन्‌ । अपांसि । न्ये । पुरूणि । सोम॑ः । न ) पीतः । हव्य॑ः। ससिंऽन्यः ॥२१॥ ` 


ऋभुत्ताः स महान्‌ । यदा । भुशब्दे नम्वादयस््रयो ग्यते । ऋसुभिः सह दियति निवसतीति तादश 
वहा स इद्रः सयस्तदानीभेव जज्ञानः प्रादुर्मवन्हव्यः सवैः स्तोतुमियष्टमिराद्भातव्यो बभूव । किंच नया 
नयाणि ! नरा मनुष्याः कर्मनेतारः । तेभ्यो हितानि पुरूणि बडन्यपांसि कर्माणि कृण्वन्‌ कृर्वन्‌ सखिभ्यो 
हविष्रदनेनोपकारत्वाभ्मितेभ्य लिरभ्यो हव्य आड्धातव्यो हवनयोग्यो वामूत्‌ । तच दृष्टातः ¦ सोमो न यथा 
पीतः सोमो यष्टयः स्वगीदिफलानि कुर्वन्देवैराङ्ातव्यो भवति तदत्‌ ॥ ॥३५। 


या ददरेति पंचद श्च चतुर्थं सूक्तं काश्यपस्य रेभस्याषभेद्रं । दशम्यतिजगती दापंचाश्द्रा । एकादशी 


 दाद्श्यावुपरिष्टाद्रहत्यौ व्यष्टकांतदादशकवत्यौ । चयोदश्चतिजगती । चतुरशी चि्टुप्‌ । पंचदशी जगती। 
शिष्टा बृहत्यः । तथा चानुक्रम्यते। या इद्र पंचोना रेभः काश्यपो बाहंतमतिजगलयुपरि्टाद्रहत्यावतिजगती | 
 चिष्टन्नगतीत्यंतत इति ॥ सूक्तविनियोगो कंगिकंः ॥ महाव्रते निष्केवस्ये बाहंततुचाशीतौ या इद्वै्ादि 
 नवर्चः। तथैव पंचमारण्यके सूच्यते । या इंद्र मुज आभर इति नव सूददोहाः । ००.२४. इति॥ 


चातुर्विशिंकेऽ हनि माध्यंदिनसवने ब्राह्मणाच्छंसिनो वैकल्यिकानुरूयतृचस्य या इद्रेत्वःदिके दे दितीयातुतीचे। 


च | सूच्यते च । तमिद्रं जोहवीमि या इद्र भुज आभर इत्येका द वा । आ० ७. ४.1 इति ॥ 


या इट भुज सनरः स्ववा असुरेभ्यः । ष 





 सलोतारमिन्म॑घवन्स्य वधय ये च ले वृक्तव॑हिष 








ऋषिरि द्रं प्रार्थयते । हे इंद्र खवीान्‌ सुखवान्‌ स्व्गैवान्वा । अथवा स्वःशब्दः सर्वपयायः ! सर्वै भूतजातं 
आत्मन एवोत्यत्रलात्तद्दान्‌ । एवंगुणस्त्वं चा यानि सुजो भोक्तव्यानि धनान्यसुरेभ्यो बलवद्यो राक्षसेभ्य 
प्राभरः आहरः तान्‌ हलवाहतवानसि ॥ हगरहोरिति भकारादेशः ॥ खत एव हे मघवन्‌ धनवत्चिद्र अस्व ॥ 
अन्वादेशेऽ शदे शः ॥ एतस्याहतसख्य घनस्य दानेन सोतारमित्तव सलोककारि णमेव वर्धय । वृद्धिम॑तं कु \ ये 
वान्ये यष्टारस्वदर्थं वुक्तवर्हिषः स्तोणेनहिंषो भवंति अतस्तं ञ्च धनेन वधय 


यनि ट्पिषे त्रमश्ं गां भागमर्व्यय। 

यज॑माने सुन्वति दकिंणावति तस्मिनं ध॑हि मा पणौ ॥२॥ 

यं । इद । ट्धिषे । तवं ¦ श्चं । गां । भागं । ऋ्व्ययं । 

यज॑माने । सुन्वति । दक्िंणाऽवति। तस्मिन्‌ । तं । धेहि । मा । पणौ ॥२॥ 





हे दद्र खं यमश्चं गमनसाधनान्‌ हरीन्‌ गामन्निहोचकमेणि पयःप्रदा्नेनोपकारिका गा अव्ययं यर- 


हितमविनश्चरं भागं मजनीयं धनं । सर्वचैकलमवि वितं । एताञ्शचुभ्य आहत्य दधिषे बिभर्षि तं स्वँ सुन्वति 
 सोमाभिषवं कुर्वति दङिणावति यन्न ऋग्भ्यो द्‌िणादेयवेन तद्रति यजमाने यागं कुर्वाणे तदिस्त 


धेहि । सर्वच धनादिदानं मां कुर्वित्याह ¦ मा पणौ ॥ पण व्ब्धहर ॥ द्रव्यव्यवहारादयष्टा जनः पणिः ! 


 लख्खिततेतत्सर्वे मा देहि ॥ | 
य ईट्‌ सस््य॑त्रतोऽनुष्वापमदैवयुः। 
स्वैः ष एवेमुमुरत्पोयं रयि सनुतधहि तं तत॑ः ॥३। 
| यः । इट्‌ । ससि । सवतः । अनुऽस्वापं । अदैव ऽयुः 
 स्वेः। सः। एवे; ! मुमुरत्‌ । पोष्य । रयिं । सनुतः । धेहि । तं । तत॑ः ॥३ 


हे इद्र अ्रदेवयुदेवान्‌ युष्मानकामयमानोऽत्रतो त्रवरहितः कर्मरहितौ भूलानुस्वापमनुवन्तस्वघ्नं यथा 
भवति तथा चः ससि खपिति ॥ षस सापे । आदादिकः ॥ स जनः सैरात्रीचैरेतेर्गमनैरेव पोष्यं पोषणीयं 


रथिं खीयं घनं मुसुरत्‌। मारयतु । विनाशचतु । अमार्गेदतादिमिस्तस्य धनं नश्यतु न तु देवानां इविष्मद्‌- 


^. नेनेति । ततस्त्वं तमयष्टारं जनं । सनुतरि्यंतहि तनाम । सुनुतरं तर्हिते कमर हिति कस्सिंश्िदेशे घहि । स्थापय ॥ 
 यद्छक्रासिं परावति यद॑वैवतिं वृत्रहन्‌ ` 

 अतस्वा गीभिदयुगरदिदर्‌ केशिभिः सुतावाँ आ विवासति 

 यत्‌। शक । ऋसिं । पराऽ वतिं । यत्‌! खवीऽ वतिं । वृ ऽहन्‌ 


अर्तः । वा। गीःऽभिः। दुऽगत्‌। इट्‌ केभिऽभिः। मुतऽवान्‌। आ। विवासति ५९॥ 


दुलोके दे9ेऽसि विद्यसे हे वुचहम्‌ वृत्रस् ` 
1 देशेऽतरिके मवसि तखादपिअतोऽखश्मा- 
इनोकादा गत्‌ ॥ मभ्ु गतौ । छ्रिपि गमः क्ावित्यनुनासिकलोपः । तुक्‌ । सुपां सुलुगिति शुक्‌ ॥ बुलोकं प्रति ` 
 गच्छ्चिः स्वभासा सर्वतो गच्छङ्धिः केशिभिः केशवदविहेरिभिरिव स्थितामि सतुति 





इ नसमर्थेद्र यदा परावति विप्रकृष्टे तिदूर शयुलोवे 
 हंतरिद्र यब्ययर्वावल्यर्वाचीने तखादधल्तात्खिते तदपेरथा समीपि दे 









 भिषृतसोमवान्यजमान आ विवासति । आत्मोचं यज्नं प्रतयागमयति त्वेतैः सलोैः परिवरतोति वा ॥ 





दिभिस्छा लां सुतवान ॥ 1 


“4 ॥ 
( 
५ 














म०४.अ०१०.सू०९७.]  ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ 


यद्वासि र चने द्विः समुद्स्याधि विष्टपि । 
त्पाथिवे सदने वृचरहतम यटतरिप्ष ख ग॑हि ॥५। 
यत्‌ । वा । सिं । रोचने । दिवः । सस्‌द्स्यं । अधि ¦ रि 
यत्‌ । पार्थिवे । स्दने । वृचहन्‌ऽतम्‌ । यत्‌ । अतर 


हे इंद्र यद्वा यदि वा दिवो दुलोकस्य रोचने दीपनशीले खाने भवसि । यदा समुद्रस्य धिगते 

विष्टपि विष्टपे तत्संबद्वै कसिंित्स्थाने मवसि । हे वुबहंतमाविश्येन वृचस्वासुर स्यं पापस्य वा हंतरिद्र 
यद्यदि वा पार्थिवे पुथिव्धां भवे सदने स्थाने विव्यसे ¦ यदि वांतरिक्ते त्खिलोके वर्त्ते ¦ यचकुच् भवसि 
तथाप्यस्मदीयं यज्नं भरत्या गहि । आगच्छ ॥ ॥३६॥ 

स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु शवसस्यते । 

माटयस्वं राधसा सूनृतावतेद्‌ रया परीणसा ॥६ 

सः । नः । सोमेषु । सोमऽपाः । सुतेषु । शवसः । पते । 

मादयस्व । राधसा । सूलृताऽवता । इद । राया । परीणसा ॥६। 


हे सोमपाः सोमस्य पातः हे शवसस्पते बलस्य पालयितरिद्र स पवोक्लक्षणस्त्वं सुतेष्वस्माभिरभिषुतिषु 
सोमेषु नोऽस्माचाधसा बलसाधनेनान्नेन सूनुतावतानुतरहितत्योपेतेम । यद्वा । सूनुतेति वाङ्म शोमनवा- 
क्ययुक्तेन । अनेन पुचादिकं लच्यते । एुचोपेतेनातैन । परीणसा । बज नामेतत्‌ । बना राया घनेन च 




















 नोऽसान्ाद्यस । मोद्य । सोमस्य प्रद्‌ातुभ्योऽ स्भ्यमन्नपुचधनादिकं देदीव्यथेः ॥ 


मानं इट्‌ परां वुणग्भवां नः सधमाद्यः । 
त्वं न॑ ऊती मिन स्ाणंमानं इट्‌ परां वृणक्‌ ॥9 
मा। नः । इट्‌ । परा । वृणक्‌ । भवं । नः 1 सधऽमाद्यः । 
त्वं । नः। ऊती । तव । इत्‌ । नः । आर्यं । मा । नः । इद्‌! परां । वृणक्‌ । 


हे रद्र नो हविषां प्रदातृनखान्मा परा वृणक्‌ । मा परिल्याचीः ॥ वृजी वने । रोधादिंकः। लड 
श्टपं ॥ तदेवाह । वं नोऽस्माकं सोमेन सचघमायः सधमादनशौलो मव । किंच है इद्र नोऽ स्मांस््रमेवोत्यत्यां 


स्थापय । यदा । ऊतौ ॥ व्यत्ययेन क्तरि क्तिचि वा निपातितः ॥ लमेवास्याकं रिता खल्‌ । तथा लमित्‌ । 
इद वधारणे । व्वमेवास्माकमायप्यं ज्ञातेयं । तमेव बंधुरित्यथंः! अत एव मा न इद्र परा बुणगिलयेष गतार्थः॥ 


 ऋस्मे ईट्‌ सचां सुते नि षंदा पीतये मधु । 





कृधी ज॑रित म॑धवचरवों महदस्मे इट्‌ सचां सुते ॥४॥ 
अस्मे इतिं । इट्‌ । सचा । सुते । नि । सट्‌ । पीतये । मधु । 





कृधि ! जरित्रे! मघऽ वन्‌ । खवः । महत्‌ । अस्मे इति । इट्‌ । सचा । सुते ॥४॥ 
हे इद्र अस्मे अस्माभिः सचा सह सुतेऽभिषुते सोमे नि षद । असखमदीये यन्ने निषीद । किमर्थं । मधु 


( पीतये सधुनः ॥ सुपां सुलुगिति ङसो सुक्‌ ४ मद्‌करस्य क सोमस्य पीतये पानार्थं । किंच हे मघवन्‌ धनवच्निद्र 1 





इद्र सचा सुत दति याख्यातः पादः ॥ 


प८० ` ॥ ऋग्वेदः॥ [अ० ६.अ० ६, व° ३४, 





न लां देवासं आशत न मन्योसो ऋद्विवः 

विश्ां जातानि शव॑साभिभूरसि न तां देवास आशत ॥९॥ 

न । चा । देवासः । श्त । न । म्येसः । अदरिऽवः । 

विष्वा । जातानि । शव॑सा । अभिऽभूः । असि । न । ला । देवासः । आशत 


हे अद्विवो व्नवतिद्र ला लां देवासस्त्वदन्ये सवं देवा नाशत । खकमंणा सबलेन वा न व्याप्ति 
मत्यीसो मत्य मनुष्याश्च न व्याघ्ठवंति । कृत एव तदवसीयते । तदाह । विश्वा विश्वानि सवाशि जातानि 
भूतजातानि शवसा सख बलेनैवाभिमूरसि । अभमिभावुकोऽसि भवसि । तखमान्न ता देवास आशतेति गतार्थः ॥ 


चातुर्वविशिकेऽहनि माध्यंदिनसवने ब्राह्मणाच्छसिनो विशा: पतना इति वेकसिकः स्तोचियः। सूचितं च॑ 
विाः पृतना अभिभूतरं नरं तसिद्रं जोहवोमि । आ० ७. ४.1 इति ॥ 
विश्ाः पृतना अभिभूतरं नरं सजृसततषुरिदर जजनुश्च राजसे । 
कवा वरिष्ं वरं आमुरिमुतोयमोजिष्टं तवसं तरस्विनं ॥१०॥ 
विश्वः । पृत॑नाः। अभिऽभूत॑र । नरं। सऽजूः! ततक्षुः । इट । जजनुः। च । राजसे । 
करत्वा । वरिष्ठ । वर । आ्आाऽमुरिं। उत । उमर । ओजिष्ठं । तवसं । तरस्विनं ॥१०॥ 


विश्वाः सवा व्याप्ता वा पृतनाः ॥ पुङ्‌ व्यायामे ॥ व्याप्रियत इति पृतनाः सेनाः । सजुः परस्रं संगता 
 रुयोऽभिभूतरं शच्रशामल्य्थमभिभवितारं नरं सर्व॑स्य नेतारभिट्रं ततुः । आयुधादिभिखीच्णीकुर्वैति । 
 आययुधवंतमश्ववेतं च चक्रुरित्य्थः । द्रा ! पुतना इति संग्रामाः । व्यापरियंतेऽचेति पृतनाः संग्रामाः ¦ स्वेनेव 
 सय्रामानमिभावुकभिद्रं लोतारोऽन्योन्यं संगताः सुतिभिस्तीच्णमकुर्वन्‌ । सुते सति बलवाभवतीति । यद्वा । 
 यष्टारो हविष्मदानेन वीयवंतं कुर्वतीति । किंच लोतारो राजसे ॥ राजतेलुम्थेऽसेप्रल्ययः ॥ आत्मनो विरा- 
 जनार्धं प्रकाशनार्थं सू्यात्मानभिंद्र जजनुः । जनयामासुः । स्तोषं यन्न प्रादुरभावयद्धिल्य्थः। उतापि च क्रला 
 स्वोयवृतच्रवधादिक्मशेव वरिष्ठसुरुतममासुरिं शच्रणामाभिसुख्येन मारयितारसिंद्रं बरे वरणोये धने स्तोता 
रथचक्र । आत्मनां घनलाभार्ं सुवंतीत्य्थः । कीदृशं । उग्रसुद्णेवलं अत एवौजिष्टमोजसितमं तवसं प्रवद्ध 
 तरख्िनं संग्रामे शतुवधार्थं वेगवंतमिद्रं धनार्थं स्तुवंति ॥ ॥३७॥ ` 


समीं रेभासो अस्वरन सोम॑स्य पीतये ! 

 स्व॑पेतिं यदीं वृधे धृतव्रतो द्योज॑सा समूतिभिः ॥११॥ 

 सं। इ! रेभासः । अस्वरन्‌ । इद । सोम॑स्य । पीतये । 
स्वंःऽपतिं। यत्‌। ३। वृधे । धृतऽव्रतः । हि । ञ्ओज॑सा । सं । ऊतिऽभिः ॥११॥ 
रेभासः ॥ रेभ शब्दे ॥ श्दयितारः सोतारः । यदा । रेभासः कश्यपपुब्ा रेमास एतन्तामका ऋषयः । 





 रैमेनमिंद्रं समसखरन्‌। सम्ययशन्दयन्‌। समसुवन्‌ । किमर्थं । सोमस पीतये सोमपानाय । किंच खपैतिं सवस्य ` 
` प्रालयितारं धनस्य स्वामिनं वेभेनमिंद्रं ययद्‌ा वृधे हविमिवैधनाय संसुवंति तदा धुतत्रतो धतकमेद्र ओजसा 


| वलेन स्तोतृमिरूतिभिर्मरद्धिः पालनेञ्च सद संगच्छते । सुतिमि्ेलं मरधिः पालनं चेंद्र स्य भवतीत्यर्थः ॥ 





नेमिं नमंति चक्ष॑सा मेषं विप्रां खभिस्वरां ! 


यो 





सुदीतयो बो अदुहोऽपि क्ण तरस्लिनः कमः । (1 








मू०९७.|  ॥ षष्ठोऽष्टङः। ५६८१ 





नमंति । चष्ठसा । मेषं । विप्राः । अभिऽस्वरा । 
मुऽदीतयः। वः । अदुः । अपिं । करी । तरस्विनं: । सं । कक्तं ऽ भिः ॥१२॥ 


नेमिं । अरान्यथा नेमिव्धाप्नोति तद्रत्सर्व व्याप्ते । तादृशं नमनशीलमिंद्रं चक्सा द शनमातेशैव नमंति । 
काश्यपा रेभाः सोतारो वा नमखकुर्वेति । ततो विप्रा मेधाविनो मेषं । इंद्रो मेषो भूत्वा मेधातिथिं स्वगैम 
नयत्‌ । तस्मान्येधातियेर्मेषभूतभिद्र मभिसवराभिस्वरशेन स्लोचैण प्रणमति । इदानीं यजमानः स्तोत॒नाह । 
अपि च सुदोतयः शोभनदीप्रयोऽद्र्‌हः कखयाप्यद्रोग्धारो वो यूयं ॥ छ्ांदसौ वसादेशः ॥ तरस्विनः कममसु 
स्तोत्रेषु वा तरायुक्ताः संत इद्रस्य कणं श्रोचसमीप छक्तभिर चनायुक्तरमचैः । यद्वा । छचो बह्यो येषु संति 
तैः शस्त्रादिभिः । संस्तुत । इद्रौ यथा चुष्मदीयानि स्तोचशस्तरादीनि शृणोति तथा सम्यगसिष्ुतेत्यर्थः ॥ 


पूवाक्त एवं शस्ते वेकल्यिकस्वानुरूमतुचस्य तमिंद्र मित्यादाः । सुचमुद्‌ाहतं ॥ 
तमिद जोहवीमि मघवांनमुयं सचा दधानमप्रतिष्कुतं शरवांसि । 
मंहिष्ठो गीर्भिरा च॑ यक्तियों ववततैदराये नो विश्वां सुपथा कृणोतु वजी ॥१३॥ 
तं । इद । जोह वीमि ! मघऽवानं । उयं। सचा । दधानं । अप्रति ऽस्कृतं । शर्वासि । 
महिष्ठः । गीःऽभिः। खा । च । यज्ञियः । वव्तेत्‌ । राये । नः । विष्ठां । सुऽपथा । 
कृणोतु । बजी ॥१३॥ । 


तं पूवोक्तगुणोपेतसमिद्रं जोहवीमि । याहं पुनराद्कयामि ॥ इयतैरभ्यस्तस्य चेति संप्रसारणं ॥ कीदृशं । 
मघवानं मंहनोयधनवंतसुग्रसृद्धणबलं सचा सत्यं यथार्थमेव शवांसि बलानि दधानं अत एवाग्रतिष्कृतं शतु 
भिरप्रतिरोधनीयमाङ्यामि । किंच महिष्ठः पृज्यतमो दातुतमो वा यज्ञियो यन्नाहं इट्रौ मीर्भिरखदीयाभिः 
स्लुतिभिरा ववतं । चन्नेष्वाभिमुख्येन वर्ततां च ॥ वर्ततैर्खतस्य चडि रूपं ! चनवायोभे प्रथमेति न निघातः । 
चच्धन्यतरस्यामिति स्वरः ॥ ततो वज्री वच्रवानिद्रौ नोऽस्माकं राये घनाय विशा विश्ानि सवीाखयेव सुपथा 
 भुमागाणि कणोतु च । करोतु ! धनं सर्बदिक्खखमस््ान्रासोवित्यर्धः ॥ 


त्वं पुर इद्र चिकि्टेना व्योजसा शविष्ठ शक्र नाशय 

त्विश्वानि भुवनानि वजििन्द्यानां रेजेते पृथिवी च॑ भीषा ॥१४॥ 

त्वं । पुरः । इट्‌ । चिकित्‌। एनाः। वि । ओ्रोज॑सा। शविष्ठ ! शकर । नाश्यथ्ये। 
त्वत्‌ विश्वानि।भुवनानि। वजिन्‌। द्यावा । रेजेते इति। पृथिवी इति । च। भीषा ॥१४॥ 


है शविष्ठ बलवत्तम अत एव हे शक्र शबुहननसमयं हे इद्र लमेनाः ॥ अन्वादेशे ॥ एतानि पुरः शंबरस्य 
पुराण्योजसा स्वीयेनैव तेजसा वि नाशयध्यै विनाशयितुं चिकिञ्ज्ञाता भवसि ॥ नरेर्खताच्छध्येप्रत्ययः ॥ 
पुनरपि साम्यं प्रशंसति ! हे वञिन्वज्रवच्निद्र विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि वक्वत्तो भीव्या कंपते । 
तथा व्ावापुथिवी ॥ दिवो येति यावादेशः । श्राबुदात्तश्च । पृथिवी ङोषंतलेनां तोद्‌त्तः । देवताददे 
चेद्युभयपदप्ररुतिखरलं । विगप्रकष॑सतु च्छांदसः ॥ द्यावापुधिवी च भीषा खत्तो भीत्या रेजेते! क्पेते । अरेजेतां 
रोदसी । ऋ० १ ३१. ३.1 इति निगमः । स्वे त्दघीना इल्यः ॥ | | ए 








तन्म॑ ऋतसिद्र मूर चिर पात्वपो न व॑जिन्दुरितातिं पष भूरि । 


कदा नं इद्र राय आ दशस्येविंश्वप्ल्य॑स्य स्पृह्‌ याय्यस्य राजन्‌ ॥१५ 











जवसे 
[1 





५४२ 





। ऋतं । इट्‌ । म्र! चि । पातु। खपः। न। वजिन्‌। दुःऽइता। अति प 
दा। नः। इट्‌। रायः! जा । दशस्येः । विश्च ऽप्यस्य ¦ स्पुहयाय्यस्य ! रजन्‌ 


हे शूर बलवंश्ित्र चायनीय विविधष्हय वा। इद्रौ मायाभिः पुरश दैयते । छ० ६. ४७. १८.। इत्यादिषु 
 दृष्टलात्‌ । बङविधदूप हे इंद्र तत्‌ प्रशस्तं लदीयमुतं सत्यं मा मां पातु । स्वतो र चतु । किंच हे वञिन्‌ 
बज्रवसिट्र भूरि ॥ सुपो लुकं ॥ भूरीणि बहनि दुरिता दुरितानि पापान्यति पर्षि! अतीत्य पारय । तच 
दृष्टातः । अपो नं यथा नाविक उदकानि मनुष्यान्पारयति तददस््ान्यापानि पारय । हे राजन्‌ दौष्यमान है 
इद्र विश्वप्ल्यस्य ॥ प्स इति दूपनाम । खपे साधु प्लयं । नकारोपजनस््छांदसः ॥ बङ्‌ ष्ट्यं तत्‌ स्युहयाथस् 
सर्वेः स्युहणीयं रायः ॥ क्रियाय्रहणएमिति संप्रदानसंक्वा । चतुय बज्लमिति षष्ठी ॥ तद्धनं नोऽ सभ्यमा 
्रभिसृख्येन कदा दश्खेः ! कस्मिन्काले प्रयच्छेः। तदा तव स्वभूतं सत्यं मा रत्तु । मह्यं धनं दत्ता कमाणि 
च मयानुष्टाप्य मां पापरहितं कुर्वित्यर्थः ॥ ॥३८॥ 
वेदा्थख्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । पुमधीश्चतुरो देयादिव्यातीयमहेशचरः ॥ 


` इति श्रीमद्राजाधिराजयरमेश्वरवैदिकमागेप्रवतैकश्रीवीरवुक्कभूपालसास्राच्यधुरंधरेण सायणाचार्येण 
विरचिते माघवीये वेदाथेप्रकाश छक्संहिताभाये षष्टाष्टके षष्टोऽध्यायः ॥ | 


तत्‌। मा। च्‌ 





[1 





यस्य निःश्वसितं वेदा यो बेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ ¦ 
निर्ममे तमहं वंदे विवातीर्धमहिश्रं ॥ | 


अथ षष्ठस्य सप्तमोऽध्याय आरभ्यते । तत्रद्रायेति दाद्‌ श्च पंचमं सूक्तमांभिरसस्व नुमेधस्याषेमद्रं । सप्तमी 
 दश्म्येकादश्वौ च तिलः ककुभो मध्यमपादसय इादशाक्षरलात्‌ । मध्यमश्चेत्ककुप्‌ । अनु०५. ३. इति हि 
 तक्चक्णं । नवमीदाद्‌श्यौ पुरडष्णिौ । प्रथमपादख दाद शालरलात्‌ । आयश्चेत्परङष्िक्‌ । अनु० ५.२. इति 
हि तल्लक्षणं । शिष्टा उष्णिहः । तथा चानुकम्यते । इंद्राय दादश नृमेध ओरष्णिहं सप्तम्युपांले च ककृभोऽत्या 
नवम्यौ पुरउष्णिहाविति ॥ महात्रते श्रीष्णिहतृचाशीताविदः सूक्तं । तथैव पंचमारखके सूचितं । इंद्राय साम 
गायत सखाय आ शिषामहि । टे" आ० ५.२. ५.। ईति ॥ आमिज्ञविकेषुक्षयेषु तुतीयसवने ब्राह्म णाच्दसिन इंद्राय 
साम गायतेति वेकल्यिकः लोतियसतृचः। सूत्रितं च । इंद्राय साम गायत सखाय आ शिषामहि । आ०७.८.। 
इति ॥ परवोक्तस्येव ब्राह्मणासिन आभिल्षविकेषक्थष्वदर नो गधीति वैकल्यिकः सोचियः ¦ सूचितं च ! एद 
` नौ गध्येदु मध्वो मदिंतरं । आ०७. ८.। दूति ॥ उक्थे तृतीयसवनेऽ चछावाकस्याधा हद्रेति स्लोतरियसुचः । 
भूतिं च । अधा हीद्र गिर्वण इयं त दद्र गिर्वणः ¦ आ०६.१.। इति ॥ पूर्वोक्त एव शस््े लंनड्द्रा 
भरेति तृचो वेकखिकः सोतरियः । सूचितं च । लवं न इंद्रा भर वयमु त्वामपूव्य यो न इदमिदं पुरा 
 !आ०७.८.। इूति॥ ५ 


 इदटराय सासं गायत्‌ विप्राय बृहते वृहत्‌ । धर्मकृति विपश्चितं पनस्यवे ॥१ ` 
 इद्राय । साम। गायत्‌। विप्राय । बृहते । बृहत्‌। धमेऽकृते। विपःऽचििं । पनस्यवे ॥१॥ 


 , ह उन्नातारः विप्राय मेधाविने वृते महते धरमकचते कर्मणः कच विपश्चिते विदुषे पनस्यवे सुतिमिच्छत 
 इद्राय बुहदूहत्रामकं साम गायत । पठत॥ ` | 


तमिदरामिभूरपि तं सूयैमयोचयः । विश्कंमा विश्वदेवो महो खंसि ॥२॥ ` 
तं । इट्‌ । अभिऽभूः । यसि । तं । सूरथं ! अरोचयः। विश्वऽक॑मीा । विश्वऽदटेवः। ` 
महान्‌ । असि ॥२ 2 


1 =+ भ | ¦ । ठ कैः समोपश्यान्पद्ष्‌ाम्‌ क्रीडार्थं टज संखटजंति 








त्रऽ्् चपु० १०९ छ ॥ षष्ठमे 9छइद्ीः ॥ | | ॥, र 3 








हे इद्र त्मभिभूः शच्रुणाममिभवितासि । भवसि । किंच लं सूर्यमादित्यमरोचयः । तेजोभिरदीपयः । 
ष मा विश्वस्य कतासि विश्वदेवः स्वदे वश्चासि । तथा च यजुत्रह्यणे । अषिं वा अन्वन्था देवता 


ईद्रमन्वन्या इति। अतो महान्‌ सवाधिकोऽसि॥ 








हे इंद्र त्वं ज्योतिषा तेजसा दिव ्रआदित्यस्य रोचनं प्रकाशकमधिकर णलेन स्वः स्वभ विभाजन्‌ प्रकाश- 
यत्नगच्छः । प्राद्नोः । किंच देवाः स्वं ते तवं सख्याय मिचल्ाय येभिरे । खं सखमात्यानं नियमित्ंतः । 
अस्माकसिंद्रः सखा यथा स्वादिति सवे देवा यत्मकार्षुरित्यर्थः। 


[प्रियः चाजिटगोद्य ॥ + विश्च 








हे इद्र धियः प्रियतमः सचाजिन्यहतां जतगौद्यः केनापि गहितुसभक्यो भिरिनं पर्वत ईव विश्वतः सर्वत 
पृथुः युथुतमो दिवः स्वग पतिरीश्चरस्तवं नोऽस्याना गधि । आगच्छ ॥ 


भि हि संत्य सोमपा उभे बभूथ रोद॑सी । इट्रासिं सुन्वतो वृधः पतिटिवः ॥५। 
अमि । हि । सत्य ¦ सोमऽपाः। उभे इति । बभूथ । रोद॑सी इति । इटं । असि । सुन्वतः 
वृधः । परिः । दिवः ॥५॥ 


हे सत्य सोमपाः सोमस्य पातरिद्र यस्त्वसुभे रोदसी खावापुथिव्छावमि बभूथ सामर्धेनामिभमवसि स लं 
सुन्वतः सोसाभिषवं कुर्वतो यजमानस्य बुधो वर्धकोऽ सि । दिवः स्रगेस्यापि पतिरौखरोऽसि ॥ 


त्वं हि शश्चतीनामिद्र ट्त पुरामसि । हता दस्यो मेनो वृधः पतिदिवः ॥६। 
त्वं । हि ¦ शश्वतीनां । इ । टता । पुरां । असि । हता । दस्योः । मनोः । वुधः। 
पतिः । द्विः ॥ ६ 


हे र्द्र शश्वतीनां बद्धीनां पुरां शचुनगरौीणां दतीसि। दारयिता भवसि । किंच दस्योखूपच्पयितुरसुर स्ख 
हतासि ) घातको भवसि ! मनोर्मनुष्यस्य यागादिकं कुर्वतो वृधो वर्धकञ्चासि । दिवः स्वर्गस्यापि पतिर 
 शरोऽसि॥ | | 











धा हीट्‌ गिर्वण उप॑ त्वा का्मान्महः ससृज्महे । उदेव यंतं उटरभिः ॥9। 
अथं । हि । इट्‌ । गिवेणः। उप॑ । त्वा । कामान्‌ । महः । ससृज्महे । उदाऽइव। य॑तः। ` 
उट्‌ऽभिंः ॥9 





हे गिरवणो गीभिवेननीयेद्र अधा हिं संप्रति हिला लां महो महतः कामाम्कमनीयान्‌ सोमानुप ष 


खञ्महे । उपशटजामः । प्रापयाम इत्यर्थः । तच दृष्टांतमाह । उदेव यथोदकेन यंतो गच्छत उदमिरंजलि- ` 








४४४  ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ० ६.०9. व०३, 


वाणे तरा यव्याभिैधैति भ्र ब्रह्माणि । वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे । 
वाः) न। त्वा । यव्याभिः । वधत 1 श्र । बरह्माणि । ववृध्वांसं । चित्‌। अटिऽव्‌ः 
टिवेऽदिवे॥४॥ 


हे अद्रिवो वचिञ्ुरेद्र वाणं यथोदकयुदकष्थानं यव्याभिनेदौभिः। अवनयो यव्या इति नदीनामसु 
पाठात्‌ । वर्धति वर्धयति तथा ब्रह्माणि सौतरैर्ववुध्वांसं चित्‌ यथां निरदकं देशं नदीभिस्तथा न कितु 
प्रृद्धमेव लां दिवेदिवेऽन्वहं वर्धयति । सलौतारो वर्धति ६ 


यजंति हरीं इषिरस्य गाथयोरौ रथ॑ उर्युगे । इटूवाहां वचोयुजा ॥९॥ 
 य॒ंजंतिं । हरी इतिं । इषिरस्य । गाथया । उरो । रथं । उरऽयुगे । इट्‌ऽ वाहां । 
वचःऽयुजा ॥९॥ 


द्षिरस्य गमनशीलखेंद्रस्योषूयुगे महायुग उरौ महति रथ इद्र वाहे स्य वाहनमूतौ वचोयुजा वचन- 
 मवेशैव युल्यमानौ हरो अरौ गाथया सोए स्तोतारो युंजति । योजयंति ॥ 


तवं नं इंद्रा भरं ्ोजो नृम्णं शतक्रतो विचषेणे । चा वीरं पुतनाषह्‌ ॥१०॥ 
लं नः। इट्‌ सा भर। सरोजः, नृम्णं । शतकतो इति शतऽक्रतो । विऽचषेणे। ख । 
वीर । पृतना ऽसह ॥१०॥ 


३ शतक्रतो बज्कमेन्‌ विचषेणे विद्रषटरिद्र बं नोऽखग्यमोजो बलं नुम्णं धनं । गयो नुम्शमिति 
छ १  धननामसु पाठात्‌ । आ मर्‌ । आहर । वीरं वी्योपेतं पृतनाषहं सेनासहं सेनामभिभवितारे लामा 





 याचामह इति शेषः ॥ 


 लंहिनैःपिताव॑सो लं माता शंतकतो बभूविथ । अधां ते सुख्नमीमहे ॥११॥ 
तव । हि । नः पिता । वसो इतिं । रं । माता। शतकतो इतिं शतऽक्रतो । बभूविथ । 
ध । ते) सुम्नं । ईमहे ॥११॥ 


५ हे वसो बासयितः शतक्रतौ बड कमनिद खं नोऽस्माकं पिता पितुवत्पालको बभूविथ । मव । लं माता 
 मातुवद्धारकञ्च बभूविथ । अधाथ च वयं ते तव खभूतं सुम्ने सुखमोमहे । याचामहे ॥ 


त्वां शुष्मन्पुरहूत वाजयंतमुपं न्ुवे शतक्रतो । स नों रास्व सुवे ॥१२॥ 
 वल्ं। शुष्मिन्‌ । पुरुऽ्रत्‌ । बाज ऽ यंतं । उप॑ बरुवे । शतक्रतो इति शतऽ कतो । सः। ` 
नः । रास्व । मुऽवीथे ॥१२॥ 


हे मुभ्मिम्वलवन्‌ पुरु्ृत बडमि्यजमानैराृत शतक्रतो बङवरमेघ्निद्र वाजयंतं बलमिद्छेतं लासुप हुवे ! ` 
 उपस्तौमि। स लं नोऽस्मभ्यं सुवै धनं राख । देहि॥ ॥२॥ | 


त्वामिदा ह्य दत्यष्टचं षष्टं स्तं नुमेधस्यापं । अयुजो बृहत्यो चच सतोवहत्यः । तथां चानुक्रातं । लामि- । | 


 दष्टौ प्रागाथमिति ॥ चातुर्विंशिकेऽ हनि माध्यंदिने सवनेऽच्धावाक्य लामिद्‌ा ह्यः । आ०७.४.। इति ॥ ` 
 महात्रतेऽपि निष्केवल्ये बाहततुचा शीतावयं प्रगाथः | तथैव पंचमारख्के सूचितं । वामिदा द्यो नर ब्वेतं 





प्रमां प्रत्यवदधाति 1 आ०प. २.४.। इति ॥ चातुर्विशिंके 





| ॥ ॥ १ केऽ हनि माध्यंदिने सवने ब्राह्मणाद्सिनः श्रायंत ध ५ 


म०४,अ०१०.सु* ९९. ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ प्प 


इवेति वेकलिकः सोचियः प्रगाथः । सुचितं च । श्रायंत इव सूर्यं वश्मरहा असि सूयं । आ०७. ४.1 इति 
चातुर्विशिकेऽहनि माध्यंदिने तमिद प्रतूतिषु लिंटर यशा असि । आ०७.४.। इति ॥ तस्ितेवाहनि 
निष्कैवच्ये वैराजयोनिभूतोऽयं प्रगाथः शंसनीयः । सूचितं च । तयोर क्रियमाणस्य योनिं शसेदेरूपतवैराज शा 
क्रीररवतानां च आ०७. ३. ¦ इतिं ॥ 


त्वामिदा द्यो नरोऽपीणन्वजिन्भूणेयः 

स इद्‌ सतोमवाहसामिह श्चुध्यप स्व्रमा गहि ॥१॥ 

त्वां । इदा । द्यः । नर: । अपी यन्‌ । वजिन्‌ 1 भरेय 

सः । इट्‌ । स्तोम ऽवाहसां 1 इह ।! श्रुधि । उप॑ \ स्वसरं । आ ! गहि ॥१॥ 


हे विन्‌ वज्रवच्चिद्र यं लां भूशयो हविर्भिभेरणएशीला नरः कर्मणां नेतारो यजमाना इदा द्यश्चा- 
पीप्यन्‌ सोममपाययन्‌ स लं स्तोमवाहसां स्तोचवाहकानामस्मावं सलोनमिह यन्न ्चुधि। गणु । स्वसरं च गृहं 
च । दुर्याः सवसराणीति गुहनाससु पाठात्‌ । उपा गहि । उपागच्छं ॥ 


मत्स्वा सुशिप्र हरिवस्तदीमहे त्वे खा भूषति वेधसः । 

तव अवास्युपमान्युक्च्यां सुतेष्विद्‌ गिवेणः ॥२॥ 

मस्व ! सुऽ शिग्र । हरिऽवः । तत्‌ । इमहे । त्वे इति । सखा । भूषं ति । वेधसः । 
तवं । चर्वासि । उपऽमानिं । उक्थ्या । सुतेषु । इद्‌ । गिव णः ॥२॥ 


हे सुशिप्र शोभनहनो शोभनोष्णीषिन्वा हरिवोऽखवन्‌ गिर्वणो गोभिर्वननीयेद्र ते खचि वेधसः परि- 
 चारकां आ भूषंति । आमवंति ) मत्ख सोमेन माद यात्मानं । किंच तत्तां वयमीमहे । याचामहे । किं याच्य- 
मित्याह । सुतेषु सोमेष्वसिषुतिषु सत्छ॒ तव श्रवांसख्यत्रान्यपमान्यपमानमूतान्युक्थ्या प्रशंस्यानि च संविति ॥ ` 


प्रायेत इव सूये विश्वेदिद॑स्य भत । 

वसनि जाते जनमान स्मोजसा प्रति भागं न दीधिम ॥३॥ 
्रायत्तःऽइव । सुय । विश्वा । इत्‌ । इदस्य । भरत । 

वसूनि ¦ जाते ! जन माने । खसा । प्रतिं । भागं । न } दीधिम ॥३॥ 


हे अस्मदीया जनाः ्रायंत इव सूर्य यथा समाथिता रष्मयः सूर्यं भजते तथेद्रस्य विघेद्ि्ान्धेव 
धनानि भक्षत ! मजत्‌ ।`स च यानि वसूनि धनानि जात उत्पन्ने जनमान जनिष्यमाणे चौजसा बलेन 
करोति मागं न पिच्य भागमिवे तानि घनानि प्रति दीधिम । प्रतिधारयामेति। यदा । रांत इव सूर्य 
यथा समाश्रिता रश्मयः सुयेसुपतिषठते तंथेद्र स्य विशा विश्वानि विभक्तभिकच्छतः समाभिता मरत इद्रमुपतिष्ठंत 
इति शेषः । उपस्थाय च मरूतो वसुन्युद्‌ कलक्षणानि घनानि जाति जाताय जनमन जनिष्यमाणाय च मनु- 
प्याय चौजसा बलेन भक्त । विमजंते । ततर चास्माकं यो भागस्तं भायं । नेति संप्रत्य । प्रतीलेषोऽन्विलेतस्य 
स्थाने । अनु दीधिम । वचमनुध्यायाम । तथा च याख्तः । समाच्रिताः सूयैमुपतिषठते । अपि वोपमार्थे सया- 
त्सूयमिवेद्र मुपतिष्ठत दति । स्वाणीद्र सख धनानि विभवच्यमाणाः । स यथा घनानि विभजति जति च जनिः ` 
 ष्यमाणे च तं वयं भागमनुष्यायाम्‌ । नि० ६.८.) इति ॥ | | 


अनशेरातिं वसुदामुपं स्तुहि भद्रा इद्रस्य रातयः । ध 
सो खस्य कामं विधतोनं रोषति म्‌ १ दानाय चोदयन्‌ ॥४ 











ऋग्वेट्ः॥ | ० ६.० 9. व० ३. 





५६६ 


अन॑शेऽरातिं । वसुऽदां । उप॑ । स्तुहि । भद्राः । इदस्य । रातयः । 

सः अस्य । कामं । विधतः । न । रोषति । मनं; । दानाय । चोदयन्‌ ॥४। 
हे स्तोतारः अनशरातिमपापकदानं । अपापिष्ठस्य दातारमिव्यर्धः। तथा च यास्कः । अनशेरातिमन- 

्ौलदानमश्ीलं पापकं । नि ६.२३.। इति । वसुदां धनस्य दातारमिद्रमुप सहि ! यत इद्रस्य रातयो 
दानानि भद्राः कल्याणानि | महदैश्चयकारीणील्य्थः । यतश्च स इद्रः स्वकीयं मनो दानायाभीष्टप्रद्‌ानाय 
चोदयन्‌ प्रेरयन्‌ विधतः परिचरतोऽस्य स्तोतुः काममिच्ां न रोषति न हिनसि ॥ 

त्विंद्‌ प्रतूतिष्वभि विश्वं ससि स्पृधः । 

अशस्तिहा जनिता विश्वतरसि त्वं तये तरूषयतः ॥५॥ 

त्वं । इट्‌ । प्रऽतुतिषु । अभि । विश्वाः । असि । स्पृधः 
अशस्तिऽहा । जनिता । विश्व ऽत्तुः । असि । त्वं । तूये । तरुष्यतः ॥५॥ 


हे इद्र लं प्रतूतिषु संग्रामेषु विश्वाः सवाः सधो युद्धकारिणीः शपुसेना अभ्यसि । अभिभवसि । किंच ह 
तूय शत्रूणां बाध्केद्र लमश्रसिहा देव्यानामशस्तीनां हतासि । जनितामुरेभ्योऽशस्तीनां जनयिता चासि। 
विश्यतूः सर्वस्य शवस्य हिंसिता चासि । तर्ष्यतो बाधकांञ्च बाधमानोऽसि ॥ 


खनु ते मुष्पं तुरयतमीयतुः सलोणी शिप न मातरा । 

विश्वस्त स्युधः प्रथयत मन्यवे वचं यदि तूवैसि ॥६॥ 

अनुं) ते। शुष्मं । तुररय॑तं । ईयतुः । शोणी इतिं । शितं । न । मातर । 
विश्वाः । ते। स्पृध॑ः । श्रययंत । मन्यवे । वचं । यत्‌ । इट्‌ । तवसि ॥६॥ 


हे दद्र ते तव शुष्मं बलं तुरयंतं हिसतं शवं चोणी यावापुथिव्यौ मातरा मातरौ शिं न शिशुमिवा 
 न्वीयतुः। अनुगच्छतः । गमनमाचे दृष्टां तः । किंच हे इद्र लं यदयस्मादुचं शयं तू्वेसि हंसि अतस्ते तव मन्यवे 
` क्रौघाच विश्वाः सवैः स्पृधः संग्रामकारिण्यः सेनाः अ्रथयंत ।. थिताः खिन्ना भवंति ॥ 


इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितं । ` 
आपु जेतार्‌ हेतारं रथीतममतूते तुम्यावृरधं ॥७॥ 
इतः । ऊती । वः । अजरं । प्रऽहेताई । सम्रंऽ हितं । 
{५ आभु, जेतारं । हेतारं । रथिऽत॑मं । अतत । तुम्यऽवु्धं ॥ऽ॥ 


है अदखदीयजनाः वो यूयमजरं जरारहितं प्रहेतारं शवणां प्रेरकमगप्रहितं केनाप्यप्रेषितमासुं वेगव॑तं ` 
 जेतार्‌ शब्रणां हेतारं गंतारं रथीतमं रथिनां शेष्ठमतूर्ते केनाप्यहिंसितं तुग्यावृधसुद कस्य वर्धयितारमिद्रमूलयदै 


 रक्षणायेतः कुरत । पुरस्करुत इति यावत्‌ ॥ 


` इष्कतारमनिष्कृतं सरहस्कृतं शतमूतिं शतत । 
८. ममानमिदट्‌ १ मवस् हवामह वसवान वसूजुव ॥४॥ 











म०४.अ०१०.स्‌०१००.] ॥ षष्ठोऽदटकः ॥ ५८७ ` 


इष्कतारं । अनिःऽ कृतं । सह॑ः ऽकृतं । शतंऽऊतिं । शतऽ कत 
समान । इट । अवसे । ह्‌ वामहं । वसवानं । वसुऽजुवे 


इष्कतारं शच्रणां संस्कतीारमनिष्कतं सखयमन्धेरसंस्कृतं सहस्कृतं बलेन छतं शतमूतिं बड़ रचणं शतक्रतु 
बङप्रज्नं बङकमाशं वा समानं बहनां साधारणं वसवानं धनान्याच्छादयंतं वसूजुवं यजमानेन्यो वसूनां 
 प्रेरयितारभिंद्रमवसे रकणाय वयं हवामहे । इयामः ॥ ॥३॥ 

अयं त इति दादशर्च सप्तमं सूक्तं भृगुगोचस्य नेमस्य । अयमि जरि तरिति दुचेजद्रौ नेमसमीपमेत्य 
स्कोयं माहात्यमवोचत्‌ अतस्तस्य दुचस्य स एवः । यस्य वाक्यं स ऋषिः । अनु २. ४.। इति न्यायात्‌ । षष्ठो 
जगती । सप्रम्यावदययासिसनो ऽनुषटभः । शि्टास्तिष्टभः । इद्र देवता । यद्राग्वदंतो देवीं वाचमिेते वाग्देवल्ये 
शिष्टि द्यः! तथा चानुक्रांतं । अयं दादश नेमो भागवस्तैषटमं षष्टी जगती परासिखोऽनुष्टुभोऽ यमिति 
दचेनेद्र आत्मानमस्तौदु पाये बाच्याविति ॥ वाग्देवलये पशौ यद्राग्वदंतीति वपाया अनुवाक्या । सूचितं च। 
यद्ाम्बदंत्यविचेतनानि पतंगो वाचं मनसा बिभति । आ०३.८.। इति ॥ पूर्वोक्त एव पशौ देवीं वाचमिति 
हविषो याज्या । सुचरितं च । देवीं वाचमजनयंत दैवा जनीयंतो न्वयव इति तिखः ! आ०३.८.। इति ॥ 
प्रयाणसमये वयसाममनो ज्ञा वाचः श्ुखैतां जपेत्‌ । सूचितं च ¦ कनिक्रदञ्जनुषं प्रत्रवाण इति सूक्ते अपेदेवीं 
वाचमजनयंत देवा इति च । आ° गु° ३. १०.९.। इति ॥ | 





यंते एमि तन्वां पुरस्तादिश्वे देवा अभि मां यंति पश्चात्‌ । 

यदा मद्यं दीध॑रो भागमिदादिन्मयां कृणवो वीर्याणि ॥१॥ 
ऋयं। ते! एमि । तन्वां । पुरस्तात्‌। विश्वे । देवाः । अभि मा! यति। पश्चात्‌। 
यदा । मद्यं । दीर्धरः। भागं । इट्‌ । सात्‌ । इत्‌। मया । कृणवः । वीर्यो ॥१॥ 


हि इंद्र ते तव पुरसादय्रतस्तन्वा पुत्रेण सहायमहमेसि ! शच्रनभिभवितुं गच्छामि ! तवायतौ गच्छतं मां 
विधे रैवाष्त्वया सह पञ्चादमि यंति । अभमिगर्छति। यदा लं मह्यं भार्गवाय नेमाय भागं शचुषु खितं भागं 
दीधरः धारयसि आदिदनंतरमेव मया सह मच्छन्रन्नेतं वीर्याणि पौरुषाणि रणवः । कुर्‌ । यदि शवुषु ` 
शितं धनं मह्यं दित्ससि तरि शत्रुजयार्थं गच्छतः सपुचस्य मम साहायं कुवंति मावः ॥ 


दधामि ते मधुनो भक्षममे हितस्ते भागः सुतो खस्तु सोम॑ः । 

असश्च त्वं दछछिणतः सखा मेऽधा वृ्ाणिं जंघनाव्‌ भूरिं ॥२॥ 

दधासि । ते। मधुनः । भसं । खें । हितिः । ते । भागः। सुतः । खस्तु । सोमः । 
आसतः । च । त्वं । ट्स्िणतः। सखा । से! अधं ! वृच्राणिं । जंधनाव्‌ । भूरिं ॥२ 
हे इंद्र ति तुभ्यं मधुनो मदकरस्य सोमस्य भक्तमथे प्रथमं दधामि । घारयामि । सुतोऽसिषुतो भागो 


भजनीयः सोमन्ते तव हृदये हितो निहितोऽसु । भवतु । अपिचलं मे मम दकिणतो दक्तिणप्चे सखा ` | | 


सनच्रसः । सितो मव । अधाथ मूरि बहनि वुचाखस्मदीयाञ्छ त्रज्ञंघनाव । लमहं चोभावावां हन्वः ॥ 
प्रमु स्तोमं भरत वाजयंत इटराय सव्यं यदि सत्यमस्ति । 

दरौ अस्तीति नेमं उ त्र आह क ३ टटशे कमभि टवाम ॥३॥ 
 प्र।सु) स्तोमं। भरत्त। वाजऽयंतंः। इट य । स॒त्यं । यदि । स॒त्यं । अस्ति । 
 न। इद: अस्ति इति। नेमः। ऊ इतिं 











1-वः1 आह। कः ई। टट । कं । अभि। स्तवाम ॥३॥ ` 


५४४ क अ ॥ चण्वेद्‌ः ॥ [अ०६, ०9, व०५. 


हे जनाः वाजयंतः संय्ाममिच्छैतो ययं । पोष्ये वाज इति सग्रामनाममुं पारात्‌ । इद्राय सत्य सत्यभूत 
स्तोमं सु सुद्र भरत । इट्रोऽस्तीवेतयदि सत्यमस्ति मवति । इद्रासिले कः संदेहः । ताह । नेम उ मागेवौ 
नेम एवेद्रौ नाम लः कथित्नाखीत्याह । तच कारणं दशयति । क ईमेनमिद्रं ददश । अद्रादीत्‌। न को 
 ऽप्यपश्चत्‌ । अतः कं वयमभि एवाम । असिषटुमः । तद्मादिटद्रौ नाम कञ्चिद्धियत इति वादमचरंने तु 
तत्सत्य्सित्यथः ॥ 


अयम॑सि जरितः पश्यं मेह विश्वां जातान्यभ्यस्मि महा । 

ऋतस्य मा प्रदिश वधेयत्याटदिरो भुवना टदेरीमि ॥४॥ 

अयं । सस्मि । जरितरिति। पथ्यं । मा। इह । विश्छा। जातानि । खभि। अस्मि। महा । 
ऋतस्य! मा प्रऽदिशः । वधयंति। ्ऽददिरः। भुव॑ना । दटैरीमि ॥४॥ 


एवं नेमसधधैर्वचनमाकंयंद्र सस्य समीपमाजगाम । आगत्य चाद्मानमनेन दचेन सौति । हे जरितः सोत 
अयमहमद्ि । इह तव समोपे खितं मा मां पश्च । विश्वा सवाणि जातानि भुवनानि महा महुत्वेनाभ्यद्ि । 
अहमभिभवामि । किंच मामृतसय सत्यस्य यज्ञस्य वा प्रदिशः प्रदेष्टारो विद्वांसः स्तोचैवघधयंति। अपि चाददिर 
 आदरणशोलोऽ हं सुवना मुवनानि शचुभूतानि दद्‌रौीमि । भृशं विद्‌ारयामि ॥ 


स्मा यन्मां वेना खरहनरतस्ये एकमासींनं हयंतस्य पुषे । 

 मन॑शिन्मे हद्‌ आ प्रत्यवोचटचिकटञ्डिशुमंतः सायः ॥१॥ 
 आ।यत्‌। मा। वेनाः! अर्हन्‌ ! ऋतस्य । एकं । आसीनं । हयेतस्यं । पृषे ¦ 
 मन॑ः। चित्‌) मे। हदे! खा । प्रतिं) खवोचत्‌। अचिक्रटन्‌ । शिभ्नुऽ मंतः। सखायः ॥५॥ 
यद्यदा य कतस्य यज्ञस्य यज्ञं ॥ कमणि षष्टी ॥ वेनाः कामयमाना हर्यतस्य कांतस्यांतरि कस्य पु 


आसीनसुपविष्टमेकं मा मामारहन्‌ तदान तेषां भवतामारोहं मनचिन्मन एव मे मम हृदे हृदयाय प्रत्यवो 
° र्‌ अन्रवीत्‌ \ अज्ञासिषं च तद्‌ाद्भानं शिष्युमंतः पुचयुक्ताः सखायः प्रिया अमी अचिक्रदन्‌ मां क्रदंतीति॥ 


विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या या चकर्थ मघवन्‌ सुन्वते । 

पारावतं यत्पुरुसंभतं वस्वपावृंणोः शरभाय ऋषिं बंधवे ॥६॥ 

विश्वा । इत्‌। ता। ते। सव॑नेषु । प्रऽवाच्यां । या । चर्थे । मघऽ वन्‌ । इट्‌ । सुन्वते । 

पारावतं । यत्‌ । पुरऽसंभृतं । वसुं । खपऽञखवंणोः। शरभाय । ऋषिंऽ बंधवे ॥६। 
स्वसमोपमानतमिद्र दृष्टा संतु छषिरिद्रसख विविधानि कमाणि दाने च विश्वेत्ता त इत्यमेन दचेन ` 


| । स्तौति । हे मघवच्निद्र खं सवनेषु यज्नेषु सुन्वते सोमाभिषवं कृवेते यजमानाय या. यानि कमणि चकर्थ 
` अकरोः तेतवता तानि कमाणि प्रवाच्या प्रवक्तव्यानि विश्चेदनंताग्येव । किंच त्वं पारावतं परावन्नामकस्य 


 कस्वचिच्छचोः स्वभूतं चद्वनमस्ति तदरषिवंधवे शरभाय शरभनान्न छऋषयेऽपावृणेः। अपवृतवानसि। पुरुसंभृतं 


यथा बहसंभृतं मवति ॥ ॥४॥ 


प्र नून धावता पृथङ्ह यो वो अवांवरीत्‌। ` 





 म०४.अ०१०.स्‌०१००.| ॥ षष्टो ऽ टकः ॥ ५४९ 
प्र नूनं । धावत । पु्थक्‌ । न । इह । यः । वः । अर्वावसैत्‌ 


नि । सीं । वृ्रस्यं । मसि । वजं । इदः । अपीपतत्‌ ॥७ 


यः शतुगूनमिदानीं प्र घावत प्रधावति पुथजिह पृथङ तिष्ठति च वो युष्मान्नावावरीत्‌ न विवारयतिच ` 
तस्य वचस्य श्चोमेमंणि ममेस्थान इद्र वं कुलिशं न्यपीपतत्‌ । नितरामपातयत्‌ ॥ | 


मनोजवा अयमान सआायस्तीमतरत्पुरं । 

दिवं सुपर्णो गवाय सोमं वजिश आभ॑रत्‌ ॥४॥ 

मनंःऽजवाः । अय॑मानः । आयसीं । अतरत्‌ । पुरं । 

दिवं । सुऽपणेः । गल्वायं । सोम॑ । वजि । आ । अभरत्‌ ॥४॥ 


सुपणा गर्त्मान्‌ मनोजवा मनोवेगो ऽ यमानो गच्छघ्रायसीं हिरण्मयीं पुरं नगरीमतरत्‌ । अतारोत्‌ 
ततो दिवं स्वभ गताय गल्या विण इंद्राय सोममाभरत्‌। आहर च्च ॥ 


समुद्‌ अत्तः शयत उद्ना वजो अभौवृंतः। भरत्यस्म संयतः युरःप्रघवणा वलि ॥९ 
समुद्‌ । अंतरिति । शयते । उद्ना । वज॑ः । अभिऽवंतः । भर॑ति । अस्मे । सं ऽयतं 
पुरःऽप्रसखवणाः । बलिं ॥९॥ 
यो वज्रः ससुद्धेऽतः सुद्र स्य मध्ये शयते शेते यश्चोद्रौदकेनाभिवुतोऽस्मै वज्राय संयतः संग्राम । समग्मन्‌ ` 
सयत इति संग्रामनामसु पाठात्‌ ॥ पुरःप्रखवणाः पुरस्ताद्च्छतः एवो बलिमुपहर भरति । धारयंति । 
तस्य च्छदा म्वतीत्यर्थः॥ | 
यद्वाग्वदत्यविचेतनानि राष्री देवानां निषसाद मंदा । 
चत॑स्र ऊजं टुटुहे पयसि # स्विदस्याः परमं जंगाम ॥१०॥ | 
यत्‌ । वार्‌ । वदती । खविऽचेतनानिं । राष्ट । देवानां ¦ निऽससादं । मद्रा । 
चत॑खः। ऊजे । दुदुहे । परयांसि । कं । स्वित्‌! स्याः । परमं । जगाम ॥१०॥ ` 
| राष्री राजनशीला देवानां मद्रा मादयिची वा यव्यद्‌ा वागविधेतनानि विक्ञानरहितानग्रभ्ाता 
नथान्वदंती म्रज्ञापयंती निषसाद यज्ञे निषीदति तदा चतसखो दिशः प्रूजमच्तं पयांसि तत्कारणभूतान्युद- 
कानि दुदुहे! अस्या माध्यमिकाया वाचः स्वभूतं यत्यरमं श्रेष्ठं तत्कर जगाम । क्र गच्छतीति न दृश्यत इत्यर्थः। 


तथा च यास्कः । चद्वाम्बदेत्यविचेतनान्यविक्ञातानि राप्री देवानां निषसाद मद्रा मदना चतस्रोऽनु दिश 
ऊजं दुदुहे पयांसि क्र सिद स्याः परमं जगामेति यत्यधिवीं गच्छतोति वा यदादित्यरप्मयो हरंतीतिवा 








|  ।नि०११.२८.। इति ॥ 





देवीं वाच॑मज्नयंत देवास्तां विश्वरूपाः पश्वो व्दति । 

सानो मंदेषमजं दुहाना धेनुवैगस्मानुप सुष्टतैतुं ॥११॥ | 
 देवीं। वाचं। अजनयत देवाः । तां । विश्ऽरूपाः ! पश्वः । वदंति | 
सा।नः। मंदरा। इषं । ऊजं। दुहाना । धेनुः । वाक्‌ । अस्मान्‌ । उप॑ । सुऽस्तुता। 
1  आ। एतु ॥११॥ | 





| ऋग्वेदः ॥  । | ° ६, च 9. त° ६ 





एषा माध्यमिका वाक्‌ सर्वप्राखंतर्मेता धर्मामिवादिनी भवतीति विभूतिमुपद शयति । यां देवीं यौत 
मानां माध्यमिकां वाचं देवा माच्यमिका अजनयत जनयंति तां वाचं विश्वरूपाः सर्वेरूपा व्यक्तवाचौऽ व्यक्त 
वाचञ्च पशवो वदंति ! तत्ूर्वकल्वाद्राक्पवृत्तेः । सा वाग्देवी मद्रा मदना सुत्या इषैयित्री वा वषटप्रदानेना- 
सम्धमिषमन्नमूजं पयोधुतादिष्पं रसं च दुहाना चरती धनुधनुभूता मुष्ट्ताखाभिः सुताससत्रेमानुपतु । 
उपगच्छतु । वर्षणायोयुक्ते््थः। तथा च यासकः । दैवीं वाचमजनयंत देवास्तां विश्वपाः पशवो वदंति 
वयक्तवाचश्चाव्यक्तवाचश्च सा नो मदनात्नं च रसं च दुहाना धनुर्वागस्ानुपेतु सुष्टुता । न° ११. २९.। इति ॥ 


सस विष्णो वितरं वि मस्व दयैरदेहि तोकं बजाय विष्के । 

हनाव वृतं रिणचाव सिधूनिंदरस्य य॑तु प्रसवे विसूं्टाः ॥१२॥ 

ससे। विष्णो इतिं। विऽतरं। वि। मस्व द्यौः। देहि। त्मकं । वज्राय । विऽ स्के । 
हनाव । वुं । रिणचाव । सिंधून्‌ । इदस्य । यतु । प्रऽसवे । विऽसुं्ाः ॥१९॥ 


हे सखे विष्णौ त्वं वितर मल्यंतं वि करमस्व । विक्रमं कुर्‌ । हे यौः लं वञ्चाय वज्रस्य विष्कभे विष्वेभनाय 
लोकमवकाशं देहि । प्रयच्छ । हे विष्णो लं चाहं चौभावावां वु्मसुरं हनाव । हन्वः । सिंधून्‌ वु्रावष्टव्धा 
नदोश्च रिणचाव । नयावः ¦ तेऽमी विष्टः िंधव इद्रस्य प्रसवे यतु । प्रेरणे गच्छतु । तमिममर्थं संगृह्य 
खकः शौनको द्‌ शयति । चीहोकानमिवृलेतान्वुचस्तस्थौ स्वया लिषा । तं नाशकदंतुमिंद्रौ विष्णुमग्येत्य 
 सोऽत्रवोत्‌ ॥ वृतं हनिधे तिष्ट विक्रम्यादयय ममांतिके । उद्यतस्य तु व्रस्य दौदंदातु ममांतरं ॥ तथेति 
` विष्णुखच्क्रे यौश्चास्य विवरं ददौ । तदेतदखिलं प्रोक्तं सखे विष्णो इति लुचा । चु" £. ९३१-९३३.1 
 इति॥ ॥१५॥ 4 #॥ 7 
ऋधगिति षोडशर्चमष्टमं सूक्तं । अवानुक्रम्यते । ऋधक्‌ षोडश जमदम्रिभौगेवो भैचावरूणं प्रागाथं 
 जिच्रषटब॑तं तुतीयादि गायती सतोबृहती सोतं राजखुक्सपादादित्याधिन्यौ वाये सौयो वुहत्युषस्या सूरय 
 प्रभादुतिवा पावमानी गद्ये दति | भृगुगोचो जमदमिच्छषिः । चतुर्दश्यायासिस्स्िष्टभः। चयोदशी बहती 
 शष्टानामयुजो बृहत्यो युजः सतोवहव्यः। तृतीया गायची ! सोतं राजसु गायतेति पादेन सहिता ते हिनिर 
 इग्यादित्यदेवताका। आ मे वचांसीति दे अधिदेवताके। आ नो यज्नं दि विस्युंशमिति द वायुदे वत्थे । बण्मर्हो 
असि सूर्येति द सूचदेवचे । दयं या नौचीेषोषोदेवत्या ! यद्वा । सूर्यप्रभानया स्तूयते । अतः सेव देवता ) 
प्रजा ह तिख इल्येषा पवमानदेवताका माता श्द्राणाभिति हदे गोदेवलये। शिष्टाः पंचर्चो मैवावरुश्यः ॥ 
 सूक्तविजियोगो लँगिकः॥ संग्रामार्थ राजनः संनहने प्रयो वां मित्रावरुशेति दे राजानं वाचयेत्‌ । सूचितं च । 
 अभीव्ते वाचयति प्रयो वां मित्रावरुणेति च दधे । आः गु" ३. १२.१२. । इति ॥ पथ्यस्य पंचमेऽ हनि प्रडे ` 
 वायव्यतुचस्या नौ यज्नमित्यादिके दे छचावाचे । सूचितं च । आ नो यज्ञं दिविष्ुशमितिद्धेजआनो वायो 
` महे तन दयेका । आ ७.१२.। इति ॥ आशिनं शंसिष्यन्होता बण्महाँ असि सुरयेति द्वाभ्यामभ्निं जुह्यात्‌ । ` 
` सूचितं च । बण्महां असि भूर्येति द्वाभ्यासमिंद्रं वा विश्रतस्रौति च । आ० ६. ५.। इति ॥ माध्येदिनसवने ` 
 सौमातिरेक एवं शस्तरसुपजायते । तच बण्महौँ असीति प्रगाथः लोकिः । सुधितं च । बण्महाँ असि सू्वोदु 
` व्यदशेतं वप्रिति. म्गाथौ सलोतरियानुख्पौ । आ० ६.७. दति ॥ अयमेव प्रगाथञ्चातुरिशिके माध्यंदिनो 
 त्राह्मणाच्छसिनौ वैकल्पिको ऽनुष्टपः ! सूवितं च । ग्रायंत इव सूर्य वरमह असि सूरय । आ०७.४.। इति ॥ 
मधुपक गाभुत्सृज्य माता रद्राणामिति जपेत्‌ । सूत्रितं च । माता रद्राणां दुहिता वसूनामिति जपिलो- ` 
` सुतपृजतेदुत्वच्छन्‌ आ गु १ २४.२५.) दति 0 1 


 ऋधनित्था स स्यः शमे देवतातये ॥ 1 ध 
यो नूनं भिजावर्णावमिषटय आचके हव्यदातये ॥१॥ 





५९१५ 





क 


यः । नृनं । मिचावरूणौो । अभिष्टये । आखा ऽचके । हव्य ऽ दाते ॥१॥ 


यो मनुष्यो नूनं चिप्र हव्यदातये हविषां प्रदा चै यजमानाय भिचावरूणावभिष्टयेऽभिमतसिद्यर्थमा चक्रे 
ऽभिसुखौ करोति स मर्त्यो मनुष्य धक्‌ सत्यित्येत्यं देवतातये यज्ञां शशमे । हविः संस्करोति 


वषिं्चा उरूचष्॑सा नरा राजाना दीषेश्यु्तमा । 
ता बाहता न दंसना रथयेतः साकं सूरयैस्य रश्मिभिः ॥२॥ 
वषिंहऽष्टचो । उर९ऽचक्॑सा । नरां । राजाना । दीधैश्वुत्‌ऽ तंमा । 
ता । बाहूतां । न । दंसना । रथयेतः । साकं । सूर्यस्य । रध्िमिऽभिंः ॥२॥ 


व्षिष्ठक्तजातिशयेन वुद्धबलावुरूचकसा महादशेनौ नरा नेतारौ कर्मणां राजाना दीप्यमानौ दीर्घश्ुत्त- 
मातिश्येन विद्वांसौ ता तौ मिचावरूणौ बाह्ृता न भुजाविव सूर्यस्य रश्मिभिः किरणैः साकं सह द्‌सना 
दंसनानि कमणि । अघो दंस इति कमेनामसु पाठात्‌ । रथर्यतः । प्राप्नुतः ! यथा बाह्रं सह कमं प्राप्रुतः 
तथा भिचावरुणौ सह यज्ञं प्रापरुत इत्यर्थः ॥ | 


प्रयो वां सि्रावरूणाजिरो टूत्नो खदरवत्‌ । अय॑ःशीषा मट्‌रघुः ॥३॥ 
प्र। यः। वां। सिचावरणा । सजिरः। टूतः। खद्‌ वत्‌। अयःऽ शीषा । मदऽरधुः ॥३॥ ` 


हे मिचावरूणौ वां युवामजिरो गमनशौोलो यो यजमानः प्राद्रवत्‌ अभिगच्छति सदेवानां दूतो 
भवति । अयःशीषा हिरण्यालंकतरिरस्कश्च भवति । मदेरधुमदकरे धने गंता च भवति ॥ 


न यः संपदे न पुनहेवींतवे न सवादाय रमते! 

तस्मान्नो अद्य समृतेररष्यतं बाहुभ्यां न उरुष्यतं ॥४॥ 

न । यः । संऽपृ्छै । न । पुन॑ः । हवींतवे । न । संऽवादा्यं । रमत । ` 
तस्मात्‌ । नः । अद्य । सं ऽचछतेः । उरूब्यतं । बाहूऽभ्या । नः । उरुष्यतं ॥६॥ 


यः शतुः संपुच्छे संप्रश्चाय न रमते न क्रीडति न च पुनःपुनहेवोतवे हवनाय रमते न च संवाद्‌ाय रमते 
तस्ाच्छनोः समृतः संग्रामात्तौऽ सानव्योरुष्यतं हे भित्रावरूणौ युवां रकतं । किंच तस्य शचोवाङभ्यां नौ 
ऽस्ानुरष्यतं । रचततं ॥ | 


प्र मित्राय प्रायेम्णे सचथ्यमृतावसो । 

वरूथ्यं १ वरूणे छंद्यं वच॑ः स्तोचं राजसु गायत ॥५॥ 

प्र मिचायं । प्र । अयेम्णे । सचर्थ्यं । तवसो इत्यत्तऽ्वसो। 
वरूथ्यं । वरे ! छंदयं । वचः । स्तोत्रं । राज ऽसु । गायतत ॥५॥ ॥ 

हे तवसो यज्नघन भितराय सचध्यं सेवां वरूध्यं यज्नगुहे भवं च सोतं प्र गायत । प्रकर्षेण गायत । 





अर्यम्णे च अ गायत । वरणे देयं परीणनसाधनं चैतादृशं वचः प्र गायत । प्रगायतेति बङ्ञवचनं पूजार्थं । ` 
एतदेव दशेयति । राजसु मित्रादिषु राजसु स्लोतं गायत । पठत । भित्रादीस््रीनान्नः सुतिति समुदा- | 


॥६॥ 





५९२ ॥ ऋग्वे ॥ | खअ०६.ॐ० 3, व० 9. 


ते हिन्विरे अरुणं जेन्यं वस्वेकं पुतं तिसृणां । 
ते धामान्यमृता मव्यीनामर्दव्या आभि चक्षते ॥६॥ 
हिम्विरे । अरुणं । जेन्यं । वसुं । एकं । पुं । तिसृणां । 


ते। धामांनि । अमृताः ! म्यानां । सर्दव्धाः । अभि । चते ॥६॥ 


अर्णमरुणवर्ण जन्यं जयसाधनं वसु वासकं तिसृणां पचिव्धादीनाभेकं पुं ते देवा हिन्विरे । प्रेरयति 
वैलोक्चस्य तमोनिवारणाय ! विंचादब्धाः केनाष्यहिसिता अमृता मरणरहिताक्ते देवा मल्यानां मनुष्याणां 
धामानि ख्यानान्यमि चते । अभिपरश्यंति ॥ 


सामे वचांस्युद्यता इमत्तमानि कत्वा 

उभा यातं नासत्या स॒जोष॑सा मरति हव्यानि वीतये ॥ऽ॥ 

सा मे वर्चांसि उत्‌ऽयंता । द्यमत्‌ऽतमानि । कलां । 
 उभा। यातं। नासत्या । सऽजोष॑सा । प्रति । हव्यानि । वीतये ॥७॥ 


हे नासत्या नासत्यौ सव्यस्य प्रणेतारौ सजोषसा संगतावुभौ युवां मे जमदमेमंमोदयतोद्यतानि दुमत्त- 
मानि दोप्रतमानि वचांसि सोचरूपाणि वाक्यानि कलै कमाणि चा यातं । किंच हव्यानि हवींषि वीतये 
` मणाय प्रति गच्छतं ॥ 


राति यद्वामरछषसं हवामहे युवाभ्यां वाजिनीवसू । 

 म्राचीं होरा प्रतिरत्तावितं नरा गृणाना जमदग्रिना ॥४॥ 

 रातिं। यत्‌। वां 1 अरसं । हवामहे । युवाभ्यां । वाजिनीवसू इत्ति वाजिनी ऽ वसू! 
प्राचीं । रोच । प्रऽतिरतों। इतं । नरा । गृणाना । जमत्‌ऽसखंग्निना ॥४॥ 


ह वाजिनीवसू अन्नधनावश्चिनौ वां युवयोः संबंधि खद्‌र कसं रचोव्जिंतं दानमसि तव्यदा हवामहे । 
एतदेव विशदयति । युवाभ्यां क्रियमाणां रातिं दानं हवामह इति । तदानीं प्राचीं प्राङ्युलां हौचां स्तुति 
ग्रतिरंतौ वर्धयंतौ नरा नेतारौ जमदमिनर्षिणा गृणानौ सयमानौ च संतावितं । आगच्छतं ॥ | 


आनो यजं दिविस्पृशं वायों याहि सुमन्मभिः 

अतः पविच्ं उपरि चीणनो$यं भको अयामि ते ॥९॥ 
 आ्आ।नः। यज्ञं द्विऽस्पुशं। वायो इतिं । याहि । सुमन्म॑ऽभिः। 
 अंतरितिं। पवित । उपरि । श्रीणानः अयं । शुकः । अयामि । ते ॥९॥ ` 


है वायौ लं नोऽस्माकं दिविस्यृशं तं यन्मा याहि) किमर्थमागमनमित्यचाह । सुमन्मभिः सुषुति- 
 भिरतः पवित्रे पविचस्य मध्य उपरि श्रीणानः शरयमाणो निषिच्यमानोऽयं शुक्रः सोमस्ते तुभ्यमयामि । 


नियत आसीदिति । 


वेत्यध्वयुः पथिभी रजिष्ठैः प्रतिं हव्यानि वीतये । 
अथा नियुत उभयस्य नः पिब भुवं | | सोमं 














५९३ 





न उभर्यस्य । नः। पिव । पचि सोम । गोऽञ्याशिरं ॥१० 


हे नियुत्व नियुत्संज्ञकाशवन्वायो अष्वर्युहैविधानाद्रजिदच्छैजुतमैः पथिभिम॑रजंवेति । गच्छति । वीतये 
भक्तणाय तव भक्णानि हव्यानि हवींषि च प्रति नयतीति शेषः । अधाथ नोऽससराकं संवंधिनसमुभमयस्यो 
भयविधं सोमं ॥ कमि षष्टी ॥ पिव । उमयविधघलं द्‌ श्यति । गुचिं शुद्धं सोमं गवाशिरं गव्येन पयसा 
भितं चेति ॥ ॥७॥ 


बर्मा असि सूये बक्छादित्य महो असि ! 

महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा दैव महँ असि ॥११॥ 

बट्‌ । महान्‌ । असि । सूये ! बट्‌ । आदित्य । महान्‌ । असि । 

महः । ते । सतः । महिमा । पनस्यते । अङ्धा । देव्‌ । महान्‌ । असि ॥११॥ 


हे सूयं त्वं महां सेजसाधिकोऽसि । बर्‌ सत्यं । नैतम्मिथ्येत्यथः । हे आदित्यादितेः पुच लं महान्‌ बलेनाप्य 
धिकोऽसि। वर्‌ स्यं । महो महतः सतौ भवतस्ते महिमा महत्त्वं पनस्यते । स्तोतुभिः स्तयते । हे देवे द्योत 
नादिगुणयुक्त सुयं॑तं महान्‌ वीर्चेणाप्यधिकोऽ सि । भवसि । अन्वा सत्यमेव । अच न्‌ संशय इत्यर्थः । बर 
सच्रादेति सत्यनाममु पाटात्‌ ॥ 


बद्‌ सूये चरवसा महा अंति सचा देव महँ सं॑सि । 

महा देवानांममुयेः पुरोहितो विभरं ज्यो तिरद्‌[भ्यं ॥१२॥ 

बट्‌ । सूये । चवंसा । महान्‌ । असि । सचा । देव । महान्‌ । असि । 
महा । देवानां । असुयेः । पुरःऽहितः । विऽमु । ज्योतिः । अद्भ्य ॥१२॥ 


हे सूयं लं श्रवसा वंशेन महान्‌ स्वाधिकोऽसि वर्‌ सत्यं । हे दैव योतमान सूयं लं देवानां सध्ये महा 
महत्वेन महानधिकोऽसि सचा सत्यमेव । असुर्योऽमुराणां हंता चासि \ किच तवं देवानां पुरोहितो हितोप 
दे्टासि । किंच तज्ज्योतिक्तेजो विमु महददाभ्यं केनाप्यहिस्यं च ॥ 


इय या नीव्यकिणीं रूपा रोहिण्या कृता । 

 चिन्ेव प्र्यट्श्योयत्य १तदेशसुं बाहुषु ॥१३॥ 

 इयं। या। नीचीं । अकिणीं। रूपा । रोहिण्या । कृता ! 
 चित्राऽईव । प्रति । अद्शि । आऽयती । अंतः । दऽसुं । बाहुषु ॥१३ 


अस्यामृच्युषसः सुतिः सूर्यम्रभाया वा । चेयं नीच्यवाद्ुख्यकिणी सुतिमती दपा रूपवती रोहिष्या 
 प्रकाशयुक्ता छतोषाः सूयप्रभा वोत्पादिता सातत्रह्यांडस्य मध्ये बाङ्षु बाज्स्थानीयासु दशमु दशसंख्याकासु 
दिच्लायल्यागच्छती चितव चिचा गौरिव प्रत्यदर्शि । सर्वेरदृश्यत ॥ ` ५ 


 प्रजाहं ति 
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५९४ त ॥ चग्वेट्‌ः ॥ | ० ६.०७, व०९ 


प्रऽजाः। ह । तिसः! अतिऽआ्ा्यं। ईयुः । नि । अन्याः । अङ । अभितः । विविश्े 
बृहत्‌ ह । तस्थौ । भुव॑नेषु । ंतरिति । पवमानः । हरितः ¦ ख । विवेश ॥१४॥ 


यास्तिखः प्रजा अत्यायमीयुः अल्यायमायन्‌ अन्यास्ता इमाः प्रजा अरकीमचनीयमभरिमभितो विविभ्रे । 
अमितो निविष्टास्ततो न पराबभूवुः । भुवनेष्वंतर्मध्ये बुहन्बहानसावादिल्यः । प्रजापतिरिलके । तस्थीं 
 प्रकाशयत्नति्ठत्‌ । हरितो दिशः पवमानो वायुरा विवेश । आविष्टः । तथा चैतरे यत्राह्मणं । प्रजा ह तिज्लौ 
 अत्यायमीयुरिति यावता इमाः प्रजासिसरो अत्यायमायंस्तानीमानि वयांसि वगावगघाञ्ैरपाट्‌ाः। न्यन्या 
अर्कमभितो विविश्र दति ता इमाः प्रजा अर्कमभितो निविष्टा इममेवानिं बृहद तस्थौ भुवनेष्वंतरित्यद उ 

एव बहृद्ुवनेष्ंतरसावादित्यः पवमानो हरित आ विवेशेति वायुरेव पवमानो दिशौ हरित आविष्ट 
° आ० २.१. १.। इति ! वाजसनेयिनो ऽप्यामनंति । स तपोऽतप्यत स प्रजा अख्जत ता अस्य प्रजाः षखष्टा 
 परावभूवुसानीमानि वयांसील्युपक्रम्य प्रजा ह तिसल्लो अत्यायमीयुरिति या अमूः प्रजा अत्यायन्‌ न्यन्या 
अकैमभितो विविच इत्यम्रिवा अरक॑सलमिमाः प्रजा अभितो निविष्टासा दमाः पराभूताः । बृहद तस्थौ भुवने 
ष्वंतरिति प्रजापतिमेवेतदभ्यनक्तं पवमानो हरित आ विवेशेति दिशो वै हरितस्ता अयं पवमान आविष्टः 
। शत० २. ५. १. १-५.। इति ॥ 


माता सदशं टुहिता वसूनां स्वसादटित्यानासमृत्तस्य नाभिः । 
प्रनु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥१५॥ 
माता । सद्राणा । दुहिता । वसूनां । स्वसा । आदित्यानां । खमृततस्य । नाभिः । 
प्र) नु । बोचं। चिकितुषे । जनाय । मा । गां । स्नागां । सदिति । वधिष्ट ॥१५॥ ` 
असिम्‌ दषे गौः स्तृयते। या गौ द्राणां मरतां माता जननी वसूनां दुहिता पुच्यादित्यानां खसा 


^. ॑ |  मगिन्यमृतस्य पयसो नाभिरावासस्थानं तामनागामनागरसमदितिमदरीनां गां गोषूपां देवीं मा वधिष्ठदहे 
जनाः मा हिंसिष्टेति चिकितुषे चेतनावते जनाय न्विदानीं प्र वोचं । अहं प्रावोचमिति गुश्रषमा 


रभ्य उपदेशः ॥ 
वचोविदं वाच॑सुदीरय॑तीं विश्वांभिर्धीभिरपतिष्ठमाना । 


देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा मावृक्त म्ये¶ टभचेताः ॥१६॥ 


` कचःऽविर्। वाचं । उत्‌ऽदय॑ी । वि्वमिः। धीभिः । उपऽतिषठमाना 


देवीं देवेभ्यः । परि । आऽदयुषीं । गां । आ । मा । अवृत । मर्यः! दुभऽचेताः ॥ १६ 


वचोविदं वचसो लेभयिीं वाचमुदीरयंतीं पयः पीला पञ्चादाचमुदौरयंतीं । जुधितो हि जनन 


वाचमुदीरथति सुता पञ्चादुदीरयति । विश्वाभिः सवाभिर्धोभिर्वाग्िर्पतिष्टमानां देवीं योतमानां देवेभ्यो 


6 देवां मा मामेयुषीमवग्छतीं गां दवेता अल्यबुद्धि्मत्यो मनुष्यः पर्यावुक्त । परिवजंयति ॥ ॥८॥ ` 


त्वमग्र इति द्वाविंशलुचं नवमं सूक्तं गायचमागरयं। भृगुगोचः प्रयोगो नामर्षिः । बारसत्यः पावकविशेषेण ` 
। विशिष्टो ऽग्नबाख्यो वा । यद्वा । सहोनाग्बः पुरौ गृहपतियविष्ठसंक्ञकौ दावम । तौ संहेदं सूक्तमपश्चतां । ` 


त्बादसख तावृषी । अथवा तयोरन्यतरः । तथा चालुकगातं । त्वमे द्रधिका मार्गवः प्रयोगो बा्ईसल्यो ` 
 वाभिः पावकेः सहसः सुतयोवाग््योगहपतियविष्टयोर्वीन्यतर आप्रेयं विति ॥ प्रातरलुवाकस्याप्रये क्रतौ गायते 
 ऋदस्यादितोऽष्टाद शचः । सूचितं च ! त्रमपरे बृहद्वय इत्यष्टाद शार्चैतस्सेति सूक्ते । आ०४.१३.। इति ॥ देवसुवां ` 


` इविःषवमर्ृहपतेरनुवाक्या लममे वृहद्रय देषा । सूचितं च । तममे वृहदयो हव्यवाक्छग्रिरजरः पिता नः ` 
1 ४. ११.। इति ॥ अन्वारमणोयायामम्रमगिनो ऽनुवाक्या ` 





आ सवं सवितुरिलयेषा । सूचितं च । आ सवं ` 


सममिं हवे | अ्ह्यामि ॥ 





म०४. अ० १०, सु०१०२.] ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ५९५ 


सवितुर्यथा स नो राधांस्या भर । आ० २. ८.1 इति ॥ आभिक्षविकेषक्थ्येषु त॒तीयसवने मैवावरूशस्यामिं वो 
वुधंतमिति वेैकल्यिकः स्तोचियस्तुचः । सूचितं च । अभिं तौ वुधंतमभ्रे यं यज्ञमध्वरं । आ० ७. ८.। इति 
द शमेऽहनोमं नो यज्ञमिति स्तोकसृुक्तस्य दितीयस्य स्थानेऽय्रे चुतस्येव्येषा । सुचितं च । सतोकसूक्तस्य दितीयते 
तीययोः स्थानेऽप्रे चुतख्य धीतिमिरूमे गुदर सपिष इत्येते । आ० ८. १२.। इति 


त्वम्रे वृहयो दधासि देव दाभुषं । कविगृहप॑तियुंवां ॥१। 
1 ग्रे । वृहत्‌ । वयः। दधासि । टेव । दाणुषे । कविः । गृह ऽप॑तिः। युवां 


है दैव द्योतमाना कविः क्रांतकमा गृहपतिगहपालको युवा नित्यं तर्णस्त्वं दाग्युषे हविषां प्रदात्रे 
यजमानाय बृहद्यो महदघ्नं दधासि । प्रयच्छ सीत्यथेः ॥ 





सन डव्छानया सह देवां खग्रे टुवस्युवां । चिकिड्िभानवा वंह ॥२। 
सः। नः । इ्छानया । सह । देवान्‌ । अग्रे । टुवस्युव। । चिकित्‌ । विभानो 
विऽभानो। ख । वह ॥२॥ 


हे विभानो विर्जिष्टदीतरैऽत्रे चिकिञ्ज्ञाता सत्नोऽस्माकं दुवद्युवा परिचरणशीलयेव्ानया स्ुवत्या वाचा 
सह देवाना वह ॥ 


त्यां ह स्विद्युजा वयं चोदिष्ठेन यविष्ठ्य । अमि ष्मो वाज॑सातये ॥३॥ 
त्वया । ह । स्वित्‌। युजा । वयं । चोदिं्ेन । यविष्ठ्य । अभि । स्मः । वाज॑ ऽसातये ॥३॥ 


हे यविध्य युवतमातरे चोदिषेनातिशयेन घनानां प्रेरयिचा लया युजा खिद सहाचेनैव वयं भार्गवः 
प्रयोगो बाहंखत्याः पावका अम्रयो वा वाजसातचेऽद्नलामायाभि ष्मः! शतच्रुनमिमवेम ॥ 


च वेभृगु वच्छुचिंमघरवान्‌वदा हुवे । अग्निं संमुद्वांससं ॥४॥ 
ओ वेभूगुऽवत्‌ । शुचि । अघर वान्‌ऽ वत्‌ । आ । हुवे । अभ्रिं । ससुद्रऽवाससं ॥8४॥ 


समुद्र वाससं समुद्र मध्यवतिनं वाडवं शुचिं गुद्धमग्रिमौर्वभृगुवयथो वैभृगुरघ्नवानववयथाप्चरवानस्तया जवे । 
आड याम्यहं ॥ 


ह्वे वात॑स्वनं कविं पञजंन्यकद्यं सह॑ः । अभ्रिं समुदरवांससं ॥५। 


= हवे । वातं॑ऽस्वनं । कविं । पञन्य॑ऽ कंदं । सह॑ः । अगिं । समुद्‌ऽ वाससं ॥१ 


वातस्वनं वातसदृशष्वनिं कविं करांतकमाणं पजेन्यक्रयं पञजन्यसदशकंदनं सहः सहस्विनं वाडवममिं ङे । ` 
यामि । अन्यद्नतं ॥ ॥९॥ | 


आ स॒वं सवितुर्यथा भग॑स्येव भुजिं हुवे । अग्नं संमुट्वांससं ॥६। । 
आ । सवं । सवितुः। यथा । भग॑स्य ऽइव । भुजिं । हवे । सम्निं । समुदऽ वांससं ॥६॥ 





सवितुः प्ररकस्य देवस्य सवं यथा प्रसवमिव भगस्येव सुं भगाख्वस्य देवस्य भोगभिव च ससुद्रवास- ` 


५ ८ ध | 4.2 र 0. 





५९६ ॥ कम्वेट्‌ः॥ | ० ६. ० 9. वं ०११, 
अभ्रिं वों वृधंत॑मध्वराणा पुरूतमं । अच्छा नप्र सहस्वते ॥७॥ 
न्निं । वः । वृधं । अध्वराणां । पुरुऽतमं । अख । नप्र । सर्हस्ञ 


अध्वराणामहिंसखानां बलिनां नप्र बधु सहस्वते बलवंतं ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ वृधंतं च्वालाभिवघेमानं 
पुरूतममतिश्येन बङममिमुलिजो वो युूयमच्छ । अमिगच्छत ॥ | 


पयं यथां न आमभुवचषां रूपेव त्यां । सस्य कत्वा यशंस्वं तः ॥४॥ 
अयं। यथां। नः! खआाऽभुव॑त्‌। ष्टा । रूपाऽडव । तष्य । खस्य । कत्वा । यशस्वतः ॥४॥ 


अयमम्रिनौऽस्मांलच्या विकर्तव्यानि खूयेव ष्टा रूपाणि व्धकिरिव यथा येन प्रकारेणासुवत्‌ आभवति 
 तथेनमम्रिमभिगच्छतेत्यथः । किंच वयमस्या क्रलवा प्रज्ञानेन युक्ता यशसखतो यशस्वंतो भवेमेति रेषः ॥ 





क नेप 


अयं विश्वां अभि धियोऽग्रिर्वेषुं पत्यते । आ वाजेसपं नो गमत्‌ ॥९॥ ` 
 अयं। विश्वाः।अभि। धिय॑ः ञभ्धिः। देवेषु । पत्यते। खा । वाजः। उप॑। नः। गमत्‌॥९॥ 


मनुष्याणां विश्वाः सवाः शियः संपदो देवेषु देवानां मधे योऽयमननिरमि पत्यते अमिगच्छति सोऽभिर्नो 
स्मानपि वाजैरतरैरुपा गमत्‌ । उपागच्छतु ॥ 


विश्वेषामिह स्तुहि होतृणां यशस्तमं । अम्र यज्ञेषु पूव्यं ॥१०॥ 
` विश्वषां । इह । स्तुहि । होतंणं । यशः ऽ तमं । अमन । यज्ञेषु । पूव्यं ॥१०॥ 
विश्वेषां सवेषां होतणां मध्ये श्समं यशसखितमं यज्ञेषु पव्यै सुख्यमभिमिहास्दीचे यन्ते हे सलोतः 


 सुहि॥ ॥१॥ 


शीरं पावकशेचिषं ज्येष्ठो यो दमेष्वा । दीदाय दीधेश्रुंमः ॥११॥ 
शीर पावकऽशेचिषं। य्येष्ठः। यः। दरमेषु। आ । दीदाय । दी्ेश्चुत्‌ ऽतमः ॥११॥ 


| ज्येष्टो देवानां मुख्यो दीर्धश्रुत्तमोऽ तिश्चेन विद्वानम्निदमेषु यज्वनां गृहेष्वा दीदाय । दीप्यते । तं 
` श्रौरमनुशाधिनं । तथा च यास्कः । अनुशायिनमिति वाशिनिमिति वा । नि° ४. १४. इति । पावकश्रौचिषं 
पावक्दीर्तिं सुहीव्ययेः॥ ` 


 तमवेतं न सानसिं गृणीहि विप्र ुष्मिणं । मिं न या्तयज्ज॑नं ॥१२॥ 
 ते।्वत।न। सानसिं । गुणीरि। विप्र शुष्मिणं । भितं । न। यातयत्‌ ऽ जनं ॥१२॥ 


विग्र मेधाविन्‌ स्ोतः अर्वेतं नाञ्मिव सानसिं संभजनीयं शुषिणं बलिनं मिं न सलायमिव यात- ` 
 चज्जन हतशतुजनं तमि गृणीहि । सुहि ॥ ` 


 उप॑त्वाजामयो गिरो देरिंशतीरैविष्कृत॑ः । वायोरनीके सस्थिरन्‌ ॥१३। 
 उपात्वाजामय॑ः। गिरः। देदिंशतीः। हविः ऽकृत॑ः। वायोः। खनी मे। अस्थिरन्‌ ॥१३ 


अमरे हविष्कृतो यजमानार्थं गिरः सुतयो जामयः ससार दव देदिशतीखलव गुणान्दिशयसू्वा तलवास 
स ध  पतिष्ठते । वायोरनीके समीपे लां समेधयत्योऽसिरन्‌। अतिष्ठं ॥ ¦ । 1 श 


म०४.अ०१०.स्‌०१०२.] = ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ | ५९७ 


स्य चिधात्ववुतं बहिस्तस्थावसंटिनं । आआप॑श्िचनि द॑धा पट्‌ ॥१६॥ 
यस्यं । चिऽधातुं। अर्तं । बहिः। तस्यो । खस॑ऽदिनं । खआप॑ः। चित्‌। नि। दध । पट्‌ ॥१४॥ 


यस्याभ्रेसिधातं चिरवृतमनावृतं चासंदिनमवद्धं च । स्तरणकाले हि वर्हिरबद्धं भवति बरिलस्थौ 
आसनार्थं तिति तसख्िन्नमावापञ्िद्‌ापोऽपि पदं नि दध । निदधति । आंतरिच्या माध्यभिंके पदं नि 
दघतील्यर्थः ॥ 


पदं टेवस्यं मीन्डषोऽनाधृष्टाभिरूतिभिः । भदा सूयं इवोपदृक्‌ ॥१५॥ 
पटं। देवस्य । मीन्ड्षंः। अनाधुष्टाभिः। ऊतिऽभिः। भदा । सूयेःऽइ व । उप्‌ऽद्‌ क ॥१५॥ 


मीन्डषः कामानां सेक्तदेवस्य योतमानस्यामेः पटं स्थानमनाधुष्टाभिः शतुमिरनाधष्टाभिखूतिमो र्ता 
भिभजनीयं भवतोत्य्थः । तथैवास्योपदृगुपदृष्टिरपि सूर्यं इव यथा सूर्यस्तदद्द्रा मनुष्येमजनीया 
भवति ॥ ॥११॥ 





पश्र घतस्यं धीतिभिस्तेपानो दव शोचिषा । आ देवान्व॑द्ि यदधि। च ॥१६॥ 
अपने । धुतस्य । धीतिंऽभिः । तेपानः । देव्‌ । शोचिषा । आ । देवान्‌ । वि । 
यकि । च ॥१६॥ 


हे देव यौतमानामरे घुतसख दी्िसाघनवख्याज्यख धीतिभिनिधानैसेपानस्पच्च्छोचिषा उ्वालया देवान्‌ ` 


प्रल्या वचि । आदह ¦! यति यज वच॥ 


तं त्ाजनंत मातरः कविं टेवासों अगिरः । हव्यवाहम मत्यं ॥१७॥ 
त । त्वा । अजनत । मातरः कविं । देवासः । अगिरः! हव्य ऽ वाह्‌ । अमत्य ॥१७॥ 


है अगिरोऽत्रे कविं क्रांतकमाणममत्यं मरणरहितं हव्यवाहं हविषां वोढारं तं म्रसिडंला लां देवासो 


देवा मातर इवाजनंत । जनयंति ॥ 
प्रच॑तसं त्वा कवेऽग्रे दूतं वरेण्यं । हव्यवाहं नि ष्रि ॥१४॥ 
प्रऽचतसं । चा । कवे । खम्न । दूतं । वरेण्य । हव्यऽ वाह । नि । सेटिरे ॥१४॥ 


हे कवे क्रातकमन्नमे प्रचेतसं प्रृ्टनु्धिं वरेणं वरणोयं दू तं देवानां हव्यवाहं हविषां वोढारं लालांनि 


षेदिरे । देवा निषीदति ॥ 
नहि मे असत्यष्या न स्वधितिवेनन्वति । अथतादुग्भरामि ते ॥१९॥ 


नहि । मे । अस्तिं । अष्यां । न । स्वऽधितिः । वन॑न्‌ऽ वति । अयं । एताद्‌र्‌ । 6 


भरामि) ते ॥१९॥ 


| हे अमे मे मम भागैवस्व प्रयोगस्यषैरघ्या गौः । अध्योखेति गोनाममु पाठात्‌। नह्यस्ति न वियते यसाः 
पयसाज्येन च तवां यजेय । विच सखधितिनैहि वनन्वति काष्ठानि हंति चैः कष्ठवां सभिंधीय । अथेतादरगन्रि- | 


 होतार्थं पयसो दोगधीं यामिंधनसाधनानि चैतत्स् ते तुभ्यमहं मरामि॥ 








५९४  ॥ च्रग्वेदः॥ | ० £. ० 9, व० १३. 





यमने कानि कानि चिदा ते दाणि दध्मसि । ता ज्ुषस्वं यविष्ठ्य ॥२०॥ 
निं । चित्‌। आ । ते । दारूणि । टध्मसि । ता । जुषस्व 





पर्वस्यामष्य॒क्तदयैवार्थस्य विवरणएमच । हे यविष्य युवतसाने तुभ्यं ययद्‌ा कानि कानि चिद्यानि कान्यपि 
दारूणि काष्टान्या दध्मसि आधारयासि तदा ता तान्यपरग्ुवुक्णान्यपि जुषस्व । सेवस्व । तथा च यजुत्राह्मए 
 नहखयवे पुरापििरपरग्युवुक्णं रहति तदस्मै प्रयोग एवषिरस्तद यव्यदभे यानि कानि चेति समिधमादघात्य 
परग्पुवुक्णमेवासै सखद यति सर्वमस्य स्वदते । ते° सं० ५. १. १०.१.। इति ॥ 


यदु पज्ञिद्धिका यमो ऋतिसपेति । सव तदस्तु ते धतं ॥२१॥ 
 यत्‌। अन्ति । उपऽजिह्धिका। यत्‌। वमः। अतिऽसपेति। सवे। तत्‌। अस्तु । ते। घृतं ॥२१। 


हे अमरे यत्काष्टादिकमुपजिदहिका । उपजिघ्रतील्युपजिद्धिका । अत्ति भत्तयति । यच्च काष्ठादिकं वसः । 
वमश्युद्‌ कमिति व्रः । उपजिहिकावम्रश्ब्दौ यद्यपि पायौ तथापि पृथगुपादानाद्रस्र शब्द सदिरशेषे पयं- 
वस्यति } सोऽप्यतिस्पति अतिगच्छति । तत्सर्व ते तव धतं घुतसदृशमस्तु । यथा घृतं तव प्रियकरं मवति तथा 


व प्रियकरं भववित्यथः ॥ | 


 अग्रिसिधानो मन॑सा धियं सचेत मत्यः । सअग्रिमीधे विवस्वभिः ॥२२॥ 
पग्र । इधानः। मनसा । धिये । सचेत । मल्येः। अगिं । इथे । विवस्व ऽभिः ॥२२॥ 
म्यो मनुष्यो ऽभ्निमिंधानः काः प्रज्वलयन्‌ मनन्षेव श्रहधानो धियं क्म सचेत । काले भजेत । विवस्व 


भिक्छलिभ्मिश्वाभ्निमेवेधे । प्रज्वलति ॥ ॥१२॥ 


अदश ति चतुदश दशमं सूक्तं कास्य सोभरेरार्ष । अवालु्रम्यते । अद्भि षटरना सोभरिवीर्हतं ` 


॥ (8 पंचम्यायदुजः सतोवृहत्योऽष्टम्यादि युजः ककृव्गायच्री ककुबनुषटव॑व्याभरिमारतीति । पंचमीसप्तमीनवन्येकाद्‌ 
 शौच्योद्‌्ः पव सतोवृहव्यः । अष्टमीद्रादश्चौ ककुभौ दशमो गायनी चतुर्दश्यनुषटप्‌ शिष्टा बहत्यः । अमेयं 


 विद्युक्तलादम्ििदेवता । अरंल्यायास््वम्रिर्मरुतश्च ॥ म्रातरनुवाकस्याप्रेये क्रतौ बाते कंदस्यादितः सप्तर्चः । 
सूचितं च । अदश गातुवित्तम इतिं सप्नैति बाहैतं । आ०४. १३.५ आमिक्लविकेषक्थेषु मैचावरुणस्य वैकल्यिकं 


 श्लोतरियसृचः। सूचितं च । मा चिदामे याहि मरतसखा यन्ते राजज्नम इति । 


अदिं गातुविक्च॑मो यस्मिन्नतान्याटधः 

उपो बु जातमाथैस्य व्ध॑नमस्िं नंत नो गिरः ॥१। 

अद्भि । गातुवित्‌ऽत॑मः । यस्मिन्‌ । चतानिं ! ञ्राऽटधः 

उपो इतिं । सु । जातं । आस्य वधेन अमन । नक्त । नः । गिरः ॥१॥ 


 :  यस्ित्तमौ ब्रतानि कमाखाद्धुः यजमाना आदघन्‌ गातुवित्तमोऽतिश्चेन मागाणां ज्ञाता सोऽभिर 
दश । प्राढुरमूत्‌ । किंच मु जातं सम्यक्मादुरभूतमस्यार्चस्योत्तमवशस्य वर्धनं वर्धयितारमनिं नोऽखयाकं भिर | 


 - सुतिशपा वाच उपो नकत । उपगच्छत्येव ॥ मक्त गताविति धातुः ॥ 


म्र दैवोदासो अम्रिर्ेवां अच्छा न मन्मन ध 
अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नार्वस्य सान॑वि ॥२॥ 














म० ४, छ०१०.स्‌०१०३.] ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ ५९९ 





[1 





प्र टेव॑ःऽ त्यस्ः । म्नि ‡ ॥ देवान्‌ । खद! न = 
अनु | मातर । पृथिवीं । वि । ववृते । तस्यो । नाकस्य 


दैवोदासो दिवोदासेनाद्वयमानोऽन्निमातरं । सर्वस्य लोकस्य धारणवच्त्वात्पुथिकी साता ¦ तां पुि- 
वीमच्छ प्रति देवास्त दिवोदासस्य यज्ञे देवाननु प्रति हविवोदुं न प्रवि वावुति ¦ यस्म्मादेनमभ्िं दिदोद्‌ःस 
मज्मना बलेनाजुहाव तस्यादयमभिनाकस्य स्व्ेस्य सानवि समुच्छिते देशे सायतन एद तस्थौ । अतिष्ठत्‌ } 


व 
४४५ ध प छण 
॥, 





यस्मादरेजत कृष्टयश्चकृत्यानि कृणखतः 

सहसखसां मेधसताविव त्मनाग्मिं धीभिः संपयेत ॥३॥ 

यस्मात्‌ । रेजत । कृष्टयः । चकृत्यानि । कृणत 

सहखऽसां । मेधसातो ऽइव ! त्मनां । अभिं । धीभिः । सपयेत ॥३॥ 


 अस्मात्कवारणाच्कैत्यानि कर्तव्यानि कमाणि कतः कुवा णान्मनुष्यान्‌ छषटय इतरे मनुष्या रेजते क्ते 
तस्मादिदानीं हे जनाः यूयं सहखसां गवां धनानां च सहसस्य दातारममरिं मेचसातौ यन्न धीभिः शरद 
कर्मभिस्त्मनात्मनैव सपर्यत । परिचरत ॥ 


प्र यं राये निनीषसि मतो यस्ते वसो टाश्त्‌ । 

स वीर धचे ग्र उक्थशंसिनं त्मना सहखपोषिणं ॥६॥ 

प्र। यं। राये । निनीषसि । मतेः । यः । ते । वसो इतिं । दाश्त्‌ । 
सः। वीरं । धत्ते! अग्रे । उक्थ ऽ शंसिन । त्मना । सहस ऽपो षिण ॥४॥ 


हे वसो वासकामे तवं यं तव स्तोतारं राये धनार्थं प्र निनीषसि प्रनेतुभिच्छसि यश्च मर्त्यो मनुष्यत्ते तुग्चं 
दाशत्‌ हवींषि प्रयच्छति स मनुष्य उक्थशंसिनसुक्थानां शंसितारं त्मनात्मनैव सहस्रयोषिणं बङ्‌ धनं वीरं 
पुं धत्ते ¦ घारयति ॥ 





स टु चिट्भि तृणत्ति वाजमवेत्ा स ध॑त्ते अ्िति चवः। 

त्वे दैवच्रा सदां पुरूवसो विश्वं वामानि धीमहि ॥५॥ 

सः। दुद्दे। चित्‌। खभि। तृणत्ति । वाजं । अवेता। सः। धते सिति) खवः। 
त्वि इतिं । देवऽचा। सदा । पुरुवसो इति पुरुऽवसो। विश्वां । वामानि । धीमहि ॥५॥ ` 


हे पुद्टवसो बङ्घनापरे यस्तुभ्यं हवींषि प्रयच्छति स यजमानो ढृढ्डे चिहूढेऽपि शचुपुरे खितं वाजमन्न- ` 
सवैताश्चैनामि तृणत्ति ¦! हिनस्ि । यथया स यजमानोऽक्तिव्यलीणं श्रवोऽन्नं धत्ते घारयति । तथा च सति 
तुभ्यं हविषां प्रदातारो वयमपि दैवता दैवे ते वयि खिता विश्वा सवाणि वामानि वननीयानि घनानि 
सद्‌ा सर्वदा धीमहि ! घारयामः॥ ॥१३॥ | | ४ | | 


यो विश्वा दयते वसु होता मंदरो जनानां । 


मधोने पारा प्रथमान्यस्मे प्र स्तोमां यत्यश्मयें ॥६॥ 








" १.08: ~" ॥ ऋष्वेदः॥ = [अ०६.अ०ऽ.व०१प, 


यः+ विश्वां । टर्यते । वसुं । होता । मंदरः । जनानां । 
मोः । न । पाचां । प्रयमानिं। स्मे । प्र स्तोमाः) यंति । अग्रं ॥४ 


होता देवानामाद्वाता संद्रौ मोदमानो योऽभ्नर्विखा सवाणि वसु वसूनि घनानि जनानां जनेभ्यो 
दयते प्रयच्छति तस्मा अस्मा अग्नये मधोनं मदकरस्यं सोमस्येव प्रथमानि मुख्यानि पाच्राणि सोमाः प्र 
यंति प्रगच्छति ॥ | 


अश्वं न गीर्भी रथ्यं सुदानवो ममेज्यते देवयवः 

उभे तोके तन॑ये दस्म विश्पते पषिं राधों मघोन ॥७॥ 

छर । न । गीःऽभिः । रथ्यं । सुऽटानंवः। ममेज्यते । देवऽयवंः । 

उभे इतिं । तोके इति । तन॑ये । दस्म । विश्पते । पिं । राध॑ः । मघोनां ॥3॥ 


हे दस्म दशेनीय विभ्यति विशां पतैऽनने यं लां सुदानवः शौोभनद्‌ाना देवयवो देवानात्मन इच्छतो 
यजमाना रथ्यं रथस्य वोढारमश्चं नाश्चमिव गीभिः सुतिभिमेमुनज्यंते परिचरति स तमस्माकं यजमानानां 
तोके पुरे तनये पौव चोभे उभयस्िन्मघोनां घनवतां रायो धनं पथि । प्रयच्छ ॥ 


प्र मरहिष्टाय गायत कृतात्रं बृहते णुकशे चिषे। उपस्तुतासो अम्मयं ॥४॥ 
प्र महाय) गायत्‌ ऋतऽद । बृहते । शुकऽशो चिषे । उप॑ऽस्तुतासः। अप्रये ॥४॥ 


क हे यूयमुपसतुतास उपस्तोतारः मंहिष्ठाय द्‌तृतमायतेतै चज्ञवति सत्यवते वा वृहति महते शुक्रशोचिष 
 दीप्तेजसेऽ मे सोतं पठत । 


आ वंसते मघवां वीरवद्यशः समिद्धो दयुम्न्याहुतः । 
कुविन्नो खस्य सुमतिनेवींयस्यखा वाजेभिरागरम॑त्‌ ॥९॥ 
 आ। वंसते । मघऽवा । वीरऽ वत्‌। यशः संऽडइः। द्री । खा ऽहुतः। 
कुवित्‌ नः। अस्य । सुऽमतिः । नवीयसी । ख्ख । वजेभिः। आ ऽगम॑त्‌ ॥९॥ 


मघवा धनवान्‌ दुस्न्यन्नवान्‌ यशस्वी वा । तथा च यार्कः । दुखं योततेर्यशो वादं वा । नि०.५.। 
दति । यशौ यशस्करमन्तमा वंसते ! यजमानभ्य अ प्रयच्छति । अस्यानैर्नवीयसी नवतरा सुमतिरनुरहबु्धि- ` 
 नारऽस्मानच्छ प्रति वजेभिरत्तैः सह कुविद्रङवारं । सलिलं कुविदिति बज्ञनामसु पाठात्‌ । अगमत्‌ 
` आगच्छतु ॥ 


मर्म प्रियाणां सुद्यसिावा्तिंथिं । अगिं रथानां यम॑ ॥१०॥ 
= प्रेष्ट। ॐ इति प्रिया । सतुहि। आऽसाव। सिधि । सनिं । रथानां । यमं ॥१० 
ह आसाव स्ोतः प्रिाणां भ्रेषं पियतममतिधिमभ्यागतं रथानां यमं यंतारमभिमेव स्तुहि ॥ ॥ १४। 


 उर्दिता यो निदिता वेदिता वस्वा यक्ञियो ववततैति । 











सू° १०३. ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ 


प: 1 निऽदिता । वेदिता । वसुं) स्ा। य 
स्य । प्रवणे ! न । ऊमेयः । धिया! वाजं । सि 


वेदिता वेत्ता यक्ियो यज्नाहां योऽग्रिर्दितोदितान्यद्रतानि निदिता निदितानि शतानि च वमु 
वसूनि घनान्या ववतेति आवतयति । चिचा कर्मणा वाजं संग्रामं सिषासतः संमक्तमिच्छतो यस्य चाचरेज्वाला 
प्रवे नोमेयः प्रबणाभिमुखाः समुद्रस्य तरेगा इव दुष्टरास्ततुमशक्याः। तमनिं हे स्तोतः स्ुहीत्यथंः॥ 

णीतां। अतिथिः वसुः । सपधिः। पुरुऽप्रश 
सुऽऋध्वरः ॥१२॥ 


वसुवासकोऽतिथिरतिधिवत्पियः पुर्प्रशस्तो वहुभिः सुतः सुहोता सुषु देवानामाद्ाता स्ठध्वर 
सुयन्ञख योऽभरिः स एषोऽग्रिनोऽस्भ्यं मा हणीतां । केनापि न र्ध्यतां । केनाप्यनवर्डः सत्तप्रिरस्य 
भ्यमभीष्टं प्रयच्छ लित्यथंः ॥ । 


मो ते रिषन्ये अख्ोक्िभिवंसोऽग्रे केभिध्चिदेवंः । 

कीरिश्चिद्धि वामी दूत्याय रातहव्यः स्वध्वरः ॥१३॥ 

मो इतिं! ते। रिषन्‌ । ये । अच्छो क्तिऽभिः। वसो इतिं । आम्रं । केभिः} चित्‌ । एवः 

कीरिः । चित्‌ । हि । लां । ईट । दूत्याय । रातऽहंव्यः । सुऽञ्ध्वरः ॥१३॥ 

हे वसो वासकाचरे लां ये मनुष्या अच्छोक्तिमिरमिष्टतिभिः.केमिः कैः सुखकरेरेवेखिदभिगमनेरपि ते 

स्तोतारो मो रिषन्‌। मैव हिंसतां । रातहव्यो द त्हविष्कः कीरिखित्‌ सोतापि दूत्याय हविर्वहनादिलकणाय 
दूतकमशे लामीडे हि! स्तौति खलु ॥ 

आम्र याहि मरुत्सखा स्दरेभिः सोम॑पीतये । 

सोभ॑या उप॑ सुष्टुतिं मादयस्व स्व शेरे ॥१४॥ 

श्या । ग्रे । याहि । मस्त्‌ऽसखा । रदूभिः । सोमऽपीतये । 

सोभ॑याः । उप॑ । सुऽस्तुतिं । मादयस्व । स्व॑ःऽनरे ॥१४॥ ` 


हे अत्रे मरुत्सखा मरतां परियस्त्वं खणरेऽस्माकं यजनलकणे कर्मणि सोमपीतये सोमपानाय रुदरेभमी 
रद्र मरुद्धिः सहा याहि । आगच्छ । सोमयाः सोभरेमम सुष्टुतिं शोभनां सुतिं चोपागच्छ । मादयसख । सुति 
शला सोमं पीलात्मानं मादयच॥ ॥१५॥ ष 


 ॥ इत्यष्टमे मंडले दशमोऽनुवाकः समाप्रं चाष्टमं मंडलं ध 

















॥ सुग्वेट्‌ः ॥ 


॥ अथ नवम मंडलं ॥ 


नवमे मंडले सप्रानुवाकाः । तच प्रथमेऽनुवाके चतुर्विंशतिसंव्याकानि सुल्लानि । तत्र खार्दि्येति द शचं 
` ग्रथमं सूक्तं । चचानुक्रस्यते । खादिषटया दश मघुच्छद्‌ा इति । वे्चामिचो मधुच्छद्‌ा षिः । प्राम्बत्सप्रीयप 
रिभाषया गायत्री हदः । नवमं मंडलं पावमानं सौम्यमिति वचनात्‌ पवमानगृणविशिष्टः सोमो देवता 
्रावस्तोतरेऽ वुंदसृक्तस्य प्रागुत्तमाया इदमादिकं सवै पावमानं विकल्येना वपनीचं । सूचितं च। प्रेते वदलित्यबुदं 
प्रागुत्तमाया आ व छंजसे प्र वो यावाण इति सृक्तयोरंतरोपरिष्टात्पुरस्तादया पावमानोरोष्य यधाथमा वा 
ग्रहग्रहणात्‌ । आ०५. १२.। इति ॥ उपाकमणि मंडलादिग्रहण आवया । सूच पूवेमेवोद्‌ाहतं ॥ 


स्वार्दिष्टया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इंटाय पातवे सुतः ॥१। 
स्वादिहया । सर्दिष्ठया । पव॑स्व । सोम । घा्प्या । इटाय । पात॑वे । सुतः ॥१॥ 


हे सोम इंद्राय पातवे पातुं मुतोऽभिपुतष्त्वं स्वादिष्ठया खवादुतमया मदिष्टयातिश्येन मादयिच्या 
धारया पवस्व । क्षर्‌ ॥ 


रक्षोहा विश्वच॑षणिरभि योनिमयोंहतं । दुणां सधस्थमासंदत्‌ ॥२॥ 
र छःऽहा।विश्वऽच॑षेणिः।स्भि। योनिं! ख्य॑ःऽहतं। दुणां । स॒धऽस्थं। सा। असदत्‌ ॥२॥ 
रक्तोहा रक्तसां हंता विश्ठचर्षशिर्बिश्वस्य द्रष्टा सोमोऽयोहतं हिरणेन हतं । तथा च ब्राह्मणं । हिरण 


पाणिरभिषुणोतीति । द्रणा द्रौरकलशैनाधिषवफलकाभ्यां वा सधस्थं सहस्थानं योनिमभिषवस्थानमभ्या 
सदत्‌ । अभ्यासीदति ॥ 


वरिवोधातमो भव मरहिं्टो वृचहंत॑मः । पिं राधो मघोनां ॥३॥ 
वरिवःऽधातमः। भव । महिष्ठः । वृचरहन्‌ऽत॑मः । परषिं । राधः । मघोनां ॥३।॥ 


 हसौम तं वरिवोधातमोऽतिश्येन घनानां दाता भव । वेदो वरिव इति धननामसु पाठात्‌ । मंहिष्ठो 
 दातृतमश्च भव । सर्वदातुल्रमचोच्यत इत्यपुनरक्तिः । वुचहंतमोऽतिश्येन शत्रणां हंता भव । किंच मघोनां 
धनवतां शचृणां राघो धनं च पिं । असभ्यं प्रयद्छ॥ | | 


 ऋअभ्यषे महानां देवानां वीतिमंध॑सा । सभि वाज॑मुत रव॑ः ॥४॥ 
अनि अषे। महानां । देवानाँ । वीति । अंधसा । अभि । वाजं । उत । श्रव॑ः ॥ 8 
हे सोम तं महानां महतां देवानां वीतिं यज्ञमंधसा धानायदरेन सहाभ्यषं । अभिगच्छ । उतापि चाभि 


 गच्छस्त्वं वाजं बलं अवोऽत्तं चामिगमयास्मानिल्यर्थः ॥ 


त्वामच्छा चरामसि तदिटथ दिवेदिवे । इरो वे न॑ आशसः ॥५॥ ४ 

तवा । अच्छ । चरामसि । तत्‌। इत्‌। अथं । दिवेऽदिवे) इंदो इतिं । वे इतिं । नः। ` 
स्मा ऽ शसः ॥५॥ ~ ष 
हेदो यागेषु क्ियमान सोम लामच्छ लां प्रति चरामसि । वयं चरामः। दिवेदिवे प्रतिदिनमस्माकं 


म०९.अ०१.सूु०२.|  ॥ ष्टोऽष्टकः ॥ ६०३ 


तदित्तदेव तत्यरिचरणमेवार्थं कार्यं नान्यत्का्यमस्ि । नोऽस्माकमाश्स आशंसनान्यपि दवे तथेव 
नान्यच् ॥ ॥ १६॥ | 


नाति ते परिसुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता । वारेण शश्वता तन 
ते। परिऽसुत । सोम । सूयेस्य । दुहिता । वारेण । शश्ठता । तना ॥६ 


है सोमते तव परितं ज्षरतं सोमं सोमरसं सूयेद्य दुहिता अद्धा दैवी वारेण बालेन शश्चता शाश्वतेन 
तना विस्ुतेन पुनाति । तथा च वाजसनेयिन आमनति । अद्धा वे सूयस्य दुहिता चद्धा द्यैनं पुनातीति ॥ 


तमीमणीः समये आ गुभ्णंति योष॑णो टं । स्वसारः पायं ट्वि ॥७॥ 
तं। ई । अणी! सऽमर्ये। खा । गुभ्णति । योष॑णः। दशं । स्वसरि: । पाय । दिवि ॥७॥ 


समयं समनुध्ये यज्ञे पये दिवि सौवऽहनि योषणः स्त्रियः स्वसारः स्वयं सरत्यो दशसंख्याका अ्रण्ली- 
रण्व्योऽगुलयः। अगुवोऽर्व्य इत्यंगुलिनामसु पाठात्‌ । तमीं तमेतं सोममा गुभ्णंति । आगृक्तति ॥ 


तमी हिन्व॑त्यमुवो धमति बाकुरं दृतिं । चिधातुं वारणं मधु ॥४ 
तं । इ । हिन्वंति। अगु वः। धति । बाकुरं । दति । चिऽधातु । वारणं । मधु ॥४॥ 


तमीमेनं सोममयरुवोऽगुलयो हिन्वंति । अमिषवदेशं प्रति प्रेरयति । प्रेरयिता च बाकुरं भासमानं दृतिं 
ृतिसद् शस्पुमेनं सोमं घमंति । अमिषुखंति । यद्यपि घमतिरमिषवकमा न मवति तचाप्यौचित्यादचामिष- ` 












वपरो भविष्यति । तदेतत्सोमा्मकं सधु वस्तु विधातु चिख्ानं । द्रौणकलश आधवनीयः प्रतमृदिति 


चिघधातवः । वारणं एच्रणां वारकं च भवति ॥ 
अभी ऽममषघ््यां उत्त च्रीणंतिं धेनवः शुं । सोमसिंदराय पातवे ॥९॥ 
पमि । इम । सख्याः । उत । चरीणतिं । घेन वः! शन्न । सोमं । इंदाय  पात्तवे ॥९॥ 


उतापि चेममेनं शिष्यं बालं सोममघ्या अहंतव्या धेनवो गाव इंद्राय पातवे पातुममि श्रीणंति। सखकीयेन 
पयसा संसकुर्वेतीत्यर्थः ॥ | 


ऋस्येटिदरो मदेष्वा विश्वां वृचाणिं जिघ्नते । भरो मघा चं संहते ॥१०॥ 
अस्य । इत्‌। इदः। मदेषु । खा । विश्वा । वृ्ाणिं । जिघ्नते । मरः मघा । च । मंहते ॥१०॥ 


ग्रो वीर इद्रोऽखेदस्य सोमस्येव मदेषु विश्वा विश्वानि वृत्राणि शचूनां जिघ्रते । आहुति । मघा 
मघानि धनानि च मंहते ! यजमानेभ्यः प्रयच्छति ॥ ॥१७॥ 


 पवसखेति द्‌ श्च दितोयं सूक्तं काण्वस्य मेघातिथेराषं गायतं पवमानसोमदेवताकं । तथा चानुक्रातं । 
पवस्व मेधातिथिरिति ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 


पवस्व देववीरति पविच्रं सोम र्या । इंट्मिंदो वृषा विंश ॥१ 


पव॑स्व।देवऽवीः। खतिं। पविनं। सोम। र्यां । इद । ईंदो इतिं । वृषां। आ। विश ॥१॥ ` 
ह सोम देववीर्दैवकामस्त्वं रंह्या वेभेन पवित्र यथा भवति तथाति पवस । अतित्तर । किंच हे इंदो ` 1. 


0 । | । । | | बुषा सेचकस्त्वमिद्रमा विश प्रविश ॥ 








कन, 6 





हे ददो सोम महि महान्वषा कामानां वधको युन्वत्तमो यशस्ितमो धणसिधंता लं प्रः पानीयमघ 
आ वच्यसख । अस््ाख्रल्यायमय । योनिं स्वकीयं स्थानमा सदः । आसोद्‌ च ॥ 


अध्॑षत प्रियं मधु धारां सुतस्य वेधसः ! अपो व॑सिष्ट सुकतुः ॥३ 
धुत । प्रियं । मधु । धारां । सुतस्य । वेधसः । अपः । वसिष्ट । सुऽ क्तु 


मुतस्याभिषुतस्य वेधसो ऽभिलषितखय विधातुर्य॑स्य सोसख धारा प्रियं प्रोतिकरे मध्वमुतमधघुद्त दुग्धे 
स सुक्रतुः मुकमेा सोमोऽयो वसतोवरोवंसिष्ट । आच्छादयति । 


महांतं चा महीरन्वापो अपेति सिंधवः । यत्नोभि॑ वै सयि्से ॥४॥ 
महांतं । चा। महीः। अनुं । आपंः। अपैति) सिंध॑वः। यत्‌। गोभिः। वासयिषयसे ॥४॥ 


हे सोम लं यद्यदा यन्ने गोभिर्गोविकरिः पयोभि्वीसयिष्यसे आच्छादयि्से तत्तदा महांतं लामनु 
ग्रति सिंघ्रवः स्यंदमाना महोमेहत्य आपोऽ षति । गच्छति ॥ 


समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टनो धरुणो टिवः । सोम॑ः पवि अस्मयुः ॥५॥ 


समुदरः। अप्‌ऽसु । ममृजे । विष्टभः। धरुणंः। द्विः। सोम॑ः। पवित्र । अस्मऽयुः ॥५। 
समुद्रः! ससुद्रवेयस्याद्रसा इति समुद्रः । विष्ठंभो दिवः स्वस्य घडणो धारकश्चाख्ययुरस्यत्कवामः सोमो 


१ ऽ प्स॒दकेषु ममुञे । मृज्यते । पवित्नैऽभिषिच्यत इत्यथः ॥ ॥१८॥ 


अचिक्रटदुषा हरिमेहान्मिचो न दशेतः । सं सूयैण रोचते ॥६॥ 
अचिक्रदत्‌ वृषा । हरिः। महान्‌! भित्रः। न । ट्णेतः। सं । सूरण । रोचते ॥४६ 


| वृषा कामानां वर्षको हरिर्हरितवणो महान्‌ सवोत्तमो मित्रौ न यथा सखा तददहशेतो दशेनीयो थोऽयं 
 सौमोऽचिक्रदत्‌ शब्दं करोति सोऽयं सोमः सूर्येण सह रोचति । दिवि प्रकाशते ॥ 


गिरस्त इट्‌ शओ्रोजसा मभमेज्यतें अपस्य व॑ः । याभिर्मदाय भपुभ॑से ॥७॥ 
गरदः ते। इदो इतिं । ओजसा । ममृज्यते । अपस्युवः याभिः। मदाय । मुभ॑से ॥७॥ 
हे ददौ ते तवौजसा बलेनायसयुवः कर्मच्छासंब॑धिन्यसता गिरः सुतयो मर्मृज्यते शोरते याभिर्गो भिस्त 


(| मदाय तरञ्मुंभसे अलंत्रियसे ॥ 


तंत्वा मदाय धृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । तव प्रशस्तयो महीः ॥४॥ 
त्वा। मद्‌य। घुष्वये। ऊ इतिं । लोकःऽ कृत्तं 1 ईमहे । तव॑ प्रऽ शंस्तयः। महीः ॥४ 


 _ दे सोम यस तव प्रशएसयः प्रशंसा महीर्महत्यो घृष्वय उ लत्मसादाच्छघरूणां घषैणश्ीलाय यजमानायैव 
1 लोकछृलुमुत्तमस्य लोकंस कतारं तं लां सोमं मद्‌येमहे । वयं याचामहे ॥ 4 












हे ददौ सौम इंद्रयुरिद्रकामस्त्वं मध्वौ मद्‌करस्वामरृतस्य धारया पजन्यो 
मेधस्तथाङभ्यं मेधातिथिभ्यः पवस्व । चर ॥ 


गोषा इदो नषा स्य 








सा वाजसा उत । सात्मा यज्ञस्य पच्य 
गोऽसाः। इंदो इतिं । नृऽसाः । असि । अश्वऽसाः। वाजऽसं 
यज्ञस्य । पूव्येः ॥१०॥ 


हे इंदौ यङ्ख्व पुव्यैः प्रत्न आत्मात्यभूतस्त्वं गोषा अस्मभ्यं गवां दातासि ! भवसि । जुषाः पुत्राणां दाता 
चासि । अश्वसा अश्वानां दाता चासि । उतापि च वाजसा अन्नानां दाता चासि ॥ ॥१९॥ 


एष देव इति दश्च तुतीयं सक्तमाजीगतेः शुनःशेपस्यार्प गायचं पवमानसोमदेवताकं । अनुक्रांतं च एष 
म्युनःशप इति ॥ उक्तौ विनियोगः ॥ | 


एष देवो सर्मल्येः पणेवीररिव दीयति । अभि दोणान्यास्द्‌ ॥१॥ 
एषः। देवः। खमंन्यैः। पणैवीः ऽइव । दीयति । अभि । दो णानि । खाऽसदं ॥१॥। 


देवौ योतमागोऽम्यो मरणरहित एष सोमो द्रोणानि द्रौणकलशान्यभ्यमिलच्यासदमासद्‌ नार्थ पणै- 
दौरिवं यथा पक्षी तथा वेगेन दीयति । गच्छति ॥ 


एष देवो विपा कृतोऽति हरासि धावत्ति । पवमानो अट्‌।न्यः ॥२॥ 
एषः । देवः। विपा । कृतः । अति । हरासि धावति । पव॑मानः । सट्‌भ्यः ॥२॥ 


विपांगुखा । अथ्यो विप दल्यंगुलिनामसु पाठात्‌ । कतोऽभिषुत एष सोमो देवः पवमानः चरत्रद्‌ाग्य 
केनाप्यहिसितश्च सन्‌ इरांसि शचरुनति चावि । हंतुमभिगच्छति ॥ 


एष देवो विपन्युभिः पव॑मान ऋृतायुभिः । हरिवेाजांय मृज्यते ॥३॥ 
एषः । देवः। विपन्युऽभिंः। पवमानः । ऋृत्तयु ऽभिः। हरिः । वाजञाय । मृज्यते ॥३। 


पवमानः नरव्ैष सोमो देवो विपन्यमिः स्तोतुभिकतायुभियैलकामैहेरिर्श इव वाजाय संयामार्थं 
सृज्यते 1 सतुतिभिरलंक्रियते ५ | 


एष विश्वानि वायै भरो यन्निव सल॑भिः । पव॑मानः सिषासति ॥४। 
एषः। विर्वानि। वाये भूः । यन्‌ऽ ईव ! सत्वऽभिः। पव॑मानः । सिसासति ॥४ 


पवमानः बरञ्छरूरो वीर एष सोमो देवो विश्वानि सवीणि वाया वरणीयानि धनानि सलमिरवलेयैन्निव ` 
 गच्छत्तिव सिषासति । अस्षदर्धं संभक्तमिच्छति ॥ | | 


एष देवो र॑थयेति पव॑मानो दशस्यति । आआविष्वणोति वग्वनु 











^ एषः । देवः । रथयेति। पव॑मानः । ट्शस्यति ! ्ाविः । कृणेति । क्ग्वनुं ॥५। 








६०६ ॥ चग्वेटः ॥ [० ६.०७. व०२२. 
पवमानः चरतैष सोमो देवो रथर्यति । अस्मदीयं यागं प्र्यागमनाय रथं कामयते । दशस्यति । आगल्य 
चासखभ्यमभिलषितं प्रयच्छति ! वग्वनुं शन्द माविष्कुणोति । अभिषूयमाणः प्रकटयति ॥ ॥२०॥ 
एष वि्रैरभिष्टुतोऽपो देवो वि गांहते । दधटू्नानि दाभुषे ॥६॥ 
एषः। विपरैः। अभिऽस्तुतः। अपः। देवः। वि । गाहते । दध॑त्‌ । रत्नानि । दाशुषे ॥ 8 


विपरमेधाविभिः सौतुभिरभिष्टुतः परितः सतुत एष सोमो देवो द्‌ागुषे हविषां प्रदात्रे यजमानाय रत्नानि 
रमणीयानि घनानि दघद्वारयन््रयच्छ्तपो वसतोवरीविं गाहते । प्रविशति ॥ 


एष दिवं वि धावति तिरे रजासि धारया पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
एषः। टिवं । वि धावति । निरः । रजासि । धार॑या । पव मानः। कनिंक्रटत्‌ ॥७ 


धारया पवमानः चरवैष सोमः कनिक्रददभिषूयमाणः शब्दं कृ्वचजांसि लो कांसिरसिरस्कृवेन्यागादिवं 
सर्ग वि धावतिं । गच्छति ॥ 


एष दिवं व्यास्तरत्तिरो रजांस्यस्प॑तः । पव॑मानः स्वध्वरः ॥४। 
एषः। दिवं । वि। आ।खक्तसत्‌। निरः रना सि। खस्य तः। पव मानः। सुऽध्वरः॥४। 
पवमानः करत्नैष सोमः खष्वरः सुयज्ञोऽस्युतः केनाप्यहिंसितश्च सचजांसि लोकांसिरस्िरस्कुवन्यज्नार्दिवं 


भ्रति व्याकषरद्‌ | विसरति) गच्छति ॥ 


एष प्रत्नेन जन्म॑ना ठेवो देवेभ्यः सुतः । हरिः पवित अषेत्ति ॥९॥ 


` एषः। प्रल्ेनं । जन्म॑ना 1 देवः । देवेभ्यं: । सुतः । हररः । पवि । अषेति ॥९॥ 


हरिहैरितवणो देवो बोतमाने एष सोमः प्रतरिन पुराणेन जन्मना जननेन देवेभ्यो देवार्थं सुतोऽमिषुत 


सन्‌ पवि स्थातुमषेति । गच्छंति ॥ 


एष उ स्य पुंरूव्रतो जज्ञानो जनयन्निषः 1 धार॑या पवते सुतः ॥१०॥ 
एषः ऊं इति । स्यः। पुर्‌ऽव्रतः। जज्लानः। जनयन्‌ । इष॑ः। धार॑या । पवते । सुतः ॥१०। 
स्य एष उ सोम एव पुरुत्रतो बङकम जज्ञानो जायमान एवेषोऽन्नानि जनयन्घत्पादयन्‌ सुतोऽमिषुत 


सन्‌ धारया पवते] हरति ॥ ॥२१॥ 


सना चेति दशचं चतुर्थं सूक्तमांगिरसकुलसय हिरस्तपखा्षं गायं पवमानसोमदेवताकं ! अनुक्रांतं च। 
सने हिरस्यस्तूप इति ॥ उक्तो विनियोगः ॥ | 


सनां च सोम जेषि च पव॑मान महि श्रव॑ः! अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥१॥ 
` सनं।च। सोम्‌ जेषिं। च पव॑मान। महि । च्रव॑ः। अथ॑ । नः। वस्य॑सः। कृधि ॥१॥ 
हे महिं रवो महदान्न पवमान सोम सन । अद्मद्याभे यजनीयान्दे वान्भज । जेषि च ! यागविष्वंसका- 


रिणो राकसांञ्च जय । अथ देवान््राप्य राचसांञ्च जिलवानंतरं नोऽस्ान्वस्यसः श्रेयसः कधि । कुर्‌ । श्रेयो 


 ऽखभ्यं देहील्र्थः॥ 
सना ज्योतिः सना स्व१विश्वां च सोम सौ्गा । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥२॥ ` 
 सन॑।ज्योतिः। सनं। स्वः। विश्वं । च। सोम। सोभ॑गा। अथं । न्‌ः। वस्य॑सः। कृधि 








म०९.अ०१.सू०४.| ॥ षष्टो ऽष्टकः ॥ ६०७ 


हे सोम लं ज्योतिन्तेजः सन । अस्मभ्यं प्रयच्छ । अपि च स्वः स्वर्गे सन ¦ अस्मभ्यं देहि । विश्वा विश्ानि 
सौभगा सौभाग्यानि च सन्‌ ! सिडमन्यत्‌ ॥ 


सना दश॑सुत कतुमप॑ सोम्‌ मृधो जहि । अथां नो वस्य॑सस्कृधि 
सन॑। ट्ष । उत । कतुं । अप॑ । सोम । मृध॑ः । जहि । अथं । न्‌ः। : 


हे सोम त्वं दत्तं बलं सन । अस्मभ्यं देहि । उतापि च क्रतुं प्रज्ञानं सन। मृधो हिसकाञ्शचश्चाप जहि 
मारय | सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


पवीतारः पुनीतन सोममिंदंय पातवे । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥४ 

पवितारः 1 पुनीतन । सोमं । इंटाय । पातवे । अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥४ 
हे पवीतारः सोमाभिषवकतारः यूयमिंद्राय पातवे पातुं सोमं पुनीतन । अभिषुशुत । सिद्वमन्यत्‌ 

तवं सुय॑न्‌ आ भ॑ज तव्‌ कता तवोतिभिः । अथां नो वस्य॑सस्क्धि ॥५॥ 

त्वं । सूयं।नः। खा । भज। तवं । कतवा । तवं । ऊति ऽभिः। खयं । नः। वस्य॑सः। कृधि ॥५॥ 


हे सोम तं तव क्रत्वा तवोतिभिस्त्वत्कतरकेण कमणा त्वत्कतरकाभी रच्ाभिश्च नोऽस्मान्‌ सूयं आआमज। 
प्रापय । सिद्धमन्यत्‌ ॥ ॥ २२॥ 





9€ | 


तव कत्वा तवोतिभि्ज्योक््पश्येम सूँ । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥६। 
तव॑ । ऋतां । त वं । ऊति ऽ भिः ज्योर्‌। पश्येम । सूये । अथं । नः। वस्य॑सः। कृधि ॥६॥ 


हे सोम तव क्रा प्रज्ञानेन तवोतिमी रकलामिश्च ज्योक्‌ चिरे पश्येम सूर्यं । पश्याम । द्रच्यासः। 
सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


भ्ये स्वायुध सोमं डि वहेसं रयिं । अर्था नो वस्यसस्कृधि ॥७॥ 
ऋनि । अषे। सुऽआआयुध । सोमं । हिऽ बहेसं । रयिं । खयं । नः । वस्यसः । कृधि ॥७॥ 


हे स्वायुध शोभमनायुच सोम लवं दिबहंसं दइयोदावायुधिव्यीः स्थानयोः परि वृढं रयिं धनमभ्यष । असा 
 नभिगमय । सिचमन्यत्‌ ॥ 


अभ्य षानं पच्युतो रयि समत्सु सासहिः । खथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥४। 


अभि। अषे। अन॑पऽव्युतः। रयिं । समत्‌ऽसु । खसहिः। अथ॑ । नः। वस्य॑स: कृधि ॥४॥ | 


हे सोम समत्स॒॒संयामेष्वनपच्युतः शुमिरनाहतः सासहिः शत्रूणामम्मिविता लं रयिं घनमभ्यषे। 
अस्मानभिगमय । सिच्वमन्यत्‌ ॥ 


त्वां यज्ञे वीवृधन्प वमान विधमणि । अथा नो वस्य॑सस्कृधि ॥९॥ 
त्वां । यज्ञैः! अवी वृधन्‌ । पवमान । विऽधघमेणि । अचं । नः । वस्यसः । कृधि । 


हे पवमान सोम यजमानानां विधारणाय वृत्तं लां यजनरविधर्मण्यादविधारणाथमवीवुघन्‌। यजमाना 


ध वर्धयति । सिद्चमन्यत्‌ ॥ 1 





॥ कुण्वेट्‌ः ॥ [० ६.ख०9. व० २४. 





शिचमश्विनमिंदों विश्वायुमा भ॑र । अथां नो वस्य॑सस्कृधि 
चिन । चिन । इदो इति । विच्ऽ आयुं । आ 
। कृधि ॥१०॥ 


हे इंदो याभेषु किमान सोम त्वं चिं नानाविघमश्चिनमश्चवतं च विश्वां सवगासिनं रयिं नो 
भ्यमा मर ! आहर । सिद्वमन्यत्‌ ॥ ॥२३॥ 


समि इवयेकादशर्चे पंचमं सूक्तं काश्यपस्यासितस देवलख वार्ष । अष्टम्यायाञतसो ऽनुषभः शिष्टाः स 
गाचच्यः । नराशसवजिताः समिदादयः क्रेमेण प्रव्यचं देवताः । तथा चानुकांतं ! समिद्ध एकाद्‌ श काश्यपो 
ऽसितो देवलो वा विंशतिः सूुक्तान्यायमाप्रियश्चतुरनुष्टवंतसिति ॥ काश्यपस्य पावमानमिद्‌ माप्रीसूक्तं । सूचितं 
च । समिद्धो अथेति सवषां यथर्षि वा । आ०३.२.। दति । 


समिद्धो विश्वतस्यतिः पव॑मानो वि राजति । प्री णन्वुषा कनिंकटत्‌ ॥१॥ 
संऽइदः। विश्वतः! पतिः पव॑मानः। वि । राजति । प्रीणन्‌) वृषा । कनि कटत्‌ 


 आग्रीवत्सोमसुतिरच। समिद्धः सम्यग्दीप्तौ विश्चतखतिः स्वेतः स्वामी वृषा कामानां वर्षिता पवमान 
सोमः कनिक्रददमिषयमाणः शब्दं कुवन्प्रो णन्दे वान्प्रीणएय्न्वि राजति । यागेषु प्रकाशते ॥ 


तनन पात्पवमानः भुगे शिशानो ऋषेति । सतर सण रार जत्‌ ॥२॥ 
तन्‌ 3ऽनप।त्‌। पवमानः। भूमे इति 1 शिशंनः। षेति अंतरि सण । रारजत्‌॥२॥ 











तनूनपात्पवमानः सोमः। तनूनपाद सोमो भवति । तथा च श्रूयते । अद्योऽशवो जायते ततः सोमो ` 


। जायत इति । गुम दतत उन्नतप्रदेे । हणिः गुंगाणीति ्वलघ्नाममु पाठात्‌ । शिशानस्तीद्णोकुवन्नंतरिरेण 
रारजदषेति। द्रौएकलभं प्रति गच्छति । तथा चाजायत । दान्यां घारभ्यामाग्रयणं गृह्ातीति । 


 ईइच्छिन्यः पव॑मानो रयिविं राजति दमान्‌ ! मघोधराभिरोज॑सा ॥३॥ 
इक्छन्यः। पवमानः। रयिः। वि। राजति। शुऽमान्‌। मधोः । धाराभिः ्रोज॑सा ॥३ 


देेठन्यः सनुत्यः पवमानः सोमो रयिरभोष्टख दाता बुमान्दीत्धिमांश्च सन्मधोर्दकस्य धाराभिः सह 
चरत्तोजसा बलेन सि राजति । प्रकाशते ॥ | 


वहिः पराचीनमोजसा पव॑मानः स्तुणन्हररिः । देवेषु देव इयते ॥४ 
वहिः । प्राचीनं । ओजसा । पवमानः स्तुणन्‌ । हरिः । देवेष । देवः 1 ईयते ॥४ 


(न 


हरिहंरितवणो देवो योत्तमानः सोमः पवमानो देवेषु चज्चैषु बर्हिः प्राचीनं ्राचोनाथं सृणन्लारय- 


`  ज्ञोजसा बलेनेयते । गच्छति ॥ 


उदातजिहते बृहहरो देवीहिरण्ययींः । पव॑मानेन सुष्टुताः ५५॥ 
उत्‌) रातः । जिहते । वृहत्‌। हारः । देवीः। हिरण्ययीः । पव॑मानेन । सुऽस्तुता 
हिरण्ययोहिरण्मव्यौ द्वारो दैवीद्वीरो दैव्यः पवमानेन सोमेन सह सुष्टुताः स्तोतुभि; सम्यक्‌ सुता 


४ स्यो वृद्हतीभ्यो महतीग्य अआतिराताभ्यो दिग्भ्यः । आता त्राश्ना इति दिङ्ममु पाठात्‌ । उच्निहते। = ` 


उत्ति ॥ ॥२४॥ = 














नं । टशेते इतिं ॥६॥ 


सुशित्ये सुरूपे बहती परिवढे मही महत्यौ न संप्रति दते द्भनीधे नल्लोषासा नक्तोषासौ यवमा 
सोमो वृषस्यति । कामयते ॥ 


उभा देवा नृचक्षसा होतारा देव्यां इवे । पव॑मान इदो वृषं 
उभा । देवा । चृऽ चसा । होतारा 1 देव्यां । हुवे । पवमानः । इटः । वृषा 


नृचचसा मनुष्याणां द्रशटारो दैव्या दैव्यौ देवसंनंधिनौ होतारा होतारावुभोभौ देवा देवौ ऊवे 
आरद्धयामि यन्न! पवमानः सोम हद्रौ दीप्नः। तथा च यास्कः । इद्र इरां दूशातीति वेरां दारयत इति 
वेरां धारयतीति वेधे भूतानीति वा तद्यदैनं प्राशैः संमेधत तदिंद्र ्येद्रल्मिति विज्ञायते । जि १०. ८ 
इति । वषा कामानां वर्षिता च भवतीति ॥ | 


भारती पवमानस्य सररस्वतीव्छा मही । 

इमं नो यज्ञमा ग॑मन्तिसो देवीः सुपेशसः ॥४ 

भारती । पवमानस्य । सरस्वती । इव्छां । मही । 

इमं । नः । यन्ञं । आ ¦ गमन्‌ । तिलः । देवीः । सुऽपेशंसः ॥४। 


भारती भारत्याख्या सरसखतीः सरस्वत्धाख्या च मही महतीक्छाख्या च तिसः सुपेशसः सुरूपा दे वीर्दन्यो 
नोऽ खाकं पवमानस्य सोमस्य संबंधिनसिमं यज्ञं म्रत्या गमन्‌ ¦ आगच्छतु ॥ 


ववष्टारमयजां गोपां पुरोयावनिमा हुवे, 

इटुर्ट्र वृषा हरिः पव॑मानः प्रजापतिः ॥९। 

त्वष्टारं । अग्रऽजां । गोपां । पुरःऽयार्वानं । आखा । हवे । 
इः 1 इदः । वृषां । हरिः । पवमानः । प्रजा ऽरपतिः ॥९॥ 


| अग्रजामथ जातं गोपां प्रजानां पालयितारं पुरोयावानं देवानां पुरस्ताद्र॑तारं खष्टारं दैवमा इवे) 
 आङ्भयामि यक्त । हरिहैरितवणंः पवमान इंदुः सोम रइंद्रो देवानामाश्चरो वषा कामानां वर्धिता च 
प्रजापतिः प्रजानां पालयिता च मवतीति॥ र | | 











वनस्पतिं पवमान मध्वा सम॑ङ्िधारया। 
 सहखंवर्शं हरितं भाजमानं हिरण्ययं ॥१०॥ 
वनस्पतिं । पवमान । मघ्वा । सं । अङि 1 धार्यया। 


सहं ऽ वस्थं । हरितं । भाज॑मानं । हिरण्ययं ॥१०॥ 


 सटहसलशाखं जनस्यतिं दैवं धारयाः.धारामथेश 





हे पवमान सोम दरितं हरितवर्णं हिरण्ययं कदाचिदिरणमचत्रथं च भाजमानं दीप्यमानं सहस्रवल्शं 
मेश मध्वा मधुना खमङ्कि । अंच्ल.। संखकुरवित्यधैः ¦ 1 
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६१०  ॥ च्रग्वेटः॥  [ऋ० ६, ०9, व° २७. 


विश्वं देवाः स्ख पवमानस्या ग॑त । 
वायुवहस्यतिः सूरयोऽग्रिरिद्रः सजोषसः ॥११॥ 
विश्व । देवाः । स्वाहांऽकृतिं । पवमानस्य । ञ्चा । गत्‌ । 
वायुः । बृहस्य्तिः । सूयः । अग्निः । इदः । सऽजोषंसः ॥११॥ 
हे विशे देवाः वायु्बहसखतिख् सूर्यश्चामरिशद्र खच सवं यूयं सजोषसः संगताः संतः पवमानस्य सोमख 
 स्वाहाकतिं स्वाहाकारं प्रत्या गत । प्रत्यागच्छत्‌ ॥ ॥२५॥ | 
मंद्रधेति नवर्च ष्ठं सक्तं काश्चपस्यासितस्य दैवलस्व वापे गायत्रं पवमानसौमदेवताके ॥ 


मंद्रयां सोम धारया वृषां पवस्व देवयुः । अव्यो वरिष्वस्मयुः ॥१॥ ` 
 मंदरयां। सोम्‌ । धार॑या । वृषा । पवस्व । देवऽयुः। अव्यः। वारेषु । अस्मऽयुः॥१॥ 


 हेसोम वृषा कामानां वर्षिता देवयुदवकामोऽ खयुरस्यत्कामश्चाव्योऽवेवारेषु वालेषु दशापवितै मंद्रया 
मद्‌करया धारया पवस्व । कर ॥ 


खमि त्यं मद्यं मटभिंटविंदू इतिं छर । अभि वाजिनो ्वैतः ॥२॥ 
भि 1 त्यं। मद्ये मदं । इदो इति 1 इदः। इतिं । छर । अभि । वाजिनः। अवेत: ॥२॥ 


इटो सोम तलरभिंद्र ईश्वर इति छता त्यं तं मदं मदकरं मदं रसममि षर । वर्ष) वाजिनौ बलवतौ 
1; ऽर्वतोऽश्वां्चाखदर्थमभि दरेत््थः ॥ 


छमि व्यं पूव्यं मदं सुवानो अषे पवित्र स्रा । समि वाजमत भवं: ॥३॥ 


४ छअभि। त्यं । पुष्ये । मरं । सुवान । छषे। पवित्रे । खा । अभि । वाजं । उत्त । अचः ॥२॥ 


ह सोम सुवानोऽमिषूयमाणस्स्वं पूव्यं मरतं त्यं तं प्रसिद्धं मदं मदकरं रसं पवि आ समंतादभ्यर्ष। 
 अभिगमय । वाजं बलमस्मानम्यषे । उतापि च श्रवोऽच्चमभ्यषं ॥ 


अनुं दुप्सास्‌ इद आपो न प्रवततांसरन्‌ । पुनाना इंदर॑माश्त ॥६॥ 
छनु। टृष्सासंः। इद वः। स्ाप॑ः। न । प्र ऽ वता । सरन्‌ । पुनानाः । इटं । आशत ॥४॥ 


` दष्पासो द्रतगतयः पुनानाः चरत दंदवः सोमाः प्रवता प्रवणेन मर्भेणापो नाप इवेद्रमन्वसरन्‌ । 
 अ्रनुगर्च्छति । आशत, याश्रवतिचष॥ 


यमत्यमिव वाजिनं मूजंति योष॑णो टं । वने ऋतम विं ॥५॥ 


` यं। खव्य॑ऽइव । वाजिनं । सृजति । योष॑णः। दशं । वने । कीठछतं। अतिंऽअविं 
अल्यविं दशापविचमतिक्रम्य वनेऽरे क्रतं वतैमानं यं सोमं दश द श्संस्याका योषणः स्तियः। 


| अगुलय दर्थः । तथा च निगर्मांतरं । वमीमस्वीः समर्यं आ गुग्णंति योषणो दश । ०९. १-७.। इति । ` 


वाजिनं वलिलमल्यमिवाश्चमिन मृजंति परिचरति । उत्तरया सहान्वचः ॥ ॥ २६५ 


तं गोभिवृषण्‌ं रसं मद्‌य देववीतये । सृतं भराय सं सुज 


तं । गोभिः । वृष॑णं । रसं । मद्‌।य । देव ऽ नीतये 9 तये । सुतं । भराय । सं । सृज्‌ ॥६॥ 





वृषणं कामानां वर्षितारं देववीतये देवानां पानाय मद्‌एय सुतमभिषुतं तं रसं भराय संग्रामाय गोभिः 
पयोभिः सं खजं । संयोजय ॥ 
देवः! देवाय । धारं 


देवाय बोतमानायिंद्राय सुतीऽभिषुतो देवौ बोतसानः सौमो धारया पवते । 
सोमस्य पयः पोपयत्‌ इद्र माप्यायितवत्‌ । तस््राद्ारया पवत इत्यथैः ॥ 





०९, १. दय्‌ 
















यज्ञस्याद्मात्ममूतः सुतोऽमिषुतः सोमः सुष्वाणो यजमानेभ्यः कामाग्रेरयन्‌ रद्य वेगेन पवते । रति 
प्रतनं पुरातनं कावमात्यनः कवितं च नि पाति) अभिरक्षति 


हे मदिष्टातिशधेन मदकर सोम इद्रयुरिद्रकामस्त्वं वीतय इद्रष्य पानाथैवेवं मदं पुनानः चरन्गुहा 
गुहायां । यज्ञशलायासित्यर्थः । गिरशिच्छब्दानपि दधिषे ! अभिषववेलायासुपरवेषु धारयसि । करो 
षील्यर्थः ॥ ॥२७॥ | 
 अ्टग्रमिति नवर्च सत्रमं सूक्तं । अद्टग्रभित्यनुक्रांतं। असितो देवलो वधिः \ तौ च कश्यपगोचजौ । गायवं 
ददः । सोमः पवमानो देवता ॥ उक्तो विनियोगः ॥ | | 


ऋसुपरमिंद्‌वः पथा धमेचरुतस्यं सुधियः । विदाना खस्य योजनं ॥१॥ 
असुंम । इद वः। पथा । धन्‌ । ऋतस्य । सुऽश्ियः। विदूनाः। खस्य । योज॑नं ॥१ 


सुधियः शोमनश्यणा अस्धेद्र खख योजनं संबधं विदाना जानत इद्वः सोमा घमेन्‌ कमेण्युतख यज्ञस्य 
पथा मार्भेणारय्रं । खन्यते 


प्र धारा मध्वो अथियो महीरपो वि गाहते । हविहेविष्षु वंद्य 
प्र। धारां । मध्वः। अथियः । मही वि । गाहते । हविः। हरविष्ु । वं 


हविष्षु हविषां मध्ये वव स्तुल्यो हविहविरात्मको यः सोमो महीमेहतीरपो वसतीवरौर्विं गाहते तख 
मध्वः सोमस्याग्रियो मुख्या धाराः प्र पतंतीत्यर्थः ॥ ` | 


प्र युजो वाचो स्र॑यियो वृषावं चकटडने । सद्माभि सत्यौ खंध्वरः ॥३। 
युजः। वाचः। अथि यः। वृषा । खवं। चकदत्‌। वने । सद्य । अभि । सत्यः। अध्वरः ॥३॥ 














एतदेव दशयति । वृषा कामानां वषकः सत्यः सल्यभूतोऽष्वरो हिंसावजितोऽथियो मुख्यः सोमः सद्य | 


४. यज्ञगृहममि मति वन उदके युजो युक्ता वाचः प्राव चक्रदत्‌) अरवक्रंदति ¦ शब्दान्करोतीत्यथः ॥ 
परि यत्काव्यां कविनम्णा वसानो अपेति । स्व वाजी सिषासति ॥४॥ 
परि । यत्‌। काव्या । कविः। नृम्णा । वसानः। अपैति । स्व॑ः। वाजी! सिसासति 
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॥ 
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॥ 
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ऋग्वेदः ॥ [० ६.अ०७.व०३० 





£  „ ^ 


कविः करंतकमा सोमो यैम्णा नृम्णानि धनारि वसान आच्छादयन्तोतणां काव्या काव्यानि कविकं- 
माणि स्तोचाणि यदद्‌ पर्षति परिगच्छति तदा खः खं वाजी बलवानच्रवावेद्रः सिषासति । यागं 
प्रत्यागतं खकीयं बखं संभक्तमिच्छति ॥ 


पव॑मानो ञमि स्पृधो विशे राजेव सीदति । यदींमृखंतिं वेधतः 


 पव॑मानः।ञअभि। स्पृधः। विशः। राजांऽइव। सीदति। यत्‌। ६। ऋृणंति।वे 


य्देभेनं सोमं वेधसः कर्मणां कतार छर्वंति प्ररयंति तदा पवमानः चरतेष सोमः शयुः ख 
यागविध्नकारिणो राचसान्िशः खर्धमानान्मनुष्यान्‌ राजेव यथा राजा तददमि षीदति । नाशयितुमभि 
गच्छति ॥ ॥रप्५ 


व्यो वरे परं प्रियो हरि वनेषु सीदति । रेभो वनुष्यते मती ॥६ 
अव्यः । वारे । परि । प्रियः। हर्रिः। वनेषु । सीटति › रेभः । वनुष्यते । मती ॥६ 
 इरिहरितवणैः प्रियो देवानां मियतम एव सोमो वनेषुदकेषु संपुक्तो ऽ वयोऽवेवीरे वालोपेते परि षीदति। 

किंच रेभो ऽभिषववेलायामुपरवेषु शब्दं कुव॑न्मती मत्या सुत्या वगुष्यते । सेव्यते ॥ | 
स वायुमिदरमश्विना साकं गद्छति । रणा यो खस्य धमेभिः ॥७॥ 
सः। वायुं । इदं । अश्विना । सार्व! मर्देन। गखति। रणं! यः। सस्य । धमेऽभिः ॥७॥ 

यो यजमानोऽख सोमस्य धमेमिः कर्मभिः क्यणाभिषवादिभी रणए रमते स यजमानो वायुभिद्रं 

( चाश्िमाधिनौ च मदेन साकं सह गच्छति । प्राप्नोति ॥ 

आ मिचावरणा भगं मध्वः पव॑त ऊमेय॑ः । विदाना संस्य शकयंभिः ॥४॥ 

 आ। सिचावरणा। भगं। मध्वः, पवते । ऊ्मेयः। विदानाः। अस्य । शका ऽ भिः ॥ 

` येषां यजमानानां मध्वः सौमस्योर्मयस्तरेगा मिचावङ्णा मिचावरुणौ देवौ भगं भगास्यं देवं च मरति 
पवते चरति ते यजमाना अस्य सोमस्येमं सोमं विदाना जानंतः शक्मभिः मुखैः संगच्छत इति शेषः ॥ 

असभ्य रोदसी रयिं मध्वो वाजस्य सातये । रवो वसनि सं जितं ॥९॥ 

अस्मभ्य। रोदसी इति। रयिं । मव्वः। वाज॑स्य सातये । चरवः वसूंनि। सं । जितं ॥९॥ 


. हे रोदसी बावापुथिव्यौ युवां मध्वो देवानां मौदयितुवीजस सोमात्मकस्यान्नस्य सातथे लाभाय सभ्य 
 काश्पासितिभ्यः काश्चपदेवलेभ्यो वा रथिं धनं श्रवोऽन्नं च वसूनि वासकान्यन्यान्यपि पञ्ादीनि धनानि सं 
जितं । संजयतं । प्रयच्छतमिद्यर्थः ॥ ॥२९॥ 


. एते सोमा दति नवर्चमष्टमं सूक्तं । ऋष्याव्याः पूर्ववत्‌ । अनुक्रांतं च 1 एते सोमा इति ॥ उक्तः सूक्तविनि 
 बोगः॥ ग्रावस्लोतै गाणगारिमतिनामिरूपकरणे सोमे मून्यमाने मृजंति लेधिषा । सूचितं च । अथापरमभिष्ूपं 
कृदिति गाणगारिरा पायख समेतु त इति तिस्रो मृजंति ला दश चिणः । आ०५.१२.। इति 


एते सोमा अमि प्रियभिदरस्य काममक्षरन्‌ । वधैतो अस्य वी ॥१। 


एते। सोमाः। सभि। १ भियं। इदस्य । कामं । अक्षरन्‌) वतः । अस्य । वीय ॥१॥ 



















न 


इट्स्य । सोम । राधसे। पुनानः । हाट! चोदय । ऋतस्य । यो 


५“ ृष्ट। दिवः। परि । सव षव। चुं पृथिष्याः। अधि । सहः । न्‌ः। सोम्‌ पृते 





 ॥ षोऽष्टकः ` ६१३. 
एत अभिषुता दमे सोमा अ्यद्रस्यं वीयं शक्तिं वर्धतो वधयत इदस्य कामं काम्यं भियं ्रीतिकंठ 
रसमभ्यक्रन्‌ ! अभिपवते ¦ अभ्यवषेन्‌ ॥ ` 
पनानासश्चमषटो ग्छतो वायुमश्चिनां । तेनो धातु सुवीये ॥३ 
पुनान छः । चम्‌ऽसदंः।. गच्छतः, वायु । अश्िना। ते । नः! धांत्‌। सु ऽवं 
ते प्रसिद्धाः सोमाः पुनानासः पुनाना अभिष्यमाणाशमूषद खमसेषु सीदतो वायुमधिनाश्चिनौ च 















गच्छतः प्राघुवंतो नोऽ खभ्यं सुवीर्यं शोमनवीर्यं धातु । धार यंतु ! प्रयच्छदित्यर्थः ॥ 





इद्रस्य सोम राधसे पुनानो हादि चोदय । ऋतस्य योनिमासद । 


[न। अाऽसदट्‌ ॐ 






ह सौम पुनानोऽभिष्यमाणो हार्यमिलषितस्वभिंद्रस्य राधसे संराधनायर्तद्य यज्ञस्य योनिं स्ानमासदं 
यथेद्र आसीदति तथेद्रं चोदय ।भ्रेरय॥ 


मृजंतिं त्वा टश धिपो हिन्वंतिं सप्र धीतयः । अन्तु विप्रां अमादिषुः ॥४। 
मृजंति। त्वा । टश । सिप॑ः। हिन्वंति। सप्र। धीत्यः। अनु । विप्राः। अमादिषुः ॥४ 


हे सोमला लां दश दशसंख्याकाः चिपोऽगृलयः। त्रिशः चिप इत्यंगुलिनाममुं पाठात्‌ । मुञंति । 
परिचरति । सप्र सप्रसंख्याका धीतयो हौवकाश्च ला लां हिन्वंति | सखस्वव्धापारेः प्रणयति । विप्रा मेधा- ` 
चिन लामन्वमादिषुः। अनुमादयंति ॥ | | 


देवेभ्यस्वा मदाय कं सृजानमति मेयः । सं गोभिवौसयामसि ॥५॥ 
 देवेभ्यः। त्वा। मद्‌य । कं । सृजानं । ति । मेथंः। सं । गोभिः । वासयामसि ॥५॥ 
डे सोम भेष्योऽवेलोमानि कमुदकं चाल्यमि जानं त्वा लां देवेभ्यो देवानां ॥ विमक्तिव्यत्यः ॥ मदाय ` 


मदार्थं गोभिर्गोविकरिः पयोभिः सं वासयामसि । संवासचामः ॥ ॥ ३०॥ 


पुनानः कलशेष्वा वस््रांण्यरुषो हररः । परि गरव्यान्यव्यत्त ॥६॥ 
पुनानः। कल्छशेषु । खा । वस्त्राणि । अरूषः। हरिः । परि । गव्यानि । अव्यत ॥ ६ 


पुनानः पूयमानः कलशेषु वुंभिषु निषिच्यमानोऽङष आरोचमानो हरिहंरितवशैः सोमो गन्धानि दध्या 
दीनि वराणि वासांसीव पर्यव्यत । पयाच्छादयति ॥ 


मघोन ञ्चा पवस्व नो जहि विश्वा अप हिष॑ः। इटो सखायमा विंश ॥७॥ 


मघोनः । ्आा। पवस्व । नः। जहि । विश्वाः । अप॑ । डिष॑ः। इंदो इति । सखायं । ४ 


छां । विश ॥७॥ ` 


हरदो लोम मघोनो धनवतो नोऽस्मान्रति पवस्व । चर । विद्रा विश्चान्दरिषो देषुनप जहि । मारय ८ 
चे । खां परियभिद्रमा विश । अघ्रुहिच॥ 





वृष्टिं द्विः परं सव दुब पृथिव्या अधिं । सहो नः सोमपृत्सु धाः॥४॥ 
ऽसु।धाः॥४॥ 








६१४ 
हे सोम तं दिवो बुलोकाटुष्टिं वष परि सव । वषे । पृथिव्या अधि पुथिवयां । अधिः सत्तस्य 
 बुखमत्नं चोत्पादयति शेषः । नोऽ सावं सहो बलं च पृत्सु संग्रामेषु धाः । धेहि । 

 न॒च्सं ता वयमिंदर॑पीतं स्वर्विदं । भक्षीमहि प्रजासिषं 
नृऽचछसं । चा । वयं । इदऽ पीतं । स्वःऽविद। भक्षी महि । प्र ऽजां । इषे ॥९॥ 


हे सोम नचकसं नणां द्रष्टारं स्वविदं स्वन्नमिद्रपीतमिद्रेण पोतं ता लां पिवंतो वयं काश्यपाखिता 
काश्चपदेवला वा प्रजां पुच्रादिकामिषमच्नं च भरीमहि । भजेमहि ॥ ५३१॥ 


परि प्रियेति नवर नवमं सूक्तं । ऋष्याय्ाः पूर्ववत्‌ । परि ्रियेत्यनुक्रांतं ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 
परं प्रिया दिवः कविर्वैयासि नघोंहितः । सुवानो याति कविक्रतुः ॥१। 
परि। भरिया। दिवः। कविः। वयांसि नघोः। हितः। सु वानः। याति कवि ऽ तुः । 


कविभेधावी कविक्रतुः क्रां तप्रज्नः क्रांतकमा वा सोमो नघ्योरधिषवणफलकयोहिंतो निहितः सुवानो 
ऽभिषयमाणो दिवो बुलोकख्य परि प्रियातिप्रियाणि वयांसि ग्राव्णः) तथा च मंचवशः । वयांसि श्येना 
` अतिथयः पर्वतानां ककुभ इति । याति ! गच्छति ॥ 


प्रप्र छर्याय पन्यसे जनाय जुष्टो दुहे । वीत्यषं चनिं्टया ॥२॥ 
प्रऽप्र। छाय । पन्यसे । जनाय । जुष्टः । अटूहं । वीती । अष । चनिं्टया ॥२॥ 


। हे सोम प्रप्राह्य॑तं याय तंव निवासभूतायाद्रहेःऽद्रोगत्रे च पन्यसे स्तो जनाय मनुष्याय वीती वीद 
भचणाय जुष्टः पयैीप्रस्लं चनिष्टयान्नवत्तमया धारयार्षं । यागं प्रति गच्छ ॥ | 


स सूनुमोातया भुचिजोतो जाते अरोचयत्‌ । महान्मही ऋतावृधा ॥३॥ 
सः। सूनुः! मातरा । भुचिः। जातः। जाति इति ! अरोचयत्‌ महान्‌ । मही इति । 


ऋतऽ वृधा ॥३॥ 


जात उत्मन्नः गुचिर्विशुद्धो महान्हविर्त्तमः स सोमाख्यः सूनुः पुचो मही महत्यावुतावुघा यज्ञस्य वर्धं- 
चिच्यौ जाते विश्चख जनयिग्यौ मातरात्मनो मातरौ दयावापुथिव्यावरोचयत्‌ ¦ रोचयति । दीपयति ॥ 


स सप्र धीतिभिहितो नद्यो अजिन्वद्दुह॑ः । या एकमस्ि वावृधुः ॥४॥ 
सः। सप्ता धीतिऽभिः। हितः नद्ः। सजिन्वत्‌। अटूरहः। याः। एक। अधिं । ववृधुः ॥४ 


या नयो यमेकं मुख्यं सोममच्यच्तीणं ववृधुः वर्धयति स सोमो धीतिभिरंगुलिमिः ¦ रशना धीतय 
(५ व पारात्‌ । हितौ निहितः सन्नद्रहो द्रौहवजिताः सप्त सप्तसंख्याका नवयो नदौीरजिन्वत्‌ 
 म्रण्यति॥ 


ता अभि संतम्तं महे युवांनमा द॑धुः । इमि तव॑ चे ॥५। 
ताः। सभि संतं । सल्तृतं । महे । युवानं । आ । दधुः 1 इट । इट्‌ । तवं ! नते 


है द्ृद्र तच बदीये तरते कमणि ता अंगुलयः । पूर्व धीतिभिरिव्यंगुलीनासुपात्तलानतच्छब्देन परामर्शः । 
स्तं विद्यमानमचखुतमरहिंसितं युवानं नित्यतरणमिंदुं सोमं मदे मदतैऽ मिषवादिलचणाय कर्मणेऽभ्या 
 द्धः॥ ॥३२॥ ध 1 (1 




















यो वहियज्नस्य धुरो बोढामरत्यो मरणरहितो वावदिंदैवानां तुश्नेरत्यंतं वोढा च सोमः सप्र नदी 
पश्यति सोऽयं क्रिविः कूपदूपेण पूशोऽवस्छितः सन्दे वीननदीर तष॑यत्‌ । तपैयति 


अवा कर््येषु नः पुमस्वमासि सोम योध्या । तानिं पुनान ` ॥9॥ 
5 ्रद४ घु । नः । पुम्‌ | तमास सोम } य षा तानि । चनानं । जघन 9 


हे पुमः पुमन्सोम कल्येषु कंल्यनीयेष्वहःसु नोऽस्सानव ¦ रक! अपि च पुनान हे पवमान सोम लं योध्या 
योधनीयानि तमांसि रलांसि यानि तानि जंघनः ! नाशय ॥ 


नू नव्यसे नवीं यसे सृक्तायं साधया पयः । प्रलवद चया रुच॑ः ॥४॥ 
तु । नव्यसे । नवी यसे । सुऽउक्ताय । साधय । पथः । प्रत्न ऽवत । रोचय । स्च; ॥४॥ 


हे सोम नव्यसे नव्याय नूतनाय नवीयसे सुत्यायास्माकं सूक्ताय पथो मागन किप्रं साघय । अभिगच्छ । 
अपि च प्रत्रवव्यथापूर्वे र्चः स्वदीपघ्री रोचय । प्रकाशय ॥ 


पवमान महि वों गामश्वं रासि वीरवत्‌ । सनां मेधां सना स्वः ॥९॥ 
पवमान । महि । चवः। गां । श्च । रासि 1 वीरऽ वत्‌ । सनं । मेधां । सन । ` 


स्व4 रिति स्व॑ः ॥९॥ 


हे पवमान सौम यस्तं वौरवत्यचवदयहि महच्छनोऽत्नं गां चाश्चं च रासि अस्मभ्यं प्रयच्छसि स वं मेधां 
सन ¦ असभ्यं प्रयच्छ । अपि च सखयेदस्यदभिलघधितं तत्सर्वे सन । देहि ॥ ॥ ३३॥ | 


प्रस्वानास इति चव्चं दशमं सक्तं । ष्याद्याः पूववत्‌ । प्र स्वानास इत्यनुक्रातं ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 
म्र स्वानासो रथां इवावेतो न ्रवस्यवः । सोमासो राये खंकसुः ॥१॥ 
म्र। स्वानासः। रथाः ऽइव । खवेतः। न । श्रवस्य व॑ः। सो मासः! राये । सकमुः ॥१॥ 


प्र खानासोऽभिषववेलायामुपर्वेषु शब्दं कुर्वतः सोमासः सोमा रथा इव यथा शब्दं कुर्वतो रथा 
अर्वतो न यथा शब्दं कुर्वेतोऽश्वाः तथा अवस्यवः शकुभ्योऽत्रमिच्छतो राये यजमानानां धनायाक्रसुः । 








आगच्छन्‌ ॥ 


हिन्वानासो रथां इव टथन्विरे गभस्त्योः । भरासः कारिशंभिव ॥२ 
हिन्वानासः । र्थाःऽइव । टधन्विरे । गभ॑स्त्योः । भरासः । कारिणा ऽइव ॥२ 


| सोमा रथा इव यथा रथास्तथा हिन्वानासो हिन्वाना यागदेशं मरति गच्छतो भरासोमराःकारि- 
 णामिव यथा भारवादहिनां बद्धोधीयंते तथा गभस्त्यो क्ैविजां बाद्धोः । गभस्ती बाहं इति बाङ्नाममु 


पाठात्‌ । दधन्विरे । धीयते ॥ 


राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरंजते । यज्ञो न सप्र धातृभिः ॥३॥ 


राजञानः। न। प्रश्स्तिऽभिः, १ सोमांसः। गोभिः।3 ष च ।यज्ञः।न। सप्त। धातृऽनिः॥३॥ ` 








६१६ | ॥ऋष्वेदः॥ [अ०६.अ० 9. ब० ३६. 

सोमासः सोमाः ग्रशसिभिः प्रशस्ताभिः लुतिशपाभिवाग्मी राजानो न यथा राजानः सप्र धातुभिः सप 
होचाभिर्यन्नौ न यथा च यन्स्तथा गोमिर्मौविकरिः पयोभिरंजते। अज्यति । संस्क्रियत इत्यथः ॥ 

परि सुवानास ई्दवो मदाय बहेशां गिरा । सुता षेति धारया ॥४ 

परि । ¦ । इंदवः! मदाय । बहेणां । गिरय । सुताः । अवेति । धार्या ॥४ 


सुवानासः सुवाना अमिष्यमाशा इंदवः सोमा बहला महत्या गिरा स्तुतिखूपया वाचा सुता अभिषुताः 
संतो मदाय मदर्थं धारया प्य॑र्षति । परितो गच्छति ॥ 


आपानासो विवस्वतो जन॑त उषसो भगं । सूरा अशं वि तन्वते ॥५॥ 

ापानास॑ः। विवस्व॑तः। जन॑तः। उषसः । भग । सूराः। अखं । वि । तन्वते ॥५ 

 विवसखतदद्रस्यापानास आपानभूता उषसौ भगं जनंतो जनयतः सूराः सरतः सोमा अण्वं वि तन्वते । 
 अमिषववेलायासुपरवेषु शब्दं कुर्वति ॥ ॥३४॥ 

अप हारं मतीनां प्रलला खनि कारवः । वृष्णो हर॑स आयवः ॥६॥ 

अप॑! हारं । मतीनां । प्रत्नाः। ऋखंति । कारवः वृष्ण॑ः । हरसे) आयवः ॥ ६॥ 


` मतीनां सुतीनां कारवः कर्तार छतिजः प्राः पुराणा वृष्णः सेचकस्य सोमस्य हरस आहरस श्राहती- 
 रश्चायवो मनुष्या हारा यज्ञस्य द्वाराण्छपरयखति ॥ 


समीचीनास आसे होतारः सप्रजांमयः । पदमेकस्य पिप्र॑तः ॥9॥ 
संऽडचीनासः। आसते । रोतारः । सप्रऽजामयः। पटं । एकस्य । पिप्रतः ॥७॥ 
भ समोचोनासः समीचोना जामयो जाभिसटृशा एकस्य सोमद्य पटं स्थानं पिप्रतः पुरयतः सप्र होतार 
सप्त हौचका आसते । यज्ञ उपविशति ॥ 
नाभा नाभिंनं आददे चदंश्चित्ू्ये सचां । कवेरप॑त्यमा दुहे ॥४॥ 
 नाभा।नाभिं।नः। ्रा। द्द्‌। चक्षुः । चित्‌। सूय । सचा । कवेः। खप॑त्यं। दुहे ॥४॥ 
नाभिं यज्ञस्य नाभिभूतं सोमं नोऽख्ाकं नाभा नाभावहमा ददे । पिबामीत्यथेः । पीतसोमानामस्माकं 
 चच्ु्िच्च्ुरपि सूये सचा संगतं भवति । किंच क्वेः क्रातकर्मणः सोमस्यापत्यममसुमा दुहे । आपूरयामि ॥ ` 
आमि प्रिया दिविस्यदमंष्वयुभि्मर। हितं । मूरः पश्यति चषसा ॥९॥ 
 ऋअभि। प्रिया। द्विः पदं। अध्नयुऽभिः गुहा । हितं । सूर॑ः! पश्यति। चश्॑सा 


सूरः मुवीय इंद्र्चचसा चचुषा दिवो दीप्रखाल्मनः प्रिया प्रियं पदमध्वयुभि्हा गुहायां हदये हितं 
निहितं पीतं सोममप्यमि पश्चति॥ ॥३५॥ 1, ४६ 


` उपास्मा इति मवचेभेकादशं सूतं । ऋष्यायाः पूर्ववत्‌ । उपासा इत्यगुक्रांतं ॥ उक्तः सूक्तमिनियोग 
 अभिष्टवे घमेदुघावत्सेऽ पनीय 
` । आ०४.७.। इति ॥ 














यभाने नमसेदुपेश्येषा । सुतरितं च । नमसेदुप सीदत संजानाना उप सीदत्नभि्ु ` व 
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हे नरो नेतार विजः चन्नस्य देवानिंद्रादीनभीयकरत आभिमुष्यैन यष्टमिच्छतै पवमानाय चरतिऽस्मा 
अमिष्यमाणयेद्वे सोमायोप गायत । उपमानं कुर्ते ॥ 


अभि ते मधुना पयोऽयंवौणो अशिश्वयुः । देवं देवाय देवयु ॥२। 
ऋनि । ते । सघुना । पयः । सथ वाणः) अश्युः देवं । देवाय  देवंऽयु ॥२। 


है सोमते तव देवं देवनशीलं देवयु देवयुं दैवकामं रसं देवाय देवनशौलायेद्राय मधुमा पयो गेन 
पयसायवाण छषयोऽभ्यशिशथयुः । अभ्यश्रीणन्‌ । समस्कार्वच्चिव्यर्थः | | 


म क 


स न॑ः पवस्व शं गवे शं जनाय शमवते शं राजनोषधीभ्यः। 


< पवस्वं। श। गवे शं । जनाय । शं । खवेते। शं । राजन्‌ । सोष॑धीन्यः॥३ 


हे राजन्दीष्यमान सौम स प्रसिद्धस्तवं नोऽस्माकं गवे शं सुखं पवस्व । कर ! जनाय पुचादये च शं पवस्व । 
अवेतेऽश्ाय च शं पवस्व । कीषधोभ्यख्च शं पवेस्व ॥ 


बभ्रवे नु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्युशे । सोमाय गायमंचत ॥४॥ 
बभव ! नु । स्वऽत॑वसे। अरुणाय । दिविऽ स्पृशे । सोमाय । गाथं । अचेत ॥४॥ 


हे स्तोतारः वभरवे बभ्बुवणाय स्वतवसे सखबलायारूणाय कद्‌ाचिदरुणवणेाय दिवि दिवं स्ुर्ते = 
 सौमायनु क्सिप्रं गाथं सुतिरूपां वाचमच॑त । उच्चार यतेत्य्थः ॥ 


स्तच्युतेभिरद्रिभिः सुतं सोमं पुनीतन । मधावा धावता सधु ॥५४ 
इस्तं ऽच्युतेभिः। अद्विऽभिः) सुत्तं । सोमं । पुनीतन । मधो । आ । धावत । मधु पपा 


हे छलिजः हस्तच्यतिभिहैस्तप्रच्यतैरद्विभिरमिषवय्रावभिः सुतमभिषुतं सोमं पुनीतन । पविते पावयत । 
अपि च मघौ मदकरे सोमे मधु गव्यं पय आ घावत। प्रक्षिपत ॥ ॥३६॥ 


नमसेटुपं सौटत टघ्रेटभि चरी णीतन । इटुसिद्र्‌ दधात्तन ५६ 
नम॑सा । इत्‌। उप॑ । सीटत । दघ्ना ) इत्‌। अभि । चरी णीतन । इट्‌ । इद्‌ 1 ट्धातन ॥६॥ 


हे ऋलिजः नमसेन्रमस्कारिरैवोप सीदत । सोमसुपगच्छत । दधरेदश्नैवाभि श्रीणीतन । अमिथ्रोणीतच। ` 


3 इद्र श्दुं सोमं दधातन । घत्तच॥ 
 ऋअमिवहा विच॑षेणिः पव॑स्व सोम्‌ शं गवे । देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ । 
 ऋमिबऽहा। विऽचषेणिः। पवस्व । सोम। श । गवे । देवेभ्यः अनु काम्‌ ऽ कृत्‌ ॥9। 


| हे सोम अमिचहामिवाशां हंता विचर्षणिविद्र्ा देवेभ्योऽनुकामलदभीषटस्य कत तं गवेऽस्माकं गवे शं 
सुखं पवस्व । कर्‌ । | | | 


इट्‌।य सोम पात्तवे मटांय परं षिच्यसे । मनश्िन्मन॑सस्यतिंः ॥४ 





इय । सोम 1 पात्तवे । सदट्‌य । पररि । सिच्यसे! मनःऽ चित्‌ । मन॑सः । पति; ॥४ ॥ 9 





&१ ॥ ऋग्वेदः ॥  [आअ० ६.०3. व्‌०३४ 


हे सोम मनखिन्मनसो ज्ञाता मनसस्यतिरीश्वरस्त्वमिद्रयिद्रसख पातवे पानाय मद्‌ाय च परि षिच्यसे 
परितः पाचेषु सिच्यसे | 


पव॑मान सुवीयं रयिं सोम रिरीहि नः। इट्विद्रेणए नो युजा 
पव॑मान । सुऽवीयं) रयिं । सोम । रिरीहि । नः। इंदो इतिं । ईश 


हे इंदो क्तिव्यमान पवमान सौम लं सुवीर्यं शोभनवीर्योपेतं रथिं धनं नोऽस्ाकं संबंधिनेद्रण 
सहायेन नौऽसखूभ्यं रिरोहि । देहि ॥ ॥३७॥ 
सोमा अग्रमिति नवर्च दादश सूर्ते । छष्यादयाः पूर्ववत्‌ । सोमा अख्ग्रमित्युकरांतं ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 


 सोमां असुमरमिंद॑वः मुता ऋतस्य साद॑ने । इद मधुमत्तमाः ॥१॥ 
सोमाः । असूयं । इंद॑वः। सुताः । ऋतस्यं । स्दने । इदांय। सधुमत्‌ऽतमाः ॥१॥ 


सुता अभिषुता मधुमत्तमा अतिशयेन मधुमंत ईदवः सोमा तस्य यज्ञस सादने गृह इद्र 
मद्यं । खन्यते ॥ 


भि विप्रा नूषत गावं वत्सं न मातरः । इटं सोम॑स्य पीतये ॥२॥ 


अभि । विप्राः । खअनषत । गाव॑ः। वत्सं । न । मातरः । इटं । सोमस्य । पीतये ॥२॥ 
विप्रा मेधाविनः सोमस्य पौतये पाना्थेद्रं मातरो जनयिच्यो गावो वत्सं न्‌ यथा वत्सं प्रति तद्वद 





॥ भ्यनूषत ¦ अभिशब्दयंति ॥ 
 मदव्यु्छेति साद॑ने सिधोंरूमा विपश्चित्‌ । सोमो गोरी अधिं धितः ॥३॥ 
 मट्‌ऽच्युत्‌ । सेति ! स्दने । सिंधोंः। ऊमी । विपःऽचित्‌। सोम॑ः । गोरी इतिं । 


धि । श्रितः ॥3३॥ 


मद्‌ च्यु्दकरस्य रसस्य च्यावयिता सोमः सादने ॥ संहितायां दीघग्ष्डछांदसः ॥ स्थाने केति ! निवसति । 
एतदैव विवृणोति । सिधो्नैदया ऊर्मोमौं तरंगे । वसतीवरीष्वित्यर्थः । विपशिद्िदान्सोमो गौरी अधि 
गौोयामधि । अधीति सप्तम्यथानुवादः । माध्यमिकायां वाचि । गौरी गांधर्वीति बाङ्ाममु पाठात्‌ । चितः। 
 मिश्रयति॥ 


ट्वो नाभां विचक्षणोऽब्यो वारं महीयते । सोमो यः सुकतुंः कविः ॥१॥ 


` दिविः। नाना। विऽचक्षणएः। अव्यः। वारं । महीयते। सो म॑ः। यः। सुऽकतुः। कविः ५8 


यः सुक्रतुः सुप्रज्ञः कविः क्रांतकना विचक्षणो विद्रष्टा स सोमो दिवोऽतरिचतस्य नामा नाभौ नाभिमूति 


 भव्योऽतेवारे वाले महोयते । पूज्यते । पूयमानः सूयत इत्यर्थः ॥ 


यः सोम॑ः कलशेष्वां अंतः पविच्र आहितः । तमिटुः परिं षस्वजे 
 यः। सोमः कलशेषु । ञ्ा। अंतरिति। पवि । आऽहितः। तं । इदुः । परि । सस्व 


क्क शि ॥ , 





यः सोमः कलेषु वुमेष्वा आसे यश्च पविते पविच्वांतरमध्य आहितो निहितः तं स्वांशमूतं सोमभिंदुः ` 


सौमो देवः परि षखजे। प्रविशति ॥ ॥३८ 





जे॥५॥ 





3 


॥ षटोऽष्टकः ॥ 








मिदुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टिं । जिन्वन्कोशं म युत्‌ 
प्र। वाचं। इदः । इष्यति । समटस्य ¦ अधि) विष्टपि । जिन्वन । कोशं । २ 


ददुः सोमो मघुश्चतं मधुनख्यावकं कोशं मेघं । असुरः कोश इति मेघनामसु पाठात्‌ । जिन्वन्प्रीएयन्स 
सुद्र ष्यांतरिकस्याधि विष्टपि विष्ये स्थाने वाचं प्रेष्यति । प्रेरयति ! पविते पूयमानः शब्दं करो तीत्यथं 


नित्यस्तोचो वनस्यतिधीनिामंतः संबदुधः ! हिन्वानो मानुषा यु 








यऽस्तो चः। वनस्पतिः धीनां । अंतरिति। सवःऽदटुघः हिन्वानः। मानुषा युगा 


नित्यस्तोचः संततस्तोचः सबदुघोऽसृतखय दोग्धा वनस्यतिर्वेनानां पालयिता सोमो मानुषा मानुषाणि 
युगा युगान्यहौनेकाहात्मकानि हिन्वानः प्रीखयन्धीनां कमेणामंतर्मध्ये निवसतीत्यर्थं 


अभि प्रिया दिवस्यद्‌ा सोमो हिन्वानो षेति । विप्र॑स्य धारया कविः ॥४॥ 
ऋभि। प्रिया। दिवः पदा। सोमः, हिन्वानः। सअषेति। विप्रस्य! धार॑या। कविः॥ 


कविः कांतकमा सोमो दिवोऽतरिकाडिन्वानः प्रेर्यमाणो विप्रस्य मेधाविनः सखस्य धारया प्रिया 
प्रियाणि पदानि स्थानान्यभ्यषति । अभिगच्छति ॥ 


छा पवमातं धारय रयिं सहस्षवचेसं । अस्मे इटो स्वाभुवं ॥९॥ 
आ । पवमान । धारय। रयिं । सहस ऽवचेसं । स्मे इति । इटो इति, सुऽञ्ाभुरवं ॥९॥ 


हे पवमनेंरो सोम खं सहखरवचैसं बङदीध्धिं सखामुवं शोभनभवनं रयिं धनमसे अस्मासु धारय । 
प्ररिपेत्य्थः ॥ ॥ ३९॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हादं निवारयन्‌ । पुमथाश्तुरो दैयादियातीर्थमहेश्वरः ॥ 


इति श्रोमद्राजाधिराजपरमेधरवैदिं कमागेप्रवर्तकश्रीवीरवुक्कभूपालसाब्राज्यधुरं धरेण सायणाचर्यैण 
विरिति माधवीये वेदार्थप्रकाश ऋक्संहिताभाषे षष्ठाष्टके सप्तमोऽध्यायः ॥ 





यस्य निः सितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ ष्िलं जगत्‌ } निर्ममे तमहं वंदे चिदाती्यमहेखर्‌ ॥ 
` षष्ठश्य स्रमोऽध्यायः संग्रहात्संप्रदर्ितः। अथाटमः सुमतिना संगमेन प्रदश्येते॥ 
तत्र सोमः पुनान इति नवर्च चयोदशं सूक्तं । असितो देवलो वधिः सोमो देवता । पवमानगुणः 


सोमो विज्ञेयः काश्चपावुषी इति विदयादनुक्तेऽपि लंाधवाया दृब्च्युतात्‌ ! सोम दत्यनुकरांतं ॥ गतो 
विनियोग 


सोम॑ः पुनानो षेति सहस्रधारो अत्यविः । वायोरद्रिस्य निष्कृतं ॥१ ; 
सोमः। पुनानः। सषेति। सहस ऽधारः। सतिऽञखविः। वायोः। इट्रस्य। निः ऽकृतं ॥१॥ 


` अयं पुनानः पावकः सोमोऽषति। गच्छति! कोदृशोऽचं पवमानः। सहखधारौऽपरिमितधारोऽत्यविः। 
 अवाविश्ब्देन तल्लोमान्युच्यंते । अविलोमभमिर्निष्पादितं द्‌ शापविच्रमित्यथंः । तदतिक्रम्य गच्दतीव्यत्यविः । 
क | 4.2 = ५ क न 











&२० ग्वेट्‌ः ॥ 


किमर्थं ¦ वाधोरिद्रस्य च पानायेति शेषः । विं प्रति । निव्कृतं । निरिलेष समियेतस्सिह्तये । संस्कतं पानं 
मरति॥ | | 


~+ 
नि 





` परव॑मानमवस्यवो विप्रमनि प्र गायत । सुष्वाणं देववीतये ॥२॥ 
पवमानं । अवस्यवः । विग्रं । भि । प्र। गायत्‌ । सुस्वानं । दे वऽ वीतये ॥२॥ 


हे अवस्यवो रकणकामा उद्नाचादयः यूयं पवमानं शोधकं विप्रं विशेषेण देवानां प्रीणयितार 
 विग्रवच्छूदं वा । अथवा । विप्र दति मेधाविनाम्‌ । मेधाविनं । देववीतये देवपानाय सुष्वाणं सूयमानमभि 
प्रगायत । आभिमुख्येन प्रवरेण स्तुत ॥ 


पर्वते वाज॑सातये सोमाः सहस पाजसः। गणाना देववीतये ॥३। 
पवते । वाजंऽसातये। सोमाः । सहसरं ऽपाजसः। गृणानाः । देवऽ वीतये ॥३ 


पवते त्तरति सोमाः} किमर्थं । वाजसातयेऽच्नस्य लामाय । कीदृशाः । सहस्तपाजसो बड़ बलाः । पातृणां 
बलप्रदा इत्यर्थः । गृणानाः ॥ कर्मणि कुप्रत्ययः ॥ सयमानाः । पुनः किमर्थं । देववीतये ! देवानां वीतिर्गति 
प्रात्तिभचणं वा चखिन्स दैववीतिर्यन्नः ¦ तदर्थं । यज्नसिष्धिः साचातमयोजनं तद्रारा वाजलाम इति ॥ 


उत नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः । द्यमर्टिटो सुवीये ॥४॥ 
उत । नः। वाजंऽसात्तये। पव॑स्व । बृहतीः। इष॑ः। द्युऽमत्‌। इदो इति। सुऽवीथे ॥४॥ 


उतापि च नोऽस्माकं बाजसातयेऽन्नलाभाय हे इंदो सोम वुहतीरिषो महती रसधारा बुमदीश्िम 
त्सुवोर्य शोमनसामर्थयं च पवस्व । चर । शोमनसामर्थोपेता धाराः पवसखेव्य्धः । अथवा वाजसातये संग्रामाय 
वुहतीरिषो द्युमत्सुवीर्यं संपाद यितुं पवखवेति योज्यं ॥ 


ते नः सहसि रयिं पवेतामा सुवीये । सुवाना देवास इदः ॥५। 
ते। नः। सहधिणं । रथिं । पर्वतां । आ । सुऽवीरय। सुवानाः। देवासः । ईटवः॥५। 
त इंदवः सोमा नोऽस्माकं सहच्िणं सहस्रसंस्योपितं रयिं धनं सुवीर चा पवंतां । कीद्ृशाते । सुवानः 








मयमाना देवासो ोतनादिगुएयुक्ञाः ॥ ॥१॥ 


अव्यां हियाना न हेतुभिरसुंयं वाज॑सातये । वि वारमव्यमाशवः ॥६॥ 
अत्याः। हियानाः। न। हेतृऽभिः। सरसमे। वाजंऽसातये। वि। वारं । अर्व्यं । शव॑ः ॥६॥ 


वाजसातये संय्यामाय हियाना प्ररचमाणा अत्या नाश्चा इवति यथा प्रेरकः ्रर्यमाणाः संय्ामाय शीघं ` 


धावति तद्चैतृमिः मरकः प्रयैमाणा आशवः शीघ्रगामिनः सोमा वाजसातयेऽन्लामायाव्यं वारं दशापविषं 
 व्यद्ग्रं। व्यतिदन्यति । | | 


 वाघ्रा छरषतीद॑वोऽभि व॒त्सं न धेनवः । दधन्विरे गभ॑स्त्योः ॥9 ध 
 वाश्राः। अपेति) इदवः। सभि । वत्सं । न । घेन व॑; 1 टधन्विरे । गभस्त्योः ॥७॥ 


वाच्राः शब्द्यत इंदवः सोमा अभ्यर्षति अभिगच्ति पाच प्रति वाश्राः शब्दकारिणो धेनवो न। ता 
चथा शन्दर्यत्यो वत्सं प्रत्यागच्छति तदत्‌ ! त एव गभस्ू्ोबाद्धोर्दधन्विरे ष ्ोबीद्धोदर्धा भ | ९ श 











द (2 














ए  ॥ षोऽष्टकः॥ ६२१ 








जुष्टः । इदराय । मत्सरः। पवमान । कनिंकदत्‌। विश्वाः । सपं । हिष॑ः । जहि 


कन्य # 


इंद्राय जुष्टः प्रियः पचाप्तौ मत्सरः सौमो भवतीति शेषः । मत्सरः सोमो मंदतेस्तुत्िकर्मण इति निरुक्तं 
। २.५.। हे पवमान लं कनिक्रद च्छब्दयज्विश्चा हिषः सवानस्माकं देष्टनप जहि 


बपद्नतो अराव्णः पव॑मानाः स्वदृशः । योनां वृततस्यं सीदत ॥९ 


ष्वधि 














अपऽप्तः। अराव्णः । पव॑मानाः । स्वः ऽदः । योनो । ऋतस्य । सीदत्‌ ॥९। 


हे पवमानाः अराव्णोऽदानानयजमानानपन्चतो हिंसंतः सखदृशः सवच द्र टारख यूचसुतस्य योनौ अज्ञस्य 
स्थने सीदत । अथवा सोमपानार्थमुक्तलक्तणा देवाः ऋतस्य योनौ सोदतिति योज्यं ॥ ॥२॥ 


परि प्रेत्यष्टच चतुदश सूक्तं । ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । परि प्राष्टावित्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
परि प्रासिष्यटत्कविः सिंधोंरूमावधिं धित्तः। कारं विभ्त्पुहस्पहं ॥१॥ 
परि । प्र॑ख्सिस्यदत्‌। कविः। सिंधों 1 ऊर्मो। अधि) धितः कार विभत्‌। पुरुऽस्पृहं ॥१। 
परि प्रासिष्यदत्‌ परिप्रसयंदते कविर्मेधावी सोमः सिंघोषमो तरंगे वसती वयुद्‌ करसेऽधि यित आथितः। 
पुर्स्यहं बङमिः खृहणीयं कारं शब्दं बिथेद्ारचन्परिस्यंदत इति संबंधः ॥ 
गिरा यदी स्ब॑धवः पंच व्रातां अपस्यव॑ः । परिष्कृणंतिं धणेसिं ॥२॥ 
गिरा। य्ि। सऽबंधवः। पंच॑ । तरात्त॑ः । अपस्यवः। परि ऽकृखंतिं । धणंसिं ॥२॥ 


सबंघवः समानबंधनाः पंच त्राताः पंच जना मनुष्याः यजमाना अपस्यवः कर्मेच्छवो यद्यदेमेनं घणंसिं 
धारकं सोमं भिरा स्ुव्या परिष्क्णवंति अलेकुंवैति ! अस्सोततर चान्वय 

छखार्दस्य भष्पिणो रसे विश्व देवा संमत्सत । यदी गोभि वंसायते ॥३॥ 

आत्‌। अस्य । भष्पिणंः। रसे । विश्वं । देवाः । अमत्सत यदि। गोभिः वसा यते ॥३। 


आआत्परिष्करणानंतरमेव श्यु्िणो बलवतोऽख्य सोमस्य रसे विश्वे देवा अमत्सत । अमायंत । यदि चदा 
मोभि्मोविकरिः । विकरि प्रकतिशब्दः । चीरादिभि्वसायते आच्छाद्यते ॥ | 





निरिणानो वि धावति जहच्छयेणि तान्वा । अचा सं जिघ्रते युजा ॥४॥ ^ 
निऽरिणानः। वि! धावति जहत्‌। शयाणि । तान्वा । अचं \ सं । जिघ्नते । युजा ॥४॥ _ 


अयं सोमो निरिणानो दशापविचादधो गच्छन्वि धावति । विविधं धावति! ---- यदा तान्वा) 


वनु दशापविचवस्रं । तत्संबंधीनि शयाणि द्वाराणि जहत्‌ अधः सरति ¦ अच्राखिन्यन्ने युजा सखिभूतेनेद्रेणए | 


सह सं जिघ्रते । संगतो मवति । वस्वसुषिराद्दिनिगे्य द शापतिचादधः सत्याचं विविधं गच्छन्‌ हौमद्ारेणेद्रेण 
संगतो भवतीत्यर्थः ॥ | 


नघ्रीभिर्यो विवस्वतः म॒भो न मामृजे युवा । गाः कृखानो न निखिजं ॥प। 
नप्रीभिंः। यः। विवस्व॑तः। णुभः। न । ममृजे। युवा । गाः कृखानः। न । नि: ऽ निजं 
यः सोमो विवस्वतः परिचरणवतो यजमानस्य नप्नीमिः पौचस्थानीयाभिः । तस्य हस्तः पुचोऽगुलय 





६९२  ॥ ऋृग्वेद्‌ः ॥ [खअ०६.अ०९.व०५. 


` फचष्रनी। इत्यभिप्रायः} साग्रे मृज्यते णुभो न दीप्रोऽओो युवेव । यथाप्रवुदोऽखो मृज्यते खपरिचा- 
गकैसदत्स एव युवा भिश्रणशीलः सोमो निणिजं । निर्णिगिति रूपनाम । खकीयं ष्यं गा न कछणलानो 
गोविकारांश्च कुर्वाणौ भवतीति शेषः॥ ॥३॥ | 


ऋति ती तिरश्चता गव्या जिंगात्यरव्यां । वम्ुमिंयतिं यं विद्‌ ॥६ 

तिं) धती । तिरश्चता । गव्या जिगाति । शरव्या । वसुं । इयति । यं । विदे ॥६॥ 
अररव्यांगृखाभिषयमाणः सोमो गव्या गव्यानि थिती धिते यणां तिरश्चता तिरश्चीनमति जिगाति) 
 अंभ्युमतिक्रम्य गच्छति । तथांगुल्याभिषयमाणो वसुं शब्द मियति । प्रेरयति ॥ 


अभि किपः समग्मत सजेयतीरिषस्पतिं । पृष्ठा गुन्णत वाजिनं: ॥७॥ 
अभि) सिप॑ः। सं । सग्मत। मजेर्य॑तीः। इषः। पतिं । पुष्टा । गुभ्णत। वाजिनंः॥ 


रिपो {गुलयो मज॑यंतीरभिमृशंत्य इषस्यतिमघ्नानां सखामिनं सोममभि समग्मत । अभिसंगच्छते । संगत्य च 
वाजिनो बलवतः सोमस्य पुष्टा पृष्ठानि गुग्णत । गृक्तत्यभिषवांगुलयः ॥ 


परि टिबयानि ममेशदिश्ानि सोम पाथिवा । वसूनि या्यस्मयुः ॥६॥ 


परि दिव्यानि । ममुशत्‌। विश्वानि। सोम। पाथिवा। वसूनि। याहि। अस्मऽयुः ॥४ 
हेसोम दिव्यानि पार्थिवानि च विश्वानि सवशि वसूनि घनानि परि मर्मुशत्परि मृशन्यरिगहून् स्मयुर सा- 








 न्कामयमानो याहि । आगच्छ । एवमभिषुणनसं संबोध्य ब्रूते ॥ ॥8४॥ 
` एष धियेत्यष्टच पंचदशं सूक्तं । छष्यायाः पूर्ववत्‌ । एष धिचेत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 


एष धिया यात्यण्व्य भरो रथेभिराशुभिः । गच्छननिंदरस्य निष्कृतं ॥१। 
एषः! धिया । याति । अण्व्या । भूर॑ः। रथेभिः । आभुऽमिः। गरन्‌ । इद॑स्य । ` 
( निःऽकृतं ॥१॥ 

एष सोम ग्यृरो विक्रांतोऽर््यांगुच्यामिषुतो धिया कर्मणा याति । गच्छति ! कं देशं प्रति । उच्यते । 


इद्र निष्कं स्थानं दिवं मरति रथेभी रथैराग्ुभि शीघ्रगामिमिगंच्छननिंद्धेए रथेऽवस्थाप्य स्वस्थाननयनाय । 


 अंगुखासिषूयमाणः सन्‌ होमद्ारानिं निष्यीडनद्ारा पातं वा गच्छतीत्यर्थः ॥ 


एष पुर धियायते बृहते टेवर्तातिये । यचामृतांस आसते ॥२॥ 
एषः । पुर । धियाऽयते। बृहते । देव ऽ तांतये । यत॑ । समृततांसः । आस्तते ॥२। 


 . एष सोमः पुर बहलं धियायते । धियं क्मेच्छति ॥ धीशब्दाव्यकारोपजनः । यदा । द्वितीया तृतीया 
 दादसञ्चालुक्‌ ॥ करसं । बृहते महति देवतातये यन्नाय । यतर यस्छिन्यज्ञेऽमुतासोऽमृता देवा आसते वसंति 


तदधं 


एष हितो वि नींयतेऽतः शुभाव॑ता पथा । यदी तुंजंति भूरयः 


एषः। हितः। वि। नीयते । खंतरितिं । गुभऽव॑ता। पथा । यदि) तुजंति ।भूरयः॥३॥ । 


एष सोमो हितो निहितो इविधीने वि नीयते त्ात्ानादाहवनीयं परति । अवलयोमष्वदेशे ` 
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॥ षषठोऽष्टकः ॥ ६२३ 


शुभ्रावता शोभावता पथा मभिश यदि यदा तुंजंति प्रयच्छति देवेभ्यो भूर्णयो भरणशौला अध्वर्थ्वाद्‌यः। 
तदा वि नीयते इति समन्वयः ॥ 





एष (नः दोधुवच्छिशीते युथ्यो3 वृषा । नृम्णा दधान आओज्ंसा 
एषः। भुगाखणि । दोधुवत्‌। शीति । यूथ्यः । वृषा । नृम्णा ! दधांनः। स्रोजसा ॥४ 


एष सोमः ग्युगाणि मुंगवदुन्नतानंम्नभिषवकाले दोधुवत्‌ । धूनोति । यूथ्यो यूथाहो यूथपतिर्वुषा वृषभो 
यथा शिशीते तीचे युगे धूनोति तद्वत्‌ । कीदृश एषः । रजसा बलेन नृस्ा नृम्णानि घनानि दधानौ 
‡सखमटर्थं धारयन्‌ ॥ 


एष रुक्विभिरीयते वाजी सथेभिरण्भिंः । पतिः सिंधनां भवन्‌ । 
एषः। सुक्वि ऽरभिः। इयते। वाजी । प्पभेभिः। खंम्‌ऽभिः। पतिः सिंधनां 0 ॥५॥ 


एष सोमो र्किगिभिरष्वस्वादिभिः सहेति । गच्छति । कीदृश एषः वाजी वेजनवाञ्ग्युभेभिः गुभेदतिर- 
"ुभिर्विशिष्टः। अथवा रुकिमिभिरित्येतदप्वंस्मुविशेषणं । सिंघूनां खंदमानानां रसानां पति्भवन्‌ य दयते इति ॥ 


एष वसूनि पिन्टूना पर्षा ययिवो अति । खव शर्देषु गच्छति ॥६॥ 
एषः। वसूनि! पिब्धना। पषा ययिऽवान्‌। अति । खवं । शर्देषु । गच्छति ॥४ 


एष सौमो वसुन्याच्छादकानि पिब्दना पिब्दनानि पीडितानि रकतांसि परुषा पर्वणात्यतिक्रम्य ययिवा- 
न्गच्छञ्शादेषु शातनीयेषु रक्तःस्वव गच्छति ॥ | 


एतं मृजंति मज्यैमुप दोरेष्वायर्वः । प्रचकाणं महीरिषः ॥ऽ॥ 
एतं । मृजंति। मन्ये । उप॑ । दोषु । खायव॑ः । प्रऽचकाणं । महीः । इषः ॥७॥ 


आयवो मनुष्या छखिज एतं सोमं मर्ज्यं माजेनीयसुप स॒जंति । निष्पीडयंतीत्यथेः । कुंच । द्रौणेषु 
द्रौणकलशेषु । कीदृशं ! महीरिषो महांत्यत्तानि प्रचक्राणं कृवाशं । प्रमूतरससखराविरमित्यर्थः ॥ 


य्ावस्तोचै माणगारिमतिनामिदयकरणे मृज्यमने सोम एतमु त्यमिद्येषा । सूचितं च । एतसु त्यं दश 
सिपो मृज्यमानः सुहस्त्या । आ० ५. १२.। इति ॥ | 


एतस्‌ त्यं दश सिपो मृजंठि सत्र धीतयः । स्वायुधं मदितमं ॥४। 
एतं। ऊ इतिं। त्यं । दशं । सिप॑ः। मृजंति। सप्र । धीतयः, सुऽआआयुध। मदिन्‌ऽतमं 
त्यं तमेतमेव सोमं दश क्षिपो दशंगुलयो सजंति । परिचरति । सप्र धीतयः सप्तलिंजञ्च ! कतिजो 











गुलिमिमृजंतीत्य्थः । की दृशमेतं । सायुधं शोभनायुधं मदिंतमं मादयितुतमं । रक्ोहननसामथ्यप्रदशनाय 
 सखायुघशचब्दश्रवणं ॥ ॥५॥ | 


मरते सोतार इत्य्टचं षोडशं सूक्तं ¦ छष्याद्याः पूर्ववत्‌ । प्र त इत्यनुक्रातं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
प्रते सोतारं खश्यो$ रसं मदट्‌।य घुष्व॑ये । सर्गो न त्ये शः ॥१ 


 भ्र। ते! सोतार॑ः। आओआण्योः। रसं! मट्‌ाय। घष्वये। समेः। न । तक्ति । एतशः ५१५ 


हे सोमते तव दसं सोतारः सोमाभिषवकर्तार ओण्यो रसं । लुप्तोपममेतत्‌ ¦ वयावापुथिव्यो रसमुद- 


कमिव ! अथवौग्योदयावापृथिवयोर्मध्ये तचो; संबंधिनं वा रसं । प्र स्रावयंतीति शेषः । किमर्थ । घुष्वये ८ 





६२४ ऋग्वेट्‌ः ॥ |ऋअ० ६,अ० ४.३० ६. 


शवुधर्षणशीलाय मदाचेद्रसखय मदाय ¦ अमिषवजनितः सोमः सगः ष्ट एतशौ ना दव तक्ति । गच्छति 
 पार्चं प्रति॥ | | 
1 








वयमभिषोतारो दकस्य वलस्य रथ्यं नेतारमप उदकानि रसान्वसानमाच्छादयंतमंधसा श्रयणाततिनं 
सहितं गोषां गवां सोतारं एवमुक्तलकणं सोमं क्रला कर्मणाखेष्वंगुलीषु सिम । संयोजयामः ॥ 


अनंप्रमप्स ट्ष्टरं सोमं पविच शा सृज । पुनीहीदर/य पातवे ॥३। 
अनप्त । अप्‌ऽसु । दुस्तरं । सोमं! पवि! आ । सृज । पुनीहि । इदाय । पातवे ॥३। 


अन्तं शएवुमिरनाप्तमप्खां तरिच्यासु । वतैमानमिति शषः । दुष्टरमन्येरनमिभाव्यं । न हि सोमं 
कश्चिदप्यतितरति ईदृशं सोमं पवि्चै दशापविष आ खजं । प्रक्षिप हे अध्वयो ¦ तचोच्यते । इद्राथेद्रख 
पातवे पातुं पुनीहि ॥ 


प्र पुनानस्य चेत॑सा सोम॑ः पवितं सषेति । कवा सधस्यमासंटत्‌ ॥४॥ 
प्र) पुनानस्य । चेत॑सा सोमः। पविचे । छषेति । कत्वां । सध ऽस्य । ख । असदत्‌ ॥४ 


 चैतसा सुत्या पुनानस्य पूयमानखयां शीमूतः सोमः पविते रशापविचेऽ्षति गच्छति । अथ पञ्चात्‌ क्रा 
कर्म॑णा प्रज्ञानेन वा सधस्थं सहस्थानं द्रोएकलश आसदत्‌ । आसीदति ॥ 


भरता नमोभिरिदव्‌ इद्‌ सोमां असृष्टत । महे भ॑य कारिणः ॥५॥ 


` प्राचा। नम॑ःऽभिः। इद॑वः। इट । सोमाः! अमृत । महे! भराय । कारिणः ॥५ 
हे डटर लाला नमोभिनेमस््ारोपलकरितैः सोतैरयवातैः सहेदवः सोमाः प्राखचत | प्राघ्वंति । किमर्धं। 


` महि महते भराय सं्रामाय ! कीदृशाः । कारिणौ बलकरणभीलाः ॥ 


पुनानो रूपे अव्यये विश्वा खषेन्नमि धिय॑ः । भरो न गोषुं तिष्ठति ॥६॥ 
पुनानः, रूपे। अव्यये! विष्ठाः खषेन्‌। सभि । धिय॑ः मूरईः1 न । गोषु) तिष्टति ॥६॥ ` 


अव्ययेऽविमये दूये रूष्यमाणे वस्ते पुनानः पूयमानो विश्वाः सवाः भियः शोभा अभ्य्षत्तमिगच्छन्गोषु 
 निमित्तासु शूरोन शूर दव स यथा संयमे तिष्ठति तद्वदसौ तिष्ठति पत्रै॥ 


दिवो न सानुं पिषुषी धारां सुतस्य वेधसः ! वृथां पवित अर्षति ॥9 
दिवः) न। सानुं । पिणुषी। धारां । सुतस्य वेधसः) वृथा । पवित । अर्षति ॥9 
 . दिवौ न बुलोकादंतरिचादिव सानु समुच्छितसुदकं तदयथाधो नियतति तददेधसौ विधातुबलस्य कतु 
` सुतखामिषृतख सोमस पि्युष्यापयाययंती धारा वृधानायासेनैव पविवे द शापविचेऽषति । गच्छति ॥ ` 

त्व सोम विपश्चितं तना पुनान आयुषु । अव्यो वारं वि धावसि 


लं । सोम । विपःऽचितं । तना । पुनानः । आयुषु । अव्यः! वारं । वि । धावसि ॥६॥ ` 








अभि विपराः। अनूषत । मृधैन्‌ । यज्ञस्य 





म०९.स०१.स्‌० १७.  ॥ षोऽष्टकः ॥ ६२५ 





हे सोम लं विपश्चितं लोतारमायुषु मनुधेषु मध्ये रत्सि । अथवा । तुतीयार्ये हितीया । विपञ्चिताध्व 
यणा । तनां वस्त्रेण पुनानः पूयमानः । अथवा । विपञ्ितमिंद्रं प्रीरयितुं तना पुनानः सन्‌ । अव्यो वार मवे 
वालं वि धावसि ! विविधं गच्छसि ॥ ॥६॥ 


प्र निननेनेवेत्य्टचं सप्तद शं सूतं । ऋष्यायाः पुर्ववत्‌ । ग्र निनेनेवेत्यगुक्रातं ॥ गतो विनियोगः । 
प्र निम्नेव सिंधवो श्रतों वृचाणि भूणेयः । सोमा असृममाशवः ॥१॥ 
प्र। निनेनं ऽइव । सिंधवः, घ्रदः। वृत्राणि । चणेयः। सोमाः असृयं । खाश्टवंः॥१॥ 


निननेन प्रवणेन देशेन सिंधवो नद इव तथा वुचाशि शत्रून्‌ घ्रेतो भूणंयः कलिप्रगमना आशवो व्याघ्राः 
सोमाः प्रायं । प्रगच्छति द्रोणकलशं प्रति ॥ 


अभि सुवानास इंद॑वो वृष्टयः पृथिवीमिव । इटं सोमासो अक्षरन्‌ ॥२॥ 
अभि । सुवानासंः। इंदवः । वृष्टयः, पथिवींऽइव । इदु । सोमासः । अक्षरन्‌ ॥२॥ 


सुवानासः सूयमाना इद्वो द्रव्याः सोमासः सोमा इंद्रं मरीणयितुमभ्यक्रन्‌ । किमिव । वुष्टय 
पुथिवीभिव ॥ 


ऋत्यूभिमेत्सरो मटः सोम॑ः पवित अषेति । विघ्वचक्षासि देवयुः ॥३॥ 
ऋतिऽऊभिः। मत्सरः। मद॑ः सोम॑ः। पवि) अषेति। विऽघ्न्‌। रक्षा सि। देवऽयुः ॥३५ 


अलयूर्मिः । अतिक्राता ऊर्मयो यस्मात्सोऽलयर्भिः । अतिप्रवृद्ध इत्यर्थः । मत्सरो मादनशीलो मदो 
मदात्मकः सोमः पवितेऽर्षति । गच्छति । किं कुर्वन्‌ । रक्षांसि विध्न्‌ घातयन्देवयुदवान्कामयमानोऽषेतीति 
संबंधः ॥ 


पवितरेध्यां दितीयाञ्यभागस्या कलरेष्विति याज्या । सूचितं च । आ कलशेषु धावति पविते परिषिच्यत 





इत्येका । आ०५. १२. ¦ इति ॥ 


आ कलशेषु धावति पवि्रै परि षिच्यते । उक्थेयेज्ेषं वधते ॥४॥ 
ख । कल्रशेषु । धावति । पवि । परि । सिच्यते । उक्थेः । यज्ञेषु । वधते ॥४॥ 


अयं सोमः कलशेष्वा धावति । तदर्धं पविते परि षिच्यतिऽध्वर्युमिः। उक्थैः स्तोभरर्यज्नेषु निमित्तेषु वधते । 
प्रवृद्धो मवति॥ 


ऋति ची सोम रोचना रोहन भाजसे टिवं | इष्णन्सये न चोदयः ॥१५॥ 


अतिं। ची। सोम। रोचना । रोहन्‌ । न। बाजसे। दिव इष्णन्‌) सूथे। न। चोद्यः ॥५॥ ` 


४९ हे सोम लं ची रोचना चीणि रोचनानि चीक्षीकानत्यतिक्रम्य रोहन्तपरिस्थं दिवं बुलोकं भाज्से।! 1 
प्रकाशयसि । तथेष्णन्गच्छन्सूर्यं न सूर्य च चोद्यः । चोदयसि । प्रेरयसि । नशब्द ख्ार्थे ॥ | | 


अभि विप्रां अनूषत मूधन्यज्ञस्यं कारवः । दधानाश्चक्षसि प्रियं ॥६ 








। कारवः टधानाः। चस्सि । प्रियं ॥६॥ 


1 अभ्यगूषत अभिषटुवंति विप्रा मेधाविनः स्तोतारः । कु । यन्न मूधन्यूर्धनि ! शिरोवढृत्तमेऽभिषवदिवस ९ र 
न ग 4 4 ^ 


 &&  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० £, ख०४.व्‌० ४ 


इत्यर्थः । कीदृशा ! कारवः क्तीरः परिचयाया यागानुष्टातारो वा । चकूसि द्रष्टरि सोमे प्रियं दधाना 
अभ्यनूषतेति समन्वय. ॥ 


तम्‌ त्वा वाजिनं नरो धीभिर्विप्रा अवस्यवः । मृजंतिं देवतां तये ॥9। 
तं। ॐ इतिं चा। वाजिनं । नर॑ः। धीभिः। विप्राः अवस्यवः) मृजंति देव ऽततात्तये ॥ऽ 


हे सोम तमु तमेवं ला ल्वां वाजिनमन्तवंतं ममनवंतं वा नरो नेतारो विप्रा मेधाविनोऽष्व्नादयो 
धीभिः कर्ममिर्मृजंति । शोधयति । देवतातये यन्नार्थं । किमिच्छवः ! अवस्यवो ऽन्नमिच्छवः॥ 


मधोधारामनुं क्षर त्तीवः सधस्थमासदः । चारुकौत्ताय पीतये ॥४॥ 
मधोः धारय अनुं। सर। तीत्रः। सथ ऽस्थं। सा। असटः। चारः! ऋताय । पीतये ॥ ४ 


हे सोम खं मधीोर्मधुररसष्य धारामनु चर प्रवहन्‌ । तीत्रलीत्ररसः सन्सधस्यं सहस्थानममिषवस्थानं 
पवित्रं वासद्‌ः । सीद्‌ । चार्श्रणशीलः सत्रुताय यज्ञार्थं पीतये देवानां पानाय ॥ ॥७॥ 


परि सुवान इतिं सप्त्चमष्टाद शं सङ्गं । ॐष्यायाः पूर्ववत्‌। परि सुवानः सभेत्यनुकरांतं ४ गतो विनियोगः ॥ 
परि सुवानो गिरिष्ठाः पवि सोमो अकाः । मदेषु सवधा ऋसि ॥१॥ 
परि। सुवानः गिरिऽस्थाः।पविचरै। सोम॑ः।अस्ारिति। मदेषु। सवेऽधाः। असि ॥१॥ 
अयं सोभः पविते पयक्लाः । परिकदरति । सुवानः सूयमानो गिरिष्ठा भिरिसख्थायी । यावसु वर्तमान 


 ष्यर्थः। सलं मदेषु मादकेषु सोत॒षु सर्वधा असि । सर्वस्य धाता दाता वा भवसि ॥ 


लं विप्रस्वं कविर्मधु प्र जातमंध॑सः। मदेषु सर्वधा असि ॥२॥ 


= त्वं विप्रः। लं । कविः। मधुं । प्र। जातं । संध॑सः। मदेषु । सर्वं धाः । असि ॥२ 


हेसोम लवं विप्रो विविधं प्रणयिता विप्रसदृशो वा खं च कविर्मैघावी । अतस्त्वमंघसोऽन्नाज्जातं मधु 
मधुररसं प्रयच्छसीति शेषः ॥ 


तव्‌ विश्व स॒जोष॑सो देवासः पीतिमाशत । मदेषु सर्वधा खसि ॥३॥ 

` तवं। विश्वे! सृऽजोष॑सः। देवासः पीतिं । आशत । मदेषु । सवेऽधाः। असि ॥३॥ 

 हेसोम तव पीतिं पानं विश्च देवासो देवाः सजोषसः समानप्रीतयः संत आशत । प्राभ्ुवन्‌ ॥ 

आयो विश्वानि वायो वसूनि हस्तयोदेषे । मदेषु सर्वधा संसि ॥४॥ ` 
 आ। यः। विश्वानि। वायं । वसूनि । हस्त॑योः । टधे । मदु । सवऽधाः। असि ॥४॥ 

यः सौमो विश्वानि वाया वरणीयानि वसूनि धनानि सलोतुदहैस्तयोरा दधे करोति । प्रयच्छतीत्यर्थः } 


मदेषु सर्वधा असीति । अथवा ख शुष्मीलुत्तरसंबंधः ॥ ` 


य इमे रोदसी मही सं मातरेव दोहते । मदेषु स्वेधा ख॑सि ॥५॥ 


यः । इमे इति । रोदसी इतिं । मही इतिं । सं । मातरांऽइव । दोहते । मर्देषु ।! 
सवेऽधाः । असि ॥५॥ ध 





०१९.] ॥ षष्टोऽ्टकः ॥ ६२9 


यः सौम दमे मही मह्यौ रोदसी बावापुथिव्यौ सं दोहति । उभयोः सारं परिगृणा तीत्यर्थः । मातरेव 
यथा दे मातरविको वत्सो दोहते तदत्‌ ॥ 


परि यो रोद॑सी उमे सद्यो वाजेभिरषैति । मेषु सर्वधा छं 
परि । यः। रोर्दसो इतन । उमे इतिं । स्यः! वाजंभिः। अर्ैति 
पसि ॥६॥ 


चः सोम उभे रोदसी यावापृधिव्यौ स्यस्तदानीमेव वाज्ेभिरवैः पर्चषति परिगच्छति ! सोमाङ्त्या 
दा वापुधिव्यावन्नवत्यौ करोतीत्यर्थः ॥ 


स शुष्मी कलशेष्वा पुनानो अंचिकदत्‌ । मदेषु सर्वधा स॑सि ॥७॥ 
सः। शुष्मी । कलशेषु । खा । पुनानः। अचिकदत्‌ । मदेषु । स॒वेऽधाः। असि ॥७॥ 


उक्तरोत्या महान्स सौमः शुष्मी बलवान्प॒नानः पूयमानः सन्नाचिक्रदत्‌ । शब्दं करोति ¦ अच सर्वच 
यथोचितसुत्तरपाटरो नेयः ॥ ॥८॥ 


यत्सोमेति सप्तचमेकोनविंशं सूक्तं । छष्याद्याः पूर्ववत्‌ । यत्सोमेत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
यत्सोम चिचमक्थ्यं दिव्यं पाथिवं वस । तन्नः पुनान आ भ॑र ॥१। 
यत्‌। सोम । चिचं । उक््यं । दिव्यं । पार्थिवं । वसुं । तत्‌। नः । पुनानः। सखा । भर ॥१॥ 


हे सोम यच्चिषं चायनीयसुक्थ्यं सुत्यं दिव्यं दिवि भवं पार्थिवं पुथिवीसंवद्धं च वसु घनमस्ि तन्नौऽखभ्यं ` 
पुनानः पूयमानः सन्ता भर । आहर ॥ 


युवं हि स्थः स्व॑पेती इद सोम गोपती । इशना पिंषयतं धिय॑ः ॥२॥ ` ॥ 
युवं । हि । स्थः । स्व॑ःपत्ती इति स्व:ऽपती । इडः । च । सोम । गोपती इति 
गो ऽप॑ती । ईष्णना । पिप्यतं । धिर्यः ॥२॥ 


हे सोम वभिद्रखच युवं हि युवां खलु स्वर्पती सर्वस्य स्वामिनौ ख्यः भवथः । तथा गोपती गवां पालका 
वीशनेश्चरौ संतौ धियोऽसखदीयानि कमणि पि्यतं । प्याययतं ॥ | 


वृषां पुनान आयुषु स्तनयन्धिं बहिषिं । हरिः सन्योनिमासंदत्‌ ॥३॥ 
वृषा । पुनानः । आयुषु । स्तनयन्‌ । अधिं । बहिषिं । ररः । सन्‌ । योनि आ । ` 


ऋसटत्‌ ॥ ३॥ 


| वृषा कामानां वर्षकः सौम आयुषु मनुष्यष्वध्वय्वादिषु पुनानः सन्‌ सनयजञ्शब्दं कुर्वछ्वधि बर्हिषि । 
 अधोति सप्तम्यथानुवादी ¦ आशस्तीणं दभ हरिहैरितवणः सन्योनिं स्वकीयं स्थानमासदत्‌। आसीदति ॥ 


ख वा वशत धीतयो वृषभस्याधि रेतसि । सुनो वेत्सस्यं मातरः ॥४॥ 
 ऋवां वंत । धीत्तय॑ः। वृषभस्य । अधि ) रेतसि । सूनोः । वत्सस्य ! मातरं 


स० ९. ०१.२९ 





मदेषु । सवेऽधाः। 








धीतयो धीयमानाः सोमास्येन वत्सेन पीयमाना वसतीवर्यः ॥ किन्‌ यत्ययेनां तोदात्तः ॥ अधि रेतसि ह १ इ 
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ध `  ॥ ऋग्वेद्‌ः ॥ | छख० ६.०४, व्‌ १०. 


सखकीये सरि वृषभस्य वर्षकख सोमस्य । सोममिल्यर्धः । अवावशंत । पुनः कामयते । सोममा्ायचितु 
कामयत शत्यर्थः । तदेवाह । सूनः खपुत्रस्थानौयस्य वत्सस्य सोमस्य मातरो निमाच्यः प्रवृद्धिकामा मातृष्या- 
नीया अवावग्रतिति समन्वयः ॥ 


कुविह॑षण्यंतीभ्यः पुनानो गभमादध॑त्‌ । याः शुकं दुहते प्यः ॥५॥ 


कुवित्‌ । वृषण्यंतींभ्यः। पुनानः। गभे । आऽदधत्‌। याः । मुकं । दुहते । पयः ॥५॥ 


वृषंतीभ्यो वृषणं सोममात्मन इ च्छतीभ्यौ वसतीवरीग्यः पुनानः पूयमानो मिश्रयमाणौ गम स्वेगभ 
स्थानीयं रसं कुविद्रज् प्रभूतमादधत्‌ । करोति । या आपः गुत्रं दोप्तं पयो दुहति खवत्साय सोमाय ताभ्यो 


 गर्भमादधत्‌॥ 


उप॑ शिक्षापतस्थषो भियसमा धेहि शर्षु । पवमान विदा रयिं ॥६॥ 
उप॑ । शिक्ष । खपऽतस्थरषः। भियसं। ्ा। धेहि। शवुषु । पवमान । विदाः । रयि ॥६॥ 


` हे पवमान सौम उप शित्त । लवं समीपे कुर्‌ । कान्‌। अपतस्युषोऽ पक्रम्य खितान्‌। अस्मद मिम तानित्यर्थः । 
श वुष्वस्मद्धिरोधिषु भियसं भवमा घेहि । कुर्‌ । जनय । अस्माकं तेषां शत्रणां रयिं घनं विटाः । विदसि॥ 


नि श्वाः सोम वृष्ण्यं नि भुष्पं नि वय॑स्तिर। दूरे वा स॒तो संति वा ॥ऽ॥ 
नि। शोः सोम । वृष्ण्यं । नि। मुष्मं नि। वय॑ः। तिर! ट्रे। वा सतः। संति । बा ॥) 


है अमिषूयमाण सोम लं शचोव्णं वेकं बलं नि तिर । निपूरवस्िरतिनेशा्ंः । नाशय । तथा शचो 
शुष्मं शोषकं तेजो नि तिर । तद्यैवं वयोऽत्नं च नि तिर । कीदृशस्य शवोः । दूरे वा सतोऽस्खन्तो दूरे 


वर्तमानस्यांति वा सतौ<तिके कतमानसखवा॥ ॥९॥ 


८ प्र कविरिति सप्तच विंशं सूतं । ऋष्यादयाः पूववत्‌ । प्र कतिरिलनुचछंतं ॥ शतो वियोगः ॥ 


प्र कविर्दववींतयेऽव्यो वारेभिरषेति । साद्धान्विश्चा खमि स्यः ॥१॥ 
प्र।कविः।देवऽवींतये। खव्यः। वरेभिः।अषेति। सड्ान्‌। विश्वः । अभि । स्यधः॥१॥ 


कविमेधावी सोमो देववीतये देवानां पानायाव्योऽवेवैरिभिर्वरेदंशापविचण प्राषेति । म्रक्षेण गच्छति। 
साद्ाञ्शच्रणां सोढा सोमो विश्वाः स्युधः सवान्संग्रामान्हिंसकान्वामि भवतीति शेषः ॥ | 


सहि ष्मा जरितृभ्य रा वाजं गोम॑तमिन्व॑ति। पव॑मानः सहधि्णं ॥२॥ ` 


८ ५ सः) हि। स्म्‌। जरितृ ऽभ्य॑ः। ्ा। वाजं । गो ऽम॑तं। इन्व॑ति । पव॑मानः। सहसि । 
सहिष्मस खलु पवमानः सोमो जरितृभ्यः स्तोतुभ्यो गोमंतं बङभिर्गोभिर्युक्तं सहस्िणं सहस्रसंख्यावं 


1 | |  वाजमत्रमाभिसुखमिन्वति । वाप्नोति । प्रयच्छतीत्यर्थः॥ 


य परि विश्वानि चेत॑सा मृशसे पवसे मती । स न॑ः सोम्‌ वों विदः ॥३॥ 
विश्वानि । चेत॑सा । मृश्सं। पव॑से। मतो सः। नः। सोम । श्रव॑ः। विद्‌ 


है सौम लं चेतसा सीयेनासदनुकूलेन चित्तेन विश्वानि सवाशि धनानि परि मृशते । प्रयच्छसीलर्थः। । 





| मती मलयाद्षत्लुलया पवसे । चरसि रसं । स व्व हे सोम नोऽ सभ्यं ्वोऽन्नं विदः । देहि ॥ १ 


म०९.अ०१,.सु० २१. ॥ षष्ठो ऽष्टकः ॥ ६९९ 


 ऋभ्यषे बृहद्यशो मघवंद्यो धुवं रयिं । इष॑ स्तोतृभ्य खा भ॑र ॥४ 
पभि। अषे। बृहत्‌। यशः। मघवत्‌ऽभ्यः। धुवं । रयिं । इष । स्तोतृऽभ्यः सा । भर ॥४॥ 


हे सोम बहवो महतीं कीर्तिमभ्यषे । अभिगमय । मघवद्यौ हविष्मद्यौ ऽ स्मभ्ये धं रयिं धनं चश्यिष 
किंचेषमच्नं सतोतुभ्योऽ खभ्यमा भर । आहर ॥ ` 


त्वं राजव सुव्रतो गिरः सोमा विवेशिथ । पुनानो वहे अद्ुत ॥५॥ 
त्वं । राजां ऽइव । सुऽव्रतः। गिरः । सोम । खा । विवेशिथ । पुनानः, वह । खद्ुत्‌ ॥५ 


हे सौम सुव्रतः सुकर्मा पुनानस्त्वं राजेव गिरोऽखरौयाः स्ुतीरा विवेशिथ । आविशसि । हे दहे 
वोटरुत महन्सोम ॥ | 


स बहरप्सु दुरो मृज्यमानो गभ॑स्योः । सोम॑श्मूषुं सीदति ॥६॥ ` 
सः। वहिः । अप्‌ऽसु । दुस्तरः । मृज्यमानः । गन॑सत्योः। सोमः । चमूषु । सीट्ति ॥६॥ 


स सोमो वहिर्वोडा यन्नादैरमप्ंतरिक्ते वर्तमानो दुष्टरो दुःखेनाग्यस्तरणीयो मृज्यमानः शोधष्यमानो 
गभस्त्योहेस्तयोरेवंभूतः सन्स चमूषु पातेषु सीदति ॥ 


कीक्मेखो न म॑हयुः पविचं सोम गच्छसि । दध॑तो सुवीये ॥॥ 
क्रीद्षः। मखः। न । मंहयुः । पविचं । सोम 1 गच्छसि । टत्‌ स्तोचे। सुऽ वीयं ॥७॥ 


हे सोम क्रीद्छः क्रीडनश्ीलस्तवं मंहयुः ! संहतिदानकमी । दरनेच्छ्मखो न द्‌ानमिव पविचं गच्छसि ! किं 
कुर्वन्‌ । स्तोचे सुतिकवें सुवीर्यं शोभनवीर्य द घत्मयच्छन्‌ ॥ ॥१०॥ | 


एते घावंतीति सप्र्च॑मेकविंशं सूक्तं । छष्यादयाः पूर्ववत्‌ । एते धावंतीत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
एते धांवंतीदवः सोमा इट्य ृष्व॑यः । मत्सरासः स्वविदः ॥१॥ 
एते । धावंति । इंदवः! सोमाः । इंटय । घृष्वयः । मत्सरासः । स्वःऽ विदः ॥१॥ 


एते सोमा इंद्राय धावति ! गच्छति । कीदृशा एते । इंदवः क्ञेदयितारो दीप्ता वा धृष्वयो चषेणशीला 
मत्सरासो मादयितारः स्वर्विदः स्वलोकस्य लंभयितारः ॥ 


 प्रवुखंतों अभियुजः सुष्वये वरिवोविदः । स्वयं स्तोत्रे वयस्कृतः ॥२॥ 





प्रऽवृणंतैः। अभिऽयुज॑ः। सुस्व॑ये। वरिवःऽ विद॑: । स्वयं । स्तोवे। वयःऽकृत॑ः॥२॥ ` 
 प्रवुणंतः भुवानं प्रकर्थेण संमजंतः तथाभियुजोऽभियोजयितारः सुष्वये सु्षभमिषवकंतरे वरिवोविदः ! 


 बरिव इति धननाम । तस्व लंभयितारः सयं स्तो वचस्कृतोऽन्रस्य कतरः । एते घावंतोति संबधः ॥ 
वृणा कीक्छत्‌ इंदवः सधस्यमन्येकसित्‌ । सिंधोरूमे व्य॑ररन्‌ ॥३॥ ` 


वृथा! कीकछतः। इंद॑वः। सध स्थ॑! खभि। एकं । इत्‌। सिंधोः। ऊमा । वि। अक्षरन्‌ । १ 
वुथानायतेन करोत दवः सोमा एकमिदेकमेव सधस्छं सहस्ानं द्रौएकलं वाभ्बचरन्निति शेषः। = 
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६३० | | ॥ क्रग्वेटः॥ 
एते विश्नि वाया पव॑मानास आशत । हिता न स्यो रथं ॥8 


एते । विश्वानि । वाय । पन॑मानासः । आशत । हिताः । न । सन्नयः) रथे ॥४ 


एते सोमाः पवमानासः पुयमाना विश्वानि वाया वायि वरणीयानि धनान्धाशत । व्यापरुवन्‌ । रथे 
हिताः खापिता न सप्तयोऽखा इव । ते यथा रथमभिमतं देशं प्राप्नवंति तदद्धनमस्याकं मायच्छच्नित्य्थः ॥ 


आस्मिन्पिशंग॑मिंटवो दधाता वेनमादिशे । यो अस्मभ्यमरावा ॥१५॥ 
आ । अस्मिन्‌) पिशंगं । इंटवः। दधात । वेनं\ खाऽदिशे। यः। ससस्य । सरावा ॥५॥ 


हे दंदवः सोमाः अदिन्यजमानि पिशेगं बङ्द्पं मणिसुक्ताहिरण्यादिभेदेन नानारूपं वेनं कामयंतं 
वङविधं काममादिशेऽ सभ्यमादेशएनाया दघात । आयच्छत । यौ चयजमानोऽखभ्यमरावा ----- प्रयच्छति 
प्राप्तकाम एव खल्वृलिग्भ्यः प्रयच्छति ॥ 


भुन रथ्यं नवं टता केतमादिशे । शुकाः प॑वध्वमरेसा ॥६॥ 
ऋभुः । न । र्यं । नवं । ट्धति । केतं । आऽरभे । भुकाः। पवध्वं । सशेसा ॥६। 


 ऋमभुरनोर्‌ भासमानो रथस्वामीव स यथा रथ्यं रथस्य नेतारं नवं शु्यं कुशलं सारयिनमय आधत्त 
तद्वद खदीयेऽ सिन्नरादि र खामिनि केतं प्रज्ञानं दधात । सापयत । हे सोमाः योऽ सभ्यं प्रयच्छति तस्ि्ि- 





 व्वर्धः। हे सोमाः अणंसोदकेन शुक्रा दीपनाः संतः पवध्वं । चरध्वं ॥ 


एत उ व्ये खंवीवशन्काष्ठां वाजिनो अक्रत । सतः प्रासाविषु्मतिं ॥७॥ 
एते । ऊ इतिं । चये । अवीवशन्‌ । काटा 1 वाजिनः । अक्रत । सतः। प्र । असाविषः 


मतिं \9॥ 


चेत एत उ एत एव सोमा अवीवशन्‌। कामयते यज्ञ । काला च वाजिनो बलद॑तोऽ वतो वा सोमा 
 काष्टामक्रत । निवासस्यानमवुर्वन्‌ । द्रौणकलशादुद्नता ग्रहानित्य्ः । सतो यजमानस्य स्तोतु्वी मतिं बुद्धिं 
स्तुतिं वा प्रासाविषुः । प्रेरयन्‌ ॥ ॥११॥ | 


एते सोमास इति सप्तर्च दाविंशं सूक्ते ! ऋष्यायाः पूर्ववत्‌ । एते सोमास इत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
एते सोमास आशवो रथां इव प्र वाजिनंः। सर्गी; सृष्टा उहिषत्त ॥१। 
 एे। सोमांसः। आरवः। रथाःऽ इव । प्र। वाजिनः । सगा: । सृष्टाः । अहेषत ॥१ 


` एते पूयमानाः सोमासः सोमाः ष्टा अध्वर्युणाशवो दशापविचादधोगमने शीोघाः प्राहेषत । प्रहेषते ! ` 
 शौप्रगमने दृष्टातद्यं । आजौ ष्टाः शीघ्रा रथा ईव तथोक्ञलचणा वाजिन इव वेजनवंतोऽखा इव ॥ ` 


एते वातां इवोरवः पजेन्य॑स्येव वृष्टः । अग्नेरिव भमा वृथा ॥२॥ 
 एते। बात्ाःऽ इव । उर व॑ः । पजेन्य॑स्य ऽइव । वृष्टयः । अप्रे;ऽईव । भमाः। वृथा ॥२॥ 


एते सौमा उरवो महांतो वाता दव वायव दव वुथानायासेन व्यानमुरिल्युतरच संबधनोयं । अथवा- ` 
 ध्याहारेण निःसरतीति योज्यं । तथा पज॑न्बस्य वृष्टय इव वषा यथा तथेव । विंचाने्भमा भमणा च्वाला- 
ध सवाब 1 
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त° २३.| ॥ षष्ठोऽटकः ॥ ६३१ 
एते पूता विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । विपा व्यानभरधिर्यः 


५ 


एते। पूताः। विपःऽचितः। सोमासः! ट्धिऽञस्ाश्िरः। विपा वि। ञान णुः धियः॥३॥ 


एते सोमासः सोमाः पूताः गुच्ला विपञ्ितः प्राज्ञा दध्याशिरो दध्या्चयणा विपा प्रन्नानेन धियो 
ऽस्मदोयानि कमाणि व्यानय्पुः । व्यान्नवंति ॥ 


एते मृष्टा अमव्याः ससृवांसो न शच्चसुः । इय॑संतः पथो रज॑ः ॥६।॥ 
एते । मृष्टाः । सम्या: । ससुऽ वासः । न । शश्रमुः । इयसतः । पथः । रजः ॥8६॥ 


एते सोमा सृष्टा दशापवित्रैए शोधितां अम्य अमरणधमाणः सवासो हविधानात्सरतः पथो 
मागाचजो लोकांश्चेवकंतो गंतुमिच्छतो न शसु: । न शाम्यति ॥ 


एते पृष्टानि योदसोविप्रयंतो वयानभः । उतेटमंचमं रजः ॥५१ 
एते । पृष्ठानि । रोद॑सोः। विऽप्रयंतैः। वि । आन भुः। उत्त । इदं । उत्‌ऽ तमं । रज॑ः ॥५ 
एते सोमा रोद्सोद्ावापुथिव्योः पृष्ठानि विप्रयंतो विविधं गच्छतो व्यानगुः | व्याकुवंति । उतापि चेद- 
सुत्तमं रजो बुलोकं व्यानशुः । आङ तिद्दारेशेति भावः । रोदसौरिल्यचांतरिक्तोऽभिप्रेतः॥ 
ततु तन्वानसुचममनु प्रवतं आशत । उतेटसुच माय्यं ॥६॥ 
ततु । तन्वान । उत्‌ऽतम । अनु । प्र ऽवतः । आशत । उत । इट्‌ ! उच्तमाय्य ॥६॥ 


तंतु यज्ञं तन्वानसुत्तममुत्कष्टं सोममन्वाशत प्रवतो नव्यः । उतापि चेदं कमनेन सोमेनोत्तमाच्यसुत्तमी 
छतं । अथवा । ततुं तन्वानं सोमं प्रवतोऽघःख्िताः सर्वा अन्वाशत । उतेदसुत्तमाय्यं रजः । द्युलोक इत्यथः । 
सोऽप्यन्वश्चुते पृथिव्यां चांतरिक्ते च ) उत्तमोञ्चतमुत्तमाय्यं ॥ 


त्वं सोम पणिभ्य आ वसु गव्यानि धारयः । ततं तंतुंमचि कद्‌: ॥७॥ 
त्वं । सोम । पणिऽभ्य॑ः। आ । वसुं । गव्यानि । धारयः। ततं । तंतु । अचिक्रद्‌ः ॥७॥ 


हे सोम लं पणिभ्योऽसुरेभ्यो लुब्धकेभ्यो वा सकाशाद्रव्यानि गोहितानि वसुं वसूनि गोयूथानि वसूनि 
चेति वाहृत्य धारयः । धारयसि । तथा ततुं यज्ञं प्रतिं ततं विवृतं यथा भवति तथाचिक्रदः । शब्दम 
कार्षीः ॥ ॥१२॥ 

सोमा अखय्मिति सप्तच चयोविंशं सूक्तं । छष्यायाः पूर्ववत्‌ ।! सोमा अखयमिव्यनुक्रांतं ॥ गतो वि- 
 नियोगः॥ 


सोमा असुयमाश्वो मधो मैद॑स्य धार॑या । अनि विनि काव्यां ॥१ 


सोमाः। ससृयं । आशवः! मधोः । मरस्य । घारंया। अभि । विश्वानि । काव्या ॥१॥ ` 


आशवः शीघ्राः सोमा अखटयं ¦ अख्यन्‌ । खल्यंते । मघोमघुरस्य मदस्य मद्करखख धारयाद्टयभिति 


संबंधः । किं मरति उच्यते ! अमि लचीरलय विञ्वानि सवाणि काव्या काव्यानि सलोचाणि प्रति। सोम | 


इत्यथः ॥ | 
अनुं प्रत्नास स्ायवः पटं नवीय 


यो अक्रमुः । रुचे ज॑नंत सूथं ॥२ 








ऋनं । प्रत्नासंः। आयवः! पदं । 





1 नवीयः। अक्रमुः । सचे । जनंत । सूथै॥२॥ ` 


६३२ ॥ सुग्बेद्‌ः ॥ | ० ६.०४, व० १४ 


प्रतासः पुराणाः केचिदायवः शीघ्रगमना अश्वा नवीयो नवतरं पदमन्वक्रसुः । अनुक्रमति । खूपकव्या- 
हरिण सोमाः स्यते । रुचे दीधय सूर्यं जनत । कुर्वति । दीप्त कर्वतीत्य्थः । सोम्या यनेन हि च॑द्रौ रोचते । 


च्या प॑वमान नो भरायों अद्‌।भ॒षो ग्य । कृधि प्रजावतीरिष: 
सा । पवमान। नः। भर । अयैः। अरदाभुषः। गयं । कुधि । प्रजाऽवतीः। इषः ॥३ 


हे पवमान सोम लं नोऽखग्यमयींऽरेरदायुषोऽग्रयच्छतो गयं गृहं गृही पलक्ितं घनमा भर । आहर 
तथास्भ्यं प्रजावतीरिषश्च कधि । कुर्‌ ॥ 


अभि सोमास आयवः पर्वते मद्यं मदं । खमि कोशं मधुश्चुतं ॥४॥ 
अभि। सोमासः । आयवः । पव॑ते । सर्च । मदं । सभि 1 कोशं । मधुऽश्ुतं ॥४॥ 


आयवो गंतारः सोमासः सोमा मयं मदकरं रसममि पवते । चरंति । तथा मधुदधुतं मधुखाविणं कोशं । 
रसाधारेण कोशशब्देन तचामिच्रितो रसो लच्यते । तमभि पर्वत इति शेषः ॥ 


सोमो अषेति धणेसिदेधान इदरियं रसं । सुवीरो अभिश्स्विपाः ॥५॥ 
सोम॑ः। षेति । धणंसिः। ट्धानः। ईटरियं । रसं । सुऽवीरंः। सभिश्स्तिऽपाः ॥५॥ 


भ सोमोऽषेति । गच्छति । कीदृशः सः । धणैसिधारको जगतां तथचेंद्धि यभिंद्वियवधकं रसं दधानो धार 
यन्सवीरः सुवीर्योऽभिशस्िपा अभिशस्तेः पाता । अभितो हिसा ततो ररक इव्यथः । सोमपानं ब्रह्महव्यादि 
 निद्‌ामनुमा्टौति प्रसिद्धं ॥ 


इष्य सोम पवसे देवेभ्यः सधमाद्यः । इटो वाजं सिषाससि ॥६॥ 
इट्य । सोम । पवसे । देवेभ्यः । सधऽमाद्यः। इटो इतिं । वाज । सिसास्ससि ॥६१ 


हे सोम सधमाद्यः! सधमादो यन्नः। तदरहस््वमिद्राय देवेभ्यश्चाग्ेन्यः पवसे ! करसे । हे तादृशेदो सोम 


अस्मभ्यं वाजमन्नं सिषाससि । दातुमिच्छसि ॥ 
अस्य पीवा मदानामिदटरों वुचाणयप्रति । जघानं जघनच्च नु ॥9॥ 

अस्य । पीवा । मदानां । इटः । वृजाणिं । अप्रति । जघानं । जघनंत्‌। च । नु ॥9 
मदानां मद्‌कराणां मध्थेऽतिशयेन मद्करमस्वामुं सोमं पीला वुचाणि शच्रूनप्रतिगतः स्धिद्रौ जघान । 


` हतवान्‌ । जु चिम्रं जघनच्च । हंतु चेदानीमपि ॥ ॥१३॥ 


प्र सोमास इति सपत्च चतुर्विंशं सूक्तं । असितो देवलो वर्षिगयत्री कंदः सोमो देवता । ग्र सोमास 


= ईइत्यनुकरंतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 


प्र सोमासो अधनिषुः पव॑मानास इंदवः । च्रीणाना अप्सु मँंजत । 
` प्र। सोमासः। अधन्विषुः! पव॑मानासः। इंट॑वः। श्रीणानाः। अप्‌ऽसु । मंजत ॥१ 





सोमासः सोमाः पवमानासः पूयमाना इईंदवो दीप्ताः प्राधन्विषुः । धन्वतिर्गतिकमी । गच्छंति । किंच 


श्रीणाना गोभिः अरयमाणा अपु वसतीवरीषु च मंजत । मृष्यते ॥ 


अमि गावो अधन्विषुरापो न प्रवतां यतीः । पुनाना इंदर॑माशत ॥२। 
पभि। गावः) अधन्विषः। ्राप॑ः। न) प्रऽवतता। यती 











:। पूनानाः। इद । आश्त्‌ ॥२॥ ` 





र देवेभ्य इंद्रादिग्वः पीतये पानाय । तथा भदश्यो वायवे 
9 क ~ 4 


म०्९खभ्रसू०२५.] ॥ षहौऽष्टकः॥ ६३३ 


गावो गमनशीला इंदवोऽभ्यधन्विषुः । अभिगच्छंति दशापविं ! किमिव । प्रवता प्रवणवता देशेन 
यतोगच्छत्य आपो नाप दव | पञ्ात्पुनाना दद्र प्रीणयितुमाशतं । व्याघ्रुवन्‌ । अआङ्तिप्रणाद्द्रमेव वा 
्याक्चवन 
व 


प्र प॑वमान धन्वसि सोमेदटाय पातवे । नुभियेतो वि नीयसे ॥३। 
प्र, पवमान । धन्वसि । सोमं । इय । पातवे नृऽभिः। यतः! वि। नीयसे ॥३॥ 


हे पवमान सोम इद्रायेद्र श्च पातवे पानाय प्र धन्वसि । प्रगच्छस्याहवनीयं प्रति हविधानात्‌ । तदेवाह ! 
नुमिर्नेतुभिक्छविभ्भिर्यतो विनीतो वि नीयसे हविधानात्‌ । अथवा । पवमान प्र घन्वसि पाच प्रतीद्र पानाय 
तदं हविधानादि नीयसे ॥ 


लवं सोम नमादनः चव॑स्वं चषेणीसहं । सियो अंनमाद्यः ॥४॥ 


त्वं । सोम ! नऽ मादनः । पव॑स्व । चषेणि ऽसह । सलिः । यः! अत्‌ ऽ माद्यः ॥४। 


हे सोम तवं नुमादनो जृणां मादयिता लं चर्षणीसहे चर्षणयो मनुष्या देष्टारः । तेषां समभिभविच 
इंद्राय पवस्व । क्षर । यस्त्वं सखिः गु्ोऽनुमायः सुत्यः स पवस्वेति ससन्वयः ॥ 


इंदो यदद्विभिः सुतः पवि परिधाव॑सि । अरमिंदस्य धान्नं ॥५॥ 
इदो इतिं । यत्‌। अरद्विऽभिः। सुतः। पवि । परिऽधा व॑ंसि। अरं । इदस्य । धानं ॥५॥ 


हे इंदो लं यदयदाद्विभिग्रीवभिः सुतीऽभिषुतः पविचं दशापविचं परिधावसि परिगच्छसि तदेद्रस्य 
धाते ख्थानायाधारकायोदराय वारं पयाप्तो भवसि ॥ 


पवस्व वृचर्हतमोक्थेभिरनुमार्चः । भुचिः पावको अहतः ॥६॥ 
पव॑स्व । वृचहन्‌ऽतम । उक्थेभिः । अनुऽमाद्यः। भुचिंः। पावकः । अद्धुतः ॥६॥ 


हे व॒चहंतम शचुणामतिश्थेन हंतरि द्र॒ल्वं पवस्व । क्षर । कीदृ शस्तं । उक्थेभिः शस्तैरनुमायः स्तुत्य 
शुचिः गुद्धः पावकोऽन्यस्य शोधकोऽद्ुतो महान्‌ । एवंमहानुभावः पवस्व ॥ 


शुचिः पावकं उच्यते सोम॑ः सुतस्य मध्व॑ः । देवावीरघश्सहा ॥७॥ 
शुचिः! पावकः! उच्यते। सोम॑ः। सुतस्य । मध्वः। देव ऽखवीः। अधशसऽहा ॥9 


सुतस्यामिषुतस्य मध्यौ मद करस्य वश्याढ्मकः सोमो रसखूपः सुचिः स्वयं शुद्धः पावकः शोधक- 
 शओच्यते। तथा देवावीदेवानामविता तर्पयिताचघश्रंसषा । अघं पापं शंसंतीत्यघशंसा असुराः । तेषां हतेति 
चोच्यते॥ ॥१४॥ ॥१॥ 


दितीथेऽमुवकि षट्‌ चिंशत्सुक्तानि । तच पवस्वेति षडचं प्रथमं सूतं दृद्डच्युतनानरोऽ गस्त्यपुबस्यार्षं गायत्रं 
पवमानसोमदेवताकं । अनुक्रातं च ! पवस्व षड़्‌ दृढ्डच्यत आगस्त्य इति ॥ गतो विगियोगः ॥ | 


पव॑स्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । मरूद्यों वायवे मदः ॥१॥ 
पव॑स्व । टसछऽसाध॑नः । देवेभ्यः । पीतय । हरे । मस्त्‌ऽभ्य॑ः। वायवे \ मर्दः ॥१ 


हे हरे हरितवणे पायहर्तवा सोम दचसाधनः ! दचो बलं । तस साधको मदो मदकरञ्च लवं पवख । ` 
वै च पीतये पवस ॥ 1 



















६३४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ०६. अ०४,व०१६. 


पव॑मान धिया हितोऽनि योनिं कनिंकटत्‌ । धमेणा वायुमा विश 
पव॑मान \ धिया। हितः। अभि । योनिं । कनिंकरदत्‌। धमेणा । वायुं ! आ । विश 


हे पवमान सोम धिया कर्मलाखद्यापरिणांगुख्या वा हितो धृतः सन्कनिक्रद च्छब्दं कुवन्योनिं खानं ग्रहं 
वामि विरति शेषः तदेवाह \ धर्मणा वायुं । वायुसंबंधि पाचमित्यथः। तद्‌ा विश॒ । प्रविश ॥ 


सं देवैः शभते वृषां कविर्योनावधि प्रियः । वृचहा देववीतमः ॥३ 
सं । देवैः। शोभते। वृषा । कविः। योनो । सधि । प्रियः। वृ ऽदहा । देव्‌ ऽवीतमः 


अयं सोमः सं गरोभति देवैः सह योनौ खाने खीयेऽधिष्टितो वुषा कामानां व्षकः कविः क्रांतप्रत्न 
` भ्रियः प्रियभूतः सवेषां यद्वा ्रीणएयिता वुचहा वुं्रस्य हंता देववीतमोऽ तिशयेन देवान्कवामयमानः एवंमहा- 
नुभावः सोमः सं शोभते ॥ 


विश्वां रूपारयांविश्न्पुनानो यांति हयेतः । यचामृतांस आसते ॥४। 
विष्छा। रूपाणि । खाऽविशन्‌। पुनानः याति। हयेतः। यच । अमृतांसः। संते ॥४॥ 


विश्वा सर्वाणि शूपाण्याविशन्पुनानः पूयमानो हर्यतः कमनीयः ॥ ह्यं गतिकां्योः ॥ ददृशो याति । 
गच्छति ! यचामृतासोऽमृता देवा आसते तिष्ठंति तं देशं याति। 


अरुषो जनयन्गिरः सोम॑ः पवत ञ्चायुषस्‌ । इटं ग्छल्कविक्॑तुः ॥५॥ 


`  अरुषः। जनय॑न्‌। गिरः सोम॑ः । पकते। आयुषक्‌ । ई । ग चन्‌ । कविऽ तुः ५५॥ 


अरुष आरोचमानः सोमो गिरः शब्द ज्जनयन्पवते । क्षरति । किं कुर्वन्‌ । आय्षगनुषक्तमिद्रं गच्छन्वा 


५ भ्रुवन्‌ कविक्रतुः क्रातप्रन्ञः॥ ` 
छा प॑वस्व मर्दितम्‌ पविचं धारया कवे । अकस्य योनिंमासदं ॥६॥ 


अआ। पवस्व) मटिन्‌ऽतम। पविच॑। धार॑या। कवे। अरस्य । योनिं । आऽ सर्द ॥६। 
हे मदिंतम मादयितुतम कवे क्रातप्रन्न सोम तं पविचमतिक्रम्य धारया पवस्व । किमर्थं ¦ अर्क॑स्यार्चनी 


चन्द्रस्य योनिं खानमासद्‌ प्रापु ॥ ॥१५॥ 


तममृ्ततेति षडुचं द्वितीयं सूक्तं दृद्डच्युतपुचस्येष्मवाहनास्न आर्षे गायत्रं पवमानसोमदेवताकं । 
अनुक्रातं च। तममृच॑तेध्मवाहो टादेच्यत इति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


तममृषत वाजिनमुपस्थे अरितिरधि ! विप्रासो अण्व्या धिया ॥१॥ 


तं बाजिनमश्रमश्ववदामुं। व्याप्तमिल्यर्थः। अदितिः पुथिव्या उपस्थ उत्संगे । अधीति सप्नम्यथानुवादी! 
अमृत । शोधित्तवेतः । के । विप्रासो मेधाविनोऽष्वच्वादयः । केन साधनेन । अणव्यागु्या धिया प्रन्नया 


शत्या बामृकत । अथवार्व्या सृच्छया धियांगुखेति विशेष्यविशेषणमावः ॥ 


त माव्‌। सभ्यनूषत सहसरधारमरितं । इतु धतारमा दिव 0 
तं। गा्वः। अमि । अनूषत्‌। सहसरं ऽधारं। अरधितं । इटं । थतेर । आ। दिवः ॥२॥ 





 म०९.अ०२. सू०२७.| ॥ षष्ठोऽष्टकः ॥ ` ६३५ 
तं सोमं गावो ग्यः सुतयोऽभ्यनूषत । अस्तुवन्‌ । कीदृशं तं । सहखधारं बङुधारमसितमचीणमिंदु 
दीघं दिवो बुलोकस्या धतीारं सर्वतो धारकं । सोमाधारवाद्युलोकवासिनां संस्थानस्य ॥ 
तं वेधां मेध्याद्यन्पवमानमधि दयवि ¦ धणेसिं भूर्रिधायसं ॥३॥ 
तं} वेधां । मेधया! अद्यन्‌। पवमानं । सधि । चवि । धशेसिं। +, २ऽधायसं ॥३॥ 


वेधां विधातारं पवमानं तं मेधया प्रन्नयाद्यन्‌ । प्रहिरवंति । किं प्रति । अधि यवि द्युलोकं प्रति । पुनं 
कीद्‌शं ! धर्णसिं सर्वस्य घारकं भूग्धायसं बहनां कतारं ॥ 


तम॑द्यन्भुरिजोधिया संवसानं विवस्वतः । पति वाचो खट्‌।भ्यं ॥४॥ 
अद्यन्‌। भुरिजोः। धिया । सं ऽवसानं । विवस्वतः । पतिं । वाचः। सद्‌भ्यं ॥8 


तं सोमं विचस्वतः परिचरत विज भूरि जोबद्ञोधियांगृल्याह्यन्‌ । प्राहिण्वन्‌ । कोदृशं तं । संवसानं 
वसंतं पचै वाचः स्तुतैः पतिं स्वामिनमद्‌भ्यमदभनीयं ॥ 


तं सानावधि जामयो हरिं हिन्वंत्यद्िभिः 1 हयेतं भूरिं चरस ॥५॥ 


तं। सानों। सधि । जामयः । हरिं । हिन्वंति। खद्रिऽभिः। येतं । भूरिं ऽ चक्सं ॥५॥ 
तं सोमं इरि हरितवर्णे सानावधि ससुच्छिते देशे । अधीति सप्तम्यथानुवादी । जामयोऽगुलयो 
हिन्वंति । प्रेरयति ! अधिषुणलंव्यद्विभि्ावमिः। कीदृशं । ह्येतं कमनीयं भूरि चकसं बज्ञद्र टार ॥ 
तं त्वा हिन्वंति वेधसः पवमान गिरावृधं । इटविंद्राय मत्सरं ५६॥ 
तं । त्वा । हिन्वंति । वेधसः! पव॑मान । गि ऽवुधं । इदो इतिं । इद्राय । मत्सर ॥६॥ 
हे पवमान सोम उक्तगुणएविशिष्टं ला लां हिन्वंति । प्रेरयति । कद्चै । इंद्राय । के ! चेधसो विधातार ` 
ऋलिजः। कीदृशं लां । गिरावुधं सुत्या व्धमानमिंदुं दीप्तं सरूपं वा मत्सरं मदकरं ॥ ॥१६॥ 
एष कविरिति षड्चं तृतीयं सूक्तं नुमेधनान्न आंगिरसस्यार्षं गायतं सौम्यं । एष कविनैभेध इत्यनुकरांतं ॥ 








उक्तौ विनियोगः॥ 


। एषःनूऽभिः।वि। नीयत दिवम 





एष कविरभिष्टुतः पविते धिं तोश्ते ! पुनानो चन्नपं सिध: ॥१॥ 
 एषः। कविः! सभिऽस्तुतः। पवि्च। खि । तोशते । पुनानः। चन्‌ । अप॑ । सिधः ॥१॥ 


एष सोमः कविमैधाव्यमिष्टुतौऽभितः सतुतः पवित्नैऽ धि द शापविचमतीत्य तोशते । यपि तोशतिर्वधकमीा 
तथापि हनने गतिसद्धावादच गतिमात्रै वर्तेते । गच्छतीत्यर्थः । अथवा । पविकच्चेऽधि छष्णाजिने तोशते । ` 
इन्धते । पीड्यत इत्यर्थः । किं वुर्वन्‌ । पुनानः पूयमानः सिधः शचूनप घ्रत्तपगमयन्‌ ॥ ॑ 


एष इंट्‌य वायवे स्वजित्परिं धिच्यते । पविचे दछसाधनः ॥२॥ 


एषः । इदर।य ! वायवे । स्वःऽ जित्‌! परि । सिच्यते । पविचे । ट्छ ऽसाधनः ॥२॥ 


एष सोमः स्व्जिंत्स्व्मस्य सर्वस्य वा अतिद्राय वायवे च पविते परि षिच्यते ¦ कीदृश एषः । दक्षसाधनो 
बलकारौ 


एष नुभिविं नीयते दिवो मूधो वृषा सुतः । सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ॥३॥ 
। मूधो । वृषा । सुतः। सोम॑ः। वनेषु । विश्ऽवित्‌॥३॥ 








६ ॥ ऋवेः ॥ [अ०६.अ०४.ब० १ 


एष सोमो नुभिः कर्मनेतुमिच्छलिग्मिर्विं नीयते । विविधं नीयते । एष कीशः ¦ दिवो बुलोकसख्य मूधे। 
शिरोवत्रधानभूतो वुषाभिमतवर्षकः सुतोऽसिषुतः। कृच नीयते । वनेषु वननीयेषु पातेषु वनसभूतद्र मवि- 
कारेषु वा पातेषु | विश्वचित्सर्वन्न एष इति समन्वयः ॥ 


एष गब्युरंचिकटत्पवमानो हिरण्ययुः । इदः सच्राजिटल्तृतः ॥६। 
एषः। गव्युः । अचिकटत्‌। पवमानः, हिरण्य ऽयुः। इटुः। सचा ऽ जित्‌। अस्तृतः ॥४॥ 


एष सोमः पवमानः पूयमानोऽ चिक्रदत्‌ । शब्दं करोति । कथंभूतः सन्‌ । गब्युरस्माकं गा इच्छन्‌ हिरण्य 
यु्धनमिच्छचचिदुदरी पः सन्सचाजिन्महतः शएचोरसुरादैरओतास्तृतः स्लयमन्धेरहिंखखयञ् सन्‌ ॥ | 


एष सुयैण हासते पव॑मानो अधि दयवि । पवित्रं मत्सरो मर्दः ॥५॥ 
एषः । सूयण । हासते । पवमानः। खि । चवि । पवित्रं । मत्स॒रः । मद॑ः ५५॥ 


एष पवमानः पूयमानः सोमः सूर्येण देवेनाधि यवि बुलोकेऽ तरिके पवित हासते । परित्यज्यते । मत्सरो 

मदकरो मदः सोमः । थयध्वयुहस्ताह्‌ ए पविते परित्यज्यते सोमः तथाष्यंतरिक्ते सूयेण पविते त्यज्यत इति 
भावना वोयवलाय । सत्खण्यन्यदेवेषु सोमखावणे सूर्यस्य कः प्रसंग इति न वाच्यं सु्रर्िमिभिरेव सोम्या 
प्यायनात्‌ ॥ 


एष भुष्प्यसिष्यटदंतरिं से वृषा हरिः । पुनान इट्रिट्मा ॥६॥ 
एषः । भुष्मी । असिस्यटत्‌। खंतरि छे । वृषा । हरिः । पुनानः । इटः । इट । ्ा ॥६ 
एष शुष्मी बलवान्सोमोऽ तरि चै दशापवि्ेऽ सिष्यदत्‌ । स्यंदते ! कीदृश एषः । वृषा वर्षको हरिहरि- ` 








४ तवणैः पुनान पूयमान ईदुर्दीप्तशचवेद्रमा । इंद्रं चाभिगच्छतोति शेषः । आ इति चार्थे ॥ ॥१७॥ 


एष वाजीति षड्चं चतुर्थं सूक्तं प्रियमेधस्ा्षं गायं सौम्यं 1 एष वाजी प्रियमेध इत्यनुक्रातं ॥ गतो 


दिनिचोगः। 


 रषवाजी हितो नृभिविश्वविन्मन॑सस्यतिः। अव्यो वारं वि धांवति ॥१। 
 षः।वाजी। हितः नृऽरमिः विश्व ऽवित्‌। मन॑सः। पतिंः।खव्यंः। वारं । वि।धावति। 


एष सोमो वाजी गमनश्रीलो हितोऽष्वर्युणा पातै निहितो विश्ववित्सर्वन्नो ममसः स्तोवस्य पति 
स्वामी । अथवा सोमस्य मनोमिमानितलानसः स्वामिलं चंद्रमा मनो भूला इदयं प्राविशदिति श्तेः 


 तादृश्तोऽसावव्यो वारमवेवीलं दशापविषं वि धावति । विविधं गच्छति ॥ 


एष पवित अध्षरत्सोमों देवेभ्यः सुतः । विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥२॥ 
9८ । एषः। पवित्रे । अक्षरत्‌। सोम॑ः। देवेभ्यः सुतः! विश्वा । धामांनि। खआाऽविशन्‌ ॥२ ध 
एष सोमो देवेभ्यो देवार्थं सुतोऽभिषुतः सन्यवि्नैऽ चरत्‌ सरवति । विच्वा सवाखि धामानि देवशरीरा- ` 


स्ाविशन्मविशन्‌। गरवेुमि्य्ः। 





एष देवः भुभायतेऽधि योनावम्॑यैः । वृ्हा देववीतमः ॥३॥ 4 
५ श्वः देवः । शुभायते। अधिं । योनो । अम्॑ैः। वृचऽहा । देवऽवीत॑मः॥३॥ 
एष सोमो देवः खुभायति । शोभते । कृच । अधि योनौ खीये स्ने ! कीदृश एषः । अमदोऽमरणधमा 
ध ५ शृषहा दुता देववोतमो विशेषेण देवानां कामयिता ॥ ५. 














॥ 
{ ,. 
ति 













म०९.अ०२. सू०२९.|  ॥ षष्टोऽष्टकः ॥ 
एष वृषा कनिंकदद्शमिंजामिभियेतः । अभि दरोणानि धावति ॥४। ॥ 
एषः। वृष।[। कनिंकटत्‌। दशऽभिंः। जासि ऽभिः। यतः। खभि। टोणनि। धावति ॥४ 


एष वृषा वर्षिता कामानां कनिक्रदच्छब्दं कुर्वन्द्‌ एभिजमिभिरगुलीभिर्च॑तो घृतो द्रौखानि द्रममयाणि ` 
पाचाण्मि धावति । अभिगच्छति ॥ 








एष सोमः सूर्य॑मरोचयत्‌ । रोचयति स्वरसेन । पवमानः पूयमानो विचषेणिः सर्वैस द्रष्टा विश्ववित्स- 
वेवित्‌ । न केवलं सूर्य किंतु विशा सर्वाणि धामानि तेजःस्थानानि रोचयति ॥ | 


एष भुष्म्यद्‌भ्यः सोमः पुनानो संषेति । देवावीरघशंसहा ॥६॥ 
एषः। गुष्मी । अदट्‌भ्यः। सोमः। पुनानः । खषेति। देव ऽअवीः। अघशंस ऽ हा ॥£ 


एष सोमः शुष्मो बलवानद्‌ाभ्योऽदंमनीयः पुनानः पूयमानोऽषंति । गच्छति । दवार्वदिवानामविताघ- 
शंसहा । अघाञ्शंसंतीत्यघशंसाः । तेषां हंता ॥ ॥१८॥ 


प्राखेति षड्चं पंचमं सूक्तं गुमेधस्वांगिरसस्याधं गायं पवमानसोमदे वताकं ! अनुक्रम्यते च । प्रास्य 
जुमेध इति ॥ गतो विनियोगः ॥ | 


प्रस्य धारा असरन्ृष्णः सुतस्योज॑सा । देवां अनु प्रभूषतः ॥१॥ 


म्र। अस्य्‌ । धाराः अक्षरन्‌ । वृष्ण॑ः । सुतस्य । चओज॑सा। देवान्‌ । अनुं प्रऽभूष॑तः॥१॥ 


अस्य सोमस्य वृष्णो वकस्य सुतस्याभिषुतस्य देवाननु प्रभूषतः प्रमवितुभिच्छत ज्रजसा स्ववीर्येण धारा 
प्राचरन्‌ । प्रकषण चरति ॥ 


सधि मृजंति वेधसो गृणतः कारवो गिर । ज्यो तिजेज्लानसुक््यं ॥२॥ 
सनि । मृज्ञंति। वेधसः । गुणतः । कार व॑ः । गिरा । ज्योतिः। जज्ञानं । उक्थ्यं ॥२॥ 
सत्तिमश्स्थानीयं सर्पणस्वभावं वा सोमं मृजंति 1 शोधयति । के । गुणंतः सुवंतो वेधसो विधातार 


कारवः कर्मकतीरोऽष्वख्चादयो गिरा सुत्या साघनेन । कीदृशं सिं । ज्योतिर्दोष्यमानं सोमं जन्नानं जाय- 
मानं । प्रवुद्धमिद्यर्थः। अथवा ज्योतिजयमानं अयं वै ज्योति्त्सोम इति श्तेः । उक्थ्यं स्तुल्यं ॥ | 


सुषह। सोम्‌ तानि ते पुनानायं प्रभूवसो । वधां समुटमुकथ्यं ॥३॥ 


 सुऽसहा। सोम्‌} तानि । ते । पुनानायं । प्रभुवसो इतिं प्रनुऽवसो । वधे । समुद्रं । - 


उक्थ्यं ॥३॥ 0 
हे सोम प्रमूवसो प्रभूतधन पुनानाय पूयमानस्ड ते तव तानि तेजांसि सुषहा शोमनामिभाबुकानि ! | 


 यद्छादेवं तस्मात्ससुद्रं समुद्र सदृशं द्रौणकलशसुक्ष्यं सुत्यं तं वर्धं । वर्धय । पूरय रसेन ॥ ` 


विश्वा वसूनि संजयन्पव॑स्व सोम धार॑या । इनु षामि सध्यंक्‌ ॥8॥ =` 
वसूनि । पव॑स्व । सोम्‌ । धारया । इनु । इषासि । सध्यर्‌॥४॥ | 











् ग्वेट्‌ः ॥ | | ९ ० ह, वर र ©. 





५ 
हे सोम विशा सवीणि वसृन्यस्यद्थं संजयन्यवस्व । र धारया । देषांसि देष्ाणि सवाणि सथ्रवसहंवेनु । 
प्रेरय दूरदेशं प्रति॥ 










= समस्य । कस्य । चित्‌। निदः! यच न = 


हे सोम नोऽसखमान्सु सुष् रच ¦ पालय । कसमात्‌ । अर रूषोऽद्‌ातुः सखनाच्छन्द्‌च्निंद्‌ादूपात्‌ । किमेकस्व। 
दानशीलस्य । न । समख सर्वस योऽसि तस्य सर्वष्य कस्यचित्‌ । कंचनासुंचच्ित्य्थः ¦ न केवलमद्‌ातु 
सनात्‌ । चिं तर्हिं । कख चित्कस्यापि निदो निंदकाद्रव। यच सुमुच्महे यस्िच्रचणे सति वयं मुक्ता भवेम 
तेन रक्षणेनं र च्येति ॥ 


रदो पाथिंवं रथिं दिव्यं प॑वस्व धारया । दयुमेतं शुष्ममा भ॑र ॥६ 
आ। इंदो इतिं । पाथिवं।रयि। दिव्यं पवस । धारया । दयुऽमंतं। भुष्मं । आ ।भर्‌॥६॥ 


हे दइंदो क्लियमान सोम लं धारया पवस्व । सर्वतः चर । पार्थिवं दिव्यं च रयिं धनं बुमंतं दीर्तिमंतं 
सयुष्मं वलं चा भर । आहराद्मभ्यं ॥ ॥१९॥ 


प्रधारा इति षड्वं षष्ठं सूक्तं विंदुनान्न आंगिरसस्याषै गायं पवमानसोमदेवताकं । प्र धारा बिंदुरि- 
त्यनुक्रमणिका ॥ गतो विनियोगः ॥ 


प्र धारां खस्य भुष्पिणो वृथां पवित अक्रन्‌ । पुनानो वाच॑मिष्यति ॥१ 
प्र।धारंः। खस्य मुष्मिणः। वृधा । पविचे । क्षरन्‌। पुनानः। वाचं । इष्यति ॥१ 


 , गुषिणो बलवतोऽस्य सोमख धाराः पविते द शापवितै वृधाप्रयनिनाच्तरन्‌ ¦ सवंति । तदानीं पुनान 
 परयमानः सोमौ वाचं सुति स्वीयं ध्वनिं वेष्यति । प्रेरयति ॥ 


 इदुहियानः सोतृभिमेज्यमांनः कनिंकदत्‌ । इय॑तिं वमुभिंद्ियं ॥२॥ 
इदुः हियानः। सोतृऽभिः। मृज्यमानः ' कनिंकटत्‌। य॑तति वम्र 1 इद्वियं ॥२। 


| अचमिंदुदीत्तः सोमो हियानः प्रेचमाणो व्याप्रियमाणः । कैः । सोतुमिक्छलिग्भिः । पश्चादशापविने 
मन्यमानः शोध्यमानः वानिक्रदच्छ्दं वुवचनिंद्धियमिद्रस्य संबंधिनमिंद्धियमपि - करं वं शब्दमियतिं । 
प्रेरयति ग्रहणसमये॥ ` 


आनः भुम नृषाद्यं वीरवत पुरस्युहं । पव॑स्व सोम धारया ॥३॥ 
 आ।नः। भुष्म। नृऽसद्यं । वीरऽ्व॑तं । पुरऽस्यहं । पव॑स्व । सोम ! धार॑या 
हैसोम लं धारया पवस) किं। शुष्मं बलं। कीदृशं । नुषाह्यं गुणामखद्विरोधिनामभिभावकं वीरवंतं 
 पचोपेतं पुष्यं बमः सृहणीयं गुष्ममा पवसख । एतस्य लामाय पवसखेत्य्थः । रसस्रवि सति होमद्वारा ` 
` तत्सद शुष्मं पवसेल्युपच्ते ॥ 1 

म्र सोमो अति धाया पव॑मानो असिथ्यदत्‌। अभि द्रोणान्यासदं ॥४॥ 
` प्रासोसः। सति । धार्या पव॑मानः। ससिस्यट्‌त्‌। अभि। दोणनि। आऽसद॥४॥ 


 .अयं पवमानः सोमो धारयात्तिक्म्य दशापवित्रं प्रासिष्यदत्‌। प्रस्ंदते । किमर्थ  द्रौणानि द्रौएकल- ` 
त  शादोन्यासदमासादनाय ॥ ( श 1 न 
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सू० ३१..। ॥ षष्ठोऽष्टकः 


पु त्वा मधुमत्तमं हरि हिन्वंत्यद्िभिः । इट्विंद्‌य पीतये 
हे इंदो सोम श्रु वसतीवरीघृद्केषु मधघुमत्तममति शयेन मघुमंतं हरि हरितव्ं ला त्वामद्वि 
षवेग्रावमिर्हिन्वंति । प्रेरयति । किमर्थं । इद्र्येद्रस्य पीतये पानाय ॥ 


सुनोता मधुमत्तमं सोममिद्राय वजिणें । चारु शौय मत्सरं 
सुनोत । मधुमत्‌ऽ तमं । सोमं । इटा य । वजिणें । चार । शधोय । मत्सरं 


हे छलिजः यूयं मधुमत्तमं मघुररसोपेतं सोमभिद्राय विणे वज्चयुक्ताय सुनोत । सुनुत ¦ पुनः की 
चार चरणीयं मत्सरं मदकरं शधायास्याकं बलयेद्रस्य पानाय च सोमं सुनुतेति ब्रति यज्मानः खौ-' 
यान्‌ ॥ ॥२०॥ 


प्र सोमास इति बड्चं सप्नमं सूक्तं राह्गणस्य गोतमस्यार्ष सौम्यं । प्र सोमासो गोतम इत्यनुकातं ॥ 
गतो विनियोगः ॥ 


प्र सोमासः स्वाध्य¶ः पवमानासो अक्रमुः । रयिं कणति चेतनं ॥१॥ 
प्र। सोमासः । सुऽञ्ाध्यः। पव॑मानासः । अक्रमुः । रयिं । कृणंति। चेतनं ५१॥ 


प्राक्रसुः । प्रगद्ति कलशं प्रति । कै । सोमासः सोमाः । कीदृशाः । साध्यः सुध्यानाः मुकमाणो वा 
पवमानासः पूयमानाः । ते च चेतनं प्रन्नापनं रयिं धनं छण्वंति । कुवैत्यससाकं ॥ | 


दिवस्ययिव्या अधि भर्वेटो दचन्नवधनः ! भवा वाजानां पतिः ॥२॥ 


दिवः। पुथिव्याः। सधि ।भव॑। इटो इतिं । दयु्नऽवर्धनः। भवं । वाजानां । पतिः ॥२॥ 


हे इटो वाजानामन्नानां पतिः खामी लं दिवौ द्युलोकस्य पुथिव्या भूलोकसय बुन्नवघैनो योतमानस्य 
हिरणादिलचण धनस्य वधेयिता भव । अस्माकं लोकद्धये यद्यु्रमस्ि तख वध्ैयिता मवास्मभ्यमित्यथः ॥ 


तुभ्यं वाता खमभिप्रियस्तुभ्य॑मपैति सिंध॑वः। सोम वंति ते मह॑ः ॥३॥ 


















 तुर््य। वाताः। अभिऽग्रियः। तुभ्यं । सर्पेति । सिंध॑वः। सोम॑ । वध॑ति । ते । महः ॥३॥ 


हे सोम तुभ्यं तदर्थं वाता वायवोऽमिप्रियोऽमितषयितारो भवंति । तथा सिंधवः स्यंदमाना नदयसुभ्य- ` 


मर्धति । गच्छति । अभिषूयमाणस्य तवाप्यायनाथैवं वुर्वैतीत्यर्थः । त उमयेऽमी ते तव महौ महतं वर्धति । 
व्यति ॥ | 


छा प्यायस्व सर्मेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यं । भवा वाजस्य संगथे ॥४ व 
सख । पयायस्व 1 सं । एतु ते। विष्ठत॑ः। सोम । वृष्ण्यं 1 भव । वाजस्य । संऽगथे॥8॥ ` 
हे सोम लवं वायुभिरञ्धिश्चा प्यायस्व । प्रवृद्धो भव । ते लां विश्वतो वृष्खं वर्षयोग्यं बलं समेतु । संगच्छतां। 


 संगये संयामे वाजस्यान्नसय म्रापको भमव ॥ 


भ्यं गावो घुत्ं पयो बभों दुदुहे अधिंतं । वरिष्ठे सधि सान॑वि ॥१॥ ¢ 
भ । गार्वः। चुतं । पय॑ः । बभो इतिं । दुटुहे। अधित । वर्षिंहे। सधि । सान॑वि ॥५॥ ` 





छ 1. । ॥ पुग्वेट्‌ः  ॥ [र | ° ६, ० ४, ०२२, 

"4 हे नभौ बभव सोम तुभ्यं लदर्थं गावो घतं पयश्चाकितमचीणं दुदुहे । दुहति । वषि प्रवृद्धेऽचि 
सानवि समुच्छिते प्रदेशे सिताय तुभ्यं ॥ 

 स्वायुधस्यं ते सतो भुव॑नस्य पते वयं । इदो स्षसितवसुश्मसि ॥४ 

सुऽआआयुधस्य। ते । सतः। भुव॑नस्य पते। वयं । इदो इति । सखिऽत्व 


हे सुवनस्य मूतजातस्य पते खामिन्यालक सोम । सोमस्य जगदाप्यायिकलवं तत्खाभिलं । हे इंदौ सोम 
 वयमनुष्टातारः खायुधस्य ते तव सतः सखिलमुष्मसि । कामयामहे ॥ ॥२१॥ 


प्र सोमास इति षड्चमष्टमं सूक्तमाचैयस्य श्यावाखस्याषं गायतं सौम्यं । अनुक्रम्यते च । प्र सोमास 
श्यावाश्च इति ॥ गतो विनियोगः ॥ | 


प्र सोमसिो मट्च्युतः अवसं नो मघोनः । सुता विदथ ऋपक्रसुः ॥१॥ | 
प) सोमांसः। मद्ऽच्य॒तंः । चरव॑से। नः! मघोन॑ः। सुताः! विदथं । सकमुः ॥१। 


सोमासः सोमा मदच्यतो मदसराविणः सुता अमिषुताः संतो विद्धे यज्ञे मघोनो हविष्मतो मम अवसे 
त्राय कोरतेये वा प्रा्रसुः । प्रगच्छति ॥ 


आदीं चितस्य योष॑णो हरिं हिन्वंत्यद्िभिः । इदुमिंदराय पीतय ॥२॥ 

 आत्‌। &। चितस्य । योष॑णः। हरि । हिन्वंति। अदिऽभिः। इहु इद्‌ौय । पीतये ॥२॥ 
आदपि चैमेनं हरि हरितवर्णं सोमं चितस्यधयोषणोऽंगुलयोः द्विभिय वमिहिन्वंति । प्रेरयति । किमर्थ 
इदु दीप्तं सोमभिद्रचेद्रषख्य पीतये पानाय॥ | 

` आदीं हंसो यथां गणं विष्वस्यावीवश्न्मतिं । अत्यो न गोभिंरज्यति ॥ ३॥ 

` आत्‌।६।हंसः।यथा'गणं। विश्व॑स्य! अवी वशत्‌। मतिं । अत्यः। न। गोभिः । अज्यते ॥३॥ 


आदपि चेमं सोमो हंसो यथा गणं जनसंधं सलगतिविशरेषेण स्वनेन वा प्रविशति तदद्िश्वस्य सर्वस्य 
 स्तोतृजनस्य मतिं सुति बुद्धिं वावीवशत्‌ । व्रं नयति । स च सोमोऽत्यो नाच इव गोभिर्मव्येददकेर्वाञ्छति । 








सिच्यते । स्िग्धीक्रियते ॥ 


उभे सोमावचार्कशन्मुमो न तक्तो खंषेसि । सीरदनृतस्य योनिमा ॥४॥ 
उभे इतिं । सोम । अवऽचाक॑शत्‌। मृगः। न । तक्तः। अषैसि । सीदन्‌ । ऋतस्यं । 
योनि ।आआा॥४॥ 


है सोम उमे यावापृथिव्याववचाकशत्‌ । पश्चतिकंमेदं । पश्चसृगो न मृग दव तक्लो गवैः पयआदिभिमि- 
, चितः सन्‌ । दश्ना तनक्ति । तेर सं°२.५.३.५.। इत्यादौ तथा दृष्टलात्‌ । अषेसि । गच्छसि च । किं कुर्वन्‌ । 


ऋतस्य यज्ञस्य योनिं सानम सीदन्नाययन्‌ ! यज्ञसाधनाय गच्छसीत्यर्थः ॥ 


भि गावो अनूषत्‌ योषां जारमिव प्रियं । सग॑न्नाजिं यथां हितं ॥५॥ 


अनि। गाव॑ः अनूषत। योषां । जारंऽईव । प्रियं । सगन्‌। आनि । य्था । हितं ॥५॥ 





हे सोम लां गावः शब्दा अभ्यनूषत ¦ अमिषटवंति । योषा भिचं जारमिव । सा यथा तं स्तौति तदत्‌ । स ए ष 


~ नयः 








॥ षष्ठोऽष्टङः ॥ ६४१ 


सोम ऋिं गंतव्यं हितं भिचमिवं तं यथान्योऽगन्‌ स्वहिताय गच्छति तदत्‌ ! अथवा हितं घनप्रापकतेन्‌ 
हितकर माजि शूर इवं । अयमागच्छति पाचं ॥ 


ण मध वह्याश्च म्यं च । : 
ह । द्युऽमत्‌। यशः । मघ व॑त्‌ऽभ्यः। च 
: ॥६॥ 


है सोम अस्ये अस्मभ्यं दुमहीत्रिमयशोऽच्तं चहं । देहि । कोदरशेभ्योऽ खभ्यं । मधवद्यञ्च हविलंलशाद् 








 चद्यश्च मह्यं च स्तुतिकचें च । अथवा मह्यमस्छम्यमित्यथेः । अस्मै भघवद्यश्च मह्यं चेति तेषामेवाशंसनाभेदाद्‌ 


भयचर चशब्दो युक्तः । किंच सनिं धनं मेधां भन्नासुतापि चे थवः कीतिं च धेहि ॥ ॥२२ 


प्र सोमास इति षड्चं नवमं सूक्तं चितस्य गायतं पवमानसोमदेवताकं । प्र सोमासस्तितं इत्यनुक्रांतं 
गतो विनियोग्‌ 





ऊमैर्यः। वनानि। महिषाः ऽइव ॥१॥ 


विषितो मेधाविनः सोमासः सोमाः प्र यंति । व्रगच्छति पाचासि प्रति । किमिव । अपामूर्मयो न 
यथा संततमुद्धवंतिं तद्रत्‌ । बाङव्येऽयं दृष्टां दशितो गसने दृष्टांतांतरमभिघीयति । वनानि महिषा 
प्रवृद्धा मृगा इवं । अथवा खाश्रयात्मपतने प्रथमो दृष्टांतो दितीवसतु द्‌शापविचाद्‌धःप्रवेशे ॥ 


अभि दोरण॑नि बथव॑ः शका ऋतस्य धारया । वाजं मो्मतमस्षरन्‌ ॥२॥ 
पभि। दोणनि। बभव॑ः। मुक्राः। ऋतस्य । धारया । वाजं । गोऽमंतं । अघ्षरन्‌ ॥२॥ 


अनि स्रंतीति शेषः । उपस्मशतेरुचितक्रियाच्याहारः । प्रवि द्रौणानि द्रौणकलशान्‌ ! यव्यपि द्रौण- 
कलश्र एक एव तथापि तत्माधान्यादितरेऽपि पाता द्रोणा इद्युच्यंते । अथवेकस्थिन्ेव पूजाय बङ्‌ वचनं । के । 
वभवो बभुवणेाः सोमाः शुक्रा दीप्ताः । केन प्रकारेण तस्यामृतस्य धारया धाराकारेण । किच वाजमन्न 
गोमंतं बङगोयुक्तमचरन्‌ । चरति । अयवेकमेवं वाक्यं । उत्तविधांः सोमा द्रोशमग्म्रत्यचरन्धारया । किं 


श्चितोऽपां नं यत्यूमेयं 





कुर्वैतः ¦ गोमंतं वाजं प्रयच्छत इत्यथः ॥ 


तुता इंद्‌।य वायवे वरह्णाय मर्दय: ¦ सोमां अषेति विष्णवे ॥३॥ 
सुताः । इटाय। वायवे । वरूणाय ! मसत्‌ऽभ्य॑ः। सोमाः । अषेति । विष्णवे ॥३॥ 
सुता अभिषुताः सोमा इंद्राधेद्राथं वायवे च वदणाय च मर्ज्यश्च विष्णवे चैषामथमर्षति । गच्छेति ॥ ` 


पो वाच उदीरते गावो सिमंति धेनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥४॥ 
तिखः। वाच॑ः। उत्‌। ईरते गावः। भिमंति। पेन वः। हरिः एति। कनिकदत्‌ 
तिखलो वाचः। छऋगादिभेदेन विविधा सुतिः । उदौरते । प्रोज्नमयंल्युलिजः। धेनव आशिरेण प्रोणयिच्यो | 
गावो मिमेति । शब्दयंति दोहार्धं । हरिहरितवणंश्च सोमः कनिक्रद च्छब्दं कुर्वत्रेति । गच्छति कलशं ॥ 
बह्मीरनूषत यद्धीचततस्यं मातरः । ममज्यते दिवः शिण ॥५। 4 
चऋभि । बदीं अनूषत । यद्र शाः । तस्य । मातरः । समज्यते । दिवः । शिषन्त ॥५॥ ध ५ 


89 01, पा ॥ ^ | र ५ 4 ॥ 4 २ 














६४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० ६.०४. व० २४. 


 ब्ह्मीत्रीह्मणप्रेरिता यद्धोर्महत्यः । यज्गीरिति महन्नाम । तख यज्ञस्य मातरो निमाच्यः सतुतयोऽग्य- 
नूषत । स्तुवंति ¦ किं । दिवो बुदेवतायाः शिषुं शिगुखानीयं सोमं । तमेव ममज्यंते। सृजति । तृतोयस्यामितो 
दिवि सोम आ्रसीदिव्यादिरतिर्बुशिगुलं तख ॥ 


[1 





रायः स॑मदां्तुरोऽ सभ्यं सोम विश्चतः। आ प॑वस्व सहसि 
रायः। समुद्रान्‌ । चतुरः। अस्मभ्यं । सोम । विश्वतः। खा । पवस्व । सहसि 
रायो धनस्य संबंधिनश्चतुरः समुद्रान्‌ । धनपूणानित्यथंः । ताटशान्ससुद्रानस्भ्यमथाय हे सोम विश्वत 
स्वेत आ पवस्व । तथा सहसिणोऽपरिमितान्कामाना पवस्व । आयद्ड । चतुःससुद्र ष्थधनविशेषग्रान्तस्तग 
ध्यगतभूमिखाभिलमंतरे णासंभवाचतुःससुद्धमुद्धितभूमंडलस्वाभिखमेवाशासे यजमानः ॥ ॥ २३॥ 
ग्र सुवान इति षडुचं दशमं सूतं । छष्यावयाः पूर्ववत्‌ । प्र सुवान इत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः 
प्र सुवानो धारया तनेदुहिन्वानो छषेति । रुजहूर्हा व्योज॑सा ॥१। 
प्र सुवानः। धार्या तना । इटः । हिन्वानः। सषेति। जत्‌ दुब्डा । वि। ्रोजसा ॥१॥ 


` इदुः सोमः सुवानः सूयमानो हिन्वानोऽष्व्युणा प्रेयमाणो धारया तना पवित्रं प्राति । गच्छति । 
अथं प्रह्यकतेणोच्यते । इद्डा दृढान्यपि शवुपुराणोजसा बलेन वि ङञत्‌ । विङजति । विस्थयति ॥ 


मुत इद्र॑य वायवे वश्णाय मर्दः । सोमो अवैति विष्ण॑वे ॥२॥ 
सुतः । इद्राय । वायवे । वर्णाय । मर्त्‌ऽभ्य॑ः । सोम॑ः । षेति । विष्णवे ॥२॥ 
अयं मुतोऽमिषुतः सोम शद्रायर्थमर्षति । गच्छति ॥ 








॥ वृषाणं वृष॑भियेतं सुन्वति सोममद्रिभिः । दुहंति शक्प॑ना पय॑ः ॥३। 
वृषाणं वृष॑ऽभिः। यतं । सुन्वति । सोमं! सर्दिऽभिः। टुहंतिं । शकना । पय॑ः ॥3 


वृषाणं दससेक्तारं यतं नियतं सोमं वृषभो रसस्य व्षकैरद्धिभिग्रावभिः सुन्वंति ! शक्मना कर्मणा 
 दुदंत्यध्वष्वादयः पयः सोमरसं । सोमं पयो दहतीति दिकमकोऽयं ॥ 


 भरुवन्तितस्य मन्यो भुवदिद्राय मत्सरः । सं स्पेरज्यते हरिः ॥४॥ 
 मुवत्‌। विततस्य । ज्यः भुव॑त्‌ इय । मत्सरः । सं । ूपेः। अज्यते । हरिं 
विवस्ापां पुदस्य सूक्तद्रषटषेः सोऽयं मत्सरो मदकरः सोमो मन्य भुवत्‌ । मुद्धो भवति । तख 


५ शना शैषपाना्य च । तथेद्राथद्रपानाय म्यों मुदत्‌ । रूपै खपे सीरादिमिरहरिहरितवणः सोमः 
© 


अभीमृतस्य विष्टपं दुहते पुश्चिमातरः । चार प्रियतमं हविः ॥५॥ । 
 अनि। ई । ऋतस्य । विटपं । दुहते । पृन्निंऽमात्तरः। चार । परियऽ त॑मं। हविः ॥५॥ 


` ईमेनं सलोममृतस्य विष्टपं खानं । यज्ञाश्रयमिल्र्थः । तादृशं पृिमातरो मर्तोऽमि दुहते । कि । 
 प्रिचतमरमिंद्रादोनां हविहोमसाधनं चार्‌ मनोहरं । मतेरितवृच्या सोमवद्ध्दोग्धलं ॥ = ` | 


समेनमहूता इमा गिरो ॥ पधेति ससुतः | धेनूवाच्ो कु | व शत्‌ ॥ ६॥ | ५ | 
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म०९.अ०२.सू० ३५. ॥ षष्ठो ऽकः ॥ ६४३ 
समति संगच्छत एनं सीममहुता अकुरिला गिरोः खदीयाः सुतः ससुतः सर्रत्यः । ताश्च धेनू 
भोणयितीः सुतीवीाश्रः शब्द यत्नवीवशत्‌ । कामयते सोमः ॥ ॥२४६॥ 


आ न इति षड्चमेकाद्‌शं सू्तमांगिरसस्व प्रभूवसोरा्ष गायतं पवमानसोमदेवताकं । अनुक्रांतं च। 
आ नः पवस्व प्रभूवसुरिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 








न: पवसे व धारया पवमान रयिं पथु । यया ज्यो तिविंदासिं न 
पा पवस्व धार॑या । पवमान। रयि । पृथुं । यया । ज्योतिः। वि 


हे पवमान सोम लं धारया नोऽस्माकमा पवस्व । सर्वतः क्षर । किं । रयिं धनं पृथुं विस्तीर्ण । यया 
धारया ज्योतिद्योतमानं यज्ञं स्वर्गं वा विद्‌ासि लंमयसि नोऽस्माकं ॥ 


इदां ससुद्रमींखय पव॑स्व विश्वमेजय । रायो धता न ओज॑सा ॥२॥ 
इटो इतिं । समुदं ऽईखय ! पव॑स्व ! विष्वंऽएजय । रायः। धता । नः । च्ोज॑सा ॥२॥ 


हे इंदो सोम हे समुद्र मींखय । समुद्र मिल्युटकनाम । ईखयति्गेतिकमै । उदकप्रेरकं तथा हे विश्वमेजय 
विश्वस्य सर्वस्यासमच्छचोः कंपयितः सोम तमोजसा तदीयेन बलेन नोऽस्मभ्यं रायो घनस्य धता चारकः 
पवस्व । म्वेत्यथेः ¦ अच्र यद्यप्युद्‌कभ्रेरणसर्वशकरुकंपने संबोधनांतमेतलादुहेश्चगते तथापि यजमानस्यापेचिति 
इति रायो धतुंलवद्‌ा शस्ये अधियंतवे ॥ 


त्रयां वीरेण वीरवोऽभि षयाम पृतन्यतः । शरां णो सभि वाये ॥३॥ 
त्वरया । वीरेण । वीरऽवः। अभि । स्याम । पतन्तः । सुर । नः । अभि । वाये ॥३॥ 


हे वीरवो वीरवन्सोम वीरेण खया साधनेन पृतन्यतः संयाममिच्छतः शचूनमि व्याम ¦ अभिभंवेम । 
अतौ नोऽस्माकं वार्यं वरणीयं चनममि क्षर अमिगमयेत्यथः। अथवा वरणीयं सोमाख्यं घनं चर । पवख ॥ 


प्र वाजरमिंहुरिणत्ति सिषांसन्वाजसा ऋषिः । वता विदान च्ायुधा ॥४॥ 
प्र। वाजं। इदः इष्यति। सिसांसन्‌। वाज ऽसाः।ऋऋछषिंः। वता । विदानः! आयुधा ॥४॥ 


सोमो वाजमद्नमिष्यति । प्रेरयति यजमानेभ्यः । किं कुर्वन्‌ । सिषासन्यजमानान्संभक्कुमिच्छन्‌ । ईदश 
ददु वाजसा अन्नस्य दातर्षिः सवख द्रष्टा व्रता कमीण्यायुधानि च विद्‌ानो जानन्‌ ॥ 


तं गीर्भिवाचमीखयं पुनानं वासयामसि । सोमं जन॑स्य गोप॑तिं ॥५॥ = 
तं। गीःऽभिः। वाचंऽहेखयं । पुनानं । वासयामसि । सोमं । जन॑स्य \ गो ऽप॑ति ॥५॥ 





तं सोमं गीर्भिः सुतिवाभ्भिः स्तौमीति शेषः किच वाचमीखयं वाचः प्ररचितारं पुनानं पूयमान तं 


सोमं वासयामसि । वासयामः शयणद्रैः । कीडशं सोमं । जनस्य गोपतिं गवां पालकं । यद्वा । एकमेव 


वाक्यं ! उक्तविशेषशविशिष्टं सोमं स्तुतिभि्वासयाम इति । माधवस्तु वाचमिति पृथक्यदं तिरतं छ्ला . 
 वाक्यदयं चकार ॥ ५ | ५८ | 





विश्वो यस्य॑ वते जनो दाधार धरमणस्यतेः । पुनानस्य॑ परभूव॑सोः ॥ ६॥ 1 
विश्व॑ः । यस्य॑ । बते । जन॑ः । दाधार । धमैणः। पततः । पुनानस्य । प्रभुऽ्वसोः॥६॥ = 











विः सर्वो जनो मनुष्यो यजमानो यस्य सोमस्य तरते कमणि दाधार धारयति मन इति शेषः, 
कीदृशस्य । धर्मणः कर्मणः पतैः पालक्य पुनानस्य पूयमानख्वं प्रमूवसोः प्रभूतघनस्य ॥ ॥२५॥ 


असर्जीति षडचं दाद्‌ शं सक्ते । ऋछष्यायाः पूर्ववत्‌ । असर्जोत्यनुक्रातं ॥ गतो विनियोग 
जिं रथ्यो यथा पवित्र चम्वोः सुतः । काष्मन्वाजी न्यकमीत्‌ 
्यः। यथा! पवि । चम्वोंः। सुतः। काष्मन्‌ । वाजी । नि 


रथ्यो यथा रथसंवंध्यश्च इव स यथा विषज्यते तद्चम्बोरभिषवणफलकयोः सुतोऽभिषुतः सोमोऽ सजिं 
 खष्टोऽम्‌त्पविते । तथाभूतो वाजो वेजनवान्तोमाख्योऽ खः काप्मेन्‌ । काष्मं युद्धमितरेतर क्षणात्‌ । अव 
देवानामाकर्षणएवति यज्ञास्थे संग्रामे न्यक्रमीत्‌ । नितरां क्रामयति ॥ | 














ति ॥ 


स बहिः सोम जागुंविः पवस्व देववीरति । अभि कोभं मधुयुतं । 
सः वहिः सोम। जागुविः। पवस्व । टेव्‌ऽवीः। सति । सभि । कोर । मधुऽ श्चुत ॥२ 


हे सोम स वद्विवीहको जागृविजागद्छको देववीदेवकामस्त्वं सधुखतं मधुखावि कोशं द शापविचमति- 
क्रम्याभि पवस । द्रोणकलशं प्रति कर ॥ 


सनो ज्योतींषि पृव्ये पव॑मान वि रोचय । क्वे ट्‌क्षाय नो हिनु 
सः नः। ज्योतींषि। पूव्ये। पवमान । वि । रोचय । कव । टक्षांय । नः । हिन्‌ ॥३ 
पूर्य पुराण पवमान सोम नोऽस्माकं व्योतीषि दिव्यानि स्थानानि वि रोचय । प्रकाशय । किंच क्रे 


करमणे यागाच दषाच बलाय च बलप्रदाय यागाय. वा नौऽखान्हिनु । भ्रेरय ॥ 


 भुभमान तायुभिमेज्यमांनो गभ॑स्त्योः । पर्वते वारे अव्यय ॥४। 
| भुभमानः। कृतयुऽभिः। मृज्यमानः । गभ॑स्त्योः । पर्व॑ते \ वारे । अव्ययं ॥ ४ 


` ऋतायुभिवन्नकामेक्छलिग्मिः गुंभमागोऽ लंक्रियमाणलेषामेव गभस््ोहैस्तयो मुज्यमानः सोमोऽव्यये 
 ऽविमये वारे वाले दशापवि् पवते । पूयते ॥ ॑ 


स विश्वां दाभुषे वसु सोमों दिव्यानि पाथिवा। पव॑ततामातरिष्या ॥५॥ 
 सः। विश्वा दाभुषे। वसु।सोम॑ः। दिव्यानि । पा्िंवा। पव॑तां । आ । संनरिस्या ॥५ 


` सोऽभिषूयमाणः सोमो दाये हविद्‌ते विश्वा सवाणि वसु वसुनि धनानि पवतां । प्रयच्छतु । विचा- ` 
नीकस्य विवरणं शिष्ट । दिव्यानि दिवि भवानि पार्थिवा पृथिवीसंवचान्येतरिच्छांतरिके भवानि च पवतां ॥ 


आ दिवस्पृष्टम॑शवयुैव्ययुः सोम रोहसि । वीरयुः शंवसस्यते ॥६॥ 
आ ।ट्वः। पृष्ट) सश्वऽयुः। गव्यऽयुः। सोम । रोहसि । वीरऽयुः । शवसः। पते ॥६। 
हे सोम लं स्ोतृणामयुरमिच्छन्गव्ययुगौ इच्छन्वीरयुः पुवानिच्छब्दियः पुषं युलोकमा रोदस्वाङ़ | 





 दिद्वारा ३ शवसखतेऽब्नख पालक ॥ ॥२६॥ ` 








` ख सुत इति षडुचं चयोदशं सूक्तं रद्मणस्याधं गायं सौम्यं । तनुक्रम्यते च! ख सुती रद्गश दति॥ 1 


सू०३४.]  ॥ षष्ठोऽषटकः ॥ 














तः पीतये ` त षा सोम॑; पवि शमि वे्वमक्षासि देवयु 


स सोमः पोतय दइद्रादिपानाय सुतोऽभिषुतो वृषा वषेणः खन्पविचेऽर्षति ¦ गच्छति । किं 
विघ्नन्दे वयुदंवकामः स इत्यन्वयः । 


स पवित्रे विचक्षणो हरिरषेति धणेसिः ! खभि योनिं कनिक्रदत्‌ 
सः। पविचे। विऽचषछ्णः। हरिः! अषेति। धणेसिः। अभि । योनिं । कनि 


स सोमो विचक्षणः । प्चतिकरेतत्‌ । सर्वस्य द्रा हरिहैरितवणैः सोमो धणैसिः सर्वस्य धारकः पविचै 
ऽति । गच्छति । पञ्चात्कनिक्रदच्छन्दं कृवैन्योनिं सानं द्रौणएकलशममिगच्छति ॥ 


जी र चना द्विः पव॑मानो वि धावति । रक्षोहा वार॑मव्य्यं ॥३ 
सः। वाजी । रोचना। दिवः। पवंमानः। वि। धावति 

















। र छःऽहा । वारं । व्ययं ॥३॥ 


स वाजो वेजनवानश्वस्थानीयो दिवः स्वर्गस्य रोचना रोचकः पवमानः पूयमानो वि धावति । कीदूश 
र्तोहा र्लोहंताव्थयं वारं दशापविचमतीत्य च धावति ॥ 


स चितस्याधि सान॑वि पवमानो अरोचयत्‌ । जामिभिः सूयं सह ॥४ 
सः। चित्तस्य । धि । सानवि । पवमानः। अरोचयत्‌। जामि ऽभिः। सूरे । सह ॥४। 





स सोमस्तितखय महषरधि सानवि समुच्छिते यज्ञे । अघोति सप्तम्यथानुवादौ । पवमानः पूयमानो ` 


जामिभिः प्रवुदधर्वधुभूतेवेा स्वतेजोभिः सह सहितः सन्सयमरोचयत्‌ । प्रकाशितवान्‌ ॥ 


स वुंचहा वृषं सुतो वरिवोविददाभ्यः । सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥५॥ 
सः। वृचऽहा। वृषां । सुत्तः। वरिवःऽवित्‌। अद्‌ाभ्यः। सो म॑ः। वाजं ऽइव ¦ असरत्‌ ॥५॥ 


# 


स वुव्रहम बुषा व्षकः मुतोऽभिपुतो वरिवोविवद्धेनस्च लंभकोऽ दाभ्योऽन्धेरदंभनीयः सोमो वाजभिवं 
संग्राममश्च ₹वासरत्‌ । गच्छति कलशं ४ 


स देवः कविनेैषितो मि दरोण॑नि धावति । इदुरिद्राय मंहना ॥६॥ 





 सः। देवः। कविना । इषितः । अभि। दो णानि । धावति। इटः । इट्‌ाय ¦ मंहना ॥६॥ 


स सोमो देव इंदुः क्िवमानः कविना क्रांतप्रजेनाध्वयुणेषितः प्रेरितः सद्रोणानि द्रौरशकसशानभि 
धाति । अभिगच्छति । किमर्थं । इद्रायेद्राथं। मंहना महान्स इति समन्वयः ॥ ॥२७॥ 


एष इति षड्चं चतुदेशं सूतं । छष्यायाः पूर्ववत्‌ । एष छ स्य इत्यनुक्रातं ॥ गतो चिनियोगः ॥ ॥ 
एष उ स्य वृषा रथोऽव्यो वारभिरषेति । गच्छन्वाजं सहसिणं ॥१। 


 एषः।ऊ इति।स्यः।वृषां।रथ॑ः। अव्य॑ः। वरिंभिः।खषेति। गच्छ॑ न्‌। वाजं । सहिणं॥१॥ 


स्य स प्रसिद्ध एवोऽमिषुतः सोमो वृषा वर्षिता रथो रंहणस्वभावोऽव्यो वरिमिरवेवलेदंशापविवै- 
शाति । गच्छति कलशं । वाजमननं सहक्िणं सहस्रसंख्या यजमानाय प्रदातुं गच्छद्रोणकलशं मविशत्रवैः = ` 


 तील्य्थः । उ पूरणः ॥ 





६७६ 





एतमिंदुं क्ियमानं हरिं हरितवर्णे सोमं चित्यर्धर्योषणोऽगुलयोःद्विभि 
पानाय ॥ 


एतं त्यं हरितो दशं ममूरज्यते खपस्युवंः। याभिमेदाय भुमति ॥३॥ 
एतं । त्यं । हरितः । द॑ । मृज्यते ! अयस्युव॑ः । याभिः । मदाय । शुभ॑ति ॥३॥ 
एतं लं तं सोममध्वचर्दश हरितो हरणस्मावा अंगुलयोऽपस्युवः कर्मच्छवः सत्यो मर्ते । शोधयति । 
याभिरिद्रस्य मदाय शुंभति दीयते । शोध्यत इत्यथः । तमेतमिति संबंधः ॥ 
एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न विक्षु सीदति । गखज्ञारो न योषितं ॥४॥ 
 एषः। स्यः । मानुषीषु । आ । श्येनः । न । विषु । सीदति । गछन्‌ । जारः । न । 
योषिते ॥४॥ 


स्स एष सोमो मानुषीषु विच प्रजासु यजमानदटपस्वनुग्रहेणा सीदति श्येनो न श्येन इव । पुनः क टव । 
योषितं गच्छन्नमिगच्छलारो न जार एवं । स यथा संकेतितसलस्याः कामपुरणाय गढो गच्छति तदटित्यथः ॥ 


एष स्य मघो रसोऽव॑ चष्टे द्विः शिभः । य इदुवारमावि शत्‌ ॥५॥ 

एषः) स्यः।मद्यः। रसंः। अवं । चष्टे । ट्वः। शिभुः। यः। इदुः वारं । आा। अवि शत्‌ ॥५॥ 
सखस एष मयो मदनिभित्तो रसोऽव च| सर्वमवपश्यति । दिवः शिमुदुपुचः । तचोत्पत्तैः पुचरल्मस्य । 
य दृदु्दीप्तः सोमो वारं दशापविच्रमाविशत्‌ आविशति स एष इति ॥ 

एष स्य पीतये सुतो हररिरषैति धणेसिः । कंटन्योनिममि भियं ॥ ६ 

एषः) स्यः। पीतये सुतः। हररः । खषेति। धणेसिः। कंद॑न्‌। योनिं । खमि । मियं ॥६। 


त एष स्य स सोमः पीतये पानाच सुतोऽभिषुतो हरिहरि तवणा धशेसिधारकः प्रियं खप्रियभूतं योनिं 
` मं द्रोणकलशं क्रदञ्शब्दयत्नभ्यषेति । गच्छति ॥ ॥र८॥ 


 आगुरषेति षडुचं पंचदशं सूक्तमां गिरसस्य बृहन्मतेरा्षं गायतं पवमानसोमदेवताकं । आशुरर्ष ब॒हन्ति- 
` रिदिनुक्रातं॥ गतो विनिधोगः॥ ` 


 आमुरषे वृहन्मते परं प्रियेण धान्ना । यत्रं देवा इति ब्रव॑न्‌ ॥१॥ 4 
 आभुः। अष्‌} बृहत्‌ऽमते। परि । प्रियेण । धाम्ना । यच । देवाः । इतिं । नवन्‌ ॥१ 


दे बृह्मते महामते सोम प्रियेण देवानां प्रियतमेन धान्ना शरीरेण धारयायुः शीघ्रः सन्परयर्ष । परि- 
मच्छ । चच दैवा दद्रादयो वर्तेत दति त्वन्‌ ब्रुवनुचारयन्‌। तां दिशं गच्छामीति ब्रुवत्िलवधैः॥ 


दिवः परि स्व ॥२॥ ४ 
य॑ न) वृ । दिवः । परि । खव ॥९॥ 
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अनि सकृत यजमानं स्थानं वा परिव्वृणवन्संखवैज्ञनाय यागकचं इषोऽद्वानि यातयच्निगेमयन्दि- 
वौऽतरिक्ाद्ष्टिं परि खव 






सुतोऽ भिषुतः सोमः सन्यकिचे दशापविते। आ इत्यनर्धकः । ओजसा बलेन शीघ्रमेति । गच्छति । कीदूश 
सम्‌ । विषिं दी्षिं दधानो धारयन्विचक्षाणएः सर्वे पश्यन्विरोचयन्दीपयंश्च ! किं । देवानिति शष 


अयं स यो दिवस्यरिं रुयामां पविच्र आ । सिंधोंरूमे व्यरत्‌ ॥४। 
अयं।सः।यः। ट्वः। परि।रधुऽयामा। पविचे । चा । सिंधों:। ऊमा । वि । सष 





मरत्‌ ॥४॥ 


अयं स सोमः पवित्र आ सिच्यमान इति शेषः । सिंधोजंल्लाविख्या ऊर्मोमीं संघाते व्यक्षरत्‌ । विविधं 
चरति । स इल्यक्तं क इत्याह । यो दिवस्यरि बुलोकस्योपरि रघुयामा लघुगमनो रेवप्राप्तौ सोऽयमिति 


संवंधः ॥ 
आविवांसन्पश वतो अथो अवावतंः सुतः 1 इद।य सिच्यते सधु ॥ ५ 
आऽविवासन्‌। पराऽवतः। अथो इति । अवोाऽवतंः। सुतः। इद्‌।य। सिच्यते । मधु ॥५॥ 


सुतोऽमिषुतः सोमः परावतः । दूरनामैतत्‌ । दूरस्थान्‌ अथो अपिं चावीवतोऽ तिकस्थांञ्च देवानावि 
चासन्‌ । रसेन परिषरणधयेत्य्थः । इद्र यद्रा मधु मधुसद्शः सोमः सिच्यते ॥ | 


समीचीना सनूषतत हरिं हिन्व॑त्यदिभिः । योनावृतस्य सीदत ॥६॥ 


संऽङ्चीनाः। अन॒षत। हरिं । हिन्वंति। अदििऽभिः। योनो । ऋतस्य । सीदत्‌ ॥६॥ ` 


समीचौनाः सम्यगेविताः संगताः सोतारौऽनूषत । सुवति । किंच सोमं इरि हरितवणं हिन्वंति । 
 भ्रेरयंति । गमयंत्यद्विभिग्यावमिः ¦ यख्यादेवं वस्मादृतस्य यञ्चसय योनौ स्थाने सीदत । निषसा भवत्‌ इ 
देना २९॥ | 


पुनान दति षड्चं षोडशं सुकते । छषयाग्याः पर्ववत्‌ । पुनान द्त्यनुक्रंतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 


पुनानो अंकमीट्भि विश्वा मृधो विच॑षेणिः । भुभंति विप्रं धीतिभिः ॥१। 
पुनानः । अचकमीत्‌ । अभि । विषाः । मृधः । विऽचषेणिः । भुभंतिं । विप्र । 
 धभीतिऽभिः॥१॥ ५ 


पुनानः पूयमानो चिच्ैशिद्रे्टा सोमो विघाः सवीन्युधो दिंसकाञ् त्ूनग्बक्रमीत्‌ । अतिक्रांतंवान्‌ । तं ष 
विप्रं मेधाविनं घीतिमिः कमेभिरमिषवादिभिः सुतिभिन सुमति । दीपयति । असंकुर्वति ४ ` ह 


आ योनिमरुणो शुहव्रमदिरं वृषां सुतः । भुवे सदसि सीदति ॥२॥ 
 आ। योनिं । अरूणः। रुहत्‌। गमंत्‌। इद । वृषा । सुतः । धरुवे । सदसि । सीदति ॥२। 
अयमरणोऽ रुणवर्णः सोमो योनिं स्थानं द्रौणकलशशमा सरत्‌ । आरोहति । तत दंद्रं गमत्‌ । गच्छति । 


नः बन्‌। अयं वृषा वर्कः फलानां सुतोऽमिषुतः सम्यला श्रुवे सदसि श्रे खाने बुलोकाच्छे सीदति। ` 


` निवसति। 








॥ म्वेट्‌ः ॥ 





हे सोम अमिषुतस्तवं हे ददो नोऽखभ्यं नु िप्रं महां महांतं सहस्िणएमसंख्यातं रयिं धनं विश्चत आ 


पवस्व । सर्वतः परि सव 
विश्व षाम = द॒म्नानीटवा भर । विरा संह णौरिषं १ 
सिसीः। इषः ॥४ 


†। सोम। पवमान । द्॒नानि। इंदो इति! आ।भर। विदाः 









हे सोम पवमान पूयमनिंदो दीप्र लं विश्रा सवाशि बङविघानि युन्नानि द्रविशान्या भर । आहर, 
विदा लंमय च सहसिणीः सहस्रसंख्याकानीषोऽ त्नानि ॥ 





स न॑ः पुनान आभ॑र रयिं स्तते सुवीये । जरितुवेधेया गिर॑ः ॥१॥ 


सः। नः। पुनानः। ञ्ञ । भर । रयि । स्तोते। सुऽ वीय । जरितुः । वधय । गिरं 
हे सोमस लं नोऽस्मभ्यं सोतवे स्तोतुभ्यः पुनानः पूथमानोऽसिषूयमाण आ भर । आहर ! किं ¦ रयिं 
धनं । कीदृशं । सुवीर्यं सुपुत्रं । किंच जरितुः स्तोतुभिरः खुतीरवेधय ॥ 
पुनान इटवा भ॑र सोम॑ हिबरहैसं रयिं । वुष॑चिंदो न उक्थ्यं ॥६॥ 
पुनानः! इंदो इतिं । आ । भर । सोम॑ । हिऽबरैसं । रयिं । वृष॑न्‌ । ईरो इतिं ! 
नः । उक्थ्यं ॥२॥ | 
हे इदो सोम पुनानः पूयमानस्त्वमा भर । आहर । किं । रयिं धनं । कीदृशं धनं! दिवसं इयो्यावा- 





 पृचिवाख्ययोः खानयोः परिवृं । तदेवाह । ह दंदो वृषन्वधैक नोऽ छम्ुकं सुत्यं धनमा भर ॥ ॥३०॥ 


 म्रये गाव इति षड्चं सप्तदशं सूक्तं काण्वस्य मेष्यातिथेराषं यायं पवमानसोमदेवताकं । तथा चानु 
 क्रातं। प्रये गावो मेध्यातिथिरिति।॥ गतो विनियोगः॥ 


= प्रये गावो न भूणेयस्वेषा अयासो अर्कसुः । सनतं: कृष्णामप त्वच॑ ॥१॥ 


प्र ये। गावः। न भूशेयः। वेषाः! अयासंः। अर्बसुः प्रतं: । कृष्णां । अप॑ । च॑ 


. चेऽभिषुताः सोमा गावो नोदकानीव तानि यथा तूणैमधः पतंति तदत्‌ । एवं वोपमीयंते । यथा ग्रावः 
स्वगो प्रत्याश गच्छति तदत्‌ । अथवा गावः सुतिवाचः। ता यथा सुत्यं प्रति चिप्र प्राप्ुवंति तद्त्‌ । भूशय 


` चिग्रास्मेषा दीक्षा अयासोऽया गमनभौलाः छृष्णां लचं । छष्णा लग्रचाः ! तमप प्र॑तो निध्रतः। वचि; ` 
 संनरककमा । रैद्गमूताः सोमाः प्रा्रमुः । तान्लुतेतिशेषः॥ = 





५; मनामहेऽति सेतु दुराव्यं । साहांसो दस्य॑मवतं ॥२॥ ` 
 भूवितस्यं। मनामहे । अति । सेतुं । दुःऽ आव्यं । सासः । दस्युं । अवतं 





सुवितख । शोभनं पराप्तः सुवितः । शोभनस्य सोमस्य सेतुं रलोविषयं वेधनं दुरानं दुष्टमतिं च ख्वखां 2 


बंधनं तेषां इननबुद्धं च सोमकतका मनामदे। 
 साद्ांसोऽभिभवंतः॥ त 
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८44 | [ष ॥ षष्टो ऽ इकीः ॥ 
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शर्वे । चरुयते । विं । सौमस्वनः । किमिव । वुषटर्वषेणस्य स्वन दव । तस्य यथा महान्खनः श्यते तदत 
भूतरसापातसमये श्रूयते । कस्य स्वन इति तत्राह । पवमानस्य पूयमानस शुष्मिणो बलवतः । तधैव विद्युतो 
दीप्रयो दिव्यंतरि क्षे चरंति ॥ 


आ पवस्व महीमिषं गोमर्दिंदो हिर॑स्यवत्‌ । अश्वा वह्वा्जवत्सुतः 
रा । पवस्व । महीं । इषं । गोऽमत्‌ । इंदो इतिं । हिर॑ 
वाजं ऽ वत्‌ । सुतः ॥४॥ 


हे इदो सोम सुतोऽभिषुतस्त्वं महीमिषं महदद्मा पवस्व । कीदशमच्नं ! गोभदङगोभिरूपेतं एवं हिर- 
ण्वद्धिरव्यैरश्चवदवैवाअवदाज्जलेथोपेतं ॥ 


स प॑वस्व विचषेण सा मही रोदसी पृण । उषाः सूर्यो न रश्मिभिः ॥५॥ 
सः। पवस्व । वि ऽचषेशे । आ । मही इतिं । रोद॑सी इतिं । पण । उषाः। सूयेः। न। 
रश्मिऽभिः ॥५। 


हे विचषणे विद्रष्टः सोम स लं पवस्व चर रसं । वथा छल्वा तैन रथेन महौ महत्यौ रोदसी वावा- 
पथिव्यावा पशं । आपूरय । उषा उषसः । एकदेशवाचिनोषः शब्देन तदुपलकितमहश्च्यते तत्माधान्यात्‌ । ` 
अहानि रञ्िममिः सूयो न सूयं इव ॥ | | 


परि णः शमेयत्या धारया सोम विश्वतः । सरां रसेव विष्टपं ॥४ 
परि! नः। शमेऽयंत्या। धारया । सोम । विश्छतंः । सरं । रसाऽइव ! विष्टपं ॥६॥ 


हे सोम नोऽस्मभ्यं शमयत्या सुखयंल्या धारया विशतः सर्वतः परि सर । परिचर । रसेव रसेनेव विष्टपं 
 भुलोकं । यदा । रसा नदी स्थानं सा प्रवशद्पभिवं ॥ ॥३१॥ | 


जनयद्विति षड़चमष्टाद शं सूक्तं । ष्याव्याः पूर्ववत्‌ । जनयत्तित्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियागः ॥ 
जनय॑नोचना दिवो जनयन्नप्सु सूये । वसानो गा खपो हरिः ॥१॥ 
जनयन्‌ रोचना। दिवः। जनर्यन्‌ खप्‌ऽसु 1 सूये । वसानः गाः। खपः। हररः ॥१॥ 





{ 





अयं हरिः सोमो दिवो बुसंवंधीनि रोचना रोचनानि मचचद्हमंडलानि जनयन्‌ तथाप्ंतरिचै सूर्य च॒ ` 


नयन्‌ तथा गा अधोगचीरपो वसानो भूमिमाद्मयानं वाच्छादयन्‌ पर्वत इत्युत्तर च संबंधः ॥ 


एष प्रत्नेन मन्म॑ना देवो देवेभ्यस्परि । धारया पवते सुतः ॥२॥ 
एषः । प्रत्नेन । मन्म॑ना ! देवः । देवेभ्यः । परि । धारया । पवते । सुतः ॥२॥ 
| १ सलोनेण युक्तः सुतोऽभिषुतञ्च सन्देवेभ्यः परि परितो ` 





एष सोमः प्रनेन पुराणेन भन्मना मननीयेन 
धारया स्वीयया पवते ॥ म 
` 9 . १०७१. 





1  त। नः विशः । अवस्यव॑ः। गि 





॥ ऋग्वेदः ॥ | ° ९.० ६, व्‌० 3३. 


 ववधानाय॑। तूवैये। पव॑ते । वाजंऽसातये। सोमाः । स॒हस्रं ऽपाजस 


वावुधानाय वर्धमानाय तूर्वधे सिप्राय वाजसातये संग्रामायान्नलाभाय वा पवते पूयते सोमाः 
पाजलोऽपरिभितबलाः । असंख्यातवेगा इत्यर्थः ॥ 


दुहानः प्रत्नमित्पयः पविने परि सिये कटं न्देवां जीजनत्‌ ॥४॥ 
 ट्हानः। प्रत्त । इत्‌। पय॑ः। पवि । परं । सिच्यते । क्रद॑न्‌। देवान्‌ । सजीजनत्‌ । 


प्रलमित्वरारभेव पयो रसं दुहानो दधानः सोमः पवित्र परि षिच्यते । किंच क्रंदञ्छब्दं कुर्वन्दे 
 वानजोजनत्‌ । जनयति खसमीपे । यत्र सोमोऽभिषयते तच दैवा नियतं प्रादुभेवंति । अतो जनयती- 
नुपचयति 


अनि विश्वानि वायेाभि देवां कतावृधः । सोम॑ः पुनानो खंषेति ॥५। 


अभि। विश्वानि वाये । अभि।देवान्‌। तऽ वृधः सोमः। पुनानः। अषंति। 


अयं सोमः पुनानः पूयमानो विश्वानि वायौ वरणीयानि धनान्यभ्यषेति । तथतावुधो यज्नवधकान्देवा 
 नभ्यषेति॥ 


गोम॑न्नः सोम वीरवटण्वांवडाजंवत्सुतः । पवस्व बृह तीरिष॑ः ॥६॥ 
गोऽमत्‌ । नः । सोम्‌ । वीरऽ वत्‌ । अश्व॑ऽवत्‌ । वाज॑ऽ वत्‌ । सुतः । पवस्व । 
बृहतीः । इषः ॥६॥ ` 


` 8 सोम सुवस्त्यं नोऽखभ्यं गोमद्रोभिर्सक्तं वीरवद मिवे शूपेतमश्रा वदशेयुक्तं वाजवदाजैर्लेः संया 
वपित धं बृहतीरिषः प्रभूतान्पन्नाजि पवस्व । प्रयच्छत्यर्थः ॥ ॥ ३२॥ 


यौ अलय दवैति षडवभेकोननिंशं सूक्तं । ऋष्वादाः पूैवत्‌ । यो अलय ्वेत्युक्रोतं ॥ गतो विनियोग 
यो त्यं इव मृज्यते गोभिमेद्‌य हयेतः । तं गीभिंवींसयामसि ॥१। 
यः खत्यःऽइव। मृज्यते । गोभिंः। मदाय । हयेतः। तं । गीःऽभिः। वासयामसि । 


चः सोमोऽल्य दवातन्रीलोऽञ्र इव गोभिर्वसतीवरीभिरद्धिरमोविकारिः पयञ्रादिभिवी मुष्यते मिश्यते । 
किमर्थं । मदाय देवानां । कीदृशः । यो हर्यतः कांतः । तं सोमं गीभिः सुतिभिवीसयामसि । वासयामः ॥ 


तनो विश्वां अवस्युवो गिरः भुभंति पूवैथां । इटुमिद्र॑य पीतये ॥२ 












गिरः भुभेति। पूवेऽच।। इटं । इद्राय । पीतये ॥२॥ 
मिं सोमं नोऽखाकं विश्चाः सवा अवस्युवः। अवो रणं । तदिच्छेल्यो गिरः सुतयः पूर्वथा पु्वमिव 
पर्वं यथा तथेवेदानोमपि गुंभ॑ति । दीपयति । किमर्थं ¦ इद्रायेद्रस्य पोते पानाय ॥ | 


पुनानो यांति हयैतः सोमो गीभिः परिष्कृतः । विप्र॑स्य॒ मेध्यातिथेः ॥३॥ ` 


पुनानः। याति। हयेतः। सोम॑ः। गीःऽभिः। परिऽकृतः। विप्र॑स्य मेष्यऽअतियेः॥३॥ ` 














है पवमानेदो सोम अस्यभ्वं सुञ्चियं शोभनया थिया युक्तं सहस्रवचंसं बङदीतिं रथिं धनं विदाः 
देहीत्य 
इंट्रत्यो न वांजसुत्कनिं कति पविच शा । यटस्षारतिं टेवयः ॥५। 
इटः त्यः। न। वाजऽसुत्‌। कनिति! पविचे। खा । यत्‌। अक्षाः) अति । देवं ऽयुः॥५ 
प्रयमिदुवाजशत्संग्रामसरणोऽत्यो नाख इव पवि आ पवित्रे कनिक्रंति । शब्दं करोति । यद्यद्‌ाला 
चरति ॥ चर संचलन इत्यस्माच्ांदसे खुडि तिपि सिच्‌ । बङ्गलं कैदसीतीडभावः । इडभावे च रात्सस्येति 
सलोपः ॥ देवयुदेवकामः सन्‌ तद्‌ शब्दं करोति ॥ | | 
पव॑स्व वाजसातये विप्रस्य गृणतो वृधे । सोम्‌ रास्व॑ सुवीये ॥६॥ 
पव॑स्व । वाजं ऽसातये। विप्र॑स्य । गृण॒तः । वृधे । सोम॑ । रास्व । सुऽ वीये ॥६॥ 


हे सोम पवस्व । चर । किमर्थं । वाजसातयेऽ त्रलाभाय । तथा गुणतः स्तुवतो विप्रस्य मम मेध्यातिथेवधे 
वर्धनाय च । हे सोम सुवीर्यं शोभनवीर्योपितं पुत्रं च राख । देहि ॥ ५३३॥ | 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द जिदारयन्‌ । पुम्ाश्चतुरो देयादिवदयातीथमंहेश्रः ॥ ` 


षति ओ्रीमद्राजाधिराजपरमेखरवैदिकमागेप्रवर्तकथीवीरवुक्छभूपालसास्राज्यधुरध्रेण सायणाचा्येल 
विरचिते माधवीये वेदा्थप्रकाश छक्संहिवाभाषे षषाषटकेऽछमोऽच्यायः ॥ 


॥ समापनं च षटाष्टकं ॥ 














* 





= न 





॥ श्रीरस्तु ॥ 


4 


॥ .कस्याणं भूयात्‌ ॥ 








0 


चीमणेश्षय नमः ॥ 





यस्य निःशरसितं चेदा यौ चेदेभ्यौऽ खिले जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विव्यातोर्थमहेश्वरं ॥ 


अथ सप्तमाष्टकस्व प्रथमाध्याय आरब्यते ॥ प्र र ईति षडुचं विंशं सूक्तमांनिरसस्यायास्यस्धार्थे गायचं 
पवमानसोमदेवताकं । तथा चानुक्रातं। प्रणोऽयाखय इति ॥ गतो विनियोगः । 


परणं इदो महे तनं ऊमिं न विभ॑दषेस्ि । अमि देवां अयास्यं: ॥१॥ 
प्रन्‌ः। इदो इति। महे। तने । ऊर्मिं । न । विधत्‌। अषेसि। सभि। देवान्‌। खयास्यंः॥१॥ 


हे इंदो सोम लं नोऽस्माकं महे महति तने धनाय प्राषेसि । प्रगच्छसि । न संप्रति । अयास्यश्चायमृधिस्त- 
वौभिं तरंगं बिभद्धारयन्दे वानभि गच्छति यदं ॥ 


मतौ जुष्टो धिया हितः सोमो हि [स्य धारया कविः ॥२। 
मती । जुष्टः । धिया। हितः। सोमः! हिन्वे । पराऽ वति । विप्रस्य । धारया 


कविः कांतकमेा सोमो विप्रश्च मेधाविनः सोतुमेती मत्या सुत्या जुष्टः सेवितो धिया कमणा हितो यन्न 
निहितः परावति पविबाहूरदैशे धारया हिन्वे । प्रयते ॥ 


अयं देवेषु जागृविः सुत्त एत्ति पविच आ। सोमो याति विच॑षेणिः ॥३॥ 
अयं, देवेषु । जागुंविः। सुतः। एति! पवि । ख । सोम॑ः। याति) विऽच॑षेणि 


जागुविजगर णशौलोऽयं सोमो देवेषु देवार्थं सुतोऽभिषुत एति । समेताहच्छति । पि च विचर्षरि- ` 
विद्रष्टा सोमः पवित्रे याति। पावनाय गच्छति॥ 


स न॑ः पवस्व वाजयुश्वकाणश्ारमध्वर । वहहिष्मां आ विवासत ॥४॥ 
सः । नः । पवस्व । वाजऽयुः । चकाणः । चार । अध्वरं । बहि पान्‌ । ५ 
विवासति ॥४॥ 


 हेसोम यं त्वां बर्हिष्मानृलिगः विवासति परिचरति स वं नोऽसखदर्थ वाजयुरत्रमिच्छतध्वरं हिसारहितं ` 
यागं चार्‌ कल्याणं चक्राणः कुवन्पवस्वं । स्र ॥ 


स नो भगाय वायवे विप्र॑वीरः सदावंधः । सोमो देवेष्वा य॑मत्‌ ॥१ ५ 
सः। नः भर्गाय । वायवं । विप्रऽ वीरः सदाऽ वृंधः। सोम॑ः । देवेषु । ख । यमत्‌ ॥५॥ 















कविः॥२॥ ` 


॥ स्पृग्वेट्‌ः ॥ 


स पवमानः सोमो वायवे वादुदेवाधं भगाय भगदेवा् च विभरवौरो विभरमेधाविभिः 
सद्‌ावुधो नित्यवु्धो भवन्नो ऽ सभ्यं देवेषु खितं घनमा यमत्‌ । आ प्रयच्छतु ॥ 


सनो अदा च करतु क ¦ । वाजं जेषि श्वो बृहत्‌ ॥ ६ 












हे सोम क्रतुवित्‌ क्रतूनां क्मेशां लंभको गातुवित्तमः पुणयलोकानामतिश्चेन मागेखख ज्ञाता त) हय 
व्रहनि नोऽस्माकं वसुत्तये धनलाभाय ब॒हन्महच्छ वोऽन्नं वाजं बलं च जेषि । जय ॥ ॥१॥ 


स पवस्वेति षड्चभेकविंशं सूक्तं । ऋष्यादाः पूर्ववत्‌ । स पवसेव्यनुक्रातं ॥ गतो विनियोगः 
स प॑वस्व मदाय कं नृचक्षा देववीतये । इट्विंदरय पीतये ॥१। 


सः। पवस्व ! मदाय । कं । नऽ चक्षाः! टेव ऽ वीतये । इटो इतिं । इट्य । पीतये 


हे ददो सोम नृचक्षा नृणां नेतृणां द्रष्टा स लवं देववीतये यज्ञायेद्राचेद्रस्य पीतथे पानाय च मदाय 
मदर्थं च कं सुखं यथां भवति तथा पवस । र ॥ 


स नो अषोमि दूत्यं १ त्वमिद्र॑य तोशसे । देवानससििभ्य आ वरं ॥२॥ 
सः नः। अषे। अभि । दृत्यं । लं । इंटर य । तोशसे । देवान्‌ । सखिंऽभ्यः। आ । वरं ॥२॥ 
हेसोम लं नोऽस्माकं दूत्यं दूतस्य क्षे । अभिगच्छ । अपि च यत््वमिंद्रचेद्रार्थं तोशसे पो्यसे सवं 





सखिभ्यः प्रियेभ्यो ऽ सभ्यं वरं शरेष्ठं घनं देवाना पवसेत्यथः ॥ 


उत त्वाम॑रणं व॒यं गोभिंरज्मो मदाय कं! वि नो राये दुत वृधि ॥३॥ 
 उत। तां अरुणं। व॒यं । गोभिः। खज्मः। मद्‌य। कं। वि) नः! राये। दुरः । वृधि ॥३॥ 


` उतापि च हे सोम यमष्णमर्णवणं लां मदाय मदार्थं वयमांगिरसायास्या गोभि्गाविकारेः पयो 
 भिररज्मः वासयामः संख्कुमैः । कमिति पूरणं । स लं नोऽस्माकं राये धनाय दुरो दाराणि वि वृधि। 
विवृतानि क्ृङ्‌॥ 


अत्यू पवित्रमक्मीद्याजी धुरं न यामनि । इदु वेषु पत्यते ॥४। 


ऋति । ऊ इतिं । पवित्रं । अक्रमीत्‌ । वाजी । धुरं । न । याम॑नि । इदुः 1 


देवेषु । पत्यते ॥४॥ 


ददुः सोमो वाज्यश्चो यामनि गमने धुरं न रथस्य धुरं यथा तथा पविचमक्रमीत्‌ । अतिगच्छति ! ` 


ध । देवेषु देवानां मध्ये पद्यते ¦ गच्छति च ॥ 


समी सखायो अस्वरन्वने जीकतमत्य॑विं । ईट नावा अनूषत ॥५॥ 


सं हूमिति । सायः । अस्वरन्‌ । वने । ऋरीकछतं । अतिंऽअवि। इट्‌ 
अनूषत ॥५। । 


८  अल्यविमतिक्रातं दशापि वम उदके ४ 











इद्‌ । नावाः। ` ५ 


३ श्रतं सं्ोडमानमीभेनमिंडुं सोमं सवायः परियलोतारः ` 
समस्वरन्‌ । संसुवंति । नावा वाचोऽप्यतूषत । अस्तुवन्‌ १ । गौरबरमिति #रचर मि त वाङ्कामसु पाठाद्‌ ॥ र: ८ 






हे इंदो लं यया धारया पीतः सन्विचकचसे विचकणाय ल्लोचै स्तोचाणां कचे पुरुषाय सुवीर्यं शो 
प्रयच्छसीति शेषः । तया धारचा पवस्व । चर ॥ . ॥२॥ | 


अरग्र्निति षडु द्वाविंशं मुक्तं! छष्यायाः पूर्ववत्‌ । अरय्ित्युक्रातं ॥ गतो [ि योगः 
असृमन्देववींतयेऽत्यासिः कृत्व्यां इव । स्यतः पर्वे्तावुधः 
असृन्‌ । देव ऽ वीं तये । अत्यासः । कृष्व्या;ऽइव । छर्दतः । पवत ऽवुरधः 


 परवैतावुधः पवैतेरभिषवग्रावमिरवंदवाः पर्वतेषु वा जाताः चरतः सोमा देववीतये यज्नायाल्यालोऽच्चाः 
त्वया इवे चथा कर्मण्या अशाः तददरटगम्‌ । खञ्यंति ॥ 


पररिष्कृतास इद॑वो योषेव पिष्यांवती । वायुं सोमां असृषत ॥२॥ 
परिंऽकृतासः। इंदवः । योषांऽदव । पिव्यंऽ वती । वायुं । सोमाः । असृक्षत 


दंदवो यागेषु क्ियमानाः सोमाः परिक्कतासः परिष्कृता अलंछृताः संतः पिच्यावती पितुमती योषेवा- 
खंष्टता कन्यका यथा वरं प्रति गच्छति तद्रदायुं प्रत्यश्टचत । गच्छति ॥ 


एते सोमास्‌ इंदवः प्रय॑स्वंतश्चम्‌ सुताः । इदं वधेति कमेभिः ॥३। 
एते। सोमासः । इंद॑वः। प्रय॑स्वंतः। चमू इतिं । सुताः। इद । वधेति। कमेऽभिः॥३॥ 


दंदवो दीपघ्राः प्रयस्वंतोऽव्रवंत एतेऽखिन्कर्मणि वतमाना अमी सोमासः सोमाञ्मू चग्वोरधिषवणपफः- 
खकयोः सुता अभिषुताः संतः कर्मभि्यगेरिद्रं वर्धति । प्रवधेयंति । ग्रीणएयंतीव्यथः ॥ 


आ धावता सुहस्त्यः स्का गृभ्णीत मंथिनां । गोभिः ओ्रीणीत मत्सर ॥४॥ ` 
आ, धावत्‌। सुऽहस्त्यः । भका । गृभ्णीत । मंथिन।। गोभिः । ज्रीणीत । मत्सर ॥६॥ 


हे सुषस्त्यः शोभनहसा खिलः आ धावत । मां संप्रल्यागच्छत । संधिना सह शुक्रा भुकं च गुग्णीत । 
गृष्ोत सोमं । मत्सरं खोमं गोभिर्गोविकारेः पयोभिः श्रीणीत । संख्कुदत च ॥ 


स प॑वस्व धनंजय प्रयता राध॑सो महः । सस्भ्यं सोम गातुवित्‌ ॥५॥ 
संः। पवस्व । धनं ऽजय। प्र ऽयंता। राध॑सः। महः। अस्मभ्यं । सोम । गातुऽ वित्‌ ॥५ 


हे धनंजय शत्रुसंबंधिनां धनानां जतः सोम गप्तुविदमीष्टमार्गस्य लंमकोऽ सभ्यं महौ महतो राधसो 
घनस्व प्रयता प्रदाता चयः सलं पव्ख।बर॥ 


एतं मंजति मन्यं पव॑मानं दश शिष॑ । इटा य मत्सर मद्‌ ॥६ 
एतं । मृजंति । मज्यं । पवमानं । दशं । धिपः । इदराय । मत्सर । मद ॥६॥ 


मन्यं म्जनोयं शोध्यं पवमानं चरतं मत्सरं मदकरमेतमिमं 
जिः चिप दलयगुलिनामसु पाठात्‌ । दंद्रार्थ स्जंति । पचि भ 




















मदं सोमं दशसं्याकाः विपो. गुलयः । ५ ध 
शोधयंति ॥  ॥३६ ध | 











शोध्यते तहिं खयं खयमेव विप्राय मेधाविने विधर्तरि कामानां विधातरीद्र रलं रमणीयं धनमिति । 


॥ चृण्वेद्‌ः ॥ ` 





अथा सोम इति पचचं चयोतिंशं सक्ती भगुपु्स्य कवेरार यात पव 
सोमः पंच कविमोा्ेव इति ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 


इहधिट्भ्य॑वथेत । संदानं उदंषायते 
सो म॑ः।मुऽकृत्ययां। महः! चित्‌। खभि। अवधे मंदानं ॥ 
सोमोऽयानया सुर्नत्यया शौभमनथाभिषवादिलदलया क्रियया महञ्चिद्महतौ देवान्‌ प्रत्यभ्बवधेत 
मरवुद्धोऽभूत्‌ । मंद्‌ानो मोदमान उदरुषायते । वृषवदाचरति । यथा मोदमानौ वृषभः शब्दं करोति तथाभि 
षववेलायामुपरवेषु शब्दं करोतीत्यर्थः ॥ ` 
कृतानीदस्य कलो चेत॑ते टस्यतहेणा ¦ कणा च धुष्णश्छयते 
कृतानि । इत्‌। अस्य } कत्वा | चेतते। टस्य ऽ तहेणा। ऋणा) च । धुष्‌] 


कृतान्य यद्धैतख समख द्युतहेणा दस्यनामसुराणां कला कमाशि सं इ दस्माभिरेव सोऽयं चष्णुधष्ट 
सोमो यजमानानामृणा चणीन्यपि चयते । कामप्रद्‌निन चातयति ॥ 


आत्सोम इट्रियो रसो वजः सहस्रसा भुवत्‌ । उक्थं यदस्य जार्यते 
श्मात्‌। सोमः। इटियः । रसः ! वजः । सहखऽ साः । भुवत्‌! उक्थं । यत्‌ । अस्य । 


जायते ॥३॥ 


चबदाखेंदरस्योक्यं श्रं जायते प्रादुर्भवति तदाद नंतरभेवेद्धिय इद्रस्य प्रियकरो रसौ बलवान्न्ो 
` वञ्नसद्शः केनाष्यहिंखः सोमः सहस्रसा अस्म्मभ्यमपरिमितस्ध घनस्य दाता मवति ॥ 


स्वयं कविविधतेरि विप्राय रलसिच्छति । यदीं समज्यते धियः ॥४॥ 
स्वय । कविः। रि ऽधतेरिं । विप्राय । रत्नं । इच्छति । यदि । ममेज्यतें । धिय 


यदि कविः क्रतकमायं सौमो धियो घीमिः ॥ विमक्तिव्यत्ययः ॥ धीतिभिः । अंगुलोभिरिल््थैः। म # शयते 


८ 4 /॥ ६“ 
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इद्रेण धनं दापयितुमिच्छतीलधेः ॥ 
सिषासतू रयीणां वाजेष्वर्वतामिव । भरेषु जिग्युषांमसि ॥५॥ 
सिसासतुः । रयीणां । वाजेषु । अर्वैतां ऽइव । भरेषु । जिग्युषां । असि ॥१ 


ह सोम लं मरेषु संग्रामेषु चिग्युषां श्रु जयतां रयीणां घनानां सिषासतुः संभक्ुमिच्छरसि । भवसि ¦ ` 
 शत्रूज्ञयद्यो धनानि प्रयच्छसीलयर्थः । तच दृष्टातः! वाजेषु संय्मेष्ठवैतामिवाश्वानामिव । चथा संयामं प्रवि 
 शद्योऽशचेभ्यो घासं प्रयच्छति तद्वदित्यर्थः ॥ ॥४४॥ ५ 


५ तं लेति पंचर्च चतुर्विंशं शूकं । इष्यादयाः पर्ववत्‌ । तं लेत्वगुक्रातं ॥ गतो विनियोगः॥ ` 
` तंलानू विभतं सधस्थेषु महो द्विः । चार सुकृत्ययेमहे ॥१॥ ` 
 तं। ता) नुम्णानिं। जिभतं। सध ऽस्थेषु।: मृहः। द्विः) चार। सुऽकृत्यया । ईमहे॥१॥ 


















॥ सघ्रसो ऽष्टकः ॥ ६५७ 






| 


सं वु छत 5३ धृष्णु उक्थ्यं । महा ऽ महिवतं । मट्‌ । तं । पुरः 


हे सोम संवुक्तधष्णुं । संवुक्ताः संद्धिन्ना धुष्णवो घषणएश्ीलाः एचरवो येनासौ संवृक्तधुष्णः ¦ तसुक्थ्यमुक्याहं 
प्रशस्वं महामहित्रतं महनीयवजङ्कमाणं मद्‌ मदकरं शतं बहनि पुरः शच्रणां पुराणि र्रक्णिं विनाशयंतं 
लां धनानीमह इति संबंधः ॥ 


अतस्त्वा रयिमभि राजानं सुक्रतो दिवः । सुपणों खव्यथिभरत्‌ ॥३ 











अतः । त्वा । रयिं । अभि । राजानं । मुक्तो इति सुऽक्रतो । दिविः। सुऽपणे 


व्यथिः । भरत्‌ ॥३॥ 


है पवमान सोम रयिममि घनं प्रति राजानं ला ामतौ दिवौऽमुष्माद्यलोकात्स॒क्रतुः सुप्रज्ञोऽ व्यधि 
थारहितः सुपः सेनो भरत्‌ आहरत्‌ । तथा च निगमांतरं । आदाय शयेनो अभरत्सोमं सहस्रं सवां । ऋ 
४. २६.७.। इति ॥ 


विश्वस्मा इस्व देशे सार्धारणं रजस्तुरं ! गोपामृतस्य विभेरत्‌ ॥४॥ 
विश्वस्मे । इत्‌। स्व॑ः । दशे ! साधारणं । रजःऽ तुरं । गो पां । कृतस्य । विः! भरत्‌ ॥४॥ 


रजसुरमुंदकस्य प्रेरकम॒तस्य यज्ञस्य गोपां गोपायितारं विशसे सर्वस्मै स्वदेशे सवदशे देवाय साधार- 
णभमित्छमानमेव संतं सोमं विः पत्ती श्येनो भरत्‌ । स्वमादटाहरत्‌ ५ 


अधां हिन्वान इदयं ज्यायो महित्र्मानशे 1 अभिष्िकृडिच॑षेणिः ॥५॥ ` 


अध॑ हिन्वानः। इट्य ज्यायः! महिऽवं। आनशे अमिषशिऽकृत्‌। विऽचषेणिः॥१॥ ` 


अधाथ विचर्षणिः कर्मणां विद्र्टाभिषिक्ञयजमानानामभीष्टस्य फलस्य कती सोम इद्विचं खकीयं बलं 
हिन्वानः प्रेरयल्यायः प्रशस्यतरं महिलं मदन्लमानंशे । प्राप्नोति ॥ ॥५। 


पवस्वेति पंचं पंचविंशं सूक्तं । छष्याव्याः पूर्ववत्‌ । पवख्वेत्वनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 


पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपाम्‌मिं दिवस्परि । अयष्सा बृहतीरिषः ॥१॥ 
पवस्व । वृष्टि। स्रा) सु।नः। खपां । ऊभिं । दिवः। परि । सयष्साः। बृहती ः। इषं ॥१ 


| हेसोम ववं दिवो दुलोकाद्र्टिं नोऽस्माकमा पवस्व । समंतात्तर । एतदेव द्‌ शेति । अपासुद कानामूमिं भ | 
तगं दिवः पया पवस्व । अपि चायच्छा यच्छरहितान्यनामयानि बुहतीमंहांतीषोऽच्नान्या पवस्व ॥ ` | 


` त्यां पवस्व धार्या यया गावं इहागमन्‌ । जन्यास उप॑ नो गुहं ॥२॥ 


तयां । पवस्व । धारदया। यया । गावः 1 इह आऽगमन्‌ । जन्यां सः। उप॑ । न्‌ः। गृहं ॥२॥ 


हे सोम तं तया तादृश्या धारया पवस्व । षर । कीटृशेत्यचाह ¦ यया याद्श्चा वदीयया धारया 
जन्यासो जन्याः शवुजनपद्‌भवा गाव इहाद्धिल्लोके नोऽस्याकं संबंधि गुहमुपागमन्‌ उपा गच्छंति ॥ | 


धूतं प॑वस्व धार॑या यज्ञेषु देववीतमः । असभ्यं वृष्टिमा प॑व ॥३। 
भृतं । पवस्व । धार॑या । यज्ञेषु । देव्‌ऽवी! 


91 भ 





वीतम स : 1 अस्मभ्यं ! वृष्टिं । सा । पव ॥३। 





| £ | १] । ॥ ऋणग्वेटः ॥ | | प 9, ० ५, चर 9. 
६ सौम थतेषु हिववीतमोऽल्यंतं देवकामस्त्वमखभ्यं भारगवेभ्यः कविभ्यो चुतसुद्‌कं । वनं धुतमिल्युद्‌ कना- 

मसु पाठात्‌ । धारया संपतिन पवस्व । चर । वृष्टिं वं चा पव । पवस्व ॥ 

स न॑ उर्जे व्यथव्ययं पवित्रं धाव्‌ धारया । देवासः प्वृणवग्हि ॐ 

ऊर्जे । वि! छव्ययं। पविचं। धाव्‌। धार्या । देवासः । शृणवन्‌ । हि 


हे सोम सुतोऽमिषुतस्वं नोऽसमाकमूजऽ त्रायाव्ययमविमयं पविचं धारया संपतिन वि धाव । प्रापुहि । 
देवासो देवा अपि हि कं गुणवन्‌ । गमनवेलाचामुत्पन्नं तव शन्दं गर्लंतु ॥ 


न असिषयटटद्षास्यपजंघनत्‌ । ग्रत्नवदरो चयदुच॑ ¢ | 
पव॑मानः। खसिस्यदत्‌। रासि । अपऽजंघनत्‌। प्रलऽवत्‌। रोचयन्‌ । रचः 


रचांसि राक्सानपजंघनदपध्रन्रुच आत्मीया दीप्रीः प्रत्वत्पुराणवद्रोचयन्दीपयन्पवमानः सोमोऽसि- 
ष्यत्‌ । स्यंदते ॥ ॥६। 


उत्त इति पंचर्चे षद्धंशं सूक्तमां गिरसस्योचध्यस्या्पे मायं पवमानसोमदेवताकं । तथा चानुक्रांतं । उत्ते 
शुष्मास उचथ्य दति ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 


उल शष्मसि ईणे सिंधोंरूर्मरिंव स्वनः । वाणस्य चोट्या पविं ॥१॥ 
उत्‌। ते । णुष्पं सः । ईरते । सिंधोः। ऊर्मःऽ ईव । स्वनः। वाणस्य । चोद्य । पविं ॥१॥ 
हे सोमते तव मुष्मासः शुष्मा वेगा उदीरते । उद्रच्छैति । तच दृष्टातः ¦ सिंधोः समुद्रस्योभैरिव चथा 














` तरेगात्लनो ध्वनिरङ्गच्छति तद्दि ल्धंः । स त्वं वाणस्य विषष्टस्य वाणस्य नालस्य वा वादि विशेषस्य पवि 


मतीत्य धारया संपातेना पवस । आभिमुस्थैन दर । यदेषा 


शब्दं । पविः भारतीति वाङ्मसु पाठात्‌। चोदय । भेरय । वेभेन स्ंदमानस्त्वं विखृष्टवाणश्ब्दसद्शं शब्दं 
 क्विल्यथैः॥ 


प्रसवे त उदीरते तसो वाचो मसस्युव॑; । यट्ब्य एषि सान॑वि ॥२॥ 
 भ्रऽसवे।ते। उत्‌। इरते। तिखः। वाच॑ः। मसस्य॒व॑ः। यत्‌! ख्य । एषि । सान॑वि। 


हे सोम ते तव म्रसवे सति मलस्युवो यक्नभिच्छवो यजमानस्य तिसौ वाच छग्यजुःसामात्यकानि बीणि 
 वाक्यान्युदीरते । उद्गच्छति । कदेत्यत आह । यद्यदा सानवि ब्युच्छरितेऽ ऽ विमये पविच एषि तं गच्छसि 


अव्यो वारे परि प्रियं हरिं हिन्वतयद्विभिः । पव॑मानं सधुश्ुतं ॥३॥ 


अव्य॑ः। वारं । परं । परियं । हरि । हिन्वंति। अद्विऽभिः। पव॑मानं । मधुऽशचते ॥३ 


भरि देवानां प्रीतिकरं हरिं हरितवणैमद्विभियावमिरमिषुतं मधुञखुतं मधुनो रसस्य च्यावयितारं 
पवमानं सोममवोऽवेवीरे वाले परि हिन्वंति । ऋविजः परिपरिरयंति॥ ` 


आ प॑वस्व मदिंतम पविक्रं धार॑या कवे । अर्कस्य योनिंमासदं 


आ। पवस्व । मटिन्‌ऽतम 1 पवित । धार॑या! क्वे । अकस्य । योनिं । साऽ सरं 


डे मदिंतम माद्यितृतम कवे क्रांतकमेन्सोम अर्वस्या्चनीयचेद्रस्य योनिमुदरं स्थानमासदं प्रापु पवि- 
पर्वरि 9 स्ित्तष्याये चार्ता तथापि मंदमतीनां 





विदखरणशंकया सुनव्याख्याता ॥ 1 











स । मदिन्‌ऽतम । गोभिः । अंजानः । अक्तऽ भि : । इटो इतिं । इट्य । 
पीतय ॥५॥ 


है मदिंतम मादयितुतमेरौ सौम अक्तमिरंजनसाधनभूतैर्गोमि्गोविकरिः पयोभिरंजानोऽज्यमानः 
सस्क्रियमाणशः स लभिद्रायेंद्रषय पीतये पानाय पवस्व । र ॥ ॥७॥ 


अध्वयो इति पचच॑ सप्तविंशं सूक्तमांभिरसस्योचथ्यस्याधं गायत्रं पवमानसोमदे वताकं तथा चानुक्रम्यति 
अध्वयो इति ॥ गतः सृक्तविनियोगः॥ 


ऋष्वया अद्रिभिः सुतं सोमं पवि खा संज ! पुनीहींद्‌।य पातवे ॥१ 
ऋर््वयों इतिं । अदिऽभिः। सुतं । सोमं । पवि । सखा । सृज । पुनीहि । इदयं 
पात॑वे ॥१॥ 


हे अध्वर्यो अद्धिमिगवभिः सुतमभिषुतं सोमं पविच आ ज । एतदेव द श्यति । इद्र येद्रस्य पातवे 
पानाय पुनीहि । पावय ॥ 


द्विः पीयूषंसुच्मं सोममिंदय वजि । सुनोता मधुमत्तमं ॥२॥ ` 
दिवः। पीयूषं! उत्‌ऽतमं। सोमं । इदरय । वजि । सुनोत । मधु मत्‌ऽतमं ॥२॥ 


हे अध्वर्यवः यूयं सघुमन्तममतिश्येन मघुमंतं दिवो बुलोकख पीयुषमसमृतसुत्तमं अष्टं सोमं विशे 
वच्वत इंद्राय सुनोत । अमिषुणुत ॥ 


तव त्य इटो संध॑सो देवा मघोर्वयेश्नते । पवमानस्य मरूतः ॥३॥ 
तवं । त्ये । इदो इतिं । खंध॑सः। टेवाः। मधोः वि। अघ्नते । पव॑मानस्य । मरुतः ॥३॥ 


ददो सोम तव संबंधिनं मधो्मदकरस्य पवमानस्य पूयमानमंघधसोऽच्चं ॥ कमेणि ष्टी ॥ लये त डमे 
देवा इद्रादयो मर्त व्यञ्ते। वाक्रवते। व्याश्चवंतीत्ययः ॥ 


त्वं हि सोम वधय॑न्सुतो मदाय भूरये । वृषन््तोतार॑मूतय ॥४॥ ` 


तवं । हि। सोम । वध्य॑न्‌ । सुत्तः। मद्‌य । भूरे । वृष॑न्‌ । स्तोतारं । ऊतये ॥४॥ 
हे सोम सुतोऽभिषुतस्त्वं वर्धयन्दे वान्प्रवुदधान्ुरवन्व॒यन्कालान्वर्षन्‌ मूचे चिप्राय मदायोतये रच्णयच 








स्तोतारमभिगच्छसीत्यर्थः ॥ 


अभ्य॑षे विचक्षण पविचं धार॑या सुतः । अभि वाज॑सुत व॑ः ॥५॥ 
अभि । अषे। विऽचक्षण। पवित्रे । धारया । सुत्तः। भि । वाजं । उत । चरवः ॥५। 
ह विचक्षण सोम सुतोऽमिषुतस्त्वं पवित्रमसि प्रति चारयार्षं । गच्छ । उतापि चासखाकं वाजमत शवं 


कीर्तिं चामि चरेव्य्थः॥ ॥८॥ 


परि दुक्त इति पंचच॑मष्टाविंशं सूक्तं । ऋष्वायाः पूर्ववत्‌ । परि दुच द्त्यनुकांतं ॥ उक्तो विनियोगः \ | ॥ | 


42 





ऋग्वेदः ॥ [खअ०ऽ.०१.व०१०. 


धद  ॥ 
परि द्युः सनदरयि्भरव्ाजं नो अध॑सा । सुवानो अपे पविच अ 
परि । द्युः । सनत्‌ऽर॑यिः । भर॑त्‌ । वाजं । नः । अंधसा । सु 


पविचे । खा ॥१ 


युक्तो दीप्तः सनद्र धिर्दौयमानघनः सोमो नऽ स्माकं वाजं बलमेधसात्िन सह परि भरत्‌  परिभरतु । 
प्रयच्छतु । अथ प्रत्यकसतुतिः । ह सोम मुवानोऽभिषूयमाणस्त्वं पविच आषं ¦ चर ॥ 


तवं प्रत्तेभिरष्वमिरव्यो वारे परि प्रियः । सहस धारो याच्ना ॥२॥ 
 तवं। प्रत्तेभिः। स्वऽभिः। व्यः वारे। परि । परियः। सहखंऽधारः। यात्‌। तना ॥२॥ 


हे सोम तवं संबंधी प्रियो देवानां प्रीतिकरः सहस्रधारो बङघारस्तना विस्तृतसारौ रसः प्रनिमि 
पुराशैरष्वभिमैर्गेरव्योऽविवैरे वाले दशापवितै परि यात्‌! परिगच्छति ॥ 


चरने यस्तमींखयेदो न दान॑मींखय । वधेवेधल्वींखय ॥३॥ 
चरः । त । यः । तं । खय ! इटो इतिं । न । दानं ! इेखय । वधेः । वधस्लो इतिं 
 वधरऽल्लो। इखय ॥३॥ 


है सोम चर्नं चरुरिव यः पृणोदनो भवति तमींखय । अस्य्ान््रापय ¦ अपि च हे इंदो नेदानीं दानं 
` देयमीखय । हे वधस प्रहरिण भ्रखवणश्ील सोम वध्ै्ाव्णां प्रहरिरीखय ॥ 


नि भुष्ममिटवेषां पुरहत जनानां । यो अस्मां सादिरैश्ति ५६॥ 
नि। भुष्म। इटो इति। एषां । पुरऽहत । जनानां । यः! सस्ान्‌। आ ऽदिदैरुति ॥४॥ 


हे पुरुद्धत बङभिरादतेदो सोम लं यः गुष्मो येषां शचुजनानां बलमस्मानादिदेशति बाधार्थमाद्यति 
एषां शयुजनानां तं शुष्मं बलं नि न्यक्‌ कुर्विति शेषः ॥ 


शतं नं इद्‌ ऊतिभिः सहसं वा भुचींनां । पव॑स्व मंहयद्यिः ॥५॥ 
एतं। नः। इटो इति । ऊतिऽभिः सहस । वा। शुचीनां । पव॑स्व । मंहयत्‌ऽ रयिः ॥५॥ 


| हे इदो सोम मंहयद्रयिः प्रदीयमानधनस्त्वं नोऽस्ाकमूतिभिरूतिभ्यः ॥ विभक्तिव्यत्ययः ॥ र चार्धं 
रुचीनां गुद्धानां तवांशमूतानां सोमानां शतं सहसत वा पवस्व । क्र ॥ ॥९॥ 
उन्त इति चुछचमेकोनविंशु सूक्तं काश्यपस्यावत्सारस्वापै गायचं पवमानसोमदेवताकं। तथा चानुक्रांतं। 
उत्ते चुपष्कमवत्सार दति ॥ उक्तो विनियोगः ॥ | 

उत्ते शुष्मासो अस्थ रों भिंद॑तों अद्रिवः । नुदस्व याः प॑रिस्यध॑ः ॥१। 

उत्‌। ते मुष्पमसः। अस्थुः रः भिंदेतः। खद्रिऽवः। नुदस्व । याः। परि ऽस्ुधः॥१ 


हे अद्विवो ग्राववन्सोम ते तव गुष्मासः गुष्मा वेगां रक्तो राकसान्भिदंतो विदारयंत उदख्थः! ` 
` उत्तिष्ठति ! चाः युधः खधेमानाः शतुसेना अस्मास्मतिबाधंते तास्त्वं नुदस्व । प्रेरय ! बाधवेत्य्ं ५ 


अया निजघ्निरोजसा रथसंगे धने हिते । स्तवा अबिभ्युषा हदा । 

















॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ | ९६६१ 


है सोम त्रमयानेन कतिनौजसा बलेन निजच्चिः शच्न्हंतुं शीलवान्‌ । तं लामविभ्युषाभीतेन इद7 मनसा 
युक्तोऽहं रथसंगेऽ स्माकं रथानां संगे हिति शवुषु निहिते घने च निमिते स्तत ! स्तौमि 
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स्य । चतानि। न। ओऽधृषे। पव॑मानस्य । दुःऽध्यां। ज । य 


हे सोम पवमानस्य चरतो यस्यास्य तव व्रतानि कमणि दूढ्या दुडद्धिना रारसेन नाधृष आधर्षयितु 
मशक्यानि सतवंलां यो दुर्बुद्धिः शतुः पृतन्यति योद्खमिच्छति तं रज । बाधस्व ॥ 


तं हिन्वंति सट्च्युतं हरिं नदीषु वाजिनं । इटुमिंद्राय मत्सरं ॥४॥ 
हिन्वंति । मट्‌ऽच्युतं । हरि । नदीषु । वाजिनं । इट । इट्य । मत्सरं ॥४॥ 


मद्‌ च्युतं मदस्य च्यावयितारं हरिं हरितवश वाजिनं बलिनं मत्सरं मदकरं तभिंदुं सोमं नदीषु वसती- 
वरीषििद्रयेद्रार्थं हिन्वंति । खलिजः प्रेरयति ॥ ॥ १%०। 


अस्य प्रलामिति चतुछचं चिंशं सूक्त ¦ छष्यायाः पूर्ववत्‌ । असख प्रलामिल्यनुक्रां तं ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 
स्य प्रत्नामनु युते णुकं टह अहृयः । पय॑ः सहससामृषिं ॥१॥ 
अस्य । प्रत्ना । अनु । द्युते । मुकर । दुटुह्‌ । अहयः । पय॑ः । सहखऽसां । ऋषिं ॥१॥ 


अस्य सोमस्य ग्रलां पुराणां युतं बोतमानां तनुमनु शुक्रं दीप्रं सहखसामभिलषितस्वापरिमितस्छ 
कमफलस्य दातारं पयः पातव्यं रसमहयः कवयो दुदु ¦ दहंति ॥ 


अयं सूये इवोपद्गयं सरांसि धावति । सप्र प्रवत्त ञ्जा दिवं ॥२॥ 
अय । सूयःऽइव। उप्‌ ऽद्‌क्‌। अयं । सरसि । धावत्ति। स॒प्न। प्र ऽ वत्तः । आ । दिवे ॥२॥ 


अयं सोमः सूयं इव यथा सूयः स्वस्य लोकस्योपद्र ष्टा तदत्कमंणामुपद्गुपद्रष्टा । अपि चायं सोमः 
सरांसि । चिंशदुक्थपाचाशोति केचिद्रणयंति । अपरे तु चिंश्दहोराचाणि सरांसीति । तानि धावति । 
गच्छति । तथा च यास्कः । ततरैतदयाक्िका वेदयते चिंशदुक्थपाचाणि माध्यंदिने सवन एकदे वतानि तान्येत- 
स्िन्काल एकेन प्रतिधानेन पिबंति तान्ये सरास्युच्यंते । विंशदपरपचस्वाहो राचास्िंशत्ूर्वपकखयेति 
नेर्क्ताः । नि०५. ११.। इति । अपि चायं सोमो दिवमधिकृत्य सत्र प्रवतः सप्त नदीरा तिष्ठति ॥ 


यं विश्वानि तिष्ठति पुनानो श्रुव॑नोपरिं । सोमो देवो न सूयः ॥३। 
अयं । विश्छानि । तिति । पुनानः । मुर्वना । उपरि । सोम॑ः । देवः। न । सूयः ॥३॥ 


पुनानः पूयमानोऽयं सोमो विश्वानि सर्वाणि भुवना भुवनानि स्वेषां मुवनानासुपरि तिष्ठति । तत्र _ 
 इष्टांतमाह । दैवो न सूरयः । यथा सूरयो देवः सवेषां भुवनानासुपरि तिष्ठति तददयं सोमोऽ पीत्यथः ॥ 


परं णो देववीतये वाज सषेसि गोम॑तः । पुनान ईदविद्रयुः ॥४। 
 परि।नः। देवऽवीतये। वाजान्‌।अषेसि। गोऽम॑तः। पुनानः। ईदोऽइति। इट्‌ऽयुः॥४॥ 


हद्दो सोम दंदरसरिद्रकामः पुनानः परूयमानस्ं नोऽ खाकं देववोतये यज्ञाय गोमतो गोयुक्तानि 
 वाजानद्रानि पर्यषेसि । परितः चंरेत्य्थः ॥ ॥११॥ ॥ 





६४२ ॥ ग्वेद ॥ | ० $, ० १. व० १३ 
यवंयवं न इति चतुकछचभेक्चिंशं सूक्तं काश्चपस्यावत्सारस्यार्षं गायतं पवमानसोमदेवताकं । यवेयवमि 
त्यनुक्रातं ॥ गतो विनियोगः ॥ 

यर्वेयवं नो खंधसा पुष्पं परं खव । सोम विश्वां च सोभगा 
 यर्व॑ऽयवं। नः । अंधसा । पुष्ट ऽपुं्टं । परं । घव । सोमं । विश्वां । च । सौभगा । 


हे सोम तं नोऽस्माकं पुष्टपुष्टं बलं यवंयवं पुनःपुनचतं रसमंघसान्नाव्मना घरि सरव | धारया चर 
अनर प्रार्थचितुखुष्ययाल्यंतं पोडितलाद्‌ाबाचघे च । पार ८. १.१०.। इति द्दिभावः । पीडा प्रयोक्रघमो नाभिः 
 धभेयधमं दल्युक्तं ॥ अपि च विशा विश्वानि सौभगानि धनानि परि खव ॥ 


इटो यथा तव्‌ स्तवो यथां ते जात्तमंधसः । नि बहिषिं परिये संदः ॥२॥ 
इटो इति । यथां । तव । स्तवः। यथा । ते। जातं । खंधसः। नि) बहिषिं । प्रिये सट्‌ः॥२॥ 


हद्दो सोम अरंधसोऽत्नरूपस्य तव संबंधी स्तवः स्तवनं स्तोचं तथा ते तब जातं जन्म यथा प्रादुभूत- 
मस्ति तथा लं परिये प्रोणयितरि बहिषस्मयाभे नि षदः । निषणो भव ॥ 


उत नो गोविरद॑श्ववित्पव॑स्व सोमांधसा । मसत॑मेभिरहभिः ॥३॥ 
उत।नः। गोऽवित्‌। खश्वऽवित्‌। पव॑स्व सोम । संध॑सा। मसुऽतमेभिः। अह॑ ऽभिः॥३॥ 


उतापि चहे सोम नोऽस्माकं गोविद्धोप्ररोऽश्वविदश्वप्रदश्च लं मत्रूतमेभि्मदुतमैरतिश्येन शीधरैरहभि- 
रहोभिंहतुभिरं धसतिन पवस । धारया कर ॥ 


यो जिनाति न जीयते हंति शचरमभीन्यं । स प॑वस्व सहसजित्‌ ॥४॥ 
। जिनातिं। न। जीर्यति । हंति । शचं । अभिऽ इत्यं । सः। पवस्व । सहस्र ऽ जित्‌ ॥४॥ 


ह सहस्रजिदसंख्यानां शब्रणां जतः सोम यो मवाज्ञिनाति शचरन्हंति न जीयते खयं शतुभिर्न जीयते । 
न हन्यत इत्य्थः। शुममीत्य शं खयमश्येल्य हंति न च स्वयं शत्रुभिरभिभूयते स त्वं पवस्व । क्षर ॥ ॥५२॥ 


परि सोम इति चतु्छेचं दवार्चिंं सूक्तं । छष्यादाः पूरवैवत्‌ । परि सोम इत्यलुक्रोतं ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 
परि सोमं ऋतं वृहदाभुः पविनरै खषेति । विद्धनक्षांसि देवयुः ॥१॥ 
 परि'सोमः। ऋतं । वृहत्‌। आगुः! पवि । अर्षति। विऽ्नन्‌। रघा सि।देवऽयुः 


| आशुः चिप्रकारी देवयुदैवकामः सोमः पविते सिला रचांसि राचसाचिघ्रत्िघ्रन्बहन्महद्‌ तमन्नं 
प्रयति । परिगमयति । असभ्यं प्रयच्छतीत्यर्थः ॥ ५ 


 मरत्सोमो वाजमरषेति शतं धारां अपस्युव॑ः 1 इदस्य सख्य मांविशन्‌ ॥२। 
 यत्‌। सोमः। वाजं । ख्ैति। शतं । धाराः! अपयस्यु वः। इद्रस्य। सख्यं । आ ऽविशन्‌ 


` चच्यद्‌ापदयुवः कर्मकामाः शतं शतसंख्याका धाराः सोमस्य धारा द्रस्य सख्यं सखिलमःविशन्‌ पराभवति 
तदा सोमो वाजमन्नमर्षति । गमयति । अस्मभ्यं प्रयच्छतीत्यर्थः ॥ | 


अभि तरा योष॑णो दशं जारं न कन्यांनूषत । मृज्यः | 


न्यसे सोम सातय ॥३॥ 
अभि। त्वा । योष॑णः । दशं । जारं। न। कन्यां १ 11 अनूषत । मृज्यसें । सोम । सातये । 








, भष, 

















०९.०२.०५४. ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ६६३ 


हैसौम ला त्वाया दृशसंख्याका योषणौऽगुलयः कन्या पित॒मती कन्यका जार न यथा प्रियमभि 
ब्दायते तद्वदभ्यनूषत अभिशब्दायते ताभिः सातयेऽ स्माकं धनस्य लाभाय म॒ज्यसे ! इंद्रार्धं शोध्यसे 


्वमिदराय विष्ण॑वे स्वादुरिदो परि सव, नृनस्तो तृन्पाद्यंहस 
्व। इट्य । विष्ण वे। स्वादुः। इंदो इति। परि । खव्‌। नुन्‌। स्तोतन्‌। पाहि । अहस 


हे इंदो सोम खादुः प्रियरसस्त्वमिंद्रार्थै विष्णवे विष्ण्वर्थं च परि सव । परि ्षर । नृन्कमेणां नेतृन्लोत्‌ं 
स्त्वदिषयाणां स्तुतीनां कतेनंहसो दुरितात्पाहि । रक्त च ॥ ॥१३॥ 


 भ्रते धारा इति चतुच्छैचं चयस्तिंशं सूतं । छष्यायाः पूववत्‌ । प्रते धारा इत्यनुक्रांतं ॥ उक्षो 
विनियोगः ॥ 


प्रते धारां असश्चतो दिवो न यंति वृष्टयः । अच्छा वाजं सहसिणं ॥१॥ 
प्र। ते। धाराः । असश्चतः। टिवः। न । यंति । वृष्टयः । अच्छ । वाजं । सहु खिर ॥१॥ 


हे सोम ते तवासञश्चतः संगरहिता धाराः सहसिणमपरिमितसंख्याकं वाजमच्रमच्छ नोऽददर्थं म्र 
यंति । प्रगच्छति । तच दृष्टातः । दिवो न वुं्टयः। यथा द्युलोकादषघारा निःसंगाः प्रजानामपरिमितमघं 
प्रयच्छंति तददित्यर्थः ॥ 


अभि प्रियाणि काव्या विश्वा च्छांणो अषेति । हरिस्तुजान आयुधा ॥२॥ 
अभि । प्रियासिं । काव्या । विश्वां । चकषांणः। अषेति । हरिः। तुजानः । सायुधा ॥२॥ 


इरिर्हरितवर्णः सोमो विश्चा विश्वानि भरियाशि देवानां प्रीतिकराणि काव्या काव्यानि काणि चच्ताण 
पश्चच्नायुधा सखकीयान्यायुधानि तुंजानौ राकसान्म्रति भ्रेरयंश्चाभ्यषेति । यागं प्रति गच्छति ॥ 


स म॑मूजान आयुभिरिभो राजव सुव्रतः । श्येनो न वंसु षीदति ॥३॥ 
सः। ममैजानः। आयुऽभिः। इभ॑ः। राजाऽइव। सुऽचतः। श्येनः! न । वंसु । सीदति ॥३॥ 


सुव्रतः सुकमा स सोम श्रायुमिमनुचैकैखिग्मि्ममजानः शोष्यमान दभो गतमयो राजेव यथा राजा 
शनो न यथा च श्चेनस्तथा वंमुदकेषु वसतीवरीषु सोदति ॥ 


स नो विश्वां दिवो वसूतो प॑थिव्या ख्धिं। पुनान ईदवा भ॑र ॥४॥ 
सः।नः।विश्वां।दिवः।वसुउततो इति। पृथिव्याः खधि। पुनानः इदो इति।आआ।भर॥४॥ 


हे इंदो सोम पुनानः पवमानस्तवं दिवोऽधि दिवि ख्थितान्युतो अपि च पृथिव्या श्रधि पृथिव्यां खितानि। ५ 
अधीति सप्तम्य्थानुवादः । विश्वा विश्वानि वसु वसूनि नोऽखभ्यमा भर । आहर ॥ ॥१४॥ | 
तरत्स इति चतु्छवं चतुस्िंशं सूक्तं । ष्याव्याः पूर्ववत्‌ । तरत्स इत्यनुकरांतं ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 


तरत्स मंदी धावति धारां सुततस्यां्धसः । तरस मंदी धावति ॥१ 











त्त्‌ सः। मंदी। धावति। धारां ।सुत्स्यं। ंधसः। तरत्‌ सः । संदी धावति ॥१॥ ` 


| मंदी देवामां द्षकरः स सोमस्तरत्सलोतुन्याप्मनः सकाशात्तारयन्धावति । पवते 1 तदेव दशेयति । | 
सुतस्याभिषुतस्वांघसो देवानामन्नाढकसख सोमस्य धारा धावतीति । पुनरपि तदेवाहाद्यतादराधं तरत्स ८ 4 
मंदी धावतीति! चदा । त्रस्या छचो याकतेनोक्तोऽथो द्रष्टव्यः । तयथा । तरति स पापं सर्व मदीयः | 








स्तौति धावति गच्छद्यध्वा गतिं । धारा सुतखांधसो धारयाभिषुतखय सोमस्य मंचपूतस्य वाचा स्तुतस्य 


१३.६.। इति ॥ 
उखा वेट्‌ वसूनां मतेस्य देव्यवसः । तरत्स मंदी धावति ॥२॥ 
उखा । वेद्‌ । वसूनां । मतेस्य । देवी । अवसः । तरत्‌। सः । संदी । धावति ॥२॥ 


वसूनां घनानामुललत्सरणभीला प्रदाची देवी बोतमाना स्ूयमाना वा चख सोम धारा मर्तख 
मनुष्यं यजमानमवसो रचितुं वेद्‌ जानाति । सिद्धमन्यत्‌ ॥ 


ध्वसयोँः पुरुषत्योा सहखाणि टद्यहे । तरत्स मंदी धावति ॥३। 
ध्वस्रयोः । पुर्‌ऽसं्योः। आ । सहस्राणि । दहे । तर॑त्‌। सः। मंदी । धावति ॥३। 


ष्वेखयोः पुरषंत्योः । ध्वखः कथिद्राजा पुरुषंतिः कंञित्‌ । तयोरुभयोः ॥ अचेतरेतरयो गविवच्तया 
दवचनं द्रव्यं ॥ सहस्राणि धनानां सहस्राण्य दद्यहे । वयं प्रतिगृ्छोमः । तदस्माभिः प्रतिगृहीतं धनसुत्तम 
 मस्िव्युषिः सोमं प्रार्थयत इति सोमख सुतिः । सिचमन्यत्‌ । यथावत्सार एतयोधंनानि प्रतिजग्राह एवं 
तरंतपुरूमीद्डौ प्रतिजगृहतुः। तथा च शाचखायनकं । अथ ह वै तरंतपुरूमीद्डौ वैद दश्री ध्वस्रयोः पुरषं- 
त्योबैङ प्रतिगृह्य गरगिराविव मेनाते तौ ह खांगुल्या साते प्रतिममुशते तावकामयेतामसातं नाविवेदं सातं 
स्यादात्तसिवैव न प्रतिगुहीतमिति तवितच्चतुंचमपश्चतां तेन प्रेतां ततो वे तयोरसातं सातमभवद्‌ात्त 
भिवेव न प्रतिगृहीतं स यः प्रतिगुह्य कामयेतित्यादि ॥ 


आ ययेोंसिंशतं तनां सहस्राणि च टद्र॑हे । तरत्स मंदी धावति ॥४॥ 
आ) ययोः । तरिंशतं। तनां । सहसखांणि। च । टद्चहे । तर॑त्‌। सः। मरी ! धावति ॥४ 


 ययोध्व॑खपुरुषं्योस्तिंशतं चीणि शतानि सहस्राणि तना वस््राखा दहे वं प्रतिगृह्णीमः तयोरस्माभि 
प्रतिगृहीतं तत्सर्वसप्रतिगुहीतमस्िति सोमसुषिः प्राथंयत इति सोमद्यैव सुतिः । सिद्धमन्यत्‌ ॥ ॥ १५॥ 


` पवसेति चतुच्छचं पंच्विंशं सूक्तं । ऋष्याययाः पूर्ववत्‌ । पवसखेत्यनुक्रातं ॥ गतो विनियोगः ॥ 
पव॑स्व गोजिरद॑श्चजिदिंश्वजित्सोम रण्यजित्‌ । प्रजावद्त्नमा भ॑र ॥१॥ 

पवस्व गोऽजित्‌। सश्वऽजित्‌। विश्व ऽजित्‌ । सोम । रण्यऽजित्‌। प्रजाऽ वत्‌ । 
रत्नं । स्रा । भर ॥१॥ 


॥ हे सोम गोजिच्छन्रणां गवां जेताश्चजिदश्वानामपि जेता विश्रजिदिश्वस्य जगतो जेता रणजिद्रमणीयस्य 
धनस्यापि जेता लं पवस । धारया चर । अपि चासभ्यं प्रजावत्युत्रादुपेतं रतं रमणीयं घनमा भर । आहर ४ 


 पव॑स्वाद्यो अदभ्यः पवस्वोष॑धीभ्यः । पव॑स्व धिषणाभ्यः ॥२॥ 
 पव॑स्व। अत्‌ऽभ्यः। अद्‌।भ्यः। पवस्व । ्ोष॑धीभ्यः। पव॑स्व ! धिषणाभ्यः ॥ 


ह सौम लमञ्यो वसतीवरीग्बोऽदाभ्योऽगुभ्यञ्च पवस । चर । अपि चौषधीभ्यः पवस । सर ¦ ठि ५ 
 धिषणाभ्यो ग्रावभ्यः पवस्व । सर ॥ ५.7१ ध 


लं सोम्‌ पव॑मानो विषादि न दुरित क, कविः सीद्‌ नि वरहिषिं ॥३॥ ` 















,स्‌०६१.] ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ६६१ 


हे सौम पवमानः पूयमानः कविः क्रांतकमा लं विश्वानि सर्वाणि दुरितानि राचः छतान्यपद्र वापि 
तर । निराकुंर्‌ । अस्थिन्वहिंषि नि षीद च॥ 


म०९.अ०३ 





मान्‌ स्वविदो जायमानो ऽभवो महान्‌ । इदो विश्वौ खभीद॑सि 
चमान। स्वः। विद्‌ः। जायमानः । अभवः । महान्‌ । इदो इतिं । विश्वान्‌! अभि। ` 
इत्‌ । असि ॥४॥ 


हे पवमान सोम तवं सखः सवं विदः । यजमानाय प्रयच्छ । अपि च जायमानः प्रादुभवत्नैव महान्‌ 
पूजनीयोऽभवः । असि । किंच हे इंदो सोम लं विश्चानेव स्वानेव श॒च्रनम्यसि । तेजसाभिभवसि ॥ ॥ १६॥ 


प्र गायतरेणेति चतुच्छचं षडंशं सूक्तं काश्चपस्यावत्सारस्वाधं । तुतीया पुरडष्णिगा्यद्वादशका द्य ्का । 
शि गाय्यः । पवमानः सोमो देवता । तथा चागुक्रातं । मर गायत्ेणोपांत्या पुरडउष्णिथिति ॥ उक्तौ 
विनियोगः॥ 





प्र गायत्रेणं गायत पव॑मानं विचषेणिं । इदु सहसंचष्टसं ॥१॥ 
प्र। गायत्रेण । गायत । पवमानं । विऽचषेणिं । इदु । सहस ऽ चक्सं ॥१॥ 


विचषणिं विद्र टारे सहसखरचचसं वङद्‌ शेनं पवमानं पुयमानसिंदुं सोमं गायचैण गायचनामधेयेन साना 
प्रगायत । हे स्तोतारः गानं कुरूत । स्तुतेत्यर्थः ॥ 


तं त्वा सहस चषसमथो सह संभणंसं । अनि वारमपाविषुः ॥२॥ वि 
तं। चा सहस्ऽचशूसं । खयो इति ! सहृख ऽग णसं । अति । वारं । अपाविषः ॥२॥ 


हे सोम सहसरचक्तसं वङद्‌शंनं अथो चपि च सहस्रमणंसं बङभरणं तमभिषुतं ला लां वारं वालं 
दशपविचमत्यपाविषुः । छलिजः पावयति ॥ | 


पति वारान्पव मानो असिषदत्कल्शा समि धावति । इद्रस्य हाद्य विशन्‌ ॥३॥ 
पतिं । वारान्‌) पवमानः ससिस्यदत्‌। कलशन्‌। अभि। धावति, इदस्य हादि। 
साऽ विशन्‌ ॥३॥ 


पवमानः पूयमानः सोमो वारानवेर्वालानत्यतिक्रखयासिष्यदत्‌ । स्यंदते । अपि चेद्रस्य हारि हृदयमा 
विशन्‌ कलशान्‌ द्रोणान्यमि घावति । अभिगच्छति ¢ ` | | ॑ 


इदस्य सोम राध॑से शं पवस्व विचषेणे । प्रजावदरेत खा भर ॥४॥ 


इद॑स्य । सोम । राध॑से । शं । पवस्व । विऽचषैणे। प्रजा ऽ वत्‌) रेत॑ः। सा । भर ॥६॥ 
हे विचर्षणे विद्रष्टः लमिद्रस्य राधसे राधनाय संसिद्ध शं सुखकरं रसं पवस्व । षर । अपि चाखभ्यं | 


 म्रजावत्युचादुपेतं रेत उदकमन्नं वा मर । आहर । प्रयच्छतयर्थः ॥ ॥१७॥ ॥२॥ | १ 
। तृतीचेऽनुवाके सप्त सूक्तानि । तत्राचा वीतीति चिंशटृचं प्रथमं सूक्तं । अमहीयुनामांगिरस ऋषिः। 

गायत्री ददः । पवमानः सोमो देवता । तथा चानुक्रांतं। अया वीती तिंशदमहीयुरिति ॥ उक्तौ वि- ध 
9 - एल पा 1 ^ | ५ ` 





६६४  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० 9. ० १. व०१९. 


अया वीती परि सव यस्तं इंदो मदेष्वा ! अवाह॑नवती नेवं ॥१॥ 
अया। वीती। परि। सव। यः। ते। इंदो इति । मदेषु। आ। अ वऽअर्हन्‌। न्‌ वततीः। न व॑ ॥१॥ 


हे ईंटो.सोम अयानेन रसेन वीती वी्या इद्रस्य भक्णएाय परि खव । परिकर । कीद्शेन रसेनेव्यत 
आह । ते तव यो रसो मदेषु संग्रामेषु नवतोनेवेति नवनवतिसंख्याकाञ्च शतुपुरीरवाहन्‌ जघान । असूं 
सोमरसं पीला मत्तः स्िंद्र उक्तलरणाः शवुपुरौजेघानेति छत्रा रसौ जघनेव्युपचारः ॥ 


पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शंबर । अध्‌ त्यं तुवेशं यट ॥२॥ 
पुर॑ः । सद्यः । इत्थाऽधिये। दिव॑ःऽदासाय । शंव॑रं । अध । त्यं । तु वेशं । यहु ॥२॥ 
सय एकख्ित्ैवाहि पुरः श्रां पुराणि सोमरसोऽ वाहन्‌ ! इतव्याधिथे सत्यकमेे दिवोदासाय राज्ञ 
श्रबरं शबुपुराणां खामिनमधाथ त्यं तं तुवेशनामकं राजानं दिवोदासं यदुं यदुनामकं राजानं च वश 
 मानयञ्च । अवापि सोमरसं पोलला मत्तः स्तिरः सर्वमेतदकार्षीदिति सोमरसे कं्तुलमुपचर्यते ॥ 
परं णो खश्वमश्ववित्रोम॑र्दिदो हिरण्यवत्‌ । सरां सहसि णीरिषः ॥३॥ 
परि । नः। अण्वं । अश्च ऽ वित्‌ । गोऽ म॑त्‌ । इटो इति । हिरण्यऽवत्‌ । छर । सह- 
सिणींः । इषः ॥३॥ 
हे इदो सोम अश्विदश्चस्य लंभकंस्वं नोऽस्याकमथ्ं गोमद्रौयुक्त हिरण्वद्धिरणयोपेतं धनं चे परि चर! 


अपिच सहक्िणीबंदनीषोऽन्नानि्तर॥ 
पव॑मानस्य ते वयं पवित्र॑मभ्युटतः । सखित्वमा वं णीमहे ॥४॥ 


पव॑मानस्य । ते। वयं । पविच॑ । अभिऽउट्तः । सखिऽत्वं । आ । वृणीमहे 


हे सोम पविच्रमभ्यंदतः पविचमभिक्तेदयतः पवमानस्य च्रतश्च ते तव सखित्वं सख्यं वयममहीयवें 
आंगिरसा आ वृणीमहे । प्राथयामंहे ॥ 


ये ते पवित्रमूमेयोऽभिष्रंति धारया । तेभिनैः सोम मृक्छय ॥५॥ 

ये। ते । पविचं । ऊमेयः। अभिऽसरंति। धारया । तेभिः। नः । सोम । मृख्छय ॥१५। 
हेसोभतेतव च ऊर्मयस्तरंगाः पविचं धारया चरंति तेभिकतैरर्मिभिर्नोऽ स्मान्‌ मृढ्छय । सुखय ॥ ॥ १८ 
सनः पुनान ञ्चा भ॑र रयिं वीप्वत्तीमिषं। ईनः सोम विश्वतः ॥४ 
 सः।नः। पुनानः आ। भर। रयिं । वीरऽ व॑तीं। इषं । शंनः! सोम । विश्वतः ॥६ 


चती पुचादुपेतमिषमन्नं चा भर । आहर ॥ 


हे सोम विश्वतः सर्वस्य जगत दशान ईश्वरः सोऽभिषुतः पुनानः पूयमानस्तवं नोऽस्मभ्यं रथिं धनं वीर 


; एतम व्यं दण धिपों मूजंति सिंधुमातरं । समादित्येभिरख्यत । १ 
 एत।ऊ इति। तय द्श। क्षिप॑ः। मृजंति। सिंधुऽमातर। सं। आरिव्येभिः। अस्यत ॥७॥ 


क ,, तथ ॥ 


ध | | । + ` सिधु मातर यस्य सोमस्य सिंघवौ नदयो मातरो भवंति त्वं तमेतभमिमे सोमं दश चिपौ दशसंष्याका ध | 
 अंगुलयो मूजंति । शोधयति । अपि च सोऽयं सोम आदिलेभिरादिदैः समख्यत । संगच्छते ॥ = 











८ र  वधयंति तद्रदिलयर्थः ॥ 





म०९.अ०३.सू०६१.] ॥ सप्तमोऽष्टकः ॥ ६६७ 
समिद्रेणोत्त वायुना सुत रंति पवित जरा । सं सूथैस्य रश्मिभिः ॥४ 


सं । इरण । उत। वायुना । सुतः! एति। पवित । चा । सं । सूयैस्य । रश्मि ऽभि: 


सुतोऽभिषुतः सोमः पविच इंदरेण समेति । संगच्छति । उतापि च वायुना समेति सूर्यस्य र्रिमिभिर्मयु- 
खेरपि समेति ॥ 








सनो भगाय वायवे पूष्णे प॑वस्व मधुमान्‌ । चारि वरणे च ॥९। 
 सः।नः।नगाय। वायवे । पूष्णे । पवस्व । मधुंऽमान्‌ ! चारः भिचे। वरे। च ॥९॥ 


क डे सौम मधुमान्‌ मधुररसश्ारः कल्याणस्व रूपञ्च सोऽमिषुतस्तं नोऽस्माकं यज्ञे भगाय भगाख्या 
य वायवे च पूष्णे च मिचे मिचराय देवाय वरुणे वरुणाय च पवस्व । चर्‌ ॥ 


उच्चा ते जातमंधसो दिवि ष्गम्या ददे । उयं शमे सहि पर्वः ॥१०॥ 
उच्चा। ते। जातं । खंधसः। दिवि) सत्‌। भूसिः। खा । टदे। उयं । शमे । महिं । वः ॥१०॥ 


हे सोम ते तव संबधिनोधसो रमस्सोनच्चोपरि जातं जन्म । रपि च दिवि बयुलोकि सद्ियमानं स्वतस्तव 
संबध्ययसुद्र्ण शमं सुखं महि महच्छ गऽच्वं च भूमिरा ददे ॥ भूम्या दद इति पद्चयमामनंति । विसजेनोय 
लोपः सांहितिकंः ॥ मूमिर्भोमा जना मादृशाः । भूमिर रादीयत इत्यथः ॥ ॥१९॥ | 


एना विश्वान्ययं ञ्चा चुब्नानि मानुषाणां । सिषासंतो वनामहे ॥११॥ 
एना । विश्वानि । अयेः। सा । दयुग्नानिं । मानुषाणां । सिससिंतः। वनामहे ॥११॥ 


एनैनेनानेन सोमेन मानुषाणां मनुष्याणां विश्वा विखानि बुख्रान्यत्नान्यायोऽभिगच्छतः सिषासंतः संभक्त- 
 मिक्छतश्च वयं वनामहे । संमजामहे ॥ ` | 


स न इद्‌।य यज्यवे वरूणाय मरह्यः । वरिवोवित्परि सखव ॥१२॥ 
नः इट्य ! यज्यवे । वरूणाय । मस्त्‌ऽभ्यः। वरिवःऽवित्‌। परि । सव ॥१२॥ 


हे सोम वरिवोविदद्स्य लंभकः पवमानस््वं नोऽस्माकं यज्यवे च्टवयायेद्राय वरूणाय च मरद्धाञ्च यरि 
स्रव । धारया क्र ॥ | 


उपो षु जातमघ्रर गोभिभेगं परिष्कृतं । इट्‌ देवा अयासिषुः ॥ १३॥ 


उपो इति। सु। जातं । अप्‌ऽतुरं। गोभिः। भंगं । परकृतं । इदु देवाः। अयासिषुः॥१३॥ = 


सु जातं सम्यक्प्रादुर्मूतमष्ुरं वसतौवरीभिः प्रेरितं भगं शत्रणां भजकं गोभिमोविकरिः पयोभिः परिष्कृ 
तमलंछृतं सस्कृतमिंदुं सोमं देवा इद्रारय उपायासिषुः । उपागच्छति ॥ | | 


तमिदर्धतु नो गिते वत्सं संशि्वरीरिव । य इदस्य हृद्‌सनिः ॥१४॥ 
 तं।इत्‌। वर्धतु! नः। गिरः । वत्सं । संशिश्वरीःऽइव । यः। इदस्य । हृदंऽसनिः ॥१४॥ 


चः सोम इद्र हृदं सनिरहंदयस्य समक्ता मवति तमित्तमेव सोमं नोऽस्माकं गिरः सुतिच्ूपा वचः सं | 
वर्ध॑तु । सम्यम्बधयंतु । तच दृष्टातः ¦ वत्तं बालं शिश्चरोरिव । यथा शि्यो बद्धपयस्का मातरो च्छं `  . | 
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६४  ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [० 9.० १, व० २२, 






खे णः सोम शं गवे धुश्ुस्वं पिणुषीमिषं । वधो क्थ्य 
षे । नः! सोम । णं । गवे । धुस॒स्वं । पिणुषीं । इषं । वधं । समुद । उक्ध्य 


 हेसोम त्वं नोऽस्माकं गवे श्रं सुखमर्ष॑) क्षर। अपि च पिषयुषौं प्रुद्वमिषमन्नं घुकस्तं । पूरय । किंच क्थ्य 
प्रशष्यं समुद्रसुदकवं वधं । वधय ॥ ॥२०॥ 


पव॑मानो अजीजनदिवश्चिं न त॑न्यतुं । ज्योतिर्वेश्वानरं वृहत्‌ ॥१६॥ 
पव॑ मानः। अजीजनत्‌ । दिवः। चिचं। न। तन्यतुं । ज्यो तिः । वेश्वानरं । बृहत्‌ \१६॥ 


पवमानः सोमो बुहन्बहदैश्चानरं वेश्वानरास्यं ज्योतिेजो दिवो बुलोकस्य चिं तन्यतुं नाश्निमिवा 
जीजनत्‌ } अजनयत्‌ ॥ 


पव॑मानस्य ते रसो मदो राजन्र्च्छूनः । वि वारमव्यमर्षति ॥१७ 
 पवमानस्य। ते। रसः । मदः । राजन्‌ । अटुद्धनः। वि । वारं । व्ये । अषेति ॥१9 


| हे राजन्दौष्यमान सौम पवमानख क्षरतन्ते तवादुच्छुनो रक्तोवजितो मदौ मदकरो रसोऽव्यमविमयं 
वार्‌ वालं दशपविचमपरति | अभिगच्छति ॥ 


पवमान रसस्तव टघ्षो वि राजति दमान्‌ । ज्योतिर्विंश्वं स्वदे ॥१४॥ 


पवमान। रसः। तव । दषः वि । राजति) च ऽमान्‌। ज्यो्तिः। विश्वं! स्वः। टे ॥१४। 


. हे पवमान सोम तव तदौयो दकौ वुद्धो द॒मान्दीत्चिमाचसौ वि राजति । प्रकाशते । न केवलं स्वयमेव 
 अ्रकाशते वितु विशं वयाप्तं स्वः सर्वै ज्योतिल्ेजख दृश द्रष्टुं करोतीति शेषः ॥ 


यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वांधसा । देवावीरं घशंसहा ॥१९॥ 
 यः।ते। मद्‌ः। वरेण्यः । तेनं । पवस्व । सधमा । देव ऽऋअवीः । खघशंस ऽ हा ॥१९ 


हेसौमते तव दवावीदेवकामोऽघशंसहा राकरसानां हंता वरेण्यः स्वर्वरणीयो मदौ मदकरो यो 
रसौ विद्यते तेन रसेनांधसाद्‌ नीयेन पवस्व । तर ॥ न 


 ज्िंवंचम॑मिचियं सलि वीजं दिवेदिवे! मोषा उ अश्वसा असि ॥ २० 


 ज्चिः । वृं । अमिचिर्यं । सखिः । वाजं । दिविऽरिवे गोऽसाः । ऊ इतिं । 
अश्व ऽसाः । ससि ॥२०॥ ` 


हे सोम लममितियमभितभवं वृतं शुं जध्िरहैतासि । भवसि । किंच दिषिदिवे प्रतिदिनं वाजं संयामं 


| =  सलिः संभक्तासि । किंच गोषा गवां दातासि । असा अश्वानां दाता चासि॥ ॥२१॥ 


संमिश्रो अरुषो भ॑व सूपस्थाभिनं येनुभिः । सीदञ्छ्येनो न योनिमा २१ 


संऽमिश्चः। अरूषः। भव्‌ । मुऽउपस्थाभिः । न । घेनुऽनिः । सीद॑न्‌ । श्येनः। न 1 
योनिं । आ ॥२१॥ ध 





हे सोम लं सूपस्ाभिः शोमनोपस्ानामिधधतुमिोमिः। गोविकरिः पयोमिरितयर्थः। संमि्ः संमिध्रितः = ` 





म०९.अ०३.सू०ध१.]  ॥ सप्रमोऽषटकः ९६९ 


श्येनो न यथा श्चेनः शीघ्रमागत्य स्थानमासीदति तद्रयोनिं स्वकोयं स्थानम सोदन्‌ । न संप्रत्य इदानी 
मर्ष आरोचमानो भव ॥ 


। प॑वस्व य ञ्ाविथेद वृ्ाय हंत॑वे । वचिवांसं महीरपः ॥२२॥ 
: 1 पवस्व । यः। रावि । इद्‌ । वार्य । हंत॑वे । वचिऽ वांसं । महीः 


हे सौम यस्त्वं महीमंहतीरपो महांल्युदकानि वन्निवांसं निरधानं वचाय वृत्रं हंतवे हंहुभिं 
अर्षः सत्वं पवस्व। धारया र, सोमं पीला मन्तः सद्चिद्रौ महांल्युदकानि निरूघानं वृतं जघानित्य्ै 


सुवीरासो वयं घना जयम सोम मौद्ः ' पुनानो व॑धे नो गिर॑ः ॥२३॥ 
सुऽवीरासः। व॒यं । धना । जयम । सोम 1 मदु" । पुनानः! वधे । नः! गिरः ॥२३४ 














सुवीरासः सुवीराः कस्याणपुचा वयममहीयव आंगिरसा घना शत्रूणां घनानि जयेम । श॒चून्िलया 
तदौयानिं धनानि स्वोकृामेत्यथः । हे मीः सेक्तः सोम पुनानः पूयमानस्वं नोऽस्माकं निरः सुतिषपा 
वाचश्च वधं । वर्धय ॥ 


तवोतासस्तवावसा स्याम॑ वन्वंत॑ं आमुरः । सोम॑ षुं जागृहि ॥२४॥ 
त्वाऽऊतासः। तवं । अव॑सा स्याम । वन्व॑त॑ः। आ ऽमुरः। सोम॑ । विषु । जागृहि ५२४ 


है रोम तव तदीधेनावमा ररणेन ` लोतासस्त्वया रचिताः संतो वन्वंतः शचुन्मजमाना असुरस्तेदाम 
भिमारकोाः खास । भवेम । नतेष्वस्माकं कमसु जागृहि । प्रबुद्धो भव ॥ 


अपघ्नन्पवते मृधोऽप सोमो अरांग्णः । गच्छन्निद्रस्य निष्कृतं ॥२५॥ 
पपऽन्नन्‌। पवते। मृधः। अप॑ । सो सः। अर्याज्णः। गच्छन्‌ इंटस्य । निःऽ कृतं ॥२५। 


सोमो मघो हिंसकाच्छनच्ुनपध्रन्मारयद्त राञ्णः शक्तौ सत्यां धनानामद्‌तृंखापघ्रतिंद्रस्य निष्कृतं स्था 
गच्छन्‌ प्राक्षुवन्‌ पठते । धारया चरति ॥ ॥२२॥ 


महो नो राय आ भ॑र पव॑मान जही मृध॑ः! रास्व॑टो वीरवद्यशः ॥२६॥ 
महः नःरायः। सख भर पव॑मान) जि। मृध॑ः। रास्व इटो इति।वीरऽवत्‌। यशः ॥ २६ 


हे पवम्निटौ सोम नोऽस्माकं महो महांति रायो घनान्या भर । आहर । मधौ हिंसकाञ्च नश्च जहि 
मारय । वीरवत्पुत्राद्युपेतां वशः कीर्तिं च रास्व । असभ्यं देहि! 


न चां श्तं चन हतो राधो दित्सतमां मिनन्‌ । यत्पुनानो मखस्यसे ॥२७। 
न। ता। शतं। चन। ह त॑ः। राध॑ः दित्सतं। ख । मिनन्‌। यत्‌। पुनानः। सखस्य 


हे सोम राधो धनमा दित्संतमाद्‌ातुभिच्छैनं ला त्वां शतं चन बहवोऽपि हतौ हिंसकाः श्वो न ५ | 
मिनन्‌ । न हिंसंति । कदेत्यत्राह । यद्यद्‌ पुनानः यमानस््वं मखस्यसे अस्मभ्यं धनं दातुमिच्छसि । 


पव॑स्वेदो वृषां सुतः कृधी नों 








नो यशसो जने । विश्वा अप द्विषो जहि ॥२४॥ | 
पवस्व।इदो इति।वृषा। सुतः) कृधि। न :।यशसंः। जने । विश्वाः सपं । डिषंः। जहि ॥२४। १ 1 





६७० (र । ऋण्वेट्‌ः॥ [० ञ.०१.व०२४ 


हे इंदो सोम सुतोऽभिषुतो वृषा संक्ता लं पवस्व । धारया कर । जने जनपदेषु नोऽ खान्यशसो यशस्विन 
छथि । कुङ्‌ । विश्वाः सवान्‌ द्विषो देष्च्छत्रूनप जहि ! मारय च! 


आस्यं ते सख्ये वयं तवेदो चुम उत्तमे । सासद्यास पृतन्यतः ॥२९॥ 
स्यं  ते। सख्ये । वयं । तव । ईटो इति) द्यन्ते! उत्‌ऽतमे। ससद्यामं । पतन्यतः ॥२९ 
 हेईंदो सोम अस्यास्िन्यागे वर्तमानस्य ते तव सख्ये सखिते सति वयममहीयव आंगिरसास्तव तदीय 


ध उत्तमे श्रे युभेऽते तुति प्राघ्नाः। तथा च यास्कः । बुख्रं योततेर्यभो वान्नं वा । नि०५.५.1 इति । पृतन्यतो 
 युद्धमिच्छतः शत्रुन्‌ ससह्याम । अभिमवेम ॥ 


या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि संति धूवेणे | रां समस्य नौ निदः ॥३०॥ 
३। भीमानि सायुधा । तिग्मानि। संति) पूवे णे। रक्ष । समस्य नः। निद: ॥३०॥ 


 हेसोमतितवया यानि भोमानि शत्रणां भयंकराणि तिग्मानि तीच्णान्यायुधायुधानि धूर्वणे शचुन- 
धाथ संति तेरायुधेः समस्य सर्वस्य शचोनिंदो निंदाया नोऽस््ात्रकत ¦ पालय ॥ ॥२३॥ 


| एते अ्टग्रसिति चिशदृचं दवितीयं सूक्तं भार्गवस्य जमदपरेरा्षे गायतं पवमानसोमदेवताकं । तथा 
चानुक्रातं। एते अर्यं जमदमरिरिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


एते असुगरमिंदंवस्तिरः पविचमाश्वंः । विश्छान्यभि सभगा ॥१॥ 


एते। असूयं । इंदवः तिरः । पवि । साश्वः । विश्वानि! अभि । सभगा ॥१॥ 


आशवः शीघ्रा एते पवमाना इंदवः सोमा विश्ानि खारि सौभगमा सौभगानि घनान्यमिलच्छय पविचं 
 तिरोऽख्ग्रम्‌ । ऋलिग्मिः रज्यते ॥ | 


विशत दुरिता पु सुगा तोकायं वाजिनः ¦ तनां कृणखंतो सर्वेते ॥२॥ 


 विरऽघरत॑ः। दुःऽइता । पुर। सुऽगा । तोकाय । वाजिनंः। तनां । कुरत: । अवते ॥२॥ 


वाजिनो बलवंतः सोमाः पुर्‌ बह्भनि दुरिता दुरितानि विद्र॑तो विशेषेण नाश्यंतस्तोकायास्माकं 
 पुषाचक्तेऽखाय च सुगा सुखानि तना धनानि च कंणंतः कुर्वतः तिरः पविचं ख्व्यंत इति संबंघः ॥ 


कृण्वतो वरिवो गवे ऽभ्येति सुष्तिं । इव्छ।म सभ्ये संयतं ॥३॥ 


कुरतः । वरिंवः। गवें । अभि । अपैति । सुऽस्तुतिं । इव्छा । अस्मभ्यं । सं ऽयतं ॥३। 


अस्माकं गवेऽख्भ्यें च संयतं यदसन्‌ संयच्छति तदरिवो धनमिक्ठामच्रं च कणठंतः कुर्वेतः सोमा 
 सुष्टतिमसदीय ` शोभनां सुतिमग्र्षति । आमिसुखयेन गच्ंति॥ | 


|  असव्यशुमेद्‌।याप्सु दो गिरिष्ठाः । श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥४॥ 


असावि ।उप॑मुः। मट्‌।य । अप्‌ऽसु दसः, गिरिऽस्थाः। श्येनः। न । योनिं। 
शआ असदत्‌ ॥४॥ 


गिरिष्ठाः पथते जातोऽगुः सोमो मदाय मदा्थमसावि । ्रभिषुतः ! अषु वसतीवरीषु दषः प्रवञ्च ` 


भवति । किंच श्येनो न चथा श्चेनो वेगेनागद्य खानमासीदति तददयं सोमो योनिं खकीयं ख्ानमासदत्‌! ` | ¦ र 


ऋआसीदति।॥ 1 





म०९,अ०३, सू०६२,| ॥ सपघ्रमोऽकः ॥ ६७१ 


म्ुभ्र्मधों टेवर्वात्तमप्सु धूतो नृनिः सुतः । स्वर्दति गावः पयोभिः 
णु । अधः। ट्‌ वऽवति। सप्‌ऽसु। धतः नृऽभिः। सुतः। स्वर्दति। गाव॑ः पर्यःऽभिः॥५। 


यदेववातं देवैः प्रार्थितं गुं शोभनमंघोऽचं गावः पशवः पयोभिराश्रिरिः स्वदंति खादयति सोऽयं 
सोमो नृभिनैतुभिच्छलिग्भिः सुतोऽभिषुतः सन्नप्पु वसतीवरीषु धूतः शोधितो भवति ॥ ॥२४॥ 


आदीमश्वं न हेतारो ऽभूम्तभन्नमृतांय । मध्वो रसं सधमाद ५६ 
सत्‌ इ । अण्वं । न 1 हेतारः। अभ्वभुभन्‌ । अमृताय । मध्व॑ः । रस॑ । सधऽमाद्‌ ॥६॥ 


आदनंतरं हेतारः भ्रेरका छतिजः सधमादे यज्ञ ईमेनं मध्यो मदकरस्य सोमस रसमसृतायामर- ` 
णायां नाश्चमिवाय्यशुभन्‌ । शोमयंति ॥ 


यास्ते धारां मधश्चतोऽसंयमिंट्‌ ऊतये । ताभिः पविचमासंटः ॥७॥ 
याः ते। धाराः मधऽश्चतः। खसमर। इटो इति। ऊतये । ताभिः! पविच॑। स खसदट्‌ः॥9 


हेदंटोसोमतेितव मधुश्ुतो मधुररसस्य सोतचिव्यो या घारा ऊतये रच्णायाख्ग्रं अखटन्य॑त तामिधा 
राभिस्त्वं पविचमासदः। आसीद ॥ 


सो सदाय पीतय तिरो योमांख्यव्ययां । सीटन्योना वनेष्वा ॥४। 





सः। अष । इट्‌।य। पीतये । तिरः। रोमाणि। अवययां। सीद॑न्‌। योनां । वनेषु आ॥४॥ 


हे सोम सोऽभिषुतस््वमव्ययाव्ययान्यविमयानि रोमाणि वालानि तिरसिरस्कुर्वन्‌ वनेषु पातेषु योना ` ४. 
योनौ स्थान आ सीदच्तिंद्रा्चद्रस्य पौतये पानायाषे । चर ॥ ह | 


त्वमिंदो परि सवं स्वादिष्ठो अंगिरोन्यः । वरिवो विद्वुतं पयः ॥९॥ 


त्वं । इटो इति । परि । खव । स्वारदिहः। अंगिरःऽभ्यः। वरिवःऽवित्‌। घृतं । पयः ॥९॥ 


हे इंदो सोम स्वादिष्ठः खादुतमो वरिवोविदसखदभिलषितस्य धनेख संभकञच तमंनिरोग्योऽभिरसा- 
 मधाय धुतमाज्यं पय परि सव । परिकर ॥ | 


अयं विच॑षेशिहितः पव॑मानः स चेतति । हिन्वान साप्यं बृहत्‌ ॥१०॥ 
ऋयं। विऽ च॑षेशणिः। हितः। पवमानः! सः। चेतति । हिन्वानः। खाय । बृहत्‌ ॥१० 


विच्षणिर्विद्रष्टा हितः पातेषु निहितः पवमानोऽयं सोम अष्यमण्षु भवं बुहन्महदत्र हिन्वानः प्रेरयन्‌ स ् ५ 


 चेतति।स्वेःसज्ञायते॥ ॥२५॥ 
एष. वृषा वुरषनतः पव॑मानो अशस्तिहा । कर्सूनि दामे ॥११ ८ 
एषः । वृषा । वृष॑ऽब्रतः । पव॑मानः । अशस्ति ऽहा । कर॑त्‌ । वसूनि । दाभुष ॥११॥ 


बुषा कासानां सेक्ता वृषत्रतो वृषकमाशसिहा राचसानां हंता पवमान एष सोमो दापुषे हविषां दात्र 
यजमानाय वसूनि घनानि करत्‌! करोति । प्रयच्छतीत्य्ः॥ | 


आ प॑वस्व सहूसिणं रथिं गोम॑तमश्िनं । पुरुदरं पुरुस्पृहं ॥१२॥ ध ( 
 आ। पवस्व । सहशिणं । रयिं । गो ऽमंतं । अश्विन । पुरऽ चद्‌ पुरऽ स्पृहं ॥१२॥ | 
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। 9२ ह ॥ कग्वेद्‌ः ॥ | | च० 
ह सोमव्वं दलं बङ्संख्यावं मोमंतं गोभिरूपेतमधिनमश्वंतं पुरश्चर बद्धनां हरषकं पुर्स्यहे वङस - 
हणीयं रयिं घनम पवष । परि चर ॥ 
एष स्य परि षिच्यते ममुज्यमांन आयुभिः । उरूगायः कविक्रतुः ॥१३॥ । 
यः। परं । सिच्यते, म॒मेज्यमांन :। आयु ऽभिः। उर्‌ऽगायः। कवि ऽक्तुः 


 उरूगायो वह्गलुतिः कविक्रतुः करंतप्रजञः करांतकमौ वा खय स एषोऽयं सोम अआयुभिमेनुधमेमज्यमान 
श्नोध्यमानः परि पिच्यते॥ 


सहस्रोतिः शतामघो विमानो रज॑सः कविः । इय पवते सर्द: ॥१४ 
 सहसंऽऊतिः। एतऽ मघः वि ऽ मानः । रजसः । कविः । इदःय । पवते । सद: ॥१४ 


सहस्नी तिरपरिमितर कर्णः शतमघो बद्घधनो रजसो लोकस्य विमानो निमाता कविः क्रीतकमा मदो 
मद्‌करः सोम इद्र्यद्रा्थं पवते। धारया करति॥ 


गिस जात इह स्तुत इदुरिदराय धीयते \ विर्योना वसताविव ॥१५॥ 
 गिरा। जातः। इह । स्तुतः । इटः । इद य । धीयते । विः। योना । वसतो ०इव ॥१५॥ 


जातः प्रादुभूतो गिरा सुत्या सुतश्चंदुः सोम दृहासिन्यज्ञे योना योनौ स्वस्थान इद्रथेद्रार्थं वसताविव 
विचैथा खवास पकी तथा धीयते | निधीयते ॥ ॥ २६॥ 


पव॑मानः सुतो नृभिः सोमो वाजमिवासरत्‌ । चमूषु शक्मनासद ॥१६॥ 
 पवंमानः। सुतः नुऽभिः। सोम॑ः। बाजंऽइव। ससरत्‌। चमूषु । शक्म॑ना। आऽसद्‌॥१६। 


1 नुभिनेतुभिलिग्मिः मुतोऽभिषुतः सोमश्च चमूषु चमसेषु शवमना वसेनासदमुपवेषटं वाजमिवे युद्धभिव 
 ग्थानमस्रत्‌ ¦ षरति॥ 


तें पृहे चिंवंधुरे रथै ुजंति यात॑वे । ऋषीणा सत्न धीतिभिः ॥१७ 
 तें। बिऽपृष्ठे। चिऽवंधुरे। रथे । युजंति। यात॑वे । ऋषी शां । सप्र! धीति ऽ भिः 1१9 


जपं विषवणपूे चिवेधुरे भरिवेदव॑धुर ऋषीणां रथे यज्ञरणे तं सोमं सप्र सप्रभिर्धीतिभिग्कैदोमियातवे 
देवान्प्रति मंतु युंजति । छऋलिजो योजयंति ॥ ॥ि | 


तं सोतारो धनस्यत्तमाम्ं वाजाय यात॑वे । हरिं हिनोत वाजिन ॥१६। 
 ते। सोतारः। पन ऽस्तं । आम्‌ । वाजाय । यात॑वे । हरि । हिनोत । वाजिनं ॥१४॥ 


 _ हे सोतारोऽभिषवकतार छषिजः धनस्ृतं घनानां स्पष्टारं वाजिनं बलिनमाभ्ं वेगवंतं तं सोमाल्मक 
 हरिमच्वं जाय यन्नाख्यं संग्रामं यातवे ग॑तुं हिनोत ) भ्रैरयत । यथा योद्धारो युं गंतुं बलिनं वेगवंतमश्धं ` 
प्रेरयति तद्रदयज्ञमभिगंतुं बलेद॑तं सोमं प्रर यतेति भावः ॥ | | 


आविश्न्कलथं मुतो विश्वा अष्मि धियः 















 पवख। धारया चर ४ 


॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ‰७३ 
सुतौऽभिषुतः सोमः कलशं द्रौणमाविशन्‌ विशाः स्वाः थियः संपदोऽभ्यर्षन्रस्यानमिगमयन्‌ गोषु शचरणां 
पशुषु सूरो न यथया गरो निःशंकस्तिष्ठति तद्रयन्ञेषु निःशंकस्ति्ठति ॥ 


आ त॑ इदो मदाय कं पयो दुहंत्यायवः । देवा देवेभ्यो 








मधु 
ते। ईदो इति। मदाय। कं । पयः, दुहंति। ञ्ायवंः। देवाः । देवेभ्य॑ः। मधु ॥२०॥ 


हे इदो सोम ते तव मधु मधुभूतं पयः पेयं रसं दैवाः स्तोतार आयवो मनुष्या मदाय कं मदां देवेभ्य 
इद्रादिभ्य आरा दुहंति॥ ॥२७॥ 


आनः सोमं पवि आ सृजता मधुमत्तमं । देवेभ्यं देवश्रुतं ॥२५१ 
स्ा। नः। सोमं। पवि । रा सृजतं । मधु मत्‌ऽ तमं । देवेभ्यं; । देवुश्रुत्‌ ऽ त॑मं ॥२१॥ 


हे उलिजः नोऽ स्माकं देवथ्ततमम््यतं देवैः यमाणं मधुमत्तममतिशयेन मधुमंतं सोमं देविभ्य इईद्रायर्थं 
पविचे दशापविचं आ ख्जत । साधयत ॥ 


एते सोमा खसृशृत्त गृणानाः चवंसे महे । मदितंमस्य धार॑या ॥२२॥ 
एते । सोमाः। असृष्छत्‌ । गणनाः। रवसे । महे । मदिन्‌ ऽ तंमस्य । धार॑या ॥२२॥ 


गृणानाः स्तूयमाना एत इमे सौमा महे महते अकवसेऽच्नाय मदिंतमसख मादयितृतमसय रसय घारया- ` 
क्तत । ऋविग्भिः ख्यते ॥ | | 


अभि गर्व्यानि वीत्य नृम्णा पुनानो अपसि । सन्ाजः परं खव ॥२३॥ 
ऋभि। गव्यानि । वीतये । नुम्णा। पुनानः। खषेसि। सनत्‌ऽ वाजः, परि । सव ॥२३॥ 


हे सौम पुनानः पूयमानो यसं वीतये भक्णाय गव्यानि गोसंबंघीनि नुस्णा नृम्णानि धनानि चीरा- 
दीन्यभ्यषेसि अभिगच्छसि स लं सनद्ाजो दीयमानाः सन्‌ परि खव । परि तर ॥ 


उत नो गोम॑तीरिषो विश्वां खें परिष्भ॑ः । गृणानो जमदग्निना ॥२४॥ 


उत।नः। गोऽम॑तीः। इष॑ः। विष्वाः।खषे। परिऽस्तु्ः। गणान ः। जमत्‌ऽऋप्रिना ॥२४॥ 


उतापि च हे सोम जमदभिनान्नर्षिणा मया गृणानः स्तयमानस्तं नोऽस्माकं गोमतीर्मोभियुक्तानि ` 
यरिषटमः परितः श्रोतव्यानि विश्वाः सर्वाणीषोऽ न्नान्यषे । गच्छ । असमभ्यमेवंविघान्यत्तानि देहीव्यर्थः ॥ ` 


पव॑स्व वाचो अंमियः सोम॑ चिचाभिंरूतिभिः। अभि विर्ानि काव्यां ॥२५॥ 
 पव॑स्व।वाचः।अगयियः।सोमं। चिचाभिंः।ऊतिऽभिः।अभि। विश्वानि। काव्या ॥२५॥ 








हे सोम अग्रियो सुख्यस्त्वं चिचाभिः प्रूजनीयैरूतिभी र कशः सह वाचोऽस्सदीयाः सुतीरमि पवस ! ५ 


एतदेव दशयति ! विश्वानि सवाणि काव्या काव्यानि स्तुत्यात्मकानि वाक्यान्यमि पवस्वेति ॥ ॥२८॥ 

त्वं संमटिय। अपो ऽयियो वाचं ईरयन्‌ । पवस्व विश्वमेजय ॥२६॥ 
 ल्वं। समद्वियांः। अपः। अयियः। वाच॑ः। ईरयन्‌ । पव॑स्व । विश्वंऽएजय्‌ ॥२६॥ 
हे विश्वमेजय विश्वकंपक सौम अचरियो मुख्यस्त्वं वाच ईरयन्‌ प्रेरयन्‌ समुद्धिया आंतरिचाखखप उदकानि 





ऽध  ॥ऋष्विदः॥  [अ०७.अ०१.व०३०. 


तभ्येमा भुव॑ना क्वे महिषे सोम तस्थिरे । तुभ्यसषेति सिंधवः ॥२७ 


तुभ्यं । इमा । भुवना। कवे । महिमन । सोम। तस्थिरे । तुभ्यं । खषेति । सिंध वः ॥२७॥ 


हे ववे क्रांतकर्मन्‌ सोम तुभ्यं तव महिन इमेमानिं भुवना भुवनानि तस्थिरे । तिष्ठंति । लासेव पुर क्षुर 
तीत्यर्थः ¦ अपि च सिंधवो नव्यसुग्यमेवार्षति । गच्छति । लद्‌ान्ञामेवानुपालयंतीत्यर्थः ॥ | 


प्रतत दिवो न वृष्टयो धारं यत्यसश्चतः । अभि शुक्रासुपस्तिरं ॥२४॥ 
दिवः) त। वृष्टयः धाराः । यति। असश्चतः भि ) भुकं । उपऽ सिरं ॥२४ 


हे सोम ते तवासश्चतोऽसंगा धारा दिवोऽतरिचाद्रृ्टयौ न वधाणीव शुक्रां गुक्तव्णी शुक्तवैरविलो- 
मभिर्निर्मितमुपस्िरसुपसतीर्यमाणं पविचमभि प्रति म्र यंति॥ 


दारयेद्‌ पुनीतनोयं दक्षाय साधनं । इशनं वीतिराधसं ॥२९॥ 
इय । इहु । पुनीतन । उयं । दसाय । साधनं । इशानं । वीति ऽराधसं ॥२९॥ 


| हे ऋलिजः उग्रमुन्नुणं दकाय बलख साधनं करणमीशानं धनानामीश्वरं वीतिराघसं दत्तधनमिंदुं 
 सोमभिद्रयद्रा्ं पुनीतन । पुनीत ॥ | 


पव॑मान कृतः कविः सोम॑ः पविचमासंटत्‌ ¦ टध॑स्तोजे सुवीयें ॥३०॥ 
पवमानः) ूतः। कविः।सोमः। पविच। ्रा\ञअसदत्‌। दधत्‌। स्तो चे। सु ऽ वीय ॥ ३०॥ 


ऋतः सत्यभूतः कविः क्रांतकमा पवमानः सोमोऽसमदीये स्तोतरै सुवीर्ये शोभनवीर्यं दधत्‌ प्रयच्छन्‌ 
पविचमासदत्‌ । आसीदति ॥ ॥२९॥ ` 


अआ पवखेति चिंशटरचं तृतीयं सूक्तं काश्यपस्य निधरुवेरार्ष गायचं पवमानसोमदेवताकं । तथा चानुक्रातं । 
श्रा पवस्व निध्रुविः काश्यप इति + गतो विनियोगः ॥ | 


आ पवस्व सहस्िणं रयिं सोम सुवीयें \ अस्मे चर्वासि धारय ॥१॥ 
स्रा । पवस्व) सहसि णं । रयिं ! सोम । स॒ ऽ वीये । अस्मे इतिं । प्र्वासि ! धारय ॥१॥ 


हे सौम लं सहस्चिणं बहसंख्याकं सुवीर्यं शोभनवीर्यं रथिं धनमा पवस्ड । आभिसुष्येन चर ¦ अपि 
चाद अस्मासु अवांखत्तानि धारय । स्थापय ॥ 


इषमूजे च पिन्वस इट्य मत्सरितंमः । चमष्वा नि षींट्सि ॥२॥ ` 
इष॑। ऊजं । च । पिन्वसे । इट्य । मत्सरिन्‌ ऽतंमः। चमूषु । आ । नि । सीदसि ॥२ 


हे सोम मत्सरितमोऽतिश्येन मदयितृतमस्वमिंद्राचेद्रार्थमिषमन्नमूर्ज रसं च पिन्वसे । चरसि ! अपि 
च चमूषु चमसेष्वा नि षीदसि । तिष्ठसि॥ ` 


सुत इदय विष्णवे सोम॑ः कलशं अछरत्‌। मधुमाँ अस्तु वायवे ॥३॥ 
सुतः । इर।य । विष्णवे । सोम॑ः। कलशे । अघ्रत्‌। मधुऽमान्‌। अस्तु । वाये 











ध सरति सोऽयं सोमो १ मधुमान्‌ मधुररसवानल्तु । मवतु ॥ 











म०९.अ०३,.स्‌०६३.] ॥ सप्रमोऽ टकः ॥ 










< त सुयरमार्वो ऽति इसि बभ्रवः । सोमां ऋतस्य धार्यं 
एते । असूय । र्वः । ्पति। इसि । वभवं: । सोमाः । कतस्य 


बभवो बनुवणा आशवः शीघ्रा एत इमे सोमा चतस्योद्‌कखय धारयाखग्ं । ज्यते । इ रासि रचांख- 
भिमच्छति च ॥ 


इदं वधेतो अघः कृखंतो विश्वमा । सप्तो अराव्णः ॥५॥ 
इद्‌ । वधतः। अप्‌ ऽ तुरः । कृणंतः । विश्वं । आयं । अपऽघ्नं तः । अराव्णः ॥१ 


इंद्रं वर्धतो वधयंतोऽप्रुर उदकस्च प्रेरका विशं सोममखदौीयकमथमार्यं भद्रं कण्वः वुर्वेतोऽ राव्णौ 
ऽद्‌ातृनपध्र॑तो विनाशयतः । अभ्यर्षतीलयुत्तरया संबंधः ॥ ॥ ३०॥ | 


सुता ऋनु स्वमा रजोऽभ्यषैत्ति बथव॑ः । इदु गछत इंदवः ॥६॥ 
सुताः। अनु । स्वं । खा । रजः। अभि । सषेति। बभवः। इद्‌ । ग्छतः। इंदवः ॥६॥ 


बभ्रवो वभवणीाः सुता अभिषुता इद्वः सोमा इंद्रमा गच्छत आभिमुख्येन प्रारुवंतः स्वं स्वकीयं रज 
स्थानमनु प्रत्यभ्यषंति । अमिगर्च्देति ॥ 


छया प॑वस्व धारया यया सूयेमरोचयः 1 हिन्वानो मानुषीरपः ॥७॥ 
खया । पवस्व । धारं या । ययां । सूय \ खरोचयः। हिन्वानः। मानुषीः । अपः ॥७॥ 


हे सोम गानुषीर्मनुष्याणां हितान्यप उदकानि हिन्वानः प्रेरयंस्वं यया घारया सूर्यमरोचयः प्रकाशय 
तयायागया धारया पवस्व ! चर ॥ | 


अयुक्त सूर एत॑शं पर्वमानो मनावधि । अंतर स्ेणं यातवे ॥४॥ . 
अयुक्त । सूरः । एतं । पवमानः । मनो । ऋध । अंतरं सेण । यातवे ॥४॥ 


पवमानः पूयमानः सोमो मनावधि ¦ मनुमनुष्यः । तस्िन्मलुष्य इत्यथः । अंतरि देए यातवे गतुं सुर 
म्रेरकस् सूर्यस्येतशमश्चं । एतग्वा एतश इत्यञश्चनाममु पाठात्‌ । अयुक्तं । युक्तै ॥ | 


उत त्या हरितो दश सूरो अयुक्त यातवे । इदुरिद्‌ इति ब्रुवन्‌ ॥९॥ 
उत । त्याः । हरित॑ः । दशं । सूर॑: । अयुक्त । यात॑वे । इंदुः । इदः । इतिं । तुवन्‌ ॥९। 


उतापि चेंदुः सोम इद्र इति च्रवंस्त्यास्ता दश दशसंख्याका हरितो दिशः प्रति यातवे गंतुं सूरः सूयस्यै 
वशमयुक्त । युनक्ति ॥ | १2५ 


परीतो वायवे सुतं गिर इदय मत्सरं । ऋव्यो वारषु सिंचत ॥१०। र 
परि) इतः! वायवे । सुतं । गिर॑ः 1 इटरय । मत्सरं । अव्यः । वारेषु । सिं चत्‌ ॥१०॥ 
ह गिरः खोतारः यूयं वायवे वाच्वथमिद्राचेद्राथं च सुतममिषुतं मत्सरं मदकरं सोममितोऽभिषव- ` 


 देशदुचुल्ाव्योऽवेवरेषु वालेषु परिष्चित॥ ॥३१॥ 





६७ ` ॥ ृग्वेट्‌ः ॥  [अ०७.ऋ०१,व्‌०३३, 


पव॑मान विदा रयिमस्मभ्यं सोम दुष्टरं । यो दूणाशो वनुष्यता ॥११ 
पव॑मान । विद्‌ाः\ रथिं) असभ्यं । सोम । टुस्तर । यः) दुःऽन्ः। वनुष्यता ॥११॥ 


ह पवमान सोम यो रयिर्वैलुष्यताः हिसकेन शचुणा दूणएाशो नाशयितुमशव्यः तं शतुभिदं्टरं रयिं 
धनमस्मभ्यं विदाः ! देहि ॥ | | 


भ्यषे सहसिणं रयिं गोर्मतमश्चिनं । अभि वाजसुत श्रवः ॥१२ 
खमि । अष । सहसि । रयिं । गो ऽम॑तं। अशिनं । सभि । वाजं । उत । चरवः ॥१२ 


 हेसोम लं सहस्तिणं बङसंस्याकं गोमेतं गोमि्ुक्तमिनमश्ववंतं रचिं धनमभ्यषे । अस्मानमिगमय । 
उतापि च वाजं बलं श्रवौऽद्रं चाद्मानमि गसय । 


सोमो देवो न सूर्योऽद्विभिः पवते सुतः । दधानः कलशे रसं ॥१३॥ 


 सोम॑ः। देवः। न । सूयेः। अदििऽभिः। पवते । सुतः । दधानः कलशे । रसं ॥१३ 


देवो न दैव इव सूर्यो रोचमानः सोमोऽ द्विमियावमिः सुतोऽभिषुतः सन्‌ कलशे द्रौणएकलशे रसं 
दधानो धारयन्‌ पवते धारया क्षरति ॥ 


रे धामान्यायौ भका कतस्य धार॑या 1 वाजं गोमतमष्रन्‌ ॥१४॥ 


एते धामानि सराय । मकराः! सतस्य । धारया । वाजं । गो ऽमंतं। अक्रन्‌ ॥१४॥ 


एतिऽभिषुता इमे गुक्रा दीप्नाः सोमा आयायाशां अष्टानां यजमानानां घमिानि गृहान्प्रति मोमंतं 
 गोभियुक्तं वाजमत्नमृतस्योदकख धारयाक्षरन्‌ । तर॑ति ॥ 


` सुता इट्य वजिे सोमासो दध्यांभिरः । पवितमल्य्॑षरन्‌ ॥१५॥ 
 सुताः। इंट्‌ाय। विणे । सोमांसः। दधिंऽञआशिरः। पविचं । सति । सक्षरन्‌ ॥१९५॥ 


| वच्रिणे वज्रवत इद्रायेद्रा्धं सुता अभिषुता दध्याशिरो दधिसंस्कुताः सोमासः सोमाः पवि्रमत्यति 
 करस्यारतरन्‌ । धारया च्रति॥ ॥३२ 


प्र सोम मधमच्रमो राये संषे पविच श्चा! मटो यो देववीतमः ॥१४ 
सोम । मधुमत्‌ऽतमः। राये। सषे। पवि । आ 1 मद॑ः । यः टेव ऽ वीतम: ॥१६॥ 


हेसोमतेतव यो मदौ रसो मघुमत्तमोऽल्यंतं मधुमान्‌ देववीतमोऽ तिश्येन देवकाम तं रसं राच 
ऽस्माकं घनां पविते प्राषे। धारया क्र ॥ 


तमी मृज्॑यायवो हरिं नदीषु वाजिनं । इदुमिद्राय मत्सरं ॥१७॥ 
 तं। मितिं । मृजंति। आयवः। हरिं । नदीषु । वाजिनं । इदु । इट्य 1 मत्सरं ॥१७ 


ध हरि हरितवर्णं वाजिनं बलिनं मत्सरं मदकरं तं पवमानमीभेनभिंदुं सोममायवो मनुष्या ऋखिजो ध । 
नदीषु वसतीवरोषु सृजति । मार्जवंति॥ = | 














सु° ६३.] ॥ सप्नरमोऽष्टकः॥ ` ६७9 ` 


है सौम लं हिरण्यवत्सुबणोपेतमश्रवदश्वयुक्तं च वीरवत्पुचादुपितं च धनमा पवस । असमान््मरति कषर । 
अपि च गोमंतं पशुभिरूपेतं वाजमन्नरमा भर । अस्यमभ्यमाहर ॥ 


परि वाजे न वाजयुमव्यो वारेषु सिं चत । ईद।य मधुमत म ॥ 
परि । वाजे । न । वाजऽयुं । खब्यंः। वारेषु । सिंचत्‌ । इट्‌य । मधुमत्‌ ऽ तमं ॥१९॥ 


५ॐ 
वाजयुं युद्धकामं मघुमत्तममतिश्येन मधुम॑तं सोमसिद्रष्येद्रा्थमव्योऽतेवीारेषु बालेषु दशापवित्रे वाजे 
न युद्ध इव हे छलिजः परि पिंचत ॥ | | 


कविं मंजंति म्यं धीभिर्विप्रा अवस्यवः । वृषा कनिक्रदर्षति ॥२०॥ 
कविं । मृजेति। म्य । धीभिः। विप्राः । अवस्यव॑ः। वृषा । कनिं त्‌ । अरति ॥२०॥ 


अवस्यवो रक्षणकामा विप्रा मेघधाविन ऋविजो धघीमिरंगुलीभिर्मज्यं मजंनीयं कविं करांतकमाणं चं सोमं 
मृजंति माजेयंति सोऽयं वुषां सेचकः सोमः कनिक्रच्छब्दं कुर्वन्नर्षति । धारया क्षरति ॥ ॥३३॥ 


वृष॑णं धीभिरघ्ररं सोममृतस्य धार्या । मती विप्राः समस्वरन्‌ ॥२१॥ 
वृष॑णं । धीभिः।खप्‌ऽतुरं। सोमं ऋतस्य । धारया। मती ) विप्राः । सं । खस्वरन्‌ ॥२१॥ 


विप्रा मेधाविन छविजो वुषणं कामानां वषैकमप्नरमपां प्रेरकं सोमं चीभिरंगुलीभिमती मत्या सुत्या 
चतस्योद्‌ कस धारया समस्वरन्‌ । प्रेरयंति ॥ 


पव॑स्व टेवायुषगिंदे गख्छतु ते मदः । वायुमा रोह धमेण ॥२२॥ | 
पव॑स्व । टेव । आयुषक्‌ । इट । गच्छतत । ते। मद॑ः । वायुं । स्रा । रोह । घमेणा ॥२२॥ `: 


हे टैव यौतमान सोम पवस्व । धारया कसर ¦ अपिच ते तव मदो मदकरो रस आयुषगनुषक्तमिद्र 
ग्रति गच्छतु । अपिच लं वायुं धर्मणा धारकेण रसेना रोह । प्राघ्रुहि ॥ | 


पव॑मान नि तोशसे रयिं सोम चचवाय्यं । परियः संम॒द्रमा विंश ॥२३॥ 
पव॑मान । नि । तोशते \ रयिं । सोम । अवायये । प्रियः। समुदं । आ । विशं ॥२३। 


हे पवमान सोम यस्त्वं अवाच्यं थवशणीयं रयिं शत्रणां धनं नि तोशसे नितरां पीडयसि स लं प्रिय 
सन्‌ समुद्रं द्रोएकलशमा विश । प्रविश ॥ भा 


अपघ्नन्पवसे मृधः कतुवित्सोम मत्सरः । नुदस्वादेवयुं जनं ॥ २४। 1 
अपऽघ्नन्‌। पवसे। मृध॑ः। ऋत॒ऽ वित्‌। सोम । मत्सरः। नुदस्व । अदेव ऽयु। जनं ॥२४॥ 
हे सौम मत्सरो मदकरो यस्त्वं मृधो हिंसकाञ्छःवूनपश्चन्मारयन्‌ क्रतुविदस्मभ्यं प्रज्ञां ्रयच्छन्‌ पवसे 


म०९.अ०३ 











सरसि स तलमदेवयुमदेवकामं जनं राक्तसवरगं नुद । प्रेरय ॥ 


पव॑माना ऋअसृष्त सोमाः भुकास इंदवः । अमि विश्वानि काव्यां ॥२५॥ 


` चव॑मानाः। असृक्षत सोमाः । भुकासंः । इंदवः । खमि । विनि । काव्यां ॥२५॥ 
शुक्रास उक्वला इंदवो दीप्ताः पवमानाः चरतः सोमा विश्वानि काव्या काव्यानि लोवरा्ग्ब्चत । ८६ | 





श्छ  ॥ऋ्वेदः॥ [अ०ऽ.अ०१,व०३६. 
पवमानास आशवः सभा स॑सुयमिंदवः । प्नतो विश्वा अप डिषंः ॥ रै 


पवंमानासः। आशव॑ः। मुषाः। सुगं । इंदवः । घतः । विश्वाः । अपं इषः ॥२४ 


आशवः ्रीघ्राः सुधाः शोममानाः पवमानासः चरत दंदवो दीप्ताः सोमा विचवाः सवीन्द्िो चेष्ट 
चनप चर॑तो मारयंतोऽख्यं खन्यते ॥ 


पव॑माना दिवस्यथेतरि साटसुक्षत । पथिव्या अधि सान॑वि ॥२७॥ 
पव॑मानाः) दिवः, परं । संतरिस्षात्‌ । असुत । पुथिव्याः । अधि । सानवि ॥२७ 


पवमानाः सोमा दिवौ बुलोकादंतरिकाच्च युथिव्या भूम्या अधि सानवि समुदिते देशे देवयजने 
पक्त ¦ ज्येति ॥ | 


पुनानः सोम धार्येदो विश्वा सप किध । जहि रासि सुकतो ॥२४॥ 
पुनानः । सोम । धारया 1 इदो इति । विश्वाः । अप॑ । सिधः । जहि । रछासि। 
मुकतो इतिं सुऽक्रतो ॥२४॥ 


हे ददो दीप्र सुक्रतो मुकमेन्‌ सोम धारया पुनानः पूयमानस््वं विश्ाः. सवान्‌ खिधो देषटच्छ बूच चांसि 
राचसाश्चाप जहि मारय ॥ 


ऋपध्रन््सोम रसो ऽभ्यषे कनि करत्‌ । द्युमंतं भुष्म मुत्तमं ॥२९॥ 


 अपऽघ्नन्‌। सोम। रक्षसः। अभि। अषे। कनिंकटत्‌। दय ऽमंतं । शष्पं । उत्‌ऽ तमं ॥२९॥ 


` है सोम लं रक्सो रकांस्यपध्रनिनाशयन्‌ कनिक्रद च्छब्दं कुर्वन्‌ बुम॑तं दीिमंतसुत्तमं अष्टं शुष्मं बल- 
मभ्यं । अस्मान्रति पवस्व । 


अस्मे वसूनि धारय सोमं दिव्यानि पाथिवा । इटो विश्वानि वायो ॥३०। 
अस्मे इति । वसूनि । धारय । सोम॑ । दिव्यानि । पार्थिवा । इटो इतिं । 
५ विश्वानि । वाची ॥३०॥ 


 हेदंदो दीप्र सोम दिव्यानि दिवि भवानि पार्थिवा पार्थिवानि पृथिव्यां जातानि च विश्वानि सवाणि 
वाया वायाणि वरणीयानि वसून्यस्मे अस्मासु धारय । प्ररिप ॥ ॥२५॥ | 


` वृषा सोमेति तिंशदृचं चतुर्थ सूक्तं मारोचस कश्यपस्यारषे गायत्रं पवमानसौम्यं । तथा चागुक्रांतं । वृषा 
सोम कश्यप इति ॥ उक्तो विनियोगः ॥ 


` वृषां सोम दयम असि वृषा देव वृष॑व्रतः । वृषा धरमौणि दधिषे ॥१॥ 
वृषा । सोम। दयुऽमान्‌। खसि। वृषा । देव । वृषं ऽबतः। वृषं । धर्मणि! धिषे 


है सोम वृषा वधेकस््वं बुमान्दौ्निमानसि। अपि च हे देव बोतमान सोम वृषा लं वृषत्रतो व्षणशील- ` 
कमोसि । किंच हे सोम वृषा लं धमाणि देवानां मनुष्यां च हितानि कर्मणि दधिषे । धारयसि ॥ ` 


वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा वनं वृषा मर्दः 1 सत्यं वृषन्वृषेदसि 


लृं वन कृं मं वृ वृं वु १२। = = 








सृ०दथ.] ॥ सप्रमोऽष्टकः ६७९ 


है वृषन्‌ कामानां वर्षक सोम वुष्णो वर्षितुस्ते तव शवो बलं वृष्यं वषेणशीलं भवति ! वनं तव 
भजनमपि वृषा वषेणशशीखं } मदस्तव रसोऽपि वृषा वषेणश्रीलः । सत्यं सखल्यमेव लं वृषिद्र्णएशील 
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एवासि । भवसि ॥ 


अश्वो न च॑क्रदो वृषा सं गा इदो समर्वतः । वि नोँ राये दुरो वधि 
अभ्यः। न। चक्रट्‌ः। वृषा।सं। गाः। इटो इति। सं । अवैतः। वि। नः। राये दुर॑ः वृधि ॥३॥ 


हे इदो सोम वृषा लमश्रो नाश्च इव सं चक्रदः! संक्रदसे। अपि च माः पमुनर्वतोऽश्ांशाद्धभ्यं सं 
प्रयच्छसीति शेषः । किंच नोऽस्माकं राधे घनाय डरो द्वाराणि वि वृधि ¦ निवृतानिकृर्‌॥ 


असुत प्र वाजिनो गवया सोमासो अश्वया । शुक्रासो वीरयाशवः ॥४ 
अस्त) प्र। वाजिन॑ः। गव्या । सोमासः। अच्छ ऽया। सुकासंः। वीरऽया। आश्वः॥४। 


वाजिनो बलवंतः गुक्रासः गुक्रा उञ्ज्वला आशवो वेगवंतख सोमासः सोमा गन्धा गवेच्छयाश्चयाथेच्छया ` 
च वीरया पुचैच्छया च प्राक्त । ऋलिग्मिः रज्यते ॥ 


प्पभमाना ऋतायुभिमेज्यमाना गभस्त्योः । पर्वते वारे सव्ये ॥१५॥ 
प्पुभमांनाः । ऋृतयुऽभिः। मृज्यमानाः । गभ॑स्त्योः । पवते । वारे । सव्ये ॥५ 


ऋतायुभियन्ञकाभेः गुंभमाना अलंक्रियमाणा गमस्त्योगभलिभ्यां बाङ्भ्यां । गभस्ती बाद दूति बाड़ 
नामसु पाठात्‌ । सृज्यमानाः शोष्यमानाः सोमा अव्ये ऽविमये वष्र वप्ले पवित्रे पवते । चरति ५ ॥३६॥ 


ते विश्वां दाभुषे वु सोमा दिव्यानि माथिवा । पर्वतामांतर्रिष्या ॥६॥ 
ति। विश्वं । दाष । वसुं! सोमाः दिव्यानिं। पार्थिवा । पर्वतां । सा संतर च्या ॥६॥ 


ते सोमा दिव्यानि दिवि भवानि पार्थिवा पार्थिवानि पुधिव्यां संभूतानि चांतरिच्यांतरिचाखंतरिके 
जातानि च विश्वा विश्वानि वसुं वसूनि धनानि द्‌ाुषे हविषां प्रदप्चे यजमानाय पवतां । करतु ॥ 


पव॑मानस्य विश्ठवित्प्र ते सगां असुत । सूयस्येव्‌ न र्म्यः ॥७॥ 
पव॑मानस्य । विश्व ऽ वित्‌। प्र। ते । सर्गाः । ससुक्षत । सुयस्य ऽइव । न । रश्मयः ॥4 








हे विश्वविद्धिशवसय द्रष्टः सोम पवमानस्य चरतस्ते तव सोः प्रख्ज्यमाना धाराः सूर्यखेव र्मयःसूर्यस्य ` 
किरणा इव प्रकाशमानः) नेति संमरत्य्थे । इदानीं प्रार्चत । प्राख्ज्यंत ॥ (2 


केतुं कृखन्दिवस्यरि विश्वां रूपाभ्यषेसि । समुद्रः सोम पिन्वसे ॥ ४ 


। केतु । कृणन्‌।दिवः। परि । विष्वा । रूपा। अभि । ख्षसि। समुदः।सोम।पिन्वसे॥४॥ = 


| हे सोम समुद्रः । समुद्रवंति यस्ाद्रसाः स समुद्रः । स लं केतु म्रन्नानं रुणठन्ुर्ब्रस्याकं विखा विच्वानि ` । 
पाणि दिवोऽतरि्ादभ्य्षसि। अभिपवसे | पिन्वसे । नानाविधानि घनानि चास्यं प्रयच्छसि ॥ | 





हिन्वानो वाच॑मिष्यसि पव॑मान्‌ विध॑मेणि । अकरन्द्ेवो न सूयः ॥९॥ 





ऽधमेणि 1 अक्रन्‌ । देवः। न ।सूयेः॥९॥ 


६४० | ॥ ऋग्वेदः ॥ | ०७, ० १, व० ३९. 
हे पवमान सोम हिन्वानः प्रर्यमाशस्तवं वाचं शब्दमिष्यसि । प्रेरयसि । कदेत्यच्राह । यदा तव रसः सूयो 

दिवो न देव इव विधर्मणि विधारके पवितैऽक्रान्‌ अक्रमीत्‌ । तदेत्यधैः ¦ 

ईहः पविष्ट चेत॑नः प्रियः कवीनां सत्ती । सृजदश्च रथीरिव ॥१०॥ 

इदः । पविष्ट । चेतनः । प्रियः \ कवीनां । मती । सृजत्‌ । खश्च । रधी 


चेतनः प्रज्ञापकः प्रियो देवानां प्रीतिकर इंदुः सौमः कवीनां क्रांतकमणां स्लोतृणां मती मत्या सुत्व! 
पविष्ट । पवते । अश्रं हयं रथीरिव रथीवोर्भिं ख्जत्‌ । जति च ॥ ॥३७॥ 


ऊर्भियेस्तं पविचर स्मा दंवावीः पये्छरत्‌ । सीर्दनतस्य योनिमा ॥११। 
ऊर्भिंः। यः। ते ! पवि । आ । देवऽखवीः । परिऽखष््‌(रत्‌ । सीर्दन्‌ । ऋतस्य । 


योनिं । आ ॥११॥ 


हे सोमते तव यो दैवावीदेव ऊर्भिस्तरंग ऋतस्य यज्ञस्य योनिं स्थानमा सीदन्‌ पवि पय॑च्रत्‌ परि- 
` क्षरति तमूर्भिं ख्जतीति पूवच संबंधः । 


सनो अषे पविच्र ख्ामटो यो दववीतमः। इंदविंट्‌ाय पीतय ॥१२॥ 
सः। नः। खषे। पवि ्आ। मदः! यः। टेव ऽवीत॑मः। इटो इतिं । इट्‌ाय } पीतये ॥१२। 


हे इदो यस्त्वं देववीतमो ऽ तिश्येन देवकामो मदो मदकरश्च भवसि सतं नोऽस्माकं पविच इद्रयेद्रस्य 
पीतये पानायाषे । पवस ॥ 


इषे प॑वस्व धार्या मृज्यमानो मनीषिभिः । इदां रुचाभि गा इहि ॥१३। 
इषे । पवस्व । धारया । मृज्यमानः मनीषिऽभिः । इटो इतिं । सचा । सभि 


गाः} इहि ॥१३॥ 


` हडंदो सौम मनीषिमिच्छखिग्मिमृज्यमानः शोध्यमानस्त्वसिषेऽ साकमन्नाय धारया पवस्व ¦ चर । रुचां 
दोचमानेनांधसा गाः प्यनमीहि ¦ अभिगच्छ ॥ | 


पुनानो वर्रिवस्वध्यूजे जनाय गिवेणः । हरं सुजान आशिरं ॥१६॥ 
पुनानः। वरिवः । कृधि । ऊजे । जनाय ! गिवंणः। हर । सुजानः। सआऽशिर ॥१६॥ 


है गिर्वेणो मीरभिर्वेननीय हरे हरितवणं सोम आशिरं दीरं प्रति जानो विखन्यमानः पुनान 
 प्रूयमानस्वं जनाय यजमानार्थं वरिवो धनमूजंमन्नं च कधि । कुर्‌ ॥ 


पुनानो देववीतय इद॑स्य याहि निष्कृतं । द्युतानो वाजिभिंयेतः ॥१ 
पुनानः! देवऽवीतये। इद॑स्य। याहि। निःऽकृतं। दयुतानः। वाजिऽभिंः। यतः ॥१५॥ 


` ह सोम बुतानो दीप्यमानो वाजिभिर्बलिमिर्यजमानैर्यतः संगृहीतो देववीतये यज्ना्धं पुनानः पूयमान 
 स्वर्मिद्रस्य निष्कृतं सानं याहि । गच्छ ॥ ॥३े८॥ 
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आशवो वेगवत इंदवः सोमाः समुद्र मंतरि मच्छ प्रति हिन्वानासो हिन्वानाः रर्चमासा धियांगुल्य। 
जताः कष्टाश्च प्रार्चत । खन्यते ॥ 


ममृजानास आयवो वृधा ससुद्रमिंदवः । ऋअग्मनरुतस्य योनिमा ॥१७। 
मृजानासंः। खायवः। वा । समुद्‌ । इद वः। अग्म॑न्‌ । कृतस्य । योनिं । खा ॥१७॥ 


ममुंजानासो ममृज्यमाना आयवो गंतार इंदवः सोमा वुधायासं विनैव समुद्रमंतरिचं गच्छंति! ` 
एतदेव द श्यति । चऋतस्योद्‌कसयं योनिं स्यानमग्मन्‌ । गच्छतीति ॥ 


परं णो याद्यस्मयुविंश्वा वसून्योजसा । पाहि नः शमे वीरवत्‌ ॥१६॥ 
परि।नः। याहि।अस्मऽयुः। विश्वा। वसूनि ओज॑सा! पाहि। नः! शमं। वी रऽ वत्‌॥१४॥ 


हे सोम अस्मयुरस्मत्कामस्तवं नोऽस्साकं विश्वा विश्वानि वसूनि धनान्योजसा बलेन सह्‌ परि याहि । 
रच्ार्थं परिगच्छ । अपिच नोऽस्माकं वीरवत्यचवच्छ्म गृहं पाहि) रक ।॥ 


भि्माति बहिरेतंशः पदं युनान क्रमिः । प्र यत्संमुद्‌ आर्हतः ॥१९॥ 
मिमाति । वहिः । एतशः । पद्‌ । युजानः । सक्रंऽभिः । प्र । यत्‌ । समुट्‌ । 
स्मा ऽहिंतः ॥१९॥ 


हे सोम यद्यदा यो वहिर्वहनशील एतशोऽश्रो मिमाति शब्दं करोति छक्तमिकैलिग्मिः स्तोतुभिः पदं 
यन्ञे युजानो निदधत्‌ स्तोचश्रवशार्थमागच्छति तदा स यज्ञवाहकाश्वात्मा त्वं समुद्र उदके - वसतीवरीषु 
ग्राहितो मवसि ॥ ` 


र यद्योनिं हिरण्ययमाणुच्छतस्य सीद॑ति । जहात्यप्रचेतसः ॥२०॥ 
शा यत्‌ योनिं! हिरणयर्य। आपः! ऋतस्य । सीद॑नि। जहांति। अप्रं ऽचेतसः ॥२०॥ ` 


ययदःप्परदेगवान्सोम ऋतस्य यज्ञस्य हिरण्ययं हिरण्मयं योनिं स्थानं । हिरष्धपाणिरभिषुणो तीलुक्तं । 
आ सीदति तदानीमप्रचेतसौ जहाति । विखटजति ¦! असोतणं यज्ञं नाभिगच्छति किंतु लोतृणामेव चन्नम 
भिमच्छतीत्ययंः ॥ ॥३९॥ 


ऋनि वेना संनूषते यछति प्रचेतसः । मज्जत्यवि चेतसः ॥२१॥ ८ 
भि । वेनाः । अनषत 1 इय॑क्षति । प्रऽचेतसः । मज्जति । अवि ऽवचेत्तसः ॥२१॥ 
वेनाः कांता: सोतारोऽभ्यनूषत । सोमममिषटवंति 1 प्रचेतसः सुमतय इयच्ंति । यष्टुमिच्छति च! अवि- ` 





चेतसः विशिष्टमतयो विचेतसः 1 अविचेतसो विपरीतमतय इत्यर्थः । मज्जति । निमज्जति । ये सोमं | | 


 नाभि्ुवंति न यजंति च ते नरके पतंतोत्यथः ॥ 


 इटूरयिंटो मरुत्वते पव॑स्व मधुमत्तमः । ऋतस्य योनिं मासद्‌ ॥२२॥ न 
 इद्‌।य। इटो इतिं मरते! पव॑स्व 1 मध॑मत्‌ऽतमः। कतस्य । योनि । खआऽसद्‌ ॥२२॥ 


हे दृंदो सोम मधुमत्तमोऽतिशयेन मधुमास्त्वमृतस्य यन्नस्य योनिं स्थानमासदसुपवष्टं मरुलत्‌ दद्राच ` य 
( ^^ 1 ् 94 शठा. 1 त 46 . 





४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [० 9. ० १.व०६१. 


तंत्वा विप्रां वचोविदः परटिष्कृखंति वेधसंः। सं त्वां मृजत्यायवः ॥२३॥ 
तं। त्वा । विप्राः। वचःऽ विदः! परि) कृखंति। वेधसंः। सं त्व । मृज ति । आयवः ॥ २३॥ 


हे सोम तं पवमानं ला लां विप्राः प्राज्ञा वेधसः कर्मणां कतरो वचोविदः स्तोतारः परिप्कुरंति । 
अलंवुर्वति ¦ अपि च तरा बामायवो मनुष्याः सं मुजंति । सम्यक्‌ शोधयति ॥ 


शसते मिचो अयमा पिबंति वणः कवे । पवमानस्य मरतः ॥२४॥ 
रस॑ ते) सिचः। अयमा) पिवति) वर्णः । कवे । पवमानस्य । मरतः ॥२४॥ 


हे क्वे क्रांतकर्मन्‌ सोम पवमानस्य क्षरतसे तव रसं भित्ौऽयमा च वरुणश्च मरुतश्ैते स्वे दैवा 
 पिबंति। | 


वं सोम विपश्चितं पुनानो वाच॑मिष्यसि । इटो सहसभणेसं ॥२५॥ 
त्वं सोम । विपःऽचित्त। पुनानः। वाचं । इयसि। इटो इति । सहस ऽभणेसं ॥२५॥ 


हे इंदो दीप्त सोम पुनानः पूयमानस््वं विपञ्ितं प्रज्ञया पविचां सहस्रभर्णसं बङ्मरणां वाचमिष्यसि । 
प्रेरयसि ॥ ॥४०॥ 


उतो सहखभणेसं वाच सोम मखस्यवं । पुनान इटवा भर ॥२६॥ 
उतो इति सहसखऽभणेसं । वाच॑। सोम मसस्यर्व। पुनानः! इंदो इति । पा । भर ॥२६॥ 


उतो श्रपिच हे इंदो दीप्र सोम पुनानः पूयमानस्त्वं सहस्रभर्णसं सहस्रभरणां मखस्युवं धनकामां 
 वाचमस्सभ्यमा भर । आहर ॥ 


पुनान इटवेषां पुरहूत जनांनां । भियः स॑मुद्रमा विंश ॥२७॥ 
पुनानः । इदो इति ! एषां । पुरुऽहत । जनानां । पियः। समुदं । ञ्चा । विश ॥२७॥ ` 


` हे पुरुहत बङ्भिराङतेदो सोम पुनानः पूयमानस्तवमेषामख्िन्यागे स्तोचं कुर्वतां जनानां प्रियः सन्‌ 
समुद्रं द्रौणएकलशमा विश । प्रवि ॥ 


दविद्युतत्या रुचा प॑रिष्टोनत्या कृपा । सोमाः भूक्रा गवाशिरः ॥२४॥ 
दविद्युतत्या । रचा । परि ऽस्तोभ॑त्या । कृपा । सोमाः । शुकाः । मो ऽछ्ांशिरः ॥२४६॥ 





शुक्रा उल्ज्वला दवियुतत्या योतमानया रुचा दीप्या परिष्टोभंत्या परितः श्न्दायमानया छपा धारया ~ (1 


५ च युक्ताः सोमा गवाशिरो भवंति । गव्येन पयसा भि्चिता भवंतीत्यैः ॥ 


हिन्वानो हेतृभिंयैत आ वाजं वाज्य॑करमीत्‌ । सीदतो वनुषो यथा ॥२९॥ 
हिन्वानः। हेतृऽभिः। यतः। आ । वाजं । वाजी । सक्रमीत्‌ । सीर्देतः । वनुष॑ः । 
यथा ॥२९॥ ` 


वाजी बलवान्‌ सोमो हेतुभिः भरेरकैः स्तोतुभिर्हिन्वानः सोत; भर्यमाणो यतः संयतः सन्‌ वाजं यागाख्यं 


युद्वमाक्रमीत्‌ । आक्रामति । तच दृष्टातः । यथा वनुषो हतासो भरः सीदतो युद्धं प्रविशंत आक्रामंति 





म०९. स०३. सु०६१५, | ॥ सप्रमोऽ टकः ॥ ६४३ 


ऋधक्सोम स्वस्तय संजग्मानो द्विः कविः । पव॑स्व सूर्यो द्रे ॥३० 
ऋधक्‌ सोम्‌ । स्वस्तय । सं ऽ जग्मानः। दिवः । कविः। पव॑स्व । सू यैः । दशे ॥३० 


हे सोम कविः क्रांतः सैः सुवीर्यस्समुधगृश्ुवन्‌ । तथा च यास्कः ! छधगिति पुथग्भावस्यानुप्रवचनं 
भवत्यथापुश्नोत्यथ दृश्यते । नि ४. २५. । इति । संजगमानः संगच्छमानः स्वस्तये शे दशनाय च दिवः पवस्व । ` 
चर ६१॥ 








वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ । पुमधा्चतुरो देयाद्धियाती्थमहेश्चरः॥ 


इति शओ्रोमद्राजाधिराजपरमेख्रवैदिकमारमप्रवतेकश्रीवीरवुक्धभूपालसाम्राज्यघुरं धरेण सायणाचार्येण ` 
विरचिते माधवीये वेद्‌ाधैप्रकाशं ऋव्संहिताभाषे सप्रमाष्टके प्रथमोऽध्याय 





यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वंदे विव्यातीर्थमहेश्चरं ॥ 


हिन्वंतीति चिशद्चं पंचमं सूक्तं । वर्णपुचस्व भरगोरार्े भागेवस्य जमदमरेवे गायतं पवमानसोमदेव- 
ताकं । तथा चानुकरम्यते । हिन्वंति भुगुवारुणिजेमद मिवेति ॥ गतो विनियोगः ॥ | 
हिन्वंति सूरसुसखयः स्वसारो जामयस्यतिं । महामिंटु महीयुवः ॥१॥. 
हिन्वंतिं । सूरं । उसखंयः। स्वसारः । जामयः! पतं । महां । इदु । महीयुवः ॥१॥ 
अच सर्वर पवमानः सोमः सूयते ¦ तचाद्‌वृषिः सोमं प्रत्याह । मदीया अंगुलयस््वामभिषोतुं प्रेरयं- 


तीति । तदुच्यते । सखसारः । अरथुलिनाभैतत्‌ । सुष् कर्मसु प्रेयेत छलिरिभिरिति ससारः । जामय एकसमात्पा- 
शेर्त्यत्रलात्परसख्रं बंधुभूता उस्रयः कमर्थं निवसंत्यः 1 सर्वच गंच्य इत्यर्थः । तादृश्यो गुलयो महीयुवसतव- 


दभिषवं कामयमानाः सत्यः सूरं सुवीर्यं सोमे पीते वीर्यं मवतीति शोभनवीयेकारणं वा सवेषां करमणि ` 


प्रेरकं वा तादृशं पतिं सर्वस्य स्थावरजंगमजातस्य सखामिनं यस्सद्िवा्थमिज्यतेऽते एव महां देवेभ्यो _ 
दीयमानेन महांतं महनीयं वेदं ग्रहेषु स्यंदमानं सोमं हिन्वंति । प्रेरयति ॥ हि वधनगल्योः खादः ॥ 


पव॑मान सुचाईचा देवो देवेभ्यस्परि । विश्वा वसून्या विश ॥२॥ 
पव॑मान । हचाऽ र्चा । देवः । देवेभ्यः । परि । विश्व। । वसनिं । चा । विश ॥२॥ 


व हे पवमान दशापविवेण पूयमान यद्वा पुनान गुद सोम रुचारुचा ॥ रुव दीप्तौ ॥ सवेण तेजसा देवौ 
 दीषमानस्त्वं देवेभ्यः परि देवेभ्यः सकाशाद्धिश्वा व्याप्तानि सर्वाणि बद्धनि वसूनि धनान्यस्माकमा विश 


प्रापय । चदा । देवेभ्यस्तदर्थं सवाणि वसूनि निवासस्थानानि ग्रहादीन्या विश । समंताव्रविश ॥ 

| आ प॑वमान सुति वृष्ट देवेनयो दुवः । इषे पवस सूयत ॥३॥ = = 
 आ। पवमान । सुऽस्तुतिं। वृष्टि । देवेभ्यः । दुव॑ः । इषे! पवस्व । संऽयतं ॥३॥ ` 
हे पवमान पूयमान पुनान वा सोम सुति शोमनसुतिचुकतं बट देवेभ्यो देवानां इवः ॥ सुपां सुलुगिति 


चतुधा लुक्‌ ॥ दुवसे परिचरणाया पवस्व । आगमय । ववं यथा मदीयया सुत्या वृष्टि्मविष्यति तथा 


 कुर्विल्य्थः । किंचाखमाकमिषेऽ नायै च संयतं सम्यगस्ान्‌ संगच्छत वृष्टिं कुर । यद्वा । दुवः परिचयाममिलच्य ` | 
क्रियमाणां सुहृत शोमनसुतिष्ां वृष्टिं । बड़ सुतिमित्ययः ! एतां देवेभ्यः मरापय । 0. 





दषे  ॥ ऋष्वेद्‌ः॥ [अ० 9.० २,व्‌०२. 


वृषा सिं भानुना द्युमते त्वा हवामहे । पवमान स्वाध्यः ॥४। 
वृषां ! हि। असिं भानुना । दयुऽ मतं । त्वा । हवामहे । पव॑मान । सुऽआध्य 

हे पवमान पूयमान सोम साध्यः सुकमाणो वयं भानुना रध्िमना बुमंतं बयुतिमंतं ला लां हवामह 
 आङ्भयामः । हि यस्माच्च वृषा कामानां. व्ेयितासि ॥ 
सा प॑वस्व सुवीयं मंद॑मानः स्वायुध । इहो ष्विट्वा ग॑हि ॥५ 
स्आ।पवस्वासुऽवीथ। मद॑मानः। मुऽख्मायुध। इटो ति।सु। इंदो इति।आआ। गहि 


हे स्वायुध । यज्ञे स्फवकपालादीनि द शायुघानीत्यभिधीयंते । शोभनानि तानि यख सं तथोक्तः । यद्वा । 
धनुरादीन्यायुधानि चस्य सः । तादृश हे सोम लं मंदमानो मोदमानः सन्‌ । चदा । अंतर्णोतण्यर्धः । दै वान्‌ 
खयं मादयन्‌ । सुवीर्यं शौमनवीर्योपितं पुचादिकमस्माकमा पवस्व । पवतिगैत्य्थंः। आ प्रापय । किंच हे इदो 
ग्रहेषु चमसेषु च चरणशौल सोम इहो । इह उ पदद्वयं । उ इत्यवधारणे । इहेवासखदीये यज्ञ एव सुषा 
गहि । आगच्छ ॥ ॥१॥ 


यदद्भिः परिषिच्यसे मृज्यभानो गभस्त्योः । दुणां सधस्थमश्नुषे ॥६॥ 
यत्‌।छत्‌ऽनिः। परिऽसिच्यसे । मृज्यमानः गभ॑स्त्योः दुण।। सधस्थं । अघ्ुषे॥६॥ ` 


हे सोम गभस्त्योः । बाङ्नामैतत्‌ । बभसति दीपयति नि्मधत्याभ्याममिमिति गभस्ती बाद ! तयो्मुज्य 
 मानस्ताभ्यां शोध्यमानः सत्नद्धिः । सोमसेचनार्धं चतुर्विधा आपः । ताभिर्वसतीवरोभिरेकधनामिख्च यद्यद्‌ 
परिषिच्यसे परितः सिच्यमानो भवसि तद्‌ानीं द्रण द्रममयेन पारिखवेन पात्रैए गृह्यमाणः सन्‌ सस्यं 
सह तिषट्यवेति सधस्थं स्थानं ग्रहचमसादि कमध्रषे । प्रासोषि ॥ 


प्र सोमाय व्यश्चवत्यवंमानाय गायतत । महे सहस चष्से ॥७॥ 


 म्र। सोमाय । व्यश्चऽवत्‌। पव॑मानाय । गायत । महे । सहस ऽ चक्षसे ॥७॥ 


| हे सलौोतारः पवमानाय दशापविचेण परूयमानाय पुनानाय वा सोमाय प्र गायत । प्रकषण सामगानं 
कुरुत । अभित वा 1 कंथमिवं । व्यश्ववत्‌ । यथा पूर्वे श्वो नामर्षिः सोममगासीत्‌ तदबुयमपि । कीदृशाय । 
महे महते देवेभ्यः सखोक्रियमाणतेन गणादिभिवा महत्तयुक्ताय सहस्रचकसे । प्रयो मबाङ्ल्यापेक्तमेत द्चनं 
 सहस्रसंख्याकस्तो युक्ताय । यदा । नानाविधैदेवेरनेकघा द्रषटव्याय सोमायेति ॥ 
यस्य वणे मधृश्ुतं हरि हिन्वत्यद्विभिः । इंटुमिदराय पीतय ॥४॥ 

यस्य । वणे । मधुऽश्वुत । हरिं 1 हिन्वंतिं । अदिऽभिः । इंट । इट्‌(य । पीतये ॥४। 


है अष्वच्नाद्यः वशँ शत्रणां वारकं येनासौ पीयते तेन मत्तेन शचवः संप्रहार्यत इति शयुनिवारणसमर्य 
 मधुश्ुतं मघुररसस्य च्यावयितारं हरिं हरि तवणंमिंदुं । दंधेरेतद्रूपमन्ेष्यते ! सर्वतो दीप्यमानं । उन्द्‌ क्तेदन 
इत्यस्माद्वा । अभिषवानंतर्‌ पातेषु चरणशीलं । यस्य सोमस्य तव कारणमंगुमद्धि भिर्हिन्वंति प्रेरयति । अभि 
` पृखंतीत्यथः। इंद्राय पीतय इद्रसख पानाय । तदर्थमित्यर्थः ॥ | 


तस्य ते वाजिनो व॒यं विश्वा धनानि जिग्युष॑ः । सखित्वमा वुंणीमहे 


तस्य ।ते। वाजिनंः। व॒यं। विश्वा । घनांनि। जिग्युष॑ः। सखिऽत्वं। आ तलः 
ह सोम वाजिन सतहि गयं चि 





सि 








वच विचा ¦ विश्वानि सवि व्याप्तानि वा शवुधनानि जिग्युषो जितव- ` | 


म०९.अ०३ 





सू० ६५, ॥ सप्तरमोऽष्टकः । ४५ 


तस्तस्य पूवाक्तल्णस्च प्रसिद्धस्य वा ते तव सखिलं सुत्यस्तोतृलकरणं सख्यमा वृणीमहे । संभजामहे ! अस्मभ्यं 
धनं देहीति संभजनं कुम इत्यर्थः ॥ जिग्युषः । जि जये । लिटि कसौ वश्वेकाजादिति नियमादिडभाव 
सन्लिटोजरित्यभ्यासादुत्तरस्य कवभादे शः । उसि परतो वसोः संप्रसारणं । ्मुम्रत्ययस्वरः ॥ 


वृषा पवस्व धारया मरत्वते च मत्सरः । विश्वा दधान श्मोज॑सा ॥१० 
वृषा । पवस्व । धारया । मरुत्वते । च । मत्सरः । विर्वा । टर्धानः। खओज॑सा ॥१०। 


हे सौम तं बुषा स्तोतृणामभिमतफलस्य वर्षकः सन्‌ धारया लदीयया पवस्व । द्रौणएकलशमागच्छ । 
पवतिगेतिकमा । आगतस्त्वं यद्‌ स्माभिरिद्राय दीयसे तदा मरुत्वते सहाया मरूतो यस्य संति तस्मा इंद्राय 
मत्सरो मदकरञ्च भव । कौढ्शः। विशा विश्रानि सवारणि वाघ्रानि वा धनान्योजसात्मीयेन बलेन युक्तं 
सन्‌ स्तोतुभ्यस्तानि द्‌ घानः प्रयच्छन्‌ । तवं मादरयिता भवेति समन्वयः ॥ ॥२॥ 


तं त्वां धतोरमोणएयो ईः पव॑मान स्वदैं । हिन्वे वाजेषु वाजिनं ॥११॥ 
तं । वा । धरं । ओण्यो :। पव॑मान । स्वःऽदुशं । हिन्वे । वाजेषु । वाजिनं ॥११॥ 


हे पवमान पूयमान पुनान वा हे सोम ओण्योः यावापुथिवीनाभैतत्‌। तयोधतारं धारकं अत एव 
स्वदृशं स्वगस्य सूयस्य वा द्रष्टारं स्वेदे द्रव्यं वा वाजिनं बलवंतं पू्वींक्तगुणप्रसिद्धं ला लां वाजेषु संग्रामेषु 
हिन्वे । प्रयामि । यद्धा । वाजञेष्वच्ेषु विषयेषु हिनोमि । अन्नादिकं प्रयच्छत्यथेः॥ 


अया चिन्नो विपानया हरिः पवस्व धार्या । युजं वजँषु चोदय ॥१२॥ ` 
अया । चितः विपा। अनया । हरिः। पवस्व । धारया । युजं । वाजेषु । चोद्य ॥१२॥ ` 


हे पवमान अया ॥ अय पय गतौ ॥ कमीर्थमितस्ततो गच्छैतीमिरनया विपा ॥ विप प्रेरणे । हवीष्यस्रौ 
प्रेरयतीति विपो गुलयः। एकवचनं छांदसं । प्रेकविवदया वा ॥ एताभिमंदीयाभिरगुलीभिधित्तो ज्ञातः| 
निगेतोऽभिषुतो हरिरईैरितवस्वं धारया संतता पवस्व । द्रोणकलशं ग्रहांखागच्छ लं । किंच युजं 
सखायमिंद्रं वाजेषु संग्रामेषु चोदय । प्रेरय । यदाखाभिरिद्रा्थं सोमो दीचते तदा तत्पानेन हृष्ट 
सज चरून्‌ इतीत्यर्थः । 


आ नं इदो महीमिषं पव॑स्व विश्वद॑शेतः । अस्मभ्यं सोम गातुवित्‌ ॥१३॥ ` 
नः। इंदो इति। महीं दषं । पव स्व। विश्वऽदशेतः। अस्मभ्यं । सोम । गातुऽवित्‌॥१३॥ 


| हे रदौ चरणशील दीपनशौल वा हे सोम विश्दशंतो विश्चैः स्वदशेनीय । द्वा । विश्वं सर्व वस्तुजातं ` 
दश्यैते ज्ञाप्यतेऽनेनेति । स विश्वस्य प्रकाशक इत्यर्थः । तादृशस्वं महीमिषं महत्मभूतमच्चं नोऽ स्मभ्यमा पव्ख । 


आगमय ! प्रयद्देत्यर्थः । किंच हे सोमाभिषयमाणं पवमान असभ्यं गातुवित्‌ स्वगमागेखख लंभयिता 
 ऋ्ापयिता मव | त 9 


आ कठं खनूषतेदो धाराभिरोजसा । रदस्य पीतये विश ॥१४॥ 


 आ।कलशं ।अन्‌षत। इदो इतिं । धाराभिः खजसा। सा) इदस्य पीतय।विश॥१६॥ ` 
हे ददो करणशील सोम न ओजसा बलेन युक्तस्य तव धारामिनिरंतराभिः सहिताः कलशाः ॥ प्रयोगवा- ` 


 ङल्यापिचमेतद्रड वचनं ॥ द्रौ 
स्तुवंति खलु । ततस्ल्मिद्र खय पतये पानाया विश । ग्रहांखमसाञ्च प्रविश ॥ 








गेणकलशा आनूषत । स्तोतुभिरामिसुख्येन स्तयते । सोमाभिषवकाले ह्युविजः | | 


| ६४६ ष ि ॥ च्छृग्वेट्‌ः ॥ | ० 9, ० २, व्‌०४, 


यस्य॑ ते मद्यं रस॑ तीत ट्हव्यद्विभिः । स पवस्वाभिमातिहा ॥१५। 
यस्य॑! ते! मदं । रस॑ । तीं । दहंति । सर्दिऽभिः। सः। पवस्व । अभिमातिऽ दहा ॥१५ 


हे सोम यख्य ते तव मवं मदकरं तीत्रं जलिप्रं मदकारिणं रसमद्धिभियावमिरष्वच्नादयो दुदहंति अभिषु 
णेति स तादु शस्त्मभिमातिहा । अभितो मातिरभिमानं येषां ते शचवः। पापशूपाणां शचणां हंता सन्‌ 
पवस ! सर्वतो गच्छ । ये ऽभिषुखंति ते पापरदहिताः सुकृतिनो भवंतीत्यधंः ॥ ॥३॥ ` 


 शजा मेधाभिंसैयते पवमानो मनावधि । अंतररिसेख यातवे ॥१६॥ 
राजा} मेधाभिः। ईयते । पव॑मानः । मनो । सधि । अंतरेण । यातवे ॥ १६ 


मनौ मनुष्ये चामं कुवे सति । यद्वा । मनावधि । मनुरमतव्यो यज्ञः । तस्िन्यवमानः पूयमानः पुनानो 
वा राजा । राजश्ब्देन सोमोऽमिधीयते । सोमं राजानमक्रोणत्ित्यादिषु दृष्टलात्‌ । सं राजा मेघाभिः 
सुतिमिः सहेयते ! गच्छति । किमर्थं! अंतरिषैणाकाश्मार्गेण द्रोणकलशं प्रति यातवे यातुं ! द्रौणाभिगम- 


नकाले हि स्तोतृमिः सयते खलु ॥ 


मा नं इंदो शतग्विनं गवां पोषं स्वच्छं । वहा भगत्तिमूतये ॥१५॥ 
शा नः। इदो इति। शत ऽग्विनं । ग्वा । पोष। सु ऽ ख्य । वहं । भगवि । ऊतये ॥१७॥ 


हे इदो परेषु चरणशौल दीपनशील वा हे सोम शतखििनं शतसहसरसंख्याभिगोमिर्यक्तं गवां पोषं 
गवादीनां पुषठिवर्धनं ख्यं शोभनाश्वसंगसहितं भगत्तिं भगदत्तं मजनीयघधमदानं चोतये रकणाय नो 
` ऽख्ाकमा वह । प्रापय । गवादौंच्च तेषां च वृद्धं प्रयद्छेत्यर्थः ॥ 


आनः सोम सहो जुवो रूपं न वर्चसे भर। सुष्वाणो टेव वीतये ॥१४॥ 
 आआ। नः सोम्‌। सहः । ज्ुव॑ः। रूपं । न । वचसे! भर। सुस्वानः। देव ऽ वीं तये ॥१४६॥ 


हे सोम देववीतये देवपानाय देवानां कामाय वा सुष्वाणोऽभिषूुयमाणोऽभिषुतो भव लं । सहः श 
` भिमवनसमं वसं जुवः । जु दति गत्य्थः। श्रन्ति शीघ्रगमनं च 1 यद्वा । सर्वतो गमनशीलं । विच ! नेति 
चाथ 1 वचसे ॥ वचं दीप्तौ ॥ दी स्वेत प्रकाशनाय रूपं च नोऽ खभ्यमा भर । आहर । प्रयच्छ \ 


अषां सोम दयुम्त॑मोऽभि दरोणानि रोक्वत्‌। सीद॑ञ्च्येनो न योनिमा ॥१९॥ ` 
अष । सोम । चुमत्‌ऽत॑मः । अभि । दौशानि । रोऽवत्‌ । सीद॑न्‌ । श्येनः। न । 
योनिं । खा ॥१९॥ 


हे सौमाभिषूयमाण पवमान बयुमत्तमोऽ तिशयेन दीधिम द्रौ णानि प्रयोगबाङल्यपिचमितद्ङ वचनं ॥ 
` द्रौणानमि लकीकत्य रोरुवत्युनःपुनभंशं वा शब्दं कुर्वतर्ष । तानागच्छ । दशापविचमध्यातिर्गतः सोमोऽवि- 

च्दि्तधारया द्रौणकलशे पतच्छब्दं करोति खलु । तत दृष्टातः ! शनो न यथा सीदन्‌ सर्वतो गच्छञ्खेन 
 शंसनीयगतिः पकी योनिं खस्थानं कुलायं प्रति भृशं शब्दायमानः स्तागच्छति तदत्‌ 


अप्सा इद्‌ाय वायवे वर्णाय मर्दय: । सोमो अर्षति विष्णवे ॥ २० 


अप्साः। इंद्राय । वायवे । वर्णाय । मस्त्‌ऽभ्य॑ः । सोम॑ः । षेति । विष्ण॑वे ॥२०॥ ` 
अष्ठा वसतीवरीनामधेयानामपां संभक्ञा ॥ षण संभक्तौ ! जनसनेति ना ते विर्‌! रलं विदङ्गनोरिति॥ तादृशः ` 





न ---- -- धि 


म०९.अ०३.सु०६५.|  ॥ सप्रमोऽदटकः ॥ ६४७ 


सोमोऽषति । द्रौरकलशमागच्छति । विमं । दद्राय । सर्वदेवानां प्रथम एवद्रः सोमं पिवति तस्मात्पर्वमेवा 
निहितः । तस्मै वायवे तत्हायाय च । द्र वायवे हींद्रस्यानंतरं वायुः सोमं पिवति तस््रात्तदनु वायुर्क्तः । 


तस्मै च वरुणाय मर्द्यो मितं शब्दं कुर्वद्य एतत्नामकेभ्यो देवेभ्यो विष्एवे सर्वजगद्यापिने विष्रवे च ! एतषां 
पातुं सोमः सरवतील्यर्थः ॥ ॥४। 


इषं तोकायं नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । ञ्जा प॑वस्व सहसिणं ॥२१ 
इषं । तोकाय । नः। द्ध॑त्‌। अस्मभ्यं । सोम । विश्वत॑ः। स्रा । पवस्व । सहसिणं ॥२१ 


हे सोम लं नोऽस्माकं तोकाय पुचायेषमन्नं दधदिदधत्रयच्छन्‌ सहसिणं सहसरसंख्याकं धनं विद्यत 
स्वतो दिच्छस्म्भ्यं चा पवस्व । आ प्रयच्छ । अस्मभ्यं पुचाय चाद्नधनादिकं प्रयच्छ्यर्थ । 


ये सोमासः परावति ये खंवावतिं सुन्विरे । ये वादः शंयेणाव॑ति ॥२२। 
 ये।सोमासः। पराऽवतिं। ये। वाऽव । सुन्विरे। ये। वा। खद्‌ः। शये णाऽव॑ति ॥२२॥ 


एतद्‌ादिग्यामुगभ्यामिद्रार्थं सर्वर सोमामिषवोऽसतीत्याह । ये सोमासः सोमाः परावति विप्रक्ष्टेऽतिदूरे 
देशे ये वावावलत्यंतिके देश डइटद्रार्धं सुन्विरे अभिष्यति अभ्यषयंत थे वा शर्यणावति ! वृर्क्ेचस्य जघमरध 
शर्यणावत्सं ज्ञकं मधुररसयुक्तं सोमवत्सरोऽसि । अदोऽस्मिन्सरसि सुरसा ये सोमा इद्रायाभिषयंते तेऽस्मा 
कमभिमतफलं प्रय्छखिति वच्यमाणेन संबंधः ॥ 





य आर्जीकेषु कृव॑सु ये मध्यं पस्त्यानां । ये वा जनेषु पचमुं ॥२३॥ ` 


ये । आजीन्किषुं। कृत॑ऽमु । ये 1 मध्ये । पर्त्यानां । ये। वा । जनेषु पंचऽसुं ॥२३॥ 


ये वा सोमा आर्जीकेषु । छजीकानामदूरमवा आर्जीका देशाः । तेषु तथा कृतमु । कलानं इति 
देशामिधानं । तेषु कर्म॑वत्स॒ देशेषु च किंच पस्त्यानां सरस्वत्यादीनां नदीनां मध्ये समीपे चये सोमा 
अभिषयति । ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्तमासत । ० ब्रा० २. १९.। इत्यादिषु नदीतीरे यज्ञकर णस्य वणात्‌ । 
किच अनेषु पंचसु । निषादपंचमाश्चलारो वणः पंच जनाः । तेषु चये वा सोमा अभिषुताः ते सोमा असमा 
कमभिमतं म्रय्छलिद्युत्तरेण संबंधः ॥ | 


ते नों वृं दिवस्परि पर्व्तामा सुवीये । सुवाना देवास इंदवः ॥२४॥ 


ते। नः। वृं । दिवः। परि । पर्वतां । ञ्चा सुऽवीये। सुवानाः। देवासंः। इंदवः ॥२६॥ 
सुवानासलच चाच चाभिषूयमाणा देवा दीपनशीलाः सुत्या वेंदवो येषु चमसेषु च क्षरंतसे सीमा 


 नोऽख्याकं दिवसखरि । परिशब्दः पंचमीयोतकः । अंतरिकादादित्याद्वा वटि । अमरौ प्रासताङ्तिः सम्यगादि- ` ४ 
 त्मुपतिष्ते आदिल्याज्जायते वृष्टिरिति वृष्टिकारणएलात्‌। किंच सुवीयं शोभनवीयापेतं पुवं च धनादिकंवा 
आ पवतां । प्रापयतु । यजमानः सोमेनामिमतफलानि प्रभ्नोतिखलु॥ 


पव॑ते हर्यतो हरसिगिणानो जमदग्निना । हिन्वानो गोरधि त्वचि ॥२५॥ 
पव॑ते। हयेतः। हरः। गुणनः। जमत्‌ऽखम्रिना। हिन्वानः।गोः। अधि । चि ॥२५॥ 


 इर्यतो देवान्‌ कामयमानो हरिर्हरितवरणः किंच गोस्वच्यध्यानडुहे चर्मणि हिन्वानःप्रर्यमाणः ससोमो ` 
 अमदतिना मंश्रद्रष्र्षिणा गृणानः स्तूयमानः सन्‌ पवते । दशापवितेण पूतौ भवति । यद्वा । पाच्रखमि- | 


^ गच्छति॥ ॥५॥ 1 








हि 1  ॥ ऋग्वेदः ॥ [ऋअ०७.ऋ०२.व०७.. 


। 






म्र शुक्रासो वयोजुवो हिन्वानासो न स्यः चीणाना सप्सु मृंजत ॥२६। 
प्र। मकासंः। वयःऽज्ुव॑ः। हिन्वानासः। न। सप्तयः) च्री णानाः खप्‌ऽसु। मृजत्‌ ॥२६॥ 


शुक्रासः शुक्रा दीप्यमाना वयोज्ुवोऽत्नं प्रेरयंतः। ययदपेच्य देवेभ्यः सोमं प्रयच्छति तत्तदपेक्तितं सौमो 
ददाति । ते सोमाः थीणाना दधिकीरादिभिः ओयमाणाः संतोऽप्॒ वसतीवरीष्वेकधनासु च मृंजत ) 
ऋलिग्मिः ग्रमृज्यंते । शोध्यते । तच दृष्टातः । हिन्वानासो न सप्तयः । अश्चनामेतत्‌ । यथावा हिन्वानासो 
हिम्वानाः सादिभिः ग्रेयमाणाः संतोऽप्प तेरेव प्र्नोधिता भवंति तद्वत्‌ ॥ 
तं त्व सुतेष्वाभुवो हिन्विरे देवततांत्तये। स प॑वस्वानयां रुचा ॥२७॥ ` 
तं। चा। सुतेषु) आऽभुवः हिन्विरे । देव ऽ तातये। सः। पवस्व! अनया । सचा ॥२७ 


अय प्रल्च्तकतः। हे सोम आसुवः ¦ कर्मकरणार्थं समंताद्धवंतीत्यामुव छलिजः। ते सुतेषु । मुतोऽभिषुत 
सोमः । तद्वत्स यज्ञेषुं देवतातये ॥ स्वदेवान्ातिलिति सखा्थिकस्ातिल्‌ ॥ इद्रादिदेवेभ्यस्तं तादृशं प्रसिक्घं ला 
त्वां हिन्विरे । य्यावभिः प्रेरयति । अभिषवं तीत्य्धः । ततः सोऽभिषुतः स लमनया रुचा दीष्यमानया 
धारया द्रौएकलशं प्रति पवस । आगच्छ । पवतिगेतिकमा । यद्वा । अनया मदीयया रुचा स्तुत्या सह 
कलशमागच्छं । कलशाभिगमनकाले हि सोमं सुवति ॥ 
आते दषं मयोभुवं बहिमद्या वुंणीमहे । पांत्तमा पुरुस्पुहं ॥ २४॥ 
 आ।ते। दष्टं । मयःऽभुवं । वहि । अद्य वृणीमहे । पातं । आ ! पुर्‌ऽस्पृहं ॥२४॥ 
न हे सोम यष्टारो वयंते तव सखभूतं दकं बलमयाखिन्यागदिन आभिसमुख्येना वुणीमहे । संमजामंहे । 
कौशं । मयोभुवं सुखस्य भावकं बहि घनादीनां प्रापकं पातं शपुभ्यो रक्षकं पुरखयुहं बङ्मिः स्युहणीयं 
 . काम्यमानं बलमिति ॥ 
आ मदमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणं । पातमा पुंरस्पुहं ॥ २९॥ 
ख । मट्‌! ्ा। वरेण्यं । आ । विप्र । आ । मनीषिणं पातं । खा । पुरुऽस्युहं ॥ २९ 
` हेसोम मद्रं मद्करे सुत्यं वा लामा वृणीमहे) वरेखं सववैरणीयं संभजनीयं च । किंच विप्रं मेधाविनं 
चवा तथा मनीषिणं । मनस ईषा मनीषा । तद्रतं सुतिमंतं वा लामा वृणीमहे । ग्रतयेकं विशेषणप्ये्या आ 
` इ्युपसगः छतः । किंच पातं सवेषां रक्षकं युरुषयहं बमभिः खृहणीयं च लां संभजामहे ॥ 
आ रयिमा सुचेतुनमा सुतो तनृष्वा । पांतमा पुरस्य ॥ ३० 
सा । रयिं । आ । सुऽचेतुनं । आ । सुक्रतो इतिं सुऽक्रतो । तनूषु । ्ा । पातं । 
सरा । पुरऽ स्पृह ॥30॥ 


ह सुक्रतौ शोभनचज्ञ सोम त्वदीयं रथिं धनं वयमा वृणीमह ! सुचेतुनं ॥ चिती संक्नाभे ¦ भाव 
४ ज्रीणादिक उनस्रत्ययः ॥ सुज्ञान च । तचूष्वसत्पुचेषु च घनं सुज्ञानं च तमां विधेहि । चंद्रा ¦ पुच्रार्धं वयमा 
` वृणीमहे । तथा पातं सर्वस्य रकवं पुरुं बङभि्षटूभिः काम्यमानं लां संमजामहे ॥ ॥६॥ ` 


पवसेति विंशदृचं षष्ठं सूक्तं । अचानुक्रम्यते । पवस शतं वैखानसा अष्टादश्वनुष्ष्परासिस आप्रेख इति! 


 शएतसंख्याका वैखानसाख्याः संहता ऋषयः । लं सोम सूर इयेषानुष्प्‌ । शिष्टा गायञ्य 
वालिनः पवमानविशिष्टामिदेवता 








नद्‌ वताकाः । अन्यासां पवमानः सोमौ व देवता 18 गतः सक्तविनियोग्‌ः॥ ˆ = 


(1 98. ण 


म० ९. ०३ सू° ६६, | ॥ सप्रमो ऽक ॥ &४९ 


पव॑स्व विश्ठच्षणेऽभि विर््वानि काव्यां । ससा ससिभ्य ईड्यं 


पवस्व । विष्ऽचषेणे। अभि । विश्वानि ! काव्यां । सखा । सखिऽभ्यः 


है विश्वचषेशे सर्वव्यापिलेन सर्वस्य द्रष्टं सोम सखा स्ुत्यस्तोतृय्टव्ययष्टलक्षशेन संब॑धेन सखिभूतस्त्व- 
मीः सोतव्यः सन्‌ सखिभ्यो हविष््रदानेनोपकारकलवाज्िचभूतिभ्योऽ सभ्यं विश्वानि सर्वाणि काव्या कव 
कमणि काव्यानि । ब्राह्मणादिलात्‌ ष्यञ्‌ ॥ सर्वाणि स्तोचारभि लचीकछत्य पवस्व ! आगच्छ ॥ 


ताभ्यां विश्वस्य राजसि ये प॑वमान धामनी । प्रतीची सोम तस्थतुः । 
ताभ्या । विश्वस्य । राजसि । ये इतिं । पवमान । धाम॑नी इतिं । प्रत्तीची इतिं । 
सोम । तस्थतुः ॥२॥ 


हे पवमान दशापविचेण पूयमान पुनान वा हे सोम चे घामनी पूर्वपक्तापरपक्तयोलैताश्ूपस्य सोमस्य 
तविकेकपर्णवु्चिट्रासाग्यां तव स्वभूतौ पूवादिपक्तौ । यद्वा ¦ ये धामनी नामनी अंपुसोमात्मके । अपि प्रतीची 
तदभिमुखं गच्छती गच्छती वा पक्तौ नामनी तस्थतुः उपजग्मतुः ताभ्यां ले विश्वस्य सर्वस्य लोकस्य राजसि । 
स्वामी मवसि । परवादिपन्ाभ्यां सर्वलोकस्योयनायकलात्ख स्वामी भवसि । पुथिव्यामंशुनान्ना मनुष्याणां 
सवेषामभीष्ठितदानेन तस्य लोकस्य युलोके देवेभ्यः सखसुधामयकलादानेन तेषां प्रीणएयिता भवसि । देवाः ` 
खलु सोमलेकेकवु्धिह्वासाभ्यां कलाः पिबंति ॥ 


परि धार्मानि यानि ते चं सोमासि विश्वतः । पव॑मान ऋतुभिः कवे ॥३॥ 








परि।धामानि। यानिं।ते।वं। सोम। असि) विष्वत॑ः। पव॑मान । चृतुऽभिः। क्वे ॥३॥ 


हे सोम यस्मात्ते तदीयानि धामानि तेजांसि परितो वर्तेते अत एव हे पवमान पूयमान हे क्वे 
क्रांतकरमन्‌ हे सोम तमुतुभिवैसंतादिकालविरशेषेः सह विश्चतः सर्वतोऽसि । भवसि । अहोराचौ यच यत्र 
व्याप्तौ तच तच वसंतादिकालोपाधिकंः सोमसि्ठति । तयोसखदघधीनलादित्य्थः ॥ | 


पव॑स्व जनयन्निषो ऽभि विश्वानि वायं । सखा सखिभ्य ऊतये ॥४॥ 
पव॑स्व । जनयन्‌ । इष॑ः। अभि । विश्वानि । वायो । सखा । सखिऽभ्यः । ऊतये ॥४॥ 


है सोम सखा सखिभूतस्त्वं विश्वानि सवाणि वाया वरणीयान्यस्यहरतानि सोचाणखमि लचीछत्य सखि- 
भ्यो. खभ्यमूतये रक्षणाय जीवनायेषोऽन्नानि जनयन्‌ प्रयच्छन्‌ पवस्व । आगच्छं । पवतिगेतिकमा ॥ 


तवं भुकरासों अचेयों दिवस्पुष्े वि त॑न्वते । पविचं सोम धामभिः॥५॥ 
तवं । सकासंः। अचैयः। दिवः। पृष्े। वि। तन्वते! पविच्॑। सोम । धामंऽभिः॥५। 


हे सोम शुक्रासः सर्वच उ्वलनभशीला धामभि्तेजोभिः सहितस्य तव सभूता अच॑योऽर्चनीया र्मयो इ 
रिवो वोतमानस्यादित्यस्य द्युलोकस्य वा पुष्ठेऽघरभागे । पुथिव्यामित्यर्थः । पविचं पवमानसाघनसुदकं वि न 
तन्वति । विशेषेण तन्वंति । विस्तारयति । सवैर कु्वेतीत्यथः ॥ ॥७॥ 1 ॥ 


तवेमे सप्र सिंधवः प्रशिषं सोम सिखते । तुभ्यं धावति धेनवः ॥६॥ 
तव॑ । इमे । सप्र। सिंध॑वः। प्रऽशिषि। सोम । सिसते। तुभ्यं । धावंत्ति।येनव॑ः॥६॥ ` 


वृष्टिकतखप्रसंगाद्‌ाह । हे सोम इम दमास्त्वया ख्ष्टाः सप्र सप्चसंख्याकाः सिंधवः स्ंरमाना गंगाद्या शा | 





६९० `  ॥ कृग्वेदः॥ |खअ० 9. ०२, ०९. 


नद्यः! यद्वा । सप्र सपैणशीला नयः! तव प्रशिषं प्रशासनमाज्ञामभि सिसतते । अनुसरं ति । लदाक्ञामनुखटत्य 
समुद्रं गच्छतीत्यर्थः । किंच धेनवो नवप्रसूतिका देवानां हविष्प्रद्‌नेन प्रीणएयिच्यो गावस्तुभ्यं लदघमेवाशिरं 
चीरं प्रयच्छाम इति धावति । आगच्छति ॥ 


प्र सोम याहि धार्सया सुत इटाय मत्सरः । दधानो सखकिति च्रवः ॥9 
प्र। सोम । याहि । धार्या । सुतः। इदराय । मत्सरः । दधानः । खिति । चवं: ॥$। 


हे सोमाभिषूयमाण देव मत्सर इद्रस्य मद्‌करस्वं मुतोऽस्मामिरभिषुतः स्धिंद्रष्येद्राथं दशापविचात्नि 
गतया संततया तदौयया धारया द्रौएकलशं प्र याहि । प्रकषण प्रापरुहि । यदा । हे सोम सुतोऽ भिषुतस्व 
भिंद्राय मत्सरो मादयित॒तमः सन्‌ चारयामौ खाहाकारेण पाचात्मतत्या धारया सह तभिद्रसुपयाहि 
कीदृशः । अरिद्य्लौणं श्रवः श्रव इत्यन्ननाम ! द घानोऽ सभ्यं प्रयच्छन्‌ प्र याहीति ॥ 


सम॑ ला धीभिरस्वरम्हिन्वतीः सप्र जामयः । विप्र॑माजा विवस्व॑तः ॥४॥ 
 सं।ऊ इति। चा । धीभिः । अस्वरन्‌ । हिन्वतीः । सघ । जामयः । विप्रं । खाजा 
विवस्वतः ॥६॥ 


हे सोम हिन्वतीः ॥ लिंगव्यत्ययः ॥ हिन्बंतः स्तुतीः प्रेरयंतः स्न सप्रसंख्याका जामय एकस्िन्यन्ने कर्म- 
करणेन परस्परं बंधुभूता होतुप्रमृतयः सप्र होचका विवस्वतो देवानां हविष्प्रद्‌ नेन परिचरणवतो यजमान 
 स्थाजाजौ । अजंति गच्छत्यविजो ऽचेत्याजिर्यज्ञः। तस्िन्‌ विप्रं मेधाविनं पवमानं ला तामेव धीभिर्धीतिमि 
स्तुतिभिः समखरन्‌ ¦ अश्ब्द्यन्‌ । अस्तुवन्‌ । यद्वा । हिन्वतीगेच्धत्यः सप्त जामयो गंगायाः सप्त नदो घीभिः॥ ` 
 वणलोपस्हांदसः ॥ धीतिभिरंगुलीभिर्विप्रं लां समस्वरन्‌ । प्रेरयति । वसतोवरोभिरेकधनामिश्च परिभशो 
` धनार्थंप्रेरयंतोति॥ 


 मृजंतिं चा समगुवोऽय्ये जीरावधि ष्वणि । रेभो यदट्ज्यसे वने ॥९॥ 
| मृजंति। त्वा। सं । खमु वः। खये । जीरो । सधि! स्वनि । रेभः। यत्‌। अज्यसे । वने ॥९॥ 


है सोम अग्रुवः! अंगुलिनामेतत्‌ ! अजति प्रकिपंति हवीष्यमाविति ! यद्वा । अगेर्भ्यर्थस्य ! कर्मकर णार्थं 
` मितस्ततो गच्छतीति ! अयुवोऽगुलयोऽखदीया जीरौ पापानाममिभावुके क्षिप्रं कते वा सखन्यध्यधिकं 
 शब्दायमानेऽव्येऽविवालेन कृते पविन्नि ला लां तदा सं मृजंति । सम्यक्‌ शोधयति । यद्यदा रेभः ॥ रेभ 
शब्दे ॥ उदकमध्ये प्ररेपेए शन्दायमानस्त्वं वने वननीये वसतीवयाख्य उदकेऽज्यसे अक्तः सिक्तो भवसि 

तदा मृजंतील्यन्वयः॥ 


पवमानस्य ते कवे वाजिन्समी असृक्षत । अवतो न श्रवस्य व॑ः ॥१० 
पव॑मानस्य । ते । कवे । वाजिन्‌ । सगः! असृक्षत । खवेतः। न । वस्य व॑ः ॥ १० 


` माजेनप्रसंगमाह । हे क्वे क्रातप्रज्न हे वाजित्रच्नवन्‌ सोम पवमानष्व दशपविचेण पूयमानस्य ते तव 
सभाः । ज्यत इति सगा धाराः, को टृशाः । शरवस्यवः ॥ ददसि परेच्छायां क्यच्‌ ॥ यष्टुणासन्नं कामयमाना 

 स्त्वदीया धारा अङक्षत । रजंति । निगेच्छतीत्यथः । तच दृष्टातः । अर्वैतो न । यथाखा मंदुरातो निर्गच्छति 
तद्वत्‌ पविव्राननिःसरंतील्र्थः । प्रयोगापेत्तं चार धाराबाङ्चं॥ ॥२८॥ ५ | 





कवगदेशः ॥ 


म०९.अ०३.सू०६६.] ॥ सपघ्रमो ऽकः । (१ ९६९१ 


धाराजिगमनप्रसंगादभिधीयते । मघुशुतं मधघुररसस्य च्यावयितारं कारयितारं कोशं द्रोरकलशमच्छा 
भिलच्याव्ययेऽ विमयेऽविस्वभूति वा वरि वाले दशापविचेऽखटयरं । सोमा छलिग्मिः ख्ज्यंते ॥ जेः कर्मणि 
तिडपं तिङो मवंतीति न्लौ रमादेशः ॥ किंच धीतयः । भरंगुलिनाभैतत्‌ । घयंति प्िब॑त्याभिरिति । अखदीय। 
अंगुलयो ऽ वाव शंत । तान्‌ सोमान्‌ युनःपुनमाजेनार्थं कामयते ॥ 


अच्छा सम॒ट्मिंटवोऽस्तं गावो न धेनवः! खग्म॑दतस्य योनिमा ॥१२। 
अच्छ। समुद्‌! इद वः। अस्त । गावः। न। घेनवः। ग्मन्‌! कृतस्य । योनिं । रा ॥१२॥ 


ददवः तरतः सोमाः समुद्रं सोमानमेकतवैव संगमनस्थानं द्रोएकलशममिगच्छति । तच दृष्टातः । धेनवः 
 पयःप्रद्‌निन जनानां भ्रीणयिव्यो नवप्रसूतिका गावोऽस्तं गृहं यथाभिगच्छति तद्वत्‌ ¦ किंच ते सोमा ऋतस्य 
 सत्यभूतख यज्ञस्य योनिं सखानमाग्मन्‌ । आमिसुस्थेन गच्छति ॥ गमेलुडिः सिचो लुक्पधालोपः ॥ 


परणं इदो महे रण आपो अषेति सिंधवः । यद्नोभिंवेासयिषयक्ते ॥ १३॥ 
प्रनः। इंदो इति। महे! रणे। स्ापः। अषेति। सिंधवः। यत्‌। मोभिः। वासयिष्यसें ॥१३॥ 


हे इदो क्रन्‌ सोम नोऽस्माकं स्वभूताय रशे रणाय । रणति स्तुवंति देवानचेति रणो यज्ञः ॥ अधि- 
करणे अप्‌ । डेय: । पा० ७. १. १३.1 इति न भवति सर्वविधीनां छदसि विकल्पितलात्‌ ॥ महे महते रणाय 
यज्ञाय तदर्धं सिंधवः स्यंदमाना आपो वसतीवयाख्याः सोमक्षेकार्थं तदाषति । प्रगच्दैति। यद्यदा बं गोभिः 
गेवयैदधिचदीरादिभिवासयिषसे आच्छायसषे मिथितो भवसि तदापो गच्छतीति ॥ 


छस्यं ते सख्ये व यमियषतस्वोत यः । इटो ससिल्सुश्मसि ॥ १४॥ 
अस्य । ते । सख्ये । वय इयछषंतः। ताऽ ऊतयः। इटो इति । सखिऽत्व। उश्मसि ॥१६॥ 


ह इदो पवमन द्यकंतो यष्टमिच्छतः पुजयितुभिच्छेतो सास्य प्रसिद्धस्य पे तवं सस्ये सखिकर्मणि सिता ए. 
वयं लोतयस्त्वदाचत्तरच्णाः संतः सखिलं सखिभावमेवोश्मसि । उष्मः । कामयामहे ॥ 


स्मा प॑वस्व गर्विष्टये महे सोम नचशसे । रुद्रस्य जटरे विश ॥१५॥ 
उ) पवस्व गोऽईष्टये। महे। सोम । नऽ चश्से । सा । इदस्य । जठरे । विश ॥१५॥ 


हे सोम पवमान गविष्टये जिरसां गवामन्ेष्धे महे महति नृचरसे नणां मनुष्याणां द्रद्े कमेनेतृणां फलं 


पश्यते वा चंद्राया पवस्व । पाचेषुं दशापवित्रेण पूतो भव । इद्रस्य जठर उदर उद्‌रभूति द्रोणकलशे वा 
विश्च । प्रविश ॥ ॥९॥ हि 


५ महां खसि सोम ज्येष्ठं उय्राणामिंद्‌ ओजिष्ठः । युध्वा सजञ्छख्यन्निगेय ॥१६॥ 
महान्‌! असि। सोम । ज्येष्ठः । उग्राणां । इंदो इतिं । ओजिष्ठः । युध्वा । सन्‌ । ` 
प्रश्चत्‌ । जिगेथ ॥१६॥ | 


| हे सोम तं महानसि ¦ यतस्व देवानां भीणयिता खलु । लं ज्येष्ठः प्रशस्यतमो भवसि । किच हे इदो ॥ ५ ध 
पवमान लसुग्राणसुन्रुणबलानामप्योजिष्ठ ओजखितमो भवसि । लं युध्वा सज्छवुभिः सह युधं कर्वत्व 
` शश्वत्‌ सवेद! जिगेथ ¦ तांसेषां घनानि च जितवानसि ॥ जि जये ¦ थलि सन्‌लिः क जेरिलयम्यासादुत्तरस् = 








~ ६९२ +  ॥ ऋग्वेदः ॥ | ° 9, प° २, व° 4१०. 
2 जु} य 





य॒ उमे ञ्इरभ्य्‌ ८ धच्ूत \ भूरि दाभ्य॑श्िन्मंही यान्‌ ५8 
यः । उयेभ्य॑ः। चित्‌ । स्नोजीयान्‌ । भ्रेभ्यः। चित्‌ । नऽ त्तरः । भूरिऽदाभ्यः 
चित्‌) महीयान्‌ ॥१७॥ 


यः सोम उरेभ्यश्धिदुतर्णेभ्यो बलवद्योऽप्योजीयानोजखितमः। किंच यः गुरेभ्यधिदीरेग्योऽपि शूरतरो 
ऽव्यंतसमर्थो मवति । तथा यः सोमो भूरिदाभ्यः ॥ इदाञ्‌ दाने! आतो मनि्धिति विच्‌ ॥ बङ् घनान 
दातुभ्योऽपि मंहोयान्‌ दातुतमो मवति । तं लां वुणोमह रव्युत्तरेण संबंधः ॥ 





वं सोम सूर एष॑स्तोरस्यं साता तनूनां । वृ णी महं सख्याय वृणीमहे युज्याय ॥१४ 
वं । सोम । सूर॑ः । स्रा । उष॑ः । तोकस्य । साता । तनूनां । वृणीमहे । सख्याय 1 
वृ णीमहं । युज्याय ॥१४॥ 


हे सोम सूरः सुवीयैः। यद्वा । सर्वस्य यागादिकर्मणि प्रेरकः। तमिषोऽच्रान्यस्माकमा धेहि । उपसगंचरुते- 
योग्यक्रियाध्याहारः । किच त्वं तोकस्य पुत्रस्य तनूनां । तन्वंति विस्तारयंति कृलमिति तन्वः पौचाः । तेषां च 
साता दाता भव ॥ षणु दाने ! जनसनेति विर्‌ । जनसनेत्यालं ॥ वयं तं लां सख्याय सखिभावाय कर्मणे वा 
वृणीमहे । संमजामहे । तथा युज्याय ॥ युज्‌ सहायः ! तसय भवे कमणि वा खञ्‌ । संज्ञापूर्वकस्य विधेरनित्य 
त्वाद्‌वृद्धिः ॥ शषुवधादिलरणसाहावाय च वयं वृणीमहे ¢ 


अग्रिहोते पू्वस्यामाङतौ ड तायामुपर्यितिन यजमानेन प्रतिदिवसं प्रतिसंवत्सरं वानेन तुचेनामिरुपस्येयः। 
सूचितं च । आभेयीमिखाम्र आयूंषि पवस इति तिभिः संवत्सरे संवत्सरे । आ०२.३.। इति ॥ चौलादिकर्मसु 
 , चतस्र आञ्याङतयो होतव्यास्तत्ैव तिस्तः । सूचितं च । तेषां पुर साचतस्र आन्याङ्ञतोजजयादमर आयूंषि 
पवस दूति तिमिः । आ० गु० १.४.३.। इति ॥ आधाने पवमनेष्टावननेः पवमानस्यास्र आयुंषोत्येषानुवा क्था । 
 . अग्रे पवखेलेषा याज्या । सूचितं च । प्रथमायामभिरमिः पवमानोऽम्र आयूंषि पवसेऽग्ने पवस्व स्वपा 
 ।आ०२.१.। इति ॥ पुनराधेये दवितोयाज्यभागस्याम्र आयूंषीत्येषा वैकल्पिकानुवाक्या । सूचितं च ¦ नित्यं 
` पूवेमनुत्राह्मणिनोऽ्र आयूंषि पवस इलयुत्तरं । आ०२.८.। इति ॥ ` 


 ऋग्र आयूषि पवस आ सुवोजेमिषं च नः । आरे बाधस्व दु्छुनां ॥१९॥ 
अग्र ्ायूषि। पवसे।खा। सुव । ऊजं इषं। च । नः सरे । बाधस्व । टुख्छुरनां ॥१९॥ 


हे अपरे पवमानष्ूप त्मस्माकमायूंषि जीवनानि पवसे । रक्षसि । नोऽस््ाकमूञजंमन्नर समिषमततं चा सुव । 
 आभिमुच्येन प्रेरय । किंच दुच्छुना । र लोनाभमैतत्‌ । रक्तांखारेऽ सत्तो दूर एव बाधस्व । संपीडय । 


 अभ्रिकेषिः पव॑मानः पांच॑जन्यः पुरोहितः । तमीमहे महाग॒यं ॥२०॥ 
अभ्रिः ऋषिः! पव॑मानः। पांच॑ऽजन्यः। पुरःऽहितः तं । ईमहे । महा ऽगयं ॥२० 


पाचजन्यः । निषाद्पंचमाञ्चलारो वणः पंचजनाः। यद्वा । गंधवीाः पितरो देवा असुरा लेति 
 पचजनाः । अथवा देवमनुष्या गंधवाष्सरसः सपाः पितर्‌ इति ब्राह्मशेऽभिहिताः पंचजनाः ॥ गंभीराश्य ` 
 इद्यत्र बहिदे वपंचजनेभ्य दति वक्तव्यमिति वचनात्‌ । का०४. ३.५८. १.1 मवार्थे च्यम्रत्ययः ॥ तेषां तत्तदमीष्ट- ` 
` भरदानेन खमभूत छषिः सर्वद्रष्टा पवमानस्द्रूपोऽमिः पुरोहितः कमीर्थमृखिग्मिः पुरो निहितः तं पूर्वोक्त- ` 
 लचण महागय महब्विदवादिभिरपि मीभिगोातवयं । महांति प्रभूतानि यज्गृहाणि वा चस्य स तथोक्तः) तं 


 पवमानगुणविशिष्टमम्रिमीमहे ! धनादीनि याचामहे ॥ ॥१०॥ 10 








_ क 


सु° ६६.  . ॥ सप्रमोऽ्टकः॥ ६९३ 


च्व स स्मे वचः मुवीये टधटूयिं स यि पोषं ॥२१। 
स्व सुऽञखपाः। अस्मे इतिं वचैः। ५२। ऽवीये ट्धत्‌ रयिं। मर्यिं। पोष ॥२ 


हे अमरे स्वपाः ॥ सोमंनसी इल्युत्तरपदादुदात्तलवं ॥ शोभनकमा तमसे अद्यासु सुवीर्यं शोभनवीर्योौपितं 
वचेः ॥ वचं दीप्तौ ॥ तेजः पवस । आगमय । तथा भवाच्रयिं घनं पुत्रं वा पोषं ॥ भावे कर्मशि वा घय 
गवां पुष्टिं यद्रा गवादिकं मवि भवान्दघत्‌ । दधातु । करोलित्यर्थः ॥ दघातलैव्यडागमः । घोर्लोप्ये जिरि 
वा ! पा० ७. ३.७०. । इत्याकारलोपः ॥ | 


पवमानो अति सिधोऽभ्य॑षेति सुष्टुतिं । सूरो न विष्वर्दशेतः ॥२२॥ ` 
पवंमानः। अति । सिधंः। अभि। छषेति। सुऽ स्तुतिं । सूरः । न । विश्वऽ्दशेतः ॥ २९ 


पवमानः सोमः सिधो हिंसकाञशच्रूनतिक्रेम्य गच्छति । तथा सृष्टिं स्तोतृणां शोभनां स्तुतिमभ्यषैति । 
आभिमुख्येन गच्छति । षी गतौ तौद्‌ादिकः । बङलं ददसीति शप्‌ । गणः ॥ किंच सुरौ न सुर्यं दव विश्च 












 दशेतः सर्वस्य द्रष्टा सर्वेवा दशंनीयो भवति॥ 


स म॑मेजान सखायुभिः प्रयस्वान्प्रयसे हितः । इटुरत्यो विचक्षणः ॥ २३॥ 
सः। ममृजानः। सायुऽनिः। प्रयस्वान्‌ । प्रयसे हिनः । टुः! अत्यः। विऽच क्षणः ॥ ३ 


| आयुभिः कर्मनेत॒मिमेनुधे्ममजानः पुनःपुनमुज्यमानः शोधष्यमानः स इदुः स सोमोऽत्यो देवान्संततं गताः 
भवति । कोदृशः । प्रयखान्‌ प्रीणनशौलान्रवान्‌ । यद्रा । स्लोतुभ्यो देयलेनाच्नयुक्तः । अत एव प्रयसे इवीषर- ` 

पायात्राय हितौ विचक्षणः सर्वस्य प्रदशंनकारी सर्वस्य विद्रा वा सोमी रेवानमि्गता भ्वति ॥चिड्‌ 

व्यक्तायां वाचि । अनुद्‌ातेतञ्च हलादेरिति युच्‌ ॥ ६ 


पव॑मान ऋतं बृहच्खुकं ज्योततिरजीजनत्‌ । कृष्णा तमांसि जंघ॑नत्‌ ॥२६॥ 
पव॑मानः! ऋतं । बृहत्‌ सूत्र । ज्योतिः अजीजनत्‌। कृष्णा । तमा सि। जंघनत्‌॥२४॥ 


पवमान ऋतं सत्यं यथार्थमूतं बुहत्मभूतं सर्वदेशेषु व्यापकं शुक्रं दीष्मानं चेतन ज्योतिस्तेजोऽ जीजनत्‌ । 
यलोक उदपादयत्‌ । किं कुर्वन्‌ । कृष्णा कष्णवणौानि तमांसि जंघनञ्खुशं विनाशयन्‌ ॥ हंतिथङ्जुकि शतरि 


सूयं ! अभ्यत्तानामादिरित्यादुद्‌ा तलं ॥ 


पव॑मानस्य जंघ॑तो हरे खंदा खंसृक्षत । जीरा अजिरण्णेचिषः ॥२५॥ 
पव॑मानस्य । जंघ्नतः। हरः । चंदा: । असुत । जीरः । अजिरशोचिषः ॥२५॥ ` 


 जं्नतः पुनःपुनस्तमांसि विनाशयतौ हंरेहैरि तवर्णस्याजिर शोचिषः सखकवचरगमनशोलतेजसः पवमानस्य त 


सोमस चद्राः॥ चदि आद्हादनि ॥ देवानामाद्धादचिच्यो जराः षिप्र॑रणशीला धारा अरत । ख्जंति। 
पविच्राच्निगैच्छतीत्यथेः ॥ ॥११॥ ` | 


पव॑मानो रथीतमः भमयेभिः मभशस्तमः । इरि टो मर्द्रणः ॥ २६॥ 


 पव॑मानः। रथिऽत॑मः। भुमिः । शुचशःऽतमः। हरिं ऽ चंद्रः । मरूत्‌ऽ गणः ॥२६॥ 


| पवमानो देवो रथोतमोऽतिशयेन रथवान्‌ ॥ द्र धिनः । पार ८. २.१७.१.1 इतीकारः ॥ तया मुधेभिः ` क 
 श्रौमायुक्तेभ्स्तेजोभ्योऽपि गुधश्स्तमोऽ्य॑तदीप्यमानञ्च । यद्वा । निर्मलेभ्योऽपि निमलतमयश्ोयुक्तः । हरिः 





६९४  ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ [अ० 9.०२. व०१३ 


शद्रः ॥ हवा द्रौत्तरयद इति सांहितिकः सुर्‌ ॥ हरितवणदीि्हैरितधारावान्वा मरव्रणः । मरुतो यस्तु 
गणः सहायमूताः स तथोक्तः । तादृशः स्वाल्कान्‌ खर्िमिभिः खदीत्तिभिव्यैश्रवत्‌ व्याोलिल्युत्तरेणान्वय 


पव॑मानो व्य॑श्नवदटूभ्मिभिंवाजसातमः । दधत्स्लोवे सुवीये ॥२७ 
पव॑मानः! वि। अश्नवत्‌ रश्मिऽभिः। वाजऽसातंमः। द॑त्‌। स्तो चे। सुऽवोयं ॥२७॥ 


पवमानः सौमो रश्मिभिः खदीिभिवयैश्यवत्‌ । सर्वै जगद्माप्नोतु । कीदृशः । वाजसातमोऽ तिश्येनात्नस्य 
दाता बलस्य संभक्ता वा । तथा सोते पवभानस्तोचं कुर्वते मनवे सुवीर्यं सुवीर्योपेत पुतं धनं वा द्‌ घद्विद्‌ घत्‌ 
प्रयच्छन्‌ व्याप्रोतु ॥ अश्चोतेलेचखडागमः ॥ 


प्र सुवान ई्दरक्षाः पविच्रमत्यव्ययं । पुनान इटुरिदूमा ॥२४ 
` प्रासुवानः। इटः अ्षारिति। पविच। सति । व्ययं । पुनानः । इटुः 1 इट्‌ । चा ॥२४ 


सुवानोऽभिषूयमाण ददुः सोमोऽव्ययमविमयमुणस्तुकेन निर्मितं रशापविच्रमतीत्य प्राज्ञाः ! कलशं 
प्रतिक्षण चरति ॥ त्रतिलुङि तिपि सिचि चछादस इडागमाभावः । अतो लातख्य । पा०७.२.२.। इति 
वुद्धि; । रात्सस्येति सिचो लोपः । रेफांतं खष्टयितुमितिकारः । बहुलं दंदसि । पा० ७. ३.९७. इतीडभावः। 
हल्ब्य्रादिना तिलौपः ॥ ततः पुनानः पवित्रेण गुद्ध इदुः सोम इद्रमा विभ्रति । उपसगेश्रतेयोग्यक्रिया 
ध्याहारः ॥ | 


एष सोमो छथि त्वि गवां क्रीक्छत्यद्विभिः । इदं मद्‌य जोर्हुवत्‌ ॥२९॥ 
एषः सोम॑ः। अधि । तरचि। गर्वा कीक्छति। अद्रिभिः इद । मदां य 1 जोह वत्‌ ॥२९॥ 


एष अंगुरूपः सोमो गवां लच्यानडुहचमेणि । अधिशब्द उपर्॑र्थयोतकः । च्मणुप॑द्विभिग्चावभिः सह 
क्रीडति । अमिषवाय संक्रीडति । एतेन तत्काल इंद्र विषयां सतिं कुर्वैतीत्यवगम्यते ॥ 


यस्यं ते द्युखवत्पयः पव॑ंमानाभतं रिवः । तेनं नो मृक्छ जी वसे ॥३०॥ 
यस्य । ते। चुख्रऽवत्‌। पयः। पवमान! ्ञाऽभृतं । द्विः तेनं । नः। मृच्छ । जी वसे ॥ ३० 


है पवमान पूयमान हे सोम दिवो बुलोकार्‌ृतं ओेनरूपया गायच्याहतं दुख्वदन्नववद्यशोयुक्त वा पय 
 . सौमलकणमत्नं यस्य ते तव स्वभूतं विद्यति तसखाच्वं तेनान्नेन नोऽस्मान्ञी वसे चिरजीवनाय मृव्छ । मृच्छय 
` : मुख्य ॥ ॥१२। 
| लवं सौोमासीति द्वाविंशट्चं सप्रमं सूक्तं । आदयतुचस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । दितीयसय मारीच 
कश्यपः तृतीय राहगणो मोतसः । चतुर्थस्य भौमोऽचिः ! पंचमसय गाथिनौ विश्वामित्रः । ष्टस्य भार्गवो 
 जमद्ननिः। सत्तमख मेचावरुशिर्वसिष्ठः । सूक्तशेषस्यांगिरसः पवितो वसिष्ठो वोभौ वा समुदितावृषी पवस ` 
सोम मंदयत्निव्याद्ासिसो दिपदा गायच्यः! अविता नो अजा इत्यायास्ििखः पवमानपूषदेवत्याः पव- 
 मानसोमदेवताका वा । यत्ते पविचमचिषीत्याद्याः पंचर्चः पवमानाभिदेवत्याः । आसां पंचानां मध्य उभाभ्यां 
देव सवितरिति तृतीचा पवमानसवितुदेवताका वा । चतुर्थौ चिमिष्टं दैव सवितरित्येषा विकलयेन पवमा- 
 नाम्रिसवितुदेवताका । पुनतु माभि््येषा विकल्येन वेदेवी । यः पावमानीरध्येतीत्यादिक दे पवमानमंडला- 
 धेतरृखुतिप्रतिपादिके । अतः सेव देवता । श््टाः स्वी; पवमानसोमदेवताकाः । तथा चानुक्रम्यति । लं 
सोमासि द्वात्रिंशद्वरद्वाजः कश्यपो गोतमोऽविर्विग्रामिचो जमदभिर्वसिष्ठ इति इ तुचाः सप्त ऋषयः शेषे 
 पवि्रौ वसिष्ठो वोभौ वा पवस सोम तिस्र नित्यद्िपद्‌ा गायच्योऽविता निकः पौष्ण्यो वा यत्ते पविवें 


1 व भ साविच्यम्निसाविती वि वेदेन वासामंत्यास्िंशी पुरउश्छिक्‌ सपत्विश्वनुषुतये च ते पावमान्वघ्येतु- 






म० ९.०३. सु-६७.] ॥ सप्रमो ऽष्टकः ॥ ६९१५ 


सोमासि धारयुमंद्‌ आजिष्टो अध्वरे । पव॑स्व संह यदूयिः ॥१॥ 


धारयुः। मद्रः सोजि्ठः। अध्वरे । पव॑स्व । मंहयत्‌ऽई यिः ॥१॥ 


१ 


हे सोमाभिपूयमाण पवमान मंद्रौ मोदचितुतम ओजिष्ठ चजस्वितमस्त्वम्वंरे हिसार हितेऽ सदीये 
यज्ञे घारयुरभिषवणधाराकामोऽसि । भवसि । ततस्त्वं मंहयद्रयिः स्तोतृभ्यः प्रदीयमानधनः सन्‌ पवस्व 
द्रोएकलशे ग्रहादिषुं दशापवित्रैण पूतो भव । यद्वा ॥ धारयुसलददर्धे भाष्यत इति मलर्थीथो युः ॥ स हे 
सोम लं धारावानिव ततः पवस्वेति संबंधः ॥ 


त्वं सुतो नुमाद॑नो दधन्वान्मत्स॒रित॑मः । इद्रंय सूरिरंध॑सा ॥२॥ 
त्व । सुतः। नुऽमार्दनः। द्धन्वान्‌ । मत्सरिन्‌ ऽत॑मः। इट्य । सूरिः। अंधसा ॥२॥ 


हे सोम नृमादनौ नृणां कमणो नेतृणामुलिजां मादयिता अत एव द धन्वांस्तेभ्यो घनानि धारयन्‌ 
ग्रयच्छन्‌ यद्वा यज्ञस्य धारकः सूरिः प्राज्ञः सुतोऽस्माभिरमिषुतस्त्वमंघसा हवीरूपेणएतेन सहेद्राय मत्सरि 
तमस्तस्यातिशयेन मद्‌कारौ मव ॥ नाह्रस्येति नकारः ॥ 


तवं सुष्वाणो खद्विभिरभ्य॑पै कनिकटत्‌ । द्युमंतं भुष्म॑मुत्तमं ॥३॥ 
त्व । सुस्वानः। सदविऽ नभिः! अभि। सषे। कनिंकटत्‌। द्य ऽ मतं । मूष्प्ं। उत्‌ऽ तमं ॥३॥ 


हे पवमान सोम अद्विभिग्रावभिः सुष्वाणः सुन्वानोऽ मिष्यमाणस्त्वं कनिक्रद ड शं शब्दं कुर्व्नभ्यषे । कलभं 
पाचाणि वामिगच्छ। तथा बुम॑तं दी्ियुक्तसुत्तमं शुष्मं शचरुणां शोषकं वलं च प्राघुहि । यद्वा । एकवाक्वतया ` 
योजनीयः । सूयमानस्त्वं बलममिगच्छेति ॥ कदि करि आद्धनि । क्रदेयैङ्लुकि नलोपोऽभ्यासस्य निमागमञ्च 
दाधर्ति द्‌ ध॑र्तोति सूतैण सर्व जिपात्यते । तस्माच्छतुप्रत्ययः । अभ्यस्तानामादिरिति सरः ॥ | 


इटहिन्वानो अषेति तिरो वाराण्यव्यया । हरि वौजंमचि कदत्‌ ॥४॥ 
इटुः। हिन्वा नः। खषेति। तिरः । वाराणि। व्यया । हरिः वाज । खचिक्रट्‌त्‌ ॥४॥ 


हिन्वानो ग्रावभिः प्रर्वमाणोऽभिष्यमाण इदुः सोमोऽव्ययाविमयान्यवीनां स्वभूतानि वाराणि 
वालानि । पविचराणीत्य्धः । तानि तिरस्तिरस्कृत्य व्यवधघायाषेति । गच्छति । प्रभूतं निगेच्छतीत्य्थः । सोऽयं 
हरिरहरितवणः सोमो वाजमनत्रमचिक्रदत्‌ ! शब्दयति । बया सहेद्र महमा यामीत्य्थः ॥ 


इटो व्यव्य॑मषेसि वि र्वासि वि सोभ॑गा। वि वाजन्तसिम गोमतः ॥५॥ ` ॥ 
डटो इतिं । वि । व्यं । खषेसि । वि । र्वासि । वि । सोन॑गा । वि । वाजान्‌ । ` 
सोम । गोऽमतः ॥५॥ 


हेडदंदौ सोम अव्यमविवाले भवं पवित्रं व्यषेसि । विविधं धारामिगेच्छसि । विच शरवांसि हवीरूपाख- 
जलानि च विगच्छंसि। तथा सौभगा । सुभगस्य भावः सौभगं ॥ मुमगशब्द उद्राचादिषुं पयते । तस्योत्तरप- 








 दवृ्िर्नष्यते ॥ सौभगानि घनानि विविधं प्रास्ोषि। तथा हे सोम गोमतः पुमंति वाजान्‌ बलानिच 


विविधं प्राश्रुहि। तानि सर्वीखस्माकं प्रापयेत्यमिप्रायः॥ ॥१३॥ 
आनं इंदो शतग्विनं रयिं गोर्म॑तमश्िनं । भरं सोम सह॒सिणं ॥६ 
त्ऽ्वन 








यि गोऽम॑तं। अश्विनं । भर । सोम सहसि ॥६॥ ` 


६९४  ॥ऋष्वेद्‌ः॥ [अ०७.अ०२.व०१५, 


हे इंदौ पावेषु चरन्‌ हे सोम नोऽख्भ्यमा भर । संपादय । देहि । किमिति उच्यते । शतज्विन । शत 
गावौ यस्य स शतगुः । तद॑तं गोमंतं प्रशस्तपणुमंतमश्िनमश्वयुक्तं सहसखिणं सहस्रसंख्याकं रयिं धने पुषं 
वा भर 


- भ ज +. 1 


पव॑मानास इदवस्विरः पवित॑माशवः । इटं यामेभिराशत ॥9॥ 
पव॑मानासः । इद॑वः। तिरः । पविचं । आशवः । इट । यामभिः । आशत ॥७॥ 


पविचमूणसुकेन निर्मितं दशापविचं तिरस्िरस्कृत्य व्वधायकं छता पवमानासः कलशं प्रति वङ- 
धाराः तरत आशवः किप्र॑मदकारिणश्चमसादीन्‌ याक्षवेतो चंदवः सोमा चामेभिः स्ीयैगमनैरिद्रमाशत 
व्याश्चुवति ॥ ५ | 








ककुहः । सोम्यः । रस॑ः । इटः । इटाय । प्यः । आयुः । पवते । आयवे ॥४॥ 


कबुहः । सोमः सर्ववर्मकारयितृतेन स्वैषां समुद्छितोऽतिशयितो भवति । सोऽयं पूवयः पूर्वैः कतो 
 ऽमिषुतः पूव प्रातःकाले कतो वायचुरिद्रममिगंतेदुः पाचेषु चरन्‌ सोम्यः ॥ मये च !पा०४. ४.१३८.। इति 
यप्रत्ययः ॥ सोममयो रस आयवे सर्व ग॑च इंद्राय पवते । कलशेषु पविवेण पूतो भवति । यद्वा । इद्रा्थ॑म- 
भिमुखं गच्छति । पवतिगेतिकमी ॥ 


 हिन्व॑ति सूरसुख॑यः पव॑मानं मधुश्चुतं । अभि गिरा सम॑स्वरन्‌ ॥९। 
हिन्वंतिं । सूरं! उस्रयः। पवमानं । मधुऽशरुतं । खमि ! गिर । सं । अस्वरन्‌ 


ध उस्रयः कमकरणाथेमितस्ततः संचरंत्यो ऽ गुलयो मधुञुतं मद्‌करस्य रसस्य च्यावयितारं सूरं सुवीर्यं 
सर्वस्य चागादिकर्मशि प्रेरकं पवमानं सोमं हिन्वंति ! अभिषवार्धं सं्रेरयंति । ततः स्तोतारो गिरा सुत्या 


ककः सोम्यो रस इट्रिद्राय व्यः । आयु प॑वत सयव ॥४॥ 


` तमेनमभि समस्वरन्‌ । सम्यगभिष्टवंति ॥ 


` अविता नो अजाश्वः पषा याम॑नियामनि । आ भ॑सत्कन्यांसु नः ॥१० 
अविता। नः। सजऽस्॑श्वः। पूषा । याम॑निऽयामनि। आ। भसत्‌। कन्यासु । न: ॥१० 


य ॥  अजाश्ः। अजाः पूष्ण दरल्युक्ततवादजा एवाश्रा वाहनानि यख स तथोक्तः ! स पुषितत्नामको देवो ` 
यामनि चामनि स्वसिन्गमने भौमदिवयलक्षणे नोऽ स्माकमविता पालयिता मवतु । किंच कन्यासु कमनीय 


 स्वभिमतासु स्त्रीषु नोऽस्माना भच्तत्‌ ! आ भजतां अस्माकं कन्याः प्रचच्छलित्य्धः ॥ मजः सेवाधीक्चेरि 
 सिणडागमे र्यं ॥ यद्वा । ्रजाश्चौऽजवाहनः पूषा सर्वस्य पोषयिता सोमो यामनि यामनि ! चायते प्राणते ` 
देवैतरेति याम यज्गः। तत्र यज्ञे नोऽसमाकमविता रक्षिता भवतु ! तथा कन्यासु स्रीषिष्टाखस्माना मदत्‌! ` 





प्रापु ॥ ॥१४॥ 


अयं सोमः क्पदिने धृतं न प॑वते मधुं । आ भ्॑षत्कन्यामु नः ॥११॥ 
अयं । सोमः। कपदिने । घृतं । न । पवते । मधुं । आ । भक्षत्‌ । कन्यासु । नः ॥११॥ 


कपर्दिने कष्याणरूकटवते सोमाय पष्य वा तदर्थमयं मादयिताभिषुतोऽखदीयः सोमः पवते च। 1 


° गच्छति । तं प्राति! तत्र दृष्टातः । घृतं न मधु मादक 








इवौ धृतं यथा सोम पूषणं वा गच्छति तद्त्‌! = ` 








म० ९. अ०३.सू० ६७, | ॥ सप्रमोऽदटकः॥ ६९७ 


अयत स्जाधृणे सुतो घृतं न प॑वते शुचिं । दा भ॑त्कन्यांसु नः ॥१२। 
अय) ते) ञ्आघुणे। सुतः घृत। न) पवते। भुचि। सा । भहत्‌। कन्यासु । नः ॥१२। 


है आघृणि ॥ घु ररणदोघ्योः ॥ सर्वतो दीप्यमान पवमान पूषन्‌ वाते दर्थं सुतोऽभिषुतोऽयं सोम 
पवति । तद्मिमुखमागच्छति । यदा ! दूर्यं पाचैषु पवित्रेण पूतो भवति चरति वा । तच दृष्टातः । घुतं न्‌ 
मुचि श्यद्धं घुतं यथा लां प्राप्रोति तदत्‌ । ततस्सरमभिलषितान्यस्याकं देहीति ॥ | | 
वाचो जंतुः कवीनां पव॑स्व सोम धारया । देवेषु रत्नधा अ॑सि ॥१३॥ 
वाचः। जंतुः । कवीनां । पवस्व ! सोम । धार्या 1 देवेषु ! रल्नऽधाः। असि ॥१३। 


हे सोम कवीनां करांतप्रज्ञानां स्तोतृणां वाचो जंतुः सुतै्जनयिता । यद्रा । मेधाविनां मध्ये मेव वाचं 
जनयसि ! अत्यतं वाग्मो । तं धारया पवस्व । द्रोणकलशं ग्रहांख प्राप्रहि । तत इट्रादिदेवेषु रल्रधा रमण 
शलस्य सोमस्य निधातासि । भवसि । अथवा देवेषु स्तोचतकारिषु कमं कुर्वाणेषु वाख्मासु रतस्य कनकादे 
दाता भवसि ॥ 


यावस्तोचे गाणएगारिमतेनाभिकूपकरणे कलशेषु सोम आसिच्यमानेऽस्य तुचस्वा कलशेष्वित्यादिके ` 
दवितीयातुतीये । सूचितं च । आ कलशेषु धावति श्येनो वम वि गाहत इति दे । आ० ५. १२.। इति ॥ 


रा कत्रशेषु धावति श्येनो वम चि गाहते । अभि दोणा कनिंकटत्‌ ॥ १४॥ 
दा) कल्दशेषुं । धावति । श्येनः। वमे । वि । गाहते) अभि । द्रोणा । कनिक्रदत्‌ ॥१४॥ 


ऋविग्भिरभिष्च्िमानः कञ्चित्सोमः कलशेषु सौमाघरिषु द्रौणएकलशेष्वा धावति । सर्वतो गच्छति । 
श्येनः । लुप्रोपममेतत्‌ । यथा शचेनो वमे वरणीयं कुलायं वि गाहति प्रविशति तद्वत्‌ । कनिक्रद दत्यंतं शब्दं 
कुर्वन्‌ द्रोणा द्रौणकलशानसि गच्छति च । यद्वा । द्रौणाघवनीयपूतभ॒त्संन्ञकामिप्रायं । एकः सिच्यमानः 
सौमो द्रोणं व्रति शब्दायमानः पञ्चात्रथमं गच्छति । ततः पाचदयसिति ॥ 


परि प्रसोंम ते रसोऽसंजिं कलठ्ठशं सुतः । श्येनो न तक्तो सषेति ॥१५॥ 
परि । प्र सोम। ते। रसः। ससजि । कलशे । सुतः। श्येनः। न । तक्तः । खषेति ॥१५॥ ` 





हे सौम कलशेषु द्रौणाभिधानेषु सुतोऽमिषुवस्ते तव रसः परि प्रासरजिं परितो येषु चमसेषु च प्रदो 


विभक्तो भवति । कथमिव । श्चेनो न तक्तः । तकिर्गेतिकमी । गमनशीलः श्येनः पची यथा सर्वचाषेति गच्छति 
वदत्‌ । यद्वा । चथा श्येनः सर्वतो गंता तदत्तक्तः पातेषु गतः सामोऽषैति ! ईद्रादिरेवानागच्छत्‌ ॥ अतिलरि 
सिपि चा ख्पं । पुर्वमुषी गताविव्यस्माह्लरि शपि रूपं ॥ ॥१५॥ | न <: 


पवस्व सोम मंटयच्िटाय मधंमत्तमः ॥१६॥ 
पव॑स्व । सोम । मंदर्यन्‌ । इटा य । मधु मत्‌ऽ तमः ॥१६॥ 


| हे सोम मघुमत्तमोऽतिश्येन मधुररस्वास्त्वं मंदयन्‌ मादयिता भवन्‌ । यदा । इद्राय ॥ ्रियाय्हण | क 
कर्तव्यमिति संप्रदानं ॥ दद्र मोदमानः सन्‌ पवस । दद्राथमागच्छ॥ | ५ 
 असुंमन्देव वीतये वाजयतो रथां इव ॥१७॥ ` ^-^ 
असुमन्‌ । देवऽ बींतये । वाज ऽयंततः । रथाःऽइ्‌ व ॥१७॥ 1 

96 णा पा | 1 | ५ ४ 1 











दरण ` ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०ञ. ख०२.व०१७. 





 एतेऽभिषुताः सोमा वाजयंतः संतौ देववीतये देवेयजनायाखयन्‌ । विषज्यते । छदिग्भिः प्रदौयते । 
तच दृष्टातः । रथा इव वाजयंतः श्रुधनानि वलानि वा स्वामिन इच्छतो रथा देववीतये देवानां गमनाय 
यथा विरज्यते तहत्‌ ॥ 


ते सुतासो मदितमाः भुक्रा वायुमसुष््‌त ॥१४॥ 
ति । सुतासः । मदिन्‌ऽतमाः । भुकराः। वायु । खसुस्त ॥१४॥ 


मदितमा अतिशयेन मादयितारः शुक्रा दीप्यमानाः सुता अभिषुतास्ते सोमा वायुं शब्दमकतत । 
अजन्‌ ! अकार्षुः । यद्वा । वायुमेव सोमपानार्थमखजन्‌ । सोमेषु सुतेषु सत्सु वायुस्तत्पानाथंमा गच्छति ॥ 


माव्णां तुनो अभिष्टंतः पविचं सोम गसि । दधत्स्तोचे सुवीये ॥१९ 
ग्राग्णां। तुनः। अभिऽस्तुतः। पविच। सोम । गच्छसि! ट्धत्‌। स्तते । सुऽ वीयं ॥१९ 


हे सोम लं याव्णा तुत्नोऽभिपोडितोऽमिषुतस्तवं सोतुभिरभिषटतः सन्‌ पवि चं गच्छसि । प्राप्नोषि 
कृर्वन्‌ । स्तोत्रे स्तो ्रकारिंे जनाच सुवीर्यं शोभनवीचोपेतं धनादिकं द धदिद धत्‌ प्रयच्छन्‌ ॥ 


एष तुन्नो खभिष्टतः पवित्रमति गाहते । रछोहा वारमव्ययं ॥२०॥ 
एषः। तु्ः। सभिऽस्तुतः। पवितं । सतिं । गाहते । रछषःऽहा । वारं । अव्यर्यं ॥२०॥ 


तुदतः ॥ तुद व्यथने ॥ य्रावभिरभिव्यथितः सुतः अत एव सवैरमिषटुत एषोऽ सखदीयः सोमो रचोहा 
 कमेविच्रकरिणां राकसानां पापानां वा हंताभवत्‌ ¦ अव्ययमविमयमव्यवयवभूतं वारं वालं तेन छतं पचि 





ध  दशापविचमत्यतिक्रम्य गाहते । द्रौशकलशं प्रविशति ॥ ।॥१६॥ 


४  यरट्‌ति यच्च दूरके भयं विंट्नि मामिह । पव॑मान वि तज्ज॑हि ॥ २१॥ । 
 यत्‌। अंति । यत्‌। च।टूरके। भयं । विंदति । मां । इह । पव॑मान । वि। तत्‌। जहि ॥२१॥ ¦ 


हे पवमान पूयमान पुनान वा सोम यद्धयमंद्यंतिके तथा यच्च मयं दू रकेऽतिदूरे देशेऽथवेहास्िन्‌ 
प्रदेशेऽपि भयं मां विंदति लमति प्राप्रोति तद्खयं लं वि जहि ) विशेषेण नाशय ¦ यद्वा ¦ इहेति यन्नोऽयं 
लोको वा ¦ अदिन्‌ क्रियमाणे यज्ञेऽस्िल्लोके वा यद्वयं वाप्ोति तच्ताश्येव्य्थः ॥ 


पवमानः सो अद्य नः पवित्रेण विच॑षेणिः । यः पोता स पुनातु नः ॥२२ 
पवमानः, सः। खद्य। नः। पविचैणए। विच॑षेणिः। यः। पोता सः। पुनातु । नः ॥२२ 


` स तादृशः प्रसिदो विचर्षशिः सर्वश्च द्रष्टा पयमानोऽदेदानीमेव पविचैण पापशोधकेन तेजसा नोऽस्मा 
 न्पुनातुं। पापरहितान्‌ करोतु॥ 


` पविचैध्यां प्रथमाज्यभागसख यज्या यत्ते पविचमिल्येषा । सूचितं च । यत्ते पविवम्चिंधा कलशेषु धाव- 
तीति पति इयते । आ० २.१२. इति ॥ 


यत्त पवित्रमर्चिथत्रे चित॑तम॑तरा ! बह्म तेनं पुनीहि नः ॥२३॥ ` 
 यत्‌।ते। पविचं । अचिंषिं। खगे । विऽततं । खंतः। सा । ब्रह्य तेनं । पुनीहि। नः ॥२३ 





हे पचमानगृणविशिष्टामर ते लदोयं पवित्रं शोधकं यत्सतिजोऽर्चिषि सौरवैवुतादितिजखंत्म्य आ 1 


५ । वित्ततमा विसृतं विद्यते । यद्रा । हे अमे ते तव स्वभूतिऽर्चिंषि तेजस्वंतम॑ध्ये यत्पवित्रं स्यु ुत्यादकं २ मस्ति 
तिन ताद्र्ेन तेजसा ब्रहम पु्रादिवर्धनकारि नः शरीरं पुनीहि ! पापरहितं पूतं कुर्‌ ॥ = ` 








, सू £| ॥ सप्रमोऽष्टकः | &९९ 





यत्ते पविचमचिवदने तेन॑ पुनीहि नः । बरद्यसवैः पुं 
यत्‌। ते। पविच।अचिंऽवत्‌। अमरं तेनं । पुनीहि) नः। बद्यऽसवैः। पुनीहि। नः॥२४। 
हे अमै पविचं शोधकमततिंवदर्चिर्वत्‌ ॥ कंदसीर इति मतुपौ वलं \ सौरादितिजोयुक्तं ते तदीयं यत्तेजो 
विद्यते तेन स्वीयेनैव तेजसा नोऽस्मान्‌ पुनीहि । पूतान्‌ कुर । विच ब्रह्मसवैत्रह्मणकर्तकसोमाभिषवैः । यद्वा । 
ब्रह्म सौमः। तस्वाभिषवैः । नोऽस्मान्पुनीहि ॥ 
उभाभ्या देव सवितः पविचैण सवेन च । मां पुनीहि विश्वत; ॥२५ 
उभार्या । देव्‌ सवितरिति । पवि । सवेन । च । मां । पुनीहि । विश्वतः ॥२५॥ 


हे सवितः सर्वस्य प्रेरक हे देव व्योतमान सौम तं पवित्रेण पापशोधकेन तदीयेन तेजसा सवेन सोमा- 
भिषवेण च एताभ्यामुभाभ्यां विश्वतः सर्वतो मां पुनीहि । पृतं कुर्‌ ॥ ॥१७॥ 


चिभिद्ु दवं सवितवेषिडेः सोम धाम॑भिः । अग्रे दषुः पुनीहि नः ॥२६॥ 
चिऽभिः। तरं देव्‌।स॒वितः। वषिष्ठः। सोम । धाम॑ऽभिः। खगन ददः पुनी हि। न: ॥२६॥ 
हे देव स्तुत्य दौष्यमान वा हे सवितः सर्वस्य स्वस्वकर्मणि चोदयितंहै सोम पवमानगुखविशिष्ट हे अनने तं 


तिरे ०५९५ 


वर्िशचवुदतमेः अत एव दैः सामर्थवद्धिस्िभिधामभिः शरीरै रन्निवायुमूयात्मकैस्तिभिः शरीरनोऽ स्मान्‌ 
पुनीहि । परि ग्ुद्धान्‌ कुर्‌ ॥ 

पुनंतु मां देवजनाः पून॑तु वस॑वो धिया । 

विश्वै देवाः पुनीत मा जात॑वेदः पुनीहि मां ॥२७। 

पुनत । मां । देवऽजनाः । पुनंतुं । वसंवः । धिया ¦ 

विश्व । देवाः । पुनीत । मा । जातऽवेदः । पुनीहि । मा ॥२७॥ 


देवजनाः । देवानां जनो प्रादुभावो चेषां यज्ञेष्विति देवजना यजमानाः । यद्वा ¦ इद्रादिदेवगणाः। 
मां युनंतु । परिपुतं कुर्वैतु । तथा वसवो वासका दैवा धियात्मीयेन कमणा मां पुनंतु । अथवा प्रत्यक । हे 
विश्वे दैवाः स्वै देवाः मा मां पुनीत । पृतं कुरुत । हे जातवेदः । जातानि भूतजातानि वेत्तीति यदा 
जातप्रज्नदहेिअनतेमा मां पुनीहि॥ 


प्र यायस्व प्र स्य॑टस्व सोम विश्वैभिरभरभिः । देवेभ्यं उच्मं हविः ॥२४६॥ ` 
` प्र।यायस्व। प्रा स्यंटस्व। सोम॑ विश्वेभिः) सखंसुऽभिः। टेवेभ्यः। उत्‌ऽतमं। हविः ॥२४॥ 


हे सौम प्र प्याय ¦ अस्मान््रकषेण वधय । यद्वा । देवान्‌ सोमेन वर्धय । किंच विश्वेभिर गुभिः सर्वेस्त्ल- 
दीधैरंशुभिरदेवेभ्यो दे वार्थसत्तमं प्रशस्ततमं हविः सोमरूपं प्र स्यंदस्व । कलशादीन्रति म्रस्रव । प्रयच्छेति 
यावत्‌ ॥ ॥ | 
गरपरीपोमप्रणयन उप प्रियमिवयेषा । सूचितं च! उप प्रियं पनिन्नतमित्यधेचं आ रमेत्‌ । आ० ४.१०.) इति । 








उप॑ मियं पनितं युवानमाहतीवृधं । अग॑न्म विरभ॑तो नम॑ः ॥२९ 


ध `  उप॑। प्रियं । पनितं । युवानं । आहुति ऽ धं 





। अगन्म । विभ्रतः । नमः ॥ २९॥ 





9०० `  ॥ स्वेदः ॥ ` [अ० 9.०२, ब०१९ 


प्रियं सर्वस्य प्रोणयितारं पनिभ्रतमत्यंतं शब्दायमानं युवानं तर्ुणमाङतिवृघमाहतिमिवघधनीचं पचमानं 
वयं नसो हविर्बमस्कार्‌ं वा विभ्रतौ घारचंतः संत उपागन्म ! उप्मच्छेम } गमलुङिः मंत्रे घेति चलु्किं संति 
म्नोश्चेति नकारः ! पनिघ्नतं ! पने: सत्यर्थस्य यङ्लुकि रूपं ¦ दाधर्ति दघर्तीति सच इतिकरणस्य प्रदशनाथं 
 तलादचाभ्यासखय जिगागम उपघालोपश्च निपात्यते! 


खत्माय्यस्य परमननाश तमा पवस्व टेव सोम । आख चिटव टव सोम ॥३०५ 
लाय्॑स्य । परणुः। ननाश । तं ¦ आ । पवस्व । टेव । सोम । आसु । चित्‌! एव । 
टेव ¦ सोम ॥3० 


अलाय्यस्य ॥ उरौ णादिक आय्यग्रत्ययः ! कपिलकादिलाद्ललं ॥ अभिगमनशीलस्य शचोः परमुर्द्क्द्‌क 

 पवमानस्तमेव शतं ननाश । नाशयतु । असख्मानपापांस्ततो हे देव दीप्यमान सोम आ पवस्व । अस्सद्‌ाभि- 

मुख्येन गच्छ । किंच हे देव योतमान सुत्यवाहे सोम आखुं चित्‌ ॥ खनु अवद्‌ारणे ॥ सवेस्याहतारमपितं 
शचुमेव बाधस्व नास्मानपापानिति ॥ 





यः पावमानीरष्येव्युधिभिः संभृत रस। सवे स पूतम॑न्नाति स्वदितं मात्रिष्वना॥३१ 
यः। पावमानीः। खधिऽएति । कृषिं ऽभिः। सं ऽभृतं । रसं सवं । सः पूतं । अश्नाति 
स्वदितं । मातरिश्वना ॥३१॥ 
चयो जनः पावमानीः पवमानदेवताकाः सवा चः तद्रूपमुषिभिः सूक्तद्र एमि म॑धुच्छद्‌ः प्रभृतिभिः संमृतं 


 सपादितें रषं बेद्‌रसमूतं सारं सृक्तसंघमध्येति अधीते स जनः स्व मोज्यजातं पूतं परिगुद्धमेवाश्चाति } परि 
पूतं पापरहितमन्नं भचयति । कथमख पूतलं तत्राह । खस्याशनात्प्रागेव मातरिश्वना । मातर्यतरि त्ते चरसि. 


तीति मातरिश्वा वायुः स च वायुः पवित्रमेवं । पवित्रेण वायुना स्वदितं स्वाद्ूकतं परिपुतमेवान्नं पश्चात्स 


नरोऽञ्चाति। 


पावमानीयों खथ्येव्युषिभिः संभृतं रसं । तस्मे सर॑स्वती दुहे सीरं सपिमेधू टवं ॥३२॥ 
पावमानीः यः। सधिऽणएति। ऋषिंऽभिः। सं ऽभुतं । रसं तस्मे । सरस्वती । दुह्‌ । 
सीर । सपिः। मधु । उटकं ॥३२॥ 


यो ब्राह्मणः पावमानीः पवमानदेवताका छचः तद्‌ात्रकमुषिभिमधु्छदञ्ादिमिः संमृतं रसं वेदसारं 
सूक्तसंघमध्येति अधीते तस्मै पवसानाध्ययनं कृ्वते जनाय सरस्वती सर्वच सरणवती वाग्देवता चीरं यन्न 
साधनभूतं पयः सपिस्तादृशं घृतं मधु मद्‌करसुदकं सोमं दुहे } खयमेव दोग्धि एनं नरं यागादिपरं 
 वेदशास्रविदं करोतीत्यथः॥ दुह प्रपूरणे । कर्मकर्तरि न दुहस्लनमां यक्किणाविति वकः प्रतिषेधः । लोपस्त 
 आद्मनेपदेष्विति तलोपः ॥ ॥१८॥ ॥३॥ 


चतुथऽनुवाकेऽष्टादश सूक्तानि । तच प्र देवमिति दश्च प्रथमं सूक्तं ¦ भलंद्‌नपुचस्य वत्सपमररार्ष पवमान- 
 सौमदेवताकं । दशमी चिम्‌ शिष्टा जगत्यः ! तथा चानुक्रम्यते । प्र देवं दश वत्सप्रिभालंदनस्विष्टवंतं हेति ॥ ` 


गतो विनियोगः ॥ 


प्रट्वमद्छा सधम इटवो ऽ सियदटत गाव खान भेनवः 


वर्हिषद वचनात्‌ ऊर्मिः परिसुत॑मुसियां निणिज षर धरे ॥१॥ ` ॥ “ | 











॥ सपघ्रमो ऽ्टकः ॥ ०4१ 





च्छ । मधुऽमतः। इंदवः । असिस्यदंत । गावः । स्रा । न । धेनवः । 
बहिऽसदः। वचना ऽ वं तः। ऊधंऽनिः। परिऽ सुतं । उसि यः! निःऽ निज । धिरे ॥१॥ 


मधुमतो माद्‌करससंयुक्ता इंदवः सोमा देवं योतमानं सोमात्मकमिद्र मच्छ प्रति प्रासिषवदंत। प्रष्यंदते 
्रहादिषु प्रहरति ॥ खंदतैखंतस्य लुडि चङि रूपं ॥ तच दृष्टांतः ¦ गाव आ न सधेनवः। पयस्विन्यः प्रीण- 
यिव्यो गावौ चथा वत्सं ग्रति प्रस्रवति तद्त्‌ ¦ किंच वहिषदो बर्हिषि सोदंतो वचनावंतो हंभारवादिशब्दवंत 
उचियाः । गोनामेतत्‌ । तादृश्यो गाव ऊघमिः पयोधारकैः सैः सैरूधभिः परिसुतं परितःखवणएशीलं 
निणिजं शुद्धं पयोभूतं सोमरसं धिरे ¦ दधिरे । इद्रार्थं घारयंति। 





स रोर्वटमि पूर्वां अचिक्रदट्पारुहः च्यय॑नस्वाट्ते हरः ¦ 
तिरः पवि परियन्तुर जयो नि याणि दधते टेव सा वर॑ ॥२॥ 

रोर्वत्‌। अभि । पूवेः। अचिकदत्‌। उपऽखारुहंः । चथर्यन्‌ । स्वादते । हरिं 
तिरः। पविचं। परिऽयन्‌। उरू। जय॑ः। नि । शयांशि। टधते। टेवः। ख । वरं ॥२ 


रोरुवत्‌ कलशादिकं प्रत्यत्यंतं शब्दं कुवन्‌ स सोमः पुवा मुख्याः सोतणां स्तुतोरभ्यचिक्रदत्‌ । अभिमुख- 
मध्वनयत्‌ । स्तुतयः साधोयस्य इति प्रतिष्वनिमंगीकारमकार्षीदिव्यर्थः । किंच हरिहैरितवशं उपारुहः ॥ 
रोहतेसाच्छोीलिकः क्किप्‌ ॥ उपारोहणशीला ऊर्व प्राट्भ॑वनशीला षधीः श्रथयच्रये विक्चिषयन्‌ खादते । 
स्लादूकरोति । ताः फलिनीः कृर्वन्‌ सखादुयुक्ता विद्‌ धातीव्य्थः । तथां पविच्रमविवालात्मकं दशापि 
तिरस्तिरख्कुत्य पाचाणि प्रत्यात्मनः क्षरणकाले पविचं व्यवधायकं छता परियन्‌ परितो गच्छन्‌ सोम उरू 
महांतं चयो वेगं करोति! ततः श्याणि ॥ य॒ हिंसायां ॥ हिंसितव्धानि यद्धा शरेण हंतव्यानि रल्लसिनि 
दधते } निक्िपति ) न्यक्करोति । हिनस्तीति यावत्‌ । पञ्चद्देवो दीप्यमानः सोमो वरं वरणीयं घ्नं सौमं 


 दतृभ्यौ यजमानेभ्य आ द्‌घतेि । आधारयति। प्रयच्छतीत्यर्थः ॥ टघातैलेखयडागमे घोलापो लेटि वेत्या- 


कारलोपः॥ 


वि यो ममे यम्यां संयती मर्दः साकंवृधा पय॑सा पिन्वदक्षिता । 

मही खपारे रज॑सी विवेविदटभिव्रजन्रशितं पाज आ ददे ॥३॥ 

वि। यः। समे। यम्यां । संयती इतिं संऽयती । मद॑ः । साकंऽवृधां । पयसा ! 
पिन्वत्‌ । खअिता। 1 

मही इतिं । अपारे इतिं । रज॑सी इतिं । विऽवेविदत्‌ । अभिऽचजन्‌ । अधित । = 


पाजः । ञ्ा। टदे ॥३॥ (1 
यो मद्‌: 1 मायत्यनेनेति मदः सोमरसः। यम्या युगलभूते संयती परस्परं संगच्छमाने यावापृथिव्यौ वि 


ममे विरेषेण निर्भितवान्‌ ततः ते सावंवुधा सहैव वर्धनशीले तथाक्षिताोणि सामध्यवव्यौ यथा भविष्यतः 


तथा स सोमः पयसा पयोरूपिण स्तोयरसेन पिन्वत्‌ । असिचत्‌ । अवधयदिति यावत्‌ । किच मही महत्यौ 


अत एवापारे पर्यतरहिते रजसी । यावापृथिवीनामैतत्‌ । ते दावापृचिव्यौ विवेविदत्‌ ॥ विद ज्ञानि, 

यङ्लुकि शतरि दपं ! ऋभ्यासस्वरः ॥ इयं पृथिवीयं व्योरिति सर्वेषां विविच तेजसा प्रज्ञापयन्नमित्रजन्नः 

। भितः सर्वतो गच्छन्‌ सोमोऽकितमकीएमविनश्चरं पाजो बलमा ददे । स्लौहृतवान्‌. । अर््यतं बलवानभव- 
दिवः) १ 1 4 1 ` ५ 








१०२ | ॥ऋष्वेदः॥ [अ०७, ०२. व०२ 


स मातरं विचश्न्वाजयन्रपः प्र मेधिरः स्वधयां पिन्वते पदं । 
पंप्पयेवैन पिपिके यततो नभिः सं जासिभिनैसते र्ते शिर 
सः मातरा 1 विऽ चरन्‌ । वाजर्यन्‌ । अपः प्र! मेधिरः । स्वधया । पिम्वते। प 
प्प; 1 यवन । पिपिशे! यतः। नऽभिः। सं! जाभिऽभिः। नसते । र्ति । शिरं 


मेधिरः ॥ भेधारथाभ्यामिरनिरचौ । पा०५.२. १०९. ३.1 इतीर स्रत्ययो मववर्थौयः ॥ मेधावान्‌ प्राज्ञः 
सोमौ मातरा मातरौ जगतो निमैच्यौ बावापृथिव्यौ विचरन्न॑तरेणात्यंतं चरन्‌ तथापो ऽ तरि क्स्ितान्युद- 
कानि वाजयन्‌ प्रेरयन्‌ ॥ वजैर्खतखय शतरि रूपं ॥. तादृशः खघया सक्तलचणेनातेन सह पद्‌ स्वस्थानसुत्तर 
वेदिष्ूपं प्र पिन्वते । प्रक्षैणाप्याययति । ततो नृभिः कमेनेतुमिकेविग्भियेतः संयतोऽगुः सोमो यवेन 
पिपिशे । पिश अवयवे ॥ अवयवलेन छृतः । मिथित इत्यथः । सोमस्तु चवसक्तुभिः शीयते खलु । सोऽयं 
 जाभिभिरेकश्मात्पाशिरत्पतच्ताभिरंगुलीभिः सं नसते । संगच्छते च ! शिरः शोणं भूतजातं च रक्ते च । सीय 
रसेन र्ति । पोषयति ॥ नसति्गंतिकमा । चादिलोपे विभेति न निघातः ॥ | 











सं ट्ण मन॑सा जायते कविकतस्य गभों निहितो यमा परः 

यनां ह संता प्रथमं वि ज॑सतु्गहां हितं जनिम नेमसुखतं ५॥५॥ 

भं) ट्ण! मन॑सा । जायते । कविः । कृतस्य । गभः! निऽहितः । यमा । पर 
यना 1 ह । संता । प्रथमं । वि \ जतुः । गुहां । हितं । जनिम । नेमं 1 उत्‌ऽय॑तं ॥१॥ . 


| प्रसंगात्सोमसूयेयोराविभावमाह । दरेण प्रवुत्ैेन मनसा सह सं जायते । पृथिव्याः सम्यग्जायते । तथा ˆ 

 ऋतस्योद्‌ कस्यैव ममो गभस्थानीयः । यद्वा । सत्यसं यज्गस्य मध्ये गमेः शब्द नोयः सत्यः! स एव सोमः पर 
 परस्तादंतरिचै यमा यमेन नियमेन देवैनिंहितः सः । सूयाद वृष्टिभेवति । तद्मात्सोमः सूयात्मकतयावस्थित 
इत्यर्थः । एवं यूना ! हेत्यवघारणे । युवानावेव संतौ तौ प्रथमं जननकाले वि जज्ञतुः ! अयं सोमोऽयं सूय 
इति विशेषेण ज्ञायते । तयोश्याधं जनिम जन्म गुहा गुहायां हितं । निहितं भवति । तयोर्नमम्धं चोदयतं 
 म्रकाशितं भवति । दिवा सूयः प्रादुमेवति राचौ चंद्रमा दइति॥ ॥१९॥ 


मंदरस्य रूपं विविटुमेनीषिखंः श्येनो यदधो अभ॑रत्परावतः । 

तं मजेयत सुवृधं सदीर्ष्वौ उश्तमंम्ं प॑रियंतमृग्मिर्यं ॥६॥ 

मद्स्य । रूपं । विविटुः। मनीषिणः। श्येनः । यत्‌ । अंधः । अभरत्‌ । पराऽ वतं 
 तं। मजेयत। सुऽवृधं । नदीषु । आ । उश्तं । अंशु । परिऽयंतं । ऋग्मिय ॥ ६ 


मनीषिणः प्राज्ञा ष्टारो मंदरस्य मदकरस्य रसस्य सोमख शूपं विविदुः । जानंति ! यदधो यत्सोमल- 
चणमत्नं शनो गायच्रीद्पो पच परावतो दूराद्युलोकादाभरत्‌ आजहार ॥ हयहोन्ढंदसीति भकार 
तादृशं सुवृधं सुष् वधमान सुवधेयितारं वाशु सोमं नदीषु नदमानासु वसतीवयास्याखखष्ला म्जयत । 
ऋलिज आशोधयंति । अलंवृर्वेति वा । कोदृशं । उशंतं दैवान्‌ कामयमानं परियंतं परितो गच्छतसू 
ग्मियमृग्ह सुव्यं सोममामजं्यतीति ॥ 


1 मृति ५ | | योष॑णः सुत सोम षिंरि भिमतिभिधीतिमि भिरि ह हैतं क ॥ 
कोः सरिता दतहििनुि रतो कशल दि सतस 





„` पणि 





नि 





10  द्यावापुथिवी ब्यावापुथिवयौ 
समर्थः मुदः तादृशपुतरौपितं रयिं धनमञ्ञे अस्मासु 





 ॥ सघ्रमो ऽष्टकः ॥ 





योषणः सुतं। सोमं) षिंऽभिः। मतिऽभिः। घीतिऽभिः। हिते 


उत्त । देवहतिऽभिः। नृऽभिः। यतः! वाजं! श्चा । दर्भि। सातये ॥ 


हे सोम योषणो दाभ्यं पाणिभ्यां विभव्योत्पन्ना दश दश्संख्याका अंगुलय षिमिर्मघुच्छदः प्रभृतिमि 
तमभिपुतं हितं पा्ेषु निहितं लां मतिभिः सतृतिभिघोतिभिः कंमेभिश्वाव्यो वारिभिरविवालैः पवितरैमृंजंति ¦ 
शोधयति । उतापि च देवह्तिमि्देवाद्धानयुक्तेनभिः कमेनेतुमिच्छेलिग्मिय॑तो ग्रहेषु संयमितः संगहीतस्त्वं 





सातये दानाय वाजमन्नमा द्षि। आविद्‌ारयसि । विवृतं करोषि । सोतुभ्यो ऽच्रादिकं प्रयच्छसीति यावत्‌ 


परिप्रयत वर्यं सुषंसदं सोमं मनीषा अन्य॑नूषत्‌ स्तुम॑ः । 
यो धार्या मधुमां ऊ्भिणां दिव इर्यतिं वाच॑ रयिषाक्छमत्यैः ॥४ 
परिऽप्रयतं । वय्यं । सु ऽसंसद । सोमं । मनीषाः । सभि । अन्‌ षत । स्तुभः 
यः) धारया मधुंऽमान्‌। ऊर्मिणं । दिवः। इय॑तिं। वाच॑ । रयिषाट्‌। सम॑व्यैः ॥४। 
परिप्रयंतं पाचाणि परितः प्रगच्डतं वथं देवैः काम्यमानं मुसंसदं शोभनसंसदनं सोमं मनीषा मनस 
रशिच्यः स्तुभः सुतयो ऽभ्यनूषत । अभिष्टवंति ॥ ` वव्यं । वी गल्या्दिष्वित्यस्मायति भय्यप्रवय्ये च च्छदसि 
। पा० ६. १. ८३.1 इति निपातितः ! अचानुपसगेस्यापि निपातनं मवति ॥ मघुमान्मदकररसवान्‌ यः सोमो 
धारया स्वीययोभिंणा वसतीवयास्येनोदकेन सह दिव आकाशाद्रौणएकलश आपतति रयिषाट्‌ शनुधनाना 
मभिभविताम््यो मनुष्यधर्मरहितः स सौमो वाचमिति । प्रेरयति । तदा हि स्तोतारः स्तुवंति ॥ 
अयं दिव इयति विश्वमा रजः सोमः पुनानः कत्शेषु सीदति । 
अद्धिगोभिंमेज्यते खद्विभिः सुतः पुनान इटुवेरिं वो विदल्मियं ॥९॥ 
अयं । दिवः। इयति । विश्वं । खा । रज॑ः । सोम॑ः । पुनानः । कलश्षु । सीटति। 
अत्‌ऽभिः । मोनिः । मृज्यते । खद्विऽभिः । सुतः । पुनानः । इंटुः । वरिवः । 
विदत्‌ । प्रियं ॥९॥ 


अथं सोमो दिवो बयुलोकादिश्वं रज उदकभियतिं । अमिप्रापयति । किच पुनानो दशापविषेण पूयमान 
सोमः कलेषु द्रौशनामसु सीदति । तथाद्धिभियावभिरद्विर्वसतीवयाख्याभिर्गोभिर्गोविकारेः चीरदध्या 


 दिभिख मृज्यते । शोध्यते । अलंक्रियते । ततः पुनानः पूत इंदुः सोमः प्रियं प्रियतरं मरीरनकारि वा वरिवौ 


वरणीयं घनं विदत्‌ । स्तोतुम्यो लंभयति । प्रयच्छतीति यावत्‌ ॥ 
एवा न॑ः सोम परिषिच्यमानो वयो टधच्चिचततमं पवस्व । 
छष्वेषे द्यावापृथिवी हुवेम देवां धत्त रयिमस्मे सुवीरं ॥१० 
रव ! नः! सोम । परिऽसिच्यमानः 1 वय॑ः । टधत्‌। चिच ऽत्॑म । पवस्व 


खदेषे इतिं । चा पृथिवी इति। हुवेम देवांः। धत्त । रयि । अस्मे इति । सु ऽ वीर ॥१०॥ ८ 


| अयं प्रत्यचकृतः । हे सोम दधत्मरयच्छस्तवं परिषिच्यमानः परितोऽद्धिनीभिवी सिच्यमान एव चिचतमं 

विच नानाविधं चायनीयतमं वा वयोऽच्रं नोऽ सखभ्ये पवस्व । प्रापय } प्रयच्धेति यावत्‌ । किंचद्ेषेदेषरहितैे 
¡ ज्वेम ! हविष्पदाना्ं वयमाद्भयेम ! हे देवाः यूयं च सुवीरं ¦ वीरः कमणि 
। निधत्त ॥ ॥२०॥ ४ 4 












4४ न ऋष्वेट्‌ः ॥ ` | | ० $, ० २, व०२१ 


इषुरनेति दशर्चं हितीयं सूक्तं । आंगिरसस्य हिर ण्यसतूपद्याषे पवभानसोमदे वताकं । नवमीद शम्य चिष्टमो | 
शिष्टा जगत्यः । तथा चानुक्रातं  दइषुनं हिर णयसपो‹ लये चिष्टमाविति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


इषने धन्वन्प्रतिं धी यते मतिवेत्सो न मातुरूपं सज्येधनि । 
उरुधरेव टुहे अग्र ्रायत्यस्यं वतेष्वपि सोमं इष्यते ॥१॥ 
इषुः । न । धन्व॑न्‌ । प्रतिं । धीयते । मतिः । वत्सः। न । मातुः । उप॑ । सजि । ऊधनि) 
 उरूधांराऽइव। दुहे । अमर! खआऽयती । अस्य॑ । जतेषुं । अपिं । सोम॑ः । इष्यति ॥ 


 अख्िन्पवमानरूप इद्रे मतिर्ननो याखदौया स्तुतिः प्रति चीयते । अस्माभिनिंधीयते वा ॥ द्‌ घाते रूप । 
तत्र दृष्टातः ¦ दृषुनं यथेषुः शरौ धन्वन्‌ घनुधि प्रति धोयते तदत्‌ । किंचोधनि सवस्य पोषयित॒वेनोघःस्थानीय 
द्रे सोमो मदार्थमस्माभिर्प सजिं । उपखज्यते । कथमिव । सातुगोंरूघनि पयोधारके वत्सो न वत्सो यथा 
 पयःपानार्थं ज्यते तद्वत्‌ । उरुधारेव बङ्विधपयोधारःा गौरि वाचे वत्सस्य पुरत आयतौ गच्छतो सतो पयो 
दुह दुग्धे तथा सोऽचमिद्रौ वत्सभूतेभ्यः स्तोतुभ्यः पुरतो गच्छन्‌ बङ्विधान्कामान्दुग्धे । किंचास्येतादृश्ख्य 
व्रतेष्वपि सौम दृष्यते । यष्टभिः प्रियते खलु ॥ | 





॥\ 





उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु मंदराज॑नी चोदते संतरासनि। 
पवमानः संतनिः प्र्नतामिव्‌ मधुमान्दूप्सः परि वारमषेति 
उपो इत्ति। मतिः, पच्यते । सिच्यते । मधं! मंद्रऽशखजनी । चोदते। संतः। सखासनिं 
पव॑मानः, संऽत्तनिः। प्रघनतांऽईव । मधुऽमान्‌ । दरप्सः परि । वारं । षेति । 


अस्खिन्पवमानरूप इद्रे मतिः सुतिरपो पृच्यते । उपपुच्यते । स्तोतुभिः संयोज्यते ॥ पची संपके ॥ तथा 

। 4 मधु मद्‌करः सोम इट्रार्थे सिच्यते | अद्वियवसक्तभिश्च सिक्तो भवति । ततख मंद्राजनो ॥ अज गतिकेपएयो 

 र्त्यिखय च्युरि डीपि रूपं ॥ मदकरस्य रसस्य प्रेरयिची सोमधारा तस्येद खासन्याखेऽतर्मध्ये चोदते । यष्टि 

` प्रयते ॥ आस्यशब्दस्य पदन्नौमासिद्यादिनासत्तित्यादे शः ॥ किंच संतनिग्रेहादिषु सम्यजिस्तुतो मधुमान्‌ मद्‌क- 
ररसवान्‌ पवमानः पूयमानः सोमो द्रप्सो द्रतगमनशौलो यदा चिप्रंहननशीलः सन्‌ वारमविवालमयं 

पतितं परितोऽषेति। आगच्छति । तच दृष्टातः । प्रघ्रतासिवे प्रकषण हंतणां योद्धणां संतनिः सम्यजिष्टष्ट 
शरो यथा शीघ्रं प्राप्यमभितो गच्छति तदत्‌ ॥ 


य वधरयुः प॑वते परि तचि श्र॑थीते नप्रीरदितिकीतं यते 
 हरिरकान्यजतः संयतो मदो नृम्णा शिणनो महिषो न शोभते ॥३॥ 
आर्ये । व॒धूऽयुः पवते ¦ परि । तचि । प्रथते । नप्रीः । अर्तिः । ऋतं । यते । 
 हररिः। छकान्‌। यजतः संऽयतः। मद॑ः नृम्णा । शिशनः महिषः। न! शोभते 


वधूयुः । वध्रूभृता वसतीवयं एकधनासहिता आपः । तद्ान्‌ सोमोऽ चेऽवेः स्वभूते तलचि चर्मणि परि 
पवते । परितो वतते । प्रतौ भवति । किंच नप्रीनप्रीः । नमृशब्द छतुधापत्यवाची । सोमस्य नप्नीः । सोमो 
ह्योषधीनामग्रे रेतो निषिंचति। प्रजापते रेतो दैवा देवानां रेतो वर्षं वर्षस्यरेत ज्रोषधय दूति श्रतेः! यद 
नघ्रशब्दो ऽ पत्यवाचो । तस्यापत्यानि । सोमः सुधामचैः स्वकिरशेरोषधीरव्धयति । तस्मादपल्यमताः। त्रदितिः। 





पृथिवीनामेतत्‌ । अदी नायाः पृथिया उत्पन्ना त्रीषधीच्छतं सत्यरूपं यज्ञं यते गच्छते यजमानाय अधीति । ध 





अग्रभागे फलिनी कतुं विखेषयति । किच हरिहेरितव्णो यजतः स्वैष्टव्यः अरत एव संयतो ग्रटादिष सग 
हीतो मदः मायल्यन 


१ नेति मद्‌; सोमः ¦ तादृशो. क्रान्‌ । क्रामति । पत्रष्ववतिष्ठते ! यद्वा । शतूनतिक्रामति 








ध ४ 9. ष 


म०९.अ०श.सू०ध९]  ॥ सप्रमोऽष्टकः॥ ७०५ 


रमेलुडिः तिपि बङलं कद सीतीडागमाभावाद्ृद्धौ तायां सिञ्लोपि सति हल्च्यादिना तिपो लेपे मो नो 
धातोरिति नत्वे छते रूपं ॥ चत एव सोम नृम्णा सखबलानि शिशनसीच्णोकुर्वन्‌ अथवा शत्रबलानि 
तनकु्ेन्‌ महिषो न । महन्नामैतत्‌ । महानिव सर्वत्र व्याप्त इव शोमते । खतेजसा सर्वच दीप्यते । यद्वा । न 
सप्रतये । इद्‌ानीमेवगुणयुक्तौ महान्‌ सोमः शोभत दूति ॥ 


उदा सिंमाति प्रतिं यंति धेनवो देवस्य देवीरूपं यंति निष्कृतं 

अत्यक्रमीदजुनं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो अव्यत ॥४ 

उष्टा । मिमाति । प्रतिं । यंति। घेन व॑ः । देवस्य॑ । देवीः । उप॑ । यंति! निःऽकृतं । 
अति) अकमीत्‌। अजँ नं । वारं । अव्ययं । अत्व । न। निक्तं परि सो म॑ः। अव्यत ॥४॥ 


उत्ता रेतसः सेक्ता वृषभः पुरतो मिमाति । शब्दायते ॥ माङ्‌ माने श्रब्दे च ॥ तं वुषमं धेनवौ गाव 
प्रति यति । अनुगच्छति । तथा दैवस्य द्योतमानस्य निष्कृतं संस्कृतं स्थानं देवीदेव्य उप यंति । उपगच्छति । 
अनेनार्धेन सोमस्तुतिश्चाभिधोयते । सोमः सन्‌ द्रोणकलशाभिगमनकाले शब्दं करोति । तमनु धेनवः प्रीणए- 
यिच्यः स्तुतयः परियंति । देवस्य स्थानं सुतयोऽभिगच्छति । तथा सोऽयं सोमोऽजजुनं श्चेतव्णमव्ययमविमय- 
मविखभूतं वारं वालं पविचमत्यक्रमीत्‌ । अतिक्रामति | अतिक्रम्य पाचाशि गच्छतीत्यर्थः किंच सोम अत्वं 
नात्मीयं कवचमिव निक्तमुच्ज्वलं अ्रयणद्रव्यं प्यव्यत । परितः संवृणोति ॥ | 





मुक्तेन रुश॑ता वास॑सा हरिरमत्यो निणिजानः परं व्यत ! 

दिवस्य॒ठं बैश निरिजं कृतोपस्तरणं चस्वोनेभस्र्यं ॥५॥ 

अम्‌ंक्तेन । स्षता । वाससा । हरिः । अम॑त्यैः। निःऽनिजानः । परि । व्यत । 
दिवः, पृष्टं । बहेणां । निःऽनिजें । कृत । उपऽस्तरणं । चम्वोः । नभस्य ॥५॥ ` 


अमलां मनुष्यधर्मरहितो हरिर्हरितवर्णः सोमो निशिजान उदकेन शोष्यमानः सन्नमूक्तिन ॥ सजी 
शौचालंकारयोः ॥ अनििक्तेनापि दशता स्वतः श्ुक्वर्णेन पयोखूयेण वाससा परि व्यत । परित आच्छाद्‌ 
यतिं । सोमे परिपृते गव्येन पयसा भिश्रीकुर्वेति खलु । तदुच्यते } ततः सोऽयं सोमो दिवो बुलोक्ख पृष्ठं ` 
पुष्ठभागे तिष्टतमादित्यं बहणा बहंणाय पापानासुद्यमनकारिशे पापनाशिने निनिजे निनेजनाय परिपवनाय ` 
छत । द्युलोकेऽ कार्षीत्‌ । स हि सखदीष्या सर्व निर्शेक्ति ॥ करत । रुणोतिलुडिः स्तादिति सिचो लोपः ॥ 
तदेवाह ¦ चम्वोः ! यावापुथिवीनामेतत्‌ । चमंति भक्तयंत्यचर देवा मनुष्या इति ! तयोरूपस्तरणमाच्छादन- ` 
शीलं नमस्रयमादित्यमयमादित्यसख स्वभूतं तेजश्च सवेषां निणेजनायाकार्षोत्‌ ॥ ॥२१॥ = 


सूर्यस्येव रश्मयो दरावयित्नवो मत्सरासः प्रसुप॑ः साकमीरते । 
, ततुं ततं परि सगेसि आशवो नेद दूते प॑वते धाम किं चन ॥६॥ 
 सू्ैस्यऽइव । रश्मयः । टूवयित्नव॑ः । मत्स रासः । प्र ऽसुप॑ः । साकं । इरते 





सूर्यस्य रभ्मयः सर्वस्य प्रेरकस्य सुवीयस्य वादित्यस्य रश्मयः सर्वत यापकाः किरणा इव द्वावयित्रवः | 


तंतु । ततं! परि 1 सर्मासः। खाशवंः। न । इदरात्‌। ऋति! पवते । धाम॑ । किं । चन ॥६॥ 


 सर्वबद्रवणशीला मत्सरासो मद्कराः प्रसुपः शत्रुणां मस्तापका हंतार आश्वो येषु चमसेषु च व्याप्ताः ` 
सासः खन्यमाना: सोमास्ततं विस्तृतं त॑तुं तंतुभि ४२ वस्रं साकं सह अुगपत्‌ परौरते परितो गच्छति ।ते 


सोमा दद्रदत द्रं वजेयिलान्यत्किं चन धाम देवशरीरं 
4. 














र॑ लदीकृत्य न पवते । न गच्छति ॥ एकवचनं षटांदसं॥ 


७०&  ॥ ऋण्वेदः॥  [अ०७.अ०२,व०२२. 
न गति । विंलिंद्रशचैव धाम प्रति ग्ति। इद्र धामो यष्ट्यतवं च अयाच्िद्रसख प्रिया धामानि । वा० 
 सं० २१. ४७. । इति मवर्वणाद्‌वगम्धते ॥ | 
सिंधोरिव प्ररे निख्र आश्वो वुष॑च्युता मदासो गातुमाशत । 

शं सो निवेशे डिप्‌ चतुष्यदेऽस्मे वाजाः सोम तिष्ठतु कृष्टयः ॥9 

सिंधोःऽइव । प्रवणे । निनने। आशवः । वृषं ऽच्युत्ताः। मदसः। गातुं । आशत । 
शं नः निऽवेशे। डिऽपद। चतुःऽपदे। सस्मे उति। वाजाः। सोम। तिष्ठतु) कृ्टय॑ः॥७॥ 


वुषच्युताः ॥ वृष हिंसासंकतेशनदानेष्वपि ॥ वृषभिः सोमस्य द्‌ातुभिच्छेलिग्मिष्युताः परिसृता मदासो 
मदकारिणः सोमाः सुतिभिः प्राप्त इद्रे गातुं गसनमाशत । प्राक्रुवति । तच दृष्टातः । स्धोरिव प्रवणे ! 
` ग्रगर्छल्युदकानि यतेति तत््रवणं । तस्ित्तिनने स्थले सिंधोनेया आशवो व्याप्ता आपो यथा गच्छेति तदत्‌ । 
अथ प्रत्रः । हे सोम नोऽस्माकं निवे स्वगृहं प्रति प्रवेशने निर्गमने वा द्विपदे पुचादिकाच चतुष्पदे गवा- 
दिकाय पश्वे शं सुखं कुर । किंच हे सोम अखे अस्मासु वाजा अन्नानि कष्टयः पुचादिकाः प्रज्ञाञ्च तिष्ठतु । 
अत्नादिकं देहीत्यथंः ॥ ` 


सा नैः पवस्व वमुमद्धिरंणयवदश्ा वन्रोमद्य वमत्सु वीये । 

ययं हि सोम पित्तरो मम स्थनं दिवो मृधानः प्रस्थित्ता वयस्कृतं: ॥४॥ 
आनः पवस्व। वसुऽमत्‌। हिरंएयऽवत्‌। अश्व॑ऽवत्‌। गोऽम॑त्‌। य वंऽमत्‌। मुऽवीय। 
 यूयं।हि। सोम्‌। पितरः । ममं स्थनं। दिवः। मूधानंः।प्रऽस्थिताः । व॒य॒ःऽ कृतं ॥॥ 


हे सोम लं वमुसदमुयुक्तं हिरण्यवत्कनकादिसहितमश्चवन्नोमद्रवाखसहितं यवमत्‌! यवौ नाम घान्ध- 

विशेषः ¦ धान्यविशिष्ट सुवचं शोभनवीयांपेतं घनं नोऽ स्मभ्यमा पवस ! आप्रापय । प्रयच्छेति यावत्‌ । किंच 
` हे सोम यतस्त्वं मम पितृषामंगिरसामपि पितासि ततौ यूयमेव मम पितरः स्थनं ! मवथ । पितुबङलमच 
 सोमस्याभिधीयते । कोदृशः । दिवो बुलोकसय मूधानो मूर्धवदुच्छिताः । कममिः स्वमैदिकमलभतित्य्धः । 
` म्रख्थिताः सवैद्‌ा कर्मकर णार्थं खिताः वयस्कृतो हवीरूपसयात्तसखय कतरः ! तादृशा मम पितरस्त्वं भवेसि ॥ 


एते सोमाः पव॑मानास इटं रथां इव प्र य॑युः सातिमच्छ । 

सुताः पविचमतिं यं्यव्यं हित्वी वतिं हरितो वृष्टिमच्छं ॥९॥ 

 एते। सोमाः । पव॑मानासः । इदं । रथाःऽइव । प्र! ययुः । सातिं । अद्ध । 
 सुताः। पवि । अति । यंति । छर्वयं । हित । वचिं । हरितः । वृष्टि । अर 


पचमानासः पविचेण पूयमाना एतेऽखदीयाः सोमाः सातिं ॥ षण संमक्तौ । कर्मणि क्तिन्‌ ॥ स्वैः ` 
संभजनीयमिद्र मच्छ प्र ययुः । प्रकर्षेण गच्छति । तच दृष्टातः रथां इवेद्रस्य रथा यथा सातिं॥ षो अ्रतकं 
मणि ! ऊतियूतीत्यादिना निपातितः ॥ सीयते भरियतेऽ सित्निति सातिः संयामः । तमच्छ तं प्रति प्रगच्छति 
तद्वत्‌ । किच सुता ग्रावभिरमिषुताः सोमा अव्यमविवालमवं पवित्रमति यंति । अतीत्य गच्छेति । तेऽमी 
हरितौ हरितिवणा अश्वाः । यद्वा । हरित आदित्यवाहनरूपा अश्वा भूत्वा । वनिं ¦ वृणोति शरीरमिति 
वत्रिजरा } आऋटृूगमहनेति किप्रत्ययः ॥ सर्वागव्यापिनीं जरां हित्वी हिला तरुणाः संतो वुष्टिमच्छ वृष्ट 





निपातितं) 





तवत गति । ॥ हिली । जहतिञ्च त्वि । पा ७. ४. ४३.। दति ह्यादेश सात्वादयशचेति च्छैदसि ध 








| 
| 





म०९.अ०४.सू०७०.] ॥ सप्तमोऽष्टकः॥ ` 9०9 


इट्विंद्राय बृहते प॑वस्व मुमृच्छीको संनवदो रिद्‌: । 

भयं चंद्राणिं गुणते वसूनि देवेद्यैवापृथिवी प्राव॑तं नः ॥१०॥ 

इदो इतिं । इद्राय । बृहते । पवस्व । सुऽमृव्टीकः । अनवद्यः । रिशादा; 

भर । चंदरारि । गृणते । वसूनि । देवेः । द्यावापृथिवी इतिं । प्र। अवतं । नः ॥१०। 


ह दंदौ सोम तं बहते महत इंद्राय तदर्धं पवस्ठ । पातषु चर । इद्र प्रत्यागच्छ वा। कीदृशः सुमुव्टोक 
इद्रख सुद्ध सुखयिता अत एवानवद्यो गहरहितः रिशादा रिशतां बाघकानामसिता । एतादशस्त्वमिंद्राय 
पवस्व । किच गुते स्तुवते मह्यं चंद्राण्णाद्हाद कानि वसूनि धनानि भर । प्रयच्छ । किंच हे दयावापुधिवो 
युवां च पवमाने सत्यौ देवैः सुम्गेधनैः सह नोऽस्मान्‌ प्रावतं । प्रर तं ॥ ॥२२॥ 


चिरस्मा इति दश्च तुतीयं सूक्तं वेश्वामिचरस्य रेणो रां दशमी चिष्टप्‌ शिष्टा जगत्यः । पवमानः सोमो 
देवता । चिरस्य रेणुरित्यनुक्रातं ॥ गतो विनियोगः ॥ 


चिरस्मे सत्र धेनवो दुटुहू सत्यामाशिरं पर्थ वयोमनि । 

चव्ायन्या भुवनानि निखिंजे चारूणि चक्र यदुतेरवधेत ॥१॥ 

चिः । अस्मे । सप्र। धेनवः । दुटुहू । सत्यां ! आऽशिर । पूर्व । विऽञ्ओमनि। 
 चचारिं। सन्या। भुवनानि! निःऽनिजे। चारूणि । चक्रे । यत्‌। तेः अ वधेत ॥१॥ 


अमै पवमानाय पूं पूर्वेः छते वयोमनि । विविधघमोमावनं गमनं देवानामचरेति व्योम यज्ञः तसि 
म्स्थिताय । यद्वा । प्रते योमन्धंतरिक्ते वर्तमानाय । चिः सत्रैकविंशतिसंख्याका धेनवः प्रीरयिव्यो गावः सत्यां 
यथार्थमूतामाशिरमाययणएसाधनं चीरादि दुदुहे । दुहंति । यद्वा । चिः सप्त दादश मासाः पंचर्तवस्रय इमे = 
लोका असावादित्य एकविंश इत्येतैः सर्वेः सह गोषु पय उत्पाद्यते तद्ावो दुहत इति । किंचायं सोमौ 
ऽन्यान्यानि चारि मुवनान्युद कानि वसतीवरीसिखश्चैकधना इति तानि चतुःसंख्याकानि चारूणि कल्या- 
णान्यदकानि निर्णिजे निशेजनाय परिशोधनाय परिपोषणाय वा चक्रे! कदा करोति ! यदयद्‌ायमृतेयन्ञे- 
रवर्धत वर्धितवान्‌ तटा करोति ॥ | | | 


स भि्त॑माणो अमुत॑स्य चारण उभे. द्यावा कार्थैना वि शंश्चे । 

तेजिष्ठा अपो मंहना परि व्यत यदीं देवस्य श्रव॑सा सदो विदुः ॥२॥ ९ 
सः भिसंमाणः। अमृतस्य । चारणः। उभे इतिं । द्यावा । कार्यैन । वि । श्रये! ` 
 तेजि्ाः। खपः। मंहना । परि । व्यत । यदि । देवस्य । वसा । सदः। विदुः ॥२॥ 


स पवमानश्ारुणः कस्याणस्यामृतस्योदकस्य ॥ क्रियाग्रहणं कर्तव्यमिति कर्मणः संमदानसंज्ञा । चतुष्थर्थे ` 
बहलं । पा० २. 3. ६२-1 इति षष्ठी ॥ चारूद्कं भिक्तमाणो यष्टभियाच्यमानः सत्तमे \ यावादेश्ख द्रद्रे 


विहितलादचोत्तरपदाभावे इंदः -प्रतीयते ॥ उभे व्यावापुधिव्यौ काव्येन कविकमंणा वि शश्रथे । विवृते 
करोति । यज्ञनिमित्तेनोदकेन संपुरयतीत्यधंः । किंच तेजिष्ठातिशयेन दीप्रान्यप उदकानि मंहना महत्वेन = | 
परि व्यत! वरणार्धं परित अच्छादयति। यदि यदलिंजो देवस्य योतमानखय सोमस्य सदः स्थानं अवसा | 
इविषा युक्ताः संतो विदुः यागार्थं जानंति लभंते तदा परित आवृणोतीति ॥ विद्‌ जनने । सिजभ्यस्तेतिः | 
10 १ (४ 





७०४ ॥ ऋग्वेदः ॥ [०७,अ० २, व० २४. 
` ते अस्य संतु केतवोऽम॑न्यवोऽद।भ्यासो जनुषी उमे अनुं ! 
येभिनेम्णा च॑ देव्यां च पुनत आटिद्राजांनं मनना अगृभ्णत ॥३॥ 
ते ¦ अस्य संतु । केत व॑ः । अमत्य वः। अट्‌भ्यासः । जनुषी इति । उभे इति । अनु । 
येभिः। नुम्णा। च । देव्या । च! पुनते । ्रात्‌। इत्‌। राजानं । मनना: । अगुमभ्णत 


असयैतादशस्य सोमस्य केतवः प्रज्नापकाः सवेखायनोया अमूल्यवो मरणधमरहिताः अत एवाद्‌ाभ्यासः ॥ 
 दभेशैति वक्तव्यमिति खत्‌ । पा० ३.१.१२४. ३.॥ प्रैरहिस्यासे तादृशा अस्य दश्मय उभे जनुषी अन्भनी 
 स्थावरजंगमात्यके दे अनु लचीरृत्य संतु । रकततु । ओषधीनामयं सोमो रेतो निषिंचति यज्ञे मनुष्याणां च 
धाराः सवंति खलु ¦ सोऽयं येभिर्यः केतुभियैस्णा नुम्णानि बलानि देवया देवाहाणि चान्नानि पुनति प्रेरयति 
 आदिदभिषवानेतरमेव राजानं सोमं मनना मननीयाः सुतयोऽ गुग्णतं । परिगृह्धति । प्राघ्रवंतीत्य् 
 हग्रहोरिति भकारः॥ 


स मृज्यमानो दशभिः मुकमेभिः प्र मध्यमासु मातृषु प्रमे सचा । 
व्रतानि पानो अमृतस्य चारण उमे नृचक्षा अनुं पश्यते विशे ॥४॥ 

 सः। मृज्यमानः! दशऽभिः । सुकमेऽभिः। प्र। मध्यमासु) मातृषु! प्रऽमे। सचा, 
 च्रतानिं।पानः। अमृतस्य । चाशूणः। उभे इतिं! न ऽ चक्षाः! अनु । पश्यते । विशो ॥४॥ 


स पवमानः सुकर्मभिः शोभनकर्मयुक्ताभिदंशमिदरशसंख्याकाभिरंगुली भिर्मुज्यमानः स सचामनौ प्राता 
 तिरिव्यादिक्रमेणापां सहायः प्रमे लोकान्‌ प्रमातुं मध्यमासखंतरिरस्ितास्वतिष्ठते ॥ प्रमे । प्रपूवीास्माति 
किंपि ङयि आत इति योगविमागाद्‌ाकारलोपः ॥ किंच नुचक्ता नुणां द्रष्टा पवसानश्वारणः कल्याणशस्यामु 
 तस्योद्‌कख वृ्यरथ व्रतानि चागादिकमाणि पानो रचन्तुभे विशौ मनु्यान्‌ दे वांश्वांतरिचैण गच्छत्नु पञ्चते । 
अनुपश्यति । मनुष्यानभिमतद्‌ानेन रेवान्‌ हविष्रदानेनेति ॥ 


स ममृजान इट्वरियाय धायस स्मोभे संता रोदसी हषेते हितः । 
वृषा ुष्पेणए बाधते वि दुंमंतीरादेर्दिशशनः शयेहेवं शुरुधः ॥पं 
 सः। ममैजानः। इदरियाय॑ । धाय॑से । आ । उभे इहि । संतरितिं । रोद॑सी इहि । ` 
हषैते। हितः! 

वृषा । मूर्पेण । वाधते। वि । दुःऽमतीः। आ ऽदेदिशनः। शयेहा ऽ ईव । ज्वरं 


 ममुजानः पवित्रेण सृज्यमानः स पवमानो धायसे जगतो धारकायेद्धियाथेद्रस्य पयीप्राय बलाय 
 तदर्थसुमे रोदसी ॥ कालाष्वनोरिति द्वितीया ॥ उमयोवावापुथिव्धोरेतर्हिते सध्ये वर्तमानः सत्ता हेषते । 
स्वतो गच्छति । दुद्रस्य हिं सोमेन बलं भवति । वृषा कामानामुद्‌ कानां वा वर्षकः सोऽयं मुष्मेणए शोषकेण 
बलेन दुम॑तीदुंखवुद्धीनसुरान्‌ वि बाधते । विशेषेण पीडयति । कि कुर्वन्‌ । शुद्धः ॥ गुचा ङघति परानिति । 
पृषोदरादिः ॥ दुःखकारिणोऽसुरानादेदिशानः पुनःपुनराद्यन्‌ हंति । तच दृष्टातः । शर्यहेव दननसाध्त 
 रिषुभिर्हेता वीरः प्रतिभरान्‌ यया हिनस्ति तदत्‌ ॥ ॥२३॥ क 








म०९.अ०४.सू०9०.] ॥ सप्तमो ऽष्टकः ॥ ७०९ 


सः । मातयं। न । दर्दुशनः। उक्षिय॑ः! नान॑दत्‌ । एति । मस्ता ऽइव । स्व 
जानन्‌ प्रथम । यत्‌। स्वः ऽनरं। प्रऽशस्तये । कं । अवृणीत । सु ऽऋतुः ॥ ६॥ 


स पवमानौ मातरा मातरौ यावापुथिव्यौ ददृशानः पुनःपुनः पश्यम्‌ ततो नानदञ्ुशं श्दं कुवैतेति । 
सवव गच्छति । तच दृष्टांतः। उखियो न । उच्िधेति गोनाम । तस्य स्वरूपतो वत्सौ यथा मातरं गां 
पश्यञ्छब्दं करोति तद्वत्‌ । किंच मर्तामिव यथा मरुतां गणः स्नः ॥ पचादयजंतः ॥ खनं कुर्वन्‌. सर्वतो 
गच्छति तद्वत्‌ । यदुदकं सवशर । स्वरिति सर्वपर्यायः ! सर्वमनुष्यहितं भवति । स्वँ हि मनुष्या उदके संगच्छ 
तत्कायेलात्‌ । तादशं प्रथमं मुख्यमृतसुदवं जानन्‌ विद्वान्‌ सुक्रतुः शोभनकमीा सुप्रज्ञो वा स पवमान 
प्रशस्तये प्रशंसनायात्यस्लोचकरणाय कं मनुष्यमवुणीत । सममजत । नान्यमस्यद्यतिरि क्तमिल्यर्थं 


सरवति भीमो वुंषभस्तविया भगे शिश्नो हररंणी विचक्षणः 

रा योनिं सोमः सुकृतं नि षींटति गव्ययी त्वग्भ॑वति निणिगव्ययीं ॥७॥ 

हवति नीमः। वृषभः। तविष्या मृगे इतिं । शिशनः! हरिणी इति । विऽचक्षणः 

स्रा । योनिं । सोमः सुऽकृतं । नि । सीटति । गव्ययीं । लर्‌) भवति । निःऽनिर्‌ । 
व्ययी ॥७॥ 


भीमः शत्रणां भयंकरो वषभः कामानामुदकानां वा वर्षणो विचक्षणः सर्वस्य विद्‌ शेनशीलः स पवमान 
स्तविष्यया ॥ तु इति वुद्य्थः । अस्माद च इः ! उ० ४. १३८. इतीप्रत्ययः । तस्मादि च्छायामथ क्यच्‌ । सवैम्राति- 
 पदिकेभ्यः ! का०७. १.५१. ३.1 इति सुगागमः ॥ आत्मनो बलेच्छया हरिणी हरितव्णे दे शुंग शिशानस्ती 
च्णीकुर्वन्‌ द्रोणकलशं प्रति दाभ्यां धारभ्यां स्थाल्या यहणं गु्ाति । तदुच्यते । ते धारारटप्ुगे तीदणी कुवन्‌ 
रवति । शब्दायते ॥ ₹ शब्दे । बङ्ञलं ददसीति शः ॥ ततः स सोमः सुकृतं सुष्टु कतं योनिं स्वस्थानं द्रौणक- 
लशमा नि दीदति । सम॑तात्तिष्ठति । तख सोमस्य निरशिड्निक्रौ परि शोधयित्री गव्ययी गोमयी लग्भवति । ` 
आनडहे हि चर्मणि सोमामिषवः । एवमव्ययी अविमयो लक्त निरनेक्रौ भवति । तद्धि दशापविचपि- 
 ्यमभिहितं । 


 श्मृचिंः पुनानस्वन्वंमरेपसमव्ये हरिन्येधाविष्ट सानवि । 

जुष्टो मिचाय वणय वायवे चिधातु मधुं किये सुकमनिः ॥४॥ ` 

श्चि: । पुनानः । तन्वं । अरेपसं । अय्य । हरिः । नि । सधाविष्ट । सानवि ॥ 
जुष्टः । मिचाय॑ । वरूणाय । वायवे । िऽधातुं । सधु । कियते । सुकमेऽनभिः॥४॥ 


| अरेपसं पापरहितं । यद्वा ॥ रिपि गतौ ॥ गतिरहितं । पते खितमि्यर्थः । तादृशं तन्वमावीयं शरीरं 
 पुनामः शोधयन्‌ अत एव मुचिः पूतौ दोपष्यमानो वा हरिहैरितवणैः सोमः सानवि सानुनि समसुच्छितेऽये 








ऽ विवालछते दशापवित्रे न्यधाविष्ट ! छलखिग्मिनिंधीयते । धूञ्‌ कंपने । स्यङ्िचिसीयुट्‌तासिषु । पा० ६.४. दर | 


इति कर्मरि लुङ चिखदिट्‌ ! णिच्वादु्धिः ॥ ततो मित्राय वरुणाय वायव एतेभ्यो जुष्टः पयात्रच्िघातु 
चिसंधानो वसतोवरीभिर्द्रा पयसा संष्ठः सोमस्विधातु तादृशं मघ मद्‌कंर सोमः सुकमेभिः शोभन- 







ववीतये वृषद्रस्य हाद सोमधानमा विंश । 
रेतातिं पारय क्ष्विदि । चि दिश सहां विपृच्छते ॥९॥ 


9१०  ॥ ऋग्वेदः ॥ [० ७.० २,व्‌० २५. 


स्वं ¦ सोम। देवऽवींतये । वृषा । इदस्य । हादि। सोम ऽधान । आ । विश । 
पुरा । नः। बाधात्‌ । दुःऽइता । अति । पारय । सेचऽवित्‌ । हि । दिशः । आहं 
वि ऽपृद्छते ॥९। 


है सोम वृषा कामानामुदकानां वा सेचकस्ं देववीतये देवानां पानाय पवस्व । कलशादिषु क्र । अथ 
हे सोम लभिंद्रस्य हाद हदयंगमं प्रियं सोमधानं । सोमो निधीयतेऽस्ित्निति सोमधानं पां । तदा विश। 
प्रविश । किंच नोऽग्माकें बाधाद्वाघनात्पीडनात्यरा परमेव दुरितानि दुगंमनानि रल्तांस्यति पारय । अतीत्य 
पारं गमय} अपि च केचविन्मागज्ञः पुरुषो विपृच्छते विविधं पंथानं पृच्छते जनाय दिशौ मागैनाह हि 
. जतै स्वल । उत्का तं यथा रहति तधा यज्ञमागेवेत्ता लमसखम्यं यज्ञपथ उत्वासपान्पालयेति ॥ 


हितो न स््चिरभि वाजमर्षदूरस्येरो जठरमा प॑वस्व । 

नावा न सिंधुमति पषि विद्वाञ्छूरो न युध्य्रवं नो निदः स्यः ॥१०॥ 

हितः) न। सिः! अभि) वाज 1 अषे। इदस्य । इदो इतिं । जठरं । आ । पवस्व । 

` नावा।न। सिंध अति । पषि । विद्वान्‌ । मरः। न । युध्यन्‌ । अवं । नः। निद्‌ 
 स्परितिस्यः॥१०॥ 


हे सोम खिग्मिः प्ररयमाणः सन्‌ वाजं सोमनिधानं द्रौणकलशमभ्यषे । अभिगच्छ । तच दृष्टां तः ! हितो 

म सतिः । अश्वो हितः प्र्यमाणः सन्‌ वाजं सं्माममभमिलच्य चथा याति तद्त्‌ । ततो हे इंदो इद्रस्यं जठर 

 जटठरभूतं द्रोणकलशं वा पव । आभिमुख्येन प्रतिश । किंच विदान्‌ सर्वे जानस्खमस््मानति पर्षि । दुरिता- 

 न्यतीद्य पारय । तच दृष्टातः । नावा न यथा नाविकाः सिंधुं नदीं नावा मनुष्यान्‌ पारयति तदत्‌ । किंच हे 

सौमं गुरो न गुरो वीर इव युध्यञ्छपरुन्‌ संप्रहरन्‌ निदौ निंदकाच्छनोनोऽद्यानवं सखः अवपारय। 

 , बाधान्विनाश्च पालय । यद्वा । नोऽस्माकं निदौ निंदकाड्छनरूनव खः) अवाङयुखं जहि ॥ स॒ हिंसायां । बङ्लं 
 छकद्‌सीति श्राप्रत्ययख लुकं । तिपि गुशि हर्च्यादिना तिपो लोपः ॥ ॥२६॥ | 


आ दक्षिणेति नवचं चतुथं सूक्तं वेश्वामिचस्यषेभस्थापं पवमानसौमदेवताकं नवमी विदष्टुप्‌ शिष्टा जगत्यः । 
| ज तथा चानुक्रातं। आ दकिणा नव छषमस्तौ वैश्वामिचाविति । ताविल्यनेन म्रकतो रेणु्छषमश्चोभे परामूश्चेते। 
शयते हि) अथ ह विश्वामित्रः पुचानार्मचयामास मधुच्छदाः श्ुणोतन छषभो रेएुरष्टकः । ए० ्रा° ७. १७.) 
इति ॥ गतः सूक्तविनियोगः॥ 


ज दक्वा 














पणा सृज्यते भुष््या ३सद्‌ं वेति दुहो रस॑ः पाति जागृविः । 

हरिरोपशं कृणुते नभस्यय॑ उपस्तिरे चम्बो $बेद्यं नि शिजे ॥१॥ 

छया दक्षिणा । सृज्यते । मुष्मी । आऽसदं। वेति । दुहः । रस॑ः । पाति । जागुंविः। 

आपश । कृणुते । नभ॑ः । पर्यः। उप ऽस्तिरे ! चम्वोः । जह । निःऽ निजे ॥१॥ 

 .. सोमख खभूति यज्ञ छलिरभ्यो दक्तिणा रज्यते । अस्माभिः प्रदीयति । युष्मी बलवान्‌ सोम आसदमा- ` 

खानं द्रोणाय वेति । प्रविशति । किंन जागृविजेगरणशीलः सोमो द्रृहो द्रोहकारिणो रचसो राचसा- 

 त्पाति। सलोतृत्रचति । अपि च हरिहैरितवणेः सोम त्रोपशं । आ समेतादुपशेत इत्योपशः । सर्वस्य धारकं ` 

नमो नमस आदित्यस्य स्वभूतसुदकं ` गु त सर्वत्र करोति । प्रास्ताङ्तिरित्यार्दिक्रमेण करोतीद्य्धः। 
अव करोतीति । किचायं सोमश्रम्बोः । दयावापुथिवीनामैतत्‌ ! चमति ` 

ति। तयोर्प सि लिर र्‌ ' पस्तरणायाच्छारनाथ ब्रह्म बुहढुदयतं तमांसि विनाशयंतं यद्रा । छ 

















म०९.अ०छ.सू०ऽ१.]  ॥ सप्रमोऽ्टकः ॥ \५ 


परिवृढ मूर्यं बुलोके करोति । तथा तमेव सूर्यं निर्गिजे पदाथानां निंनैजनाय परिशोधनाय च कले 
आदित्यो हि यावापृथिव्यौ खतेजसोपलुणाति । स हि खभासा सर्वे निनक्ति च 


प्रवृष्टिहेवं म्मूष रति रोरूवदटपसुये१ वणी नि रिणीते सस्य तं 

जहाति व॒निं पितुरेति निष्कृतमुपपुतं कृणुते निणिजं तनां ॥ि 
प्र । कृषिहा ऽइव । भ्पषः। एति । रोरवत्‌। असु । वणं । नि । रिणीते । अस्य । तं 1 
जहाति । वचिं । पितुः। एति! निःऽकृतं । उपऽप्रतं । कृणुते । निःऽ निजं । तनां 


षः शत्रणां शोषको बलवान्‌ सोमो रोरुवदत्यंतं शब्दं कुर्वन्‌ छष्टिहेव मनुष्धाशां हंता योदेव प्रेति । 

प्रगच्छति । किंचासुयममुराणां बाघधकस्यात्मनो वर्णी हरितमावारकं बलं वा नि रिणीते । निर्गमयति । ततः 
स सौमो वत्रिं। वृणोति शरीरमिति वत्रि्जरा । जहाति । त्यजति । कथमिति चेत्‌ तदुच्यते ¦ पितुरत्रं सौमो 
निष्कृतं संस्कृतं द्रोणकलशं दिवं वेद्‌ानीमेति । गच्छति । किंच सोमस्तनाविवालेन तते विस्तृते दशापरविते 
निनिजं । निर्निंगिति रूपनाम । आत्मीयं चूयसु पप्र तसमुपगमनशीलं छणुते । करोति । तस्माज्जरां त्यज तीत्यधः ॥ 

अद्रिभिः मुतः प॑वते गभ॑स्त्योवुंषायते नभ॑सा वेप॑ते मती । 

स मोदते नसते साधते गिरा नेनिक्ते अप्स यजते परीमणि ॥ 

ऋद्रिऽभिः। सुतः । पवते । गन॑सत्योः । वुषऽयते । नभ॑सा । वेपते । सत्ती । 


सः। मोदते ! नसते । साधते । गिया । नेनिक्ते । अप्‌ऽसु । यजते । परीमणि ॥३॥ 





अद्विभियावमिगमस्त्योवाद्धोबाङग्यां च सुतोऽभिषुतः स सोमः पवते । पाचाणि प्रति गच्छति। खः 


सोमो वृषायते वृषवद्‌ाचरति किंच यो मती सुत्याभिष्टतः सन्नमसां तरिकेण वेपते सर्वच गच्छति स सोमो 
मोदते । हृष्टौ मवति । तथा नसते । ग्रहादिषु संखिष्टो भवति । किंच थिरा सुत्या स्तुतः सन्‌ साधते । स्तोतृणां 
धनाद्तादिकं साधयति । अपि चाप्पु वसतीवचीख्यासु नेनिक्ते । शुद्धो भवति । तथा परीमणि देवै रच्यमसषे ` 
यज्ञे देवानां हविष््रद्‌नेन पोषके वा यज्ञे यजते । पूजितौ मवति ॥. | | 


परि शयुं सहसः पवेतावुधं मध्वः सिं चंति हुम्येस्यं स॒क्षणि | 
आ यस्मिन्गावंः सुहूताद्‌ ऊधनि मूधेञ्छी णंत्ययियं वरीसभिः ॥४। 
पररि । दुं । सह॑सः । पवेत ऽवृधं । मध्वः । सिंचति । हम्येस्यं । सश्णिं । 
आ यस्मिन्‌। गाव॑ः सुहूतऽद॑ः।ऊ्नि। मूधेन घी एंति। खगियं । वरी 


सहसः सहस्विनो मध्वो मदक्राः सोमा बुं दीप्यमाने बुलोके चितं निवसंतं पवतावृधं मेघानां 
पर्वतानां वा वर्धयितारं हर्म्यस्य शवुपुरस्य स्शिमभिभवितारभिंद्रं परि षिचंति। तथा सुहतादः सुङताकां 
 इविषां भक्यितारो गावो मूर्धदूर्धनि समुद्छित ऊधनि पयोधारके साने खितमभियं सुखं पयो वरोम- 
 भिरूरलरमहैर्यस्थिन्पवमानगुणविशिष्ट इंद्र आ ओ्रीरंति । आमिश्यंति। द्रा पयसा च सौमं श्रीणंति 
खलु । तदुच्यते ॥ | ५ | (1. व 








मऽनिः।॥४॥ “| 


७१२ ॥ ऋग्वेट्‌ः ॥ | ० 3.०२, व ०२६ 


सं । शमिति । रथं । न मुरिजोः। खहेषत। टश । स्वसारः अदितेः उपऽस्थे । सा, 
 जिगात्‌। उप॑। जयति। गोः। अपीच्यं । पदं । यत्‌। अस्य । मतुः । अजीजनन्‌ ॥१ 


भुरिजोः। बाङनामैतत्‌। बिसेति पदाधानाभ्यामिति । तयोर्वाङ्धोदंश दशसंख्याकाः स्वसारः सर्ववसर- 
शीला अंगुलयोऽ दितेभूमेरुपस्ये समीपे दे वयजनदे श दैमेनं सोममाभिसुस्थेन समहेषत । संम्रेरयंति ॥ हि 
वर्धनगत्योः ¦ लुङि दपं ॥ कथमिव । रथं न रथं यथांगुलयः प्ररंति तदत्‌ ! स सोमो जिगात्‌ । पाचराि 
गच्छति । विच गोधंनो रपीच्यमंतरहिवं पय उप अयति । तदानीसमुपगच्छति ! यदयदा मतुथा मननीोयग। 
धाव॑तः क्लोतारोऽसख सोमस्य पदं स्थानमजोजनन्‌ जनयंति तद्‌ानीमित्यथंः ॥ ॥२५॥ | 
| अभिषवे येनो न योनिमिद्येषा । सूचितं च  संम्रेषितः शनौ न योनिं सदनं धिया छतं | आ०४.७ 
इति ॥ अम्रीषोमप्रणयनेऽधिषा । सूचितं च । अंत प्रागा अदितिभवासि थेनो न योनिं सदनं धिया कतं 
 । ०४.१०. इतिप 


श्येनो न योनिं सदनं धिया कृतं हिरण्ययमासदं देव रषति । 
ए रणति बरिषिं प्रियं गिराश्वो न टेर्वां खर्णेति यक्ियः ॥६। 

श्येनः! न। योनिं । सदनं! धिया । कृतं । हिरण्ययं । खआऽसर्द्‌। देवः। सा । ईषति। 
 आ1ईमितिरिरंति।बरिषि। प्रियं गिरा।अश्वः।न देवान्‌ सपि ।एत्ति।यसि्य॑;॥ ६ 


दैवो चोतमानः पवमानो धिया खक्मणा कतं संपादितं हिरणखयं हिरण्मयमासदमासंयभिधान- 
मेषति । अभिमुखं गच्छति ॥ ईषतेेत्यधंस्य व्यत्ययेन परखैपदं ॥ तच दृष्टातः ¦ नो न योनिं कुलायं यथा 
शयेनः पत्ती प्रविशति तदत्‌ । तत मेनं प्रियं प्रीएयितारं सोमं भिरा सुत्या बर्हिषि यन्न आ रिणंति। 


 स्लोतारोऽमिसुखं प्रेरयति । सुव॑तीलर्थः। अनंतरं यक्ियो यज्ञाहों यषटयोऽयं सोमोऽश्चौ नाच्च इव लरया 
 देवानधेति ! अभिगच्छति ॥ | 


परा व्यक्तो अरूपो दिवः कविवृषा चिपुष्ठो ख॑नविष्ट गा अभि, 
 सहस्णीतियेतिः परायती रेभो न पूर्वीरिषसो वि राजति ॥ 

 परां। विऽञ्॑क्तः। अरषः। टिवः। कविः। वृषां। चिऽपृष्ठः। अन विष्ट! गाः। अभि। 
 संहसंऽनीतिः। यतिः। पराऽयतिंः। रेभः। न । पूर्वीः । उषसः । वि । राजति ॥9॥ 


` अष आरोचमानः कविः क्रातप्रन्नः सोमो वयक्तो विखष्टधारायुक्तः । यद्वा ! वसतीवरोभिर्विरेषेण 

सिक्तः सन्‌ | दिबौऽतरिकषात्‌ परा पराञ्युखमागच्छति । पविचाद्रौणकलशं परागच्छतीत्यधंः । वृषा वृषभ- ` 
 खिपुषठः। चीणि सवनानि पृष्टा्यदयेति चिपुष्ः सोमस्य सवेषु वियमानलात्तस्माच्िपुष्ठः सौमो गा स्तोतुमि 
क्रियमाणा ५ सुतीरभिलच्यानविष्ट । शब्दायते ॥ नु शब्दे ॥ विच सहखणीतिः सहस्रनयनः ! म्रयोगबाड 
स्यपि ग्रहिषु चमतेषु च सहस्तविधनयनलवं । अत एव यतिः पाज्रादीनि प्रत्यायंता पराति: कलशान्‌ 
भ्रति परार्गता भवति । सोऽयं पूरवीनिह्धीरुषसः ॥ कालाध्वनोरिति हितीया ॥ बङष्षःकालेषु रेभो न ॥ रेभ 





शब्दे ॥ शब्दायमानः सोति वि राजति। विरेषेए दीष्यते। तेषु सोमस्याभिषयमाणलात्‌ सोता खलु देवानां | 


 सुतिकरणेन राजति॥ 











म०९.अण्ध.सू०७र.]  ॥ सप्तमोऽटकः॥ ७१३ 
कृणुते । वणेः। अस्य । सः। य॑ । अश॑यत्‌। संऽ ऋता । सेधति । सिधः 


वेषं । रूपं। 
ऋषप्साः। याति। स्वधया । टेव्यं । जनं । सं । सुऽस्तुती । नसते । सं । गो ऽस॑यया ॥४ 


अस्य ॥ अन्वादेशेऽ एादेशः ॥ अस्व सोमस्य खमूतो वैः शत्रणां निवारको रस्निमस्सेषं दीयमानं रपं 
छंगुते । करोति । स रग्मिय समृता ॥ अर्तिः क्तिनि रूपं ॥ सम्यक्‌ प्रापयते योद्धभिरतेति संग्रामः । अस्िन्‌ 
समृतौ युद्धेऽ शयत्‌ शेते तिष्ठति ॥ शीडो लङि बङुलं ददसीति शपो लुगभावः ॥ तच युद्धे स रदधिमः सिध 
शोषकाञ्छ चरन्‌ सेधति । जिंषेधति । हिनसीति यावत्‌ ॥ वाक्मेदादनिघातः॥ किंचाष्ठाः ॥ सनोतेर्विय्याते 
छते खयं ॥ अपामुद्‌कानां दाता । यद्रा । वसतीवयीाख्यानामपां संभक्ता ! सोऽयं खधया हवीखूपेणातैन 
सह दैव्यं देवानां संबंधिनं जनं प्रति याति । गच्छति । अपि च सोऽयं सुष्टुती सुसतत्या सं । संगच्छति ! उपस- 
गेश्युतेर्योग्यक्रियाध्याहारः । किंच स सोमो गोच्रग्रया गवादिमुख्यया यया वाचा स्तोतार पम्यून्‌ याचंते 
तया वाचा सं नसते । संगतो भवति ॥ नसतिर्गत्यर्थः ! भित्तवाक्छवादनिघातः॥ 


उक्षेव युथा परियन्नरावीदधि त्ििषींरधित्‌ सूयस्य 
दिव्यः सुपशोंऽवं चत सां सोमः परि कतुंना पश्यते जाः ॥९। 

उष्ाऽ व । युथा । परिऽयन्‌ । अरावीत्‌। अधिं । विषीः । धित । सूर्यस्य । 

दिव्यः सुऽपणेः। अवं । चश॒त्‌। छां । सोमः। परि । कतुना । पश्यते । जाः ॥९॥ 


उक्ेव वृषभ इव यूथा गोयुथानि म्रत्यागच्छञ्छब्दं करोति तददयं सोमः स्तुतीः परिचन्परिगच्छत्रा- 
वीत्‌ ! शब्दायते । ततः सूर्यस सर्वस्य प्रेरकस्यादित्यस्य विषीर्ट्नीरध्यधित । अधिदधाति । सूयाल्मना 
दयुलोकेऽ वं तिष्ठत इत्यर्थः ॥ द धतिलङिः स्थाष्वोरिचैतीलरकित्तवे ॥ किंच दिव्यो दिवि भवः सुपणैः सुपतन 
धेनरूपया गायच्याहतलाच्छोमनगमनः सोमः चां । पृथिवीनामेतत्‌ चियंति निवसंत्यचेतिं । चां पृथिवीमव 
चकत ! अवपश्यति ॥ चशटेलंङि बहलं ददसीति शपो लुगमावः ॥ ततः सोमो जा जाताः प्रजाः क्रतुना 
 म्रक्नानिन परि पञ्चते । परितः प्यति ॥ व्यत्ययेनात्मनेपदं ॥ ॥ २६॥ । 


हरि भृजंतीति नवर्चं पंचमं सूक्तमांगिरसस्छ हरिमंतस्या् पवमानसोमदेवताके ! जागतमूष्न प्रागुणनसः 

। अनु° ऋ० ९. ६७.! इति परिभाषया जागतं । तथा चानुक्रातं । हरिं मुजंति हरिमंत इति ॥ गतो विनियोगः ॥ ` 
हरिं मृजंत्यरषो न यज्यते सं धेनुभिः कठशे सोमो अज्यते। 
 उद्ाच॑मीरय॑ति हिन्वते मती पुरुषुतस्य कति चित्रिप्रियः॥१॥ 
 हरि। मृजंति। अरूषः। न । युज्यते । सं । धेनुऽभिः। कलशे । सोम॑ः । खज्यते। 
उत्‌। वाच॑ । ईरय॑ति। हिन्वते । मती । पुरऽस्तुतस्यं । कति । चित्‌। परिऽप्रियः ॥१॥ ` 


शरि हरितवर्णं सोममृखिजो सुजंति। माजेयंति ॥ मृजेरजादौ संक्रमे विभाषावृद्धिरिष्यते । म १.१.३.१०. 
 का०१.१.५.। इति तत्र वृद्धेरभावः ॥ सोऽयमरूषः ॥ अर्तेरुषचप्र्ययः ॥ गमनशीलोऽख ईव युज्यते । इद्रा- 

दिभिः संयुज्यते । किंच कलशे । कलशो द्रौणाभिधानः। खितः सौमो चेनुभिगोविकरिदध्यादिभिः समज्यते। 

 समक्तः सिक्तो भवति । अपि च सोमो यदा वाचं शब्दसुदीरयति उद्गमयति । श्दं करोतीव्येः । तदा | 











` सलोतारश्च मती ॥ सुपां सुलुगिति दितीयायाः पूर्वसवणैदीैः ॥ सतिं हिन्वते । मरेरयंति ॥ हिं गतौ वृद्धौ चेति 
` सखादिः। आत्मनेपदी ॥ ततः स्तोचामिष्टतः स पुरुष्टुतस्य बसतो बयुक्तस्य सलोतुः परिगप्रियः ॥ प्रीङ्‌ तप॑णे ! ` 
`  क्ििप। शसीयङदेशः। कदुतच्तरपदप्रहृतिखवर्वं ॥ परितः मीणयितृणि कति चित्‌ कियति घनानि प्रयच्छति ॥ 
५ 9 00 4. 1 





७१ | ॥ ऋण्वेद्‌ः॥ 


सावं वदति बहवो मनीषिश इटस्य सोम जठरे यदाटुह दुहुः । 














यदीं मृजंति सुग॑भस्तयो नरः सनींक्छाभिरैणमिः काम्यं मधु ॥२। 
साकं । वदंति । बहवः मनीषिणः । इदस्य । सोम । जठरे । यत्‌। आ ऽदुहूः । 
मृजंतिं । सुऽग॑भस्तयः। नरः सऽनीक्ाभिः । दृशऽ भिः । काम्यं । सधु ॥२॥ 





मनीषिणौ मनस ईैशितारः प्राज्ञा बहवः स्तोतारः साकं सहैव युगपन्मंचान्वदंति । तदा सुवति । 
चदेद्रस्य जटरे द्रौएकलशे सोममादुङ्ः ऋलिजो दुदुङ्ः तद्‌ाभिटवंतीति ॥ दुहैलिंव्युसि श्हं । द्विवचनस्य 
च्छदसि विकल्यितलादक हिचैचनाभावः ॥ किच यदि यद्‌ मुगमस्तयः शोमननाङ्गका नरः कमनेतारो 
मनुष्याः काम्यं काम्यमानं मधु मदकरं सोमं सनीक्ाभिदेशसंख्याकाभिमृजंति सोममभिषुण्ंति तदा 


वदंतीत्यन्वयः ॥ 
अरममाणो अयति गा अमि सूर्यस्य प्रियं दुहितुस्तिरो रवं । 
 आन्व॑स्मे जोष॑ममरहिनंगृसः सं इयीभिः स्वसुनिः सेति जामिभिः ॥३॥ 
रममाणः । अति । एति। गाः । खमि । सूर्यस्य । प्रियं । दुहितुः । तिरः । रवं । 
 अनु।अस्मे।जोष।अभरत्‌। विनंऽगुसः।सं।इयीभिः\स्वसुऽभिः, सेति।जामिऽभिः॥३। 


| स सोमोऽरममाणोऽनुपरतः सन्‌ । पुनःपुनदेवानां प्रीणनाय ग्रहादीनि प्रविश्वित्यधः। गा गोविका- 
 रानाश्रयणानमिलच्यालेति । अतिक्रम्य गच्छति । ततः शब्दायमानः सोमः सूर्यस्यादित्यस् दुहितुरूषस 


 भिचं रवं शब्दं तिरः । तिरख्रोति । तखिन्काले सोमामिषवष्वनि्महान्भवतोल्यर्थः । विनंगुसः । विनं 


कमनीयं सोतं गृह्णातीति विनंगुसः सोता । जोषं ॥ जुषेर्घनि द्यं ॥ पयेाप्रं सौचं तसमै सोमायान्बभरत्‌ ! ` 
 अनुमरति । करोतीति यावत्‌ । सोऽचं सोमो दयोभिदाभ्यां पारिभ्यासुत्पत्ाभिजासिभिः परसरं बंधुभिः 
 खषटभिः कमेकरणाथेमितसतो ग्द तीमिरेगुलीमिः सं हेति । संगच्छते ॥ कसि निवासगत्योः ! चदसो 
विकरणस्य लुक्‌ ॥ 


 नृधूतो अद्रिषुतो बरिषिं प्रियः पतिगेवां प्रदिव ईंटुकलियः 

` पुरंधिवान्मनुषो यज्ञसाधनः ुचिंधिया प॑वते सोम॑ इट्‌ ते ॥४। 
 नृऽधूतः। अरदविऽसुतः। बहिषिं। परियः। पतिः। गर्वा । प्रऽदिवः। इः । कविर्यः। 
 पूरधिऽवान्‌। मनुंषः। यज्ञऽसाध॑नः। शुचिः धिया । पवते । सो म॑ः। इट्‌ । ते ॥8 


हे दद्र पवमानगुणविशि्ेद्र ते तदर्थ बर्हिषि यज्ञेऽयं सोमो धिया खेन कर्मणा धारया वा पवति। 
पात्रेषु खंदते । कीदृशः । नृधूतः कमेनेतुमिभेनुैः शोधितः अद्धिषुतो य्ावभिरभिषुतः प्रियो देवानां 
` प्रीणएयिता गवां पतिः खामी । इंद्रो गा अलमत तद्माद्रवां स्वामी , प्रदिवः पुराणनामेतत्‌ । पुराणः दंड 
 पतषुं चरन्‌ लिय ऋतौ जातः ॥ ऋतोरण्‌ ददसि घर्‌ । पा०५. १. १०५-१०६. इति घस्‌ ¦ सित्वेन 
 पद्सन्नायां भसंज्नानिमित्त ओर्गणो न भवति ॥ पुरंधिवान्‌ । पुरधिर्बजधीरिति याः । नि० ६. १३.। 
 वङवमेवान्‌ मनुषो मनुषस्य यज्ञसाधनः गुचिदौष्यमानः । चदा । दशापवित्रेण मुदः । एवंगुणः सोम॒ 
इद्रार्थं पवतद्तिसंबंधः॥ । | 


` नृबाहु्यां चोदितो धार्या सुतोऽनुष्वृधं प॑वते सोम॑ र डट्‌ ते। 


` आमाः कन्सर्मनरवर मतीवेनेदुषम्बो $ रासंद्बरिः॥५॥ == ` 








२] ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ 













चोदितः । धारया । सुतः । अनु ऽस्वं 
सपराः। कतून्‌। सं । अजेः । अध्वरे । मतीः । वेः । न 
ऋसटत्‌। हरिः ॥५॥ 


है इंद्र पवमानगुणविशिष्ट नुबाङ्भ्यां कमनेतृणासृविजां बाङभ्यां चोदितः भरेरितौ घारया सुतो 
$भिषुतः । यथा धारा भवति तथासिषुत इत्यथः । तादृशः सोमसे तवानुष्वधं बलमनु बलार्थं । यदा 
सधेत्यत्रनाम । अद्नाथं पवते । आगच्छति । ततः स लं सोमपानेन क्रतून्‌ कमाण्याप्राः । आपूरयसि । कचा 
ध्वरे यज्ञे मतीरभिमानाज्छ तरन्‌ समजैः । सम्यग्जितवानसि ॥ जि जये ¦ लुडि लिपि सिचो बलं केदसीती 
डभावः । सिचि वृद्धिरिति वृद्धिः ॥ सोऽयं हरिहैरितव्णैः सौमश्चम्नोरधिषवणफलकयोरासदंत्‌ । आसीदति । 
तच दृष्टातः } वेने ॥ वी गत्यादिषु । अन्येभ्योऽपि दृश्थंत इति विच्‌ । सार्वधातुकार्धधातुकयोरिति गुण 
यथां वेः पत्ती द्रूषत्‌ द्मे सीदतीति तद्वत्‌ ॥ द्र षत्‌ । पूवैपदादिति षं ॥ ॥ २७॥ | 
अभ्यु दुरति स्तनर्येतमितं कविं कवयो ऽपसों मनीषिखः । 
समी गावो मतयो यंति संयतं ऋतस्य योना स्दने पुनभुं व॑: ॥६॥ 
अभु । दहति । स्तनयतं । अशितं । कविं । कवयः । अपसः । मनीषिणः वि 
डमिति। गाव॑ः।मतयः। यंति। सं ऽयतः। कतस्य । योना । सदने ! पुनःऽभुवः॥६॥ 


कवयः क्रांतप्र्ना अपसः कंमवतो मनोषिणः । मनस ईशा मनीषा बुद्धिः । तदत छलिजः सनयतं 
शब्दायमानमकितमकरतीणं कविं क्रांतदर्िनमंश्युं सोमं दुहंति ¦ अभिषुण्लंति । ततः पुनर्मुवः पुन्भवनशीला 
गावः पशवो मतयो मननीयाः सुतयश्च संयतः परस्परं संगताः सत्य चतस्य सत्यभूतख्य यज्ञस योना योनौ 
योनिस्थानीय उत्यत्तिभूते सदन उत्तरवेव्याख्य ईैमेनं सोमं सं यति । गद्धति ॥ | 


नाभां पृथिव्या धरणे महो दिवो ऽपामूर्मो सिंधष्वत्रुसितः 
इदस्य वजो वृषभो विभूवसुः सोमों हृदे प॑वते चार मत्सरः ॥७॥ 
नाभां । पृथिव्याः! धरूणः। महः। दिवः। अपां । ऊर्म । सिंधुषु \ अंतः। उसितः। 
दस्य । वजः वृषभः। विभुऽ वसुः । सोम॑ः। हदे। पवते। चाई । मत्सरः ॥७॥ 
महो महतो दिवो युलोकस्य धरणो धारकोऽचं सोमः पुथिव्या वि्ीणाया मूमेनामा नाभौ नाभि- 








तादृश इंद्रस्य वज्नो वच्रस्थानीयो वुषमः कामानां वर्षिता अत एव विभूवसुव्याप्नधनः सोमश्चार्‌ कल्याशं यथा ४ 
भवति तधेद्रस्य मत्सरो मादयिता सन्‌ हृदे मनसे सुखाय पवते । आगच्छति ॥ 1 


प॑वस्व परि पार्थिवं रज॑ः स्तोचे शिनाधून्वते चं सुक्रतो 
मा नो निभाग्वसुंनः सादनस्पृशे रयिं पिशगं बहुत्टं वंसीमहि । 





सः। तु! पवस्व्‌ । परि! पार्थिवं । रजः । स्तोत्रे 





स्थानीय उद्छितप्रदेशे यदुत्तरवेदीनाभिः ।ए° ज्ा० १. २८.। इत्याख्ानात्‌ उत्तरवेदिख्थान छलिग्मिनिहितः 
 सिधुषु स्यंदमानासु नदीष्वपासुद कानामूर्मौ संघे त्म्य उचितः सिक्तः अंतरिकब्यथानमध्ये वर्तमान हव्यः ` | 


चे । शिन्‌ । आऽधृन्वते। च । सुक्रतो 


सद्न्‌ऽस्पृशः। रथिं । पि । बहुले । वसीमहि ॥४॥ = 





ऽषधै =  ॥ ऋण्वेदः॥ [अ० 9. ०२, व्‌०२९. 


हे सुक्रतो शोभनकर्मन्‌ सुप्रन्न वा सौम तादृशस््वं पार्थिवं रजो लोकं लचीकृत्य तु चिग्रं परि पवस्व 
परितः सर्वतः कर ¦ कि कुर्वन्‌ । आधूृन्वतेऽदाभ्यय्रहे चिभिरमुभिराधावनं कुर्वते । तथा भगवतापरस्तबेन 
सृचितं । तैरेनं चतुराधुनोति पंचजक्लः सप्तक्ृलो वेति । तस्मै धनादिकं शिन्‌ प्रयच्छन्‌ परि पवस्वेति 
समन्वयः । ततस्त्वं नोऽखानसुनो धनान्मा निभाक्‌ ! मा निमीचीः । कीदृशात्‌ । सदनस्युशः । येन भूतिन 
वसुना सदनानि गृहान्‌ पुचादीन्‌ स्पृशंति तादृशाब्रहादिकख प्रदातुधेनान्मा वियुजः ॥ भाक्‌ । भज सेवायां 
लुडि सिपि सिचि बडलं कदसीतीडागमाभावः। एकाच इतीटृग्रतिषेधः । हलंतलन्षणा वु्धिः । पा०७.२.३ 
 सिपो लोपः॥ यस्मादेवं तस्माद्वयं पिशमं नानाद्पं कनकादिना अत एव बहलं प्रभूतं रथिं धनं वसीमहि 
 आच्छादयेम । बङघनवंतो भवेमेत्य्थः ॥ वस आच्छादने । आद्‌ादिकः । लिङि द्यं ॥ 


आत्त न॑ इदो शतदावश्वयं सहस्रदातु पप्पुमद्िरण्यवत्‌ । 
उप॑ मास्व बृहती रेवतीरिषो ऽपि सतोचस्य पवमान नो गहि ॥९॥ 
 श्माातु। नः। इदो इतिं । शतऽट्‌तु। अण्च । सहस्रं ऽ दातु । पमु ऽ मत्‌ । हिरण्य ऽ वत्‌। 
उप॑। मास्व । बृहतीः । रेवतीः । इष॑ः। अधि । स्तोचस्यं । पवमान । नः। गहि। 
हे इदो पवमान नोऽस्मभ्यं तु ्िपरं घनमायच्छ । कीदृशं । शतद्‌ातु । दातु दानं बहृद्‌ानं अश््यमश्च 
सर्हितं सहखद्‌ातु सहखद्‌ानोपेतं पमुमत्पश्चादियुक्त हिरण्यवद्धिरण्ययुक्त च धनं देहि । तथा हे सोम बृहती 
प्रभूतानि रेबतीधेनवंति । यद्वा । पयसो दातारः पशवः तद्रंतीषोऽन्नानि चास्भ्यभुप मास्व । उपनिर्मिंमीष्व । 


 कृविंति यावत्‌ । किंच हे पवमान नोऽस्माकमेवंभूतस्य स्तोचस्य अवणायाधि गहि ! आगच्छं । करियार्थोप- 
 पट्ख। पा०२.३. १४.। इति चतुथं । चतुध्य॑थे बङलं कंदसीति षष्ठी ॥ ॥ २८॥ 


। सक्तं इति नवचं षष्ठं सूक्तमांगिरससख पविचस्वार्षं जागतं पवमानसोमदे वताकं । तथा चानुक्रम्यते । सक्ते 
 पविच्र इति ॥ प्रवर्गेऽमिष्टव एतत्सूक्तं । सूचितं च । सक्र दर पएस्यायं वेनञ्चोदयत्पञ्चिगभाः ! आ० ४.६. इति ॥ 

` सके टूप्सस्य धम॑तः सम॑स्वरनृतस्य योना सम॑रत नाभ॑यः 

 चीन्त्त मूधो असुरश्चक्र आरभं सत्यस्य नावः सुकृतत॑मपीपरन्‌ ॥१॥ 

सक । टूप्सस्यं । धम॑तः । सं । अस्वरन्‌ । ऋृतस्यं । योना । सं । अरत । नारभ॑यः। 
 चीन्‌। सः मूषैः।खमुरः। चक्रे! ्ाऽरभे। सत्यस्य । नावंः। मुऽ कृतं । सपीपरन्‌ ॥१॥ 


| सकष यज्ञस्य हनुस्थानीये । सक्त ओषठपरांतो हनुरच्यते । अधिषवणफलके धमतोऽमिषूयमाणस् दरप्सस्य 

 सोमस्यांशवः समखरन्‌ । संगच्छते । तद्‌ास्न्यशब्द यन्वा । ऋतस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्य योना योनावुत्यत्तिख्थाने 
नाभयः सोमरसाः समरत । संगच्छते ॥ उति: समो गमीत्यादिनात्रनेपदं । सर्तिशास्र्तिभ्यशेति चेरङ्‌ ॥ 
 अधामुरो बलवान्‌ स्वेषां प्रोणनात्‌ प्राणदाता वा स सौमो मूः समुच्छितांस्रीकीकानारम आरभणाय ` 
 मनुष्यदेवादीनां संचरणाच करोति । किंच सल्यस्य सत्यभूतस्य सोमस्य नावो नौका इव स्थिताश्चतखर 
स्थायः! आदि्याग्रयणोक्थघ्रुवस्थाख इति । ताः स्थाद्यः सुतं सुष्ट कर्माणि कुर्वेतं यजमानमपीपरन्‌ । ` 
 अभिमतद्‌नेन पूजयंति वा ॥ प्रारयतेलुङ चङि सन्वद्वा वाभ्यासेलदौघीा | 


 सम्यर्‌ सम्य॑चों महिषा खहिषत्‌ सिंधोंरूमावधि वेना संवीविपन्‌ । 
८ मधोधारांभि्जनरयेतो अरंमिष्मियामिंदरस्य तन्वं मवीवृधन्‌ 
 सम्यद्‌। सम्य चः। महिषाः। अहेषत । सिंधोंः। ऊर्मो। अर्थि 


| ि। वेनाः अवीविपन्‌। 
 मधोः। धाराभिः। जन्य॑तः । अर्की । } तन्वं । अवी 















म०९.०४,. सू०७३.]. ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ क 9१७ 


महिषाः पुन्या महांतौ वर्विंजः सम्यंचः परस्परं संगताः संतः सम्यगंहेषत । सोमं सम्यक्‌ भेरयंति ! अभि- 
पुरत तीति यावत्‌ ॥ हिं गतौ वुद्खौ च । लुङि सिचि रूपं ॥ ततो वेनाः । वेनतिः कांतिकर्मण इति यास्कः 
। जि° १०. ३८.। स्वगादिफलं कामयमाना छलिजः सिंधोः स्यंदमानस्योदकस्योममावधि संघे वसतीवर्यादिषु 
जलेषु सोममवौविपन्‌ । कंपयंति । तच भ्रेरयंती्यर्थः ॥ वपतेर्खखेतस्य लुडिः चडि णौ चच्युपधाया दष्व इति 
हस्वः ॥ किंचाकेमचेनीयं स्तोषं जनयंतः कुर्वैतसे प्रियां प्रियतमामिद्रसय तन्वं घाम च मधोमदकरस्स 
सोमख धारामिरवीवृधन्‌ । वर्धितवंतः ॥ वर्धतेलडिः चङि च्छं ॥ 


पविचवेत्तः परि वाच॑मासते पितैषां प्रत्नो आभि र॑द्ति चतं । 

महः समुद्रं वरणस्तिरो द॑धे धीरा इछकुधरुरेष्वारभं ॥३॥ 
पविचंऽवंतः। परि । वाच॑ । स्ासते । पिता । एषां । प्रत्नः । अभि । रति । चतं । 
महः । समुद्‌ । वरणः! तिरः । टधे । धीराः । इत्‌। शेकुः । धरुणेषु । आऽरभ ॥३॥ 


पविचवतः पविवेण शोध्केन सामर्थेन युक्ताः सोमस्य रष्मयो वाचं सोमख्ितां माध्यमिकां वाचं 
पयास्ते । पययुपविशंति । सोमोऽ तरिके तिष्ठति खलु सोमो तै राजा गंधर्वेष्वासीत्‌ । ° ब्रा° १. २७.। इूत्या- 
सानात्‌ । ततः प्रन्नः पुराणं एषां रश्मीनां पितायं सोमञ्च व्रतं प्रकाशनात्मकं कमामि रति अवितं 
करोति । किंच वर्णः सवस्य खतेजसाच्छादकः सोऽयं सोमो महो महत्‌ समुद्रं । अंतरिचनामैतत्‌ । महद 
तरितं तै रभ्मिभिसिरो दधे ¦ अंतर्दितमकरोत्‌ । सर्व व्यापोदिति यावत्‌ । तमिमं सोमं धीराः इदेव- 
धारणे । कर्मणि कुशलाः प्राज्ञा एवर्विंजो घरूशेषु सर्वस्य धारकेषु वसती वचास्येषुदकेष्वारममारब्धुं भकु: । 
शक्तवंति च ॥ रभेसतुमथे शकि णमुल्कमुलौ । पा० ३. ४.१२. इति कमुल्‌ । लित्सेरेण मध्योद्‌त्तः ॥ 


सहखधारेऽव ते सर्म॑स्वरन्दिवो नाके मधुजिह्ा ससश्चतः 

छस्य स्प्णो न नि सिंषंति भूर्णेयः पदेपदे पाशिनः संति सेतवः ॥४॥ 
सहस ऽधारे। अव॑ । ते । सं । सस्वरन्‌। टिवः। नारे मधुं ऽजिट्धाः 1 असश्चतः 
सस्यं । स्यश॑ः। न ! नि । मिषंति । भूणेयः। पदेऽप॑दे। पाशिनः । संनि। सेतवः ॥४॥ 


सहस्रधररिऽव । उद कधारा यस्माद्र वंति तत्तयोक्तमंतरि क्तं । तख्िन्वतेमानात्ते सोमरष्मयोऽवावतस्तात्‌ 
सखितां पृथिवीं वुच्या संयोजयंतीलर्धः । किंच दिवो बुलोकस्य नकि समुच्छ्रित देशे वर्तमाना मधुजिद्धा 


मध्वग्राः । सोमतिजसाथेभ्यो हि मधूत्यत्नं भवति ¦ अतौ मधुजिद्धाः । असख्तः संगतवजिंताः पृथक्युधग्दिव्य- 


बिता अस्य सोमस्य स्वमूताः खशः सारभूता र्मयो भूणेयः चिप्रगामिनः संतो न नि मिषंति । निमेषं न. | 
कुर्वति । किंतु पापिनः मुरृतिनश्च ज्ञातुं सवेदा जाग्रतीत्यथैः ! अथवा राजानो दुष्टान्विवारयितुं सव्दा ` 
जागरणं कुर्वति तद्वत्‌ । एवं ते रग्मयः पदे पदे स्थाने स्थाने सेतवः संबद्धाः संतः पाशिनः पापछतां बाधकाः क (५ 


संति) मवति ॥ 


 पितुमीतुरध्या ये समस्व॑रनृचा शोच॑तः सं दहतो अवतान्‌ । 
दडिष्टामप॑ं धमंति मायया त्रचमसिंङ्गीं भूमनो दिवस्परि ॥५॥ 


 पितुः।मातुः।खधि। आ। ये। संऽ्स्व॑रन। छचा। शोच॑तः। संऽ दह॑तः। अवतान्‌। = ` 





ध इद ऽहिष्टां । अप॑ । धमति! मायया । वर्च॑ । सरसिङ्गीं । भूमनः! 


तुदावापृथिव्योः ! बौमं पिता जनिता नाभिरत्र बंधुम माता पृथिवी महीयं ५ 





दि्विः। पररि५॥५॥ 
१ । ऋ० १.१६४.३३२. र 1 





§१ ॥ ऋग्वे ॥ 
त्यादिषु दावापृचियोमातापितुलान्नानात्‌ । दावापृथिवीभ्यां थे सोमरष्मयोऽध्या समखरन्‌ अधिकं 
= प्रादुर्भूता अभवन्‌ त छऋचर्विग्मिः क्रियमाणया सुल्या शोचतो दीप्यमाना अव्रतान्‌ कम॑रहिंतान्यजमानानं 
संदहंतः सम्यज्विनाशयंतज्ञे रमय इद्र दिष्टामिंद्राय देषकारिणीं ॥ क्ते च । पा० दै. २.४५.1 ईति पवेपदप्रकञ- 
तिखरः ॥ इद्रेण दिष्टां वा । असिक्नीं । रािनामेतत्‌ । रा्निवत्कुष्णक्ूपां लचं । राचसमित्यथः ¦ मायय 
कर्मणा प्रज्ञया वा भूमनो विखुताद्धूलोकादिवस्परि बुलोकाच्चाप धमति । अपगतं कुर्वति । अपश्च 
तील्य्ः ॥ ॥२९॥ 


 म्रत्नान्मानाटध्या ये समस्वरञ्छ्ोकयचासो ससस्य मत॑वः । 
अपानक्षासो बधिरा संहासत ऋतस्य पंथां न तरति दुष्कृतः ॥६ै। 
 प्रत्नात्‌। मानात्‌। सधि । ्ा। ये। संऽसरस्वरन्‌। प्रो कऽयंबासः। रसस्य । मंतवः 
अप॑ । अनछासः। वधिराः। अहासत । ऋतस्य । पयां । न । तरति । टुः ऽकृतः॥६ 


शोकयंवासः । सोकाः खुतयः । सुतिजियमना रभसस्य मंतवो वेगममिमन्यमानाः एतादश ये सोम- 
रश्मयः प्रत्रत्पुराणान्मानारंतरिकाद्ध्या समस्वरन्‌ सह प्रादुभूता अभवन्‌ ताव्रश्मी ननकच्ासश्चतुवजिंताः 
साधु पदाथानामद्रष्टारो नरा बधिरा दैवतासुतिशथवणवजिंताः पापतो नरश्चापाहासत । तान्परित्यजंति। 
 देशिंनः अवणवंतो मेधाविनसु न परिजहति किंतु स्तुवंति । तदे वाह । तस्य सत्यस्य पंथां मागभूतभेषां गणं 


दुष्कृतः पापतो नरा न तरंति । नोत्तारयंति । सुरृतस्तु तरतीव्यमिप्रायः । 


सहस्रधारे वितते पविच आ वाच पुनति कवयो मनीषिणं 

ररास एषामिषिरासो खदुहः स्यशः स्वंचः सुदशों नृचसंसः ॥9 
 सहस्ंऽधारे। विऽतते । पविते । आ। वाचे । पुनंति। कवयः । मनीषिर्णः । 
 दद्रासः। एषां । इषिगसः। अदू: । स्पशः । सुऽञखंच॑ः। सुऽदुशः। न ऽचक्ंसः ॥७ 
कवयः क्रांतकमाणः अत एव मनीषिणः प्राज्ञा ऋविजः सहस्रधार अनेकधारोपेते वितते कर्मशि ` 
विते पवित्र शुद्युत्पादके सोमे वर्तमानां वाचं माध्यमिकां । सोमः खसु विश्ावमुप्रमृतिगंधर्वाश्ंतरि क 


५ ऽतिषटम्‌ सोमो वै राजा गेधवैष्वासीदिति अवणात्‌ तच वतमानं सोमं देवा गोपया वाचा क्रीतवंतः! तदा 
सोमे वाक्तिष्ठतीति शक्यते वक्तुं । तस्ात्सौमे स्थितां माध्यमिकां वाचमा पुनंति । संखकर्वैति । सुरव॑तीति 


 चावत्‌। च उक्तगुणा मरतां मातरं माध्यमिकां वाचं सुवति तेषां शद्रासो रुद्र पुचा मध्यमवाचः पुचा मरत 


८ सशो वाचा वशिनो भवंति । कीदृशाः । इषिरा गमनभीला अट्रहः स्तोतृणामद्रोग्धारः । यद्वा ॥ दह 
` कमणि क्रिबौणादिकः॥ परैरहिं्याः । संचः शोभनांचनाः अत एव सुदृशः सुदथेना नृचचसो गणां कर्म 


¦  मेतुणां द्रष्टारः॥ 

ऋतस्य गोपा न दभाय सुकतुस्ती ष पवित्रं हृदयं4तरा दे । 

विन्त विश्वा भुवनाभि प॑श्यत्यवाजुं्टानिध्यति कर्ते अनतान्‌ 

ऋतस्य । गोपाः। न। द्माय। सुऽक्रतुः। ची । सः। पविचां। हृदि। खंतः। आ। दधे । 

 विदधान्‌। सः। विशा । भुरवना। खमि । पश्यति । अव॑ । अबुंशान्‌ । वि ति। च 
अवतान्‌ । ¢ 2 


अ सण चोप मोपाचता अग एव दः ल वलोम दमाय गाय सं 








कर्ते। 


 ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ 9१९ 
नाय न भवति ! परैदेभयितुं न शक्यत इत्यथः । किंच स सोमस्ती ॥ शेग्डदसि बहृलमिति लुव्‌ ॥ चीणि 
पविरात्रिवायुसूयात्मकानि चीणि पवित्राणि हदंतहैदयस्यांतरा दधे ! आदधाति ¦ खस्छिन्‌ संगमयतीव्र्थः। 


अपि च विद्धान्‌ स्व जानानः स सोमो विश्वा भुवना सर्वाणि भुवनान्यमि पश्यति ! ततः क्ति \ करोतेसौणा- 
द्‌ कस्तप्रत्ययः ॥ कमेस्यजुष्टानभ्रियान्‌ अत एवात्रतानयजमानानव विध्यति । अवाङ्नुखान्‌ कछला ताडयति । 


हिनस्तीति यावत्‌॥ 
ऋतस्य तंतुविततः पविच्र आ जिह्ाया अमरे वरणस्य मायया । 
धी रंशि्ततससमिनं रंत आशताचां कतैमवं पटात्यप्रसुः ॥९॥ 
ऋतस्य । ततुः । विऽतत्तः। पवि । आ । जिह्वायाः । खये । वरणस्य । मायया । 
धीरः। चित्‌। तत्‌। सं ऽ इनं ंतः। आशत । अच॑। कतै। अव॑ । पदाति। अप्रं ऽभुः ॥९॥ 


ऋतस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्य तंतुस्तनिता पवितरैऽ विवालमये दशापवित्रे विततो विस्तृतः । यदा । पवि 
ऽ तरिके विस्तृतः सोमो वरूणस्य जिद्भाया अथे मायया कमणा आ । आस्थितः । वरणजिद्धाग्र आपस्िष्ठति । 
तासु सोमो वसतीति वसतीवयाबुदकेषु स्थित इत्यर्थः । ततौ घीराश्ित्‌ कर्मणि प्राज्ञा एव तद्रूणजिद्धाय्- ` 
स्थानं समिनतः । इनत्ततिगंतिकमे । संव्याक्चवंतः संत आशत । सतुतिमिर्हविर्भिवी प्राप्नुवन्‌ । यः पुनः कर्ते ॥ 
कालाध्वनोरिति दितीया ॥ कमेण्यप्रभुः समर्थो न भवति सौऽयमचास्ितैव लोकेऽ व पदाति ¦ अवस्ताद्तरके 
पतति । नोपरि गच्छति ॥ पद्‌ गतौ । लेयाडागमः ॥ तस्मात्स्वेर म्रिष्टोमादिकमं कर्तव्यमिलेषोऽयोऽमिहितो 
भवति ॥ ॥३०॥ 

शिसुनेति नव्च सप्नमं सूक्त दै्घतमसस्य कचीवत आर्षं पवमानसोमदेवताकं । अष्टमी चिष्टप्‌ शिष्टा 
जगत्यः । तथा चानुक्रम्यते ! शिमुने क्ती वांस्तिषटबष्टमीति ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ | 


शष्मने जातोऽ वं चकटइने स्व १ येाज्य॑रूषः सिषासति ¦ 

टिबो रेत॑सा सचते पयोवृधा तमीमहे सुमती शमं सप्रथः ॥१॥ 

शिम्प॑ः। न । जातः। सवं । चकटत्‌ वने । स्व॑: । यत्‌। वाजी । अरूषः। सिसासति । 
ट्विः। रेत॑सा । सचते ! पयः ऽवृधां । तं । इमहे। सुऽमती । शमे । सऽप्रथः ॥१॥ ` 


सं पवमानः सोमो वने वननीये वसतीवयीख्य उदके जात उत्पत्चः शिसुर्मं शिष्पुरिवाव चक्रदत्‌ । 
 अवाङ्नुखं करंदति । तदोदकमध्ये पतञ्छब्दं करोति खलु ! यव्यदा वाजी बलवानच्रवान्वार्ष आ रोचमानः । 








यदवा । वाज्यश् दवारषः ॥ अतंरुषच्‌ ॥ गमनश्नीलः । सोमः सखः खगेलोकं सिषासति संमहुमिच्छति ॥ सनोतिः 
 सनोडमाव आलं । सनोतेरिति सांहितिकं षलं ॥ सोऽयं पयोवुघधा गवामोषधीनां च चीरख्य वधेकेन 


 रेतसोदकेन सह दिवो ुलोकात्सचते । पार्थिवं लोकं समवेति । तं तादृशं प्रसिद्धं सोमं सप्रथः स्वेतः पुथुतरं ` 


नादिना युक्तं श्म गृहं तद्वयं सुमती ॥ सुपां सुलुगिति तृतीयायाः पूर्वसवर॑दी्ैः ॥ सुमत्या ्रोभनया ` ५ 
 स्धिमहे । याचामहे ॥ ईमह इति याञ्चाकम । ईङ्‌ गतौ दैवादिकः! छांदसः श्यनो लुक्‌ ॥ ८ | 


दिवो यः स्कंभो धरणः स्वातत आपर्णो भुः पर्येति विश्छत॑ः 
सेमे मही रोदसी यसदावृत्तां समीचीने दाधार समिष॑ः कविः ॥२॥ 


` दिविः। यः स्कमः। धरुण॑ः। सुऽआंततः। आऽपंणेः। खंभुः। परिऽ एति । विश्वतः 














1 द॑सी इतिं । य्त्‌ । आऽवृतां । समीचीने इतिं ` 
संऽडेचीने । दाधार ।सं।इष॑ः। कविः ॥२॥ 


७२० ` ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० 9.० २,व०३१ 


दिवो बुलोकस्य खंभो विष्कंमयिता संरोद्धा धरणः सर्वस्य धारकः । यद्रा । पृथिव्या धारकः । विष्टंम 
दिषो घर्णः पुथिव्याः । ऋ० ९. ८९. ६.1 इल्यान्ानात्‌ । तादृशः सखवाततः सुट सवच. विततो विस्तुतः अत 
एवापूर्णः पाचेषु संपूण योऽभुः सोमाल्मको विश्वतः स्वेतः पयति परि गच्छति ॥ तिङ चौदात्तवतीति 


 , भतर्निघातः॥ स सोम इभे रोदसी व्यावापुथिव्यावावुतासंमजनीयेन कर्मणा यच्त्‌ । यजतु । स्वबलेन संयो 


जयलिल्य्धः । ततः सोऽयं समोचीने परस्परं संगते यावापुथिव्यौ दाधार । घारयां चकार ॥ तुजाद्‌ोनामि 
व्यम्यासस्य दीर्धः ॥ अनतरे कविः क्रांतवभेषोऽ त्नानि स्तोतुभ्यः सं प्रयच्छतु । उपसगेश्चतेयोग्यक्रियाध्याहारः ॥ 


महि प्सरः सूर्कृतं सोम्यं मधूर्वी गय्यूतिरदितेच्छतं यते । 

ईशे यो वृष्टेरित उसियो वृषापां नेता य इतरतिकग्मियः ॥३॥ 

महि । प्सरः । सुऽरवृतं । सोम्यं । मधु । उर्वी । गव्यूतिः । अदितिः । ऋतं । यते 

ईशं) यः। वृष्टः! इतः। उसि य॑ः। वृषा । पां । नेता) यः। इतःऽऊतिः। ऋग्मिय ॥३॥ 


| ऋतं सत्यभूतं चज्नं यते गच्छते तस्या इंद्राय सुकृतं सुषु संखतं सोम्यं सोममयं महिं महत्‌ प्रभूतं मधु 
मधुररसं प्रो भक्षणं पानीयं भवति ॥ प्सा भच ॥ किंच तखमायन्ञं प्रत्यागच्छतामिद्रादीनामदितेः पृथिव्या 
 गव्यतिमीर्गस्ोवीं विस्तीणो भवति । इद्रः एतसहस्संख्याकहरिभिः सह गंतुं मभ विस्तीणोऽमवदि्यथैः । च 
इंद्र इत दमं लोकं प्रत्यापतंल्या वृष्टेरौशे देश्चरो भवति । तथोसियः ! उसेति गोनाम । गोभ्यो हितोऽपा 
 सर्दकानां वृषा वषेको यन्नस्य भेता नायक इतऊतिः । इममस्यदौीयं यज्ञं प्रत्यतिर्गमनं यस्य स तथोक्तः ! इतो 
गच्छन्‌ च हद्र ऋग्मिय ऋगहैः सोतव्यो भवति । तखा अयं सोमः पातव्यो भवतीति ॥ 


`  ग्रवभ्यऽभिष्टव आ्मन्वत्तम देषा । सूचितं च । तदु प्रयक्ततममस्य कमेात्मन्वन्नभो दुह्यते धतं पय 
 ।्र४.७. इति ॥ 


` आत्मन्वन्नभों टुद्यते धृतं पय॑ ऋतस्य नाभिरमृततं वि जायते । 

समीचीनाः सुदान॑वः प्रीणंति तं नरो हितमव मेहंति पेर॑वः ॥४॥ 
 आत्मन्‌ऽवत्‌। नभ॑ः । दह्यते । घतं । पय॑ः! ऋतस्य । नाभिः। अमृतं । वि । जायते। 
 संऽश्चीनाः। सुऽदानंवः। प्रीणंति । तं । नरः । हितं । अव॑ । मेहति । पेरवः ॥४॥ 


` ` आढन्वत्‌ ॥ अनौ नुडिति नुडागमः ॥ आव्मवत्सार वङ्घतं पयश्च नभो नभस आदित्यूपात्सोमो दुह्यते । 

` किंचर्तस्य यज्ञस्य नाभिः ॥ शह वेधने । खमोनेपुंसकात्‌ । पा० ७. १.२३.। इति सोखर भवति सर्वविधीनां 
दसि विकल्पितत्वात्‌ ॥ नामि यच्चस्य बंधकममृतमुदकं च वि जायते । तस्मादेव प्रादुर्मवति । ततः सुदानव 
 शभनसुतिहविद्‌ान्वतो यजमानाः समीचीनाः परस्परे संगताः संतस्तमिमं सोमं प्रीणयंति । सुतिमिसतपै- 
 यंति। अथ नरो नेतारः पेरवः॥ पा र्णे । मापोरिखे रु्तिति शन््र्ययः ॥ सर्वस्य रकाः सोमरश्मयो 


हितं निहिवसवावस्तादर्तमानं पार्थिवसुदकं मेहति । वर्ति ॥ मिह सेचने भौवादिकः ॥ यद्वा । हितमुद्‌ के 
युथिवीं प्रति मेहति ॥ 


अरावीदंशुः सच॑मान ऊर्मिणं देवाव्यं मनुषे पिन्वति तच । 
` दधाति गभंमरिनिर (५ पस्य आ येन॑ तोकं च तन॑यं च धार्महे ॥५॥ 








म०्९.छण्ट.सू०ऽ४]  ॥ सप्रमोऽष्टकः॥ ७२१ 


ऊर्मिणा वसतीवयादीनासुदकानां संघेन सचमानोऽग्युः सोमोऽ रावीत्‌ । शब्दं करोति । किंच स 
सोमो देवाव्यं ॥ अव रक्ते । अवितुसतृतंनिभ्य दैरितीमरत्ययः ॥ देवानां पालयिचीं खचमात्मनः शरीरं मनुषे 
मनुष्याय यजमानाय पिन्वति । सिंचति । पाचु ल्षरतोति यावत्‌ । अपि चादितैरदीनायाः पृथिव्या उपस्ये 
समीप ओषधीषु तं गममा दधाति । सुधामयः किररैरविदधाति । थेन गमे वयं तोकं दुःखनाशकं पुचं च 


तनयं । तनोति कुलमिति तनयः पौचः। तं च धामहे ! दध्महे ! धारयामः ॥ द धातिर्लरि वलं केदसीति 
शपो लुक्‌ ॥ ॥३१॥ 


सहखधारऽ व ता ससश्चतस्ततीये सत रजसि प्रजावतीः । 

चत॑सो नभो निहिता अवो द्वो हविमरंल्यमृतं घुतशरुतः ॥६। 

सहस ऽ धारे । अवं । ताः । असश्चतः । तृतीय । संतु । रजसि । प्रजा ऽ वत्तीः। 
चतसः) नाभ॑ः। निऽहिताः। अवः) दिवः। हविः । भरं ति) मृतं । घुतऽश्युतंः ॥६ 


सहस्रधारे बह्द्‌ कधारे तृतीये रजसि लोके स्वे वतमाना असश्चतः परस्परमसक्ताः प्रजावतीर्त्पादिं 
 तप्रजावत्यः सोमख स्वभूतास्ता अव संतु । अवस्तात्पुधिव्यां पततु । कासा इत्याह । चतस्रो नाभस्तपसो 
बाधिकाः सोमस संबंधिन्यञ्चतसो दीप्रयः कलाः । दिवो बुलोकाद्‌ वोऽ वस्तान्निहिताः सोमेन सखापितास्ता 
घृतश्चुतो घृतसयोद्‌ कस्य च्यावयिच्यः सत्यो हविः सोमादिलक्षणं भर॑ति । देवानां प्रयच्छति । तथामृतं 
गोष्वोषधीषु च पयोखूपं सुधाङपं च भरति । प्रकिपंति ॥ 


शवेतं रूपं कृणुते यत्सिषांसति सोमो मीढ असुरे वेट्‌ भूम॑नः ! 

धिया शमी सचते सेमभि प्र व्दिवस्कवंधमवं दषेदुद्विणं ॥७॥ 

शेतं । रूपं । कृणुते । यत्‌। सिसांसति। सोम॑ः। मीढ्ान्‌। असुरः । वेद्‌। भूम॑नः। 
धिया) शमी'। सचते। सः। ३। खभि। प्र ऽवत्‌। द्विः कवधं । छव । ट्षेत्‌। उद्रिणं ॥७॥ 


शेतं दीप्यमानं शुक्लं रूपं छणुते तदा करोति यद्यदा सिषासति स्वर्गं संमक्तमिच्छति । सोमे पाचाणयागते 
सति तततैजसानुरं जितानां तेषां शेतं रपं भवति । ततो मीडान्‌ ॥ मिह सेचने । अस्मात्‌ क्रसौ दाशान्साद्ा 
उीदंश्चेति निपातनादभिमतरूपसिद्धिः॥ कामानां सेक्तासुरः प्राज्ञो बलवान्‌ वा सोमो भूमनो बङघनानि 
वेद । स्तोतुभ्यो दातुं जानाति । प्रयच्छतीति यावत्‌ । स ई॥ सोऽचि लोपे चेदिति सुलोपः॥ सोऽयं धिया 
भर्नानेन प्रवत्‌ प्रकृष्ानि शमी ॥ द्वितीयायाः पुर्वसवणैदीर्घः ॥ कमीाण्यमि सचति । अभितः समवेति । किंच 


` दिवोऽतारेचादुद्धिणसुदकवंतं कवंधं मेधं । कवंधशब्देन मेघो ऽभिधीयते ॥ तात्स्ष्यात्ताच्छब्यमिति ॥ मेघमव ४ 


दषैत्‌ । अवदारयति । विवृतद्वारं करोति । मेघं विदा्यातरि्षादुष्टिं करोतीत्यथंः ॥ 


सधं शेतं कलशं गोभिरक्तं काष्पन्ना वाज्यक्रमौत्ससवान्‌ । 

आ हिन्विरे मन॑सा देवयंतः कीक शतहिमाय गोना ॥४॥ = 

अध॑ 1 श्येतं । कलशं । गोभिः । अक्तं । काष्मंन्‌। सा। वाजी । सकमीत्‌। ससऽवान्‌। 
आ । हिम्विरे। मन॑सा । देवऽर्यतः। क छरीवते । शतऽहिंमाय । गोना ॥४॥ 1 





 अधाथानंतरं शचतं संप्रति सोमसंसगीचछेतव् गोमिरदकिरकतं संपृ्ंद्रौणकलशं ससवान्‌ संभजन्‌ सोम ५ 





मते । कार्ष्मन्‌ । काष्मेशब्दः काष्टावचनः। आजिं धावतो प 





ग योारो यां गेतुमिच्छति तखां ॥ 1 


ऽर ॥ ऋग्वेदः ॥ |अ०9. ० २.व० ३९. 


काष्ठाया वाजी कश्चिद युद्धं भजमान आक्रमीत्‌ । आक्रमते । सोमः काष्ठायां द्रौणएकलशे पततीत्य्थः । 


ततलद्ै सोमाय देवयंतो देवानिच्छत लिजो मनसा हिन्विरे । सुतौराभिसुख्येन प्रेरयति । तच 
शतहिमाय बङगमनाय कचीवते सलोचकारिण एतन्नामकायषेये सोसो गोनां गाः परन्‌ प्रेरयति ॥ गौ 
पाद्‌ति । पा ७. १.५७. । इति नुडागमः । क्रियाय्रहणं कर्तव्यं । स० १.४. ३२. ¦ दति संप्रदानसंज्ञा । चतुथे 
षष्ठी 

सद्धिः सोम पपृचानस्यं ते रसोऽव्यो वारं वि पवमान धावति । 

स मृज्यमानः कविभि॑मेर्दितम स्वदस्वेदाय पवमान पीतये ॥९ 
 अत्‌ऽभिः। सोम । पपुचानस्य । ते । रस॑ः । अव्यः । वारं । वि । पवमान । धावत्ति। 
 सः। मृज्यमानः कविऽ भिः मदिन्‌ ऽतम । स्वद॑स्व । इद्‌य । पवमान । पीतये ॥९॥ 
हे पवमान पविैण पूयमान हे सोम अह्वि्वसतीवयादिभिददकैः पयुषानस्य सयुच्यमानख्य ते तव रसो 
ऽव्योऽ्ेवीरं वालं दशापवित्रं वि धावति । विविधं प्राप्नोति । ततो हे सर्दिंतम मादर्यितुतम हे पवमान 


सौम लं कविभिः क्रांतकर्मभिक्छंलिग्भिर्मज्यमानः पूयमानः स्निद्राय पीतय इद्रस्य पानार्थं खद । तरिय- 
रसोभव॥ ॥३२॥ 


अमि प्रियाणीति पंचचंमष्टमं सूक्तं । भागेवस्य कवे रार्ष जागतं पवमानसोमदे वताकं \ तथानुक्रम्यते । 
अभि प्रियाणि पेच कविरिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


अमि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यदो धि येष वर्ध॑ते । 

आ सूयेस्य बृहतो बृहन्रधि रथं विरष्वचमरुहदिचक्षणः ॥१ 

अभि, प्रियाणि । पवते । चनंःऽहितः। नामानि । यड्धः । सधि । येषु । वेति । 
आ । सूयेस्य । बृहतः । बृहन्‌ । अधिं । रथं । विष्व चं । अर्हत्‌। विऽचश्णः ॥१॥ 


चनोहितः । चन इतयत्ननाम ॥ चायतेरमुनि चन इत्यौणादिकसूतरेण निपातितः । ०४. १९९.॥ चनसे 
 ऽन्नाय हितः यद्वा हितान्नः सोमः प्रियाणि जगतः प्रोणएयितृणि नामानि नमनश्रीलानि तान्युदकान्यमि 
पवते । अमितः करोति । येष्व॑तरिकस्छितेषूदकेषु यद्वो महानयं सोमोऽधि वर्ध॑ते अधिकं प्रवृद्धो भवति, 
अयां स्ये सोमो वसति । ततो वृहन्महान्‌ सोमो बृहतो महतः परिवुढस्य सूर्य्य विष्वंचं विष्वर्गमनमध्युपरि 
स्वं विचक्षणः सर्वस्य विद्रष्टा सत्नारहत्‌ । आरोहति । असौ प्रालाङ्तिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठत इति ॥ 
ऋतस्य जिद्धा प॑वते मधुं प्रियं वक्ता पतिर्धियो अस्या अदाभ्यः । 

दधाति पुः पि्ोर॑मीव्यं 4 नामं तृतीयमधि रोचने टिवः ॥२॥ 

ह ऋतस्य जिह्धा जि्ा । पवते । मधुं । प्रियं । वक्ता । चरतिः । धियः स्याः | यूः | 
दधाति । पुचः। पि्रोः। अपीव्यं । नाम॑। तृतीयं । खरि । रोचने ! दिवः ॥२॥ 


तख सत्यगूतस्य यन्नस्य जिद्धा सुख्यतेन जिद्धास्थानीयः सोमः प्रियं प्रियकरं मधु मदकरं रसं 














क्ती । अद्या धिय एतस्य कमेणः पतिः पालयिताद्‌्यौ ो र बो 





म०९.अ०४.सू०ऽ५.] ॥ सप्रमोऽदटकः॥ ` ७२३ 
नाम दिवो बुलोकस्य रोचने दीप्यमाने सोमेऽभिषयमाशे सत्यधि दधाति ¦ अद्यत धारयति । गचचव्याद्‌ 
हारिकमाली प्रभाय सोमयाजीति ततीयमस्य नामेति भगवता कौधायनेनौक्घं ॥ 


अव दयुतानः कलशं अचिकदन्नभिर्येनानः कोश सा हिर एयये 
अभीमृतस्य दोहनां अनूषताधि चिपुष्ट उषसो वि राजति ॥३ 
अवं । दयुतानः । कलशान्‌ । अचिक्रदत्‌ नृऽभिंः । येमानः। कोरे । चा । हिरयये 


ऋअभि। इ। कृतस्य । दोरनाः। खनषत। अधिं । चिऽपष्टः। उषम॑ः। वि । राजति ॥३। 


दयुतानः ॥ बयत दीप्तौ ॥ दीष्वमानो नृभिः कमेनेतुभिच्छविग्मिरहिरण्यये हिरण्मये कोशेऽ चिषवशचर्मणि। ` 
तस्य हिरण्मयले हिरण्यपाणिरमिषुणोतीति हिरसंबंधात्‌ । तादृशे कोशे थेमानः ॥ छांदसे कमणि लिरि 
कानचि ख्यं ॥ नियम्यमानः सोमः । तत ऋतस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्य दोहना दोग्धार ऋखिज ईैमेनं सोम 
मभ्यनूषत । अभिषटवंति । ग्रावाणो वत्सा ऋविजो दुहंतीति तैत्तिरीयत्राह्यण एषां दोग्धूलमभिहितं । सोमः 
कलशान्रोणाभिधानान््रह्यवाचिक्रदत्‌ । अवक्रंदति । शब्दायते । ततस्तुष्टः । चीणि सवनान्येव पुष्टानि 
यस्य सं तथोक्तः विषु सवनेषु सोमस विदयमानलात्‌ ॥ चिषक्रादिलादुत्तरपदांतोदात्तलं ॥ तादृशः सोम 
उषसोऽधि चागाहनि वि राजति ॥ अधिशीङ्खासां । पा० १-४.४६.। इति द्वितीया ॥ तैष्वहःसु विशेषेण 
दीप्यते । यद्रा । राजतिरतर्णोतिखर्थः ¦ अहानि प्रकाशयति 


सद्रिभिः सुतो मतिभिश्वनोहितः प्ररोचेयनोर्दसी मातरा भुचिः। 
रोमाण्यव्यां समया वि धावति मधोधारा पिन्व॑माना दिवेदिवे ॥४॥ 
ऋदरिऽभिः । सुतः । मतिऽभिंः । चनं; ऽहितः । प्रऽरोचय॑न्‌ । रोद॑सी इतिं । 
मातरा । नाचः । | 
रोमांखि। सव्या । समया । वि। धावति! मधोः। धारां पिन्व॑माना। दिवेऽदिवे॥४॥ 


मतिभिः ॥ मन ज्ञाने । मंचे वुषेषपचमनेति कितुद्‌ात्तः ॥ सुतिभिरद्विभियावभिञ्च सुतोऽभिषुतञ्चनो 
हितखनसेऽदच्राय हितौ हितान्नौ वा मातरा मातरौ जगतो निमीाज्यौ रोदसी बावापृथिव्यौ प्ररोचयन्‌ 
स्वतेजसा प्रकाशयन्‌ अत एव शुचिर्दीष्यमानः एवंविधः सोमोऽव्यान्यविमवानि रोमाणि तैः छंतानि 
 पविचाछि समयाभितः समीपि वि धावति, विरेषेण करति । विच पिन्वमानाः सिच्यमाना मधोमेदकरस्य 
सोमस्य धारा दिवेदिवेऽन्बहं दी्ध॑सत्ैषु पविवाणयभयतः पवते ॥ | | 








परि सोम प्र धन्वा स्वस्तये नृभिः पुनानो अभि वांसयाशिरं । 

येते मद्‌ आहनसो विहांयसल्तेभिरिद्रं चोदय दातवे मघं ॥५॥ 
 परिं। सोम। प्र। धन्व । स्वस्तये । नुऽभिः। पुनानः। अमि । वासय । ्आाऽशरि। 

 ये।ते। मद्‌ः। आहनसंः। विऽहायसः। तेभिः । इर । चोदय । दातवे । सघं ॥५॥ 
॥ हे सोम खस्तयेऽ विनाशाय परि प्र धन्व । पाताणि परितः प्रगच्छ । धविगेव्य्थः । विच नुमिः क्मनेतु- 


 भि्धलिग्मिः पुनान पूयमानस्त्वमाशिरमा्यणं ची रादिकममि वासय । आच्छाद्य । संयोजचेति यावत्‌ । 





आहनसः. । आहमनवतो वचनवंतः । त नि०४. १५.। इति यास्कः । शत्रुणामाभिमुष्येन इंतारोऽमिहन्यमाना 


9२४ ॥ ऋ्वेदः ॥  [अ०७. ०३, व०१ 
 अमिषूरयमाणाः सुतिमंतः शब्दव॑तो वा विहायसः । महन्नामेतत्‌ । महांतस्ते लदीया ये मदा मदहेतवौ 
रसाः संति तेभिकतैः सोभैरस्माभिर्दीयमानैमघं महनीयं घनमस्सभ्यं दातवे द्‌ातुभिंद्रं चोदय ग्रेरय \ ॥३३ 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । पुमधाश्चतुरो रैयादिदयातीधंमहेश्चर 


दति ्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वग्वैदिकमार्गप्रवतकशथरीवीरबुक्भूपालसासराज्यपुरंघरेण सायणाचप्येण 
विरचित माचवीये बेदाथेप्रकाश छवसंहिताभावे सप्तमाष्टके दितीयो ऽध्यायः संपूणः ॥ 


| यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । निर्ममे तमहं वंदे विव्याती्थंमहेशरं 
 व्याख्यायावाहतप्रज्ञः सप्तमख द्वितीयकं । अध्यायं सायणामाल्यसतृतीयं व्याकरोत्यथ ॥ 


तच धति पंचच नवमं सूक्तं भागेवसय कवेरार्ष जागतं पवमानसोमदेवताकं । घतित्यनुक्रांतं ४ गतो 
 विज्योगः॥ 


` धती द्वः प॑वते कृत्यो रसो द्रो देवानामनुमाद्यो नुर्भिः । 

हरिः सृजानो सत्यो न सव॑भिवधा पाजांसि कृणुते नदीष्वा ॥१॥ 

धते! ट्विः। प॒वते । कृत्व्यः । रसः । दस्रः । देवानां । खनुऽमाद्यः। नृऽभिं 
 इरः। सृजानः) अत्यः न । सत्वंऽभिः। वृथा । पार्जासि ) कृणुते । नीषु । खा ॥१ 


धती सर्वस्य धारकः सोमो दिवोरतरिक्ादंतरिचस्थितादशापविचात्पवते । पूयते ¦ कीदृशः सोमः । 
 छत्व्यः कर्तव्यः ¦ श्रोध्य इत्यर्थः । रसो रसात्मको देवानां रत्तो बलप्रदः! यद्वा । दकः ग्रवर्धनीयो देवानाम 
थाय । तथा नृभिनेतुमिकविग्भिरनुमादयोऽनुमदनीयः स्तुत्यो वा । हरिर्हरितव्णः सत्वभिः प्राणिमि 
सादिभिः खजानः खज्यमानोऽत्यौ नाश्च इव स यथा शिङितो वृधानायांसेन गच्छति तद्वदरुधाप्रयनिन 
पाजांसि बलानि स्वीयानेगान्छणुते । कुरूते ¦ नदीषु वसतीवरीषु । ताभिरिव्यर्थः! आ सिक्त इति शेषः । 
 अयममिषवसमयामिप्रायः ॥ 


५ प्परो न ध॑च्च आयुधा गभ॑स्त्योः स्व सिषासनथिरो गविष्टिषु ॥ 
` इदस्य भुष्म॑मीरय॑न्पस्युभिरिुहिन्वानो अज्यते मनीषिभिः ॥२॥ 
= शूरः। न।धतते। युधा । गभ॑स्योः। स्व4 रिति स्वः। सिसासन्‌। रथिरः। गो ऽषु 

इदस्य गुष्पं । ईेरय॑न्‌। अपस्युऽभिः। इटः । हिन्वानः। अज्यते। मनीषिऽभिः ॥२॥ 


अयं सोमो गभस्तयोहेस्तयोरायुधायुधानि गरो न शुर इव धत्ते । धारयति । स्वः स्वर्भसुखसाधनं यन्न 
वा. सिषासन्‌ संभक्तुमिच्छन्‌ रथिरो रथवान्‌ ॥ रथादि रनरप्रल्यः ॥ गविष्टिषु यजमानस्य गवामेषणेषु सत्सु । 
यजमानार्थं गोसंभजनाय रथवानित्यथंः । इद्रस्य मुष्मं बलमीरयन्‌ प्रेरयन्चिदुः सोमो देवोऽपस्युमि 
करमेच्छुमिर्मनीषिभिमेधाविभिक्छंलिग्मिर्हिन्वानः मर्वमाणोऽ्यते गोभिः ॥ 1 








इदस्य सोम पव॑मान उमिणां तविथमांणो जटरेष्वा विंश । ` 
मर ण पिन विचयदभेव रोदसी धिया न वाजो उप॑ मासि श 





तः ॥३॥ 











मासि । शश्चतः ॥ ३॥. 


# भष 


हे सोम पवमानः परूयमानस्तवं तविष्यमाणो व्धयिष्यमाणः सत्तिद्रस्य जटरेषर्मिंणा भरमूतया धारयः 
अआ विश। जटठरप्रदेशस्य बाङ्ख्यादङ वचनं ! नोऽसख्मदर्धं विबुदभेवाभाणीव सा यथा दोरध्यभाणि तदत 
पिन्व धुच्च रोदसी यावापुधिव्यौ । किंच धिया केसा नेदानीं । नेति संप्रल्यये । शतः । वङ् नामैतत्‌ । 
बहन्वाजानन्नान्युप समीपे मासि ।! निमासि ॥ 


विश्वस्य राजां पवते स्वदृशं ऋतस्य धीतिमृषिषाठवी वशत्‌ । 

यः सूर्यस्यासिरेण मृज्यते पिता संत्तीनामसंमष्टकाव्यः ॥४॥ 

विश्वस्य । राजां । पवते । स्वःऽदृशः। तस्यं । धीतिं । ऋृषिषाद्‌ । अवीवशत्‌ । 
यः । सूयेस्य । सिरे । मृज्यते । पिता । मतीनां । खसंम्ट ऽ काव्यः ॥४॥ 


विश्वस्य जगतो रजा खामी सोमः स्वदृशः सवगद्र दुः सर्वद्र वर्तस्य सत्यभूतखेद्र स्य ! मनुष्यवाच्यनुतश- 
द प्रतियोगिकस्यतेशब्दस्य देवाः । तचाप्यौचिद्येनेद्रः परिगृह्यते । तस्य धीतिं मतिं कमं वर्षिषाडषीणाम- 
तीद्ियद्रष्टणामभिमविता । महसन सरयमप्यषिश्रेष्ठलादिति भावः । तथा च मंचांतरं । न्रह्या देवानां 


पदवीः कवीनासुषिः । ऋ° ९. ९६. ६.1 इति । ईैदशः सोमोऽ वीव्शत्‌। अकामयतेद्र सख कमं । यः सोभः सूर्यख 
 देवस्थासिरेण रेपकेण रश्मिना मृष्यते । असमष्टकाव्योऽब्यैः कविभिरव्धाप्रकमै सोमो मतीनामसदीयानां 


स्तुतीनां पिता पालकः खामी मवतीति शेषः । यद्वा । यो मतीनां पितासमष्टकाव्यख सन्बज्यते स पवत्‌ इति 


संबंधः ॥ 


वृषेव यूथा परि कोशंमषेस्यपामुपस्थे वृषभः कनिक्रदत्‌ । 

स इदटाय पवसे मत्सरितमो यथा जेषाम ` समिथे ल्ोतयः ॥१५॥ 

वृषां ऽइव । यूथा । परि । कोशं । अषेसि । अपां । उपऽस्थे । वृषभः ¦ कनिंकटत्‌। 
इट्य ! पवसे । मत्सरिन्‌ऽतंमः। या जेषांम । संऽइथे । त्ाऽऊतयः ॥५॥ _ 


हे सोम लं वुंषेव यूथा यूथानि वुषम इव स यथा तानि प्रविशति तद्वत्‌ कोशं कौशवद्रसधारकं 


कलशं पर्यर्षसि । परिगच्छसि । कृचस्थः सन्‌! अपासुपस्येऽ तरिर । कीदशः सन्‌ । वुषभो विता कनिक्रदच्छब्दं 


क्वन्‌ । स नवं हे सोम इद्र यद्रा पवसे । प्रयसे । मत्सरितमो मादयितृतमस््वं । चथा वयं जेषाम येम व 
समिथे संग्रामे तोतयस्त्वया रच्निताः संतः॥ ॥१॥ ५ | 


एष म्र कोश इति पंचर्च दशमं सूक्तं ¦ ष्यादाः पूैवत्‌ । एष इत्यनुकरांतं ॥ गतो विनियोमः ॥ 
एष प्र कोशे मधमो अचिक्टदिदरस्य वजो वपुषो वपुष्टरः । 


य 


अभीमृतस्य सुदुघां धुतश्ुतो वाश्रा खषिति पयसेव धेनवः ॥१। 
 एषः। प्र! कोशे । मधुंऽमान्‌। अचिकट्‌त्‌। इ ^ 

 ऋअभि। ३ ऋतस्य मुऽदुरघाः। धुतऽश्ुतंः। वाश्वाः। खषेति। पयमाऽइव । धेन वः ॥१ ॥ ५ 
द्रौणकखरे पराचिक्रदत्‌ । परकै शब्दायते । कोदृश्च एषः ¦ । ८ 








एषोऽचं खोमो मधुमाध्ुररसः 9  ‰ व ॥ 8 





प्र 9.०३. व्‌०२, 





र | ॥ऋषवदः॥ | 


 इद्रस्य वो वज्ञस्थानीयः । बलकरवेन वञ्रवत्रहरणसाधनलाद्र्लोपचारः ! एष एव हि सोमो वज 
इंद्रस्य साधने । तथा वपुषो बीजानां वप्तुरन्यस्मादपुष्टरोऽतिश्येने वप्ता । बोजावापस्य सोसकतु कलात्‌ 
सोमो ¶ रेतोधाः । त° सं” २.१.१. ६.। इति श्तेः  ईमस्यतेस्य सल्यफलस्य सोमस धारा इति शेषः । ता 
 अभ्यर्षति । अभिगच्छति । कीदृश्साः । सुदुघाः सुषु दौग्ध्यः फलानां धुतश्चुत उदकस्य रसस्य वा सारयिच्य) 
वाश्राः शब्द यंल्यः । किमिव । पयसा युक्ता वाश्रा धेनवं इवेति ॥ 


स पृव्यैः प॑वते यं दिवस्परि श्येनो मथायदिषितस्तिरो रजः 
स मध्व आ युवते वेविजान इत्कृश्णनोरस्तुमनसाहं चिभ्युषां ॥२॥ 
पव्येः। पके । यं । दिवः) परि । श्येनः। मथायत्‌। इषितः! तिरः। एजंः। 
सः। म्वः। स्ना युवुते। वेविजानः।इत्‌। कृशनो:। खस्तुः। मन॑सा। खहं। बिभ्युषा ॥२॥ 
स सोमः पूव्धैः प्रत्नः पवते ¦ पूयते । अभिषूयत इत्यथः । यं सोमं दिवौ दुलोकाच्छवेन इषितः स्मात्र 
भरेषितः सन्‌ परि मधायत्‌ पयमधत्‌ तिरस्तीरं तिरखुर्वेन्‌ । किं । रजसुृतीयं लोकं । स एव सोमो मध्वो 
मधुररसं सोममा युवते । यौति । पुथक्करोति बुलोकात्‌ । खयं वेविजान इञ्चलन्रधो गच्छन्‌ कशानो 
 सोमपालस्याखुः शरक्ेप्ुः सकाशाद्विभ्युषा भीतेन मनसाह । मध्व आ युवत इति संबंधः । कछशानोः सोम 
 पालंलं ब्राह्मणे खषटमुक्तं । छशानुः सोमपालः सव्यस्य पद्‌: । ° ब्रा० ३. २६.॥ 
नैनः पूवस उप॑रास॒ इंद॑वो महे वाजाय धन्व॑तु गोमते । 
 इभेण्यासो अद्यो ३ न चारवो ब्रह्मब्रह्च ये जुजुषुहेविहैविः ॥३॥ 
 तै। नः। पूवेसः। उप॑रास: । इर्दवः । महे । वाजाय । धन्वंतु । गो ऽम॑ते । 
इ शेण्यासः। ख्यः । न । चार वः। ब्रह्य ऽब्रह्म! ये । जुजुषुः । हविःऽ हविः ॥३॥ 
ते वच्यमाणाः पूर्वीसः पूर्वं उपरासः ! उपरता अनेल्युपराः। तादृशा हदवः सोमा महे महते गोमते ` 
` नौ मद्यं वाजायान्नायात्नलाभार्थं धन्वंतु । गच्छतु । प्राव॑तु । कीदृशा इंदवः । ैशेणयाख ईचणीयाः संद 


नीया ब्रह्मो न। अहयः सिध आइननात्‌। ता इव सुवेषाः स्त्रिय ह्व चारवो रमणीयाः । त शुक्तं क ` 


 रइृब्याह। य द्रंदवो ब्रह्म ब्रह्म स्वमपि सावकमंचजातं इविहविः स्वमपि हविजातं च शुुषुः सेवते # 
अयं नो विद्वानंनवडनुत इटः सचाचा मन॑सा पुरुषतः 

इनस्य यः स्दने गभेमाद्धे गवांमुरुन्नमभ्यपैति चजं ॥४। 

अयं । नः। विद्वान्‌ । वनवत्‌ । वनुष्यतः । इदुः । सचाचां । मन॑सा । पुरऽस्तुतः 
इनस्य । यः। स्दने! गभे । ्ाऽटधे। ग्वा । उरुन्नं । अभि 1 सैति । जं ॥४।॥ 


अयसिंदुः सोमो नोऽ खान्वनु्यतो हंतुमिच्छतः शरन्‌ विदाज्ञामन्हंतुं वनवत्‌। हंतु ताम्‌ । केन साधनेन । 
 सचाचा सहांचता मनसा । कीदृशः) पुदषटुतो बङमिः सुतः! यः सोम इनस्येश्वरस्यापेः सदने श्नि भूमौ ` 
ववां वा वतमानो गर्ममाद्धे धारयत्थौषधीषु । यश्च गवामखदीयानां शतुभिरपहतानासुशन्ल प्रभूतानामपां 
पयसां जनकं त्रजमभ्यर्षति यच्छति । स वनवदिति॥ 











 म०९७०४.सु०ऽ४६.]  ॥ सप्रमोऽष्टङः ॥ 


चक्रिः । दिवः। पवते । कृत्व्यः । रस॑ः । महान्‌ । अर्दव्धः। वकणः 
सावि । मिचः। वृजनेषु । यज्ञियं: । त्यः । न । यूथे । वृष ऽयु 









यु ॐ 


चक्रिः सर्वस्य कती छत्यः क्मैखो रसो रसाद्मको महान्‌ गुशैरधिकोऽदन्धोऽहिखो रुक्‌ कुटिलं चते 
गच्छते । इतस्ततः परिचरत इत्यर्थः । तदर्थं दिवः सकाशात्यवते । पयते । सं॑तरि लस्यादशापवि चादित्यं 
किचासौ सोमोऽसावि । सूयते ! कदा । वृजिनेष्वरिषटषु सत्सु ! तत्परिहारार्थं । कीड्श सिचः सवेष! 
भिचभूतो यक्नियो यष्टयोऽत्यो नाश्च इव युधे वडवायूथे स यथा वुषयुः सञ्छब्दं करोति तद्वदसौ वृषभो 
रसस वर्धिता कनिक्रद छन्दं कुर्वन्‌ असावीति ॥ ॥२॥ 


प्र राजा वाचमिति पंचच॑मेकाटशं सूक्तं ! छष्याव्ाः पूर्ववत्‌ । प्र राञत्यनुक्रांतं ॥ गतौ विनियोग 
प्र णजा वाच जनयन्नसिष्यददपो वस्तानो अभि गा इयशति 
गुभ्णातिं रिप्रमविरस्य तान्वां शद्धो देवानासुपं याति निष्कृतं ॥१ 
प्र । राजां । वाच । जनयन्‌ । असिस्यदत्‌। अपः। वसानः। सभि । गाः। इयशछ्ति। 
गृभ्णाति । सिप्र । अविः। अस्य , तान्वा । सुद्धः। दे वार्ना । उप॑ । याति। निःऽकृतं ॥१॥ 


राजा राजमानोऽयं सोमोऽमिषयमाणः सन्‌ वाचं शब्दं जनयत्चत्पादयच्चसिष्यदत्‌ । प्रखयंदति । तथापो 
वसतीवरीर्वसान आच्छादयन्‌ गाः स्तुतीरभीयन्तति । अभिगच्छति । इयक्ततिगेतिकर्मसु परितः । अस्य 
सोमस रिग्रमनुपादेयवेन पापषश्पममिषुतवज्ञीशकलादिरूपमविरविरोमनिर्मितं दशापविचं वान्वा खीयेन 
वस्त्रेण गृभ्णाति । गृह्णाति शोधनसमये । पञ्चाच्छल्लो देवानां निष्कृतं संस्कृतं खानमुप याति । उपगच्छति ॥ 


इंदाय सोम परि षिच्यसे नृरभिन चक्षां ऊभिः कविरज्यसे वनं । 
पू वीहि ते सतयः संति यातवे सहस्रमश्वा हरयश्चमूषरदः ॥२॥ 
इद।य । सोम । परि । सिच्यसे । नृऽभिः। नुऽ चक्षाः । ऊभिः । कविः । अन्यसे। वने । 

पूर्वीः । हि । ते स॒त्यः संति । यात॑वे । सहसं । स्वाः । हरयः । चम्‌ऽस्दः ॥२॥ 


हे सोम तभिंद्रष्येद्रार्थं नुभिर्नेतुभिच्छविर्मिः परि षिव्यसे। अभिधूयसे । तथा है सोम नृचक्षा वृणां 
धष्टणामनुग्रहे द्रष्टोमिः भ्र्यमाणः प्रवृद्धो वा कवि्मैधावी च तं वन उदकेऽञ्यसे । प्रय॑से । पूर्वबह्यो हि 
ते सुतयो माभीमष्िद्रारणि संति यातवे यातुं । अल्पस्य सोमस्यापरिमितसुतिगमनासंभवात्तसख बाडव्यमाह्‌ । 
चमुषदोऽभिषवणफलकयोः सीदतः सहस्रमपरिमिता अशा व्याप्ना हरयो हरितवणेा अंशवः संति। अथवा। ` 
इंद्राय परिषिच्य दल्युक्तलादिद् प्राप्तौ मा्गैसाधनयोः सद्वावं उत्तरार्धेन प्रतिपादितः ते पुरातन्यः सरण्यः ` 
संतो प्रति यातुं । तथा सहस्रसंख्याका हरितवण अशाश्च संति चमुषदस्तवेति॥ 








समुदयां अप्सरसो मनीषिणमासीना ख्ंतरमि सोम॑मक्षरन । 
ता ३ हिन्वंति हम्येस्य॑ सक्षणि याचते सुखं पवंमानमधितं ॥३॥ । 
 समद्वियाः। अप्सरसः । मनीषिणं । आसीनाः । खतः! खमि । सोम । अक्षरन्‌ । 
 ताः।३। हिन्वंति। हम्यैस्यं । स॒क्षणि । याच॑ते। सुखं । पव॑मानं । अधिं ॥३॥ = 


समुद्धियाः। समुद्रसाधनलात्समुद्रमंतरिषं । त्संबधिन्यो ऽप्ठरसः काञ्चनांतयैच्वमध्य आसीनाः पातेषु ` 


वर्तमाना वखतीव्यो मनीषिणं मेधाविनं सोममभ्ब्रम्‌ । अमिभूयमाणं सोम तिति! श श्मेना 














७२८ ऋण्वेट्‌ः॥ [अ०9.०३.व०४. 





एवमेनं हरम्ब॑स्य इरम्यवत्सखकरस्य यागगृहस्य सकणिं सेचनशीलं हिन्वंति । वधयत । पोषयति । त एते 
स्तोतारो वा पवमानं सोममदितमच्ीणं सुरं सुखं याचति । प्रार्थयते । तचायं भावः । काञ्चनाप्ठरसः सोमं 
राजानं मनीषिणं कामयमाना. देवानपि परित्यज्य खगैद्‌ागल्य रान्गः .समीपि सखिला तस्य रसानाददते। 


 खरसेन वधैयंति तं सुखं च याचत इति ॥ 


 गोजिन्ः सोमो रथजिडिरण्यजितस्वजिटन्जित्प वते सहसनजित्‌ । 
यं देवासंश्चकरिरे पीतये मदं स्वार्दिषटं दृप्समरुणं मयोभुवं 
गोऽजित्‌। नः । सोम॑ः । रथऽजित्‌ । हिरण्य ऽजित्‌ । स्वःऽजित्‌ । सप्‌ऽजित्‌ । 
पवते । सहसऽजित्‌। 
यं। देवासः) चक्रिरे! पीतय । मद्‌ । स्वािषं । टूप्सं। अरूण । मयःऽनुवें 


नोऽस्माकं गोजिद्रवां जेता तथा रथजिद्रथस्य अता हिरण्यजिद्धिरणयस्य जेता तथा स्वर्जित्स्व््य 
सुखस्य जतान्निदपां जेता सहस्रजञित्सहसखसंख्याकस्य धनस्य जेता सोमः पवते । यूयते । यं देवासो देवाश्चक्रिरे 
 करतवंतः । किमर्थं । पीतये पानाय । कीदृशं सोमं । मदं मदकरं खादिष्ठं खादुतमं द्रष्ं रसात्मकमरूणमसर्‌ 
व्ण मयोसुवं सुखस्य भावयितारं ॥ 


एतानि सोम पवमानो अस्मयुः सत्यानि कुखन्द्रविं णान्यषेसि । 
जहि शच्रमंतिके दूरके च य उर्वी गव्यूतिमभयं च नस्कृधि । 

एतानि । सोम । पवमानः! अस्मऽयुः। सत्यानि । कृखन्‌ । दरविणानि । सषेसि। ` 
जहि) शरं । संतिके। ट्रके। च । यः। उवी । गव्यति । अभ॑यं । च । नः! कृधि 


हे सौम एतानि पूर्वमचोक्तानि गवादीनि द्रविणानि सत्यानि छणठन्‌ कुर्वन्‌ पवमानः पूयमानोऽषसि । 
पवसे । जहि च शरं योऽखच्छघुरतिके समीपे दूरकेऽत्यंतं दूरे देशे च वर्तते तं जहि ¦ तथोवीं गव्य॒तिं 
विस्तीर्ण मागेममयं च नोऽस्माकं कृधि । कुर्‌ ॥ ॥३॥ 


ष अचोदस दति पचचं द्वाद शं सूक्तं । खष्यादयाः पूर्ववत्‌ । अचोदस इत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोगः 
अचोदसो नो धन्वंविंद॑वः प्र सुवानासो बृहर्दिवेषु हरयः 

विच नश्च इषो अरातयोऽर्यो न॑शत्‌ सनिंषंत नो धिय॑ः ॥१ 
 अचोटसः। नः । धन्वेतु । इवः । प्र । सुवानास: । वृहत्‌ऽदिवेषु । हर॑यः 
 वि। च। नशन्‌! नः) इषः। सरातयः। अर्यैः । नशत । सनिंषंत । नः । धिय॑ 


अचोदसोऽचोदना अनन्यपरेरिता इंदवः सोमा नोऽख्राकं प्र धन्वंतु । प्रगच्ैतु | धन्वतिर्गतिकमा | ` 
कुंच । वुहर्दिवेषु ब्रभूतदीघ्धिषु यागेषु निमित्तेषु । अथवा वृहदिवकुलजेषु मध्ये । न इति संबंधः । कीदृशा ` 
 इदवः। सुवानासः सूयमाना हरयो हरितवणाः ! किंच नोऽसखभ्यं ये चेषोऽच्नस्यारातयोऽदातारः संतिति 


च वि नशन्‌ । विनश्चतु । तथा्योऽ रयोऽपि नंत । विनश्यतु । सनिषेत संमजंतु च नो धियोऽसखदीचानि ` 
 कमाणि देवा अखमतरियभूता वा॥ स | 









मर ९. ०४ 





सू०७९.] ॥ सप्तमोऽषटकः ॥ 9९९ 
। वेतः । जुनीमसि 


प्र। नः । धन्वंतु । इंदवः । मट्‌ऽच्युतंः । धनां । वा । येभि॑ 
तिरः) तैस्य । कस्य । चित्‌। परिऽङतिं । वयं । धनानि । विश्वधा । 1 भरेमहि 


म्र णो घन्व॑तु प्रधन्वंतु गच्छतु नोऽसखाकमिंदवः सोमा मदच्युतो मदसाविणः। वाथवा ¦ किंचेत्य्थं 
घना धनान्यपि प्र धन्वंतु । येभिर्येः सोभैर्ैतो बलवतः शचोः समीपं जुनीमसि जुनीमः प्रामः । कस्य 


चित्‌ कस्यापि सतस्य मनुष्यस्य प्रबलस्य परिदधति परितो बाधां तिरलिरस्कुर्वतौ वयं घनानि गवादिः 
पाशि विश्वधा सवेदा भरेमहि । विमृयाम ॥ 


उतत स्वस्या अगत्या अरिहि ष उतान्यस्या अरात्या वृको हि षः 
धन्वन्न तृष्णा समरीत ताँ अमि सोम॑ जहि प॑वमान दुराध्यः ॥३॥ 
उत । स्वस्याः। अत्याः अरिः। हि। सः। उत। अन्यस्याः! अत्याः वुरवीः। हि। सः। 
धन्व॑न्‌। न। तृष्णा। सं । अरीत। तान्‌। अभि! सोम॑! जहि। पवमान 1 टु:ऽ आध्यः ॥३॥ 


उतापि च स सोमः सखसया अरात्याः स्वीयस्य शचोररिरभिगंता हननाय । उतापि च स सोमोऽन्यसखया 
 असदीयाया अरात्या असच्छ चोवको हि हिंसकः खलु ॥ अरातिशब्दः स्तीलिंगोऽय्यस्ि ॥ अथ प्रत्ककतः । 
धन्वत्न तुष्णा । धन्व निर्दको देशः । तसिज्स्यितखय तुष्णेव सा यथा तं समरीत प्राप्नोति तदत्तानुभयवि- ` 

चररि ॥ | 


दिवि ते नाभां परमो य आददे पंचिव्यास्तं रुरः सान॑वि रिप॑: । 
अद्रयस्त्वा बप्सति गोरधि चच्य१प्सु ता हस्तदुटुहुमेनीषिणः ॥४॥ 
दिवि। ते। नाभां परमः। यः! ख ऽद्‌दे। पृथिव्याः ते। रुरुहुः । सान॑वि । सिपः। ` 
सरदरयः।त्व। बप्सति गोः। अधि चचि। खप्‌ऽसु1 वा हस्तैः दुदुहूः। मनीषिणः ॥४॥ 


हे सोमते तव स परम उत्तमोऽशो दिवि दिवो नाभा नाभौ बुलोकख्य नामिस्थानीये देशे । अथवा 
नाभौ वुच्वादेर्बधके दिवि बुलोके । वतेते य आददे आदत्ते हविर्दवताखूयः सन्‌ ते तव बुलोकस्थांशस्याव- 
यवाः पृथिव्याः सानवि समुच्छिते देशे पवैतादिप्रदेशे क्रिपः चिघ्राः संतो ररः । रोहंति । ला लां सोमा ` 
शभूतमद्रयो यावाणो बष्छति । भक्तयंति । ब्स॒तिरत्तिकमा । कुच । गोरधि लचि । अधीति सप्तम्यथानु- 
वादी । आनड्हेऽ धिषवणचमणीत्य्थः । ययपीदानींतनाः कष्णाजिनेऽसिषुणंति न गोचमंणि तथापि 
 तख्िन्सोमो मीयते यार्थ । तथा च सति यस्िन्‌ मिमीते तस्याधिषवणवचमति सूचान्मानसाधनस्येव गोचमे- 





# ¢ 





 शोऽधिषवणचमेलामिधानादविरोधः । ला लां तथाप्सु वसतीवरीषु दुडुजञः । दुहेति । अ्धिराज्ञव्य ` 
 दुहंतोत्यथः। यद्वा । अपपूदकेषु रसेषु निमित्तेषु दुदुज्गः। कैः साधनैः । हलः । हस्तो हंतेरिति निरतं ।१७.। 


के । मनीषिणो मेधाविनोऽच्वथ्वाद्‌ यः ॥ 


एवा त॑ इदो सुभ्वं सुपेशसं रसं तुजंति प्रथमा सनिभ्यः ॥ ५ 
 निदनिदं पवमान नि तारिष आविस्ते भृष्मों भवतु प्रियो मर्दः ॥५॥ 





एव 1 ते। इदो इतिं । सुऽभ्वं । सुऽपेश॑सं । रसं । तुंजंति। प्रथमाः । अनिऽधिय॑ः। 











पूवैचाद्रयस्वां बप्यतील्युक्तं । तदेवोच्यते 





निद॑ऽनिदं। पवमान । नि। तारिषः। आविः। ते। मुषपर॑ः। भवतु । प्रियः । मद्‌ ॥५॥ == 


ते । हे इंदो सोम एवैवमिदानीक्रियमाणप्रकारेण ते तव सुभ्वं १ । । | ॥ 


० । ऋण्वेद्‌ः ॥ [अ०७. ०३. व०प. 





शोभनभवनं सुपेशसं । चेश इति रूपनाम । सुरूपं रसं प्रथमाः प्रथममेव } यद्वा । प्रथम इति युख्यनाम 
प्रथमां सुष्याः । य्रावाणोऽध्वर्यवो वाभिधथियोऽभिख्रयंतः संतस्नुंजंति । प्रेरयति । हे पवमान निदं निद्म 

 स्म्निंदकं सर्वमपि शप नि तारिषः। विनाशय । ते तव गुष्मो बलकरः प्रियः प्रियभूतो मदौ मदकरो रस 
 आविभवतु॥ ॥६४॥ 


सोमस घरिति पंचर्चे चयोदशं सूक्ते भारद्वाजसख वसुनास्न आष जागतं पवमानसौमदेवताकं । तथा 
चानुक्रांतं । सोमस्य वसुभारद्राज इति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


सोमस्य धारां पक्ते नृच्ुंस तेनं टे वान्हैवते दिवस्परि । 
बृहस्पत रवथेना वि दिद्युते समुद्रासो नं सवनानि विव्यचुः ॥१। 

सोम॑स्य । धारं । पवते । नऽ चं सः । ऋृतेनं \ देवान्‌ । हवते । दिवः । परर 
बृहस्पतेः । रवेन । वि । दिद्युते ! समुद्रासः । न । सवनानि । विव्यचुः ॥१ 


 सोमस्यामिषयमाणसख धारा पवते । सोतते । कीदृ शस्य सोमस्य । नृचक्तसो नुणां यजमानानां द्रष्टः) स 
 चर्तिन यज्ञेन देवान्सोममाज इद्रादीन्हवते। कुज । दिवखरि दुलोकस्योपरि वर्तमानान्‌ । बुहस्यतेर्मवपालकंस्य 


स्तोतू रवेन शब्देन स्तोचेण वि दिद्युते । वियोतति। समुद्रासो न समुद्रा इव पृथिवीं सवनानि यन्नसंबं 
धीनि विव्यचुः । व्याप्चवंति ॥ 


यं तवां वाजिन्नध्या ऋछभ्यनूंषतायोंहतं योनिमा रोहसि चयुमान्‌ । 

मघोनामायुः प्रतिरन्महि श्रव इटरंय सोम पवसे वृषा मद॑: ॥२॥ 
 यं।त्ला। वाजिन्‌ । अष्याः) खभि। खनूषत । अय॑ःऽ हतं \ योनि । आरा । रोहसि 
दयुऽमान्‌।\. 

 मघोनाँ। त्युः । प्रऽतिरन्‌। मिं । रव॑ः । इट्‌।य । सोम । पवसे । वृषा । मद॑ः । 


है वाजित्रत्तवन्‌ सोम चं ला लामघ्या अहननीया गावोऽभ्यनूषत अभिष्टवति । आभिराधं खिताः 
शब्दायत इत्यथः । स लमयोहतं । अय इति हिरण्यनाम ¦ तेन तद्वान्पाणिलैच्यते । हिरण्मयेन पाणिना हतं 
संस्कृतं योनिं स्थानमा रोहसि । बुमान्दीप्तः सन्‌! अमि योनिमयोहतं । ० ९.१.२.। इति ह्युक्तं । किंच हे 


सोम मघोनां हविष्मतां यजमानानामायुरायुष्यं महि मह्छरवोऽच्नं यशो वा प्रतिरन्वधयनिद्रष्येद्रा्थं 
पवसे 1 पूयते । वृषा वको मदौ मटकरञ् तवं । | 


 णएदस्य कुक्षा पवते मितम ऊजे वसानः अव॑से सुमंगर्ठः । 

प्र्यङ स विश्वा भुवनाभि प॑प्रथे कीच्छन्हरिरत्यः स्यंटते वुषां ॥३॥ 

 आ। इदस्य । कुक्षा \ पवते । मदिन्‌ऽत॑मः। ऊज । वक्तानः । अव॑से । सुऽमंगल्दः। 
५ ८  म्रत्यरः। सः। विश्वं भुव॑ना । अभि) पप्रथे। करवन्‌ । हरिः। सत्यः । स्यंद्ते। वृषां। 


अयं सोम दद्रस्य कुल्ला कृचएवा पवते ¦! आसिच्यते ! किमर्थं । यवते तख्याच्राय यदटवीन्नसिद्यर्थं ! सोमो ` 
` विशेष्यते । मर्दितमो मादयितुतम ऊर्जं वसानो बलकरं रसमाच्छादयन्‌ । अपो वसानः ! ऋ० ९.७८.१ 


इति ह्युक्तं । सुमंगलः शोभनमंगलग्रद्‌ः ! स सोमः प्रत्यङ्‌ विश्वा भुवना सर्वाणि मूतजातान्यमि षप्रये ! अभि- 


५ क । दिन्युदितः सन्‌ क्रीव्छन्‌ वेद्यां स क्रीडमानो हरिररितवर्णोऽल्योऽ तनकृशलो वृषा वकः खंदते ` | 


म०९.अण्ध.सू०४१.] =. ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ' १ * 


तं चां देवेभ्यो मधुमत्तमं नरः सहस्रधारं दुहते ट्श किपः । 
नुनिः सोम प्रच्युतो याव॑भिः सुतो विग्वान्देवँ खा प॑वस्वा सहजित्‌ 
त्वा । देवेभ्यः । मधुंमत्‌ऽ तमं । नरः । सहस ऽधारं । दुहते । दशं । सिप॑ 
नृऽनिः। सोम । प्रऽच्युतः। माव॑ऽभिः। सुतः । विष्वन्‌ । देवान्‌ । आ । पव 
सहस ऽ जित्‌ ॥४॥ 


हेसोमतंतादृशं ला लां देवेभ्य इद्रायर्थं मघुमत्तममतिश्येन मधुमेतं सहसखधारं ब्धा रायुक्तं दुहते । 
दुहंति । के । नरो नेतार ऋछलिजो दश चविपर्तेषां दशसंख्याका अंगुलयञ्च । हे सोम नृमिर्मनुधेः प्रच्युतो 
यावभिः सुतोऽभिषुतस्त्वं सहस्रजित्‌ सहस्रसंख्या कधनस्य जेता सन्‌ विश्ान्दे वाना पवस्व । 


तं ल्वा हस्तिनो सधुमंतमदििभिरैरत्यप्सु वंषभं टश धिपः । 

इट्‌ सोम मादयन्देव्यं जनं सिंधोंरिवोभिंः पवमानो खषेसि ॥५॥ 

तं। त्वा । हस्तिनः । मधु ऽमंतं । सर्दिऽ भिः । दहंति । सप्‌ऽसु । वुषभं । दश्च । धिपः, 
इद । सोम । मादय॑न्‌ । रिव्यं । जनं । सिंधोंःऽ इव । ऊर्मिः! पव॑मानः! अषेसि ॥१५॥ 


तं तादृशं मघुमंतं मधुररसं वुषभं कामानां व्षकं ला लां हस्तिनः मुहस्तस्य दश क्तिपोऽगुलयोऽद्विभि- 
ावभिरप्ष दुहंति । तादश हे सोम इद्र मन्यं दैव्यं जनं देवसंबंधिनं संघं मारयन्‌ सिंधोरूमिंरिव पवमान 
पूयमानः सन्नषेसि । गच्छसि ॥ ॥१५॥ 


प्र सोमस्येति पंचर्चे चतुदश सूक्तं । छषिदेवत पूर्ववत्‌ । अत्या चिम्‌ शिष्टा जगत्यः । प्र सोमच्येत्यनुकरांतं ॥ 
गतो विनियोगः ॥ । 


प्र सोम॑स्य पवंमानस्योमंय इदस्य यंति जदरं सुपेशसः । 

द्रा यदीमुनीता यश्सा गवां दानाय भूरमुदमदिषुः सुताः ॥१॥ 

प्र! सोम॑स्य । पव॑मानस्य । ऊयः । इद्रस्य । यंति । जठर । मुऽपेऽसः 

द्चा। यत्‌। ई। उत्‌ऽनींताः। यशसा। गर्वा । दानाय । मुरं । उत्‌ऽअमदिषुः। सुताः॥१। 








पवमानसख पूयमानस्योर्मयो रसप्रवाहा इद्र स्य जठरं प्र यंति । प्रगच्छति । सुपेशसः सुदूपा ऊर्मयदति | 
संबंधः) यदयदेभेते सुता अमिषुताः सोमा गवां यशसा बलमूतिन दभ्रा सहोत्नीताः संतो दानाय यजमानवि- ~ 


 षयाभिमतदानाय गुरं विक्रांतमिद्रसुदमंदिषुः उन्माद्‌ यंति तदा जटरं यति ॥ 


ऋच्छा हि सोम॑ः कलर असिंदटत्यो न बोद्धा रधुवतेनि वेषां । 
अर्थां देवानामुभयस्य जन्मनो विद्धा अश्नोत्यसुत इतश्च यत्‌ ॥२॥ 


 अद्छं। हि। सोम॑ः। कल्शन्‌। असिंस्यदत्‌। अत्य॑ः। न । वोढा । रथुऽव॑तेनिः।वृषा। 
अर्थं । देवानं । उभयस्य । जन्म॑नः। विद्वान्‌ । अप्नोति । असुत॑ः। इलः। च । यत्‌॥२॥ 
असौ सोमः कलशानच्छामिमुखमसिष्यदत्‌ । संदे । क इव । अत्यो न वोन्हा रथस्य वाहकोऽ्च इव ` | 





चथा ख्गत्यमभिगच्छति तद्वत्‌ । यद्वा । अचसुत्तरच 








७३२ ५० ॥ क्वेदः ॥ ` [अ० 9.०३, व०9. 
व्धकश्च ! अथापि च देवानां सोमसजुषासुभयस्योभयविधं जन्मनो जातं विदाज्ञानच्तस्िष्यदत्कलशान्‌ । किं 
तदुभयं जश्चेति उच्यते यहे वजातममुतौ बयुलोकादितश्चाखादलोकाच्ाश्नौति व्याप्ति यज्नं तस्योभयस्य 
जातं विदानिति संबंघः॥ 

खा न॑ः सोम पव॑मानः किरा वखिंटो भवं मघवा राधसो महः । 

शछां वयोधो वसंवे सु चेतुना मा नो गयमारे अस्मत्परा सिचः ॥ 

आ । नः । सोम । पव॑मानः। किर। वस्‌ । इटो इतिं । भवं! मघऽवा । राध॑सः। महः। 
शिष्। वयःऽधः। वसवे। सु) चेतुना । मा। नः। ग्य सारे! खस्मत्‌। परा । सिचः 


आ किर सर्वतो विक्लिप नोऽस्मभ्यं हे सोम पवमानः पूयमानस्त्वं । किं । वसु वासकं घनं गवादि रूपं । 

 विचिंदो दीप्त हे सोम मघवा धनवास्वं महौ महतो राधसो धनस्य भव दातेति शेषः । तथा हे वयोधौ 

 ऽन्नख धातः सोम वसवे वासकाय परिचरते मह्यं चेतुना प्रन प्रज्ञानेन समु मुखं कल्याणं शिक ¦ दैहि । 
नोऽस्मभ्यं प्रदेयं गयं घनमसखदारेऽसख्यत्तो दूरं मा परा सिचः। मा प्रर ॥ 


ख नः पूषा पवमानः सुरातयो मिबो गछतु वरणः सजोष॑सः । 
 बृहस्यतिमेरतो वायुरश्विना त्र्टां सविता सुयमा सरस्वती ॥४॥ 
 आ। नः। पूषा । पव॑मानः । सुऽरातर्यः। सिचः । गच्छतु । वरणः सऽजोष॑सः। 
 वृहस्यतिः। मरूतः । वायुः। अश्विना । त्रश । सविता । सुऽयमां । सर॑स्वती ¦ 


 मुरातयः मुदानाः सजोषसः संगताः पूषादयो देवा आ गच्छतु नोऽस्मान्‌ अख्याकं यन्नं वा} तथा 
सुयमा । चम्यते नियम्यत इति यमो चिय्यहः । सुविग्रहा सरसखती चागच्छतु ॥ 


उभे द्यावापृथिवी विश्वमिन्वे खंयेमा देवो अदिंतिविधाता । 

भगो नृरुसं उवै१तररिं विश्वं टेवाः पव॑मानं जुषत ॥५॥ 

५ उमे इति। द्यावापृथिवी इतिं विश्छमिन्वे इति विश्वं ऽइन्वे। येमा ।टेवः। सर्दितिः 
विधाता 

 भगः। नृऽसः। उर । संतरिंछं । विश्च । देवाः । पव॑मानं । जुषत ॥५। 


विश्चभिने। इन्वतिव्धीक्षिकमी । सर्वव्यापिन्धावुमे यावायुधिवी दयावापृधिव्यौ अर्यमादयस्त्रयश्च भगस 
नृशंसो नृभिः शंसनोय उर्वेतरिक्तं च विश्वे देवाश्च पवमानं पूयमानं सोमं जुषंत । सेवते ॥ ॥६। 


असावीति पच्च पंचदश सूक्तं ! छष्यादाः पूर्ववत्‌ । अस्वानुक्रमणिका । अरसावीति चिद्व इति । अनेन 
द्विवचनेन प्रहतयौः म्र सौमसखत्यादिकयोद्धयोरपि चषटवंतता प्रतिपादिता ॥ गतो विनियोग 


असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजव दस्मो अभि गा अ॑चिकट्‌त्‌ । 
 पनानो वार पर्थत्यव्ययं श्येनो न योनिं घतर्व॑त्तमासदं॥१॥ 











नः। न। योनिं। घुतऽवैतं। सआऽसदं॥१॥ ५ 


म०९अश्४.सु०४२.] ॥ सप्रमोऽष्टकः॥ ७३३ 


सोमोऽसावि । अमिषुतोऽभूत्‌। कीदृशः सोमः । अरुष आरोचमानो वृषा वैको हरि्हैरितवणं 
च राजव दस्रौ दशेनीयः सन्‌ गा उदकान्यभिलच्याचिक्रदत्‌ । शब्दं करोति सखरसनिर्मोकसमये । पश्चात्पु 
नानः पूयमानोऽव्यमविमयं वारं वालं द शापविचं पचति । ततः शचेनो न श्चेन इव योनिं सखकीयं स्थानं 
घुतवतसुद केव॑तमासदमासदनाय पवत इति शेषः ॥ 


कविवेधस्या प॑षि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाज॑मषेसि । 

पसेधन्दुरिता सोम मृक्छय घृतं वसानः परं यासि निशिजं ॥२॥ 
कविः । वेधस्या । परि । एषि । माहिनं । अत्यः । न । मृष्टः । अभि । वाजं । अषैसि। 
अपऽसेधन्‌। टुःऽ इता। सोम। मृक्छय। घतं । वस्तानः। पररि । यासि निःऽ निजं ॥२ 


हे सोम कविः क्रांतटर्श सन्‌ वेधस्या यागविधानेच्छया माहिनं मंहनीयं पलितं पर्येषि । परि गच्छसि । 
पञ्चादष्टः प्रकालितोऽत्यो नाञ्र इव वाजं संग्राममनभ्यषैसि । हे सोम दुरितास्माकं दुरितान्यपसेघन्‌ परिहरन्‌ 
 मुढ्छय । सुखय । घुतसमुदकं वसान आच्छादयन्‌ परि यासि । अभिगच्छसि । विं । निणिजं नि जकं पविचं ॥ 


पजेन्यः पिता महिषस्य पणिनो नाभां पृथिव्या गिरिषु सयं दधे 

स्वसार आपो अमि गा उतास॑रन्सं याव॑भिनैसते वीते अ॑ध्वरे ॥३॥ 

पजेन्यः। पिता । महिषस्य । परिनः। नाना । पृथिव्याः । गिरिषु । छ्य । टधे) 
स्वसारः। आप॑ः खभि। गाः उत। असरन्‌। सं । मावंऽभिः। नसते । वीते । खध्वरे ॥३॥ 





यस्य महिषस्य महतः पशिनः पवतः पतनवतो वा सोमस पञजन्यः पिता अजनकः स सोमः पुथिवया 


नाभा नाभौ नाभिस्थानीय हविधने गिरिषु गिरिसंबंधिय्ावसु चयं निवासं दधे । घारयत्यमिषवसमये । 
उतापि च सखसारो<गुलय आपो वसतीवर्यो गा आशिराधाः स्तुतयो वाग्यसरन्‌ । ऋमिसरति । सं नसते 
संगच्छते च यावभिः साकं । कुच । वीति कातिऽध्वरे यज्ञे ॥ | 


जायेव पत्यावधि शेव॑ मंहसे पजांया गभे गृणुहि ब्रवीमि ते । 

अंतवाणींष प्र च॑रा सु जीवसंऽनिद्यो वृजने सोम जागृहि ॥४॥ 
जायाऽइव । पयो । अधिं । शेवं । मंहसे । पञजायाः । गभं । भृणुहि। व्रवीमि ते । 
संतः । वाणीषु । प्र। चर। सु। जी वसं । अनिं्यः। वृजने । सोम्‌ । जागृहि ॥४। 


जायेव पत्यौ जाया चथा स्वमाया भर्तरि सुखं प्रयच्छति तदच्छैव शेवं ॥ दितीयाया अस्ावामाव- ` | 
 ग्पडांदसः॥ सुखं मंहसे । प्रयच्छसि यजमाने । हे पच्या गम सोम गुशुहि शुणु सुतीयसि तुभ्य व्रवीमि । 


 पञज्िगेतिकमी ! पञ्चा पृथिवीत्याङ्ः । अपि वा माध्यमिका वाक्‌ पञ्चा । भूमावोषधिषपेण जातलाद्रभलं। 


माध्यमिकाया वाचोऽपि वषटिसाघनलात्तत्पुबरलं । स लं वाणीषु वाच सतुतिष्वंतर्मध्ये सु सुषु प्रचर जीवसे 
ऽस्माकं जीवनाय ! ह सोम अनिंदयः सुत्यस्तवं वुजनेऽ साकं शवुबले जागृहि । प्रबुद्धौ मव क 


यथा पूर्वभ्यः शतसा अमृधः सहसाः पयेया वाजमिंदो । 

एवा प॑वस्व सुवित्ताय नव्यसे तवं बतमन्वापः सचते ॥५॥ ध 
र्वभ्यः। शतऽसाः। समृधः। सहस ऽसाः। परिऽअयांः। वाजं । इदो इतिं 

ताय॑ । नव्य॑से । तव॑ । तं । अनु । आप॑ः । सचते ॥५॥ 





७३ ॥ ऋष्वेदः॥  [अ०५.अ०३.व०४. 


हे इदो सोम यथा पूर्वेभ्यो महर्षिभ्यः स्तोतृभ्यः शतसाः एतसंस्याकस्य धनस्य द्‌ाता तथा सहखसाश्च सन्‌ 
पर्ययाः परिगच्छः एवैदमिद्‌ानीमपि न्यस्ते नवतराय मुवितायाभ्युद्‌ याय पवस्व } चर । तवं व्रतं कमान्वापो 
 वसतीव्यः सचंते ¦ अतः पवस्व ॥ ॥७॥ 


पविचं त इति पंचर्च षोडशं सूक्तमां गिरसस्य पविचस्याषं जागतं पवमानसोमदेवताकं । तथा चानुक्रातं । 
 पविचरं ते पवित्र इति ॥ अभिष्टव आधे छचौ वक्ते । सूचितं च । पिच ते विततं ब्रह्मणस्त इति द्धे वि 
यत्यविचं धिषणा अतन्वत । आ० ४. ६. । इति ॥ 


पवि ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते प्रभुगो्चांणि पर्येषि विशतः । 
 ऋतप्रतनूने तदामो आखभरुते गृतास इडर्हतस्तत्समां शत ॥ 
पवि । ते! विऽत॑तं। ब्रह्मणः। पते । प्रऽभुः । गाचराणि । परि । एषि । विश्वतः । 
ऋतप्रऽतनूः। न) तत्‌। सामः। खश्रते। म्ृतासः। इत्‌। वर्हतः। तत्‌। सं । णत ॥१ 
हे ब्रह्मणस्ते मंचस्य सामिन्‌ सोम ते पवितं शोधकमंगं विततं । सव्र विस्तृतं । स प्रसुः प्रभविता लवं 
गाचाणि पातुरंगानि पर्येषि ) परिगच्छसि । विश्वतः स्वेतः । तव तत्पविचमतघ्रतनूः पयोत्रतादिनासंतप्तगाच 
 ऋमोऽपरिपक्तो नाश्चते। न व्याप्नोति । शृतास दच्छता एव परिपक्ता एव वहतो यागं निर्वह तस्तत्यविचं 
समाशत । व्याघ््वेति ॥ 
 तपोष्पविचं वित्तं टिवस्पदे शोचतो छस्य तंतवो व्यस्थिरन्‌ । 
 ऋपर्वत्यस्य पवीतारमाशवो दिवस्यष्ठमधिं तिष्ठंति चेत॑सा ॥२॥ 
 त्पोः) पविच 1 विऽततं । दिवः पदे । शेच॑तः। अस्य । तेत॑वः। वि । अस्थिरन्‌ । 
अवेति । जस्य । पवितारं । आशवः । दिवः । पृष्टं । अधिं । तिष्टति चेत॑सा ॥२॥ 


तपोः शच्रूणां तापकस्य सोमस्य पवितं शोधकमंगं तेजो वा दिवस्यदे दुलोकस्योच्छिते साने विततं । 
विस्तृतं ! तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌ । त° व्रा० ३.२.१-१.। इति ब्राह्मणं । अस्य तंतवोर शवः शोचतो ` 

` दीप्यमाना व्यस्थिरन्‌ ! विविधं तिष्टति । पृथिव्यां हविधीने वा । अस्य सोमस्याश्वः शीघ्रगाभिनो रसा 
` अवेति) रंति । के} पवितारं पावचितारं । यजमानमवंति रकंति होमद्वारा पश्चाङता दिवो बुलोकख्य पुषं 
 पुष्ठमागमुन्नतदेशं चेतसा बुद्धा दै वगमनेच्छावत्याधि तिष्ठंति । आश्रयते ॥ 


अभिष्टवेऽ ूरचदिलेषावपनीया । सूचितं च । ई द्यावापृथिवी इति प्रागुत्तमाया त्रद्टरुचदुषस 
 पुञ्िरग्रिय दत्यावपेत । आ०४. ६. ¦ इति ॥ 


अरूरुचदुषसः पृश्रिरयिय उक्षा विभति भुव॑नानि वाजयुः। 
मायाविनो ममिरे अस्य मायय। नुचस्॑सः पितरो गभेमा द॑धुः ॥३। 
 अरूरचत्‌। उषसः । पृश्धिः। अथियः। उक्षा । विभर्ति । भुव॑नानि । वाज ऽयुः। 
 मायाऽविनः। ममिरे। अस्य । मायया। नऽ चष्च॑सः। पितरः । गभे । सा । दधः ॥३ 


उषसः संबंधी प्रचिरादित्यः । पृिरादिल्यौ भवति प्राश्ुत एनं वणं इति निरुक्तं 1 २.१४.। अग्रियो ` 
सख्यः सोऽयं सोमोऽ रूरुचत्‌ । रोचयति । स उक्ता जलस्य सेक्ता विभति पुष्णालयुद्केन सुवनानि भूतजातानि ` 


बाजयुखेषामन्नमिच्छन्‌ । मायाविनो । माया प्रका | प्रज्ञावंतोऽख सोमस्य मायया ग्रन्नया कि 1. 
निमाति । सोमैकैकांशपानेन जातबला अग्न्यादयः खखव्धापरिण जगत्सजंतोलयर्थ ष गलर्धः । तघाख मायया 





म ९.अ०४. सू०४४.| ॥ सत्तमोऽष्टकः॥ 9३१ 


नृचदसो नृणां द्रष्टारः पालका देवा अगिरसः पितरो वा गर्भमा दधुः । धारयंति । ओषधीषु वाच 
सूयात्या सोमः सूयते सूयैर्म्यनुगमाघीनवर्धनाचचद्र स । अयसुषस पु्चिः सवितारूद्चत्‌ । रोचयति सर्व॑ 
२ न । शिष्टं समानं । तत्संबंधिनो नृचक्सो नणां द्रष्टारः पितरो जगद्रकका रप्मयो गर्भमा 
द्‌ धुवध्यर्धं ॥ 


अभिष्टवे खरमवेक्तमाणो गंधे ईव्येलितां पठेत्‌ । सूचितं च । गंधर्व इत्या पदमस्य रतीति खर संवेच्य 
। आ०४.७.। इति ॥ 
गृधवे इत्या पदमस्य रक्षति पाति देवानां जनिंमान्यज्ुतः 
गृभ्णाति रिपुं निधयां निधापतिः मुकृ्त॑मा मधुनो भसमांशत 
गधवेः । इत्था । पट्‌ । खस्य । रटति । पाति । देवाना । जनिमानि । द्धतः । 
गृभ्णाति रिपुं । निऽधयां। निधाऽप॑तिः। सुकृत्‌ऽत॑माः। मधुं नः। भक्षं । आआभत्‌ ॥४ 
गंधर्व उद कानां सतुतीनां वा धारक आदित्योऽस्य सोमस्य पदं स्थानं दुसंबधीत्था सत्यं र क्ति । सोऽय 
सोमो देवानां जनिमानि जन्मानि । देवानित्यथः ! पाति । रति ¦ अद्खतो महान्‌ ¦ किंचायं रिपुमखूहिरिणं 


निधया । निघा पाश्या । पाशसमूृहिन गृभ्णाति । गुह्ाति । निधापतिः पगुसमृहसामी । तस्वास्य मधुनो 
मधुररसस्य भं सुरुत्तमा अतिशयेन सुकतकतार एवाशत । प्राप्रवंति ॥ | 


अंतिमे प्रवग्ये परिधानीयायाः पूर्वै हविहेविष्म इलयेषावपनीया । सूचितं च । उत्तमे प्रागुत्तमाया 
हविहुविष्मो महि सद्य दैव्यमित्यावंपेत । आ० ४.७. । इति ॥ 


हविहविष्पो महि सद्य दैव्यं नभो वस्नः परि यास्यध्वरं । 

राजां पविर्चरयो वाजमारूहः सहखंभृष्टिजंयसि श्रवो वृहत्‌ ॥५। 

हविः! हविष्पः। मरि । स्च । टेव्यं । नभ॑ः । वसानः । परि । यासि 1 खध्वर। 
राजां । पविच॑ऽरथः। वाजं । आ । सर्हः। सहस ऽभृषटिः। जयसि । चरवः । वृहत्‌ ॥१५॥ 


हविष्मः । हविरिव्युदकनाम । उद क्वन्‌ सोम हविभतं नभः । उदकनाभैतत्‌ ६ उद करसमित्यथंः । 
वसान आच्छादयन्‌ महि महैव्यं सद्य यागगृहं परि यासि । परिगच्छसि } अध्वरे निवोदुं। किच है सीम 
राजा पतिचरयस्य वाजं संग्राममार्हः ¦ आरोहसि । यद्ध ¦ तचं तच संयामवाचकेन शब्देन यनज्ञवयवहारदश- 
 नाद्‌च वाजो यन्नाख्यसंग्राम्नः। तमारहः । चथा कश्चिद्राजा रथमारुट्य स्वस्थानं प्रविशति तद्वदिति माव 
किच सहस्रमृषटिवंशः । अपरिमितगमन इत्यर्थः । अथवा मृष्टिरावुधं । असंख्या तायुघः सन्‌ । वृदच्छवो ` 
महदान्नं जयस्यस्माकं ॥ ॥८॥ | 


पवस्व देवमादन इति पंच्च सप्तदशं सूक्तं वाचः पुचस्व प्रजापतेराष जागतं पवमानसोमदेवताकं । तशा = | ॥ 
 चानुक्रातं। पवस्व वाच्यः मजापतिरिति॥ गतोविनियोगः॥ | (1 | 


 पव॑स्र देवमादनो विच॑षणिरप्सा इदाय वरूणाय वायवे । 


कृधी नों अद्य वरिवः स्वस्िमदुरुक्ठिततो गंणीहि देव्यं जनं 


कृधि नः। अद्य ! वरिंवः। स्वस्ति 








पव॑स्व । देवऽमादनः। विऽ च॑षणिः। अप्साः। इदांय । वरूणाय । वायवे! 
तऽमत्‌। उरुऽधितो । गुणीहि । देव्य । जन्‌ ॥१॥ ` 








हे सोम देवमादनो देवानां मादयिता पतं 





यता विचर्षरिर्विद्र्टाप्ठा अपां द्‌एता लं पवस । बर । कड । इंद्राय ¦ 1 


७३६ _ ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥  [अ०७.अ०३,व०९. 


वर्णाय वाये च । नोऽस्माकं वरिवौ धनं सखस्िमत्‌ ! खस्तीत्यविनाशनाम ।! तद्रद्नं कधि । कुङ्‌ । 
उर्कितौ विसीणायां भूमौ यज्नसंवंधिन्यां दैव्यं जनं दे वसंबंधिनं संघं ! जनशब्दः संघवाचीौ । तं गुणीहि | 
गृणातिः शब्द कमै । शब्दय । यया. लदीयामिषवशब्दं थूला देवा आगच्छति तथा गणोहीत्यर्थः | अथवा 
दैव्यं जनसिल्युषिः खात्मानमाह । देवसंबंधिनं जनं मां गुणीहि । साघु संभक्तेति शब्दय । 


छा यस्तस्थौ भुव॑नान्यम्॑योँ विश्वानि सोमः परि तान्यषेति 
कृणनसंचृतं विचृत॑मभिष्टय्‌ इदुः सिषर्मुषसं न सूयः ॥२ 

छा) यः। तस्थौ । भुव॑नानि । अम॑त्यैः। विश्वानि । सोम॑ः परि । तानि । खषेति । 
` कृणन्‌ । संऽचृतं । विऽ चृत । अभिष्टये । इहु: । सिसक्ति । उषसं । न । सूरयः ॥२। 


` योऽमर््यौ देवः सोमो भुवनानि लोकाना तस्थौ आस्थितवान्‌ तानि विश्ानि स्वणि सवनानि पषति 
परितो गच्छति, परितो रकरतो्य्धः। सोऽयमिंदुर्यन्नं यजमानं वा संचतं देवैः फलवा संबद्धं कन्‌ कुवन्‌ 
 विचुतमसुरादिभिदुःतैवी विमुब्गं छखन्नभितो यागाय सिषक्ति । सेवते यज्ञं । उवसं न सूयः सूयं उपसमिव 











चथामिष्टयेऽमितो. गसनाय प्राणिनां संचुतं प्रकारैः संयुक्तं विचुतं तमोभिर्विसुक्तं च लोकं वुर्व्ुषसं 


सेवति तदत्‌ ॥ 


आयो गोभिः सृज्यत ओषधीष्वा देवानाँ सुख्न इषयन्तुपां वसुः ¦ 
आ विद्युतां पवते धारया सुत इटं सोमो मादयन्देव्यं जनं ॥३ 

आ) यः। गोभिः) सृज्यते । ओष॑धीषु । आ । देवाना । सुनने । इषयन्‌ । उप॑ ऽ वसुः । 
आ, विरऽदयुतां। पवते । धारया । सुतः। इट ! सोम॑ः । मादयंन्‌ । देयं । जनं ॥३। 
यः सोमो गोभी रश्िमिमिरा रुन्यत च्रोषधीषु। यं सोमं श्थापयंतील्य्ः । किमर्थ । देवानां सुच्धे सुखे 
निमित्ते सति । कीदृशोऽयं । ईषयन्‌ देवान्प्राप्रुमिच्छन्‌ ॥ इष गतौ ॥ घनिच्छन्वा । तथोपावसुः शतुभ्य 
सकाशात्माप्रधनः। स सोमो बिदुता विवयोतमानया धारया आ पवते सुतः सन्‌ । किं वुवेम्‌ 1 हव्यं देवखा- 
 सिनर्निद्रं मादयन्‌॥ ` 

एष स्य सोम॑ः पवते सहस्रजिचचिन्वानो वाच॑मिषिरासुष वुं । 

इदुः समुद्मुदियतिं वायुभिरेद्रस्य हादि कलेषु सीदति ॥४॥ 
 एषः। स्यः । सोमः! पवते । सहखऽजित्‌। हिन्वानः। वाचं । इषिरं 1 उषःऽवुर्धं। 
 इः। समुदर। उत्‌। इयति । वायुऽभिः। सा । इदस्य । हारि) क्दशेषु । सीदति । 


एषस् सर सोमः पवते। पूयते । कीदृश एषः । सहस्रजित्‌ सहस्नस्य जता । कि कुर्वन्‌ । वाचमृखिञं 
सुतिरूपां वाचं हिनवानः प्रेरयन्‌ । कीढृशो वाचं । दषिरां गमनशीलां सुत्यं प्रति गेचीमुषबंधसुषसि प्रबुद्धं । 


` सोऽयमिंदुः सोमः समद्र समृद्धियं रसमुदियतिं उद्नमयति वायुभिगैतुमिरष्वस्वादिभिः वायुभिरेव वा 





 भर्थमाणः सन्‌ । तद्रख हादिं । हाद परियं । तदादौँद्रख 
 तिष्वा सीदति 1. 


रो द्रस्य प्रियवद्धधा भवति तथा कलशेषु द्रौरकलशममर- 
अमि व्यं गावः पय॑सा पयोवृ' सो क म॑ रीरि मति तरिः ध खविदं। 










` अमिटुवंति । निंसते । गच्छेति च ॥ 
0 वा 1 


म०९.अ०४.सू०४५.] ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ 






अभि।त्यं। गावः! पय॑सा । पयःऽवु्धं। सोम॑ । घीरंति। मतिऽभि 
धन ऽजयः । पवते । कृत्व्य * | रसः] विप्र । कवि ; { काव्य | स्वः &) 


व्यं तं पयोवृधं पयसो वधकं सोमं गावः पयसा खकीथेन चीरेण श्रीरंति ! अ्रयणं क्वैति ¦ चौ सतिमि 
सुतिभिः सव प्रयच्छति तं स्वर्विदं सोमं ग्रीणंति ! स धनंजयः शएचुघनानां जेता सोमः काचन कर्मणा 
पवते । पूयते । कीटः सः। छत्व: कर्मण्यो रसो र्पो विमो मेधावी कविः क्रांतप्रन्नः सखर्चनाः सवीच्तः । 
चन इत्यन्ननाम ॥ ॥९॥ 


इंद्रयेति दादश्च॑मष्टादभरं सूक्तं भृगुगोचश्य वेनस्य पवमानसोमदेवताकं । एकादशीदवादश्चौ चिष्टमौ 
शिष्टा जगत्यः । तथा चानुक्रातं । ईंद्राय दादश वेनो भागैवो दिविषटुवंतभिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
 इद्रा॑य सोम सुषुतः परि सरवापामीवा भवत्‌ रक्ष॑सा सह । 
मा ते रस॑स्य मत्सत इयाविनो दूविंणस्वत इह संतिंद॑वः ॥१ 
इदराय । मोम । सुऽसुतः। परि ¦ सव । सपं । अमीवा! भवतु । रछसा । सह । 
मा । ते । रसस्य । मत्सत । इया विनः । टूविंणस्वंतः। इह । संत । इंदवः ॥१॥ 


हे सोम त्वं सुषुतः सुष्ठभिषुतः सच्चिद्रा्थं परि स्रव परितः सव । गच्छं । रसं सुच । अमीवा रोगो 
रक्षसा सहाप भवतु । अपगतो वियुक्तौ भवतु! ते तव रसश्च स्वांशं रसं पीला मा मत्सत । मा मावतु ।के। 
दयातरिनेः । दयं सत्यानुतं । तेन युक्ताः । पापिन इत्यर्थः ¦ विंचिंदवसते रसा इहास्खिन्यन्ने द्र विणस्ंतो घनवंतं 
संतु । भवंतु ॥ 
अस्मान्संमर्य प॑वमान चोदय टरो देवानामसि हि पियो मद्‌ 
जहि शरभ्या भ॑टनायतः पिवै्‌ सोममव नो मृधो जहि ॥२ ` 
अग्ान्‌। सऽ मर्य) पवमान । चोदय । टकः ¦ देवाना । पसि । हि प्रियः मर्दः) 
जरि। श्चन्‌।खभि। ख । भंदनाऽयतः। पिन । इट्‌। सोमं । चवं । नः। मृ्धः। जहि ॥२॥ 








हे पवमान सोम अस्मान्तमय संग्रमे चोदय । प्रेरय । दौ ह्यसि । समर्थः खलु मवसि देवानां मध्ये 


यद्रा ! देवानां प्रीरनाय दक्ोऽसि । चद्वा । दचस्तवं देदानां प्रियः प्रियकरो मदौ मादयितास्ि हि। जहि 
च श्रनस््ाकं । अभ्यागच्छं चास्मान्प्रति भदनायतः । मंदनाः स्तुतयः । भंदतैः सतुतिकमेणः! ता इच्छतः! 
पिब नचेद्र सोमं अव जहि च नोऽस्माकं मृधः संययामत्‌॥ 9 

अव्य इदो पवसे मरदित॑म आन्मदरस्य भवसि धासिस्तमः। 
छनि स्वरति बहवो मनीषिणो राजानमस्य सुवनस्य निंसते ॥३॥ 


खन्ध) इटो इति।पवसे। मदिन्‌ऽत॑मः। आत्मा । इद॑स्य भवसि । धासिः।उत्‌ऽतमः। 


छ, भ । स्वरति । हवं मनीषिणं । राजानं } खस्य भुवनस्य निंसते ।३॥ य 





ह दंदो क्लिबमान सोम अदन्धोऽदहिसितो मर्दितमो मादितृतमस्तवं पवसे । पूयसे । आत्मा स्वयमेवो- 1 


त्मस्लमिंद्रसखय धासिरत्ं भवसि । चर्ख भुवनस्य राजानं सोमं बहवो मनीषिणः लोतारोऽमि स्वरति. ष र ५ 





ञ्श । चण्वेद्‌ः॥ = [अ०७.अ०३.व०११, 
 सहस्ंणीथः शतधारो अहत इट्ायेटः पवते काम्यं सधु । 


लेच॑मभ्यषा जय॑न्रप उरं नो गातुं कृणु सोम मीदुः । 
 सहसंऽनीयः । भतऽधांरः । अङ्खतः । इदराय । इदुः । पवते । काम्य । मधु । 
जय॑न्‌ सच । सभि। अषे। जयन्‌! सपः। उर। नः। गातु । कणु । सोम । मीदुः 


: ॥४॥ 

सहस्ननीथो बह्धप्रकारनयनः शतधारोऽपरिमितधारोपेतोऽ रुत आश्चयकरो महार्निदुररिद्रय काम्य 
मरु पवति। विच चेषमसमभ्यसपञ्च जयन्नभ्यषे । अभिगच्छ पविचं । हे सोम मीढः सेकः गातुं मागं नोरऽसा- 

कमु विस्तीरं छणु । कुर । | | 


 कनिंकदत्कलके गोभिरज्यसे व्यव्ययं समया वारमषेसि 
ममज्यमानो अत्यो न सानसिरशद्रिस्य सोम जटरे सम॑क्षरः ॥५॥ 
 कनिंकटत्‌। कलशं । गोभि; । अज्यसे । वि 1 अव्यय । समयां । वारं । खषेसि । 
 ममेग्यमानः। खल्यः। न \ सानसिः । इटरस्य । सोम । जटरे । सं । अक्षर 


हे सोम कनिक्रदच्छ्दं कुर्वन्‌ कलशे वतमानो मौभिः पयोभिरन्यतसते । सिक्तो भवसि । अव्ययमविमयं 
बार वालं दशापविचं समया तत्समीपे व्य्षसि ! विविधं गच्छसि । ममुनज्यमानः शोध्यमानोऽत्यो नाख्र इवं 
सानसिः संमजनशोलस््वं हे सोम द्द्रस्य जठरे समक्षरः सम्यक्‌ चरसि 


स्वादुः प॑वस्व दिष्याय्‌ जन्म॑ने स्वादुर।य सुहवीतुनान्न 
 स्वादुमिच्राय वर्णाय वायवे बृहस्पतये मधुमां अद्‌भ्यः ॥६॥ 
स्वादुः । पवस्त्‌ । दिष्याय॑ । जन्सने । स्वादुः । इट्य । सुहवीतु ऽनान्ने । 











स्वादुः । भिाय॑ । वर्णाय ! वायवं । बृहस्पतये । मधुऽमान्‌ । अद्‌भ्यः ॥६॥ 


है सोम खादुस्त्वं दिव्याय जन्मने देवगणाय पवस्व । तथा सुहवीतुनानने शोभनाद्ाननामधेयाये- ` 
द्रवाय खादुस्त्वं पवस्व । मित्राय वदणाय वायवे बृहस्पतये च पवस मधुमाग्मघुररसोऽद्‌ाभ्योऽन्यैर- ` 
षयस्व ॥ ॥१०॥ ` | 


 ऋत्यं मृज्ञंति कल्शे दश सपः प्र विप्राणां मतयो गाच॑ $खे । 

पव॑माना अभ्यैति सुष्टुतिम विशंति मदिरास इंदवः ॥9। (द 
त्य । मृजंति। कलशे । दशं छिरः । प्र । विप्राणं । मतयः । वाच॑ः । ईरते, 

` पवमानाः। खनि। अपेति । सुऽस्तुतिं । ्ा। इट । विशंति। मदिरास॑ः। इदवः। 


अव्यमतनवंतमशस्थानीयं वा सोमं कलशे दश रिपो दशांगुलयोऽ घ्व्युसंबंधिन्यो मृजंति ! शोधयति । 
तथा विप्राणां मध्ये मतयः स्तोतारो वाचः खुतीरीरते । भेरयंति । पवमानाः सोमा अभ्यर्पति अभिगद्धेति 
 श्रष्टतिं शौभनसुतिं । दद्र मदिरासो मदकरा इंदवः सोमा आ विशंति प्रचिशति॥ 


पवमानो खभ्य॑षो सुवीरयेमुवीं गव्यति 4 | १ महि शमे सप्र 





प 












म०९.अ०४, सू०४५.] ॥ स्रमोऽष्टकः । 








। 1 


हे सोम पवमानः पूयमानस्त्वं सुवीर्यमुर्वीं महतीं गव्यति गोमायै च महि महत्‌ सप्रथः सर्वतः पृथु शर्म॑ 
गृहं सुखं वाभ्यषं । अभिगमय । नोऽसख्माकमसय कमणः परिषतिर्हिसायाः परिपेरको हेषी माकिरीशत 
मेश्वरो मवतु । हे इदो सोम लया साधनेन चनं घनं सर्वमपि घनं जयेम ॥ ` 


अधि द्याम॑स्थाद्ुषभो विचक्षणो ऽरूरुचहि दिवो रोचना कविः । 
राजां पविवमर्त्येति रोरूवदहिवः पीय॒षं दुहते नु चक्ष॑सः ॥९॥ 
अधि । द्यां । सस्थात्‌। वृषभः। विऽचस्णः। अरूहचत्‌। वि। दिवः रोचना। कविः 
राजा! पवि । तिं । एति ! रोर्वत्‌। दिवः। पीय॒षं । दुहते । न ऽ चस्ससः ॥९॥ 


अध्यस्थाद्यां बुलोकं वृषभो वर्षिता विचक्षणो विद्रष्टायं सौमः। तथा छा दिवो बुलोकसंबंधीनि 
रोचना रोचमानानि नकच्च्रादीनि वयद्रुचत्‌ ! विविधं रोचयति । कविः कातप्रज्ञः सचाजा सोमः पविचं 
दशपविचमलयेति ¦ अतिक्रम्य गच्छति । रोर्वच्छब्दं कुर्वन्‌ ! दिवो बुलोकस्य पीयूषं सारं रं नुचचसो नृणां 
द्रष्टारः सोमा दुहत । स्रवति । खकीयं रसमांतरिच्यसुदकं वा दुहंतीत्यधैः ॥ 


दिवो नाके मध॑ंजिड्धा असश्चतो वेना दुहत्य्णं गिरिष्ठां । 

अप्सु टप्सं वावृधानं समुद्‌ खा सिंधोरूमेा सभुमंतं पविचर आ ५१०। 
दिवः। नादे । मधऽजिड्ाः। असश्चतः । वेनाः । टु्हति । उण । गिरिस्थ । = 
अप्‌ऽसु । दृष्तं । ववृधानं। समदरे। खआ। सिंधोः। ऊमा । सधुंऽ मतं । पविच। आ ॥१०॥ 


दिवो योतमानस्य यज्ञस्य संबंधिनि नके दुःखरद्िते हविधौनास्ये स्थने मधुजिङ्भा मभुरवाचोऽखश्च- 
तोऽ संसक्ताः । पथक्युशगित्य्थः । यद्वा चिरमह्ृला शीघ्रममिषुंतो वेमा एतन्नासका महवैयो दुहंति । 





नः। खस्य । परि ऽसूतिः। ईेशत्‌। इंदो इतिं । जयम । तव 


 अभिषुखंति ! यद्वा । बुलोक एव वेनाः कांता देवा दहंति । त सोममु्णं सेक्तारं गिरिष्ठा गिरावुन्नते देशे 
वतमान मष्यदंकेषु वसतीवरीष्वंतर्ववुधानं वधमानं द्रप्सं रसरूपं सुद्धे समुद्र वत्मवृच द्रौणएकलशे सिंधोरुद- ` 
 कस्यो्मो्मी पूर आ सिंचंतीति शेषः। तदं मधुम॑तं माधुयोपेतं रमं पवित दशापविव आसिंचंतीतिशेषः॥ | 

नारे सुपणैसुपप्धिवासं गिरो वेनानामकृपंत पूर्वीः । ८. 


श्नं रिहंति मतयः परनिं्नतं हिरख्ययं शकुनं साम॑णि स्थां ॥११॥ 


नार । सुऽपणे । उपयपष्निऽवांसं । गिर॑ः । वेनाना । अकृत्‌ । पूर्वीः । 
शि । रिहति । मत्तय॑ः । पर्निप्रतं । हिरण्ययं । शकुनं । रामसि । स्यां ॥११। 


| भके युलोके वर्तमानं पञ्चादुत्यतंतं पत्तं सोमं वेनानामस्माकं संबंधिन्य परवीबिह्यो गिरः स्तुतय च्याः 
छृपेत । उपकरते । अभिषुवंतीत्यथः । तं शिम शियुवत्संसकरतव्यं सोमं मतयः सुतयो रिति । लिहति । सखः | 
श्रुति प्राशववंतील्य्ः। कीढृशं शिं । पनितं शब्दायंतं ॥ पनतेय॑ङ्लुगंताच्छतयभ्यासस्य निगागम उपधाः | 

लोपश्च ॥ हिरण्ययं हिरण यं शकुनं पक्षिणं च्ुामणि चमायाग्था इविधाभे स्थां वर्तमाने ॥ १ ॥ ५ 1 1 








कै अस्थाहिश्चां रूपा प्रतिचक्षाणो खस्य 


भानुः शुक्रेए व्यदौत्माूस्चद्रोद॑सी मातरा शुचिः ॥१ 
ऊध्यैः। गंधवैः। अधिं 1 नार । अस्यात्‌ । विश्वां । रूपा । प्रतिऽ चक्ष! 








भानु शोचिषा ¦ वि । अचोत्‌। प्र। अरूरुचत्‌ ! रोदसी इनि 


भ्मृचिः ॥१२॥ 


ऊर्वं उत्ततो गध्यं रप्मीनां धारकः सोमो नाकं आदिलयेऽध्यस्थात्‌ ! अधितिष्ठति । किं कुर्वन्‌ 
 अस्यादित्यस्य विश्वा विश्वानि शूपाणि प्रतिचक्लाशः प्रतिपश्यन्‌ । भानुरादित्वः सौमाधिशितः स््छुक्रेण 
 दीप्निन शोचिषा तेजा व्ययौत्‌ । वियोतते । न केवलं स्वयमेव अपि तु मातरा निमाव्यौ रोदसी दयावा 
पृथिव्यौ प्रार्रुचत्‌ । प्ररोचयति । युचिर्दधिः सूयः ॥ ॥११॥ ॥४ 
| अथ पंचमे चानुवाकं एकादश सूक्तानि । तच प्र त इत्यष्टाचलारि शद्चं प्रथमं सूती प्रथमदशचेस्यारषटा 
दति माषा इति च दिनामान ऋषिगणा द्रष्टारः । द्वितीयस्य दशच॑स्य सिकता इति नीवावरी इति दिना 
मान ऋषिगणाः । तृतीयस्य द एचसय पुश्य इत्यजा इति च नामदयोपेता ऋषिगणाः । अदृष्टाथमेष। 
 दिनामल्मवमंतव्यं । चतुर्थस्य दशर्चस्यारृष्टा माषा दत्यादिदिनामानस्रयो गणा द्रष्टारः । एवं चलारि 
 शङ्गताः। अथ पंचानां भौमोऽचिक्ैषिः ¦ ततस्िटशां गत्समदः । जगतो कदः ! पवमानः सोमो देवता 
तथा चानुक्रांतं । प्र तेऽ एाचलारिशदषिगणा दश्च आष्टा माषाः प्रथमे सिकता निवावरी दितीये 
 एश्चयोऽजास्तुतीये चयश्चतुथेऽचिः पंचात्यासिसो गृत्समद इति ॥ गतो चियोग 


प्र तं रवः पवमान धीजवो मट्‌ अषैति रघुजा इवं त्मर्ना 

दिव्याः सुपण मधुमत्‌ इदवो मरदितमासः परि कोशमासते 

प्र। ते । आशवः) पवमान । धीऽजवः। मट्‌ाः 1 अषेति । रघजाःऽइ व । त्मना 
दिवयाः। सुऽपणोाः। मधुं ऽमंतः। इंद॑वः। मदिन्‌ ऽत॑मासः। परि । को शं । रासते 


हे पवमान पूयमान सोम ते तवाश्वो व्याप्ता धीजवो मनोवेगा मद्‌ मदकरा रसा अर्षति ¦ गच्छति, 

 त्मनात्मनैव । अनायासेनेत्यथेः। कं टव । रघुजा इवं । रधुः शीघ्रगा बडवा ¦ तच जाता रघुजाः ¦ त इव 

 निगतालते दिवा दिवि भवाः। अतरिषे दशापवित्रे धार्यमाणा इत्यथः । सुपणेः सुपतना मधुमंतो माधुरयो 
पेता सदिंतमासोऽतिश्येन मादयितुतमा इंदवो दीप्ता रसाः कोशं रौणएकलशं पर्यासते । पचपविशंति 


 म्रते मट्‌सो मदिरास आशवो ऽस्त रथ्यासो यथा पृथ॑क्‌ 

 धभेनुने वत्सं पय॑सामि वजिणमिंटमिंदंवो सधुंमंत ऊमर्यः ॥ 

 भ्र।ते। मद्‌सः। म॒दिरासः। आवः । असुत । रण्यांसः । यथां । पृथ॑ङ्‌ ¦ 
 धेनुः। न । वत्स । पयसा । अभि । वजि । इटं । इंदवः! मध ऽ मतः। ऊर्मयः ॥ 


` अआारटदत प्र्ज्यते ते तव मदिरासो मदकरा आश्वो वयाप्रा मदासो मदा रसाः! कर्व) रध्यासो 
रध्या अश्वाः ते यधा तथा पृथक्‌ प्रयते । ते मधुमतो माधु्योपेता ऊर्मयः प्रवृद्धरसा द्ंदवः सोमा चेलुः 
पयसा वत्समिव सखरसेन वज्जिणमिद्र मभिगच्छेति ॥ 


वृषा पवि पधि सानों | । व्यये इ म॑ | | पुनान ८ | ॑ द व | : । 1 ॥ ध. 












 ॥ सप्तमोऽष्टकः 
यः। न! हियानः। खमि । वाजं । खषै। स्वःऽवित्‌। कोशं । दिवः। सदिंऽमातरं। 


वृषा । पवित । अधिं ¦ सानौ । अव्यये । सोम॑ः । पुनानः । इद्वियायं । धाय॑से ॥३ 


अत्यो नाश्व इव हियानः प्रमाणो वाजं संयाममभ्यर्ष । अभिगच्छ । तथा स्वर्चित्‌ सर्ववित्‌ कोशं द्रौण 
कलशं दिवो बुलोकादद्विमातरं । अद्विभैघः ¦ तैन तच्जन्यसुदवं लच्यते । तस्य निमातारमभ्यरष । अथ 
प्रत्य्छ्कतः । वषा वर्षकः सोमोऽव्ययेऽविमधेऽधि सानौ ! अधीति सप्तम्यथानुवादी । ससुच्छ्िते 
पुनानः पूयमानो भवति । किमर्थं । चायसे धारकायेंद्धियाय तदर्थं ॥ 
प्रत आश्विनीः पवमान धीञुवों दिव्या अ॑सृयन्पय॑सा धरीमणि 
प्रात्छषयः स्याविरीरसृष्षत ये त्वां मृजत्युषिषाण वेधसं: ॥४॥ 


घ्र) ते । आश्विनीः, पवमान । धीं $ जुवं : | रिव्या ; । ससृयन्‌ । पयसा । धरी ट 









णि। 
प्र।संतः। ऋषयः। स्याचिरीः। अमृष्त। ये। चा मृजंति । ऋषि ऽसान्‌। वेधसः ॥४॥ 
हे पवमान सोम ते तवा्चिनीव्याप्नाः ॥ अस्य्‌ व्याघ्राविद्यस्मारौणादिको विनिः। ततोऽम्‌ ! वत्ययेनादु- 
दात्तः + धीजवो मनोवेगा दिव्या दिवि भवा दिवः पतंत्यौ घाराः पयसा युक्ता धरीमणि धारके द्रौखकलभे 


प्राषग्रन्‌ । गच्छति । ये वेधसो विधातार ऋषयो हे सोमर्षिषाशषिमिः संभक्त खा लां मुजंति अभिषुरलंति ` 
व ऋषयः खाविरौः खविरा धारा अंतर्मध्ये पाचस्यांतः प्राक्त । प्रखजंति ॥ | 





विश्छा धामानि विश्छचक् ऋभ्व॑सः प्रभोसते सतः परि यंति केतवः । 
व्यानशिः प॑वसे सोम ध्ैभिः पतिविश्वस्य भुव॑नस्य राजसि ॥५॥ 

विन्धा। धासांनि। विश्चऽच्ः। ऋभ्वसः। प्रऽभोः। ते । सतः। परि । यंति। केतवः। 

विऽखरानशिः। थवसे। सोम । धमेऽभिः। प्तिः । विश्वस्य । सुवनस्य । राजसि ॥५॥ 


हे विश्वचकः सर्वस्य द्रष्टः सोम प्रभोः परिवृडस्य सत्ते तवरम्बसः ! ऋभ्वा इति महत्तास । महातो केतवो 
रष्मयो विशा स्वणि धामानि तेजःस्थानानि देवशरीराणि परि यंति । परि गच्छति । प्रकाश्यंतीत्य्थः। 
हे सोम वयानशिव्यापनशलख लं धर्ममिधारकै रसनिस्यंदेः पवसे । पुयसे । विश्वस्य भुवनखय च पतिः खामी 
लत्वं राजसि ¦ दैश्रोमवसि॥ ॥१२॥ 


उभयतः पव॑मानस्य रश्मयो धरुवस्य सतः परि यंति केतवः) ` 
यदीं पविने अधिं मृज्यते हरिः सत्ता नि योनां कलशेषु सीदति ॥६॥ 
उभयतः । पव॑मानस्य । रष्मर्यः । धरुवस्य । सततः \ परि । यंति । केतवः । 
। मदि । पवि । अधि 1 मृज्यते । हरिः । स्च! \ नि । योन । कल्के षु । सीत 


पवमान पूयमागश्च धरुवस्य खयमविचखितसखय सतो विद्धमामख सोमस केतवः प्रज्ञायका रश्मय 
 उमयत इतञ्चामुतञ्च परि यंति ¦ परिमर्छति । अभिषवंसमय एवं भवति । यदि चदा पिच दश 


मधि मृज्यते तदानी सत्ता सदगशीलोऽचं योनौ स्लीये खनि कलेषु दोर कखं शादि रः ( 
















टत्ति ॥६॥ ` । 





७४२ ॥ ऋग्वेदः ॥ 
यजलस्य॑ केतुः प॑वते स्वध्वरः सोमो देवानासुपं याति नि वृतं । 
सहसंधारः परि कोशंमषेति वृषा पविचम्ेति रोरूवत्‌ 
यज्ञस्य । केतुः! पवते । सुऽखध्वरः । सोम॑ः । टेवानां । उप॑ । याति । निःऽकृतं । 

 सहस॑ऽधारः। परि । कोशं । अति । वृषा । पवित्रं । अति । एति । रोईवत्‌ ॥७॥ 


यज्ञस्य केतुः प्रन्नापकः सखष्वरः शोभनयागः सोमः पवते । पूयते! अभिषूयते ! तादृशः सोमो देवानां 
` निष्कृतं संस्कृतं स्थानमुप याति । उपगच्छति । तदर्थ सहस्रधारः कोशं द्रोएकलशं पयेषेति । ततो तदं वृषा 
सेक्तायं रोरवच्छब्दयन्‌ पविचमतिक्रेम्य गच्छत्यधोदटे शं ॥ | 





राजां समदं नद्यो 3 वि गाहतेऽपाम॒मिं सचते सिंधुषु धितः 

 अध्यस्यात्सात्‌ पव॑मानो अव्ययं नाभां पृथिव्या धरणे महौ दिवः 
राजा) समुटं। नद्यः \ वि ) गाहते । अपां । ऊर्मि । स॒चते । सिंधुषु 1 तः 
अधि! अस्थात्‌ सानुं! प्वमानः। अव्यर्य। नाभां! पथिव्याः। घरणंः। महः। दिवः॥ ४ 


श्रयं सोमो राजा समुद्रमंतरिचं नद्यसलचत्या अपश्च विं गाहते । विगाह्य चापामूसिं सचते । उद्‌कपुरं 
खवति । सिंधुषूदकेषु ग्रहेषु वा थितः सन्‌ । हयमानः सचग्मिदारा सूर्यं प्रा्ांतरिक्ते मेधेषु वर्तेत इत्यः । 
अस्यैव वुष्टिसाधनलात्‌ । यद्वा । लुप्तोपममेतत्‌ । समुद्रं नद इव सिंधुषु वसतीवरीषु भित आथितः सन्‌ 
 समुद्रमभिषुतसोमरसाधारपाचं वि गाहतेऽमिषवतत्पुव । पश्चात्पवमानः पूयमानोऽव्ययं सानु समुच्छ्रित 





|  दशापविचमथस्थात्‌। अधितिष्ठति । वृ देशे । नाभा पृथिव्या नाभिस्थानीय यजने ¦ तत्संबधिनि हविधान 


इव्यर्थः । यज्ञमाङसवनख नाभिमिति थतेः! कोदशः । महो दिवौ बुलोकस्य धरणो धती ॥ 


दिवो न सानुं स्लनय॑न्रचिक्रटद्यौश्च यस्य॑ पृथिवी च धर्मभिः 

इदस्य सख्यं प॑वते विवेविट्तोम॑ः पुनानः कलशेषु सीदति ॥९॥ 
दिवः न। सानुं। स्तनय॑न्‌। अचिकदत्‌। चीः। च । यस्य॑ । पृथिवी । च। धमैऽभिः। 
द्रस्य । सस्यं । पवते । विऽवेविद्त्‌। सोम॑ः! पुनानः। कलेषु । सीदति 


दिवो न सानु स्तनयन्‌ बुलोकस्य समुच्छ्रितं स्थानं शब्दयत्तिवाचिक्रदत्‌ । करंदति । यस्य सोमस धर्मभि 
 धारशेदाश्च पृथिवी च धृते स्यातां । वृषटिप्रदानद्वारौषध्यादुत्पादनेन देवानां हविभावेन चोभयधारकलं 
प्रसिद्धं । तादृशः सोमो महानुभावः सोमः पुनानः पूयमान्‌ द्रस्य सख्यं विवेविदत्पवति । यूयते पविते ¦ स 
 पएरनानः सोमः कलशेषु सीदति । निवसति ॥ 





दधाति रत्न २ वधयोरपीच्य॑ मर्दित॑मो मत्सर ईदरियो रसः ॥१ 
ज्योतिः । यज्ञस्य । पवते । मधुं । प्रियं । पिता । देवानां । जनिता । विनुऽ वसुः । 
दधाति । रं । स्वधयोः। अपीव्यं । मदिन्‌ऽतंमः। मत्सरः । इद्ियः । रस॑ः ॥१०॥ ` 












 मधुविशेषशं । तथा सद्ुक्तलचणं मधु पवते पूयत 





(पता दशिता रेषाभा | ध 1 1 रः 





| स०९.आअ०५.सू०४६.|  ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ७४३ 
| | जनितोत्पाद्यिता सर्वस्य विभूवसुः प्रभूतधनः । दैदृशः स खधयोदीवापुथिव्योः। स्दधे पुरंधी इति दावा- 
| पु धवौनामसु पठितः । तयोरपीच्यमंतर्हितं रत्नं रमणीयं धनं दधाति । स्थापयति स्तोतुषु । पुनः स एव 


विशेष्यते । मदिंतमो माद्यितुतमो मत्सरः सोम इंद्िय ददरेण जुष्ट दद्रस्य वधको वा रसो रसश्ट्यः॥ ॥१३॥ 


भिक वाज्यषेत्ति पतिंदिवः शतधारो विचक्षणः । 

हरिभिचस्य सद॑नेषु सीदति ममृजानोऽविभिः सिंधंभिर्वैषां ॥११। 

ऋभिऽकर्दन्‌ । कलशं । वाजी । अषेति ! पतिः। दिवः। शतऽधांरः। विऽचश्छणः। 
 इरिः। मिस्य । सदनेषु । सीदति । ममैजानः। अविंऽभिः। सिंधुं ऽभिः। वृषा ॥११। 


वाजी वेजनवान्‌ गसनवानखसदृशो वा सोमोऽभिक्रदज्छब्दं कुर्वन्‌ कलशमभ्यर्षति \ गच्छति । कीदृशो 

वाजी । दिवः पतिबुलोकस्य खामी शतधारः शतसंख्याकधारो विचरणो विद्र्टा । हरिैरितवर्णो रसात्मकं 

सोमो भिचरस्य देवानां मिषभूतस्य यज्ञस्य वा सदनेषु स्थानेषु सीदति पचेषु धृतः सन्‌ । कीदृशो हरिः। 
 सिंपुभिः खंदनसाधनेरविभिदं शापविचच्छिदर्ममैजानः शोष्यमानो वषा वष॑कः ॥ 


अगे सिंधूनां पव॑मानो खषेत्ययें वाचो ख॑यियो गोषु गद्डति । 
अग्रे वाजस्य भजते महाधनं स्वायुधः सोतृभिः पूयते वृषां ॥१२॥ 
मे । सिंधनां । पवमानः सषेति । खम्रे। वाचः। अपियः। गोषु । गद्धति । ` 
आपे ! वाज॑स्य । भजते । महाऽधनं । सुऽखायुधः। सोतृऽभिः । पूयते । वृषा ॥१२॥ 
यः सोमः पवमानः सिंधूनां स्यंदमानानासुदकानामथेऽषेति गच्छति । तथाथियोऽग्राहः चेष्ठोऽभरे वाचो 


माध्यमिकाया अभैऽषति । तथा गोषु रश्मिषु गच्छति । तथा वाजस्यान्नस्य बलस्य वा लामाय महाधनं 
संयमं भजते । स खायुधो वुषा वभेकः सोमः सोतुभिरभिषवकंतमिः पूयते ॥ । 


रयं मतर्वाञ्छकुनो यथां हितोऽव्ये सकस्तार पव॑मान ऊमिंशां । 

तव क्रत्वा रोद॑सी खतरा क॑वे भविधिया प॑वते सोमं इट्‌ ते ॥१३॥ 
अयं । मतऽर्वान्‌ । शकुनः । यथां । हितः अर्थे । ससार । पव॑मानः । ऊर्मिणा । = 
तव॑ । ऋतव[। रोद॑सी इतिं! संतरा। कवे। मुचि; धिया! पवते । सोम॑ः इद्‌! ते ॥१३। 





अयं सोमो मतवान्‌ । मतं संमतं प्रियं सतोचं ! तद्वान्‌ पवमानः पूयमानः सूयमानः शौध्यमानश्च सन्‌ 


हितः प्रेरितः शकुनः पक्षी यथा शीघ्रं गच्छति तथाव्ये पवि ऊर्मिणा रसेन ससार । गच्छति । हे कवे 
क्रातप्रश्च। अनूचान वा ये वा अनूचानास्े कवयः । ए ब्रा०२. ३८.। इति श्रुतेः । तादृश यजमान यद्रोक्तल- 
अशेद्र ते तव कला कर्मणा धिया प्रज्ञया च । यद्वा । विशेषणविशेष्यमावः । धिया धारकेण कला कमणा । = 
रोदसी अवरा रौदस्योदावापथिव्धोरंतरा श्युचिः सोमः पवते । पूयते ॥ | 9 


दरापिं वसानो यजतो दिविस्यश्षमंतरिछप्रा भुवनेष्वपितः। ` 

स्वजानो नम॑साभ्यकमीत्मल्मस्य पितरमा विवासति ॥१४॥ | 
 द्वापिं। वसांनः। यजतः दिविऽस्युशं। संतरिष्छऽप्राः । मुवनेषु । पितः 
 स्॑ः।जज्लानः। नम॑सा। अभि।खकमीत्‌। म्न । सस्य । पितरं । ्ा\ विव 








कक: 





एसति॥१४॥ =: 


७४8 ॥ कूग्वेट्‌ः ॥ ` [अ०७.ख०३.ब०१५, 


दिवि्थशं देवस्प्र्टारं द्रापिं कवचं तेजोद्यं वरान आच्छादयन्‌ यजतो यष्टव्यो तरिचप्रा अंतरि चस्य 
धूरक उदकेन तादश सोमो सुवनेषूदकेष्वपितः स्वः सर्वे स्वेन पाययितव्यं रेवसंघं स्वगं वा जन्नानो जनयन्‌ । 
थवा । सवर्द कं । तञ्जनयन्‌ ! नभसोदकेनाभ्यक्रमीत्‌ । अभिक्रामति । अस्योर्‌ कख पितरं पालकं प्रतं पुरा- 
णमिंद्रमा विवासति । परिचरति ॥ 


सो ख॑त्य विरे महि शमे यच्छति यो खस्य घाम प्रथमं व्यानशे | 
पद्‌ यद॑स्य चरमे वयोमन्यतो विश्वां अभि सं याति संयतः ॥१५ 

सः) खस्य । विशे महि । शमं यच्छति। यः। खस्य । धाम । प्रथमं । विऽञखानशे, 
 पदट्‌। यत्‌। अस्य । परमे। विऽस्रोमनि। अत॑ः विश्वाः) अभि। सं। याति। संऽयतः ॥१५ 


स सौमौऽशंद्रस्य विशे प्रवेशनाय महि महच्छमं सुखं यच्छति । यः सोमोऽखेद्रस्य घाम तेजोयुक्तौ 
शरीरं प्रथमसितरदेवप्रप्तिः पूर्वं व्यानशे प्राप्रवान्‌ । थयस्याश्य सोमश्य परमे महलयुत्क्े व्योमनि विशेषेण 
रक्के बुलोके वेद्यां वा पदं मवति । अतो यस्मात्सोमानतत्त इद्रः सोमः स्वयं वा विश्वाः संयतः सवान्‌ संग्रा 
मानमि याति सम्यगमिगच्छति । स सोमो महि शम यच्छतीति संबंधः ॥ ॥१४॥ 


प्रो सखंयासीदिटुसिदिस्य निष्कृतं सखा सख्य॒ने प्र मिनाति संगिरं । 
मयं इव युवतिभिः समषेति सोमः कलशे शतयासा पथा ॥१६॥ 
प्रो इति।सयासीत्‌। ईः इद॑स्य! निःऽकृतं। सखा सख्य॑ :। न । प्र।मिनाति। संऽगिर। 


म्ेःऽड्व। युवत्तिऽभिः। सं। अषेति। सोम॑ः। कलशे । एत्तऽ्या म्ना ! पथा ॥१६॥ 


इदुः सोम इद्रष्य निष्केतं खानसुदरं प्रो अयासीत्‌ । प्रैव गच्छति । गत्वा च सखा सखिभूतः सोम 


5 ए. । सख्युरिद्रस्य संभिरं सम्थग्गिरणाधारभूतमुदरं न मर सिनाति। न हिनस्ति । किंच मयं इव युवतिभिर्म॑त्यो 
चथा. युवतिभिः सह संगतो मवति तद्वदयमयपि सोमो युवतिभिर्भिंरणशोलाभिर्वसतीवरीभिरदधिः सह 


समेति । संगच्छतेऽभिषवकाले । पञ्चात्सोमः शतयामननेकयानसाघनच्छट्रपेतेन पथा सारभेण द शापविच- 


संनंधिनि कलशे द्रौणएकलशे गच्छतीति शेषः! यद्वा । एकमेव वाद्यं । यथा म्यो सुवतिभिः सह संगच्छते ` 
एवं कलशे शतयान्ना पथा संगच्छतेऽद्खिः ॥ | 9 


प्र वो धियो मंटूयुवों विपन्युवः पनस्य॒वः सुं वस॑नेष्वकसुः । 
सोमं मनीषा अभ्यनूषत स्तुभो ऽभि चेनवः पय॑सेमरिच्चयुः ॥१७॥ 
प्र। वः धिय॑ः । मंदूऽयुवः) विपन्युवः! पनस्युवः । संऽ वस॑नेषु । अक्रमुः । 


सोमं।मनीषाः।अभि। खनूषत। सतुभ॑ः। अभि। येन व॑ः। पय॑सा।ई।अशिश्युः॥१७ 


हे सोम वौ युष्माकं धियो ध्यातारो मंद्रयुवो मदकरं शब्दं कामयमानाः पनस्युवः सुति कामयमान 


ध | ध , विपन्युवः । सोतृनामेतत्‌ । स्तोतारः संवसनेषु संवासयोग्येषु यागगुहेषु प्राक्रयुः ! प्रक्रमते 1. तदेवाह । सौमं 
` . मनीषा मनस ईश्वराः सुभः सोतारोऽभ्यनूषत। अभिष्टवंति । घेनवोऽपि पयसा स्वीयेनेमेनं सोममभ्यशि्युः । 
 ,  अभिश्रीशंति॥ 1 | | 


आ न॑ः सोम संयते पिणुषीमिषमिंदो ो पवस्व पवमानो असिं । 





घी । षु & ¦ मज्ञा व्‌ जंवन्मध मत्सु वीयं १६॥ त । 








म०९.अ०५, सू* ४६, ॥ सप्रमो ऽकः ॥ टेप 





व! पव॑मानः । असिरधं। 
या।नः। दोहति। चिः खह॑न्‌। खसश्रुषी। सुऽमत्‌। वाजऽ वत्‌। मधुऽमत्‌ सुऽवी य ॥१४॥ 
हे इदो दीप्त सोम पवमानस््वं नोऽस्माकं संयतं संगृहीतं पिष्युषीं प्रवुद्धमिषमत्रमसिघधमन्लोणं पवस्व 
प्रयच्छत्य्थः। या यादृशी नोऽस्माकमहत्रहन्यह स्िस्तिषु सवनेष्वसशुष्यप्रतिबंघधा दोहते चरति । किं 
जुमच्छब्दोपेतं सर्वच श्रूयमाणं वाजवद्यघुमद्याघुयोपेतं सुवीर्यं शोभनसामर्थ्यं पुचं दोहते । तामिषं पवस्वेति 
समन्वयः ॥ 
 वुषां मतीनां प॑वते विचक्षणः. सोमो अहः प्रतरीतोषसो दिव 
रणा सिंधनां कलश अवीवशटिदरस्य हाचीविशन्मनी षिभिः ॥१९ 
वृषा । मतीनां । पवते! विऽचक्षणएः। सोम॑ः । हूः । प्र ऽतरीता । उषसः! ट्विः। 
काणा) सिंधूंनां । कल शन्‌ । अवीवशत्‌ । इदस्य । हादि । आऽविशन्‌ । मनी- 
पिऽभिः ॥१९॥ 


अयं सोमः पवते । अभिषयते । कीदशः सौमः । मतीनां । मतयः स्तोतारः । तेषां वुषा वषेकः कामानां 
विचकरुणो विद्र्टा अहन उषसौ दिवो बुलोकस्यादित्यस्य वा प्रतरीता प्रवधेयिता । किंच सिंधूनां खंदमाना- 
नासुदकानां क्राणा कता ॥ करोतिः शानचि बङलं ददसीति विकरणस्य लुक्‌ \ सुः । सुपां सुलुगिव्याकारः ॥ 
कंलशानवी वशत्‌ । कामयते म्रवेष्ठं । किं कुर्वन्‌ । इंद्रस्य हादिं हृदयमाविशन्‌ प्रविशन्‌ मनीषिभिः स्तुत इति 
शेषः । यद्रा । व्यवहितमपि मनीधिभिरिलितत्पवत इत्यनेन संबध्यते ॥ 


मनीषिभिः पवते पूव्यैः कविनभिंयेतः परि को श अचिक्रदत्‌ । 

चित्तस्य नामं जनयन्मधु छषरदिद्रस्य वायोः सख्याय क्ते वे ॥२०॥ 

मनीषिऽ भिः। पवते। पूव्यैः। कविः) नृऽभिः। यतः। परि । कोशान्‌ । खचिकटत्‌ 
चितस्य । नामं । जनर्यन्‌ । मधुं । सरत्‌ । इद॑स्य । वायोः । सख्याय । कते 


अयं सोमो मनीषिभिमेधाविभिरष्वच्वादिभिः पवते । पूयते । यद्वा । अयं मनीषिभिमनीषिणोमिधा- 
राभिः पवते । क्षरति । कीटशोऽयं । पूर्व्यः पुराणः कविर्मेधावी नुभिर्नेतुमिरष्वय्वादिभियेतो नियमितः सन्‌ ` 
कोशान्‌ कलशान्मराप्रं प्यचिक्रदत्‌ । परिक्रंदते । शब्दं करोति । चितस्य चिषु स्थानेषु विस्वृतखेद्रसखय संबधि 
नाम नामवसुदकं जनयब्नुत्पादयन्‌ मधु मधुरं रसं चरत्‌ । करति । किमर्थं । द्रद्रस्य वायोश्च सख्याय कतेवे 


आ नः। सोम। संऽयतं । पिषयुपीं । इषं! इटो इतिं । प वस्त 





सख्यं वर्त ॥ ६१५॥ 


अयं पुनान उषसो वि रो चयद्यं सिंुभ्यो अभवदु त्टोकरवृत्‌ । १ 





यं चिः सप्र दुटुहान आशिरं सोमो हदे प॑वते चार मत्सरः । २५ 


अयं । पुनानः) उषसंः। वि। रोचयत्‌। सयं । सिंधुऽभ्यः अभवत्‌ ऊ इति । त्ठोकऽकृत्‌ 
अयं ।िः। स॒प्र। दुदुहानः। आरा ऽ शिर । सो म॑ः। हदे । पवते । चाई । मत्सरः ॥२१ 


` अयं सोमः पुनानः पूयमान उषसो वि रोचयत्‌। विविधं रोचयति । अयं सिंधुभ्यः खंद्मानाग्योऽञ्चो 

 वसतीवरीभ्योऽभवत्‌ । समृद्धो भवति! उ इति पूरणः! कीदृशोऽयं । लोककलोकानां कती । वर्षकलदद्धैतो- | 
८ न्वरकला्ः ख लोकछत्वं । अयं सोमस्तिः सप्रैकविंरतिं गा खविद्युसेनाशिरं दुदुहानो दुहानः ! दोहस्य 
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७४६ | ॥ ण्वेटः ॥ | छप 9, ईषु 3 -#. १९६. 


परयोजकलात्कयुपचारः ¦ मत्सरो मदकरश्चार्‌ रमणीयं पवते । चरति । किमर्थं । हदे हदयाय हद्य- 
गमनाय ॥ 


पवस्व सोम दियेषु धाम॑सु सृजान ईटो कलशं पवि ञ्चा 

सीटननिदस्य जठरे कनिंकटनरभियेतः सूयेमारोँहयो दिवि ॥२२ 

पव॑स्व । सोम । दियं । धाम॑ऽसु सृजानः । इटो इतिं । कलशे । पवित । खा । 
 सीदन्‌। इदस्य। जट । कनिंकटत्‌। नु ऽभिंः। यतः। सूयं । आ। अरोहयः। दिवि ॥२२॥ 


हे सोम दिदषु धामसु स्थानेषु । देवानां संबंधिषुदरेष्वितयर्थः । तेषु पवस्व । षर । कीदृशः सन्‌ । हे इंदो 
दीप्र सोम कलशे पवित्र आ दशापवित्रे च। आ इति चां । जानः खज्यमानः ¦ अचाभिहौचं जुहोति 
यवागूं पचतोतिवद्‌र्थिकंः क्रमोऽ वगंतव्यः । विंचेंद्रस्य जटंरे सीदज्ञठरं गच्छन्‌ कनिक्रद च्छन्दं कुर्वन्‌ नुभि 








प  तृमिच्छैखिग्मियेतः परिगृहीतः । कृत इलयर्धः। तथाभूतः सन्‌ दिवि सूर्च॑मारोहयः। प्रादुरभूतमकरोः ॥ 


अद्रिभिः सुतः प॑वते पवि ओँ इंट्विंद॑स्य जटरेष्वाविशन्‌ । 
त्वं नृचक्षा अभवो विचक्षण सोमं गोचमंगिंरोभ्योऽवृणोरपं ॥२३॥ 
अद्विऽमिः। सुतः पवसे। पवित । ञ्चा । इदो इतिं । इद॑स्य जदरेषु। आऽ विशन्‌। 


व्व नृऽचक्ाः। खभवः। विऽचक्षण। सोमं गोच । अंगिंरःऽभ्यः। अवृणोः! अप॑ ॥२३॥ 


हे ददो सोम श्रद्विमिग्रावभिः सुतोऽभिषुतस्तवं पवसे। चरसि ! पूयसे वा । पवि आ दशापि आ 


इति पूरणः! यद्वा । अभिषुतो भवसि पवसे चेति चार्थं आकारः) किं कुर्वन्‌ । इंद्रस्य जटरेषु जटरम्र 
देशेष्वाविशन्‌ । जठरग्रवेशायेत्यर्थः । किंच हे विचक्षण विद्रष्टः सौम त्वं नुचक्ता अभवः । नृणां मनुष्या- 
णामनुग्रहेण द्रष्टा भवसि । किच है सोम लमंगिरोभ्यो गों मेघसुदकं चारयितुं पणिभिरपहतानां गवामा- ` 
 बरकं पवेतं वापावृणोः॥ 


(६ त्वां सोम पव॑मानं स्वाध्योऽनु विप्रासो अमदन्नवस्यवः । 
त्वां सुपणे आम॑रदिवस्यरींदो विश्वाभिमंतिभिः परिष्कृतं ॥२४॥ 
लां । सोम । पव॑मानं । मुऽखा्यः । अनुं । विप्रासः । अमटन्‌ । अवस्यवः 


त्वां) मुऽपणेः। स्मा । सभरत्‌। दिवः । परि । इदो इति । विश्वाभिः! मतिऽभिः 
परऽ कृतं ॥२९॥ 
हे सौम पवमानं लां खाध्यः सुमतयः मुकमाणो वा विप्रासो विप्रा मेधाविनः स्तोतारोऽवस्यवो 


| ॥  रकाकामा अन्वमदन्‌ । अगुषट्वति 1 हे इंदो लां सुपणेः शेन आभरत्‌ । आहरत्‌ । दिवस्परि बुलोकस्योपरि । 
 बुलोकादिदय्थः। कीदृशं लां । विश्वाभिमेतिभिः सवीाभिः लुतिभिः परिष्कृतमलंृतं ॥ । 


अय पुनानं परि वारं ऊर्मिणा हरिं नवते अभि सप्र येनव॑ः। 


अपामुपस्थे अध्यायवः कविमृतस्य योनां महिषा अहेषत ॥२५॥ 
अव्ये पुनानं। परिं। वर । ऊमिणां । हरिं! नवते । अभि । सप्त पेनव॑ः। 


 , अपां उपः व । सधि। आयवः। कविं । तस्यं । योनां । महिषाः। सहेषत ॥२५॥ 











 तवं। इमाः। प्रऽजाः । दिव्यस्यं । रेत॑सः । च । विश्व॑स्य । भुव॑नस्य 





खब्येऽविमये वारे वाले दशापवितचर ऊर्मिणा रसेन परि परितः युनानं पवमानं हरि हरितवर्णं सोम्‌ 
नवते असिगकच्छति सप्र धेनवः प्रीणयिच्यः सप्र गायच्यादाः सप्र गंगाया नयी वा । नवते चोदत इति 
यतिकमस्वयं पठितः । किंच कविं लामपासुपष्येऽ तरि रश्योत्संग ऋतस्य योनौ । उद्‌कनामेतत्‌ 
योनिच्छेतस्य योनिरिति तच्नामसु पाठात्‌ । उदके महिषा महांतं आयवो मनुष्या अध्यंहेषत ! अधिकं 








परयति ॥ ५१६ 





इदुः । पुनानः । अति । गाहते । मृधः । विश्वानि । कृणन्‌ । मु 
गाः। कृणखानः । निःऽ निजं । हयेतः । कविः । अत्यं; । न । री 
ऋषंति ॥२६॥ 


अयमिंदुर्दोत्रः सोमः पुनानः पूयमानोऽति गाहते अतिक्रम्य गच्छति सृधः श्रन्‌ । किं कुर्वन्‌ । विश्ानि 
गंतव्यानि सुव्मानि वैदिकानि लौकिकानि च सुपथानि छण्ठन्‌ कुर्वन्‌ । कस्मै । यज्यवे यागकचं । यजमानाय 
शचरुन्परिहरन्‌ मागीान्स॒पथान्कुर्वन्‌ कलशं प्रवि श तीत्यर्थः । किंच निणिंजमात्मीयं खयं गाः छणानः । रसमया- 
न्कुवैख इत्यथः । हर्यतः कांतः ॥ हयं गतिकांत्यौः । जओीणादिकोऽतच्‌ ॥ कविः क्रांतप्रन्नः एवंभूतः सोमोऽत्यो 
नाश इवं क्रौठ्छन्‌ वारं दशापविचं पर्यषति । परिगच्छति ॥ 


असश्चतः शतधारा अभिध्ियो हरिं नवतेऽव्‌ ता उदन्युवः 

कषिपो मृजंति परि गोभिरार्वुतं तृतीये पृषे सखि रोचने द्वः ॥२७॥ 
असश्चतः। शतऽधाराः। सभिऽधियः । हरि । नवते । अव॑ ताः । उदन्युवः! 
धिप॑ः। सूृजंति। परि । गोभिः। आवतं । तृतीये । पुषे । सधि । रोचने । दिवः ॥२७॥ ` 


असश्चतः परसखरमसगताः शतधारा अमित्रियो ऽभितः सौमं ्रयत्यस्ताः प्रसिचाः सूयख रप्मयो हरिमव 
नर्वेते । गच्छति । उदन्युव उदकेच्छावत्यः सत्यः । यद्वा । धाराश्ब्देनाच सोमधारा अभिप्रेताः । असखतो | 
ऽ संबद्ा अभिधियोऽभितौ गाः अय्यो गोभिः भितासाः प्रसिद्ला उदन्यव इंद्रसंबंधिवृष्टिकामा हरिमिद्रमकव | 
न्वते । संगच्छते । चिपोऽगुलयोऽपि गोभिर्दीत्रिपके गोभी रश्मिभिरावृतं सोमधघारापके गोभिः पर्यावृतं 
व्याप्तं सोमं मृजंति । अवशोधयंति । दिव आदित्याद्रोचने रोचमाने यमादित्यो रोचयति तस्सिंलतीये 
हिव्यपेचायां तुतोयभूति युलोकेऽचि वसंतं सोमं सृजति ॥ ` १ 


तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेतसस्त्वं विश्वस्य भुव॑नस्य राजसि । 
अथेट्‌ विश्वं पवमान ते वशे चर्भिंटो प्रथमो धामधा खसि 











अथ । इदं । विश्वं । पवमान। ते। वशे । तं । इदो तिं । प्रथमः। धामऽधाः । असि ॥२४॥ ` 
तव दिवस्य रेतसः सकाशादिमाः प्रजा उत्पयमानाः प्राणिन चत्पन्नाः । सोमो वैर्तोधाः । चैर संर. | 


च र ५ १.१. ६.1 दति श्रुतेः । लवं विश्वस्य भुवनस्य राजसि । शरो भवसि! अथापि चेदं विश्वं हे पवमानते वे | 
ल्दधीनं वतेते। हे ददो प्रथमो मुख्यस्त्वं घामधा धाम्नो धतीसि । भवसि ॥ ५ | 


2. 





ष्ट । ण्वेद्‌ः॥ [अ०७. ०३. व० १४. 


त्वं समुद्रो खंसि विश्वविरत्ववे तवेमाः पंच॑ प्रदिश विधम 
त्व द्यां च पृथिवीं चातिं जभिषे तव्‌ ज्योतींषि पवमान सूयः ॥२९ 

समुदः असि। विश्चऽवित्‌। कवे । तव॑ । इमाः! पंच॑। प्रऽरिष्ः। विऽधमेणि! 
त्वं \ द्यां । च । पथिवीं। च । अति । जचिषे। तवं । ज्योतीषि । पवमान । सूयः ॥२९ 


हे ववि क्रातप्रन्न लं यस्म्ात्ससुद्रौ वर्षसाघधनोऽपां अतो विश्वविदसि.। यद्वा । समुद्रौ द्र वात्यकोऽसि 
 विश्वविच्ासि। किंच तव विधर्मणि विधारणे पंच प्रदिशः प्रुषा दिशो भवतीति शेषः खंबयां च दिवेच 
पृथिवीं चाति जयिंषे । विभर्षि । हे पवमान सूयो दैवस्तव ज्यो तीष्याप्याययति ॥ 


त्वं पवि रज॑सो विधमेणि देवेभ्यः सोम पवमान पूयसे । 

त्ामुशिजः प्रथमा अगृभ्णत तुभ्येमा विश्वा भुवनानि येमिरे ॥३०॥ 

तवं । पविचे । रजसः । विऽध॑मंणि । देवेभ्यः । सोम । पवमान । पयसे । 

तां । उशिज॑ः। प्रथमाः! अगुभ्णत्‌। तुभ्यं । इमा । विश्व॑ । भुव॑नानि । येमिरे ॥३०॥ 


हे सोम पवमान तं रजसौ लोकस्य रसस्य वा विधर्मणि विधारके द शापवितै देवेभ्यो देवार्थं पूयसे । 
 लाभ्रुशिजः कामयमाना विजः प्रथमाः प्रतमा मुख्या अगुग्णत । गति । तुभ्य तुग्यमिमेमानि विशा 
 सवाणि सुवनानि भूतजातानि येमिरे । य्छत्यात्मानं॥ ॥१७॥ 


प्र रेभ एत्यति वारमव्ययं वृषा वनेष्ववं चक्रदड्रिः । 
सं धीतयो वावशाना खंनूषत शिं रिति मतयः पनिंपघ्रतं ॥३१॥ 

प्र। रेभः। एति । अति । वारं । व्यय । वृषा । वनेषु । अवं । चकरटत्‌ । हररः । 
सं । घीतय॑ः। वावशनाः । अनूषत । शिनं । रिहति। मतयः । पनितं ॥ ३१॥ 


५ रेभः शब्दयिता ॥ रेभ शब्दे ॥ सोमो वारमव्ययमविमयं वालं प्रायेति । प्रक्षेणातिगच्छति । वृषा सेक्ता 
सौमो वनेषुदकेष्वव चक्रददवक्रंदन्‌ हरिैरितवणैः सोमः । समनूषत । संसतुवंति । क! घोतयो ध्यातारो 

वावशाना चां सोमं वां कामयमानाः । शिमुं शिशुवत्ंसकर्तव्यं सोमं मतयः स्तुतयो रिहंति । लिहंति । 
स्यृशंति । खविषयीकुर्वेतोत्य्थः । की दृशं । पनिप्नतं शब्द यंतं ॥ | 


स सूयेस्य रश्मिभिः परि वयतत ततुं तन्वानस्िवुतं यथां विदे। ` 

नय॑नृतस्यं प्रशिषो नवीयसीः पतिजनीनासुपं याति निष्कृतं ॥३२॥ 

 सः। सूयेस्य । र्मिऽभिः। परि व्यत । तंतु । तन्वानः । चिऽ वृतं । यथां । विदे । 
` नयन्‌। ऋतस्य प्रऽशि्षः। नवीयसीः। पतिः। जनींनां । उप॑ । याति। निःऽकृतं ॥ ३२॥ 


स सोमः सूर्यस्य रश्मिभिः परि व्यत । परिवेष्टयल्यात्मानं । कि कुर्वन्‌ । चिवृतं स्नेदेषैवी चिवैतं ततुं | 


 चनज्ञं तन्वानो विस्तारयन्‌ यथा विदे जानाति ! येन प्रकारेण संपूर्णमवगच्छति तथा तन्वानः । ऋतस्य 


सत्यभूतसख यजमानख नवीयसी्नवतराः प्रशिषः प्रशंसना अभिमतानि नयन्‌ प्रापयन्‌ । तखा एव अजनीनां 


प्रतिः पालकः खामी नितं संखृतं पात्रसुप याति । गच्छति ॥ ५. 





०४६. ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ 









अ०९७.अप्‌०९५. स 





सिंधूनां पवते पतिंदिव ऋतस्य याति पथिभिः कनिक्रदत्‌ 
सहसंधारः परि षिच्यते हरिं पुनानो वाच जनयनच्ुपावन्नु 

राजा । सिंधंनां । पवते । पतिः । टिवः। ऋतस्य । याति । पथिऽनिः 
सरसं ऽधारः। परि । सिच्यते । हररः! पुनानः । वाचं ¦ जनयन्‌ 


















£ 2 


सिंधुनां नदीनासमुदकानां राजेश्वरो दिवः पतिद्युलोकस्य स्वाम्युतसख्य यन्नस्य पथिभिमार्गः कनिक्रद च्छन्दं 
ुर्वन्याति । सहस्रधारो बङ्ञघारायुक्तः सोमो नुभिनैतुभिच्छलिग्मिः परि धिच्यते पातेषु । पुनानः पूयमान 
वाचं शब्दं जनयच्चत्पाद यच्चपावसुरूपागच्छदनः । परि षिच्यत इति समन्वयः ॥ 


पव॑मान मद्यर्णो वि धावसि सूरो न चिचो अव्ययानि पव्यया । 
गभ॑स्तिपूतो नृभिरदविभिः सुतो महे बाजाय धन्याय धन्वसि ॥३४ 
पवमान । महिं । खणेः। वि । धावसि । सुरः । नं । चिचः। अव्ययानि \ पव्यया 
गभ॑स्तिऽपूतः। नृऽभिः। खद्विंऽभिः। सुतः महे । वाजाय । धन्याय । धन्वसि ॥३४। 
हे पवमान सोम मह्यणों बहदकं ! अरणं इल्युदकनाम । रसं वा वि धावसि ¦ गमयसि ॥ धावु गति 
गुद्धोः ॥ किंच सूरो न चिचः सूयं इव चिच्रश्चायनीयः पूज्यः सन्नव्ययान्यविमयानि पव्या पाचाणि गच्छसि 
किच गभमल्िपूतो जाङभिरभिशोधितो नुमिच्छलिग्भिय्ावमिश्च मुतोऽभिषुतो महे महति वाजाय सयासाय 
धन्याय धनेभ्यो हिताय घन्वसि । गच्छसि । घन्वति्तिकम ॥ | 
इषमूजं पवमानाभ्यषेसि श्येनो न वसुं कल्कशेषु सीदसि । 
इद्राय मद्वा मद्यो मद॑ः सुतो दिवो विटभ उपमो विचक्षणः ॥३५॥ 
इषं । ऊजं । पवमान । अभि 1 छषेसि ) श्येनः! न ) वंसु! कलशेषु । सीदसि । 
इट्य । महां । म्यः । मद॑: । सुतः दिवः । विष्टभः। उपऽमः। विऽ चक्षणः ॥३५ 
हे पवमान पूयमान सोम इषमन्नमूजं बलं चाभ्यषेसि । धेनो न शयेन इव वंसु वननीयेषु कुलायेषु कलेषु 
सीदसि । निषरणो भवसि । अथ परोककतः । इंद्राय मद्रा मदकरो मदो मदहेतुमेदो रसः सुतोऽभिषुत 
कीदृशः । दिवौ दुलोकस्योपम उपमीयमानो विष्टंभं विशेषेण स्तभयिता । स्थूणा यथया गुहं तथा । विच 
चणो विद्रष्टा। स्थूणेव जनां उपमित्‌ । ० १. ५९. १.। इत्युक्तं ॥ ॥१८॥ 
सप्र स्वसांयो अभि मातरः श्ण नवं जज्लानं जेन्यं विपश्चितं । 
अपां गंधर्व दिव्यं नचकषसं सोमं विश्वस्य भुवनस्य राजसं ॥३६। 
स्र । स्वसारः । अभि ! मातरः । श्नं । नवं । जज्लानं । जेन्यं ! विपःऽ चित । 
अथां । गंधव । दिव्यं ¦ नऽ चक्षसं । सोमं । विश्वस्य । भुवनस्य । राजसे ॥३६ 


सप्न सर्पणष्वभावाः सप्रसंख्याका वा मातरो मातुख्थानीया गेगायसुनाव्याः शिम्पुं शियुस्थानीयमनि 


गच्छतीति शेषः । खकीचैः पयोभिराच्छादयंतीति शेषः! कीदृशं शिष्यं । नवं जज्ञानं जायमानं जन्यं | 


 जयश्रीलं विपश्चितं विद्दांसं अपां जनकं तेषां मध्ये वर्तमानं वा गंधर्वसुदकस्य धातारं दिव्यं दिविभवंनुचक्सं 


1 नृणां द्रष्टारं सोमं । अभिगच्छति किमर्धे ! विश्वस भुवनस्य विराजसे विराजना्थं ५ 1 








७५५  ॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० 9, छ०३,व 


भुवनानि वीयसे युजान इटो हरितः सुपण 
तास्त छषरंतु मधुमङुतं पयस्तव व्रते सोम तिष्टतु कृष्टयः ॥ 9 

इेशानः। इमा । भुव॑नानि । वि 1 इेयसे । युजानः। इंदो इति । हरित॑ः। सुऽपण्यः 
ताः। ते । स्रतु । मधु ऽमत्‌। घृतं । पर्यः। तवं । व्रते । सोम । तिष्टतु} कृष्टयः 

ह ईंदौ सौम ईशानः सर्वस्य खामी लमिमेमानि भुवनानि भूतजातानि वीयसे । गच्छसि ॥ वी गत्या- 

दिषु ॥ किं कुर्वन्‌ । हरितो इरितवणीः सुपः सुयतनाश्चाश्रा रथे युजानो योजयन्‌ । ताः सुपरते तव ` 
 संवंधिन्यो मधुमद्यापुरयोपितं धृतं दीप्रं पय उदकं चरंतु । हे सौम तव व्रते कमणि तिष्ठतु छृष्टयो मनुष्याः संवे॥ 

लं नृचक्षा खसि सोम विशतः पव॑मान वृषभ ता वि धावसि । 

स न॑ः पवस्व वमुम्धिरंण्यवडयं स्यांम भुव॑नेषु जी वसे ॥ ३४॥ 
तं) नृऽचष्छाः। असि । सोम । विश्ठतः। पवमान । वृषभ! ता। वि । धावसि । 

सः। नः। पवस्व । वसुंऽ मत्‌ । हिर॑ण्य ऽ वत्‌। वयं । स्याम । मुवनेषु । जी वसं ॥३४६॥ 


हेसोम लं विश्वतः सवतः सर्वेषु सुवनेषु नुचक्ा नृणां द्र ्टासि । भवसि । है पवमान वुषभापां वषेक ता 
अपो वि धावसि । विविधं गच्छसि । सलं नोऽस्माकं पवस्व । क्षर! किं! वसुमदुङ्मिर्वसुमिवासकेगवा 
दिद्रथेचयुक्तं तथा हिरण्यवद्रङृभिरहिरणेयुक्ते धनं । वयं च वसुभि्हिर खै्युक्ता भुवनेषु लोकेषु जीवसे जीवितुं 








प्रभवः स्याम | भवेम ॥ 


मोवित्म॑वस्व वसुविद्धिरण्यविदेतोधा इदो भुवनेर्ष्वा 


ल सुवीरो असि सोम विश्ववित्तं वा विप्रा उप॑ गिरेम आंसते ॥३९॥ 

` गोऽवित्‌। पवस्व। वसुऽवित्‌। हिरण्य ऽवित्‌।रेतःऽधाः। ईदो इति।मुव॑नेषु 1 खपिंतः। 
 ं।सुऽबीरः!ससि। सोम) विश्वऽवित्‌। तत्वा विप्राः उप॑। गिरा। इमे। आसति ॥३९॥ 
हे सोम लं पवस्व । चर । कीदृशः! गोविद्नवां लंभकः वमुविद्धनस्य लंभकः हिरण्यविद्धिर णस्य लंभकं 


रेतोधाः। रेत उदकं । तख धातौषधीनां । यद्वा । रेतः पम्रजननसामर्यं । तस्य धारयिता । भुवनेषूदकेष्ठ 
पिषः हे ददो सोम लं सुवीरः मुवीयोंऽसि। भवसि । विश्ववित्सर्वस्य वेत्ता! तं लला लामिमे विप्रा गिरा 
 सुत्योपाख्ते॥ 


 उन्मध्वं ऊमिवेननां अत्तिष्ठिपद्पो वसानो महिषो वि गांहे ! 

राजां पवित्ररथो वाजमारहत्सहसंभृष्टिजेयति श्रवो वृहत्‌ ॥४०॥ ` 
 उत्‌। मध्वः। ऊमिः। वननः।ः। सतिस्थिपत्‌। अपः। वसांनः। महिषः। वि । गाहते 
 राजा। पविर॑ऽरथः। वाजं। सा । रुहत्‌। सह संऽभृषटिः। जयति। रव॑ः बृहत्‌ ॥४० 


मध्वो मधुरस्योमीं रसो वनना वननीया वाच उदतिषटिपत्‌ । उत्यापयति। सोमाभिषवकाले सुतिवाचः ` 
प्रवतः 4 9 अपो चसान ्च्छादयन्‌ महिषो महान्‌ वि गाहते । प्रविशति कलर! राजा सोमः पविचरथः! ` 
व चमिवं बयो यख स तथोक्तः । तादृशः सौमो वाजं संयाममारहत्‌ ! आरोहति । सहस्मष्टिर्व्भं- ` 








स सोमो विश्वायुः सर्वस्य गंता सोमः प्रजावतीः पम्रजारूपफलदाचीः सुभराः सुषु हियमाणशा विशा 
सव भंदनाः सतुतीरूदियर्ति । उत्कृष्टं प्रेरयति ! कखिन्काले उच्यते । अहदिव्यहो राचयोञच ! अथं प्रल्क्कतः। ` 
ब्रह्म परिवुटं कर्मं प्रजावत्‌ प्रजाभिचुक्तं । प्रजाफलकमित्यथः । द्वा । अचरं तच्च प्रजावत्‌ ग्रजायुपेतं । तथा 
रयिं धनं ! कोदृशं । अश्वपस्त्यं व्याप्रगृहं । तदुभयं हे इदो दीप्र सोम पीत इद्रेण पीतस्त्वं तमेवेंदर मस्ममभ्य 
याचतात्‌ । याचस्व ॥ 


सो अये अहां हरिंहेयेतो मदः प्र चेत॑सा चेतयते अनु दयुभिः । 

द्वा जनां यातर्यन्नतरींयते नरं च शंसं दैव्यं च धेरि ॥४२॥ 

सः। सये । खहा । हरिः । हुयेतः। मदः । प्र। चेत॑सा । चेतयते । अनुं ¦ दयुऽभिः। 
हा । जना यातयन्‌ । संतः । इयते । नराशसं । च । देव्य । च । धतेरि ॥४२॥ 


स सोमोऽये सवेषां संसुखं चेतसा प्राणिनां चेतनेन सहाहां द्युमि्द्चिभिरनु प्र चेतयते । अनुप्रन्ञायते । 
यद्वा । अटह्ामथेऽ ग्रभये । प्रातरित्यथैः । स्तोतशां चेतसा प्रज्ञानेन बुमिर्दप्रामिः सुतिभिश्चानु प्र चेतयते 
कीदृशः सः। हरिर्हरितवणो ह्यतः कांतो मदो मदकरः । क्च दा जना दौ जनौ सोतारं यष्टारच 
यातयन्‌ प्रापयन्‌ स्वविहितेन कमणा । लौकिक्वेदिकौ दौ जनौ द्रष्टव्यौ । एवं कुर्वन्न त्यावापुथिवयोर्मध्य 
ईयति । गच्छति ॥ ईङ्‌ गतौ ॥ किं कुर्वन्‌ । नराशंसं नरैः शंसनीयं । मानुषमित्यथैः । रैकं च दिवि भवसुभ- 
यविधं घनं घतैरि धारके यजमाने प्रेरयत्तिति शेषः ॥ 


ऋंजते व्यजते समजते कतुं रिहंति सधुनार्भ्यजते 

 सिंधोरुच्छासे पतय॑तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमासु गृभ्णते ॥४३ 

छंजते । वि । अंजते । सं । अंजते। कतुं । रिति । मधुना । अभि 1 खंजते। 
 सिंधोः। उत्‌ऽश्वासे। पतयत । उक्षण । हिरण्यऽपावाः। पम्‌ । आसु । गृभ्णते ॥६३॥ 


| सोममुलिजोऽजते गोमिः । तथा व्यजते । विविधमंजंति । समजते । सम्यगंजंति । सतत्यर्थत्वादपुनर्क्तिः ¦ 
तथा क्रतुं बलकतारं रिहंति । लिहंति । आस्वाद यंति देवाः । तथा पुनर्मघुना गव्थेनाभ्यंजते ¦ तमेव सौमं 
सिंधोरूद कस्य रसस्याधारभूत उच्छास उच्छिते देशे पतयंतं गच्छतं ॥ पतु गतावित्य्मात्खाथे शिचि वृद्य- 
भावम्छछांदसः ॥ उच्चणं सेक्तारं हिरण्यपावा हिरन पुनंतः पशुं द्रष्टार । पम्पुः पश्चतेरिति निर्क्तं । ३.१६.। 
आसु वसतीवरोषु गुग्णते । गृहति ॥ 


विपश्चिते पव॑मानाय गायतत मही न धारत्यंधों अषेति। 
अहिन जूणामतिं सपेति त्वचमत्यो न कीक्छननसरबुषा हरिः ॥४४। 1 











$पर ॥ ऋग्वेद्‌ः॥ [अ०७.ख०३.व०२१. 
हे छखिजः विपति मेधाविने पवमानाय परयमानाय गायत । सतिं कुरुत । स च विपञ्चित्सोमो मही 

न धारा महती वधेधारेवांधोऽन्नं रसात्मकमल्यर्षति । अहिनहिरिव जरी जीौ तचमति सपति । अति- 
मुंचति । अभमिषवादि कमणा त्चं संचतीत्यथः । तददतिसर्पति धारा दशापविचात्‌ ¦ अत्यो नाश्व इवं 
करीठल्रसरत्‌ । सरति । गच्छति द्रौरकलशं । वृषा वषैकः कामानां हरिहेरितवणो रसः ॥ 

अयेगो राजापयस्तविथते विमानो सहां सुव॑नेष्वपितः। 

हरिधतखुः सुदृशीको अणवो ज्योतीरथः पवते राय स्ोक्यंः ॥४५॥ ` 

ग्रेऽगः। राजां । अथः । तविष्यते। विऽमान॑ः। खहूल । सुवनेषु । अपितः। 
हरिः! घृतऽस्ुः। सुऽदृशी कः। खणेवः। ज्योतिःऽरंथः। पवृते । राये । ओक्यः ॥४५॥ 


अग्रेगोऽग्रे गंता राजा राजमानोऽप्योऽप्ु संखकुतः सोमस्विष्यते । स्तूयते । योऽहं दिनानां विमानो 
निमाता चंद्र कला हासवुद्यधीनलाद हव्यवहार स्य । भुवनेषूदकेषु वसतीवरौसंबंधिष्वर्पितः स्थापितः स राजा 
तविष्यते । किंच हरि हंरितवणों धुतलुः प्रतोद कः सुदशीकः शोभनद शनोऽ णव उद्‌कवान्‌। अरणं इल्युदक- 
नाम ! ज्योतीरथो ज्योतिर्मयरयी राये घनख प्रापयिता । ओक्यः । ओक दति निवासनाम । तस्य 
हितः ॥ ॥२०॥ 


असिं सकभो दिव उद्यतो मटः परं चिधातुभवनान्यषेति । 
अभु रिहति मतयः पनिप्नतं गिरा यदि निणिजमृग्मिणों ययुः ॥४६॥ 


` असंनजि। स्वंभः। दिवः) उत्‌ऽय॑तः। मद॑ । परि । चिऽधातुः। सुवनानि । अषेति। 


अंम्‌) रिहंति। मतय॑ः। पनिं्तं। गिरा। यर्दि। निःऽनिजं । कृग्मिणंः। ययुः ॥४६॥ 


दिवो बुलोकख् समः संचिता धारक उद्यतः सोमोऽ सिं । रच्यते । अभिषुयत इत्यथः । किच 
विधातुः । द्रौएकलश्नाघधावनीयपरतमृदाख्यास््रयो धातवो यख स तथोक्तः । तादृशो सुवनान्युद्‌कान्य्षति\ ` 
गच्छेति । अंशुं सीमं पनिघतं शब्दायमानं मतयः पूजका रि हंति । लिहति । आस्वादयति । कद्‌ा । यदि 


 निणिजं निर्णिक्तं । द्वा । निणिगिति कूपनाम । शूपवंतमिल्यर्थः । तमृग्मिणः सोतारो गिरा सुत्या ययु 
 गक्छतितदा॥ | 


प्रते धारा सव्यानि मेयः पुनानस्यं संयतो यंति रंहयः 

 य्नोभिरिदो चम्बोः समज्यस आ सुवानः सोम कशेषु सीदसि ॥४७॥ 
 प्र।ते। धाराः। उति अखांनि। मेषः । पुनानस्य । संऽयतंः । यंति । रंह॑यः 

यत्‌। गोभिः इंदो इति। चम्वोः संऽखन्यसे।आ।मुवानः।सोम। कलशेषु सीदसि ॥४७॥ 


`. एनान परूचमानस्य संयतः संगृह्यमाणा रंहयो रंहणषभावा धारा मेष्योऽसखान्यशूनि लोमान्यति 
 चंति। अतिक्रभ्य गच्छति। हे ददो सोम यदद्‌ गोभिर्दकैश्म्नौरधिषवणफलकयो दरि समनज्यसे तदानीं 
॥ | हे सीम सुवानः सूयमानस्तवं कलशेष्वा सोदसि॥ ` क 


पव॑स्व सोम कतुविन्नं उक्थ्यो ऽव्यो वरे परि धाव मर्धं परियं 
जहि विश्वाचक्षसं इटो अचि 





णो बृहंदेम विदथे सुवीराः ॥४४ 
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कतु § वित्‌ | | ॥ ॥ उक्थ्य श | | =| च्य वरर | ध 
रषटसः। इंदो इति । चिणः, वृह ्‌। वटेम। चिटथ।: 


प्रायः । ई दशस््वं नोऽस्माकं यागाय पवस्व । सव रसं । अव्यो वारे दशापवित्रे प्रियं मधु परि धाव । 
परिक्षर । हे इंदौ दौप्र सौम अचरिणो मक्काविश्चाचकसो जहि । सुवीराः सुपुत्रा वचं विदथे यज्ञे बहन्य- 
हनं वदेम । उच्लारयेम । याचेमेत्यथंः ! यद्वा । प्रभूतं स्तोचं वदेम ॥ ॥२१॥ 


प्रतु द्रवेति नवर्च द्वितीयं सूक्तं काव्यस्योशनस आरै । अनादेशपरिभाषया चैषटुभं पवमानसोमदेवताकं 
तथा चानुक्रांतं। प्रतु नवोशना इति । जागतमूष्व प्रागुशनसः। अनु ० ९. ६७. । इति वचनाज्जगत्य- 
धिकारो निवृत्तः ॥ गतो विनियोगः॥ | 


प्रतुद्व परि कोशं नि षींट्‌ नुनिः नः नो सभि वाजम्‌ 
ऋश्यं न त्वां वाजिनं मजेयंतोऽच्छां बर्ही रशनाभिनेयंति ॥१॥ 

प्र। तु। टूव ! परि । कोशं । नि । सीद्‌ । नृऽभिः। पुनानः। अभि । वाजं । षे । 
अर्यं । न । त्वा । वाजिनं । मजेय॑तः। अच्छ । वहिः । रशनाभिः। नयंति ॥१॥ 


हेसोमतु चिप्र भ्र द्रव । प्रगच्छ । गत्वा च कोशं द्रोणकलशं परि नि षीद्‌ । निषसो भव । नुभिनेतुमि 
पुनानः पूयमानो वाजमच्ं यजमाना्थसुद्िश्याभ्यषे । अमिगच्छं ¦ वाजिनं बलवंतमश्वं नामिव तं यथा 
मार्जयति तददाजिनं लां मार्जयंतः शोधयंतो बरहिर्यन्मच्छ ग्रति रशनामी रश्नावद्‌ायताभिररगुलीभिने 


 यंत्य्वयुप्रमुखाः ॥ 
स्वायुधः प॑वते देव इंदुरशस्तिहा वृजनं रछषमाखः । 
पिता देवाना जनिता सुटो विषटभो टिवा परूणः पृथिव्याः ॥२॥ 
सुऽञ्जायुधः । पवते । देवः । इटुः ¦ अशस्विऽहा । वृजनं । रछमाणः 
 पिता। देवानां । जनिता । सुऽदस्ः। विषटभः। दिवः । धरुणः । पृथिव्याः 
स्वायुधः शोभनायुध इदुः सोमो देवः पवते। स च देवोऽशसिहा रचोहा वुजनसुपद्र वं रक्षमाणः पित्‌। | 
पालको देवानां तथा जनितोत्पादकः सुदक्षः सुबलो दिवो विष्ठंभो विशेषेण स्तंभयिता पृथि्ाञ्च धरणो 
 धारकः। एवंमहानुभावः पवते ॥ | | | ह 
छ षिविप्रः पुरणएता जनानामुभुीरं उश्ना कार्येन । 
स चिंडिवेट्‌ निरहतं यद्‌सामपीच्यं१ गद्यं नाम गोना ॥३ 
ऋषिः । विप्रैः । पुरःऽएता । जनानां । ऋन्ुः । धीरः । उश्नां । काव्यैन 
सः। चित्‌। विवेट्‌ । निऽरहितं । यत्‌। खसा । खपीव्यं । गुह्यं । नामं । गोनां | 
ऋषिरतीद्ियद्रष्टा विप्रो मेधावी पुरएता पुरतो गंता जनानां मनुष्ाणामृसुरर्‌ भासमानो धीरो | 











धीमानुशनेतन्नामधि्ैः स चित्‌ स एव काव्येन कविल्ेन स्तोवेण विवेद । लमति ! किं । यदरसां गोनां गवा- ` 
` मपीच्यं | प्र॑तहितनामेतत्‌ । अंतरहितं गुह्यं गोपनीयं नाम नामकसुदकं पयोल्चणं 
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॥ ऋग्वेदः ॥ [अ० 9. छ० ३, व०२३. 







एषः। स्यः। ते। मधुं ऽमान्‌। इट्‌। सो म॑ः। वृषां। वृष्णे । परि । पवि । ्रक्षारिति 
सह ऽसाः। शतऽसाः। भूरिऽदावा। श्छत्‌ऽतमं। बहिः। आ। वाजी । अस्यात्‌ ॥४ 
हे इद्र वृष्णे वर्षकाय त तुभ्यमेष स्य स सोमो मधुमान्‌ मापुर्योपेतो बुषा व्षकः पविते पर्चा: । परि 
चरति ॥ ररतेलङ् शटयं ॥ स एव सहस्रसाः सहससंख्याकथनखय दाता शतसाः शतसख्याकस्य दाता 
भूरिदावा ततोऽपि भूरेदीता वाजी बलवाञ्शशन्तमं नित्यं बर्हियन्नमाखात्‌ । तिष्ठति ॥ ` 
एते सोमां अभि गव्या सहां महे वाजां यामृताय अर्वासि । 

पविभिः पव॑माना असृमञ्छवस्यवो न पृंतनाजो ख्यः ॥५॥ 

एते। सोमाः । खभि। गव्या । सखा । महे । वाजाय । अमृताय । चर्वासि । 
 पवि्रेभिः। पव॑मानाः । असुन्‌ । श्रवस्यवः । न । पृतनाजंः । अत्याः ॥५। 


एते सोमा गव्या गव्यानि सहस्रा सहस्राणि अवांखयच्रान्याशिरलचणानि लचीरृत्यं पविचेभिः पविचर- 
च्छदिः पवमानाः पूयमाना महे महति वाजायान्रायामृतायामृतलायाभ्यदटयन्‌ । ख्यते । किमिच्छवः । ` 
 अ्रवस्यवोऽत्ेच्छवः पुतनाजः सेनाजेतारोऽल्या नाश्चा टवं ॥ ॥२२॥ 





| परि दहि ष्मा पुरुहूतो जनानां विश्वासरद्गोजना पूयमानः 
अथा भ॑र.श्येनभृत प्रयासि रयिं तुंजानो खमि वोजंमषे ॥६॥ 


 यरि। हि।स्म। पुरऽ हतः । जनानां । विर्वा । खरसंसत्‌। मोजना । पूयमानः 


द | अथं । स्या । भर । ष्येन ऽभृत । प्रयासि । रयिं । तुंजानः। अमि । वाजं । षे ॥६॥ 


` रयं प्यसरत्‌ परिसरति जमानामधथाय विशा स्वाशि भोजना भोजनान्यत्राजि धनानि वा। कीदशः, 
परतो बङ्भिराद्कतः पूयमानः शोध्यमानः । अथ प्रत्यचक्तः। अथेदानीं हे शचेनभवं श्चेनेनाहत सोम लं 


 प्रयासयत्ान्या मर । आहर । रथिं धनं तुंजानो ददानो वाजमत रसमभ्यषं । अभिगच्छ ॥ 


८ एष सुवानः परि सोम॑ः पविते सगो न सुरो खंटधावंट्वै । 


तिग्मे शिशानो महिषो न भुगे गा गव्यन्नभि भरो न सत्वां ॥$॥ 


( रषः) सुवानः। परर । सोमः । पवि । सर्मः। न। सुह. । अटवाक्त्‌ । छवे।। 


तिग्मे इतिं । शिशनः महिषः। न, भृगे इतिं । गाः। गव्यन्‌ । सभि । भरः । 
सत्वां ॥9॥ ॥ 
एष सुवानः सूयमानोऽ वार णक्रशलः सोमः सर्गो न रुष्टो विख्ष्टोऽख इव पवित पर्चदधावत्‌। परिधा- ` 





ध  वति। किंच तिग्मे तीच्तषे भुगे शिशानस्तोचणीकुर्वन्‌ महिषो न महान्‌ महिषाख्यो मृग द्व । तथान्यदरष्टातः। 


मा गन्‌ प्रभूता गा इच्छच्छूरो न भूर इव । एतौ महिषगूरौ तै यधा प्रतिदुद्ौ शीघ्रं घाबतः तदत्‌ खला ` 


सदनधीलोऽचं यच्छतीति शेषः ॥ 








म०९.अ०५,स्‌०४४.1 ॥ सत्रमो ऽकः ॥ 









यौ पर एना : कूचित्सतीष्र्वे गा विवद्‌ । 
एषा । सा । ययो । परमात्‌। अंतः । आदरः । कूऽचित्‌। सतीः । ऊर्वे 
 दिविः। न। विऽदयुत्‌ । स्तनयती । अभेः । सोम॑स्य । ते । पवते । इट 


एषा सोमधारा परमादुच्छितात्श्यानाद्ययोौ जगाम पाचं सखयंप्राप्रयं देशं वा । किंचदद्धैः पणीनां 
निवासस्थानस्य पवेतस्यां तः कचित्‌ कचित्‌ कुचचिद्रढ ऊवे देशे सतीवेतेमानाः पशणिभिर पहता गा विवद्‌ 





लब्धवती । यच पणयो गा अपहत्य स्थापितवंतः स देश ऊर्वः ¦ ऊं्वै गव्यं सहि गुशानः । ० ६. १७. १ 


दूति हि मंवांतरं। दिवो न विबुर्दिवः सकाशादिदयुदिव सनयंती शब्द यंतो । वियुद्धिरेष्यते । अधरैः प्रेरितैति 
शेषः । सा यथा शब्दं करोति तदच्छब्दं कुवैती ! सोमस संबंधिनी सेयं धारा हे इद्र ते लदथं तत्पानाय 


पवते । पूयते । चरति वा ॥ 
उत स्म॑ राशिं परं यासि गोना्िद्रैण सोम सरथं पुनानः । 
पूर्वीरिषो बृहतीजीरदानो शिक्षां शचीवस्तव ता उपषटुत्‌ ॥९॥ 
उत । स्म । राशिं परि। यासि। गोना । ईदरण ' सोम । सऽर्थं । पुनानः। 
पूर्वीः । इष॑ः। बृहतीः । जीरदानो इतिं जीरऽदानो । शष । शचीऽव्‌ः । तवं ¦ 


ताः । उप ऽस्तुत्‌ ॥९॥ 


उत श्ापि चं खलु हे सोम पुनानः पूयमानो गोनां गवां राशिं समूहं परिमिरपहतं परि चासि । 
परिगच्छसि । कथंभूतः सम्‌ उच्यते । इद्रेण सहं सरथमेकमेव रथमास्थाय । हे जीरदानो कसिप्रदानं सोमं 





 उयसुदुपसतथमानस्तवं यु्वीरवद्धरवहती महतीरिष उक्तलचणान्यन्नानि शिच । देहि । हे एचीवोऽन्नवन्‌ ता 


इषस्तवं स्वभूता इति शेषः ॥ ॥२३॥ | 
अयं सोम इत्यषट्च तृतीयं सूक्तं । ऋष्यायाः पूर्ववत्‌ । अचं सोमोऽ एाविल्युक्रांतं ॥ गतो विनियोगः ॥ 


अयं सोम॑ इट्‌ तुभ्ये सुन्वे तुभ्यं पवते ल्म॑स्य पाहि 
ल्ह यं चषि त्वं व॑वृष इदु मदाय युज्याय सोमं ॥१॥ 
अयं । सोमः । इट्‌ । तुभ्यं । सुन्वे । तुर्यं । पवते । त्वं । अस्य । पाहि । 


त्वं । ह । यं । चकृषे । तवं । ववृषे । इहु । मद्‌य । युज्याय । सोमं ॥१॥ 


हे ₹द्र अयं सोमस्तुभ्यं त्वदर्थं सुवे । सूयति ॥ सुनोतिः कमथ लरि लोपस्त आत्मनेपदेष्विति वलोपः ॥ 
तुभ्यं त्वद थमेव पवते । पूयते ! त्वं चास्याप्ं पाहि । पिब । लवं ह यमिदं सोमं चक्षे करोषि । त्वं च यं कुषे 
वृतवानसि । किम्धं । मदाय युज्याय सहायाय । सोम दद्राय वलकरलात्सहाय इति प्रसिद्धं । यमेवं 
करोषि त्वं तं पाहीति समन्वयः ॥ | 


सहग्थो न भरिषाक्छयोजि महः पुरूणि सातये वसुंनि। 


आदीं विश्वां नहूषयांणि जाता स्व॑षौता वन ऊष्वौ न॑वंत ॥२ 
सः &। रथ॑ः । न । भुरिषाट्‌ । अयोजि । मह 









# 1 | 


७५ | ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० 9, इव ° ३.० २४. 


स ई सोऽयं सोमो भुरिषाइरिमारसय सोढा रथो न रथ इव भुरिषार्‌ प्रभूतख मारख सोढायोजि । 
युज्यते ! कीदृशः सः । महौ महान्‌ । किमर्थमयोजि । पुरूणि बद्भनि वसूनि धनानि सातयेऽस्मभ्यं दातुं । 
आदीं योगानंतरं विश्वा विश्वानि सर्वाशि नङ्ष्याणि । नङबषो मनुष्याः । तैषां संबंधीनि जाता जातान्यख- 
दिरोधादूर्ष्वोद्धिखानि वने वननीये खषाता खाती । संग्रामनाभमैतत्‌ । स्वगलाभयुक्ते संयामे नवंत । गच्छतु । 
 नेवतिगेतिकमे । यद्वा । सोमं संग्रमे युद्धार्थिनः संगच्छति ॥ 


वायुनं यो नियुतं इ्टयांमा नासत्येव हवं आ शकिः । 

विश्ववारो दरविणोदा इव त्यन्पूषेवं धीज वनो ऽसि सोम ॥३॥ 

वायुः। न । यः। नियु्वान्‌ । इट ऽयांमा । नासत्याऽइव । हवे । आ । शऽभविष्टः। 
विश्वऽवारः। टूविणोदाःऽइव । त्मन्‌ । पूषाऽइव । धीऽजवनः। खसि। सोम 


यः सोमो नियुखान्‌। नियुतो वायोरचाः। तद्वान्‌ वायुने वायुरिवेश्यामेष्टगमनः। नासलयेवाञ्चिनाविव 
हवमाद्धानमाकणयी सर्वतः शंभविष्ठः सुखस्य भावयितृतमः । द्रविणोदा इव धनद्‌तिव त्मन्नात्मनि विश्ववारो 
 विच्चर्वरणीयो भवति तद्रदधिश्चवारोऽसि । पूषेव पोषकः सवितिव धीजवनो मनोवेगोऽसि । यदा । कमणां ` 
प्रवतेयितासि हे सोम ॥ 


 इदरोनयो महा कमणि चरिता वृ्राणांमसि सोम पू्ित्‌ । 





चेदयो न हि त्वमरहिनान्नां हंता विश्व॑स्यासि सोम दस्योः ॥४॥ 


इ इद्रः न। यः। महा । कमौणि। चर्िः। हंता । वृचाणं । असि। सोम । पूःऽभित्‌। 


` पेदः।न। हि। त्ं। अहिंऽनान्रं । हंता । विग्व॑स्य । असि। सोम । दस्योः ॥॥ 


 ईद्रौनेद्र इव यस्त्वं महा महांति कमणि चक्रिः तद्धीखेन करोषि स लवं हे सोम वुवाणां शच्रूएं 


हतासि । मवसि । तथा पूभित्‌ पुरां भत्तासि । किंच पेदो ना इव खस्वहिनाखरां हंता मवसि । आगत्य 
ईतीव्यहिः । तत्तामकानामि्यर्थः । न केवलं तेषामेव अपि तु विश्वस्यापि सर्वखखापि दस्योरुप्तपयितुः 
 श्चोरहतासि॥ 


अग्निने यो वन आ सृज्यमानो वृथा पासि कृणुते नदीषु ¦ 

जनो न युवां महत उपब्दिरिय॑तिं सोमः पव॑मान ऊर्मि ॥५॥ 

` अभ्रिः।न। यः। वनें। ्ा। सृज्यमानः । वणां । पार्जासि। कृणुते । नदीषु । 

` जनंः। न। युध्वा । महतः । उपष्टिः। इय॑ति । सोम॑ः । पव॑मानः । ऊर्मिं ॥१ 

ध अभिनेभ्रिरिव यः. सोमो वनेऽरव्य आ खन्यमानः वनसंबंध्यम्रि्यथा बलानि कुरते एवं यः सोमौ 


वृधानायासेन नदीष्वांतरिक्षाणि पाजांसि कणुते कुरते । किंच युध्वा युदस्य कता जनो न यूरो मनुष्य इव 


महतः श्चोदपन्दिः । वाङ्ामैतत्‌ । शब्दयिता सन्‌ पवमान पूयमानः सोम ऊर्मिं प्रवृद्धं रसमिति । 


। ८  भेरयति॥ 


एते सोमा अति वागार्यव्यां दिव्या न कोशंसो अभर्वषाः 1 


वृथा समुद्र सिधवो न नीची | | सुतासो अनि क्श | कल र ॥. सुय र । ६ 





॥ सघ्रमोऽ्टकः ॥ 












:। न । नीचीः । सुतासः । अभि 


ष्ट ४ पुखमानाः सोमा अब्धाविमयानि वाराशि वालान्यति गच्दतीति शेषः । तच दृष्टातः । दिन्या न 
सो दिवि भवाः कौशा आप इव । ता विशेष्येते । अथवषेा अभैवुष्यसाणाः । किंच वुधानायासेन समुद्र 
नीचीर्नीचीनाग्राः सुतासोऽमिषुताः सोमाः कलश्ानम्यस्डग्न्‌ । अभिगच्छति 








॥ 9॥ 
चा। ॥ वि । 
दपुप्ाः । चात वाड्‌ 


हे सोम शुष्मी । शुष्मं बलं शोषणात्‌ । वलवांस्त्वं मारतं शधो न मरतां बलमिव पवस्व । तच दृष्टांतमेव 
पटयति । यथा दिवा विट्‌ प्रजानमिशस्ता । अभिशासौ निंदा । अनिंटिता पवते मरूतो वे देवानां विशः 
। ते सं २.२.५.७.। इति हि ब्राह्मणं । किंचापो नोदकानीषे मन्तु क्विप्रं पवमानस्त्वं सुमतिर्मव नोऽस्याकं । 
किंच सहस्राप्छाः । अष्छ इति रूपनाम । बङ्रूपस्त्वं पुतनाषाट्‌ युतनानामभिभवितिद्र इव यन्नो 
यष्टव्यो भवसीति ॥ 


जो नु ते वरूणस्य चतानिं वृहङ्भीरं तवं सोम धाम । 
मुचिष्टु मसि प्रियो न मिचो द्साय्यों खयेमेवासि सोम ॥४। 
राज्ञः । नु! ते । वरणस्य । चतानिं । बृहत्‌ । गभीर ! तवं । सोम । धाम । 
सि। प्रियः। न! मिच्ः। दशार्य्यः। खयेमा ऽइव । असि । सोम ॥४। 


हे सोम वरूणस्य वारक्स्य ते तव व्रतानि कमीखिनु चिप्र करोमीति शेषः । हे सोम तव धाम 
तिजःस्थानं बुहन्महद्गमोरं च । प्रियौ मिचि इव ववं खुचिर्दप्ठिः शुद्लो वासि । अयमेवायमा देव इव लं 
दत्ताय्थोऽसि॥ ॥२४ 


प्रो सय वह्िरिति सक्तर्च चतुर्थं सूक्तं । छष्यायाः पूर्ववत्‌ ¦ प्रो स्ख सेत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनियोग 
प्रो स्य बर्हः पथ्याभिरस्यान्‌ दिवो न वृष्टिः पव॑मानो अक्षाः 
 सहसंधारो असटन्य१स्मे मातुरुपस्थे वन आ च सोम॑ः । ए 
प्रो इि।स्यः। वहिः। पथ्यांनिः।सस्यान्‌ । ट्वः। न। वृष्टिः! पव॑मानः शत रिति 
 सहस॑ऽधारः। असटत्‌। नि! स्मे इतिं । मातुः। उपऽस्थे । वने । खा। च । सोमः॥ 


भ्र ऊष्रति निपावद्यसमुदाय एको निपातितः! मो अस्यान्‌ गरस्यंदते ख स वहिर्वोढा पथ्याभिर्यज्तमर्भेः। 
दिवो न वृष्टिदिवः सकाशादरषश्टिरिव पवमानः सन्नच्षाः । व्याघ्लोषि ! सोऽयं सोमः सहस्रधारो बहघारः 
सत्तखै अस्मासु न्यसदत्‌ ! निषोदति ॥ क 


राजा सिंधूनामवसिष्ट वासं क तस्य 
प्सु दरप्सो वावृधे श्येनजूलो दुह इ पि 





















॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०७. ०३.०२५ 





सिंधूनां । अवसि । वास॑ः । ऋतस्य ! नार्वे । सा । सरूहत्‌ । रजिष्ठा 
अप्‌ऽसु द्ष्सः। ववृधे । श्येनऽजूतः। दुहे । ३। पिता । दुहे । इ । पितुः। जा 
अयं राजा. सोमः सिध॒मामुदकानां रीरादिस्यंदिनीनां गवां कवा वासो वसनस्थानोयं चीराख्यं अयण 

द्रव्यमवसिष्ट। आच्छादयति । तथा कला रजिष्टामुज्ुतरास॒तस्य यज्ञस्य नावमार्हत्‌ । आरोहति । स द्रप्सः 
सोमरसः शेनजतः श्थेनेनापहतो रसोऽप् वसतीवरीषु ववृधे । वधते । ई तमिमं पितुः पालकात्पितृखखानी- 
याद्युलोकाज्जां जातमप्यं सोममोमयं पिता पालकी लोको दुहे । दोग्धि रसं । तथाष्वयुरपि दुहे । दोग्धि। 
अथवा । उक्तलकणमेतं सोमं पिता पालकः खामी यजमानो दोग्धि फलं तथा दुहेऽध्वयुरपि रसं दुै 
यदा । दुह मिति पुनर्क्तिरादरार्थ॥ 
सिंहं न॑संत मध्वो अयासं हरिमरुषं दिवो अस्य पतिं । 

भरो युत्सु प्रथमः पच्ते गा सस्य चसा परिं पात्युक्षा ॥३॥ 
सिंहं । नसंत । मध्व॑ः । अयासं । हरि । अरुषं । टिवः। अस्य । पतिं । 

भूर: 1 युत्‌ऽसु। प्रथमः। पृद्ते । गाः। सस्यं । चष्टसा । परं । पाति । उक्षा ॥३ 

सिंहं शच्रणां हिंसकं सिंहसदृशं मध्व उदकस्यायासं प्रेरकं दरि हरितवणैमख्य दिवो बुलोकस्य पतिं 

पालकं सोमं नसंत । व्या्रुवंतिं यजमानाः । युत्सु संग्रामेषु शूरः प्रथमो देवानां मध्ये मुख्यः सौमो मा 
 परणिभिरयहताः पृच्छते मार्गक्लान्‌ । पणीन्‌ हत्वा गा लब्धुं गोमा पृच्छतील्यर्थः । किंचाख् चक्षसा सामरथ 
५ नोच्ा सेक्ता देवेद्रः परि पाति विञ्ं॥ 
 मर्ुपृषठं घोरमयासमश्वं रथे युज्युरुचक ऋष्वं । 
स्वसार इ जामयो मजेयंति सनाभयो वाजिनंमूजेयंति ॥४॥ 
 मधुंऽपृषट । चोरं । अयासं । अश्वं । रथे । युजं ति । उरुऽ चङे । ऋष्व । 

 स्वरसारः। ३1 जामयः । मजेयंति। सऽनभियः । वाजिनं । ऊजयंति ॥४॥ 


८ मधुपृष्ठं मधुरयुष्ठमागं घोरं मयानकमयासं गंतारमष्वं दररंनीयसुक्षलदणाश्वस्थानीयं व्याप्तं सोमसुर्चक्रे 
 मप्रभूतचक्रे रथे यथाश्चं रथे युंजति रथिकाः तद्वत्‌ प्रभूतचरणे रथे रंहशस्य साधने यच्चास्य रथे युंजंति। 
योजयं्यध्नस्नदयः । किंचेमेनं सोमं खसारः खयंसारिण्यः परस्परं खद्टमूता वा जामयो बंधुभूता 
अंगुलयः । एकंहस्तनिष्यत्रलात्‌ खखलं जाभिलं च । एवंभूता मार्जयति । शोधयति । तदेवाह । सनाभय 
 समानवंधना वाजिनं वलवतं सोममूजंयंति । अलिनं कुर्वति ॥ । | 


 चत॑ख ३ घतदुहः सचते समाने खतर्धरणे निषचाः । ध 
ता इमषेति नम॑सा पुनानास्ता ३ विश्वतः परं षंति पूर्वीः ॥५॥ 
 चत॑खलः।३। धृत ऽदुहंः । सचते । समाने । अंतः । धरुणे । निऽस॑चचाः 

ताः) ई । षेति । नमसा । पुनानाः। ताः ३ । विश्व॑ः! परि । संति । पूवीः ॥५॥ 


` चतस्रो घृतदुहो धृतदोगध्यो गाव ईमेनं सोमं सचते । सेवते । कीटृश्सताः। समान एकद्िन्धरुषे स्वेषां ` 
 धारकेऽतरिषे निषत्ता निषखाः। ता चुतदुह दैमेनम्षेति ग्रा्षुवंति नमसातिन पुनानाः पूयमानाः सब्यः। 
° ताः पूर्वीय ५ ह्यः प्रभूता गावो विश्वतः स्वेतः परि षंति । परिमवंति ॥ व 1 















बष्टभो टिक  ' धरः पृथिव्या विच्छा उत ित्रयो हस्ते अपस्य 
[च उत्स गुरते नियुत्रान्मध्नों पप्पः पवत इ दूय यं ॥& 
विष्टभः । ट्वः। धरुणः । पृथिव्याः । विश्वाः । उते । सितर्यः। ह 
त्‌। ते । उत्सः । गुणते । नियुत्वान्‌ । मध्वः । अभ्यः । पवते । इद्रियायं 
, अयं सौमो दिवौ श्लोकस्य विष्ठंभभूतः । यथा गृहस्य स्तंभस्तदत्‌ । तथा पथिव्या धरणो धारकः 
उतापि च विश्वाः सवाः चितयः प्रजा अस्य सोमस्य हस्ते भवंति । उत्सः । उत्सरव्यस्मात्कामा श्वयुत्सः सोम 
स गुणत स्तुदते ते तुभ्यं नियुलानखवानसत्‌। मवतु । स सोमो मघ्नौ मधु ॥ कर्मणि षष्ठी ॥ मधुररसोऽश् 
सोमः । श्रंशुः शमष्टमाचो भवतीति यास्कः । नि० २.५.। इंद्वियाय पवते । पूयते । अभिषु | 
वन्वन्नवातो रमि देववींतिमिंद्‌।य सोम वृचहा प॑वस्व । 
शग्धि महः पुंरुशदस्यं रायः सुवीरस्य पत॑यः स्याम ॥७॥ 
वन्वन्‌ । अवातः । सभि । देवऽ वीति । इदा य । सोम । वृचरऽहा । पवस्व! ` 
शग्धि । महः । पुरुऽचंदट्स्यं । रायः । सुऽ वीरस्य । पत॑यः । स्याम ॥७॥ ॥२५॥ 
प्र हिन्वान इति षड्चं पंचमं सूक्तं भैवावरणर्वसिटस्यापै चष्टभं पवमानसोमदेवताक । तथा चानुकातं । 
अ हिन्वानः षड्सिष्ठ इति ॥ गतो विनियोगः ॥ | 
प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रणो न वाजं सनिषयन्नयासीत्‌ । 
इटं गच्छन्नायुधा संशिशनो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥१॥ 
भ्र हिन्वानः। जनिता । रोदस्योः । रथ॑ः । न । वाजं । सनिष्यन्‌ । अयासीत्‌ । 
इद । गच्छ॑न्‌ । स्ाय॑धा । संऽ सशि नः । विष्ठां । वस्‌ । हस्त॑योः । आ ऽटधानः 


हिन्वानः ब्रेयमाणोऽच्च्वादिभि्जनितोत्पादयिता रोदस्योयावापृथिवोः । तयो्जनयितुलं वुषिप्रदान- 
-हविष््रापणाभ्यां । ताद्क्सोमो वाजमच्नं सनिष्यन्दासखन्‌ प्रायासीत्‌ । प्रयच्छति । इदं गच्छन्प्राक्चवच्रायुधायु- 
धानि संशिशानः सम्यक्‌ तीच्णीकुवेच्िंद्र सादाखगमनार्धं तीद्णायुधः सन्‌ विश्वा सर्वाणि वसु वसुनि 
इस्तयोरादधानौऽसखभ्यं दानाय 1 एवं कुर्वन्‌ प्रायासीत्‌ ॥ 


अभि चिपृष्ठ वृष॑णं वयोधाम गूषा्णां मवावशंत्त वाणीः । 
बना वसानो वरूणो न सिंधून्वि रत्नधा दयते वार्यणि । 
खनि ! चिऽपुषठं। वुर्षणं । वयःऽधां । ्ंगूषाणं । अवावशत । वाणीः । 
वनां । वसानः । वरणः । न । सिंधून्‌। वि । रत्न ऽधाः। ट्यते । वार्यो ॥२॥ 


.  चिपृष्ं। चीणि पृष्ठानि स्तोवाणि द्रौणकलशादिस्थानानि वा सवनानि वा यद ख तयोक्तः । तं वृषणं 
वषं वयोधामन्नस्प दातारं सोममांगूषाशामाघोषवतां स्तोत्रणां वाणीकाचोऽभ्यवा वरस्‌ । शब्द ष 
 वनाग्युदकानि वसान आच्छादयन्‌. वरूणो न बर्ण इव सिधूनाच्छादयति तदत्‌ । र्घा रत्नानां दाता 
सोमो वाचापि धनानि दयते । प्रय्छविस्तोतुन्यः ॥ = | | 


























यते । वना 





तिग्मऽ सआायुध सिप्रऽधन्वा। समत्‌ऽसु । अषाद्ः। सद्धान्‌। पृतनासु । शचून्‌ 


हे सोम पवष लं । कीदृशस्त्वं । श्रग्रामः । शूराणां ग्रामः संघो यस्य सः । सवैवीरः । स्वे वीरा य 
स तथोक्तः । सहावान्‌ सहन वान्‌ जेता जयशीलः सनिता संभक्ता धनानि तिग्मायुघस्तीच्शप्रहरणसाधन 
 ज्तिप्रधन्वा निप्रसहनशीलधन्वा समत्स संग्रभेष्वषान्डीऽसोढः साद्धानमिभवेन्‌ । कृच । पुतनासु शतुसेनासु 
कन्‌ । शरन्‌ 


 उरगव्यृतिरभ॑यानि कृखन्संमी चीने आ प॑वस्वा पुरधी । 

अपः सिषासन्षसः स्व4गाः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌ । 

उऽ गव्यूतिः । अभ॑यानि । कृणन्‌ । समीचीने इति सं ऽइचीने । आ । पवस्व । 
पुरधी इति पुरंऽधी । 

 अपः। सिसांसन्‌। उषसः । स्वः! गाः। सं । चिकरदः। महः । अस्मभ्यं । वाजान्‌ ॥४॥ 


हे सोम उरूगव्यूतिर्विलीणैमा्मस्लमभयानि स्तोतुभ्यः कण्लन्‌ कुर्वन्‌ पुरंधी । इदं यावापुथियोनाम । ते 
समीचीने संगते कुर्वत्ना पवस्व ¦ आक्तर । अप उषसः स्वरादित्यं गा र्मींश्च सिषासन्‌ पुथर्थं संभक्तमिच्धन्‌ 


षं चिक्रदः। स्रदसे। महो महतो महांति वाजानत्रान्यखमभ्यं दातुमिति शेषः ॥ 


मत्सि सोम वरणं मत्सि मिचं मत्सीद्रमिंदो पवमान विष्णु । 


० मन्ति शधो मारतं मस्सिं देवान्मन्सिं महामिदरमिंदो मदट्‌[य । 


 मस्सि। सोम। वरूणं । मत्सि ! मिचं । मल्ि । इद्‌ । इंदो इति । पवमान्‌ । विष्णु । 
` मल्सिं। शध: । मातं । मत्सि । देवान्‌ । मत्सि । महां । इर । इंदो इतिं । मदांय ॥५॥ 
है पवमान शरूयमनेरो सोम तवं वरुणादीन्‌ मत्सि तपेय तेषां मदाय । इद्र प्राघान्याह्विरभिघानं \ 
वा राजेव कतुंमोँ खमन विश्वा धनिं्रहुरिता प॑वस्व । 
इंदो सूक्ताय वच॑से वयोँ धा यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥ 
एव । राजाऽइव । ऋतुंऽ मान्‌ । अमेन । विश्वा । घनिंघ्नत्‌। दुःऽइता । पवस्व । 
इदो इति। सुऽउक्ताय। व्च॑से। वय॑ः। धाः। यूयं। पात। स्वृस्तिऽभिः। सदां। नः ॥ ६ 
अनया सुतिञयुपसंहरन्‌ फलमाशासि । हे सोम एवेवं स्तुतं इति शेषः । कतुमांस्सवं राजेवाभमेन बलेन विश्च 


 सवौणि इरिता दुरितानि धघनिग्रदधिनाशयन्‌ पवख्ठ । हे ददो दीप्त सोम सूक्ताय शोमनमुदिताय वचसे 


ऽस्माकं स्तोत्राय तद्चो विमुषार्थवदवगत्य वयो धाः । अन्नं धेहि । अन्नलाभसय स्तुतिनिमित्तकलात्तसखय 
सुतिवचसः प्राधानयेनोक्तिः । शिष्टं सिद्धं ॥ ॥२६॥ | 


वेदार्थख प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्‌ । पुमधीश्चतुरो देयाद्वियातीर्थमहेश्वर 


दूति श्रीमद्राजाधिराजपरमभेश्चरवैदिकमा्मप्रवर्तकथीवी रबुक्कभूपालसाम्राञ्यधुरं धरे सायणाचर्वश्‌ 
विरचिते माधवीये वेदारथप्रकाश ऋक्संहिताभाषे सप्नमाष्टके तुतीयोऽष्यायः समाप्तः ॥ 





 स्तृतोनां ज्ञाता सूरः सुवी्यैः संवैषामगिषटोमादिक्मणि 
सहखं पथिभिवेज्नमिमेर्गेरणवं सुच्छच्छिद्रं पवि वि याति 
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म०९.अ०प.सू० ९१. ॥ सघ्रमोऽष्टकः ॥ ७६१ 





यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽ खिलं जगत्‌ ! निर्ममे तमहं वंदे विव्यातीर्थमहेश्वरं ॥ 
तुतोयं ्रतित्वन्नः स्रमस्याष्टकस्य सः । व्याख्याय सायणामाल्यश्चतुधं वाचिकीषेति । 


तच्ासर्जोति षड्चं षष्ठं सुक्तं मारोचस्य कश्यपस्याषं चैषटभं पवमानसोमदेवताकं ¦ असजि कश्च 
दरूत्यनुक्रांतं ॥ गतो विनिसोगः॥ 


पसजि वक्रा रथ्ये ययाजो धिया मनोता प्रयमो. मनीषी । 
दश स्वसारो अथि सानो सखव्येऽजति वहू सदन।न्य च्छ ॥१॥ 
परसनिं । वज्ञ 1 रथ्ये यथां । खाज । धिया! मनोता । प्रथमः मनीषी 


टश । स्वसारः । अधि । साना । अये । अजति } वरह । सदनानि । अच्छ ॥१॥ 


वक्ता इब्दायमानः ॥ कवच परिभाषणे । वनिप्‌ ॥ एतादृशः पवमानः सोम आजौ । अजति कमीार्थमुलिज 
इत्याजियन्नः ¦ तस्िन्धिया कमेणा स्तोचेण वा साकमसजिं । ज्यते पाचैष्विति । तच इष्टांतः । रथे यथा 
रथाहं अजौ । संग्रामनाभेतत्‌ अजंति प्रकिपंत्यायुधान्यचेति ¦ तखित्नश्चो यथा धियांगुद्या खन्यते तदत्‌ । 
कोदृशः मनोता यख्िन्दे वानां मनांस्योतानि मोतानि सः) तथा च ब्राह्मणं । तस्सिनं हि तैषां मनांस्योतानि 
। ° ब्रा०२. १०.) इति । प्रथमः सर्वेषां देवानां मुख्यः मनीष ।. मनस ईषा मनीषा स्तुतिः । तद्वान्‌ ) दश्‌ 
स्वसारो द शसंख्याका अंगुलयः सदनानि यन्नगृहाखच्छामिसुखीकृत्य वहि वोढारं सोमं सानौ समुच्छिते। 
अधिः सप्रम्यथानुवाद कः ¦ अब्थेऽ विभवेंऽ वि वालेन कति पविचैऽ जंति । प्रेरयति ॥ अजं गतिकेपणयोः ॥ 


वीती जन॑स्य दिव्यस्यं कव्येरधिं सुवानो नंहथेभिरिटुः । 
ग्र यो नृभिरमृततो मत्यभिमेमजानोऽ विभिर्गोभिरद्धिः ॥२। 
वीती । जनस्य । दिव्यस्यं । कव्ये: । अधिं । सुवानः । नहुषेभिः । इदुः । 
प्र। यः। नृऽभिः। समृतः, मत्यभिः। ममेजानः। खविंऽभिः। गोभिः । अत्‌ऽभिः॥२ 
कथयेः साघुमिः स्तोतुभिर्नङघेमिर्मनुधयेः सुवानोऽभिषयमाण इदुः सोमो दिव्यस्य दिवि मवस्य जनस्य 
देवगणस्य वोती ॥ सुपां सुलुगिति चतुध्याः पर्वसवणंदौघेः ॥ सोममत्तणाथं यन्ञमधिगच्छति । किचामृतो 


सा 


मरणध्मरहितो यः सोमो नुभि: कमेनेतुभिमंरयैमिमेतयेरविभिरविमयैः पवित्रैः तथा गोभिरानडहैरधिषवण- 
 चमेभिः यद्वा गोविकरेः चीरादिभिः अद्धिर्वसतीवयादिभिरूदकैश्च समंजानो यशं शोष्यमानः सन्‌ यज्ञं 
प्रति गच्छति । उपस्श्वतेयोग्यक्रियाध्याहारः ॥ ४ "५. | 


वृषा वृष्णे रोरव॑मुरस्मे पव॑मानो स्श्दीतिं पयोगोः) 

 सहसरमृक्ां पथिभिंवेचोविर्दध्वस्मभिः सूरो अखं वि यांति ॥३॥ १ 
वृषा । वृष्णे । रोकवत्‌ । अंभः । अस्मे । पवमानः । रुशत्‌ $्ते। पर्यः। गोः। 
सरसं । ऋक्ता।पथिऽभिंः। वचःऽ वित्‌। ऋअध्वस्मऽभिः। सूरः । अखं । चि । याति। 


बुषा कामानां वषेको वुषेवाचरन्वा रोरूवद्भुशं शब्दायमानो ऽग्युः सोमः पवमानः पूयमानः सत्तमे 
वृष्णे वषकायेद्राय तदथं रुशत्‌ ॥ रोचतेरिदं रूपं ॥ आरोचमानं सेते गोः पय आथ्यणद्रवयमीते! गच्छति ॥ 
ईर गतौ! आद्‌ादिकः॥ किंच छक्का ॥ कदसीवनिपाविति मत्वर्थीयो वनिप्‌ ॥ स्तोत्रवान्‌ अत एव वचोवित्‌ ` 






याति ! अतीत्य द्रौणकलशं गच्छति ॥ 


प्रेरकः सोमोऽष्वखमभिष्वसनवर्जितेर्दिसारहितेः = 


श्वर ` ॥ ऋग्वेदः ॥ [ख० 9.०४. व० २. 


रजा दृः चिद्रसः सदासि पुनान इट्‌ ऊणहि वि वाजान्‌ । 
वृश्चो परिंशात्चजता वधेन ये अंति ट्राहुपनायमेषां ॥४॥ 

सज । टदा! चित्‌। रशसः। सदासि पुनानः। इदो इतिं । ऊणुहि। वि । वाजान्‌ 
वृश्च । उपरिष्टात्‌ । तुजता । वधेन । ये। संति । दूरात्‌। उपऽनायं । एषां ॥४॥ 


हे सौम इब्डा चिदह्‌ढान्यपि परे रगंतव्यवेन रक्सो राकरससय सदासि सथानानि पुराणि रुज । विनाश्य 

रुजो मंओे तौदादिकः॥ किंच हे ददो पवमानः पुनानः पविचादिभिः पूयमानस्त्वं वाजांसस्याच्चानि तख 
वलानि वोह 1 आच्छाद्य । आहरेत्य्घः । तथा चे रासा उपरिष्टादूष्वेदेशाद्‌ागच्छैति यै वाद्यंतिके 
समीप आगच्छतिथे च दूराहूरदेशाद्रागक्छैति तेषां राक्तसानामुपनायमुपनेतारं स्वाभिनं तुजता । तुजति 
हिसाकमी । हिंसकेन वधेन हननसाचनेनायुधेन त्वं वुश्च । रिध ॥ ओंत्रश् ददने तीदर्‌ादटिकः॥ 

स प्रनवन्नव्यसे विश्ववार सूक्तायं पथः कृणुहि प्राचः । 

ये टुःषह।सो वनुषां बृहतस्तास्ते अश्याम पुरूकृत्पुरुषो ॥५। 
 सः। प्रल्तऽवत्‌। नव्यसे! विश्वऽवार्‌ । सुऽउक्ताय॑। पथः । कृणुहि । प्राचः, 

ये। दुःऽसहासः। वनुषां ।वृरहतः। तान्‌ ते। स्याम पुरुऽवृत्‌। पुरुषो इतिं पुरूऽश्षो ॥५॥ 


ह विश्ववार विशचैः सर्व्वरणीय हे सोम स तादृशत्वं प्रवत्‌ पुराण इव स्थितस््वं नव्यसे नवोयसे 
 ननतराय ॥ नवशब्दादीयमुनीकारलोपम्षडांदसः ॥ तदै सूक्ताय शोभनसतुतिकाय मह्यं पयो मागन्‌ प्राचः 


 भ्राचीनान्‌ छशुहि । कुर्‌ । सर्वच गमनं प्रयच्छेत्यधैः ॥ छवि हिंसाकरणयोः । धिचिक्ृण््योरचे्युप्र्ययः ॥ हे 
पुरुद्वङ कमन्‌ हे पुरतो ॥ टु शब्दे ¦ भितद्रूदिला डु प्र्ययः । पा० ३. २.१८०. १.॥ बङ्ञविधं शब्दायमान 


सोम दुःसहासो रक्तोमिः सोढुमशक्धाः अत एव वनुषा । वनतिर्हिंसा्ः । हिंसया युक्ता बृहतो महातो 


य दीया अंशाः संति तांस्ते तव खभूतानंशान्वयं यज्नेऽश्वाम । प्राक्चयाम ॥ 


वा पुनानो अपः स्वमा अस्मभ्यं तोका तन॑यानि भूरि ' 
शंनः सूचरमुर्‌ ज्योतीषि साम ज्योङुः सूये दृश्ये रिरीहि ॥६॥ 


ह एव । पुनानः । अपः । स्वः । गाः । अस्मभ्यं । तोका । तन॑यानि । भूरि। 
श नः, सेच! उर । ज्योतीषि । सोम । ज्योक्‌ । नः । सूये । टश । रिरीहि ॥६॥ 


है सोम एवेवं पुनानः पूयमानः पविचादिभिरसमभ्यं रिरीहि) भराय | प्रयच्छ । किं तत्‌ । अपः! अप 
 इत्य॑तरि कनाम । आप्नोति सर्वमपि ।-अंतरिचं खः स्वर्गे द्युलोकं गाः । स्वमैम्यतेऽचेति गावः पुथिव्यः। ता 


 पृथिवोञ् भूरि ॥ सुपां सुलुगिति द्वितीयाया लुक्‌ ॥ बद्धंलोका पु्रासलनयानि । तन्वंति कुलमिति तनया 
पौत्राः। तांश्च तथा नौऽखमग्यं लेच्रं शं सुखकरं कर हे सोम ज्योतींषि नच्तचाण्णुरूरूर्यतरि कहे विस्ीणानि ` 
केर । तथा नौऽखभ्यं सू्यमादियं ज्योक्‌ चिरनाभैतत्‌ । चिरकालं दृशये द्रष्टं कुङ्‌ ॥ ॥१॥ 


परि मुवान द्रात षडचं सप्तमं सूतं मारीचस्य कश्चपस्यार्षं चैष्टमं पवमानसोमदेवताकं । परि सुवान 


ध ५ इत्यगुक्रातं ॥ गतो विनियोगः॥ 


परि सुवानो हर्रिरंणः पवित्रे रथो न सजि सनयं हियानः । ` 1 
८  आपद्धाकमिटियं पूयमानः प्रततं देवँ अजुषत प्रयोभिः॥१॥ 








तवं) व्ये सोम। पवमान । निण्ये । विश्वे । देवाः ! चयः । एकादशासः । 
` दशं स्वधाभिः । अधि । सानो 1 खये । : यङ्नीः 


1; ` शत्संख्याका विशवे सवे देवा निखे। अंतर्दितनामेतत्‌ । अंतर्हिते स्थाने 





वानोऽभिषूयमाणो हियान छऋलिभ्भिः प्रेर्यमाणो हरिहरितवर्णोऽग्युः सोमः पवितरेऽचिवाल्ेन छते 
द शापवितै परि सजिं । परिखज्यते । किमर्थ । सनये धनलाभाय देवानां संमजनाय वा । तच दृष्टातः | रथो 
न रथो यथा युदधै शचुवधा्थं शवुधनहरणा्थं वा ज्यते तद्वत्‌ ¦ किंच पुयमानः पविचैए सोऽयं सौम 
दद्वियभिद्रलिंगमिद्रस्य पयाप्रं वा सोकं स्तोचमापत्‌ । आप्नोति ॥ आप व्याप्नौ | लेखडागमः॥ तथा सख 


शी, 3 


सोमः प्रयोभिः प्रोणयितुभिहंवी रूपेरनरैदे वान्म्रत्यज्ुषत । प्रतिषेवते ॥ जुषी प्रीतिक्िवनयोः ॥ 
अच्छा नृचक्षा असरत्पवित्रे नाम दधानः कविरस्य योनो । 
सीटन्होतेव सद॑ने चमृषुपमग्मनृष॑यः सप्र विप्रा; ॥२॥ 
अछ । नृऽ चक्षाः । असरत्‌) पवि । नाम॑ । दधानः । कविः। अस्य ¦ योनो । 
सीदन । होततांऽ इव । सर्दने। चमूषु । उप॑ । ई । अग्मन्‌ ! ऋष॑यः । सप्त! विप्राः ॥२॥ 


नृचक्षा नां द्रा कविः करातप्रज्ञः सोमौ नाम वसतीवयाख्यसुदकं दधानो धारयघ्नख्येतादृशस्यात्यनो 
योनौ स्थाने पविचेऽच्छासरत्‌ । असितः सरति ! ततः सदने ¦ सीदंत्यदेति सदनो. यन्नः । तस्मिन्‌ होतेव 
हौता यथा देवान्‌ स्तोतुसुपविश्ति तदहे वानागंतुसुपविशन्‌ सोमश्चमूषु । चमंति चम्बो यरहाद्‌यः । तेष्वमि- 
सरति । अनंतरं सप्रसंख्याका विप्रा मेधाविनः भरद्वाजः कश्यपो गोतमोऽ चिविंशामिचौ जमदद्निवेसिष्ठ 





इत्येत ऋषय ईमेनं सोमसुपाग्मन्‌ । स्तोचैरुपगच्छति ॥ 


प्र सुमेधा गातुविद्िश्वदेवः सोमः पुनानः सदं एति नित्यं । 
भुवडिश्वेषु कार्ययेष रतान्‌ जनन्यतते पंच धीरः ॥३॥ 
प्र। सुऽमेधाः) गातुऽवित्‌ । विषश्वऽदवः। सोमः । पुनानः । सर्दः ¦ एति । निय ! 


भुवत्‌ । विश्वेषु । कार्येषु । रता । अनु । जनान्‌ । यतते । पंच॑ । धीरः ॥३॥ ` 


सुमेधाः ॥ नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । पा० ५. ४. १२२.। इत्यसचिसमासातः ॥ शोसनप्रज्ञो गातुवि्मा॑स्य 
वेत्ता । यद्वा । गातवः स्तोतारः । तेषां धनस्य लंभयिता । विशदे वः सर्वदे वोपगतः । यद्वा । देवो देवनं 


 दीक्चिः । व्ापकदौियुक्तः । एताद्शः सोमः पुनानः प्रूयमानः स्नित्यमविनश्वरं सदः स्थानं द्रौणकलणं 


परेति । प्रगच्छति । ततो विच्ेषु सवषु काथेषु कविकर्मसु स्तोतैष रता भुवत्‌ । रमणशशौलो मवति ॥ रमेसता- 


 च्छीलिकसतृन्‌ ॥ तथा धीरः प्राज्ञः सोऽयं पंच जनात्निषादपंचमां्चतुरौ वणोाननु यतति । अनुग॑तुं प्रय 


करोति । अनुगच्छतीति यावत्‌ ॥ 


तव त्ये सोम पवमान निरये विश्व देवास्लयं एकाटशासं 
टं सवधाभिरधि सानो अर्ये मृजंतिं चा नद्यः सप यद्ध 


मृजतिं । ला । नद्यं । ४॥ 


हे पवमान पूयमान हे सोम तव स्वभूतास्ते ते मसिद्धास््रय एकादशासः ॥ पूरणा उट॒ग्रत्ययः ॥ चयस्ति- 
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द्युलोके क वर्तेते । तादृशं लां दशसंख्याका ` | 


७६8 ॥ कण्वेट्‌ः ॥ ` [अ० 9.०४. व०३. 


्रगृलयो ऽधि सानावधिकं समुच्छरिते< वेऽविमथे पविते खधाभिरुदकैमंजंति । शोघयंति । किंच यद्धीः#वा 
कदसीति पूर्वसवर्णदौघः ॥ यद्य महत्यः सप्रसंख्याका ग॑गादया नयस्त्वा त्वा मृजंति ¦ वसतावयात्मकरकघ- 
नात्केश्च स्ीयेरूदकेस्त्वां माजयंतीत्यधः । | | 


तन्तु सत्यं पवमानस्यास्तु यच विश्च कारवः संनसत । 
ज्योतियेटहे सर्वणोटु लोकं प्रावन्मनुं दस्य॑वे कर्भीकं । 

नु सत्यं । पव॑मानस्य । सस्तु ! यच । विश्वे । कारवः । सऽ नसत 
ज्योतिः । यत्‌। अहं । अर्वणोत्‌। ऊ इति । लोकं । प्र ! खवत्‌ । मनु \ टस्यवे 


 ऋभीकं ॥५॥ 

सत्यं सत्यभूतं तत्मसिद्वस्य पवमानस्य सोमस्य सथानं नु किप्रमस्माकमस्तु । यत्र यस्थिन्‌ स्थाने वि स्वे 
कारवः स्तोतारः संनसंत स्तोतुं संगच्छते तत्‌ स्थानमस्तु । अस्य सोमस्य यजञ्ज्योतिरहि दिवसाय लोकमालोकं 
प्रकाशमकछ्णोत्‌ करोति ¦ उ इत्यवधारणे । तञ्ज्योतिम॑नुमेतन्नामानं राजर्धिं प्रावत्‌ । प्रक्षणार क्त्‌ | तथा 
सोमः सखीयं तेजो दस्यवे सर्वस्योपक्पयिचेऽमुरायाभीकममिगमनशीलं कः । अकार्षीत्‌ ॥ करोतिलुंडिः मंत्र 
 धरसेतिचेलुक्‌॥ 

परि सच्चैव पममाति होता रजा न सत्यः समितीरियानः । 
सौम: पुनानः कलशा अयासीत्सीदन्मृगो न महिषो वरेषु ॥६॥ 
परि। सद्यऽइव । पन्मऽमंति । होता । राजां । न । सव्यः! संऽइतीः । इयानः 
` सोमः। पुनानः कल्रशन्‌। अयासीत्‌ । सीदन्‌ । मृगः! न । महिषः । वनेषु ॥&। 
होता देवानामाद्ात्विक्‌ पम्पुमंति पशुमतः सयेवं चज्नगुहान्यथोपगच्छति किष राजा नः यथा राजा 


सत्यः सत्यकमा सन्‌ समितीः । संग्रामनामैतत्‌ सम्यक्‌ प्राणयते योड्भिरतेति । तान्संग्रामानियानो गच्छन्‌ 


भवति तथा पुनानः सोमो वनेषु वननीयेषु वसतीवयाखेषदकेषु सोदन्‌ मगो न महिषो महिषाष्यो ` 


मृग इवोदकेषु तिन्‌ कलशान्‌ द्रौणाभिधानानयासीत्‌ । परियाति । चदा । महिषो महान्पृज्यो वा सोम 


 कलश्चान्परिगच्छतीति॥ ॥२॥ ` 
साकसुक् इति पंचचेमष्टमं सूक्तं ! गौतमस्य नोधस तर्ष । पूर्ववच्दं दोदैवते ¦ तथा चानुक्रम्यति । साकमुद 


4  पंचनोधारदति॥ गतो विनियोगः॥ 

साकमुक्षो मजेयंत स्वसांयो दश धीर॑स्य धीतयो धनुत्रीः । 

हरिः पयेटूवज्नाः सूयस्य टोणं ननघ्े सत्यो न वाजी ॥१॥ 

 माकंऽउक्षः। मजेयंत्‌। स्वसारः । दशं । धीर॑स्य । धीतयः । धनुजीः। 
हरिः) परि। ऋटूवत्‌। जाः । सूर्यस्य द्रोणं । ननघ्ते । ख्यः । न । वाजी 


साकमुः सह युगपत्सिंच॑त्यः ॥ उक्त सेचने । क्रिपि दूयं ॥ तादृशः ससारः कर्मकरणार्थमितस्ततः सुष् 

 गच्छत्योऽगुलयो मजंयंत । सौमं शोघयंति ॥ मृज्‌ शौचालंकारयोः ॥ तथा दश दशसंख्याका धीतयः । 
अगृलिनामेतत्‌ । अंगृलयो धीरस्य समर्थ्य प्राज्ञस्य वा देवैष्यातवयस्य काम्यमानस्य वा सोमस्य धनुत्रीः 
प्ररथिच्यो भवंति ! ततो हरिहैरितव्णः सोमः सूर्यस्य जाः प्रादुर्भूता जाया दिशस्ताः पर्चद्रवत्‌ । परितो 





1 । 
॥ 





म०९.अ०५. सू० ९३.  ॥ सघ्रमोऽष्टकः ॥ ७६५ 





गच्छति । सृयतेजसः ह्या विभव तीति दिशां तस्य जातं । अव्योऽतनशीलो वाजी नाञ्च इव स्थितः सोमौ 
द्रौणं कलशं नने ! व्याप्नोति । नकतिव्धाश्चिकमा ॥ 
सं मातभिनें शिभवौवश्ानों वृषा टघन्व पुरूवारा ख द्धिः 
मया न योषाममि निष्कृतं यन्तसं गच्छते कलश उखि याभिः ॥ 
मातृऽभिः। न । शिक्रुः। वावशनः । वृषा । टधन्वे । पुरऽ वार॑ः ! अत्‌ऽभि 
मयेः। न) योषां । खनि । निःऽकृतं । यन्‌ । सं । गच्छते कठ्शे । उसि याभि 
वावशांनो देवान्कामयमानो वृषा कालानां वर्षकंः अत एव पुरुवारो बङभिर्वरणीयः सोमोऽद्धिमा- 
वुभूताभिवेसतीवरीभिः सं दधन्वे । संघाते ¦! तच दृष्टातः ! मातुभिनं शिग्पुः कामयमानः पुरो यथा 
मातुभिः पयःप्रद्‌ानेन संघार्यते ॥ घविगैव्यर्थः । कर्मणि लिटि ख्यं \ म्यों न मनुष्यौ यथा योषां युवतिम 
भिगच्छति तद्रतिष्कृतं संस्कृतं खस्थानममि यत्त मिगच्छन्‌ कलशे द्रौणाभिघधान उल्ियाभिरङ्खिगाविकार्‌ 
चीरादिमिवा सं गच्छते ॥ गमेरकमकात्‌ समो गस्यच्छौत्याल्मनेपदं । 
उत प्र पिप्य ऊधरष्याया इदुधाराभिः सचते सुमेधा. । 
मृधानं गावः परयसा चमूष्वभि श्रींणंति वसुंभिनं निक्तेः ॥३। 
उत । प्र । पिपे । ऊधः । सध्यायाः । ईहः । धाराभिः । सचते । सुऽमेधाः। 
सधान । गावः। प्सा । चमूषु । खमि । च्रीणंति । वसुंऽभिः। न ! निक्तः ॥३॥ 


उतापि चाच्यायाः। अषघ्येति गोनाम । अहंतव्याया गोषघः पयःस्थानं सौमः म्र पिप्ये ! ओषध्यादिषु 
सोमः प्रविश्य प्रकरषेणाष्याययति ॥ ्यायतिलिरि लिडयडोश्चेति पीभावः ॥ सुमेधाः शोभनप्रज्ञः सोऽ यभिंदुः 
सोमो धाराभिः सचते। समवेति । संगच्छते । ततो गावश्चमूषु । चमंति भक्तयंत्यच सोममिति चम्बो ग्रहादयः। 
तेषु स्थितं मूधानं समुद््रितमिमं सोमं पयसा शेतिनामि यीरंति । अभित आच्छादयति । तच दृष्टातः ! निकति 
प्रक्ाकितिर्वसुभिने वस्तैययाच्छादयंति तदत्‌ ॥ ` 


सनो देवेभिः पवमान रटदों रयिमश्विनं वावश्णनः। 
रथिरायतामुशती पुरधिरस्मद्य १गा दावने वसनां ॥४॥ 
सः। नः । देवेभिः । पवमान । रद्‌ । इदो इति । रयिं \ अशिनं । वावशानं 















 रथिरायता । उशती । पुरंऽधिः । अस्मग्यक्‌ । आ । दावने । वसनां ॥४। 


है पतमान पूयमान सोम स तादृशस्त्वं नोऽ स्सभ्यं देवेभिदैवैः सह रद । प्रयच्छ । किं तत्‌ उच्यत । हे 
इदो पातेषु सरन्‌ सोम वावशानः कामयमानः सद्त्चिनमश्चवते रयिं धनं प्रयच्छेति। किच रथिरायतां। 
रथो येषामस्तीति रथिराः ॥ मेधारयाभ्यामितीरचप्रल्ययः ॥ तददाचरतस्तानिच्छतो वा पुरुषानुशती काम्‌- ` 
यमानां पुरंचिस्वदीया बङ्विधा धीर्वसूनां धनानां दावने द्‌ानायासद्यगस्सदभिसुख्यागच्छतु । यदा । 


रथिरायतामिति धनानां विशेषणं । बलवतां धनानामिति ॥ अखद्यक्‌ । विष्वग्देवयोञ्च टेरद्ंचतावप्रत्यये 
 । पा० ६.३.९२. इत्यदादेशः । अद्विसश्रोरंतोदात्तलनिपा तनादुदात्तस्वरितयोयण इति स्वरितः ॥ 


नू नो रयिमुप मास्व नुतं पुनानो वाताप्यं विश्वं । 
 वंदितुरिदो ताये प्रातमेषू धिया व॑सुजेगम्यात्‌ ॥५॥ 








ऽ&& ॥ च्ग्वेट्‌ः ॥ | ० 9, ०४, व० ४, 


नु। नः ¦ रथिं । उप॑ । मास्व ! नुऽ वतं) पुनानः । वातायं ) विश्ऽ चदं । 
प्र। वंदितुः। इटो इतिं । तारि । आयुः । प्रातः । मक्षु । धियाऽ ठसु: । जगम्यात्‌ ॥५ 


हे सोम पुनानः पूयमानस्त्वं नोऽस्मभ्यं मू क्षिप्रं नुवतं मनुधयेयुतत ॥ द्टांदसं मतुपो वलं ॥ तादृशं रिं 
घनसुप मास्व । उपनिभिमीष्व । उपकृवित्यथः ¦ किंच विश्चंद्र सवषामाद्डादकं वातां । उद्‌ कनामतत्‌ । 
उदकं च कुर्‌! तथा हे इदो सौम वंदितुसलव स्तोतुरायुर्जोवनं प्र तारि। लया वधितमस्वु । सोऽयं सोमो 
 धिचावसु्ुल्या कमणा वा प्राप्रघनः प्रातःकाले वा सवने वा मनु शीघ्रमस्मदोयं यज्ञं प्रति जगभ्यात्‌ । 


अगच्छत्‌ ॥ गभेसिंङि बहलं ददसीति शपः शः ॥ ॥५३॥ 


 . अधि यदिति पंचर्च नवमं सूक्तं ! आंगिरससय कण्ठस्य । तथानुक्रम्यते । अधि यत्कणए्ल इति । पूर्ववच्छ- 
 दोदेवते॥ गतो विनियोगः॥ | 


अधि यद॑स्िन्वाजिनींव शुभः स्पधते धियः सूर्ये न विशः । 

पो वणानः प॑वते कवीयन्नजं न प॑श्वधनाय सन्स ॥१॥ 

अधिं । यत्‌। अस्मिन्‌ । वाजिनिंऽडइव । भुभ॑ः । स्पधते । धिय॑ः । सूयं । न । विश्चः। 
अपः । वृणानः । पवते । कविऽयन्‌ । बजं । न । पणु ऽवधेनाय । मन्म ॥१॥ 


यदद्‌ सिन्सोमे वाजिनीव गुभोऽञचे यथा वस्त्र्रमृत्यलंकारा भवंति । चद्‌ा वाक्लिन्सोमे सूय न यथा 
सूये विशो रष्मय उदिता भवंति । तदा धियोऽगुलयोऽचि स्यर्घति । अहं पुर स्ाच्छोधयःम्यहं पुरः शोधया- 


4  मोव्यहमहमिकयोपतिष्टंति । ततोऽयं सोमोऽपो बसतीवरौवणान आच्छादयन्‌ पवते । पाचरैषु क्रति । 
 कलश्ानधिगच्छति  कोदुश्‌ः। कवीयन्‌ कविरिवाचरन्‌ । यद्वा । कवयः स्तोतारः । तानिच्छन्‌ । तच दृष्टांतः। 


व्रजं न मन्न मननीयं गवां गोष पशुवर्धनाय पगना वर्धनाय गोपालः परिगच्छति ¦ तथा देवानां प्रीणनाय 


पात्राणि प्रति पवत द्रति ॥ 


डता व्यूखेन्नमृतंस्य धाम॑ स्वविदे भुवनानि प्रथत ! 
धियः पिन्ानाः स्वस्रे न गावं कतायंत्तीरभि वांवश्च इह ॥२॥ 
हिता । विऽऊखेन्‌ । अमृतस्य । घामं । स्वःऽ विर्‌ । भुव॑नानि । प्रथत । 


धियः। पिन्वानाः । स्वसरे । न । गावः । कृत्‌ऽ यतीः । अभि । वावश्चे । इहं ॥२॥ 


 अमृतस्योदकस्य धाम धारकं सख्ानमंतरिकं सोमो दिता द्विधा य्र्वन्नमयत सखतिजसा धाद यन्‌ 
मध्येन गच्छति । ततः खविदै सर्वज्ञाय तद्ये सोमाय सुवनानि प्रथत । विस्तीणौानि मवति । तस्य रप्मोनां 


संचरणार्थं प्रथत दर्थः । अथ पिन्वानाः प्रीएचिच्यो धियः सुतिलचणएवाच तायंतीर्यन्नमिच्डत्यः सत्यक्ल 


मिमभिंदु सोममभिलच्च खसंरे यागाहनि वावये । शब्दायते । यद्वा । सोमं कामयति । तच दृष्टातः ! गावो 
न यधा पिन्वमानाः पयः करव्यो गावः स्लसरे । मुदस्यंेप्रर्यते गावोऽ चेति खसरो गोष्ट । तसिन्नच्छामिलच्य 
शब्दं कवतितद्त्‌॥ । 


परि यत्कविः काव्या भर॑ते शूरो न रथो सुव॑नानि विशां । 
देवेषु यणे मतय भूषन्दक्षांय रायः पुरुभूषु नव॑ः ॥३॥ 
 पर्ि। यत्‌। कविः । काव्या । भरते । शूर॑ः । न । रथ॑ः । भुवनानि । विश्व । 


देवेषु । यश॑ः । मर्तीय। भूषन्‌ । दक्षाय । रायः ४।' पुरुऽभूषुं । नवय 





मर ९.अ०५. सु०९५, | ॥ सत्रमोऽष्टकः ॥ ७9&ॐ 





कविः क्रांतप्रज्ञः सोमः काव्या कायानि क्वेः कमारि स्तोचाणि यद्यदा परि भरते परितौ विमतिं। 
परिगच्छतीति यावत्‌ । कथमिव । शूरो न यथा रः शत्रणां बाधको रथस्तदीयो विशा भुवनानि संग्रा 
भिकाणि भृतानि परियाति तद्त्‌ । तद्‌ नो देवेषु सितं यशो व्यापकं घनं मताय मनुष्याय स्तोत्रे भूषन्‌ ॥ 
भवतेरं तभावितणखथोात्सनि ख्पं ॥ मावचितुमिच्छन्‌ सोमो राय आत्मना दत्तस्य घनस्य दत्ताय वुद्य्धं पुरभूषु 
बङ्षु यन्नमवनेषु नव्यः स्तोतव्यो मवति ॥ णु सुतौ । अचो यत्‌ 


श्चिये जातः श्िय ख निरियाय धियं वयों जरितृभ्यो दधाति । 

धियं वसाना सखमृत्तचमयन्नवति सत्या समिधा मितदो ॥४॥ 

धिये! जातः। धिये। आ । निः! इयाय । धिये । वर्यः । जरितृऽभ्यः । ट्धाति। 
च्ियं । वसानाः । समृत ऽत्वं । आयन्‌ । भर्व॑ति । सत्या । सं ऽ इया । मितऽदटो ॥४॥ 


सं सोमः यिये जातः संपदर्थं प्रादुभुतो भवति । तदेवाह । थिचे ्यर्थमेवा निरियाय । अंश्ुभ्य आभि- 
मुख्येन निर्गच्छति । निर्गतश्च स सोमो जरितृभ्यः स्तोतुभ्यः थियं वयोऽच्रं जीवनं वा दघाति। विद्धाति। 
्रयच्छति । तेन दत्तां थियं वसाना आच्छादयंतः स्तोतारोऽमृतवं देवत्ममरणं वायन्‌ । प्राप्ुवन्‌ । तसि- 
ब्मितद्रौ मितगमने सोमे समिधा । युद्धनामैतत्‌ सम्यक्‌ प्राप्यतेऽ चेति ॥ समोणः ! उ० २. ११. । दयतेः सम्यूवेसय ` 
थक्प्रत्ययः ॥ तानि चुद्धरनि सत्या सत्यानि यथाथानि भवंति न तु वितथानि! तेन सोमेन पराजितानि 
मवंतीत्यर्थः ॥ 


इषमूजेमभ्य १ षोच्चं गामुरु ज्योतिः कृणुहि मत्सि देवान्‌ । 

विष्छानि हि सुषहा तानि तुभ्यं पवमान बाध॑से सोम शत्रून्‌ ॥५॥ 

इषं । ऊजं । सभि ! षे । अश्वं । गां । उरू । ज्यो तिः । कृणुहि । मत्सि । देवान्‌ । 
विश्वानि । हि । सुऽसहा। तानि । तुभ्यं । पव॑मान । बाध॑से । सोम । शच॑न्‌ ॥५॥ 


है सोम दषमन्नमूजेमत्तरसं चास्सभ्यमभ्यषे । असिगमय । किचाश्चं वाहने गां पयःप्रदानेन यज्ञस्य साध 
नभूतां गां च । तथोर्‌ महज्ज्योतिः सूयैख्यं छणुहि । जगद्‌ालोकना्धं कुर्‌ ! किंच देवानिद्रादोन्‌ मत्सि 
सोमेन तपय ॥ मदेलेरि बङ्गलं दद्‌ सीति विकरणस्य लुक्‌ । वाक्यभेद्‌ाद्निघातः ॥ अपि चह सोम तुभ्यं 
विश्वानि सवाणि रासि सुषहा सुसहान्यनायासेनेवामिमवितुं शक्यानि भवंति । हिरवधारणे । अत एवह 
पवमान पूयमान हे सोम सवाञ चन्वाधसे । जहि ॥ ॥४॥ 


कनिक्र॑तीति पंचं द्‌ शमं सूक्तं कणवपुचसय म्रस्कखस्यार्षं । तथानुकरम्यते । कनिक्रंति प्रणव इति ¦ पूर्वव 


 चछदोदेवते॥ गतो विनियोगः ॥ 


पुनानः पूयमानो वनस् वननीयस्व द्रोणकलशस्य जरे ५ 


 कनिंक्रति हरिरा सृज्यमानः सीटन्वनंस्य जठरं पुनानः । 

नृभिंयतः कृणुते निखिजिं गा खतो मत्तीजंनयत स्वधामि 
 कनिंकेति । हररः । आ । सृज्यमानः । सीद॑न्‌ वनस्य ! जठरे । पुनानः । ` 
नुऽभिः। यततः कृणुते । निःऽनिजं । गाः) खत॑ः। मतीः । जनयत । स्वधामि 


 खज्यमान आ. समतादिज्यमानोऽभिषुयमाणो हरिदैरितव्णंः सोमः कनिक्रंति ! पुनःपुनः शब्दायते ॥ = ` 
_क्रदतेयेङ्लुकि - तिपोडमावे दाधर्ति दर्धर्ती्यादिना निपातनादभ्यासस्य निगागमः । अग्यसस्वरः ॥ तथा 





दन्नपविशञ्छब्दायते । रच नृभिः कमनेतुभिक 





शदे ॥ऋष्वेदः॥  [अ०७.अ०४.व०५, 


लिग्मिर्यतः संयतः सोमो गा गोविकारान्‌ चोरादीन्याच्छादयतिर्शिंजमाव्मनो रूपं छरुत । यहादिषु 
करोति । अतोऽद्य सोमाय मतीर्मननोयाः स्तुतीः स्वधाभिर्हैविभिः सहं जनयत । स्लोतारोऽ जनयन्‌ ॥ 
दयस्यांतादेशामावम्कंदसः ॥ यद्वा । हे सौोतारः अकै सोमाय सुतीजनयत । उत्पाद यत । कर्तेति यावत्‌ ॥ 
हरिः सृजानः पथ्यामृतस्येयतिं वाचमरितेव नावं । 
देवौ देवानां गुह्यानि नासाविर्ष्वणोति बहिषिं प्रवाचं ॥२॥ 
इरः । सृजानः । पर्थ्या । कृतस्य । इयति । वाचं । सरिताऽइव । नाव ¦ 
देवः। देवानां । गुद्यानि । नामं । स्राविः। कृणोति बरहिषिं । प्रऽवाचे ॥२। 
जानः ख्ज्यमानो हरिरहरितवणैः सोम तस्य सत्यभूतसख पथ्यां पथि भवां वाचं रैवीमियति | 
प्रेरयति । त्र दृष्टातः । अरितैव जनांस्तीरं प्राययन्नाविको नावं यथा प्रेरयति तद्त्‌ ॥ छ गतौ जौहो- 
` द्यादिकः। अर्तिपिपर्योरित्यभ्यासस्येलं ॥ ततो देवो दीयमानः सोमो देवानामिद्रदीनां गृह्यान्यंतहितानि 
नाम नामानि शरौराणि प्रवाचे प्रकषण बाचयितै सोचे बर्हिषि यज्ञ आविप्कुणोति । स्लोतुमाविष्करोति ॥ 
अपामिवेदूमेयस्ततुराणः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ । 
 नमस्यतीरुपं च यंति सं चा च॑ विश्त्युरतीरशतं ॥३॥ 
 आअपांऽइव । इत्‌ 1 ऊमेयः । ततुराणाः । प्र। मनीषाः । हरते । सोम । अच्छ | 
 नमस्यतींः। उप॑ । च । यति । सं। च। खा । च । विशति । उशतीः । उशत ॥३॥ 
अपामिव यथोदकानामूर्मयस्त्वरंते । इदिति पूरणः तद्रन्तर्तुराणाः कर्मणि देवान्त्तोतुं तरमाणः ॥ 


तुर लरशे जौहोत्यादिकः! यङ्लुगंतस्य शानचि श्यं । अभ्यासस्ा वर्णश्च रेफादेशर््छां दसः । अभ्यस्तस्वर ॥ 
तादृशा छखिजो मनीषा मनस दैशिचीः खुतीः सोममच्छ सोमं प्रति प्रेरते | प्रेरयंति । नमस्यंतीनैमस्यंत्य 


सोमं पूजयंत्यः सत्यस्तमुप यंति चोपगच्छंति तमेव सं यति च ॥ चवायोगे प्रथमेति न निघातः ॥ तत उशती 
कामयमानाः सुतय उशेतं कामयमानं सोममा विशंति च॥ 


तं ममृजानं महिषं न सानवि दुहन्यक्षणं गिरिष्ठां । 

तं वावशानं मत्तय॑ः सचते चितो विभति वरणं समुद्रे ॥४॥ 
त । ममृजानं। महिषिं! न । सानो । स॑मु । दुहति । उकण । गिरिऽस्थां। 
 तं। वावशानं) म॒तय॑ः । सचंते । चितः। विभर्ति । वरणं । समुद ॥४॥ 


मजानं यषटभिः परिचर्यमाणं महिषं न महिषाख्यं मृगमिव सानौ समुच्छिते देभे वतमानसुक्णं | 


` कौमानां सेक्तारं मिरिष्ठाममिषवार्थे वसु निष्ठितं तं तादृशं परसिमंभुं सोमं दुहंति ! ऋलिजो दुहते । 


 भ्रावाणो वत्सा कलिजो दुहंति । तेः सं° ६. २.११.४.। इति नैत्तिरीचव्राह्मणं । तं तादृशं वावशानं कामयमानं 


सोमं मतयो मत्याः सुतयः सचते । समवयंति । सेव॑त इति यावत्‌ । ततस्ततस्तु खनेषं वतेमान इद्वो 


वर्णं शच्रृणां निवारक्मेनं सोमं समुद्रे ; तरिते विभर्ति । शतुवधार्थ धारयति । यद्वा । वितस्िषु स्थानेषु 


ध  द्रौणाघधवनीयपृतमृदास्येषु कलशेषु ततो विततः सोमः शच्रृणां निवारकमिद्रं दुलोके विभर्ति! पोषयति॥ ` 
इष्यन्वा च॑मुपवक्तेवं होतुः पुनान इटो वि यां मनीषां । 


इदरश्च यत्छय॑यः सोभंगाय सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम ॥१५॥ । 


क: 





यश्चै महि महते प्रे मखणायेद्रस्य पानाय पवस्व । ग्रहादिषु 
{~ 05 १0 ध 1 






छयथः । सौभ॑गाय । सुऽवीयंस्य । पत॑यः । स्याम ॥५॥ 


हि दो सोम वाचं सुतिमिष्यन्‌ प्रेरयन्‌ होतुरूपवक्तेव यथाध्वर्युः प्रतिगरं कुवन्‌ प्रोत्साहयति तदत्स्ोतश! 
शंसनाय प्रोत्साहं कुर्वन्‌ पुनानः पूयमानस्त्वं मनीषां बुद्धिं वि घ । विसंच ! किंतु बुद्धिं धनप्रद्‌ानाभिमुखीं 
कुड्‌ । किंच यदयदेद्र श्च त्वं सह यज्ञे यथः निवसथः तद्‌ स्तोतारो वयं सौभगाय सौभाग्याय स्वाम । किंच 
सुवो यस्य शोभनवीर्योपेतस्य घनस्य यतयः खामिनः स्याम । भवेन ॥ ॥५॥ 


प्र सेनानीरिति चतुर्विशत्युचमेकाद शं सूक्तं दिवोटासपुचस्य प्रतदंनाख्यसय राञर्षरिदं चैष्टं पवंमान- 
सो मदे वताकं । तथा चानुक्रम्यते । प्र सेनानीखतुर्विंशतिर्देवोद्‌ासिः प्रतदंन इति ॥ गतः सूक्तविनियोगः ॥ 


प्र संनानीः श्रो खये रथानां गव्यन्धेति हषते अस्य सेन। । 
भृटान्कुखन्निद्हवान्ससिभ्य आ सोमो वस्त्रां रभसानि टचे ॥१॥ 

प्र । सेनाऽनीः। सूरः । मे । रथानां । गव्यन्‌ । एति । हते । अस्य । सेना । 
भद्रान्‌ । कृण्वन्‌ । इटूऽहवान्‌। सखिंऽभ्यः। आ । सोम॑ः । वस्त्रा । रभसानि । दृते ॥१॥ 


सेनानीः सेनानामय उपनेता भ्रः शत्रुणां बाधकः सोमो गव्यज्छः चरूणां गा इच्छन्‌ । यदा । यजमानानां 
पश्चाटिकभिच्छन्‌ ¦ रथानाम रथानां पुरतः प्रेति । म्रक्धेण संग्रामं गच्छति । अस्य सोमस्य सेना च हषैते । 
हष्यति ॥ वाक्यभेदादनिघातः ॥ किंच सखिभ्यः समानख्यानेभ्यो यजमानेभ्य इद्र हवां तैः कतानीद्र सखाङ्ानानि 
भद्रान्कस्याणानि यथार्थानि करवन्‌ कुर्वन्‌ । आहतो हीद्रः सोमं पोला कामान््रयच्छतीति रभसानींद्रख्य 
वेगेनागमने निमित्तानि वस्राखाच्छादकानि पयःप्रमृतीन्याञ्चयणान्या दत्ते । आगृरूाति ॥ ` 


सम॑स्य हरिं हरयो मृज्॑यश्वहयेरनिंशितं नमोभिः । 
ञ्मा तिष्ठति रथमिंदरस्य सखा विहा एना सुमतिं यात्यच्छ ॥२॥ 
सं । अस्य । हरिं । हरयः । मृजंति । सश्च ऽहयेः । अनिंऽशितं । नम॑ःऽभिः 
छा । तिष्ठति । रथ । इद्रस्य । सखा । विदान्‌ । एन । सुऽमतिं। याति । अच्छ ॥२॥ 


हरयः हरेत्यभिषुणवंति सोममिल्यलिजोऽगुलयो वा - हरि इरितवणेमस्य सोमस्य कारणमंशुं सं सजति । 
` सम्यगमिषुण्वंति । वतः सोमो नसोभिनामयितुभिर शहयैव्यात्नैरषयनिशितमसस्की तसयुक्तमननुगतं रथं रमण- ` 
साघनमात्मीयं दशापविच्रमां तिष्ठति । आसीदति । अनंतरभिंद्रस्य सखा सखिभूतो विदान्‌ प्राज्ञः सोम 
एनेतेन रथेनं पविते सुमतिं शोमनस्तुतिकं स्तोतारमच्छ याति । अभिगच्छति । तख्िन्काले तेन क्रियमाणां 
सतुतिमभिगच्छतीत्यथेः \ | 


स नों देव देवताति पवस्व महे सोम प्सरंस इदूपानः 
 कृखन्पो वषेयन्द्यामुतेमासरोरा नो वरिवस्या पुनानः ॥३॥ 
 सः। नः । देव्‌ ! देव ऽत्तति । पवस्व । महे । सोम 1 प्सर्पसे । इदटूऽपानः (4 
कृखन्‌ । अपः} वृषयन्‌ । चा । उत । इमा । उराः खा रवस्य} ए नासः ॥३॥ 


| हदव चोतमानदहेसोमस तादृश इद्रपान इद्रेण पातचधस् नोऽस्माके स्वभूते दे वताते | देवैस्ते वितते ` 
दषु चर । किंचाप उद्कारि शा 














सानि छस्न्‌ कुर्वन्‌ उतापि ` 


ग्वेद ॥ | | ०9. ख्‌०४.व्‌०&, 





1 
[1 





च द्ामिमां यावापुथिव्धौ वर्षेयन्‌ । भूमिं पर्जन्यद्ूयेण तपेयति बुलोकमव्रि्येशेति । भूमि पञन्या जिन्वति 
दिवं जिन्वंल्यश्रयः । ० १. १६६. ५१. इति शवशात्‌ ¦ उरोर्विलोरीादंतरि लादागच्छैस्वं पुनानः पूयमान 
सन्नो सख्ान्वरि वस्य । धनादि प्रदानेन परि चरेति 

अजीतयेऽहं तये पवस्व स्वस्तय सुवेतातिये वृहत । 

तदुशंति विश्वं इमे सखायस्तदहं व॑श्मि पवसान सोम ॥४ 
 ऋजींतये । ख्हतये । पवस्व । स्वस्तये । सवेऽतातिये । बृहते । 
 त्तत्‌। उशति। विश्वे । इमे! सखायः तत्‌। खहं । वश्मि । पवमान । सोम ॥४ 


हे सोम श्रजीतये यथा वयं श्ुभिरजिता भवेम तथा तैषामजयाय अहतये यथा तैरहताः स्याम तख 
च अत एव स्वस्तयेऽविनाशाय किच वृहति सर्वतातये सर्वेरिद्रादिभिदैवैः सयमानाय यज्ञाय एतदथ 
वस्व । अस्मद भिमुखमागच्छ । पविगेतिकमा । विश्वै सवं इमे मदीयाः सखायः सोतारसललत्वदीयं रचणसु 
 शंति । कामयते । हे पवमान सोम तद्र नणमहमपि वद्धिम । कामये ॥ 


सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पंथिव्याः। 
जनितम्रजेनिता सूयेस्य जनितेदरस्य जनितोत विष्णोः ॥५ 

सोम॑ः! पवते जनिता ¦ मतीनां । जनिता । दिवः । जनिता । पथिव्याः 
जनिता । अप्रेः। जनिता । सूर्यस्य । जनिता । इद॑स्य । जनिता । उत । विष्णोः ॥५॥ ` 


सोमोऽमिषूयमाणः पवते । पात्रेषु सरति । कौदृशः । मतीनां बुद्धीनां यद्वा सननीयानां सुतीनां 
जनिता जनयिता ॥ जनितां मंते । पा० ६. ४.५३. । इति निपातनारिलोपः ॥ किंच दिवो बुलोकस्य जनिता 





“  ग्रादुमावयिता तथा पृथिव्या जनयिता अगजजंनयिता प्रकाश्चितः सूर्यस्य सर्वस्य भ्रेरकस्यादित्वस्व जनिता 
 , ईद्रस्य जनिता पानेन मदस जनयिता उतापि च दिष्णोव्यीपकस्य जनिता जनयिता । एतत्सर्व सौभे ` 
ऽमिषूयमाणैे भवतीति । सोमो हि देवानाप्याययतीति॥ ॥६॥ 


(^ देवसुवां हविःषु सोमस्य वनसतित्रदह्या देवानामिति यान्या । सृुत्यते च । लं च सोम नौ वशो ब्रह्मा 
देवानां पदवीः कवीनां । आ० ४. ११.। इति ॥ 


ब्रह्मा देवाना पट्वौः कवीनामृषिरविप्राणां महिषो मृगाणां । 

श्येनो गृध्राणां स्वधितिवेरनानां सोम॑ः पविबमयेति रेभन्‌ ॥६॥ 
जहा । देवानां । पट्‌ऽवीः । कवीनां । छषिः । विप्राणां । महिषः मृगाणां । = 
 श्येनः। गुधांणां। स्वऽधित्तिः। वनानां । सोम॑ः! पवि! अति! रति रेभन्‌ ॥६ 


॥ सोम एवंरूपो भवति । देवानां लोचकारिणामृलिजां ब्रह्मा ब्रह्मास्यर्विक्स्ानीयो भवति ! यदा ! 
देवानां योतमानानाभिद्रादीनां ब्रह्मा राजा भवति । तथा कवीनां ज्ञांतप्रज्ञानां पदवीः । सूवलंति पदानि 

 साधुलेन यो योजयति स पदवीः ॥ वी गत्वादिषिल्येतस्यात्क्िपि रूपं ॥ तथा विप्राणां मेधाविनां मध्य ` ` 
 ऋषिभेवति । चः परोक्तं पश्यति स छषिः छषिदं नात्‌ । नि०२. ११.। इति । मृगाणां महिषो मवति । 
 महिषाद्यो बलवान्राजा भवति । तथा गृध्राणां परि विशेषाणां शनः शंसनीयः यत्धिराजो मवति ! वनानां! 
 वनतिर्हिंसाकमी । हिंसकानां कैद कानां मध्ये स्वधितिरेतन्नामकेन्ङेदकोऽसि। एवंप्रभावः सोमो रेभजच्शब्दा- 
1 यमानः सन्‌ पवित्रमूशेसुकेन न छतमल्येति । अतिगच्छति छ 





| 0 । ४ | मृजानो मृज्यमानो द्रा वभिषवग्मावणि ^ 








पवमानः सोमो मनोषाः मनस ईशिता हृदयंगमा गिरः स्तुतीः प्रावीविपत्‌ । प्रक्षेखष वेपयति । प्रेरयति । 


कथमिव । क्िघुः स्यंदमाना नदोव वाचः शब्द स्योर्मिं न संघं यथा प्रेरयति तद्त्‌ । किंच वुषमः कामानामु- 


दकानां वा वषेकः सोमोऽ तरं तर्हितं वस्तुजातं पश्यन्नवराशि दुर्बलेवारयितुमशक्यानीमा वृजनेमानि बदान्य। 
तिष्टति । आसीदति । किं कुर्वन्‌ । गोषु जानन्‌ गवां जानानः सन्‌ परबलानि प्रविशति ॥ 


स म॑त्सरः युत्सु वन्वन्नवातः सहर्खरेता अभि वाज॑मै । 
इरादा पव॑मानो मनीयं4शेरूभिंमीरय गा ईषणयन्‌ ॥४६॥ 
सः । मत्सरः! पुत्‌ऽसु 1 वन्वन्‌ । अवातः । सहस्र ऽरेताः । अभि । वाजं । षे । 
इट्य । इदो इति पव॑मानः। मनीषी । अंशोः । ऊर्मिं । ईरय ! गाः! इषण्यन्‌ ॥४६॥ 


मत्सरो मद करः पृत्स॒ संग्रामेषु वन्वज्चचरुन्‌ हिंसन्‌ अत एवावातो ऽन्धेगेतुमशक्यः सहसखरेताः सहस्रोद- 
कधारोपेतः स सोमो वाजं शचरणां बलमभ्यर्षं । अभिगच्छ । हे ददौ सोम पवमानः पूयमानो मनोषी प्रा ज्ञस्स 





गा इषण्यज्छन्दान्रेरवन्‌ । यद्धा । यजमानानां चज्लसाचनयता गाः प्रेरयन्‌ । इद्रष्चेद्राथसंशोरभिषूयमाणख्य 
सोसस्योर्सिं संधमीरय । प्रेरय ॥ | 


परि भियः कलशे देवर्वात्त इदटाय सोमो रण्यो मदाय । ` 


सहखधारः शतवाज इटुवाजी न सक्तिः समना जिगाति ॥९ 

परि । प्रियः । कलर टेव ऽ वातः । इट्‌।य 1 सोम॑ः । स्ण्यः ! मर्टाय। 

सहस ऽधारः । एतऽ वाजः । इदुः । वाजी । न । स्तिः । समना । जिगति ॥९॥ = 
प्रियः प्रणयिता अत एव देववातो देवैरभिगतो रण्यौ रमणीयः सोम इद्रायेद्रसखय मदाय मदा्थं 


कलभै द्रौणाभिधाने परि जिगाति । प्ररिगच्छति ! कीदृशः । सहखधारो बङविधधारोपितः शतवाज 
` बङबलं ददुः पत्रेषु लरन्‌। तच दृष्टातः । वाजी न यथा वाजी बलवान्‌ स्चिरश्वः समना । संय्यामनामेतत्‌ ॥ 
सम एम अवेक्तञ ॥ समंति घुष्ट भवंति योदारोऽचेति । तख्िन्संयामे यथाश्चो जिगाति गच्छति तदत्‌ ५ 


स पूव्यां व॑सुचिन्नाय॑मानो मृजानो अप्सु टुटुहानो अदो 1 


अभिशस्तिपा भुव॑नस्य राजा विद्नातुं नदयणे पूयमानः ॥१० 
पृष्यैः। वसुऽवित्‌। जाय॑मानः । सृजानः! अप्‌ऽसु । दुदुहानः । खट । 


 अभिशस्तिऽपाः । भुव॑नस्य । राजां 1 विदत्‌ । गातुं । बहणे । पूयमानः ॥१० 


व्यैः पुराणो यदा पूविः कतोऽभिषुतो वसुविद्धनानां लंमको जायमानोऽप्ु वसतीवयास्येषृदकेषु ` 
दुदुहानो [र # दुद्यमानोऽभिश्नस्िप ¦ अभितः शस्तिहिसा येषांते | 








9७२ ॥ कृण्वेदः ॥ [अ०3.अ०४.व०्४. 


ऽमिशस्तयः शवः ! तेभ्यः परिरकको भुवनस्य भूतजातस्य राजा खामी एवंविधः स तादृशः सोमो ब्रह्मणे 
कंमीर्थं पूयमानः सन्‌ गातुं मार्गं समीचोनं विदत्‌ ¦ यजमानेभ्यः प्रयच्छति ॥ ॥५७॥ 
महापितृयक्ते पितरः सोमवंत इत्यस्य दितीयानुवाक्या लया हि नः पितर इलयेषा । सूचितं च । पितरो 

ऽभ्रिष्वात्ता यम उदीरतामवर उत्यदासस््वया हि नः पितरः सोम पूवं । आ० २. १९.। इति । 

त्वया हि न॑ः पितरः सोम पूर्वे कमोंणि चकः प॑वमान धीराः । 
वन्वन्नवातः पर्धिीरपोणु वीरेभिरश्चसेधघवां भवा नः ॥११॥ 
त्वया । हि। नः पितरः! सोम । पूर्व । कमणि । चक्रः । पवमान । धीरां 

 वन्वन्‌। ख्वातः।परिऽधीन्‌ अपं । ऊण । वीरेभिः अश्वः मघ ऽवां।भव्‌। नः॥११ 


हे पवमान पूयमान सोम धीराः कमणि कुशलाः प्राज्ञा नोऽस्माकं पितरः पूरवे पुरातना अंगिरसस्त्वया । 
हिरवधारणे । वया सहायेनेव कमाखमिष्टोमादीनि चक्रः । छत्वतः ! किंच वन्वन्‌ स्तोतुन्संभजन्‌ । यद्वा । 
 वनतिर्हिसा्थः। शवृन्दिंसन्‌ । अवातत्तेरमिगतस्वं परिधीन्‌ । परि धीयत एभिः सर्वमिति परिधयो राषसाः। 
तानपोशुं । अपोगुहि । अपच्छादय । जहीति यावत्‌ ॥ ऊर्णोतेलंरि च्छांदसो हेखक्‌ ॥ एताद्शस्तवं नो 
ऽस्वं पुत्रादियुक्तं घनं प्रयच्छत्यथ ॥ ` 


यथापवथा मनवे वयोधा खंमिचहा व॑रिवोविडविष्मान्‌ । 
एवा प॑वस्व टविणं ट्धान्‌ इट सं तिह जनयायुधानि ॥१२॥ 


` यथां । अप॑वथाः। मनवे । वयःऽधाः। अभिचऽहा । वरिवःऽ वित्‌ हविष्मान्‌ । 


५ एव । पवस्व । दरविणं । दधानः । ईद सं । तिष्ट । जनय । ्युधानि ॥१२॥ 
हे सोम यथा गुरा लं मनवे राज्ञे वयोधा अन्नस्य घाता तथामिवहा शत्रणां हंता वरिवोविडनसख् 


५  लंमयिता हविष्मान्‌ पुरोडाशादि युक्तः सन्नपवथाः तस्मै धनादिकं प्रदातुं यथागच्छः एवमस्मभ्यमपि द्र विशं 
धनं दधानः प्रयच्छन्‌ पवस्व । अस्मद मिमुखमागच्छ । विंचास्यामिर्दीयमानस्त्वमिंदे सं तिष्ठ । सम्यक्‌ तिष्ठ । 


अपि चायुधानि लदीयानि जनय । तद्य प्रकाशय ॥ वाक्छमेद्‌ाद निघातः ॥ 


पव॑स्व सोम म्म ऋतावापो वसानो अधि सानो अथे । 
अव्‌ द्रोणानि घुतर्वाति सीद्‌ मर्दित॑मो मत्सर ईटूपानंः ॥१३॥ 


पव॑स्व । सोम। मधुंऽमान्‌ । ऋतऽवा । अपः । वसानः । अधि ! सानो । अये 


अव दरोणानि। पृतऽर्वंति। सीट्‌। मदिन्‌ऽत॑मः। मत्सरः । इंदऽपानंः ॥१३ 


` हे सोम मधुमाददकररसोपेत छतावा यज्ञवान्‌ ॥ ढंदसीवनिपाविति वनिन्मलर्थीयः ! तादृशस्त्वमपो 
 वसतीवरौरेकधनाञ्च वसान आच्छादयन्नष्यधिकं सानौ समुच्छितेऽव्येऽ विभवे पवित्रे पवख । छर । ततो 
 मदिंतमोऽतिश्येन मदकर इद्रपान द्दरेण पातव्यो मत्सरो मादयिता सोमो चृतवं्युदकवतो द्रोणानि | 


` द्रौएकलशानव सीद । अवतिष्टस्व ॥ 


द्विः शतधारः पवस्व सहस्रसा वांजयुटेववींतो 
| {<| सिंधभिः कत्छशे वावशानः समसियां । भ्‌ * चू ति न~ व 





वृष्टिं 





 ॥ सप्रमोऽ्टकः ॥ 99३ 








एत ऽधांरः । पवस्व । सहखऽसाः ! वाजऽयुः। देव ऽ ६४८५ 








त्ोयधारोपेतस्तवं दिवो योतमानात्पविचादषिमविच्छिन्रधारां पवस्व । पाचेषु कुरू । कौदृशः । देववीतौ । 
देवानां वीतिहविभ॑ल्णं यस्मिन्‌ स देववीतियन्तः । तश्छिन्खहस्रसा यजमानानां सहसखस्य धनस्य दाता 
वाजयुस्तेषामन्नं कामयमानस्वं सिंधुभिः स्वंद मानाभिवेसतीवरोभिः कलशे द्रोणाभि धाने संगच्छस्व । तथा 
तवं नोऽस््राकमायुर्जीवनं प्रतिरन्वर्धयत्नस्ियाभिगोविकारिः दीरादिमिश्च कलशे संगच्छस्व ॥ 


एष स्य सोमो मतिभिः पुनानोऽत्यो न वाजी तरतीदरातीः । 
पयो न दुग्धमदितिरिषिरमुविंव गातुः सुयमो न वोद्द्धां ॥१५॥ 
एवः। स्यः। सोम॑ः मतिऽभिः। पुनानः। स्यः। न । वाजी । तर॑ति। इत्‌। खरांतीः। 
पयः । न । दुग्धं । खरदितेः । इषिर । उरऽइव । गातुः । सु ऽयम: । न । वोद््हां ॥ १५ 


एष एतादृशः खय स सोमो मतिभि्मननसाघनैः स्तोः पुनानः पूयमानो भवति । यः सोमोरऽल्यौ 
नातनशीलो वाज्यश्च इव संग्रामिऽरातीररातीज्शत्रंस्तरति। इदवधारणे । तरत्येव हिनस्त्येव ॥ यद्ुत्तयोगा- 
दभिघातः ॥ किंचादितैः । गोनाभमैतत्‌ । अदीनाया गोरिषिरमन्वेषणीयं दुग्धं पयो न चीरं यथा पूतं भवति 
एवं सोमः परिशुद्धः ! अपि चोर्विव ॥ सुपां सुलुगिति सोलक्‌ ॥ उर्विस्तीरणो गातुमागे इव सवैः खमाज्रय- 
णीयतया वोढ्हा वोढाश्चः सुयमः सुषु नियंतुं शक्यो यथा भवति तददयचं सोमः स्लोतरुभिनियंतमो 
भवति ॥ ॥८॥ | 


स्वायुधः सोतृभिः पूयमानो ऽभ्यषे गुह्यं चार नामं । 

ऋभि वाजं सर्भिरिव चवस्यामि वायुमभि गा दैव सोम ॥१६॥ 
सुऽञ्मायुधः। सोतृऽभिः । पूयमानः । अभि । षे । गुह्यं । चार । नामं । 

सभि । वाजे । सर्धिःऽ इव । वस्या । अभि । वायुं । अभि । गाः । देव्‌ । सोम ॥१६॥ 


सखायुधः शोभनायुघधोपेतः । यदा । यक्ते स्फ्यकपालादीनि दशायुधानि संति ¦ तद्वान्‌ । सोतुभिरमिषु- 
रद्धिः पूयमानस्वं गृह्यं गुहायां निहितं चार्‌ कमनीयं नाम तदीयं रसात्मकं शरीरं स्तुतिभिः सहाग्यषे । 
 कलशादीन्यमिगमय । किंच सप्निरिवाञ्च इव वर्तमानस्त्वं श्रवस्या ॥ सुपां सुलुगिति सप्तम्या आजदेशः॥ 
ग्रस्दीयायामचेच्छायां वाजमन्नमस््भ्यमभिगमय । अपि च हे देव स्तोतव्य ह सोम वायुं प्राणं जीवनमभि- 


गमय । गाः पमयुञखास्भ्यमभिगमय ॥ 


शणं जज्ञानं ह॑येतं मजंति भ्ुभंति वहि मर्तो गणेन । 
 कविर्गीभिः कायना कविः सन्सोम॑ः पविचमन्येति रेभ॑न्‌ ॥ १ 
शिशु । जज्ञानं । हयेतं ! मृजंति। भुभतिं । वह । मरूतः । गणेन । 
कविः गीःऽभिः। काव्येन । कविः। सन्‌। सोमः पविचं । अति! एति। रेभ॑न्‌ ॥ १७ 


शिसुमिदानीमुत्पत्नलाच्छिुवत्तिष्ठ॑तं । यद्वा ! पापानि तनकर्वेतं विनाशयंतं । जानं ्रादुभैतं खत एव | 
हर्यतं ॥ हयं गतिकात्योः । भमृद्शीत्यादिनातच्‌ ॥ स्वैः काम्यमानं सोमं मृजंति । मरतः शोधयति । किंच 


वविं बोढारं सोमं यशेनाढीयेन सप्तसंख्याकेन गणेन भुंमंति । अलंकुर्वति । ततः कविः ऋांतप्र्ः सोमः ` 











99  ॥ ग्वेट्‌ः ॥ [अ०9, अ०४. व०१०. 
कायेन कविकर्मशैव कविः शब्दोपितः सतरैमञ्शब्दायमानो गीरभिः सुतिमिः सह पविचरमल्धेति । अतीत्य 
गच्छति॥ 
ऋषिमना य ऋंषिकृ्स्वषाः सहस्रणीथः पदवीः कवीनां 
तृतीये धाम॑ महिषः सिषांसन्त्सोमों विराजमनुं राजति दुप्‌ ॥१४। 
 ऋषिंऽमनाः। यः) कृषिऽकवृत्‌। स्वःऽसाः) सहसरं ऽनीधः। पद्‌ऽवीः। कवीनां 
तृतीयं । धाम॑। महिषः, सिसासन्‌। सोम॑ः विऽराजं । अनुं । राजति । स्तुप्‌ ॥१४ 
 छषिमनाः सर्वद्‌शंनभौलमनस्कः अत एव्षि्ृत्‌ सर्वस्य दरथेनकर्ती प्रकाशनस्य करती स्वधीः सर्वस्य सूर्यस्य 
ता संमक्ता सहखणीयः । नीथा स्तुतिः । ब विधस्तुतिकः कवीनां क्रांतप्रन्नानां मध्ये पदवीः स्खलतां पदानां 
साधुतेन संयोजयिता चः सोमो विद्यति स महिषो महान्‌ पन्यो वा सोमसतुतीयं धाम बुलोकं सिषासन्‌ 
 संमक्तुमिच्छन्‌ सतुप्‌ स्तूयमानः सन्विराजं विशेषेण राजतं दीप्यमानमिद्रमनु राजति । प्रकाएयति ॥ 
 चमूषच्च्येनः शकुनो विभृत्वा गोविंदे आयुधानि विभ्रत्‌ । 
पामि सच॑मानः समदं तरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥१९॥ 
 चमूऽसत्‌। श्येनः शकुनः। विऽभृववां । गोऽ विदुः! दुप्सः । ख्ायुधानि । बिभत्‌। 
 आखपां । ऊर्सिं। सच॑मानः । समदं । तरीय । धाम । महिषः । विवक्ि ॥१९॥ 
चमूषत्‌ । चमंति भकषयंत्यचेति चम्वञ्चमसाः । तेषु सीदन्‌ । यद्वा ! चम्बावधिषवणफरके । तयोववतमानः। 


| | | शनः शंसनीयः शकुनः शक्तः सामर्ध्यकारी विभृला ॥ हरतेरातो मनिच्ित्यादिना क्जिप्‌ ॥ पातेषु विहरण- 
शीलः गो्विंदु्यजमानानां गवां संभकः ॥ रविंदुरिच्छुः । पा ३. र. १६९.। इ्यप्रलयां तलेन निपातितः ॥ 


1 द्रष्ो द्रवणशौलः आयुधानि स्पयकपालादोनिं विभे्ारयन्‌ अपासुदकानामूर्मिं प्रेरकं समुद्रं । अंतरिचना- 


मेतत्‌ ! अंतरिचलोकं सचमानः सेवमानः महिषो महान्‌ च एवंविधः सोमः स सोमस्तुरीयं चतुरं धाम 


 चाद्रमसं स्थानं विवक्ति सेवति । मूयलोकस्योपरि चंद्रमसो लोको विदत इति यमः पृथिव्या अधिपतिः स 
मावलित्यादिभिशवद्रमा नच्चाणामधिपतिः स माववि््यतेर्मतैन्नयति । ते° सं° ३. ४.५.१.॥ 


मयां न मुभरस्तन्वं मृजानोऽत्यो न सृत्वां सनये धनानां । 
 वृषिव यूथा परि कोशमषेन्कनिं्रदच्चम्बोऽ रा विं वेश्च ॥२०॥ 
म्यः न। मुभः। तन्वं । मृजानः। अव्यः । न । सृत्वा । सनये । धनानां । _ 
 वृषाऽइव । यूथा । परर । कोभं । अषेन्‌ । कनिक्रदत्‌ । चम्वोः । आ । विवेश ॥२०॥ 





शुभो दीणमानोऽलंछतो म्यों न मनुष्य इवं तन्वमात्मीयं शरीरं मृजानो वसतीवरीभिः श्ौधयन्‌ 
 . किंच धनानां सनये संमजनाय लाभायात्यो नातनशौलोऽख इव त्रा सरणशीलः अपि च वुषेव वरषा ` 


चथा चूथानि प्रतिगच्छञ्छन्दं करोति तद्वत्‌ कोश्मधिषवणचमेणा छतं पाच परयषैन्‌ अतिगच्छन्‌ सोमः कनि- 


कदत पुनःपुनः शब्दं वर्वैश्चम्बोरधिषवणफलकयोरा. विवेश । आविशति ॥ कनिक्रदत्‌ । क्रदेयङ्लुकि दाधर्ति 


 दधर्तीद्यादिना निपातनादश्यासस्य निगागमः। तस्य शत्यभ्यस्तानामादिरित्याबुदात्ततवं ५ ॥९॥ 








पव॑मानो महोभिः कनिंकद्‌त्परि वारांण्यषे । 


स्वेदो "| 


व॑स्ेदो 


९ रसौ मदिरो म॑महु ॥२१॥ 





1, ध 





|  अजमानानां खभूति कलशे द्रौणाख्ये चाचिक्रदत्‌। पुनःपुनः 
। षठेऽनुवाके सतत सूक्तानि। तचास्व प्रषेतयष्टापंचाशदचं 


॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ 99५ 





ं । इदो इति । पवमानः । महं:ऽभिः। कनिक्रदत्‌ । परि । वारांणि 1 षे । 
। चम्बोः। आ । विश । पूयमानः इं । ते । रस॑ः । मदिरः। ममनु ५२१ 


हे इंदो सोम महोभिः पूजकेच्छेविग्भिः पवमानः पूयमानस्त्वं पवस्व कर । ततः कनिक्रद शं शब्दं 
र्वन्‌ वाराण्यवेवालानि पविचाणि पर्यषं । परि गच्छ । किंच पूयमानस्त्वं चम्नोरधिषवणशफलकयोः करोठ्छन 
सक्रोडमानः सन्ना विश | पाचाणि प्रविश । अनंतरं मदिरो मद्करस्ते वदीयो रस इद्र ममत्त। मोदयतु\ 
माद्यतेबेडलं कदसीति सः ॥ 


प्रास्य धारां बृहतीरसुपनक्तो गोभिः कलशं आ विवेश । 

साम॑ कृणखन्सामन्यों विपित्कर्दनेत्यभि सख्यने जामिं ॥२२॥ 

प्र। अस्य । धाराः । बृहतीः । असृन्‌ । सक्तः । गोभिः कल्शंन्‌ \ ख । विवेश । 
 साम॑।कुंणन्‌। सामन्यः। विपःऽचित्‌। कदन । एति। अभि! सख्युः न जामिं ॥२२ 


अस्य सोमस्य बृहतीवंहत्यो महत्यो धाराः व्राखगन्‌ । प्रटज्यंते ॥ ञः कमी लङ्धिः व्यत्ययेन दैरना- 
देशः। बज्लं छंदसोति रूडागमः ॥ ततः सोऽयं सोमो गोभिरगोविकारेः चीराटदिभिरकः सन्‌ कलशान्द्रौणा- 
भिधानाना विवेश । आविशति । साम सामानि कृणन्‌ कुर्वन्‌ सोमः सामन्यः सामगानकुशलः । सुष्टु 
शब्दायमान्‌ इत्यथः! विपञित्‌ स्वँ जानानः सोमः क्रंदन्‌ दे वानाद्भयत्नश्येति । यहादीनि त्वरयाभिगच्छति । 
तत्र दृष्टातः । सख्युने सख्युजेामिं जायां यथेतरो लंपटो वेभेनाभिगच्छति तद्त्‌ ॥ 


अपघ्नन्नेषि पवमान शचरन्प्रियां न जारो सभिगीति इंदुः । 
सीटन्वनेषु शकुनो न पत्वा सोम॑ः पुनानः कत्ठशेष सच्चा ॥२३॥ 
अपऽश्चत्‌ । एषि । पवमान । चन्‌! पियां । न । जारः । सभिऽगीतः । इदुः ! 
सीदन्‌ । वनेषु । शएकुनः। न । पत्वा । सो म॑ः । पुनानः । कल्कशेषु । मतां ॥२३॥ 
हे पवमान पूयमान सोम अभमिगीतः स्तोतुमिरमिष्टत इंदुः पाचेषु चरस्त्वं शच्रूनपध्चत्नपहिंसत्रेषि । 








 श्रागच्छसि } कथमिव । जारः प्रियां न प्रियतमामसतीं स्त्रीमन्यान्नाधमानः सन्यथाभिगच्छति तद्वत्‌ । पत्वा 
पतनशौोलः शकृनो न यथा शकुनो वनेषु वुचेषु सीद्‌न्मवति तदत्‌ पतनशौलः 4 पुनानः पूयमानः सोमः 
कलशेषु सत्ता सदनशीलो निषसो भवति ॥ सदेस्ताच्छीलिकसतृन्‌ । एकाच इतीट्‌ प्रतिषेधः ॥ 


आ ते र्चः पव॑मानस्य सोम योषेव यति सुदुघाः सुधाः । 

हरिरानीतः पुरुवार अप्स्वचिंकदत्क टं देबयूनां ॥२४॥ 
आ । ते । रुच॑ः । पव॑मानस्य । सोम । योषांऽइव । यंति । सुऽदु्घाः , सुऽधाराः । 
हरिः। स्रा ऽनीतः। पुरऽ वारः 1 खप्‌ऽमु । अचिंकदत्‌। कलशं । देव ऽय॒ूनां ॥२४॥ 


है सोम पवमानस्य पयमानस्य ते तव स्वभूता योव स्री यथा पुत्राणां पयो दोग्धि तदवजमानानां 


क  धनादिकस्य सुष्ट दोग्ध्यः सुधाराः भशोभमनधारोपेता चो दीघ्रय आ यंति । पाचादोन्यायच्छैति । किंच ` | 
 इरिरदरितवणं आनीत ऋलिग्मिः पुरुवारो वरणीय 









जङ्घा वरणीयः सोभोऽप्सु वसतीवरीषु देवचूनां देवानिच्छतां | 
।ओ पुः क्रंदति । शब्दायते ॥ ॥१०॥ ॥१४ र 
पित्यष्टापंच 


चाश चं प्रथमं सूक्तं चैेषटमं पथमानसोमदे बताकं । तचारस्च , ५ | 








"+ 5 ~, ५ ऋग्वेद्‌ः॥ [ऋअ०ञ.ऋ०४.व०११ 


नुचख भैचवावरूणो वसिष्ठ ऋषिः । द्वितीयस्ेद्र ्रमतिनाम । तुतीय्य वुषगणः । चतुथस्य मन्युः । पंचमस्योप- 
मन्युः । षष्ट व्याघ्रपात्‌ । सप्तमख शक्तेः । अष्टमस्य कणंश्रुत्‌ ¦ नवमस्य मव्छोकः । दशमस्य वसुक्रः । एते सवे 
 बसिष्ठमोचाः ¦ एवं विंशदचो गताः । अथ चतुदंशानासमुचां शक्तिपुचः पराशर ऋषिः ¦ शिष्टानामांभिरस 
कुत्सः । तथानुक्रम्यते । अख प्रेषाष्टापंचाशदाद्यं तुचं वसिष्ठो ऽपश्चदु त्त रात्तवं पुथग्नसि्ठा इद्र प्रमतिवुंषगणो 
मन्युद्पमन्युव्यीघ्रपाच्छक्तिः क्ण शरुकव्टीको वसुक्र इति चतुदश पराशरोऽल्याः कुत्स इति ॥ गतो विनियोग 


छस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः सम॑पृक्त रसं । 
` सुतः पविचं पर्येति रेभन्मितेव सद्म॑ पशुमांति होता ॥१॥ 
खस्य । प्रेषा । हेमना । पूयमानः । देवः । देवेभिः । सं । अयुक्त । रसं । 
सुतः। पवि । परि! एति । रेभ॑न्‌ । मिता ऽइव । स्च । पभ्ऽमंतिं । होता ॥१॥ 


अस्य सोमस्य प्रेषा ॥ प्रेषतिर्गत्यथः । क्रिपि ख्यं । सवेकाच इति विभक्तैरूटात्तलं ॥ प्रेषा प्रेरकेण हेमना 
हिरण्येन पूयमानः । हिरण्यपाशिरमिषुणोतीति हिरण्यसंबंधः । तादशो दैवो दोष्यमानांश्‌ रसमालीयं 
देेमिदैवेः सह समपुक्तं । संपच॑यति । संयोजयति ॥ युची संपके ॥ ततः सुतोऽभिषुतः सोमो रेभञ्शब्दाय 
मानः सन्‌ पविचमृशासुकेन निमितं पयति । परिगच्छति । कयमिव । रोता देवागामाद्भातलिद्त्तिव 


निर्मितान्‌ पमुमंति कदपगुन्‌ सद्य सदनानि यश्चगृहान्यथा पर्येति तदत्‌ 


भद्रा वस्तं समन्या 4 वसानो महान्कविनिंवच॑नानि शंस॑न्‌ । 

आ वच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जागुंविर्देव वीतो ॥२ 

 भदरा। वसरं । समन्या । वसानः । महान्‌ । कविः! निऽवच॑नानि । शंसन्‌) 
आ) वच्यस्व । चम्वोः । पूयमानः) विऽचक्षणएः। जागुंविः। देव ऽ वींतौ ॥२॥ 


भद्रा भद्राणि कखाणानि समन्या । सषमनमिति संग्रामनाम ॥ तच साधुरिति यत्‌ ॥ संग्रामयोग्यानि 
वस्त्रा वस््राखाच्छादकानि तेजांसि वसान आच्छाद्‌यन्‌ सहन्कविः क्रांतदर्शो अत एव निवचनानि नितरां 


 वक्त्यान्युलिक्कतानि सोचाणि शंसन्‌ विचचणो विशेषेण सर्वस्य द्र ्टा जागुविजेगरणशीलः सोमस्तं दे ववीतौ। 


देवानां वीतिभचणं यस्िन्‌ स देववीतिर्य्रः । तस्थिं्चम्बोरधिषवणफलकयोरा वच्यसख । पाचाण्या विभ्र ॥ 
 वचिर्ग्य्थः । अत्ययेन शन्‌ ॥ पूयमानः सन्‌ ॥ | 


ममुं प्रियो मृज्यते सानो अयं यशस्तरो यशसां सेतो अस्मे । ` 
अनि स्वर्‌ धन्वां पूयमानो यूयं पाति स्वलिभिः सदं नः ॥३॥ ८ 
 सं।ऊइतिं। प्रियः। मृज्यते। सानो । ख्ये । यशःऽ त॑रः। यशसा । सेत॑ः। सस्मे इति । ` 

अभि, स्वर । धन्वं । पूयमानः । यूयं । पात । स्वस्तिऽभिः । सदा । नः ॥३ 





अ यशसां यशख्िनां मध्ये यशसरोऽतिशयेन यशस्वी केतः दितौ भवः प्रियः ग्रीरयिता सोमः सानौ त ५ 
चतेऽ येऽ विमये पविरेऽ से असदथ सं मन्यते । छतिग्भिः परिपूयते । उ अवधारणे } पूयमान्स्तवं ` 


 धन्वांतरिषेऽभि .सखर । अमितः शब्दय । यूयं ॥ पूजायां बृवचनं ॥ हे सोम लं नोऽस्मान्‌ खस्िभिः कल्याः ` 1 त 





` ` शतमैः पालनः सदा सर्वदा पात । रचत । पालयत ॥ ` 


। 4 ५ 106 01, 11 1 १ 


सू० ९७. ॥ सप्नमोऽष्टकः ॥ १ 





० ९. ०६, 








प्र गांयताभ्य॑चाम रेवान्सोमं हिनोत महते धनाय । ` 

व्वादुः पवाते अति वारमव्यमा सीदाति क्श देवयुनेः ॥४ 

प्र। गायत। अभि । अचाम्‌ । देवान्‌ । सोम । हिनोत महते । धनाय । 

स्वादुः । पवाते । अति । वारं । अवयं । खा । सीदाति । कलशं । देव्‌ऽयुः। नः ॥४ 


हे स्तोतारः म्र गायत । सौमं प्रक्षेणाभिष्त । तथा देवानभ्यचोम । अभ्यचंतं ॥ पुरुषव्यत्ययः ॥ चद्वा । 
वयं देवानभिमः यूयं सोमं स्तुतेति । किंच महति महत्ममूतं घनाय धनं प्राप्तुं सोमं हिनोत । अभिषवार्थं 
प्रेरयत ॥ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन इति घनशब्दस्य चतुर्धो ॥ ततः सवादुः स्वार्दुकरः सोमोऽव्यम- 
विभवं वारं वालं पविचमति पवाते। अतीत्य पवते । किंच देवयुदेवान्कामयमानो नोऽ सख्दीयः सोमः कलशं 
पाचमा सीदाति। आसीदति । प्रविशति ॥ उभयच लेखडागमः ॥ 


इतुर्देवानामुपं सख्यमायन्सहसखंधारः पवते मट्‌य । 

नृभिः स्तवानो सन धाम पूवेमगनिद्‌ महते सोभगाय ॥५॥ 

इटः 1 देवानां । उप॑ । सख्यं । आऽयन्‌ । सहस्ंऽधारः। पवते । मदाय । 

नृऽभिः । स्तवानः । अनुं । धामं। पूवे । अगन्‌ । इद्‌ । महते । सौभगाय ॥५॥ 

देवानाभिंद्रादीनां सस्यं सखिभावमुपायत्तपगच्छन्‌ सहखधारो वज्ञविधधार इंदुः सोमो मदाय 

देवानां मदर्थं पवति । कलशादिषु चरति । नृभिः कर्मनेतुभिः स्तवानः. स्तूयमानः सोमः पूं पुरातनं घाम 
दयुलोकमनुगच्छति । तदेवाह । महते प्रभूताय सौभगाय सौमाग्येद्रमगन्‌ । गच्छति । सोम इद्रेण पीते 
सति यजमानानां महत्सौमाग्यं भवति खलु ॥ अगन्‌ । गभेलुङि मंचे घसति चेखुक्‌ । मो नो धातोरिति 
गल्ल ॥ ॥१५॥ 

स्तोचे राये हररिरषा पुनान इदं मटों गच्छतु ते भराय । 

देवैयैींहि सरथं राधो अच्छा यूयं पात स्वस्तिभिः सदं नः ॥६॥ 

स्तोचे। राये । हररः । अषे। पुनानः । इद । मर्दः । गच्छतु । ते । भराय । | 

देवेः। याहि । सऽर्थं । राधः! सच्छ । यूयं । पात । स्वस्ति ऽभिः । सदा । नः ॥६॥ 


हे सोम हरिरदैरितवर्णैः पुनानः पूयमानस्वं स्तोतेऽ स्माभिः क्रियमाणे सति राये घनाथमषं । आगच्छ । 
ततस्ते लदीयो मदौ मदकरो रसो भराय ॥ म॒ भत्सने ॥ भत्संयंति शतच्रनच योद्धार इति भरः संग्राम 

तदथमिद्रं गच्छतु । किच सरथं दैवैः समानं रथमास्थाय राधोऽच्छाख्ाकं धनां याहि । ्रागच्छ। यूयं 
नोऽस्मान्‌ स्वस्तिभिः सटा पात । तं रक्त ॥ | 


भ्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 

महितः णुचिवंधः पावकः पटा वरहो खभ्येति रेभन्‌ ॥9 

` भर। काव्यं । उश्नाऽइव । ज्ुवाणः । टेव: । देवाना । जनिम । विवक्ति । 
 मरहिंऽवतः । भ्चिंऽ बंधः! पावकः! पटा । वराहः । अभि । एति । रेन॑न्‌ 


उशरनेवेतन्नामक षिरिव काव्यं कविकर्म सोच जुवा उच्चारयन्‌ देवः स्तोतायमषिवषयणो नाम ` 
















ऽऽ ` | ॥ऋ्ग्वेदः॥ [अ०ऽ.अ०४.य०१२ 


 देवानाभिद्रादीनां जनिम जन्मानि प्र विवक्ति । प्रकषण ब्रवीति ॥ वच परिभाषणे । व्यत्ययेन विकरणस्य 
खः । ब्ल कद सीत्यभ्यासस्येलं ॥ महित्रतः प्रभूतकमा गुचिवंधुः । बध्रति शत्रूनिति बंधूनि तेजांसि बलानि 
वा| दीप्ठतेजसकः पावकः पापानां शोघको वराहः । वरं च तदहश्च वराहः ॥ राजाहःसखिभ्य्टजिति रच्‌स 
 मासांतः ॥ तस्ित्रहन्यभिषयमाणएवेन तद्ान्‌ ॥ अशंआदिल्ान्लर्थोयोऽच्‌ ॥ तादृशः सोमो रेभच्छछब्द 
कुरवेन्यद्‌ा पदानि खानानि पाचाण्यम्येति । अभिगच्छति । यद्वा । यथा कञ्चन वराहः पदा पादेन भूमिं 
विक्रममाणः शब्दं करोति तदत्‌ ॥ 


` प्र हंसासंस्लतपलं मन्युमछामादस्तं वृष॑गणा अयासुः । 
 आगुं१ पवमानं सखायो टुमेष साकं प्र व्दति वाणं ॥४॥ 

प्र। हंसास॑ः । तृपठं 1 मन्युं । अच्छ । अमात्‌ । अस्तं । वुरषंऽगणाः । अयासुः! 
आगरं । पव॑मानं । सखायः । दुःऽमधै । साक । प्र वदंति । वारं ॥४॥ 


हंसासः शवुमिहन्यमाना हंसा दव चरतो वा वृषगणा एतच्नामका छषयोऽ माच्छच्रूणां बलात्तासिता 
संतस्तुपलं । तुपलशब्दः चिप्रवाची । तदुक्तं यातेन । तुपलग्रभमा ज्लिप्रप्रहारौति । नि०५. १२. । चिप्रप्रहारिणं 
मन्युं शत्रूनभिमन्यमानं सोममच्छाभिलच्यासं यज्लगृहं प्रायासमुः । प्रायासिषुः । प्रगच्छति ¦ ततः सखाय 
 शुत्यस्तोतुललकणेन संवंधेन सविभूताः स्तोतार आंगृष्यं सर्वेरभिगंतव्यं । यद्वा ॥ चोश्ब्दस्य पुषोद्‌ रादि 
 त्राद्‌ग्‌ इत्यादेभः। आङ अनुनासिकम्क्छांरसः। सोवार्ह दुभ शचुभिदुंधरं दुःसहं एवंविधं सोमं पवमानसु 
दिश वाणं वायविशेषं साकं सहेव प्र वदंति । प्रवाद्‌यंति । तदुपलकितं गानं कुर्वत्यः ॥ 


स रंहत उरुगायस्य जूतिं वृथा कीठछतं मिमते न गाव॑ः । 
परीणसं कृणुते निग्मभुगो दिवा हरिदेरदृशे नक्त॑मृजः ॥९॥ 


परीणसं । कृणुते । त्तिग्मऽ भगः । दिवां । हरिः । दर्शे । नक्तं । ऋजः ॥९॥ 
स सौमो रहते ! अतिशीघ्रं गच्छतीत्यर्थः । उरूगायस्य वङ्ञभिः सुत्यस्याव्रनो जति गतिमनुसखरन्‌ । तं 


५ । | | | वुधानायासेन क्रीक्छतं विहरतं गच्छतं सोमं गावोऽन्ये गंतारो न भिमते। न परिच्छिदंति। तमनु्गंतुं न 
श्ुवेतीत्यथंः। किच तिगमुंगः। गुणंति हिंसंति तमांसीति गुंगाशि तेजांसि । तीच्छतेजस्कः परीणसं । 
बेङनामेतत्‌ । बङविधं तेजः छृशुते । करोति । अरंतरिते वर्तमानौ यः सोमो दिवाहनि हरिरहैरितवणो 


ददृशे दृषठते । न प्रकाशत इत्यर्थः । नक्तं रात्रौ लुञ्र छज्ुगामी विष्टः प्रकाशयुक्तो दृश्छते ॥ दृशेः कमेणि ` 


 लिरि द्यं 


 इ्ुवोजी प॑वते गोन्योघा इद्‌ सोमः सह इन्वन्मदाय । 
हंति रक्षो वाधते पयेराती वरिवः कृखन्वुजन॑स्य राजां ॥१०॥ 
इदुः । वाजी । पवते। गोऽन्योंधाः । इद । सोम॑ः । सहः । उन्व॑न्‌ । मट्‌।य। 
` हति 1 रहः । बाधति । परि । अरातीः । वररवः । कृणन्‌ । वृजनस्य । राज ॥१० 


इंदुः चरणणशीलौ वाजी बलवान्‌ योन्योधा गमनशीलनीचीनायरससंघात दे सहो बलकररसमिन्वन्‌ ` 


र प्रेरयन्‌ सोमो मद्‌ाय तख मदर्थं पवते । क्रति ! किंच 





| किच रक्तो रचःकुखं हंति । हिनस्ि । किचारातीरराती- ` 
`  उशबरन्परि बाधति। परितः संहरति । कीदृशः! वरिवो वरणीयं घनं कण्वन्‌ स्तोतुणां कुर्वन्‌ वृजनस्य बलस्य ` 
` राजेशिता सोम दइति॥ ॥१२॥ ८ 4 छ 





म०९.अ०६, सू०९७.|  ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ [र ७७९ 


अध धारया मधवां पृचानस्तिरो रोम॑ पवते अदिट्ग्धः । 

इटुरिदस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्यं मत्सरो मदट्‌।य ॥१५१॥ 

ऋध । धारया । मध्वा । पुचानः। तिरः । रोमं । पवते । अदिऽ दुग्धः । 
इटः । इदस्य । सख्यं । जुषाणः । देवः । देवस्य । मत्सरः । मट्‌ाय ॥११। 


अधाथानंतरमद्वि दुग्धो य्ावमिदुग्धोऽमिषुतः सोमो मध्वा मदकारिंण्णा धारया पृचानौ देवान्‌ 
संपचयन्‌ संयोजयन्‌ रोमाविरोमभिः कतं पविचं तिरस्तिरस्कुत्य व्यवधायकं छत्वा पवति । कलशेषु चरति । 
किचद्रस्य सख्यं सखिमावं कमं वा जुषाणः सेवमानो देवो योतमानो मत्सरो मदकर इंदुः सोमो रेवद 
द्रस्य मदाय मद्‌ार्धं पवते । स्षरति॥ 


अनि प्रियाणि पवते पुनानो देवो देवान्स्वेन रसन पुंचन्‌ं 
इदुधमेख्यृतुथा वसानो दश शिपों छव्यत्‌ सानो व्यं ॥१२॥ 
अभि । प्रियाणि । पवते । पुनानः। देवः । देवान्‌ । स्वेन । रसेन । पुंचन्‌ । 


इटुः । धमाणि । ऋत॒ऽया । वसानः । टं । रिप॑: । अव्यत । सानो । छर ॥१२ 


प्रियाणि प्रीणयितृणि घमेणि धारकाणि तेजांस्यतुथा काले वसान आद्धाद यत्तिदुः सोमः पुनानः पूय 
मानः सन्नभि पवते । कलश्मनभिलच्य क्षरति ¦ कीदृशः । देवः संक्रोडनशीलः सखेनात्मीयेन रसेन देवानिट्रा- 
दीन्पुंचन्‌ संपचेयन्‌ संयोजयन्‌ । तमिमं दश दशसंख्याकाः लिपः । अंगुलिनाभैतत्‌ । कमर्थं प्रर्चत इति । 
तत्संख्याका अंगुलयः सानौ ससुच्छ्ितेऽधेऽ विभवे पविचेऽव्यत । गमयति । यद्वा । तच पवित्रे पूयमानं सोम- 
मव्यतं । गर्छति ॥ वी गत्यादिषु । लङि व्यत्ययेनात्यनेपदं ॥ | 


वृषा शेणों अभिकनिंकटद्रा नदर्यन्रेति पृथिवीमुत द्यां । 

इद्स्येव वगरुरा भ्मृख आज प्रचेतयन्रषेति वाचमेमां ॥१३॥ 
वृषा । शोणः । अभिऽकनिंकदत्‌। गाः । नटर्यन्‌ । एति । पुथिवीं । उत्त । द्यां । 
इद॑स्य ऽइव। वुः आ। णृखे। आजौ प्रऽचेतय॑न्‌। अषेति। वाच॑ । आ । इमां ॥१३॥ 


शोणः शोणवणो वृषा कञचिद्रुषभ गाः पम्मूनमिकनिक्रदत्‌ । अभिलच्य शब्दं करोति ! एवं गा 
स्तुतीर्विश्यणा्थं पयसो दोग्ध्रीर्भेनूर्वाभिकनिक्रददभिशब्दायमानः । तदेवाह । नदयच्छब्दसुत्यादयन्‌ सोम 
 पुथिवीसुतापि च यां एतौ लोकावेति । गच्छति । विच वनुः । वाङ्गमैतत्‌ । तस वाक्‌ शब्द्‌ आजौ संग्राम | 
 ईइद्रसवेव दंद्रस्य शब्द इवा गुणव । सर्वेः श्रूयते । ततः म्रचेतयन्नात्मानं स्वेषां प्रन्नापयद्धिमां वाचमषति! ` 
समंताद्रमयति ! उचैः शब्दायत इत्यथः ॥ | 





रसाय्यः पय॑सा पिन्वमान इरर्यन्रेषि मधुमत । 
पवमानः संत्तनिमेषि कृखन्िद्‌य सोम परिषिच्यमानः ॥१९ 
रसाय्यः । पयसा । पिन्वमानः । ईरयन्‌ । एषि । मधुंऽमंतं । अं्म । 


पव॑मानः । संऽतनिं 1 एषि । कृणन्‌ । इट य । सोम्‌ । परिऽसिच्यमानः ॥ १४ 





1 हे सोम रसाः ॥ रतेरौणादिक आब्यमत्ययः ॥ आसवाद्यः पसा पिन्वमानः करंसवमीरयच्छन्दं | 





धि ७४० |  ॥ ऋ्ुग्वेटः॥ | ०9, ०४ व° १४ 


प्रेरयन्‌ मधुमंतं माधुोपितमशुं रसभावमेषि । प्राप्नोषि । अंसः शमष्टमात्ौ भवतीति यास्कः । नि०२.५.। 
अनेन सोमरसोऽभिधीयते । किंच हे सोम परिषिच्यमानोऽचिः परिषिक्तस्त्वं पवमानः पविते पूयमानः सन्‌ 
संतनिं ॥ तनु विस्तरे । इप्र्ययः ॥ संततां घारां छण्ठन्‌ कुविद्र ये द्राथभेषि । गच्छसि ॥ 
एवा प॑वस्व मदियो मदायोदयाभस्य नमंयन्वधलेः। 
परि बर भरमाणो ररतं गव्य॒नां अष परि सोम सिक्तः ॥१५॥ 
एव ! पवस्व । मरटिरः । मट्‌य । उद्‌ऽयाभस्य । नमयन्‌ । वधऽलः। 
 परिं। वशं । मर्दमाणः। रूशतं । गवयः नः । अषे। परि । सोम । सिक्तः ॥१५॥ 
हे सोम मदिरो मदकरस्वसुदग्रामस्य ॥ क्रियायहणं कतेव्यमिति कर्मणः संप्रदानसंज्ञा । पा०१.४.३२.१.। 
 चतुरथ्यथै बलं । पा०२. ३. ६२1 इति षष्ठी ॥ उद्‌ग्राभमुदकग्राहिणं मेघं वध्लैहंननसाधनैरायुधेनेमयन्‌ 
वध्यं प्रद्धीकुर्वन्‌ मदाय मद्‌ार्थमेव पवस्व । एवं पाचैषु त्षर । किंच रुशंतमारोचमानं श्चेतं वेशं परि 
भरमाणः परितो बिथेत्‌ सिक्तः पविते सिच्यमानस्वं गव्यर्नोऽस्माकं गा इच्छन्‌ प्यषे । परि गच्छं ॥ ॥१३॥ 
जुष्टी न॑ इटी सुपथा सुगान्युरो प॑वस्व वरिवांसि वंखन्‌ । 
नेव विष्वग्दुरितानिं विघ्तन्धि ष्णनां धन्व सानो अये ॥१६॥ 
जुष्टी ।नः। इदो इतिं । सुऽपथा । सुऽगानिं । उरो । पवस्व । वरिवांसि । कृखन्‌। 
 घनाऽइव। विष्वर्‌। टुःऽइतानि। विऽप्नन्‌। खधि। सना । धन्व । सानो । ख्ये ॥१६॥ 


हद्दो दीप्त पवमान जुष्टी ॥ लात्वयादयश्चैति निपातितः सुतिभिः प्रीतो भूवा नोऽस्माकं सुपथानि 
 वैदिकमागीन्‌ तथा वरिवांसि वरणशोयानि धनानि सुगा मुगमनानि सुप्राप्तव्यानि करलच्कु्वत्ुरौ विस्तीे 
द्रौणएकलशे पवस । क्षर । किच घनेव धनीभूतिनं लोहमयेनायुधेनेव विष्वक्‌ सर्वतो दुरितानि दुष्पराप्त- 


व्यानि रक्षांसि विघ्नन हिंसन्‌ सानौ समुच्छितेऽयेऽ विभवे लना खवता धारासंधेनाधि घन्व । अधिगच्छ । 
धविर्गत्यर्थः॥ 


वृष्टिं नों अष दिव्यां जिंगत्तुमि्ा वतीं शंगयीं जीरदानुं ! 
 स्लुकेव वीता धन्वा विचिन्वन्व॑धूरिमां अवयो इदो वायून्‌ ॥१५॥ 
वृष्टिं । नः! अषे। दिव्यां । जिगत्तु । इच्छा ऽ वतीं । शंऽगयीं । जीरऽदानुं । 
 स्तुकांऽइव । वीता । धन्व ! विऽचिन्वन्‌ । बंधून्‌ । इमान्‌ । अव॑रान्‌ । इदो इतिं । 
वायून्‌ ॥१७॥ 
हे सोम नोऽस्माकं वृष्टिमर्ष। गमय । कीदृशं । दिव्यां दिवि भवां जिग गमनशीलामिव्छावतीमन्नवतीं 
शंगयीं सुखस्य निवासमूतां जीरदानुं चिग्रदानोपेतां । किंच हे इंदो लं सुकेव वीता कांतानि ! सुकशब्दो 


४पल्यवचनः । अपत्यानि यथा. विचिनोषि तदवद्रधरून्‌ सुत्यस्तोतुखेन बंधुभूतानवरानवरदेशे श्थितान्पार्थिवा- ` 
{ लाचु्वाममिगच्छत इमानस्मान्रिचिन्वन्धनादिप्रदानार्धं गवेषमाणः सन्‌ घन्व । गच्छ ॥ व 


 यधिंनवि घ॑ मथितं पुनान अजं च॑ गातु वजिनं च॑ सोम । 


 अत्योन दो हरिण सुंजानो न् पर्तयांवान्‌ ॥१४॥ ॥ 











.सूु० ९७. | ॥ सघ्रमो ऽष्टङः ॥ | ७४१ 






धिं। न।वि। स्य । यथितं। पुनानः । कुजु । च । गातु । वृजिनं । च्‌ । सो 
अत्यः । न । कट्‌: । हरिः । आ । सृजानः । मयैः । टव । धन्व । पस्त्यं ऽ वान्‌ ॥१४६॥ 


पुनानः पुयमान॑स्तवं यधितं पपेवंं मां वि ष्य । संच । पापेभ्यो विञ्चिषय । कथमिव । ग्रंधिं न यथ। 
कञचिद्धंयिं विशेषयति ॥ षो अंतक्मणोत्यस्य लोरि रूपं ॥ किंच हे सोम त्वमुजुमवक्रं गातुं सार्थं च वुंजिनं 
बलं च मद्यं देहि । हरि हंरितवणंस्त्वमा ख्जानः पाचेष्वाद्टज्यमानः सन्नत्यो नातनशौलोऽश इव करदः । 
ब्रदसि । शब्दायसे ! किच हे देव मयो मनुष्यहितौ मारक हिंसको वा शच्रूणएां पस्त्यवान्‌ । पस्त्यं गृहं । 
तदास्त्वं घन्व । मामभिगच्छ कलशान्वा ॥ 


जशो मदाय देवत्तात इटो परि एनां धन्व सानो अवं 1 ` 

 सहसखधारः सुरभिरदब्धः परं खव वाजसातौ नुषद्यं ॥१९॥ 
जुष्टः । मट्‌ य । देव ऽ तति । इटो इतिं । परि । जूना । धन्व । सानौ । अव्य । 
स॒हस्ंऽधारः। सुरभिः । अरद॑न्धः। परि । सव । वाजं ऽसातौ । नृ ऽसय ॥१९॥ 


डे इंदो मदाय जुष्टः पयैीप्रस्त्वं देवताते देवैस्ते यज्ञे सानौ ससुच्छितेऽव्येऽ विभ्वे पविते लूना खवण- 
शीलेन घारासंघेन सह परि धन्व । परि गच्छ । सहस्रधारो बङघारोपेतः सुरभिः सुगंधिस्त्वमदग्धो न 
के्िद्धिंसितः सन्‌ वाजसातावन्रलाभनिभमित्ते नुसहये नुभिः सोढय युद्धे परि सखव । परितो गच्छं ॥ 


छरश्मानो येऽरथा ख्युक्ता सत्यासो न संसृजानासं आजी 

एते शुक्रासो धन्वंति सोमा देवासस्ता उपं याता पि्व॑ध्ये ॥२०॥ 

अरश्मानंः । ये । अरथाः । अयुक्ताः । अत्यासः । न । ससजा नासः । श्ाजो । 
 एते। शुक्रासः । धन्वंति । सोमाः । देवासः । तान्‌ । उप॑ । यात्‌ । पि्वध्ये ॥२०॥ 


अरश्मानो रध्मिवर्जिताः। रञ्नुरहिता इति.यावत्‌ । अरथा रथवजिंता अयुक्ताः कुचापि न नियुक्ताः 
अबद्धा इत्यथः । एतादृशा य आजौ युद्धे सखजानासः सटञ्यमाना अत्यासो नाश्रा यथा लरया लच्यं 
गच्छति तदद्‌ जौ । अजंति कर्मकरणार्थमुखिजो ऽचेत्याजिर्यन्नः । तस्िन्सनज्यमाःनाः शुक्रा दीप्यमाना एते 





सोमा घन्वंति । दिप्रं कलशानभिगच्छति । अथ प्रत्यत: । हे देवासो देवाः तानागच्छतः सोमान्पिबध्यं 


यानायोप याद । उपगच्छत्‌ ॥ ॥१४॥ 


वा नं इटो अभि देववीतिं परिं खव नभो अशेश्चमृषुं । 
सोमो अस्मभ्यं काम्यं वृहतं रयिं द॑दातु वीर वंतसुयं ॥२१॥ ध 
णव । नः। इदो इतिं । सभि । देवऽवींनिं । परि । खव । नभ॑ः । अशेः । चमूषु । 
सोम॑ः । सस्मभ्यं । काम्यं । वृहतं । रयिं । ददातु! वीरऽ वत्तं । उपं ॥२१॥ 


| हे इंदो सोम नोऽस्दौयमेव देवदीतिं । देवानां वीतिर्मकषणं गमनं वा यस्िन्‌ स देववीतिर्यन्नः। 
 तममिखच्य नभो नमसो दुलोकादणं उदकं ¦ अनेन पविव्रा्तिगेतः सोमरसोऽभिधीयते । तं रसं चमूषु 
चमसेषु परि सव । परितः चर । ततः सोमः काम्यं काम्यमानं वृहतं प्रवृद्धं वीरवंतं पुतरचुक्षमुग्रसहरूषेनलं ` 


= रयिं धनमस्मभ्यं ददातु! प्रयच्छतु 





ध्र ॥ ऋण्वेदः ॥  [अ०७. ०४.०१५, 


तक्षद्यदी मन॑सो वेनतो वाग्ज्ये्टंस्य वा धमेणि छोरनीके । 
 आदीमायन्वरमा वावशना जुट पतिं कटशे गाव इटु ॥२२॥ 

 त्त्‌। यदि। मन॑सः । वेन॑तः । वार्‌ । ज्येष्टस्य । वा । धमेणि । छोः। अनीके । 
आत्‌ ३ । समायन्‌ । वरं । आ । वावशनाः। जुष्टं । पतिं । कलशे । गावः । इट ॥२२॥ 


वेनतः । वेनो वेनतिः कांतिकर्मणए इति यास्कः । नि० १०. ३८.। कामयमानस्य मनसः । मन्यतेः सुति- 
कर्मणः । सोतुरवीाक्‌ सुतिलक्षणा यथेनं तचत्‌ संख्तरोति । वाशब्द उपमार्थे । यथा घमंणि ॥ निमित्तात्कमं 
संयोगे । पा०२.३. ३६. ६.1 इति सप्तमी ॥ धारकं योगक्तेमविषयं कमोदिश्च चोः शब्दायमानस्यानीके सुखे 
तत्रे खितस्य जानपदिक वाग्चेष्टस्य । द्वितीयार्थे षष्ठी । प्रशस्यतमं राजानं यथया सौति तथा स्तोतुवीक्‌ 
सोमं स्तैतील्यर्थः । आदनंतरमेव वरं वरणीयं जुष्टं रेवानां मदाय प्याप्तं पतिं सर्व॑स्य पालकं कलशे सित 
मिंदुमीमेनं सोमं वावशानाः कामयमाना गाव आयन्‌ । पयसा स्वीयेन भिश्रयितुमागच्छति ॥ 


प्र ट॒नदो दिव्यो दानुपिन्व ऋतमृतायं पवते सुमेधाः 

धमे भुवदरुजन्यस्य राजा प्र रश्मिभिदेशमिंभारि भूमं ॥२३॥ 

प्र। दान्‌ऽटः। दिव्यः दानऽपिन्वः। कतं । ऋताय । पवते । स॒ऽमेधाः 

धमे । भुवत्‌ । वृजन्यस्य । राजां । प्र। रशमिऽभिंः । ट्‌शऽभिः। भारि । भूमं ॥ २३॥ 
दियो दिवि मवो दानुदो द्‌तृभ्यो घनादीनां दाता तदेवाह ! द्‌ानुपिन्वः ॥ पिवि सेचने ! कम॑ण्यश 





 ।पा०३.२.१.। इत्यण्‌ ॥ दातृभ्यः कामानां चारयिता सुमेधाः शोभनप्रज्ञः सोम ऋताय सत्यभूताचेद्र यते 
सत्यभूतमातमीयं रसं पवते । प्रकर्षेण चरति । राजा दीप्यमानः सोमो वुजन्यस्य साध्रुबलस्य धमा धारयिता 
` भुवत्‌ । भव्ति ¦ किंच दशभिरेतत्संख्याकाभी रश्मिभिः कमेकरणाथेमश्रुवानामिरेगुलिमिभूम प्रसूतं प्र भारि । 
 ग्रधायते॥ चिणि ष्यं ॥ 


पवित्रेभिः पवमानो नृचक्षा राजां देवानामुत मर््योनां । 


दिता भुवद्यिपततीं रयीणामतं भ॑रत्सर्भृतं चार्विट॑ः ॥२४॥ 
पविभिः! पव॑मानः नृऽ चक्षाः । राजां । देवानाँ । उत । मव्यैनां, 
 हत्ता) भुवत्‌। रयिऽपर्निः। रयीणां । ऋतं । भरत्‌ । मुऽभृतं । चाई । इः ॥२४॥ 
पविभिः पवितः पवमानः पूयमानो नृचक्ता नृणां फलाफलयोद्र्टा तथा देवानामसि द्रादरीनामुतापि च 


` मल्यीनां मनुष्याणां एवसुमयेषां जनानां राजा रचिपतिर्धनस्य पतिः न स्यस्व पतिः विंतु रयीणां बह्लनां 
धनानां खामी । वृत्यवृत्तिभ्यां खामिलं बाल्यं च विवच्यते । ईदृशः सोमो दिता दिधा देवेष्वपि च 


स मनुष्येषु भुवत्‌ । भवति । सोऽयमिंदुः सोमः सुभं संमृतं चाह कलयाणमृतसुदकं भरत्‌ । बिभर्ति ॥ 
अवे इव्‌ शव॑से सातिमच्ेदस्य वायोरमि वीतिमषे। 

सनः सहसरा बृहतीरिषों दा भवां सोम ट्विशणोवित्पनानः ॥२५॥ ` 
 अर्वेन्‌ऽइव । रवसे । सातिं । अच्छ । इद॑स्य । वायोः । अभि । वीति । उषं । 


५ 1 सः। नः । सहसा । बृहतीः । इषः। दाः। भवं । सोम । टूविणःऽवित्‌। पुनानः ॥२५॥ 








हे सोम अद्रा युद्धेऽवानिवाश्ौ यथा गच्छति तद्व ्रवसेऽ साकमन्नां तथा सातिमच्छ धनलाभं ` 


म०९.अ०६, सू०९७..] ॥ सप्तमो ऽष्टकः 9४३ 





प्रतीद्रस् वायोश्च वीतिं पानमभ्य्षं । अभिगच्छ । द्र वायवग्रहे दीद्रवाय्‌ सह सोमं पिवत इत्यव सहोपा- 
दान । स त्वं सहसरा सहस्राणि बङविघधानि बुहती्वहितानि प्रवुद्धानीषोऽच्ानि नोऽस्मभ्यं टाः । प्रयच्छ । ह 
सोम पुनानः पूयमानस्छवं नोऽस्मभ्यं द्रविणोविद्धनसय खंभयिता भव ॥ द्रविणश्ब्दात्सर्वप्रातिपदिकेभ्यो 
लालंसाया सुगक्तव्यः । का० ७. १. ५१. ३. । इति सुगागमः ॥ ॥१५॥ 


देवाव्यो नः परिषिच्यमानाः श्यं सुवीरं धन्व॑त्‌ सोमाः । 

सआयन्य वः सुमतिं विश्ववारा होतांयो न दिवियजो मंदत॑माः ॥२६ 
टेवऽञ्व्यः। नः । परिऽसिव्य्मानाः । सूर्यं । सुऽ वीर । धन्व॑तु । सोमाः । 

सा ऽयज्यवः। सुऽमति। विश्व ऽवांराः। होतांरः। न। दिवि ऽयजः। मट्‌ ऽ त॑माः ॥२६॥ 


देवाव्यः ॥ अवतेस्पंणा्ंस्य अवितस्तृतंचिभ्य ईरितीप्रत्ययः । उदात्तसखरितयोर्यंण इति जसः सखरितलं 
देवानां तपेयितारः परिषिच्यमानाः परितः पातेषु सिच्यमाना: सोमा नोऽस्माकं सुवीरं शोभनयुचं सयं 
गृहं धन्वंतु । प्ररयंतु । कीदृशाः । होतारो न होतारो यथा देवानिद्रारीन्लुवंति एवं दिवियजो दिति. 
द्युलोके सितानिंद्रादीन्दे वान्यजंतः ॥ दिठ्शब्दे तत्पुरुषे कति बलमिति सप्तम्या अलुक्‌ ॥ मंद्रतमा अत्यंतं 
मद्‌कराः ॥ 


एवा दैव देवतति पवस्व महे सोम प्सर॑से देवपानः 

महश्िधि ष्मसि हिताः समर्य कृधि सुष्ठाने रोदसी पनानः ॥२७॥ 

एव । देव । टेव ऽतति । पवस्व । महे । सोम । प्सर॑से । देव ऽपानः 

महः। चित्‌। हि । स्मसि । हितिाः। सऽमर्ये । कृधि । सुस्थाने इतिं सुऽस्थाने । रोदसी 
इति । पुनानः ॥ २७॥ 


हे देव योतमान स्तोतव्य वा हे सोम देवपानो देवैः पातव्धस्स्वं देवताते देवैस्ते वितते यन्ते महे महते 
प्ठरसे भक्षणाय देवानां पानायवेवं पवस्व । त्र । ततो वयं हितास््वया भ्रेरिताः संतः समयं मरशधर्मसदहिते 
संग्रामे महशि्महतो बलाधिकानपि शत्रुन्‌ स्मसि हि ! अभिम्वेम खलु । किंच पुनानः पूयमानस्वं रोदसी 
द्यावापृथिव्यौ सुस्थाने अस्साकं शोभनावासख्थाने सत्यौ छधि । कुङ्‌ ॥ 


अश्वो न कटो वृषभियुंजानः सिंहौ न भीमो मन॑सो जवीयान्‌ । 
अवा चीनः पथिभियं रजिष्ठा या प॑वस्व सोमनसं नं इदो ॥ २४ ६ 
अश्वः । न । कटः । वृष ऽ भिः । युजानः । सिंहः । न । भीमः । मन॑सः। जवीयान्‌ ¦ 

अव चीनेः। पथिऽभिंः। ये। रजिं्ठाः। आ। पवस्व । सोमनसं। नः। इंदो इतिं ॥ २ 


ड सोम वुषमिक्छखिग्भिः सोमममिषुरवद्धियुजानो योज्यमानस््म्ो नाश इव क्रदः । क्रदसि , ` 
शब्दायसे । कीदशः । सिंहो न सिंह इव भीमः शत्रूणां मयंकरः तथा मनसोऽपि जवीयान्‌ वेगवत्तरः । 
 अवाचीनैरभिसुखेः पथिभिमे्ियं मागा रजिष्ठा अत्यंतमुजवो भवंति ॥ विभाष स्कंद सील्यकारस्य रादेशः । 

हे इंदो दीषमान सोम तैमेर्गेरनोऽख्ाकं सौमनसं सौमनस्यमा पवस । आप्रापय॥ 
शतं धारां देवजाता असृयन्सहस्रमेनाः कवयो मृजंति।! 
इदो सनिं द्वि आं प॑वस्व वपु पुरएतासि महतो र्नस्य ॥२९॥ ` 











भासि। विशेषेण राजमि। मः 


9४८४ ॥ ऋग्वेदः ॥ | ० 9.० ४. व्‌० १७. 


श्तं । धारः । देवऽजाताः। असृन्‌ । सहं । एनाः । कवयः । मृजंति। 
इदो इतिं। सनि । दिवः। आ । पवस्व । पुरःऽ एता । असि । महतः । घनस्य ॥२९। 


हे सोम देवजाता देवार्थं प्रादुर्भूताः शतं शतसंष्याकास्स्वदौया धारा अख्यन्‌ । ख्यते । ततः कवय 
 क्रातदर्धिन लिजः सहस्तं बङविधा एनास्तवदौीया धारा मृजंति । अलंकुवैति । यद्वा । सहस्रमनेकधा। 
` मृजंति। शोधयंति। हे ददो सनित्रं भजनसाधनं धनं दिवो बुलोकादस्माकं पुत्रादीनां चा पवस्व । आ प्रापय । 
कृतोऽस्य घनभिति चेत्‌ तच्ाह । महतः प्रभूतस्य धनख पुरएता पुरतो गंतासि । भवसि । तस्सदेहीति ॥ 


दिवो नसी अससृग्रमहां राजा न मिचं प्र मिनाति धीरः । 


५६. पितुनै पुः ऋतुभियेतान आ प॑वस्व विशे सस्या अजींतिं ॥३०॥ 


दिवः। न। सगौ: । अससृगरं । खहा । राजा । न । सिचं । प्र मिनाति । धीरः । 


पितुः न । पुचः। कतुंऽभिः। यतानः। आ । पवस्व । विशे। अस्ये । अजी तिं ॥३०॥ 


दिवौ न यथा दिवो योतमानखा्दिव्यस्याहां संबधिनः सगा रश्मयोऽसषटग्रं विरज्यते तद्रत्सोमख्य 


 सगेः । ज्यत इति सगे धाराः । विग्यंति ॥ ख्ञव्धत्ययेन कमे लङि बहलं ददसीति शख शुः । 
न्चैरमदेशग््ांदसः ॥ धीरः प्राज्ञो राजायं सोमो मितं सलायं न प्र भिनाति। न हिनसि । क्रतुमिः 


 कर्ममिर्चतानो यतमानः पुत्रः पितुनै पितुयैथापराभवं करोति तद्वत्‌ कममि्य॑तमानस्त्वमसै विशे प्रजाया 
` अज्ोतिमपराभवमा पवस्व । आप्रापय । यथा न पराजिता भवंति तथा कुवित्यथः ॥ ॥ १६॥ 


म्रते धारा मधुमतीरसुयन्वारान्यत्यूतो त्येयवयान्‌ । ` 

पव॑मान पवसे धाम गोनां जज्ञानः सूथैमपिन्वो अर्कैः ॥३१॥ 

प्राते। घाराः। मर्धंऽमतीः। खसृमन्‌। वारान्‌ । यत्‌। पूतः। खतिऽएषि । अव्यां न्‌। 
पव॑मान । पर्वसे। धाम॑। गोनां । जज्लानः । सूयं । अपिन्वः। अर्कैः ॥३१॥ 


ते तव खमूता मधुमतीमैधुमल्ो धाराः ्रारयन्‌ तदा प्रखज्यते चयद्‌। पूतो वसतीवरीभिरूमव्धान 
`  वि्वान्वारान्वालान्मविवाखलयेषि । अतीत्य गच्छसि । किंच हे पवमान धाम धारकं गोनां गवां पयो 
 लच्ीत्य पवसे । ततो जन्नानो जायमानस्त्वमरकेरर्चनीचैः खवतिजोभिः सूर्यमादिव्यमपिन्वः । प्रूरयसि ॥ 


 कनिक्रद्दतु पथामृतस्य शुको वि भास्यमृतस्य घाम । | 

स इदरय पवसे मत्सरवान्हिवानो वाच॑ मतिभिः कवीनां ॥३२॥ ` 
कनिक्रदत्‌ । अनु । पंथा । कृतस्य । मूकः । वि । भासि । अमृतस्य । घाम । 

9 |  सः। इय । पवसे । मत्सरऽवान्‌ । हिन्वानः । वाच॑ । मतिऽरभिः। कवीनां ॥३२। 





` ` अभिपूयमाणः स सोम ऋतस्य सल्यभूतस्य यज्ञस्य पंथानं मागैममि कनिक्रदत्‌ । पुनःपुनः शब्दायते! ` 
अथ प्रच; । अमृतस्यामरणएधमस्य धाम स्थानभूतः । मरणरहित इत्यर्थः । तादृशः गुक्रः गुक्तवणंस्त्वं वि 
मत्छरवान्‌ मदकररसयुक्तः स तमिद्रयेद्रार्थं पवसे चरसि कीदृशः । कवीनां 





 लोतृणां मतिभिः सह वाचं श्र्दं हिन्वानः प्रेरयन्‌ पवसे ॥ 








० 





४  आग्रापय । किच वृता महता रवेण शब्दे 
किंच पुरधि बङ्चि प्रज्ञानं जनय । असभ्यसुत्पादय ॥ वक्भेद्‌ादनिघातः॥ 
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ऽ४१५ 





एदा विश कलशं सोमधानं कंद॑ननिहि सूर्यस्योप रश्म ॥३३। 
दिव्यः । सुऽपणैः । अवं । चकि । सोम । पिन्वन्‌ । धाराः । कमणा । देव ऽ वीतं 








सख । इटो इतिं । विश। कत्ठशं । सोम ऽ धानं । कर्॑न्‌। इहि! सूयेस्य। उप॑ । ररि ॥३३५ 
हे सोम दियो दिवि भवः सुपः सुयतनस्त्वमव चकति ! अवस्तात्यश्य ॥ चष्टलैटि सिपि व्यत्ययेन पर द्ैपद्‌ ॥ 

किं कुर्वन्‌ । देववीतौ देवानां हविर्म॑लणस्थाने यज्ञे कर्मणा धारः पिन्वन्‌ चरन्‌! किंच हे ददौ सोमधानं 
कलशमा विश । क्रदञ्छब्दायमानस्त्वं सूर्यस्य प्रेरकस्यादित्यस्य रषिम कांतिमुपिहिं । उपमच्छ् 

तिस्रो वाच॑ ईरयति प्र बहिकीतस्यं धीतिं ब्रह्मणो मनीषां । 

गावो यंति गोप॑तिं पृच्छमानाः सोमं यंति मतयो वावशनाः ॥३४॥ 

तिखः। वाच॑ः । ईरयति । प्र । वहिः । ऋतस्य । धीतिं । ब्रह्मणः । मनीषां । 

गाव॑ः । यंति । गोऽप॑तिं। पृच्छमानाः । सोमं । यंति। मतयः। वावशनाः ॥३४॥ 


वहिर्वोढा यजमानस्तिखो वाच्‌ छग्यजुःसामाद्मिकाः सतीः प्रेरयति । तथर्तस्य यज्ञस्य धीतिं धारयिचीं 
ब्रह्मणः परि वटस्य सोमस्य मनीषां मनस ईैशिचीं कल्याणीं वाचं च प्रेरयति ¦! क्त्वि गोपतिं वृषभं यथा 
गावोऽभिगच्छति तदरद्गवां स्वामिनं सोमं गावः पुच्छमानाः पृच्छत्यः सत्यो यंति । सखपथसा मिश्यितुमभि- 
गच्छति । तथा वावशानाः कामयमाना मतयः स्तोतारः सोमं यंति । स्तोतुममि गच्छति । 


सोमं गावें पेनवों वावश्णनाः सोमं विप्रां मतिभिः पृच्छमानाः 
सोम॑ः सुतः पयते अज्यमानः सोमे अकास्िष्टभः सं न॑ वने ॥ ३५॥ 
सोम॑ । गावः । चनव; 1 वावश्णनाः। सोमं । विप्राः । मत्िऽभिः । पुच्छमनिाः। 
सोम॑ः । सुतः । पूयते । अज्यमानः सोमे । अकाः । चिऽ स्तुभः । सं । नवते ॥३५॥ 


धेनवः प्रीणचिच्यो गावः- सोमं वावशानाः कामयमाना भवंति । विप्रा मेधाविनः स्तोतारो सतिभि 
युच्छमानाः पृच्छतो भवंति । अज्यमानो गोभिः सिच्यमानः सुतोऽभिषुतः सोम लिग्मिः परिप्यते । तथा 


 चिष्टभस्तिषटव्रूपा अका अस्माभिः क्रियमाण एते मनाः सोमे सं नवते । संगच्छेते ॥ ॥१७॥ 


एवा न॑; सोम परिषिच्यमान सा प॑वस्व पूयमानः स्वस्ति । 

इदमा विंश बृहता रवेण वधेया वाचं जनया पुरधि ॥३६॥ 

एव । नः सोम । परिऽसिच्यमानः। आ । पवस्व । पूयमानः, स्वस्ति । 
इट । आ । विश । बृहता । रवेण । वधेयं । वाचं । जनय॑ । पुरऽधिं ५३६। 





हे सोम परिषिच्यमानः परितः पातेषु सिच्यमानः पूयमानस्त्वं नो ऽसमाकमेव स्वस्त्यविनाशमा पवस्व । | ^ ध | 
न सहेद्रमा विश ¦ प्रविश । तथा वाचं स्वुतिलच्णां वधय । 











् ७४४ । च्ग्वेदः ॥ | ० 9. ०४. व° १४. 
सख जा्गुविविप्रं चता मतीनां सोमः पुनानो ससटच्चमूषु । 
सर्प॑ति यं सिंथनासो निकामा अध्वयेवों रथिरासः सुहस्ताः ॥३७॥ 
स । जागुविः। विप्रः । चृता । मतीनां । सोम॑ः । पुनानः । असदत्‌ । चमूषु! 
सर्पति । यं । मिथ॒नास॑ः। निऽक।माः । खध्वयेर्वः । रथिरासः । सुऽ हस्ताः ॥ ३91 
जागुविजीगरणशील ऋता ॥ सुपां सुलुगिति षथ्या आकारः ॥ तानां सत्यानां मतीनां सतुतीनां विप्रौ 
ज्ञाता स सोमः पुनानः पूयमानः संश्चमूषु चमरसेष्वासदत्‌ । आसोदति । भिथुनासः परस्परं संगता निकामा 
नितरां कामयमाना रथिरासो यन्नस्य नेतारः सुहस्ताः कल्याणपाणयोऽध्वयंवः पवित्रे चं सोमं सपति 
सपुशंति । षप समवाये । सपतिः स्युशतिकमेति नैक्ताः । नि०५.१६.॥ 
स पुनान उपसूरे न धातोभे ञ्प्रा रोदसी विष सावः 
प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती सत धनं कारिणे नप्र यसत्‌ ॥३४॥ 
पुनानः! उपं। सूरे! न । धाता । आ । उभे इति । अप्राः । रोदसी इतिं । वि। 
 सः। खआावरित्यावः। 


प्रिया। चित्‌। यस्य॑ । प्रियसासंः। ऊती । सः। तु । धन॑ । कारिणे । न। प्र यंसत्‌ ॥३४॥ 


पुनानः पूयमानः स सोम इंद्र उपगच्छति \ तच दृष्टातः । सूरे न यथा सूर्ये धाता संवत्सर उपगच्छति । 
संवत्सरो वै धाता संवत्सरेशैवाद्यै प्रजाः प्रजनयतीत्यास्नानात्‌ । तै° त्रा १.७. २. १. किंचोभे रोदसी 
ब्ावापृथिव्यावाग्राः । सखमहि्नापूरयति । तथा स सौमो व्यावः । स्वतेजसा तमांसि विवृणोति ॥ वुणो- 
तैर्मे घसेति चलक्‌ । कदस्यपि दृश्यत इत्याडागमः। पूर्वपद्‌ादिति ख इत्यस्य सांहितिकं षत्वं ॥ प्रिया ॥ 

ष्या आकारः ॥ प्रियस्य यस्य सोमस्य यद्वा प्रियाणि प्रयच्छतो यस्य सोमस्य प्रियसासोौऽत्येतं प्रियतमा 


 : धारा ऊद्यले ररणाच भवंति । स तु चिप्रमस्छभ्यं घनं प्र यंसत्‌ । प्रयच्छतु ॥ यच्छतेर्लेरि सिषेडागमः ॥ 


1 तेत्र दृष्टातः ! कारिणे न मृतकाय भृतिं यधा प्रयच्छति तद्वत्‌ ॥ 


स व॑धितता वधनः पूयमनः सोमो मीढ खनि नो ज्योतिंषावीत्‌। ` 

येना नः पूरव पितरः पद््ञाः स्वविदां अनि गा अरद्िमुष्णन्‌ ॥२९॥ 

 सः। वृधिता। वधैनः। पूयमानः। सोम॑ः मीढान्‌। अभि। नः। ज्योतिषा । आवीत्‌ 
 येन। नः। पूवे! पितरः। पटऽज्लाः। स्वःऽ विद॑ः। अभि। गाः। अदि । उष्णएन्‌ ॥३९ 
वर्धिता देवानां लकलाग्रदानेन वर्धयिता वर्धनः स्वयं वर्धमानः पविचेण पूयमानो मीन्‌ कामानां 


^ सेक्ता स सोमो नोऽस्माञ्ज्योतिषा खतेजसाभ्यावीत्‌ । अभिरक्षतु । येन सोमेन पदज्ञाः पणिभिरपहतानां ` 
गवां पद्‌ानि जानंतः स्वविंदः सर्वज्ञाः सूर्यं जानंतो का नोऽस्माकं पूत चिरंतनाः पितरोऽगिरसो गा 


` पमूनभिलच्या द्वि सुष्णञ्शिलोच्चयमुष्णन्‌ । सोमतेजसांधकारावृतं शिलोच्चयं गत्वा पम्यूनाहर स्ित्यर्थः ॥ उषि 


| रिह मुष्णातिसमानकम । चद्वा । सुष्णातिर्लडि वण॑लोपः॥ ` 


अक्रान्समदः प्रथमे विधमेज्ननर्यन्प्रजा भुव॑नस्य राजा । 


वृषं पवित्रे अधि ् सानो अं बृहत्सोमो वावृधे सुवान इं ॥४०॥ | 








मघव 


त9 ९9,.| ॥ सप्रमो 9 छ ङः ॥ 








५ । प्रथमे । विऽ धमेन्‌ । जनयन्‌ । ग्र ऽ जाः । नुवनस्य 

। पवित्रं । अधिं । सानो । अव्य । वृहत्‌ । सोम॑ः! ववृधे । सुव नः। इंट: ॥४०॥ 
समुद्रौ चस्मादापः सद्ररवति स समुद्रौऽपां वेको राजा सोमः प्रथमे विसतते ुवनस्योदकस्य विधर्मन्‌ 

विधारकेऽतरिक्े प्रजा जनयत्ुत्यादयन्नक्रान्‌ । सर्वमतिक्रामति ॥ कमते तिपीडभावे वृद्धौ च छतायां 

सिञ्लोपे मकारस्य मो नो धातोरिति नकर रूपं ॥ वषा कामानां वर्षिता मुवानोऽभिषूयमाण इंदुर्दीप्ठिः स 

सोमोऽध्यचिकं सानौ समुच्छितेऽयेऽ विभवे पविते वृहत्म्भूतं ववृधे । वर्धते ॥ ॥१८॥ 


महच्ततससोमो महिषश्चकारापां यद्रभोऽ वृणीत देवान्‌ । ` 

अदधारदिटर पव॑मान स्रजो ऽजनयत्सूर्थे ज्योततिरिदः ॥१॥ 

महत्‌ । तत्‌ । सोम॑ः । महिषः। चकार । अपां 1 यत्‌। गैः । वृणीत । टेवान्‌। 
अदधात्‌ । इट । पव॑मानः । ओज॑ः । अज॑नयत्‌ । सूर्य । ज्योतिः । इदः ॥४१॥ 


महिषो महान्यूज्यो वा सोमो महत्म्रभूतं तत्कर्म चकार अकरोत्‌ । किं तत्‌ । अपां गर्म उदकानां 
ग्भगूतो जनयिटृत्वाज्जन्यत्वाच्च स सोमो देवानतरुणोत समभजतेति यत्तत्कृतवानिति । किंच पवमानः 
पूयमानः सोम ओजः सोमपानेन जन्यं बलमिद्रे; दधात्‌। व्दघात्‌। तचेंदुः सोमः सुं ज्योतिस्तेजोऽ जनयत्‌ ॥ 


मत्सि वायुमिष्टये राधसे चे मत्सि मिचावरणा पूयमानः । 
मत्सि शधो मातं मन्सि देवान्मत्सि द्यावापृथिवी दव सोम ॥४२॥ ` 
मस्सि। वायुं । इष्टये । राधसे । च मत्सि । भिचावरूणा । पूयमानः। 
मत्सि । शर्धः । मातं । मत्सि । देवान्‌ । मत्िं । द्यावापृथिवी इतिं । देव। सोम्‌॥४२॥ 
है सौम लवं वायं मत्सि । माद्य । किमर्थं । इष्टयेऽ साकमेषणायान्नाय राधसे धनाय च । तथा 
परयमानः पविवैण लं मित्रावरुणा भिचरावरुणौ च मत्सि । तपयसि । किच मारतं मरुतां खमूतं शो बलं 
च मत्सि । तथा देवानिंद्रादीमत्सि । हषैयसि । हे देव खोतव्य हे सोम द्यावापृथिव्यौ च मत्सि । मादय । 
एतान्हषयुक्तान्छत्वासभ्यं धनं प्रयच्छतयर्थः ॥ । क 
ऋजुः प॑वस्व वृजिनस्य हंतापामींवां वाध॑मानो मूर्धश्च । ` 
 अनिश्रीणन्पयः पयसानि गोनामिंदर्य त्वं तवं वयं सखायः ॥४३॥ 
ऋजुः । पवस्व । वृजिनस्य । हंता । अपं । अमीवां । बाध॑मानः । मृधैः। च। 
 अनिऽश्रीणन्‌। पय॑ः। पय॑सा । अभि। गोन । इदस्य । तवं । तवं । वयं । ससांयः॥४३॥ 


हे सोम छलुज॒गमनः सन्‌. पवस्व । चर । किं कुर्वन्‌ । वृजिनस्योपद्र वस्य हंता । अमीवां रोग्यं 
 राक्समप बाघमानः। तथास्मदौीयान्मृधो  हिंसकाञ्शन्रुख बाधमानः सन्‌ पवस्व । ततः पय आत्मीयं रसं 








गोनां गवां पयसा चौरेणामिग्रीणत्रभिसंयोजयन्‌ पात्राण्यमि गच्छसि । अपि च लमिद्रस्य सखासिहेसोम ` 


तव वचं सखायः सुत्यसोतृत्यश्यषट्यसलचेन सुखिताः खः ॥ 4 
सूदं पवस्व वस्व॒ उत्सं वीरं च॑ न आ प॑वस्वाभग॑च। 














श ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ० ७.०४. व० २०. 
मध्वः । सूदं । पवस्व । वस्व॑; । उत्स॑! वीरं । च । नः! आरा \ पवस्व । भगं । च । 
स्वर्दस्व। इटाय । पव॑मानः। इटो इतिं । रयिं । च । नः। सा! पवस्व । समुद्रात्‌ ॥४४। 
हे सोम मध्नो मापुर्यसय सूदं त्ारथितारं घनीभूतं वा वखो वमुनो धनस्योत्ससुत्यंद कं रसं पवस्व । 
किच नोऽख्म्यं वीरं पुरमा पवस्व । आभ्रापय । तथा भगं भजनीयं धनं च देहि । हे इंदो पवमानः 
पूयमानः स््निद्राय खदख । रुचितो भव ! ततस्तं नोऽसभ्यं ससुद्रादंतरिचाद्रयिं धनं पच वा। राति 
ददाति चीरमिति रथिरगँवी । तां वा पवष ! देहि ॥ 
सोमः सुतो धारयात्यो न हिला सिंधुनं निख्रमभि वाज्यक्षाः 
आ योनिं वन्यमसदत्युनानः सभिंदुरगोभिंरसरत्समद्धिः ॥४५॥ 
सोम॑ः।सुत्तः। ाया। ख्यः न। हित्वा । सिंधुः। न निम्नं अभि वाजी । असछारिति। 
 छ।योनिं। वन्यं। खसटत्‌। पुनानः। सं । इट॑ः। गोभिः खसरत्‌। सं । सत्‌ऽभिः॥४५॥ 


सुतीऽमिषुतः सोमो धारया स्वीययाव्यो नातनशौलोऽख इव हित्वा गला ॥ हिनोतिः कमिपि रपं ॥ 
किंच वाजी बलवान्‌ सोमः सिंघु्गं यथा सिधुः खंरमाना नदी निं प्रदेशमभिगच्छति तदच्निन्रमधरभाविनं 
 कलशमभ्यकाः । अभिचरति । ततः पुनानः पूयमानः सोमो वन्यं वुच्तमवं योनिं योनिस्थानं कलंशमासद्‌त्‌ । 
आसीदति । सोऽयमिंदुः सोमो गोभिर्गोविकरिः चीरादिभिः श्रयणैः समसरत्‌ । संसरति । तथादिर्वसती 
 वरीमिञख संगच्छते ॥ ॥१९॥ 


 एषस्यत्तै पवत इद्‌ सो्मश्वम्‌षु धीरं उशते तव॑स्वान्‌ 
 स्व॑चक्षा रथिरः सत्यभुष्मः कामो न यो दवयतामसंनिं ॥४६॥ 
` एषः 1 स्यः} ते । पवते । इट्‌ । सोम॑ः । चमूषु । धीरः । उशते । तव॑स्वान्‌ । 
` स्वःऽचषछषाः। रथिरः । सत्यऽप्रष्मः। कामः। न । यः। देवऽयतां । अरसजिं ॥४६॥ 


है इद्र उशते कामयमानाय ति तुभ्यं लदर्थ धीरः प्राज्नसलवस्ान्वेगवान्‌ सख स एष सोमश्चमूषु चमसेषु 
पवते । चरति । सखचेकाः सर्वद शेनो रथिरो रथवान्‌ सत्यशुष्मो यथार्थबलो चः सोमो देवयतां देवाजिच्छतां 
यजमानानां कामो न कामद इवासजिं ! अव्यत ¦ श्रद्‌ौयतेत्र्थः ॥ 


एष प्रत्नेन वर्यसा पुनानस्तिरो वपसि दुहितुदैधानः। 

वसन्‌: शमे चिवरूथमप्सु होतेव याति सम॑नेषु रेभ॑न्‌ ॥४७॥ 

एषः प्रत्नं । वय॑सा । पुनानः। तिरः । वपीसि। दुहितुः । दधानः 
 वसांनः। शम । चिऽवदूयं ! अप्‌ऽसु 1 होतांऽइव । याति । सम॑नेषु । रेभ॑न्‌ ॥ ४9 


 . प्रनिन प्रवकालीनेन वसान पुनानः पूयमानः । अन्नालिकया धारया लरच्नव्यर्थः। तादृशौ दुहितु 
सर्वस्य दोग्ध्याः पृथिव्या वासि । वये इति रूपनाम वृणोति शरीरमिति । रूपाणि तिरो दधानः ` 
स्वतेजसा तिर सकृर्व्राच्छाद यन्‌ तथा चिवद्ूथं िभूमिकोपितं । यद्वा । चयः शीतातपवषाः । तषां निवार कं । 
` भ्रमे यज्ञगहं वसान आच्छादयत्तप्यु वसतीवरीषु स्थित एष सोमो होतेव यथा होता सतुतिध्वनिं कुर्वन्यन्नेषु 
( नि वा सन्‌ समनेषु । समति कमणि धृष्टाः प्रगल्भा यं्यदेति समना यज्ञाः । तेषु ` 
याति । गच्छति ॥ ४, 








॥ संघ्रमोऽष्टकः | $४९ 








नू नस्त्वं रथिरो देवसोम परं खव चम्बों पूयम्‌ न 
€ € दिशे मधमो कतावां देवों नं यः सविता सत्यमन्मा ॥४४ 

न्‌ । नः रथिरः । देव । सोम । परि । खव । चम्वोः । परयमानं 
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हे देव काम्यमान हे सोम रथिरो रथवांस्त्वं नोऽस्माकं स्वभूते यज्ञे चम्बोरधिषवणफलकयोः पूयमान 
सत्तप्छ॒ वसतीवरीषु नु रिप्रं परि खव । परितः क्षर । स्वादिष्ठः खादुतमः अतं एव मघुमान्याधुर्ययुक्त 
ऋतावा यज्नवान्सविता सर्वस प्रेरको यस्व देवो न दैव इव सत्यमन्मा सत्यसुतिको मवसि स लं परि 
खवेति ॥ | 


अभि वायुं वीत्यषोा गृणानोडऽभि भिचावर्णा पूयमानः । 

अभी नरं धीजवनं सथेष्ठामभीदूं वृष॑णं वजंवाहुं ॥४९॥ 

अभि। वायुं । वीती । षे । गुणानः । अभि । मिच्रावरूणा । पूयमानः । 
अभि । नरं । धीऽजव॑नं । रथेऽस्थां । अभि । इटं । वृष॑णं । वजंऽ बाहु ॥४९॥ 


हे सोम गृणानः स्तयमानस्त्वं वीती ॥ सुपां सुलुगिति चतुष्याः पर्वसव्णैदीघैः ॥ वीये पानाय वायु- 
 मभ्यषे । अभिगच्छ । तथा पवित्रेण पुयमानस्तवं भिचावर्णा भिचावरूणौ च पानायाभिगच्छ । विच नरं 
सर्वस्य नेतारं धीजवनं बुद्या समं वेगं कुवौणं रथेषां रघेस्थां रथे तिष्ठतं । अनेनाशिनावभिधीयेते ¦ एकवचनं 
प्रत्ेकविवक्तया समुद्‌ायविवक्या वा । एतादशावश्िनौ चामिगच्ं । तथां वुषणं कामानां वर्ष॑कं वञ्रवबाङ्नं 
वज्युक्तबाङर्भिट्रं च वं पानायाभिगच्छ ॥ 


अभि वस्ता मुवसनान्यषोाभि धेनूः सुटुर्घाः पूयमानः । 

छअभि चंदा भतेवे नो हिरणयाभ्यश्वा बथिनों देव सोम ॥५०॥ 

अभि । वस्वा । सुऽवसनानिं । अषे । अभि । धेनूः । सुऽटुघाः । पूयमानः । 
अभि । चंदा । भवे । नः । हिरण्या । खमि । सर्वान्‌ रथिनः । टेव । सोम ॥५० 


हे सोम त्मस्माकं सुवसनानि सुपरिधानानि वस्त्रा वस्त्राखखभ्यषं । अभिगमय । यद्वा । सुवसनानि शोभ- 
नवस्तरसहितानि वस्तराच्छादकानि घनान्यभिगमय । किंच पूयमानः पवित्रेण तवं सुदुघाः सुह पयसो दोग्रीं ` 
 लूनेवप्रसूतिका गा अभिप्रापय । अपिच चंद्रा चंद्राणाद्दादरकानि हिरण्या हिरण्यानि भतेवे भरणाय पोष 
णाच नौऽ स्याकममिगमय । तथा हे देवं स्तोतव्य हे सोम रथिनो रयवतोऽखानस्माकममिप्रापय ॥ ॥ २0 
अभी नों ऋषे दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः । 
अभि येन दूविशमश्रवामान्यर्षियं जमदग्निवन्नः ॥५१॥ 01. 
अभि । नः । षे । दिव्या ! वसूनि । खभि । विश्वां । पाथिंवा । पूयमानः । 


छभि। येनं । दरविणं । अश्चवाम । अभि 1 आर्षेयं ! जमट्भ्रिऽवत्‌। नः ॥५१ 


# 












है सोम पर्वित्रेण पूयमानस्त्वं दिव्या दिव्यानि दिवि देवि मवानि वसूनि धनानि नोऽस्माकमभ्यषे । अमिगमय । ७ | 





1. पार्थिवा पाथिवानि युथिव्यां भवानि विशा सवीणि । 9 


 घनान्यमिगमच । तथा चेन खदीयेन सामर्थेन = ` 


७९० ` ॥ ऋग्वेदः ॥ ` [अ०७.अ०४. व०२१. 


द्रविणं धनं वयमभ्यश्चवाम अभमिव्याघ्याम तत्समश्लमासिगलद } कविंचषियमाषाणामष्पुजाणां योग्यं घनं 
 अमदमिवज्जमदमेयंया लं प्रापयः एवं नोऽ साकमण्यभ्यषं । यद्वा । आषेयमाषेणां योग्यं म॑चं जमदमेः स्वमूतं 
मंत यथा खादुतममकार्घीः एवमस्माकं तादृशं संचरं स्वादुतमं कुर्विति कुत्सो नामिः प्रार्थयति ॥ 
अया पवा प॑वस्मेना वसूनि मश्वे इटो सर॑सि प्र धव। 
 ब्रप्रश्िट् वातो न जूतः पुंरमेधश्िच्तकवे नरं दात्‌ ॥५२॥ 
अया । पवा । पवस्व! एना । वसूनि । मश्वे! इंदो इतिं । सरसि । प्र! धन्व्‌ । 
बभ्रः। चित्‌ । खच । वातः। न । जूतः। पुरऽ मेधः! चित्‌। तकवे! नर॑ । दात्‌ ॥५२॥ 
ह सोम अ्रयानया पवा पवमानया धारया सहैनैनानि वसूनि धनानि पवख । चर ॥ पवा । पृङ 
` पवने । अ्रनयेभ्योऽपि दृश्यत इति विचप्रत्मयः। आधधातुकलक्णो गुणः । सविकाच इति तृतीयाया उदात्तलं ॥ 
तथा हे इंदो लं सश्चते मन्यमानानां चातके सरस्युदके वसतीवयैद्ये प्र धन्व । प्रगच्छ । ततोऽ चासिन्सोमे 
पूयमाने सति त्रध्वञधित्‌ सवेषां प्रन्नापको मूलभूतो वादित्योऽपि वातौ न वात इव जतौ वेगितः सन्‌ किंच 
 पुरमेधशिद्रङविधयन्न इद्रशिदिद्रौऽपि तकवे ॥ तकतिर्गेतिकमेसु पठितः । अस्मादौणादिक उप्रत्ययः ॥ 
 सोममभिगच्छते सुतिभिम॑ह्यं नरं कर्मनेतारं पुं दात्‌ ! प्रयच्छतु । हे सोम त्वया तर्पितौ संताविद्रादित्यौ 
महयं पुच प्रयच्छतानिद्यः ॥ | मु ४ ० 
उत नं एना प॑वया प॑वस्वाधिं शरुते च्रवाग्य॑स्य तीर्थे । 
षष्टिं सहस्रा नेगुतो वसूनि वृक्षं न पक्तं धनवदरणंय ॥५३॥ 
 उत। नः। एना । पवया । पवस्व । धिं । शरुते । वार्यस्य । तीर्थे । 
षष्टि । सहसरा । नेगुतः। वसूनि । वृषं । न । पक्त । भून वत्‌। रणाय ॥५३॥ 
हेसोम उतापि च श्रवाद्यस्य सवैः श्रवणीयस्य सोमस्य तव भते सिद्धे । यद्वा । व्यथे चतुर्थौ । श्रुतस्य 
 शब्दख तीथे स्थाने नोऽस्माकं स्वभूते यज्ञ॒ एनानया पवया पूयमानया धारयाध्यधिकवं पवस । चर । 
 नेगुतः। नीचीनं गव॑ते शब्दायत इति निगुतः शचवः । तेषां हंतुतेन संबंधी सोऽयं सोमः षष्टिं सहसरा षष्टि- 
 संख्याकानि सहस्राणि वसूनि धनानि रणाय शत्रूणां जयार्थे ध्रूनवत्‌ ! असम्ाकमवंपयत्‌ । प्रायच्छदिति 
 चावत्‌ । कथमिव । वृत्तं न पक्त पक्कफलं वृत्तं यथा कंपयति पलार्थो तद्त्‌ ॥ | 
महीमे सय वृषनाम॑रूषे मांश वा पृने वा वे । 
अस्वापयन्निगुतः लेहयच्चापामि्ँ अपाचितो अचेतः ॥५४॥ 
 महि। इमे इति। अस्य। वृषनामं। मूषे इति । मँशचते। वा। पृशने । वा। वर्धते इति । 
 अस्वरापयत्‌। निऽगुतः। लेहय॑त्‌। च।सप॑। अमि्ान्‌। अप॑। अचितंः।अच। इतः ॥५४॥ 
५ महि महती प्रभूते वृषनाम ॥ सुपां सुलुगिति सुपो लुक्‌ ॥ वृषनामनी वर्षणनमने । शराणां वर्षं शत्रणां 
नमनं । इमे एति दे कर्मणो अस्य सोमस्य गूषे सुखकंरे भवतः! घे च कर्मणी मोल । अश्वनातैतत्‌ मल 
चरतीति | शशि ०६ क्रियमाणे चच । तत्साष्यलाबुदमिह गृह्यते । वापि वा पृशने खथेनसाध्ये बाङ्चुचे वधते 
श्रां हतनशोले भवतः । सोऽयं निगुतो नीचैः शन्दायमानाञरदूनस्वापयत्‌ । ताभ्याममूषुपत्‌ । अवधो - 
 दिवयरथः । विच लेहयत्‌ प्राद्र वयत्संया माच्छच्रन्‌ । अथ प्रत्यचकृतः । हे सोम स त्ममिचाञ्छतरूनपाच ॥ 


 अपगमय । तथाचितोऽभिचचनमकु्वैतो नालिका्ेतोऽ सत्सकाशादपाच । अपगमय । अचतिनतिकर्मो ॥ =` 





म०९.अ०६.सु०९9.] ` ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ७९१ 


सं ची पविका वित॑ततान्येष्यन्वेकं धावसि पूयमानः 

ऋसि भगो असिं दाचस्यं दातासि मघवा मघवंद्य इटो ॥५५ 
सं । ची । पविचां । विऽत॑तानि । एषि । अनुं । एक । धावसि! पूयमान 
असिं। नग॑ः। असिं । दास्यं । दाता । असि । मघऽवा मघव॑त्‌ऽन्यः 


हे सोम विततानि विस्तृतानि ची चोणि पवित्राखम्निवायुसूयात्मकानि पविचाणि समेषि । सम्यक्‌ 
प्रा्रोषि । किंच पूयमानस्त्वमेकमवि वालछृतं पविचमनु धावसि । अनुगच्छसि ¦ किच लवं भगो भजनीयोऽसि 
वथा दाचस्य देयस्य धनस्य दातासि । कथमस्य घचनद्‌त्भिति चेत्‌ तदुच्यते । ह इदो सोम मघवद्योऽन्धेभ्यो 
ऽपि लं मघवासि ! अतिश्रयेन घनवान्भवसि ॥ ॥२१॥ 


एष विंश्ववित्पवते मनीषी सोमो विश्व॑स्य भुवनस्य राजां । 

दरप्सा ईर्यन्विटथेष्विटुविं वारमव्यं समयाति याति ॥५६॥ 

एषः । विश्व ऽ वित्‌। पवते । मनीषी । सोम॑ः । विश्व॑स्य । सव॑नस्य । राजा । 
दरष्ान्‌ । ईरयन्‌ । विटर्थेषु । इदुः । वि । वार । खव्यं । समया । अति । याति ॥५६ 


विश्ववित्‌ सर्वैस्य वेत्ता अत एवं मनोषी मेधावी विश्वस्य भुवनस्य सर्वस्य लोकस्य राजा स्वाग्येष सोम 
पवते । क्षरति । एतदेव विवृणोति । विदथेषु । विदंति जानत्य देवानिति यद्वा विंदति लभत इति विद्धा 
यन्नाः । तैषु द्रष्छाचसकणानीरयन्‌ भ्रेरयतिंदुः सोमोऽव्यमविभवं वारं बालं पवितं रुमयोभयतो व्यति 
याति ¦ व्यतीत्य गच्छति ॥ 


इ रिहंति महिषा अदब्धाः पदे रेभंति कवयो न गृधः । 

हिन्वंति धीरां दशभिः सिपाभिः सर्म॑जते रूपमपां रसेन ॥५७॥ 

इं । रिहंति। महिषाः । अद॑न्धाः । पटे । रेभति । कवयः । न । गृधः । 

हिन्वंतिं । धीराः । टशऽभिः। सिपाभिः। सं । संजते । रूपं । अपां । रसेन ॥१५७ 


महिषा महांतः पज्या वा अत एवादब्धाः कै्िदष्यहिसिता देवा ददं सोमं रिहंति । लिहति । 
 आसवाद्ंति । किंच देवाः सोममुशंतः संतः पदे तस्यास्य सोमस्य धारास्थाने रेभति । शब्दायते । तच 
दृष्टातः । कवयो न गुघ्ाः । घनमभिकांकरमाणाः कवयः स्तोतारो यथा स्तुवतः शब्दायते तदत्‌ । धौराः 
कर्मणि कृंणला ऋलिजो द शभिरेतत्संख्याकाभिः क्तिपाभिरगुलीभिस्तमिमं सोमं हिन्वंति। अभिषवार्चं भेर्ंति। | 











अपि च ष्यं सोमस्य खूयम॑सुमपां वसतीवयाख्यानां रसेन समंजते । सम्यक्‌ सेवयंति 


 तत्‌। नः। मिजः। वरणः ममहतां । खदिनिः।` 


कयं वि चिनुयाम । विशे कुयाम । यसा 


` त्वयां वयं पव॑मानेन सोम भरं कृतं वि चिनुयाम शश्वत्‌ । 

तों मिचो वर्णो मामहंतामदितिः सिधुः पृथिवी उत द्यौः ॥५८ 
त्वया । वयं । पव॑मानेन । सोम्‌ । भर । कृतं । वि । चिनुयाम । श्श्वत्‌। ` 

। पथिवी । उत। द्यौ 





ह सोम पवमानेन पवित्रेण पूयमानेन तया सहायेन भरे । संय्ामनाम । संग्रामे शश्चद्रङ कतं कर्तव्यं | 





ह कमासि ए कृ तत्तख्मान्नोऽसखान्‌ भित्र वणो । | 


७९२ , ॥ ऋण्वेदः॥  [अ०७. ०४. व०२३ 


ऽदितिरेतत्तामकाः सिंधुरेतदभिधाना च पृथिद्यतापि च यौः एते भिचादयो नोऽद्यान्मामहुंतां । पजयत 
 धनादिद्‌नेनं ॥ ॥२२॥ 


अमि न दूति द्वादश्च दितीयं सूक्तं ! वुषागिरो रान्न: एुचोऽबरीषो भरद्ाजपुव छजिश्चोभौ सहिता 
वस्यर्षौ ¦! इदसुत्तराशि च चीणखानुषटभानि ! अचर लेकाद्शौ बहती । पवमानः सोमो देवता । तथा चानु- 
क्रम्यते । अमिनो दाद शांवरीष छजिश्ा चानुषटुभं ह बुह्युपाेति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


` अमि नों वाजसातमं रयिमं॑षे परस्प इदो सहसंभेसं तुविद्युमं विभ्बासहं ॥१॥ ` 
अभि । नः! वाजऽसातमं । रयिं । षे । पुर्‌ऽस्युहं । इटो इतिं । सहस्रं ऽभणेसं । 
 त॒विऽद्यणनं। विभ्वऽसहं ॥१॥ 


हे इदो दीघ्र वाजसातममत्यंतं बलप्रदमन्नप्ररं वा रयिं घनं पुवं वा नोऽसमाकमभ्यर्ष । अभिगमय। 
कीदृशं । पुरुं बज़्मिः स्यहणीयं सहखभणेसं बड विधमरणं । अनेकपोषणयुक्तमिव्यर्थः । तुविदयुखं । युं 
व्योततेयशो वान्नं वेति यासकः ! नि०५.५.। बद्धन्नं बङयशोयुक्तं वा विभ्नसहं । विभ्व इति महन्नाम । 
महतोऽभिमवितारं । 


परि घ सुवानो अव्ययं रथे न वमेव्यत । ` 
 इदुरभि दूणा हितो हियानो धाराभिरक्षाः ॥२। 
परि स्यः। सुवानः) अव्यय । रथे । न । वमे । व्यत्‌ । 
इदुः । अनि । दुणा । हितिः । हियानः । धाराभिः । अक्षारितिं ॥२॥ 
मुवानः सूयमानः सख स सोमोऽव्ययमविमयं पविचं परि पवते । तच दृष्टातः । रथे न यथा रथे 
स्तः पुरूषो वमे कवचमव्यत परिव्ययति ॥ अयतदुडि वणंलोपम्पडांदसः ॥ अमि हितोऽभितः प्रेरितः यद्वा 
 स्तोतुभिरभिष्टुतः स ददुः सोमौ द्रणा दरूममचेन द्रोणकलशेन हियानः ॥ हि गतौ वृद्धौ च ॥ तेन पू्यमाण 
सन्‌ घाराभिरकाः। तरति ॥ चरतेलुङिद्यं\ 
परि ष्य सुवानो खघ इटुरव्ये मद॑च्युतः 
धारा य ऊध्वो खध्वरे भाजा नेति गव्ययुः ॥३॥ 
 परि। स्यः मुवानः। अक्षारितिं । इदुः । अयं । मदेऽव्युतः 
धारां । यः । ऊष्वैः । अध्वरे । भाजा । न । एति । गव्यऽयुः ॥३॥ 


४ सुवानः सूयमानः ख स इदुः सोमो मदच्यतो मदर्थं दैवैः प्रेरितः सन्नथेऽविभवे पवित पर्यक्ाः । 
परितः चरति। अध्वर ऊध्वैः समुच्छ्रितः सवेषां मुख्यो यः सोमो गव्ययुर्गोकामः यद्वा चीरादिकं कामय 
, मानः सन्‌ धारा धारया सहैति गच्छति । भाजा न साजमानया दीप्या यथांतरिक्ते गच्छति तदत्‌ ॥ 


सहि लवंरदैव श्चते वसु मताय दामुषे। 

इदो सहसचिणं रयिं शतात्मानं विवाससि ॥४॥ 
 सः। हि। तं । देव्‌ । शश्ते । वसुं । मतय । टामु । ० 
इदो इतिं । सहसिणं । रयिं । शत ऽ आत्मानं । विवाससि ॥४ 1 








9 ५ 108 ष्णा, 4. 


म०९.अ०६,.सु० ९४, ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ७९३ 





हे देव सोम स तवं शश्वते पुचादिमत्ैन बहवे | मलत्याय मनुष्याय दशु टवरदथते द्चमश्नः वसु 
धनं महयं च विवाससि । प्ररयसि । एकवाक्यतापक हिं तिङतस्य हियोगाद निघातः खात्‌ ॥ 
वयं तै अरस्य वुंबहन्वसो वस्वः पुरस्य; । 
नि नेरदिहतमा इषः स्यामं सुम्रस्याभिगो ॥५॥ 
वयं । ते । अस्य । वृ ऽहन्‌ । वसो इतिं । वस्वः । पुरु ऽस्पृहः 
नि । ने्दि्टठऽतमाः। इषः । स्याम । सुम्नस्य । अधिगो इत्यभिऽमो ॥५ 


हे वुत्रहञ्शद्रणां हंतः सोम अद्यैतादृशस्य ते तव स्वभूता वयं ख्यः! ततौ हे वसो वासयितः पुरस्यहो 
बङ्मिः स्पृहणीयस्य वस्तौ वसुनो धनस्य लया दीयमानस्य वयं नि नितरां नेदिष्ठतमा अल्यंतमंतिकतम। 
स्याम । तथेषोऽच्स्य विच हे अधिग अधृतगमन सोम सुन्रस्य सुखस्य वयमंतिकतमाः खयाम । भवे०) 


दिय पंच स्वय॑शसं स्वसारो अदविसंहतं । परियमिदस्य काम्यं प्रजल्ञापरयत्यू्भिणं ॥६॥ 
डिः। यं । पंचं । स्व ऽ यशसं । स्वसारः । अदििऽसंहतं । परियं । इदस्य । काम्यं । 
प्रइलापयंति 1 ऊभिंणं ॥६॥ 


दिः पंच दशसंष्याकाः खसारः कर्मकरणार्थमितस्ततो गच्छलयोऽगुलयः सखयशसं खभूतयशस्कमद्वि संहतं 
्रावमिरभिषुतभिद्रस्य प्रियं काम्यं स्वः काम्यमानमूर्भिंणं घाराभिस्तद्रतं चं सोमं प्रस्लापयंति वसतीवरौभि 
प्रकर्षेण सेचयति यजमानाः तं पुनंतील्युत्तरच संबंधः ॥ ॥२३॥ 


परि त्यं ह॑तं हरि बभु पुंनंति वारेण। यो देवाव्विर्वो इत्परि मदेन सह गर््छति ॥७॥ 
परि । चं । हयैतं । हरि । बभ । पुनंति । वारेण । यः। देवान्‌ । विश्वान्‌ । इत्‌ । 
परं । मदेन । सह । गच्छति ॥७॥ 


| हर्यतं सर्वेः स्पृहणीयं हरि हरितवर्ण बयं बभुव्त च त्यं तं सौमं वारेण वालेन पवित्रेण परि पुनंति । 
परिशौोधयंति ¦ यः सोमो विश्वान्‌ स्वार्निद्रादीन्दे वाजिदेवानेव मदेन मादकेनं रसेन सह परि गच्छति ॥ 


अस्य वो हयवसा पातो दससाधनं । यः सूरिषु श्रवो बृहदधे स्व १ हंयंतः ॥४ 
अस्य । वः । हि। अवसा । पांत॑ः। ट्छ ऽसाधनं । यः। सूरिषु । श्रवः । बृहत्‌ । टधे । 
स्व॑ः। न । हयेतः॥४॥ 


वः ॥ छांदसो वसादेशः ॥ हिरवधारणे । वो यूयमस्य सोमस्यावसा रणेन दंचसाधनं बलस्य साधनं 











रसं पांतः पिबतो भवथ । सखणादित्य इव हर्यतः सर्वेः काम्यमानो योऽयं सोमः सुरिषु स्तोचाणि भ्रेरयत्सु स 


 सोतुषु बहन्महत्ममूतं अवोऽन्नं दधे विदधे । खापयतीति यावत्‌ ॥ 


सवाँ यज्ञेषुं मानवी इदूजेनिष्ट रोदसी । देवो दवी गिरिष्ठा चसधन्तं तुविष्वणि ॥९॥ 
सः। वां । यत्तेषु । मानवी इतिं । इटः । जनिष्ट । रोदसी | इतिं । देवः । देवी इति । ४ 
तविऽस्वनिं ५ 


गिरिऽस्याः। ससरंधन्‌ । तं । तुरि ४ 
हे मानवी मानव्यौ मनोः सभूति हे देवी योतमाने हे रोदसी यावापृथिव्यौ वां युवयोयेन्नेषु सङ्दुः । | 














७९४ 


सोमो जनिष्ट । अजनि । अ्तरिक्े देवः खतिजसा सरवै प्रकाशयन्‌ पुधिव्धां गिरिष्ठा गावसु तिष्ठन्‌ । तं जातं 
सोमं तुविष्वणि बङसखन उपरे न्ने वासेघधन्‌ । छविजो ग्रावभिर घ्नन्‌ । अभ्यषुष्ठत्निति चातवेत्‌ ॥ 


द्रौय। सोम । पात॑वे । वृबऽग्े । परं । सिच्यसे । नरे । च । दिखा ऽ वते 


सटन ऽ सद्‌ ॥१०॥ | 

हे सोम वृच्चे वचस्य हंव इंद्राय । ष्यं चतुर्थौ । इद्रस्य पातवे पानां परि षिच्यसे । परितः पातेषु 
सिच्यसे । वसतीवरीभिवा । किंच दकिणावत छलिग्भ्यौ दङिणाद्‌नेन तइति देवाय देवार्थं हवीषि दातुं 
सदनसदे यज्नगहे सीदति नरे मनुषाय यजमानाय तदै फलप्रद्‌ानार्थं परि षिच्यसे ॥ ` 


ते प्रत्नासो व्युष्टिषु सोमाः पवि अक्षरन्‌ । 

सयप्रोथतः सनुतहरश्चितंः प्रास्तं अप्रचेतसः ॥११॥ 
ते । प्रत्नास; । विऽउष्िषु । सोमाः । पवित्रं ! अश्रन्‌ । 
 अपऽप्रोरथ॑तः। सनुतः। हरः ऽचितंः। प्रातरिति । तान्‌ । अप्र ऽ चेतस 


 द्यष्टिषषसां वयच्छनेषु प्रकाश्नेषु प्रलासः प्रलासते सोमाः पविचेऽ चरन्‌ । चरंति । ये सोमाः सनुतर तहिं 
 तानप्रचेतसः म्रज्ञानरहितान्‌ रितः । सतेननामेतत्‌ कौरिल्येन चिन्वंतीति । तान्मायाविनः स्ेनान्रातं 











्रातःकालं एवापप्रोधंतः। अपप्रोयनं चाप्मेरणं । अपप्रेरयंतः शब्देन निराकृर्वैतो भवति । ते हरतीति 
` समन्वयः॥ 





`  तंसंखायः पुरोरुचं यूयं वयं च॑ सूरयः। खश्याम वाजगध्यं सनेम ल्यं ॥१२ 
त) सखायः। पुरःऽखचं । ययं । व॒यं । च । सूरयः । खश्यामं । वाजं ऽ गध्यं । सनेम । 


 वाजऽप्रस्यं ॥१२॥ ` 
हे सखायः स्तोतारः सूरयः प्राज्ञा यूयं वयं च यजमानाः पुरोरचं पुरतो रोचमानं वाजरगेध्यं बलकर- 


 साधुगंधोयेतं सोममश्वाम । अश्नीयाम । पिवेम । किंच वाजपस््मननयुकतगृहसहितं यद्वा बलकरं सोमं सनेम । 
संभजेमहि । सोमेन बलात्नगृहादीनि भवंतीलयर्थः ॥ ॥२४॥ 


शक्रं कयं 


 पूनाकामा छषिजो विपां मेधाविनां देवानामथे पुरस्ताच्छक्रां शुः 


` आ ह्यतायत्यष्टच तृतीयं सूक्तं । क्श्यपगोच्ौ रेमसुन्‌ एतत्ंन्नौ दावृषी । आदा वृहती सप्तानुष्टमः। 
, पवमानसोमो देवता । तथा चानुक्रांतं। आ हर्यतायाष्टौ रेभसूनू काश्यपौ बृहत्याथेति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


आहयेतायं॑ धृष्णवे धनुस्तन्वंति पस्य॑। 
८ यसुराय निणिजं विपामर्ये महीयुवः ॥१॥ 
` आ। हयेताय॑ । धृष्णवे । धनुः । तन्वंति । पस्य । 
 शुकां। वयति । सुराय । निःऽ निजं । विपां । अये । महीयुवः ॥१॥ 


 हयताय सवे: खुहणीयाय धृष्णवे शत्रणां घषणशीलाय सोमाय पौंस्यं पुंस्लस्याभिव्यंजकं धनुरा तन्वंति। 
धनुषि न्यां कृर्वतीति। सोमख धाराविसगोर्धे वितायमानं पवित्रमभिधीयते । तदेव विवृणोति । महीयुव 








ताममुराच बलवते व्च॑ति। वितन्वति । दशापवित्रं विसारयंती्यं यु । वयतिगैतिकमा ॥ 





कवा निर्णिजं यया सोमो निशिज्यते 





॥ सत्रसो ऽशटकः ॥ 






वाज ऋनि प्र माहे | 
हरि हिन्वंति यातवे ॥२ 





धयः 1 हरि । हिन्वंति । यातवे ॥२॥ 





संपथुपिभ्य इति करोतेः सुडागमः ॥ अद्धिरलंकृतः। यद्वा । चययिव्यां सेनायामलंछृतः । सोमो वाजानच्तानि 
बलानि वाभिलच्य प्र गाहति | प्रगच्छति । विवस्वतः परिचर्णवतो यजमानस्य धियः कंमंसाधनभूता 
अंगुलयो हरिं हरितवणैमेतमं्यं यातवे पाचाण्भिगमनाय यदि हिन्वंति प्रेरयंति तरिं सवनानि गच्छतीति। 





अस्य सोमस्य तं रसं मजंयामसि । मजेयामः । शौघधयामः ! अलंकुमोा वा । यो मदौ मदकरो रस 
इद्रपातम इद्रे णाल्यंतं पातव्यो भवति } किंच गावो गंतारः सूरयः स्तोतारः पुरा च नूनमिदानीं च चुं 
सोमरसमासभिराखैदंघुः धारयंति । पिवंतोति यावत्‌ । द्धा । गावो धेनवो यं सोमं तुणादिष्ववखिवमा- 
सभिरास्यैदेधुः धारयंति वुणद्पेण भचयति ॥ ,: 


तं गाधया पुराणा पुनानमभ्यनूषत । 

उतो पंत धीत्तयों देवानां नाम विभतीः ॥४॥ 

तं। गाथ॑या । पुराण्या । पुनानं । अभि । अनषत । 

उतो इतिं । कृपंत । धीतर्यः। देवाना । नामं । विभ॑त्तीः ॥8॥ 


पुनानं पूयमानं तं सोमं पुराण्या धुरा कतया गाथया श्तृत्याभ्यनुषत । स्तोतारो ऽ भिष्टवति ॥ नू स्तवने । 
नाय छपंत । कलयति । समथा भवंति ॥ छप्‌ सामर्धयं ॥ 


तस॒क्षमांणमव्यये वारे पुनंति धणेसिं। टत न पू वेचिंत्तय आ शण॑सते मनीषिणः। व 
ते । उष्षर्माणं । सव्य । वारे । पुनंति । धणेसिं 1 टूतं । न । पूवेऽचित्तये। स्र । ` 
शसते । मनीषिणः ॥५॥ व 


 उ्तमाणमद्धिः सिच्यमानं धर्णसिं सर्वस्य धारकं सोममव्ययेऽविमये वरि वाले पविते पुनंति । शोध- ` 
यंति । ततो मनीषिणो मेधाविनो यजमानास्तमिमं सोमं दूतं न दूतमिव पूर्वचित्तये देवानां परमेव प्रन्ना- 
पनाया शास्ते प्रार्थयति ॥ ॥२५॥ | 











७९&  ॥ ऋग्वेदः ॥  [अ०७,अ०४.ब्‌०२७, 


सः! पुनानः! मदिन्‌ऽत्तमः। सोम॑ः। चमूषु । सीदति) 
परौ । नं । रेत॑ः । आऽ द्धत्‌। पतिः । वचस्यते । धियः ॥६॥ 


मदिंतमोऽद्येतं मादयिता ख सोमः पुनानः पूयमानः संशचमूषु चमसेषु सीदति । ततः पशौ न यथा 
पशौ कशथिद्रषमो रेत आदधाति तद्चमसादिषु रेतः खीयं रसमादघधदादधानो धियः कमणः पतिः पाल- 
चितां सोमो वेचस्छते । अभिष्टूयते ॥ 


स म॑न्यते सुकमेभिर्दवो देवेभ्यः सुतः। विदे यद्‌[सु संट्दिमंहीरपो वि गाहते हते ॥७॥ ` 
 सः। मृज्यते । सुकमेऽभिः। देवः । देवेभ्यः । सुतः । विदे । यत्‌। आमु । संऽट्दिः। 
हीः । जपः । वि। गाहते ॥७॥ 
 दवेभ्यो देवार्यं सुतोऽभिषुतो देवौ दोतमानः लोतव्यो वा स सोमः सुकमेभिच्छविभ्मिमृज्यते । परि पूयते। 
 यदयदायं सोम आमु प्रजासु संददिः सम्यग्धनद्‌ानशील इति विदे ज्ञायते तदानीं महीमहतीरपो वसती 
वरीर्विं गाहति । विशेषेणाभिगच्छति । यद्‌ सोममभिषुणखंति तदा तभ्यो धनं प्रयच्छतील्यर्थः ॥ ५ 
सुत ईदो पवित्र ्चा नृभियेतो वि नीयसे। इदटराय मत्सरि मश्वमूष्वा नि षीदसि ॥४॥ 
` सुतः। इदो इति । पवित्रं! आ। नृऽभिः। यतः। वि। नीयसे । इदराय । मत्सरिन्‌ऽत्तमः 
चम्‌षु । स्रा । नि। सीदसि ॥४॥ 
` हे डदो सुतोऽमिषुतो यत आयतः सर्वतो विल्तुतस्वं गुभिः कर्मनेतुभिच्छलिग्मिः पवि वि नीयते । 
विशेषे नीयमानो भवसि । ततो मत्सरितमोऽ तिश्येन मादविता ल्मिद्रायेद्रार्थं चमूषु चमसेष्वा नि 
 षीदसि॥ ॥२६॥ | | 
अभी नवंत इति नवर्च चतुर्थं सूक्तं । पूर्ववदृषिदेवते । स्वी श्रनुष्टुभः। तथा चानुक्रम्ते । अभी न्वते 
नेवेति॥ गती विभजियोगः॥ 
अभी नवते अदुः प्रियमिदरस्य काम्यं। वत्सं न पूवे स्ायुनि जातं रंहति मातर ः॥१॥ 
अमि) नवते । अदुः । प्रियं । इदस्य । काम्यं । व॒त्सं । न । पूर्वे । आयुनि । जातं । 
रिहुति। मात्रः ॥१॥ 
` यधा मातरो गावः पूतं प्रथम आयुनि वयसि जातं वत्सं रिरंति लिहति तथाद्रही<द्रौहा वसती 
१ वयाख्या आप दंद्रस्य प्रियं काम्यं सर्वैः काम्यमानं सोममभि नवते । अभिगर्धति॥ , 
 पृनान ईदवा भ॑र सोम॑ िवहैसं रयि लव वसूनि पुष्यसि विश्वानि दाभुषों गृहे॥२॥ 
 पुनानः। इंदो इति । आ । भर। सोम॑ । हिऽ बहैसं । रथिं । तवं । वसूनि । पुषयसि। 
विश्वानि । दभुष॑ः। गृहे ॥२॥ । 


| ध हे ईदौ दीष्वमान हे सोम पुनानः प्रयमानस्ं दिवसं दै स्थामयोः परिवृंहणशशीलं रयिं धनमख- 
 ग्यमा भर्‌ । आहर । दहि) वंह दागसुषो इविरदत्तबतो | 
| ५ धनानि पुष्यसि । पोषयसि ॥ 1 








समाप्ते सिला विकाति सतो समृति वा 


म्र०९, इप्र9 ६ १ 





० १००. ॥ सप्तमोऽ टकः ॥ ७९ॐ 


त्वं धियं मनोयुजं सृजा वृष्टिं न॑ तन्यतुः । 
वसूनि पार्थिवा दिव्या च॑ सोम पुष्यसि ॥३॥ 
त्वं । धिर्यं । मनःऽयुज । सृज । वृष्टि । न । तन्यतुः । 
। वसूनि । पाथिवा । दिव्या । च्‌ । सोम । पुष्यसि ॥३॥ 
हे सौम लं मनोयुजं मनसा युज्यमानां मनोवेगां धियं ध्यातव्यां धारां ख्ज । पाचेषु विज । तच 
दृष्टातः । षष्टिं न तन्यतुः ॥ वनु विस्तारे । छतन्यंजीत्यादिना यतुच्‌प्रत्ययः ॥ तनोति बिस्तारयतीति वन्य- 


तुभमेधः। यथा मेघो वृष्टं ख्जति तद्त्‌ । ततो हे सोम लं पार्थिवा पृथिव्यां भवानि वसूनि धनानि तथा 
दिव्यानि दिवि भवानि धनानि च पुष्यसि । अस्मभ्यं पोषयसि । प्रयच्छ सीत्यथेः ॥ 


परि ते जिग्युषो यथा धारां सुतस्यं धावति । 
रह॑माणा व्यतव्ययं वारं वाजी वं सानसिः ॥४॥ 
परि । ते । जिग्युषः । यथा । धारां । सुतस्य । धावति । 
रेह॑माणा । वि । अव्ययं । वारं । वाजी ऽव । सानसिः ॥४॥ 
सुतस्य ते दीया सानसिः संमजनशीला यद्रा स्तोतृभिः संमजनीया रहमाणा वेगं कुवाणा धाराव्चय- 
भविमयं वारं वालं पविचं वि परि धावति । विशेषेण परितो गच्छति । तच दृष्टातः । जिग्युषः शब्रुशां 
 जतुर्वीरिस्य वाजीवाश्चौ यथा युधं परितो धावति तद्वत्‌ ॥ जयतेः सौ सनलिरोजंरिति कृतं । यथेति पूरकः॥ 
ऋत्वे दश्पाय नः क्वे पव॑स्व सोम्‌ धार्दया।इदर॑य पात॑वे सुतो मित्राय वर्णाय च ॥५॥ 
ऋवे । दाय । न्‌ः। कवे। पव॑स्व सोम्‌ । धारया । इदराय । पातवे । सुतः । मित्राय । = 
वर्णाय । च ।॥५॥ 


हे कवे क्रांतदश॑न हे सोम नोऽस्मभ्यं दे प्रज्ञानाय दत्ताय बलाय च तवं घारया पवस्ठ ¦ चर! कीदृशः, 
दद्राय पातवे पानां तथा भिचाय वरुणाय च मुतोऽभिषुतः खलु ॥ ॥२७॥ 


पवस्व वाजसातमः पवित्रे धारया सुतः। इट्य सोम्‌ विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्त मः॥६ै॥ 
पव॑स्व । वाजऽसातंमः। पवि । धार॑या । सुतः । इद॑य । सोम्‌ । विष्ण॑वे । ट्‌ वेभ्य 
मधुमत्‌ऽतमः ॥६॥ 


हे सोम वाजसातसोऽ तिश्येनान्नस्य दाता सुतोऽ सिषुतस्सवं पविते धारया सह पवस । चर ! ततो हे । 
सोम लभिंद्राय विष्णवे चान्येभ्यो भिचा्दिभ्यो देवेभ्यश्च मघुमत्तमोऽ तिश्येन माधुर्योपेतो मव ॥ | 


त्वा रहति मातरो हरिं पवित खदुहः। वत्सं जातं न धेनवः पव मान्‌ विधमेणि 
त्वा । रिहंति। मातरः । हरिं । पवित । खदूहः । वत्सं । जातं । न । धेनर्वः। पवंमान्‌। ` 


विऽधंमंणि ॥७॥ 


ह पवमान सोम विधर्मणि विविधं हविषां चारके यज्ञैऽद्रहो द्रौहवजिता मातरो मातुभूता वसती- | 
 घषर्थो इरि हरितवर्णे त्वां पवित्रे स्थितं रिहंति । लिहंति । आसादयति । कथमिव ¦ यथा धेनवो जातं वत्सं 
लिहति तथा ॥ व 1 











रवः । चिेभिंः । यासि । रश्मिऽनिं 
जिघधसे । विश्वानि । दाभुषः । गृहे ॥४॥ 
प्रवणीयसमंतरिकं चिनैभिशितैनानाविधेश्ायनीचेवेा रश्मिभिः परि चासि 
 परिगद्छसि } तथा शधैन्‌ वेगं वुर्वस्त्वं दष्ुषो हविर्दत्तवतौ यजमानस्य गृहे सिला विश्ानि सवाशि 
तमांसि तमोरूपाणि रदांसि जिध्वसे । हंसि ! एवं यावापृथिव्योवैतस इत्यः ॥ 






0 ह| 








प्रतिं दापिमं॑मं चाः पव॑मान महित्वना ॥९॥ 


तवं । द्यां । च । महिऽत्रत । पृथिवीं । च । सतिं । जभिषे । 
प्रति । दापिं। अम्‌चथाः । पवमानं । सरहिऽत्वना ॥९॥ 


हे महित्रत महाकरमेन्‌ बङ़विधकर्मन्‌ सौम लं द्यां बुलीकं च प्रथिवीं चाति जस्िषि। च्रद्यंतं बिभर्षि॥. 

 इभृञ्‌ धारणपोषणयोः । तख च्छांदभे लिटि सर्वविधोनां कदसि विकल्ितलादतैेडागमः ॥ अंतरिक्ते 
 सोमात्मनेति पधिव्यां लतारूपेशेलेवं लोकदयवर्तिलं । हे पवमान चरन्‌ सोम लं महिना महस्तैन युक्त 
सन्‌ द्रापिं कवचं प्रत्यसुंचथाः | प्रतिसुंचसि । संवुणोषि ॥ ॥र८॥ 


वेदाथ प्रकाशेन तमो हारं निवारयन्‌ । पुम्थाश्चतुरो देयादिवातीर्धमहेश्रः ॥ 


दति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमा्प्रवतकश्रीवीरवुक्भूपालसास्राज्यधुरं धरेण सायणाचार्थेर 
विरचितै माधवीये वेद्‌ाधेप्रकाश छऋक्संहिताभाधे सप्रमाषटके चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ 








यस्य निः्सितं वेदा यो वेदेभ्योऽ खिलं जगत्‌ । निभेमे तमहं वंदे वियातीर्थमहेश्चरं ॥ 
विन्नातवेदगाभीचसुर्यं याख्याय सप्तमे । सायणार्य॑स्तोऽध्यायं पंचमं व्याचिकीर्षेति ॥ 


` तेच पुरोजिती व इति षोडशर्चमनुवाकपिक्या पंचमं सूक्तं । आयस्य तृचस्य ावाश्चपुचीर घीगुनामर्भिः 
` दितीयख नङृषसख राज्ञः पुचो ययातिनाम । तृतीयस्य मनोः पुचौ नङ्गषो नाम राजर्षिः । चतुर्थस्य संवर्‌- .. 
 शास्यसख राज्ञः पुचौ मनुः । एवं द्वादश मताः । शिष्टख चतु्छवस्य वाचः मुचो वैश्वाभिचो वा प्रजा- 
 पतिच्छषिः। दितीयातृतीचे गायब्यौ शिष्टाशचतुदशानुष्टमः । तथा चानुक्रम्यते । पुरोजिती बोक्छश श्ावा- 
 च्िरधीगुययातिनाङषो नङपषो मानवो मनुः सांवरण इति तुचाः शेषे प्रजापतिरुपाधे गायत्थाविति ॥ 
गतः सू्तविनियौगः। र व । 


पुरोजिती गो खंध॑सः २ त | 
अप श्वानं प्रथिष्टन सखायो दीधेजिहयं ॥१॥ 

 पुरःऽजिंती अधसः । सुत्तायं । मादयित्नवे । 
अप॑ । श्वानं । प्रयिषटन्‌ । सखायः । दीधे ऽजिह य॥ 











५  सतंस्येशानः प्रभुः ॥ ॥१॥ 
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हे सखायः सखिभूताः ससानख्याना वा हे ख्लोतारः वो चुं पुरोजिती ॥ षष्याः पूवसवणदीघः 
स्थि धांघसोऽद्‌नीयखय सौमस्य स्वभूताय सुतायाभिषुताय माद्‌यिल्वेऽल्यतं सद्कराच रसाय दध 





श्चानमप अथिष्टन्‌ । अपञ्चथयत ।. अपवाधष्वं । यथा खा राक्तसा वा सुतं सोमं न लिहति तथा कुङतेत्य् 





पविचेष्यां दितीयस्याज्यभागस्य यो घारथेलिषानुबाव्षा । सूचितं च । पावकवंतावाज्यभागावन्नी रलांसि 








मरः कमनेतार ऋलिजो दुरोषं ॥ रोषतेहिसार्थस्य रेफलोपे दीचामाव ओषतिदाहाथेस्य वा खसि 
खटपमिति संदेहादनवयहः ॥ तं दुदहं दुर्वधं वा न्नं यष्टव्यं तं सोमं विश्याच्या सवेन्कामानंचि्या चिचा 


बुच्याद्विभियोावभिरभि हिन्वंति । अभिप्रिरयंति । अभिषुण्वं तीति यावत्‌ 


य्यस्य षष्ठेऽहनि ब्राह्मणएा्सिशस्तरे सुतास इति तिकलः । सूचितं च । दधिक्राल्णोऽ कारिषमित्यनुषट 
मुतासी मधुमत्तमा इति च तिखः।आ०्८.३.।इतिष॥ | 











मधुमत्तमा अतिशयेन माधुयापेताः अत एव मंदिनो मद्कराः सुतासोऽभिषुताः सोमाः पविचवतः 
पविते वतमानाः संत इद्रायेद्रार्थमच्तरन्‌ । पाजेषु चरंति । अथ म्रत्यचछतः । वो युष्माकं मद्‌ मदहै 
रसा देवानिद्रादौन्गच्छतु 













। इदराय । पवते 


॥ 


वाचः । प्तिः । मखस्यते । विश्व॑स्य । ईेशंनः । ओज॑सा 


इंदुः सोम इद्रायेद्र्थं पवते कलशे चरतीति देवासः सुतिकारिणशः स्तोतारोऽन्नवन्‌। वदति । यदा ॥ 








स्तोतार एवं वदंति तदानीं वाचः सुतेः पतिः पालयिता । यदा । शब्दब्य खाम्य्यंतं शर्दायमान इलर्थः। ` 






तादृशः सोमो मखस्छति । सुतिभिः पूजामिच्छति ॥ लालसायां सुगागमः ॥ कीशः 1 ओजसा वलेन ठि 


६०० ॥ क्रग्वेदः॥ ` [ख०७, ०५, व०२, ` 


 सहस॑धारः पवते समदो वाचमींखयः। सोमः पतीं रयीणां सखदरस्य टिवेदिवे॥£ 
सहस ऽधारः । पवते । समद्र: । वाचं ऽइखयः । सोमः । पतिः । रयीणां । सतां 


इदस्य । टिवेऽ दिवे ॥६॥ 
सहस्रधारो बङविधधारोपेतः सोमः पवते । चरति । कीदृशः । समुद्रः । यस्मात्ससुद्रवति रसाः । 

सरःखानीयः वाचमीखयः ॥ ईखतेर्खतद्य सु्यपपदे खचप्र्यः ॥ सुतीनां प्रेरयिता रयीणां धनानां पति 
प्रमु: । यद्वा । रयीणां हविषो द्‌ातृणां यजमानानां पतिः पालयिता । दिवेदिवे प्रत्यहर्भिंद्र स्य सखा भिच्रभूं 
सोमः प्वते॥ 

अयं पूषा रयिभगः सोम॑ः पुनानो शषेति । 
 पतिर्विश्व्य भूम॑नो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥७॥ 
अयं । पूषा । रयिः । भग॑ः । सोम॑ः । पुनानः । अषेति । 

पर्ति; । विस्य । भूमनः । वि । अख्यत्‌ । रोद॑सी इतिं । उभे इति ॥७॥ 
पूषा पोषकः सर्वेषां भगो भजनीयो रयिर्धनहेतुरवं सोमः पुनानः पविचैण पूयमानः सतर्षति । कलशम- 


 भिगच्धति । तथा विश्वस्य सर्वद्य -भूमनो भूतजातस्य पतिः पालयिता सोम उमे रोदसी यावापुथिव्यौ 
व्यख्यत्‌ । स्वतेजसा प्रकाशयति । अनेन लोकंदयवतिलं सूचितं ॥ 


समु परिया अनूषत गावो मदाय पष्वयः। 

श कृणखते पथः पवमानास्‌ इंदवः ॥४॥ 

 सं। ऊ इतिं। प्रियाः । अनूषत । गाव॑ः । मद्‌य । धुष्व॑यः 

सोमासः । कुखते । पथः । पव॑मानासः । इंदवः ॥४॥ 

प्रियाः प्रियतमा चुष्वयोऽत्यंतं दीप्ताः । यद्वा । अहं प्रथमतः स्तौमि अहं पुरसात्लौमीति परखरं 
 खधमानाः । गावः शुतिलक्षणा वाचः सोमस्य मदार्धं समभूषत । संसुवंति । उः प्रसिद्धौ । यद्वा । गावो 
 भेनवः सोमख मद्‌ाय शब्दायते । ततः पवमानासः पूयमाना दंदवौ दीघ्नाः सोमासः सोमाः पथो माा- 
 च्छखते। करणार्थं कुर्वति ॥ 

 यञ्मोजिष्टस्तमा भ॑र पव॑मानं चवाय्यं । यः पंच॑ चषैणीरभि रयिं येन वनामहे ॥९॥ 
यः| ओओजिष्टः। तं। स्रा । भर) पव॑मान । श्रवाय । यः। पंचं । चर्षणीः। अभि। 
रयि । येनं । वनामहे ॥९॥ 


“ हे पवमान पूयमान सोम ओजिष्ठ श्रोजखितमो यस्वदीयो रसोऽस्ति तं यवां श्रवणीयं रसमा भर । 
` अ्भ्यमाहर । किंच यो रसः पंच चषेशीः पंच जनार्चिषादपंचमां श्चतुरो वशौानभि तिष्ठति । अपि च येन 
४. रसेन वयं रथिं धनं च वनामहै संमजामहै । यदा । येन त्रां रचिं याचामहे तमा भर ॥ | 


। मि बाना रियतं साः खिद 








॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ६०१ 





सोमाः \ पवत । इंद॑वः। अस्मभ्यं । गातुवित्‌ ऽत॑माः । 
सुवानाः। अरेपसः । सु ऽआ: । स्वःऽ विदः ॥१०॥ 


` गातुवित्तमा अतिशयेन मार्गस्य लंभका दंदवो दीप्ताः सोमाः पवतेऽस्छभ्यमस््दथं चरंल्यागच्छति वा । 
#िद्श्ाः। भिचा देवानां सखिभूताः सुवाना अभिषयमनाणा अरेपसः पापरहितः अत एव खाध्यः शोभन 
व्यानाः ख्विदः सर्वक्ञाः सर्वप्रापका वा॥ ॥२॥ 


सुष्वाणसो व्यद्विभिधिताना गोरधि त्वचि । 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्वसुविदः ॥११ 

सुस्वानासंः। वि । अदिऽभिः। चितानाः। गोः। अधिं । त्वचि) 
इं । अस्मभ्यं । अभितः । सं । अस्वरन्‌ । वसु ऽ विदः ॥११॥ 


गो रनडहोऽधि तच्यधिषवणचमणि चिताना ज्ञायमाना अद्धिमि्रावमिर्विविचं सुष्नाणासः सूयमाना 
वभुविदो वसुनो लंमका एते सोमा अस्सभ्यमिषमन्नममितः समस्वरन्‌ । सम्यक्‌ शब्द यंति । प्रयच्छतीति यावत्‌ ॥ 


एते पूता विपश्चितः सोमासो टध्यांशिरः । 

सू्योसो न दश्तासो जिगत्नवो भ्रुवा धुते ॥१२॥ 

एते । पूताः । विपःऽ चितः । सोमासः । द्धि ऽञआशिरः। 

सूयोसः। न । टशेतासंः । जिगत्तवः । भ्रुवा । चते ॥१२॥ 
| पताः पविते परिपता विपञितौ मेधाविनो दध्याशिरो दध्यामिथणा धुते वसतीव्यीाख्य उदके 

जिगन्नवो गमनशील चुवास्तच श्थेर्चेणए वतमाना एते सोमासः सोमाः सूचासौो न सूया दव दशैतासः पातेषु 
सर्वेदशेनीया भवंति ॥ 

प्र सुन्वानस्यांधसो मतो न वत तचः 

 ऋप छानमराधरसं हता मखं न भगवः ॥१३। 

म) सुन्वानस्य । सधसः। सते: । न ! वृत्त । तत्‌। वच॑ः । 

अपं । श्वानं । अराधसं । हत । मखं । न 1 भृग॑वः ॥१३॥ 


सुन्वानस्यामिषयमाणस्यांधसोऽ दनीयस्य सोमस्य तत्‌ प्रसिदं वचो वचनं घोषं मर्तो मारकः कमवि- ` 
च्रकारीश्चान ग्र वृत \ न मजतां। न गुणोखिति यावत्‌ वथा हे लोतारः अराधसं संसाधककमेरहितं तं 
 शरानमप हत । तच दृष्टां तः । मखं न यथा पुरापराद्धं मखमेतन्नामानं भगवोऽपहतवंतः तथाप हतत्यथेः ॥ 


व आ जामिरक्के अव्यत भुजे न पुत्र स्रोण्योः । 
सरज्जारो न योष॑णां वरो न योनिंमासद ॥ १४ 

आ। जामिः। क्कि । अव्यत । भुजे। न । पुचः। सओओर्योः । 
 सर॑त्‌। जारः। न। योष॑णां । व॒रः । न। यो 
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४०२ ` ॥ऋ्वेद्‌ः॥  [अ०ऽ.अ०प,वण्४, 


 जाभिर्वधुमूतो देवानां सोमौऽत्क आच्छादक पवित्र आवत 1 आवृणोति । संबद्धो भवति । तत्र दृष्टातः । 
मृजे न यथौणो रक्षकयोसातापिचोरभुजे पुर आवृणोति तद्त्‌ । ततः सोऽयं सोमो योनिं स्वस्था नभूतं 
 कलशमासदमासन्तं सरत्‌ ! सरति । तच दृषटंतद्रयं । जारो न यथा जारो वौषणामसतीं सिचं प्राप्तं 
सरति । यथा वा वरः कन्यां प्राप्तु गच्छति तडत्‌ ॥ 
स वीरो द॑ंछसा्धनो वि यस्स्तंभ रोदसी । 
हररः पवित्र अव्यत वेधा न योनिंमाप्तद्‌ ॥१५॥ 
सः) वीरः । ट्ऽसाधनः। वि) यः । तस्तंन॑ । रोदसी इति । 
हरिः । पवितं । यतत । वेधाः। न । योनिं । आऽ सर्द ॥१५॥ 
` दक्साधनो बलसाधनः स सोमो वीरः समर्थं भवति । यः सोमो रोदसी यावापृधिव्यौ वि तस्तंभ 
 खतिजसा व्यलमभ्चात्‌ । आच्छादरयतीव्य्थः । किंच हरिहैरितवणैः सोमो वेधा न विधाता यजमानो यथा 
स्वगृहमासीदति तदवयौनिं खख्थानं कलशमासदमासन्तं पविचरेऽव्यत । आवृणोति । संबद्धो भवति ॥ 
अव्यो वरभिः पवते सोमो गव्ये अधि वचि । 
 कनिक्रषा हरिरिदरस्याभ्येति निष्कृतं ॥१६॥ 
अव्यः । वरेभिः। पवते । सोम॑ः । गव्ये । अधि । त्वचि। 
कनिक्रदत्‌ । वृषां । हरिः । इरस्य । अभि । एति । निः ऽकृतं ॥ १६ 


अयं सोमोऽव्योऽवेर्वरिभिर्वासैः पवितः तिभ्यः पवते । कलशं प्रति चरति } किंच गव्य आनड्हिऽधि 
 ल्रचि चर्मणि कनिक्रदच्छन्दायमानो बुषा कामानां वर्षको हृरिर्हैरितवर्णः सोम इंद्रस्य खमभूतं निष्कृतं 
श्खृतं स्थानमभ्येति । अभिगच्छति ॥ ॥३॥ 

क्राणा िगुरित्यष्ट्च षष्ठं सूतं! आश्वस्य चित्वा! इदसुत्तराणि चत्वारि सूक्तान्योष्ण्हिनि } पवमानः 
सोमौ दैवता) तथा चालुक्रम्यते । क्राणाष्टौ चित ओष्ण वा इति ॥ गतो विनियोगः ॥ | 


काणा शिमुमहीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिं। विश्वा परि पिया भुवदध हिता ॥१॥ 
ऋणा शि्पः। महीनां । हिन्वन्‌ । कतस्य । दीधितिं । विश्वा । परि । परिया ¦ 


सुवत्‌ । अध । हिता ॥१॥ 


क्राणा ॥ करोतिः शानचि बज्लं ददसीति विकरणस्य लुक्‌ । सुपां सुलुगिति सुप आकारादेशः ॥ यज्ञं 
 र्बाणो महीनां महतीनां मंहनीयानां वापां शिगुः पुचरश्यानीयः सोम ऋतख चन्नस्य दीधितिं प्रकाशकं ` 


 धारकंवा सलीयं रसं हिन्वन्‌ प्ररयन्निश्वा सवेाणि भिचा प्रियाणि हवींषि परि भुवत्‌ । परिमवति 1 व्यपनौति। 


 अधापि च दिता द्विधा मवति। दिवि च पृथिवां च वतत दरलय्थः॥ 

उप॑ चितस्य पायो $ रभ॑क्त यहुहां पदं । यज्ञस्य॑ सत्न धाम॑भिरधं पियं ॥२ हि 
उप॑ । चरितस्य । पायोः । अभ॑क्त । यत्‌ । गुहां । पदं । यज्ञस्य । सप्र । धाम॑ऽभिः। 
अधं । प्रियं ॥२ 

` चित मम चन्न गुहा 





हा गुहायां हविधोने वतेमानयो षि | 





नयोः पाथोः पाषाणवहूढयोरिषवणपलकयोः पदं = + 


॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ४०३ 








स्थानं सोमो यद्यदोपाभक्त संमभजत अधघागंतरं यज्ञस्य धामभिधारकेः सत्र स्तभिस्कटोभिगायव्यादिभिः 
 प्रिं प्रीणएचितारं सौममभिषटवंव्यलिजः। अपि वा । सप्त सपेणश्रीलैवंसतीवयादिभिरूदकेः सोमममिषुणंति 





हे सोम चित्र मम यज्ञस्य स्वभूतानि चोणि सवननि घधारयादीयया विधारय । विच पुष्टेषु सामसु 
दिं दातारभिंद्रमेरय । आगमय । सुक्रतुः सुम्रज्ञः सोताखेद्रस्य योजना योजनानि योजनकारौणि 
स्तोजाणि वि मिमीते! करोति । यस्मादेवं तस््ादिद्रं सामसु प्रेरयेत्यथः ॥ 
जज्ञानं सप्र मातरो वेधाम॑शसत ध्रिये । सयं ध्रुवो रयीणां चिकेत यत्‌ ॥४॥ 
 जलानं। सप्र। मातरः वेधां अण्णसत। चिये। खयं । धरुवः। रयी णां । चिकेत । यत्‌॥६। 
जज्ञान म्रादुमूते वेधां कमणो विधातारं सोमं सप्त सघ्तसंख्याका मातरो गंगाया नद्यः सप्र च्छदांसि 
वा थिधे यजमानानामेश्या्थमशासतं । अनुशासंति । अनुशासनं कुवंति ॥ शास्ेलेडिः च्यत्ययेनात्मनेपदं ॥ 
यद्यद्याद्घवोऽयं सोमो रयीणां घनानि चिकेत जानाति तद्मादस्यानुशासने ठते यजमानानां चनारिस- 
सु्धिम॑वति ॥ 
स्य वते सजोष॑सो विश्वै टेवासो अहः । स्याही भवंति रतयो जुषत यत्‌ ॥५॥ 
अस्य। त्रते। सऽजोष॑सः। विश्व देवास्तःखद्हंः। स्याह: भवं ति। रत यः। जुषत । यत्‌॥५॥ 
| अट्रहो द्रोहवजिता विच संवे देवासो देना अस्य सोमस तरते कमणि सजोषसः संगताः संतः स्पाहाः 
सखुहणीचा भवंति । रतयो रमणशौला देवाः सुतमेनं सोमं यव्यदि जुषंत सेवंते तदि स्युहणीया भवंति ॥ ॥४। 
यमी गभेमृतावृधों दशे चारमजींजनन्‌ । कविं मंहिं्टमध्वरे पुंरुस्युहं ॥६ 
यं । मिति । गभे । कृतऽवृधः। दशे ! चार । अजीजनन्‌ । कवि । मर्हिहं । अध्वरे \ 
एुर5 स्पह ॥६॥ 


| ऋतावृधो यज्ञस्य वधेयिव्यो वसतीवयाख्या आपो ग्म गभेस्थानीयमीमेनं यं सोममध्वरे यज्ञे दृशे 
 दशेनायाजीजनन्‌ उदपादयन्‌ । कीदृशं । चार स्वेषां कल्याशष्हपं कविं क्रांतग्रज्ञं मंहिष्ठं पञ्यतमं दातुतमं ` 
वा अत एव पुरुष्ृहं बङ्भिः स्ृहणीयं सोमं देवाः सेवत इति पूर्वेण समन्वयः ॥ 





समीचीने अभि त्मना यह्वी ऋतस्य मातरं । तन्वाना यज्ञमानुषग्यदजते ॥७॥ 
` समीचीने इतिं सं ऽईचीने। अभि। त्मनां । यद्धी इतिं । ऋतस्य । मातरं । तन्वानाः। ` 
यज्ञं । आनुषक्‌ । यत्‌ । जते ॥७॥ 


` स सोमः समीचोने परस्परं संगते यद्ध महल्यावृतस्य यज्ञस्य मातरा निमाच्यौ वावापुथिव्धौ त्नातना 
स्वयमेव तदाभिगच्छति । यदा यज्ञं तन्वाना अध्वर्यव आनुषगनुषक्ते वसतीवरोभिरंयते सोमे नियति 
तदा सखयममिगच्दछति ॥ 1 १ 





४ ॥ ऋन्वेदः॥ [अ०.अन्५.वश्द 


कलां णकरेभिरकषभिंक्णोरपं व्रजं दिवः। हिन्वन्नतस्य दीधितिं प्राध्वरे ¦ 
कत्वा गक्रभिः। अक्ष ऽभिः। णोः अप॑ । व्रजं । दिवः। हिन्वन्‌। कतस्य । दीधिति 
प्र । अध्वरे ॥४६॥ 


हे सोम लं कला कर्मणा न्निन वा शुक्रेभिः शुकरैर्दौप्यमनैरषभिरकरिद्विधैरिवास्चवानैः सतिजोभिवर- 
 जमंघधकारसमूृहं दिवोऽ तरिक्षादपर्णोः। अपगमय । विनाशय ॥ शु गतौ तानादिकः ॥ किं कुर्वन्‌ । अध्वरे 
हिसारहिते यद ऋतस्य. यन्नख्य दीधितिं धारकं खीयं रसं प्र हिन्वन्‌ प्रेरयन्‌ । अनेन लोकंद्रयवतिलम- 
 भिहिवं॥ ॥५॥ 








` प्र पुनानायेति षड़चं सप्तमं सूक्तमाघ्यस्य हितस्य । पर्ववच्छदोदेवति । तथा चानुक्रम्यति । प्र पुनानाय ` 


षड्‌ द्वित आय इति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वचं उद्यतं । भृतिं न भ॑रा मतिभिजजोषते ॥१॥ 
प्र पुनानायं । वेधसे । सोमाय । वच॑ः । उत्‌ऽय॑तं । भृतिं । न । भर । नतिऽभिः। 


जुजों षते ॥१॥ 


` दितौ नामिः खात्मानं प्रहा । पुनानाय पविवेण प्ूयमानाय वेधसे कर्मणो विधात्रे मतिभिः सुतिभि- 
 जंजोष्ते प्रीयमाणाय यद्वा मतिभिः स्तोतुभिः सह जुजोषति प्रीणयते सोभायोवययतसुदुक्त वचः प्र भर । 


प्रकर्षेण संपादय । अभिष्टहीत्य्थः । तजर दृष्टातः । मृतिं न यथा भृतका भृतिं संपादयति तद्त्‌ ॥ 


परि वाराण्यव्यया गोभिंरंजानो खंषेति । ची षधस्था पुनानः कृणुते हरिः ॥२॥ 
 पररि। वारंणि) व्यया । गोभिः । अंजानः। अषेति। ची । सध ऽस्यां । पुनानः। 
कृणुते । हरिः ॥२॥ ` 


` ` गोभिर्गोविकरैः चीरादिभिरंजानोऽञ्यमानः सोमोऽवब्धयाविमयानि वाराणि वालानि पविच्राशि 
 पर्यषेति । परिगच्छति । अपि च हरिहैरितवशैः सोमः पुनानः पूयमानः संस्त्री चीखि सधस्था । सह तिष्ठत्य 
चति सधखं स्थानं । द्रोणएकलशाधवनीयपूतमद्‌ादकानि बीणि स्थानानि छणुति । करोति ॥ 


परि कोशं मधुश्ुत॑मव्यये वरं षेति अनि वाणीकरैषीणां सप्त नूषत ॥३॥ 
परि । कोशं । मधुऽशरुतं । अव्यये । वारं । अषेति । अभि । वाणीः । षीणां । 
सप्र) नूषत ॥३॥ 


` स सोमोऽव्ययेऽविमये वारे वाले पवि मधुशुतं मधुररसख्य च्यावयितारं द्रोणकलशं प्रहात्रीयं रसं 
 परयर्षति । गमयति 1 तमिमं सोममृषीणां सप्त वाणौीम््ंदांस्यमि नूषत । अभि्टवंति ॥ भू स्तवने कुटादिः ॥ 


परि शेता मतीनां विश्वदेवो अद्‌भ्यः। सोम॑ः पुनानश्म्बो विंशरिः ॥४। 
परि । नेता । मतीनां । विश्व ऽदेवः। अदाभ्यः सोम॑ः, पुनानः। चम्वोः । विशत्‌। 
हरिः ॥४॥ ` $ ¦ 


हरिहरितवः स सोमः पुनानः पूयमान संञम्बोर रधिषवणफलकयो परि विशत्‌ । परिविशति । ` 9 













कोटृशः ¦ सतीनां सतुतीनां नेता यद्वा मतीनां स्तोतृणां खकमण्युपनेता विश्वदेवः सर्वदेवः । सोमे 
तीद्रादयः स्व देवाः सोमं भरत्यागच्छति खलु । तस्मात्सर्वे वोपेतः अतं एवादाभ्योऽ हिंसितः केशि 
३ देवीरतु स्वधा इद्रेण याहि सरथं । पुनानो वाधक्लाधद्धिर मतय 

वीः । अनु । स्वधाः। ईद ण। याहि । स ऽर्थं । पुनानः। वाघत्‌। वाघत्‌ऽभिः। 
स्त्यः ॥५॥ 


हे सौम लभमिदरेण सरथं समानं रथमारह्य टैवीदेवानां संबंधीनि खधा बलान्नु देवसेनाः परि 
याहि ! परिगच्डः ¦ कीदृशः । पुनानः पूयमानो वाघद्धिः । बाघत इत्यविङ्म ! हविषां भेरकेच्छेलिग्भिवैघ- 
दह्यमानो ऽ मर्त्यो मनुष्यघर्मरहितः । यद्वा । वाघडधि्छंखिग्मिः पुनानः पूयमानो वाचयत्‌ स्तोतृशां बष्टशां 
धनादीनि प्रापयन्‌ परिगच्छ ॥ , 














परि सिनं वाजयुर्देवो देवेभ्य॑; सुतः । व्यानशिः पव॑मानो वि धावति ॥६॥ 
परि । स्भिः। न । वाजऽयुः । देवः । देवेभ्यः । सुतः । विऽञ्जानशिः । पवमानः। 
वि। धावति ॥६॥ 


स्तिनाश्च इव वाञजयुयदभिच्छन्देवो दीप्यमानो देवेभ्यो देवार्थं सुतोऽभिषुतो वयानशिः पाचेषुं वापी 
पवमानः पवितेण पूयमानः एतादृशः सोमः परि धावति । परितः पाचा्यभिगच्छति ॥ वानि 
अभ्यु व्याघ्रौ । आद्गमहनेत्यचौत्सर्गग्कदसि सदादिभ्यो दडैनादिति किल्त्ययः । अश्चोतिश्चेतिं मुडा- 
गसः ॥ ॥६॥ ॥६॥ ि 


सप्तमेऽनुवाक एकादश सूक्तानि । तच सखाय इति षडचं प्रथमं सूक्तं । कारौ पर्वतनारद्‌ावुषी । अथवा 


कश्यपस्य पुत्यौ शिखंडिन्याख्ये दे अष्छरसावस्य सूक्तस्य द्रध्यौ । पुवंवच्छदोदेवते। तथा चानुक्रम्यते ¦ सलायः 


पर्वतनारदौ काश्चष्यौ ह शिखंडिन्यौ वाष्सरसाविति ॥ मतः सूक्तविनियोगयः ॥ 


८ 


सखाय ख नि षींटत पुनानाय प्र गायतत । श्नु न यज्ञेः परि भूषत धिये ॥१॥ 
सखांयः। आ । नि । सीदत्‌ । पुनानाय । म्र । गायत्‌ । शिं । न । यज्ञः! परि! 
भूषत । श्ये ॥१॥ | | 


हे सखायः सखिभूताः खलोतार विजः आ निं षीदत । सोतुसुपविशत । अथ पुनानाय एुयमानाय 





सोमाच प्र यायत । प्रकषण गायत । तमभिष्ुत ! ततोऽभिषुतं सोमं य्ैर्यजनीचैहैविभिर्मिरेश्च धिये 


श्रोभनार्थं परि भूषत । परितोऽलंकृरत ! तत्र दृष्टातः । शियुं न यथा शिग्र बालं पुचं पितर च्रमरशैरलं- ` 
कुर्वति वहत्‌ ॥ 


परवर्ग्ेऽभिष्ठवे समी वत्समिलेका । सूचितं च । समी वत्सं न मातृभिः सं वत्स इव मातृभिः आ 


४.७.) दति ॥ 


समी! वत्सं न मातृभिः सृजतां गयसाधनं । देवाव्यं १ मद॑मभि हिशंवसं ॥२५॥ 
ईैमितिं । वत्सं । न । मातृऽभिंः । सृजतं । गयऽसा्धनं । देवऽञ््यं । मर्दं । ` 
अभि । दिऽ शवसं ॥२॥ च । 4 





४०६4  ॥ऋग्वेदः॥  [अ०७.अण्५.व०् 
हे छविजः गयसाधनं गृहस्य साधनमीमेनं सोमं मातुमिमातुभूताभिवसतोवरोभिः सं जत । संमि- 
श्यत । कथमिव । वत्सं न यथा वत्सं मातुभिगोभिः संयोजयति तडत्‌ । कीदशं । देवाव्यं देवानां रक्षकं 
मदं मदनहेतुं द्िशवसं द्विगुणंवेगमतिशयितबलं वा । यद्वा । दयोलोकयोस्तच्र स्थिता देवमनुष्या इत्यथः । 
तेषां हविधनप्रदानेन वधयितारं । तं सौमममि सं जत ॥ ४ 
पुनाता दछसाधनं यथा शर्धाय वीतये । यथां मिचाय वरणाय शंत॑मः ॥३॥ 
 पुनातं । दस्ऽसाधनं । यथां । शोय । वीतय । यथां । भिचायं । वक्णाय 
श्ऽतमः ॥3॥ | 
दकसाधनं बलस्य साधनं घनादिवृद्धेवा साधकं सोमं पुनात । पविचेण पुनीत ॥ पूञ्‌ पवने क्यादिः। 
तद्माल्लोरि तप्तनप्तनथनाञ्चेति तस्य तवबादेशः । पिच्वादोलाभावः ॥ असौ सोमः शधाच वेगार्धं वीतये 
देवानां पानार्थं यथा भवति यथा वा सिताय वरूणाय च शंतमोऽतिशयेन सुखं करोति तथा पुनीतिल्य्थः ॥ 
अस्मभ्यं चा वसुविदमनि वाणीरनूषत । गोभि वणेमनि वासयामसि ॥४॥ 
असभ्यं । ता । वमुऽविदं। अभि। वाणीः। सनूषतत। गोभिः । ते । वणे । खभि। 
वासयामसि ॥४॥ 
हे सोम वसुविदं धनस्य दातारं लां लामद्मभ्यं धनादिप्रदाना्धं वाणीरख्दीया वाचोऽभ्यनूषत । 
 अभिषटवेति ॥ नू स्तवने ॥ वयं ते तव वण॑मावरकं रसं गोभिगोविकरिः चौरादिभिरमि वासयामसि । 
 अभिवासयामः अभित अच्छादयामः॥ 
सनो मदानां पत इदो देवप्सरा असि । ससव सख्यं गातुवित्तमो भव ॥५॥ 
 सः।नः। मदानां । पते) इटो इतिं । देवऽप्स॑रः । असि । सखांऽइव । सस्ये ¦ 
मातुवित्‌ऽतमः। भव ॥५॥ 


 , नौऽख्दादीनां मदानां मदकानां पते खामिन्‌ हे द्रंदो सोम स लं देवप्सरा असि प्सर दरति 
पनाम । दीप्दटपो मवसि । स लं सखेव यथा सखा सुहृत्‌ सख्ये भिचाय स्यं मार्थं ज्ञापयति तद्रदख्ा 
` कमपि गातुवित्तमो ऽव्य॑तं मास्य लंभको भव । ज्ञापको भव ॥ 


सनेमि कृष्य ।स्दा रक्षसं कं चिंट्चरिणं । अपरदैवं इयुम॑हो युयोधि नः ॥६॥ ह 
सनेमि । कृधि । अस्मत्‌ । आ । रक्षसं । कं । चित्‌! अविं । अप॑ । छटेवं । इयं । ` 
अंहः । युयोधि । नः॥६॥ क 


हे सोम असखदस्मासु सनेमि । पुराणनाभैतत्‌ । पुराणं सख्यं छधि । कं । र अपि चाविणमदनशीलं 
` कं चिद्रचसमययुध्यस्व । कीदृशं । अदेवमदेवनभीलं द्यु द्रयवंतं सल्यानृतयुक्तं बाह्याभ्यंतरमायायुक्तं वा । ` 
किंच नोऽसाकमंहः पापं चाप युयोधि । संप्रहर ॥ युष्यतिर्बहृलं दसीति शपः शुः। वा दंदसीति हेङिन्ा- ` 
भावाद्रणः। घलोपन््छादसः । यौतिवौ सौ पूर्ववद्रूपं॥ ॥७॥ 


| + व इति षड़चं दवितीयं भूक्ं । पर्वतनारदयोरार्ष ! अनयतपूवैवत्‌ । तं वं इयनुकरांतं ॥ गतः सूक्तवि 








सं क । पुनानं । सभि । गायत्‌ भि । 
 गरतिंऽमिंः॥ 


हे सखाच ऋविजः वौ यूयं मदाय द॑वानां मदां पुनानं पूयमानं तं सोममभि गायत } अमिष्टत । 
तमिमं सोमं शिष्पुं न शिणुनिवालंकारेः चीरादिमिश्च यथा स्वादृूकर्वति तद्वज्ञैर्दविभिर्भिश्यरीगर्तिमि 
सतुतिभिश्च सखद यंत । श्वादूकुर्वति ॥ 


प्रवग्येऽभिष्टवे सं वत्स इव मातुभिरिलिका । सूचं च ससी वत्समित्यनया सहोक्तं ॥ 


सं वत्स ईव मातृभिरिदहिन्वानो ख॑ज्यते । देवा वीमदों मत्तिभिः परिष्कृतः ॥२ 

सं। वत्सःऽइक। मातृ ऽभिः। इदुः! हिन्वानः। अज्यते टेव ऽ ख वीः । मद॑ः मनिऽभिः। 
 परिंऽकृतः ॥२ 
हिन्वानः प्रेयमाण इंदुः सोमो वसतीवरौीभिः समज्यते । सम्यक्‌ सिक्तौ मवति । तच दृष्टातः । वत्स इव 
वत्सो यथा मातुभिर्गोभिः समक्तौ भवति तद्वत्‌ । कीदृशः । देवावीदेवानां रक्को मदौ मदकरो मतिमि 
स्तुतिभिः परिष्कतोऽलंकृतः ॥ भूषणार्थे संपयुपेभ्य इति सुडागमः । परिनिविभ्यः । पा० ८. ३.७0.) इति 
सुरः षलवं ॥ 

अयं दक्षाय साधनोऽयं शोय वीतये । खयं देवेभ्यो मधुमच्मः सुतः॥३॥ ` 
अयं। दक्षाय । साधनः । अयं । शधाय । वीतये । अयं । देवेभ्यः । सधुंमत्‌ऽतमः। ` 
सुतः ॥३॥ | 


अयं सोमो दाय बलाय वधनाय वां साधनः साधयिता मवति । तथायं सोमः शधौाय वेगार्थै 
वीतये दैवानां मक्षणार्थं च मवति । सुतोऽभिषुतोऽयं सोमो देवेभ्य इद्रादिभ्यो मधुमत्तमोऽतिश्येन 
माधु्ययुक्तो भवति । अल्येतं मदकरो भवतीति वा॥ 
गोमन्न इदो अश्ववत्सुतः सुट धन्व । भुचिं ते वणेमधि गोषु दीधरं ॥४॥ ॥ 
गोऽम॑त्‌। नः । इदो इतिं । अश्वंऽवत्‌। सुतः । सुऽद्छ । धनव । सुचि । ते। वशे । 
अधिं । गोधु । दीधूरं ॥४॥ 1 
हे सुद्‌ सुबल हे इंदो सोम सुतोऽभिषुतस्स्वं नोऽस्माकं गोमवज्ञसाघधनमोयुक्तमश्वदखयुक्तं धने घन्ब \ ` 
गमय ॥ धविगेत्यथों भूवादिः ॥ ततोऽहं शुचिं पृतं दीप्यमानं वा ते तव वरौ रसं गोषु गव्येषु चीरा्दिष्नधि 
दीघरं । अधिधारयामि । मिच्चामि॥ | 
सनो हरीणां पत इटो देवप्सरस्तमः ! सखव सख्ये नर्यो रुचे भ॑व । 
सः। नः 1 हरीणं । पते । इदो इतिं । देवप्स॑रःऽतमः। सखाऽइव । सख्ये । नर्येः। 
रचे । भव ॥१५ । 





नोऽसदीयागां ।  हरितवणीगां पशनां खामिन्‌ हे इदो सोम देव्छरस्तमोऽतिश्चेन ध ( त 


षण् ॥ऋ्वेद्‌ः॥ [अ०७.अ०५.व०९ 
 दीघ्रश्ूयोपितः स तं न्यः कमेनेतुभ्य ऋलिरभ्यो हितः स लं नोऽ साकं रचे भव । दौत्तिकरो भव । किमिव । 


ससेव यथा सखा सस्ये मिचाय दीप्चिकंरो मवति तद्त्‌ ॥ 


सनेमि चम सदां अदैवं कं चिंटचिणं । साह्य इटो परि बाधो अपं इयुं ॥६ 
नेमि । तरं । असत्‌ । आ । अदेवं । कं । चित्‌ । अचिणं । सहान्‌ ¦ इटो इति 
परि । बाधः । अप॑ । इय्‌ ॥६॥ 
हे सोम तं सनेमि पुराणं सख्यमसख्मदस््ासु कुर्‌ । आ अपि चादेवमदेवनशौखं कं चिदष्यचिणमदनशीखं 





राक्षसमद्यदसमत्तोऽ पगमय । किंच हे ददौ साद्धाञ्छतरूनमिभवन्‌ नाधो बाधमानान्यरि जहि । तथा दयु 


 दइयवंतं सत्यानृतयुक्तं वाह्याभ्यंतरमायादयोपितं वा राकसमस्सत्तोऽ पगमय ॥ ॥८॥ 


दद्र मच्छैति चतुदश तृतीयं सृक्तमौष्णिहं पवमानसोमदेवताकं । प्रथमस्य तुचस्य चच्ुराख्यपुच्रोऽमि 
ऋषिः । द्वितीयस्य मनुपुचश्चन्ुनामा । अप्पुनान्नः पुत्रो मनुस्तृतीयस्य । एवं नवचों गताः । शिष्टानामपि 


पंचानां चाचुषोऽग्निः। तथा चानुक्रम्यते । दद्रमच्छ षठ्नामिश्चानुष्चचुमानवो मनुराप्सव इति तृचा: पचा- 


भिरिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 
 इटूमच्छं सुता इमे वृष॑णं यंतु हर॑यः । श्ु्टौ जातास इवः स्व॒ विदः ॥१॥ 
इद्र श्रद्ध । सुताः । इमे ! वृष॑णं । यतु । हरयः । श्रुष्टी । जात्तासतः । इंदवः. 


स्वःऽविदः॥१॥ 
यष्टी । यष्टीति किप्रनाम । चिप्र जातासो जता इंदवः पाचैषु चरतः स्वर्विदः सर्वन्ना हरयो हरितवशौ 


५ भुता अभिषुता इमे सोमा वृषणं कामानां सेक्तारमिंद्रमच्छं यंतु! अभिगच्छतु ॥ 


अयं भर॑ सानसिद्दरंय पवते सुतः। सोमो जेच॑स्य चेतति यथां विदे ॥२॥ 
अयं । रंय । सानसिः । इट्य । पवते । सुतः । सोम॑ः । जे॑स्य । चेतति । यथां । 


विटे ॥२॥ 


| भराय संग्रामाय तदर्थे सानसि्मेजनीयः सुतोऽभिषुतोऽयं सोम द्रद्रायिद्रार्थं पवते । ग्रहादिषु ्षरति। 
 . ततः सौमो जेचस्य । क्रियायहणं कर्तव्यमिति कर्मणः संप्रदानसंज्ञा चतुय थे बङलमिति षष्टी ॥ जयशीलभिंद्र 


६ चेतति । जानाति । यथेद्रौ विदे लोकज्नौयते तथा जानाति ॥ 


 अषस्यदिद्रो मदेष्वा यामं गृभ्णीत सानसिं । वज च वृष॑णं भरत्समप्सुजित्‌ ॥३ 
अस्य । इत्‌ । इटः । मर्देषु । खा । याभ । गृभ्णीत । सानसिं । वज । च । वृष॑णं । 
भरत्‌ । सं। अप्सुऽजित्‌ ॥३॥ ` 
आ अनंतरभिद्रौऽ खेदस्य सोमसयैव मदेषु संजातिषु सानसिं सर्वेः संमजनीयं याभं याहं यरहीतव्यं धनु 


 गुभ्णीत । गृह्णाति ॥ इयरहोम इति भलं ॥ विंचाप्सजिदुद कार्थ वृचस्य जेता । यद्वा । आप दृव्यंतरिच्षनाम । 


 अतरिकैऽहिनामकस्य जेता । इृद्रौ वृषणं वर्षितारं वञ्चं च सं भरत्‌ । संबिभतुं ॥ बिर्तिलचखडागमः ॥ 

प्र धन्वा सोम जागुविरिद्रियिंदो परि खव । दयुमंतं शुष्ममा भ॑रा स्ववि 

प्र। धन्व । सोम । जागुंविः। इटरय । इदो इतिं ¦ परि 
आ । भर्‌ । स्वःऽविद्‌ ॥४॥ ५६ 








१ । सव । दयुऽमतं । मर्ष । 


(1. 





क ५ आपः कताः तादृशा हे सोमाः पुनानाः पूयमाना ६ 


त° १० ध | ॥ सघ्रमो 9 टकी ‡ 11/14 


हे सोम जागुविजागरणशीखस््वं म्र धन्व । ग्रच्तर । हे इंदो सोम इंद्राय परि खव । परितः पाचेषु चर 
किंच दुमंतं दीत्ियुक्तं स्वर्विदं सर्वस्य लंमकं गुष्मं शद्रणां शोषकं बलमा भर । आहर 


इद्।य वृषणं मट्‌ पवस्व विष्छ्द शतः । सहस यामा पथिकृहि चक्षणः 

इद्‌ । वृष॑णं । मर । पव॑स्व । विष्व ऽद॑षेतः 

 विऽचघछ्णः ॥५॥ 

हे सोम खं वृषणं वर्ितारं मदं मदहेतुं रसमिद्राचेद्रा्थं पवस्व ! चर । कीदृशः! विदधतः सवदै 

नीयः सहस्रयामा बहमाैः पथिकयजमानानां सन्मार्गकर णशीलो विचरणः सर्वस्य विद्रा ॥ ॥९॥ 
अस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तमः । सहसं याहि पथिभिः कनिंकटत्‌ ॥६ 

अस्मभ्यं । गातुवित्‌ऽतमः । देवेभ्यः । मधुमत्‌ ऽतमः। सहसखं । याहि । पथिऽभिः 

कनिंकटत्‌ ॥६। 


हे सोम रस्छभ्यं गातुवित्तमोऽल्य॑तं मार्गस्य लंभकः तथा देवेभ्यश्च मधुमन्तमोऽल्यंतं सवादुकारौी लं 
कनिक्रदच्छन्दं कुर्वन्‌ सहस्रं पथिभि्बैभिमारगेवाहि । कलश मा यच्छ ॥ 


पव॑स्व देववीतय इदो धाराभिरोजसा । रा कत्व शं मधुमान्सोम नः सदः ॥७॥ ` 

पव॑स्व । देवऽवीतये । इदो इतिं । धाराभिः, ओजसा । आ । कलशं । मधु ऽमान्‌ । 
सोम । नः। सटः ॥७॥ 

हे इंदो सोम देववीतये देवानां भकरशायौजसा बलेन धाराभिरात्मीयाभिः पवस । चर । हे सोम 

 मधुमान्मदकर रसरवास्त्वं नोऽ सदीयं कलशं द्रौौणाभिघधानमा सदः ॥ सदेखैङिः ख्यं ॥ आसीद्‌ ॥ 

तवं टृप्सा उदप्रुत इदं मट्‌य वावृधुः । लां देवासो अमूर्ताय कं पपुः ॥४॥ 

तवं । दृष्ता: । उट्‌ऽप्रुतः । इद । मट्‌ाय । ववृधुः ! लां । देवासः । अमृताय । कं 
पपुः ॥४। 


उदप्रुतो वसतीवयाख्यसुदकं प्रति गच्खतः। यदा । उदकस्य निगेमयितारः। तव स्वभूता द्रप्सा द्रतगा- 
मिनो रसा मराय मदार्थमिंद्रं वावृधुः! वधयंति । ततौ देवासो देवा इद्राद्यः कं सुखकरं लामसमृताया- 
मरणां पपुः ! पिबंति॥ | 


०९.अ० 


















आ न॑ः सुतास इंदवः पुनाना धांवता रयिं । वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्व॒विदः ॥९॥ ` 
आ । नः सुतासः । इद्वः । पुनानाः। धावत । रयि । वृष्टि ऽद्यावः। रीतिऽञआ्ापः 
स्वःऽविर्दः॥९॥ ( 


¢. सुतासोऽभिष्यमाणा हे इईदवो दीघ्राः पातेषु चरतो वा हे रोत्यापः यैः पृथिवीं प्रति सेवणशोला 
यूयं नोऽ सखमभ्यं रचिमा धावत । आगमयत्‌ । कोदृशः । 
वतः स्वर्विदः सर्वख लंभकाः॥ = 





४१० ` ॥ऋण्वेद्‌ः॥ [अ०ञ.अ०५.व०११, 





वारं वि धांवत्ति। खये वाचः पव॑मानः कनि कट्‌ ॥१०॥ 
नः 


सोमं पुनान ऊभिशा ९ 
धार 





पुनानः। ऊर्मिणा ख्यः । वारं । वि । धावति । ये । वाचः। पवस 
कनिंकट्‌त्‌ ॥१०॥ ` 


पुनानः पूयमानः सोम ऊर्मिणा खीयया धारयाव्योऽवेवारं बालं पविचं वि धावति । विविधं 





द. गच्छति । कीदृशः सोमः। पवमानः प्रतो वाचः सोचस्याये कनिक्रदत्‌ पुनःपुनः शब्दं कुर्वन्वि धावति ॥ ॥१०॥ 
 भीभिरिवंति वाजिनं वने त्रीठतमत्यविं। अभि चिंपृष्ठं मतयः सम॑स्वरन्‌ ॥११॥ ` 


धीभिः हिनवंति। वाजिनं। वने । करीठ्छतं । अतिऽखविं। अभि । चिऽपृषं। मतयः। 
सं । अस्वरन्‌ ॥११॥ 


वाजिनं बलव॑तं वने वननीये वसतीवयाख्य उदके क्रीक्छतं संक्रीडमानमत्यविं ! अविशब्देन तद्रौमकतं 


पविचरमभिधीयते । अतिक्रांतपविचं सोममृविजो धीभिः सुतिभिरहिन्वंति । वधयंति । यद्वा । धीभिः ॥ 


` बणंलोपम्ष्कांदसः ॥ धोतिभिरगुलीमिर्हिन्वंति । प्रेरवंति ॥ हि गतौ वृद्धौ च खादिः॥ विच विपृष्ठं । चीणि ` 
पवित्राणि द्रौणएकलशाधवनोयपूतभदाख्यानि प्ाचाणि स्युशतीति चीणि सवनानि वा स्युशतीति स तथोक्तः! ` 


तं सोमं मतय सुतयोऽभि समस्वरन्‌ । अभितः संसुवति ॥ ` 


असनि कलशौ अभि मीरे सभिन वांजयुः। पुनानो वाच॑ जनयं॑न्सिष्यदत्‌॥१२॥ 

असज कलश॑न्‌। सभि। मीन्डे। सर्िः। न। वाजऽगयुः। पुनानः। वाचं । जनय॑न्‌ ¦ 

| सिस्यद्‌त्‌ ॥१२॥ 

ह बाजयुयेजमानानामत्तमिच्छन्‌ स सोमः कंलशानमिलच्य कलशेष्वसर्जिं । ज्यति । तच दृष्टातः । सच्धिनं 

` यथाश्रो मीन्हे। संय्रामनामेतत्‌ । संग्रामे र्यते तदत्‌ । ततः पुनानः पूयमानः सोमो वाचं शब्दं जनयन 

 त्पादचत्तसिष्यदत्‌ । पाचैषु खंदते ॥ 

पर्व॑त हयेतो हरिरति हरासि रंद्यां । अभ्यषैनस्तोतृभ्यों वीरवद्यशः ॥१३॥ 

पवते । हयेतः । हरिः । अति । हर्यसि । र्या । अभिऽसर्षेन्‌ । स्तोतृऽभ्यः 
वीरऽवत्‌ । यशः ॥१३॥ ` 

हेतः ख्यृहणीयो हरिर्हरितवर्णः सोमो रंह्या ॥ तृतीयाया आकारः ॥ साधुवेगेन इरांसि कुटिलान्य 

 जृजजूनिं पविच्राण्ति पवते । अतीत्य गच्छति । तिं क्वन्‌ । सोतुभ्यो वीरवत्‌ पुत्रयुक्तं यशोऽग्यर्ष्तमिग्‌- 

भयन्‌ पतति ॥ 

अया प॑वस्व देवयुमधोधारां अस्त । रेभन्यविचं परयैषि विष्ठत॑ः ॥१६॥ 

 अया। पवस्व । देव्‌ऽयुः। मधोः । धाराः! असुत । रेभ॑न्‌ । पवि । परि । एि 

विश्वतः ॥१४॥ 





न ----- प क । 


-------+ ~ -- 


म०९.अ०७. सु ॥ सघ्रमोऽष्टकः ॥ ` ४११ 





परीत इति षड्धिशत्यचं चतु सूक्तं । लं सोमासि । ऋ० ९. & ७ .। इत्यचोक्ता भरद्राजकश्चपाया सप्तर्षयः ! 
आया बृहती दितीया सतोबृहती । अयमेकः प्रगाथः । परि सुवान इव्येषा तुतीयधैकविंशत्य्तरा भुरिज्विराङ्‌ 
दिपदा । नुभियमान इति षोडशी विंशव्यच्रा द्विपदा विराट्‌ । चतुध्यादिद्यै प्रगाथौ । दशम्यादिवय 
सप्रदश्यादिपंच प्रगाथाः । पवमानः सोमो देवता! तथा चामुक्रम्यते ! परीतः षड्धिशतिः सप्रषयः प्रागाधं 
तुतीयाषोक्छश्यौ दविपदे अष्टम्या बृहत्याविति ॥ गतः सूक्तविजियोगः ॥ 
परीतो षिंचता सुतं सोमो य उच्चमं हविः 
टधर्न्वां यो नये अप्स्वं 4तरा सुषाव सोममदिभिः ॥१ 
परि । इतः । सिंचत । सुत्तं । सोमः । यः । उत्‌ऽ त्तमं । हविः । । 
द्धन्वान्‌ । यः। नेः! अप्‌ऽसु । अंतः आ । सुसाव॑ । सोमं । अरदविऽभिः ॥१॥ 
हे ऋविजः सुतमभिषुतं सोममित अस्ात्कर्मण ऊध्वं अथवास्मात््देशादूष्वै परि धिचत वसतीवरीभिः॥ 
इतो षिंचतेत्यचर संहितायां इदसीति रोर्लं । आदेशमप्रत्यययोरिति षलं ॥ यः सोमो देवानासुत्तमं प्रशस्यं 
हविर्भवति आ अपि च नयां मनुष्यहितो यश्च सोमोरऽष्स॒ वसतीवरीोष्वंतरिषे वांतद॑धन्वान्गच्छन्भवति तं 
सोममद्विमि्यावभिरष्व्चः सुषाव । असिषुतं चकार । तं परि षिंचतेति समन्वयः ॥ 
नृनं पुनानोऽविभिः परि खवाद॑न्धः सुरभिंतरः । 
सुते चिच्लाप्सु मदामो अंधसा च्रीणंतो गोभिरत्तरं ॥२ 
ननं । पुनानः! अविंऽभिः। परि । सवं । अदब्धः । सुरभिं ऽतरः। 
सुते) चित्‌। त्वा । अप्‌ऽसु मदामः। अंधसा । श्री णंतः । गोभिः । उत्‌ऽ त्तरं ॥२॥ 
है सोम अदब्धः केशिदव्यर्हिंसितः सुरभिंतरोऽत्यंतं मुगंधिस्ं नूनमिदानीं पुनानः पूयमानः सत्नविनमि- 
रविवालकछतैः पविचैस्तेभ्यः परि सव ! परितः कर ! सुते चिदभिषुते सत्यंधसा सक्तलक्शेन नैन गोभिर्गौ- 
विकारः चीरैः रोरादिभिः ओरीणंतो भिखयंतो वयसूत्तरसुद्रततरमण्छ वसतीवरीषु संस्थितं लां मदामः। 
मद्‌ महे । स्तुमः ॥ 
परि सुवानश्चससे देवमादनः कतुरिटुविंचक्षणः ॥३। 
परि । सुवानः । चसे । देवऽमार्दनः। कतुः । इदुः । विऽचक्षणः ॥३॥ 
सुवानोऽभिषुयमाणः सोमश्चचसे सर्वेषां दशनाय परि स्वति । कीदशः । देवमादनो देवानां तर्पयिता 
कतुः कती इंदुः पातेषु चरणभीलो दीप्तो वा विचः सवस्य विद्रश्टा॥ | 
पुनानः सोम धारयापो वसानो अषैसि। 
शा रत्नधा योनिमृतस्य सीट्स्युत्सों देव हिरण्ययः ॥४ 
पुनानः! सोम । धार॑या । अपः! वसानः! अषेसि। ५ 
 आ्आ। रत्नऽधाः। योनिं ऋत य | सीटसि स॒ । उत्सः। टेव हिररय्यः ॥४। 


५ हे सोम पुनानः पूयमानस्त्वमप उदकानि वसतीवयास्यानि वसान अच्छादयन्‌ धारयार्षसि । पविवं ` 
` गच्छसि । ततो रत्नधा रत्नानां दाता लमत सत्यमूतस् यज्ञस्ड योनिं स्थानमा सीदसि । हे देव योतमान ५ | 











र  ॥ऋेदः॥  [अ०७.अ०५.य०१३. 


सोम उत्सः प्र्यदनग्रीलस्तवं हिरण्ययो हिरण्मयो हिरण्यस्योत्वत्तिख्थानं खलु । यद्वा । देवाना ईहितरम- 
णीयो मवसि॥ ` 


दुहान ऊर्धटिव्यं मधुं प्रियं प्रलं सधस्थमास्तदत्‌ । ` 
त्यं धरुणं वाज्यषेति नृभिंधूतो विचक्षणः ॥५॥ 
दुहानः । ऊर्धः। दिव्यं । मधुं । प्रियं । प्रह्नं । सधऽस्थं । आ । असद्‌त्‌ । 
आ ऽपृच्छ्यं। धरुणं ¦ वाजी । सेति । नृऽभिः । धूतः । विऽ चक्षणः ॥५॥ 


मधु मदकरं प्रियं प्रीणनकारि दिवं दिवि भवमूधः सोमवल्लीलन्षणं दुहानः सोमः प्रतरं पुरातनं सधय्यं । 
सह तिष्ठ्यचेति सधग्यं स्थानं । चंतरिचमासदत्‌। आसीदति ॥ सदैलुडि श्यं ॥ तत आयुच्छयं कमेश्या प्रष्टव्य 
धरणं कर्मणो धारयितारं यजमानं वाज्यद्रवान्सोमोऽषैति । तस्या अत्नं दातुममिगच्छति । कीदशः । नुभि 
कर्मनेतुमिच्छैखिग्भिधतोऽ दग्यग्रहे परि शोधितः । तैरेनं चतुराधूनोति पंचद्नलः सप्तको वेत्यापस्तेबेन 
सूचितं । विचचणः सर्व विद्रष्टा ॥ ॥१२॥ 


पुनानः सोम जागुंविरषयो वारे परि परियः 

त्वं विप्रं खभवोऽगिरस्तमो मध्वा यज्ञं भिमिष्‌ नः ॥६॥ 

पुनानः। सोम । जागृविः । अव्यः । वारे । परि । परियः। 

त्वं । विप्रः । अभवः । खंगिरःऽतमः । मध्वा । यज्ञं । भिमिह । नः ॥६॥ 


हे सोम जागृविजागरणशीलः परियः प्रीएयिता तं पुनानः पूयमानः सन्नव्योऽवेवीरे बाले पवित परि 
 ऋरसि। विच विप्रो मेधावी लमंगिरस्तमोऽभिरसां वरिष्ठः पितृणां नेतामवः। भवसि । स लं नोऽखदीयं 
यज्ञं मघ्वा मधुनाद्मीयेन रसेन भिभिच्च । सिंच ॥ भिहेः सेचनार्थस्य सनि ख्यं ॥ 


सोमो मीदान्प॑वते गातुवित्तम ऋषिर्विप्रों विचक्षणः । 

त्वं कविरभवो देववीतम ख सूये रोहयो दिवि ॥७॥ 

सोमः। मीढ़ान्‌। मके । गातुवित्‌ऽत॑मः। ऋषिः । विप्रः । विऽचसृणः। 
वं । कविः। अभवः । टेवऽ वीत॑मः। आ । सूये । रोहयः। दिवि ॥७॥ ` 


`  मीड़ान्‌ कामानां सेक्ता सोमः पवते । चरति । कीदृशः! गातुवित्तमोऽव्यंतं मार्गस्य लंभक ऋषिः सर्वद 
 _ प्रद्श्रेको विप्रो मेधावी विचक्षणो विद्रष्टा । किंच कविः करांतग्रकतस्त्वं देववीतमोऽ्य॑तं देवकामोऽभवः। 








५ भवसि । अपि च दिवि बुलोके सूर्यमा रोहयः। प्रादुभोवयसि ॥ 


सोमं उ बुवाशः सोतृभिरथि ष्णभिरवीनां 

अश्वयेव हरिता याति धाया मंदरयां याति धारया ॥४॥ 
 सोम॑ः। ऊ इतिं । सुवानः । सोतृऽरभिः। अधि । जुऽभिः। अवीनां । 
 अश्वयाऽइव। हरितां । याति । धार॑या । मंद्रयां । याति । धार॑या ॥४॥ 


्ोतुमिरमिषुरद्विक्ैलिम्भिः सुवानोऽभिभूयमाणः सोमोऽवीनां सुमिः ॥ मांखत्लनामुपसं्यानं । पा ` 





 ६.१.१। चति सद्वल सव 





पवितैरधि याति । धिकं ग्धति ! उ 





 म०९.अ०७, सू १०७.] ॥ सप्रमोऽ्टकः 





हूति प्रसिद्धौ । अश्चथेव वडवयेव हरितां हरितवरणया धारया याति । मद्रा मदकारिष्या धारय 
द्रौणकलशमभिगच्छति ॥ 


अनूपे गोमान्गोभिरक्षाः सोमो टुग्धार्भिरक्षा 
समदं न संवरणान्यग्मन्मंदी मर्दाय तोशते 
प! गोऽमान्‌ । गोभिः । चघ्षारिति । सोम॑ः । दग्धाः । अक्षारिति 

समु । न । सं ऽवरणानि। अग्मन्‌ । मंदी । मदय । तोशते ॥९॥ 


गोमान्गोयुक्तः सोमोऽनूपे निने देशे कलशे गोभिगाविकारेः चीरादिभिः सहारः । चरति ¦ तदे- 

वोच्यते । स सोम आत्मनो भिश्रणा्थं दुग्धाभिर्गोभिः सहाः । चरति ॥ चरतेलुङि च्छं ॥ किंच समुद्रं न 
यथा ससुद्रसुदकानि गच्छति तदत्संवरणानि संमजनीयानि रसरूपाग्यत्नानि द्रौणकलश्मग्मन्‌ । गच्छति 
ग॒मेलुडिः चेक ऋ्हपं ॥ चिंच मंदी मद्करः सोमो मदाय मदाधं तोशते । इन्यते । अभिषुधयते । तोश 
ति्वैघकमी । 


आ सोम सुवानो अदविभिस्वियो वाराण्यव्यया । 
जनो न पुरि चम्वोंविशङरिः सटो वनेषु टधिषे ॥१०। 
 आ। सोम। सुवानः सद्विंऽभिः। तिरः । वाराणि । अव्ययां । 
जन॑ः । न ! पुरि । चम्वोः । विशत्‌ । हरः । सर्द: । वनेषु ¦ टधिषे ॥१०॥ 


हे सोम अद्विभि्रीवभिः सुवानोऽमिष्यमाणशस्वमव्ययाविमयानि वाराणि वालानि पविचाशि तिर- 
 ख्छुवेन्‌ व्यवधायकानि कुवैणः सन्ना पवस इति शेषः । हरिहंरितवणैः स सोमश्वम्बोरधिषवणफलकयोद्परि 
सिते कलशे विशत्‌ । मरविशति । तच दृष्टातः जनो न यथा जनः पुरि पुरे प्रविशति ! स लं वनेषु काष्टनि- 
तेषु पातेषु सदः स्थानं दधिषे ¦ करोषि ॥ ॥१३॥ ५. 











स मामृजे तिरो अणखानि मेध्यो मीद्डदे सचिन वाजयुः । 

नमाः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रेभिच्छेकमिः ॥११॥ 

सः। ममृजे । तिरः । अण्वानि । मेः । मीहे । सर्धिः। न । वाजऽयुः। 
 अनऽमा्यः । पव॑मानः । मनीषिऽभिः। सोम॑ः । विप्रेभिः । ऋूक्तंऽभिः ॥११॥ 


 वाजयुरन्रकामोऽस्वान्यशूनि सूच्छाणि मेष्यो मेष्या चवे रोमाणि पविचाणि तिरस्ुर्वेन्‌ स सोमो ममुजे)! 


परिशोष्यते । अलंक्रियते वा । तच दृष्टातः । सिनं यथा जयकानैरश्चो मीन्डे सं्ामेऽलंक्रियते । कीदृशः! 
अलुमायोऽनुमोद नीयः स्वैः पवमानो मनोषिभिक्छलिग्मिः पूयमानः तथक्कमिः॥ कंदसीवनिपाविति बनिष्‌} 
स्तुतिमहिर्विभरिभंघाविभिरमिषटतो मृज्यते ॥ ` | 


प्र सोम देववीतये सिंध॒ने पिंषे अरेसा । 
अंशोः प्सा मदिरो न जागृविरच्छा कों १. कीं 
. ऽ वीतये । सिः । न । प 









४१४ ॥ ऋण्वेद्‌ः ॥ = [अ०ऽ, अ०५,व०११. | 


हे सोम देववीतये देवानां पानाय तदर्थमणेसा वसतीवयास्थेनोदकेन प्र पिथ । प्रप्यायसे । तच दृष्टांतः। 

सिंधुनं यथा सिंधुरुदकेन प्रपिधे प्रप्यायते तद्वत्‌ ॥ पयायतेलिटि लिव्यङोश्चेति पीभावः ॥ ततः स लं मर्दिरो 
न मदकरः सुरादिरिव जागृविजागरणशौीलः । यद्वा । नः संप्रत्यये । इदानीं मदकरो जागरणशीलस््वं । 

 अंशोर्सताखंडस्य पयसा रसेन मधुं रसस्य सषारयितारं कोशं द्रौणएकलशसच्छाभि गच्छसि ॥ 
आ ह्यतो अनने अत्व अव्यत प्रियः सूनुनै मन्यैः। 

तमी हिन्वंत्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥१३॥ 

आ । ह्यतः । अजने । अक्के । अव्यत । प्रियः । सूनुः 1 न । मन्यः 
तं ¦ ६ । हिन्वंति । अपसः । यथां । रथं । नदीषु । आं । गभस्त्योः ॥१३॥ 

हर्यतः स्पृहणीयः प्रियः म्रीणयिता सूलुनै सूनुरिव म्या माजनीयः सोमोऽ जनेऽ ज्जन वे ऽत्के रूपे पवित्र 


 आव्यत । आवृणोति । तमीमेनं सोममंरुलयो नदीषु नदमानासु वसतीवरीषु गमस्योवीद्धोराभिसुख्येन 


हनति । भरर्ंति । तच दृष्टातः । अपसो यथा वेगवतो जना रथं संग्रामेषु प्रेरयति तद्त्‌ ॥ 


अभि सोमास आयवः पर्वते मदं मदं । 
समुद्रस्याधि विष्टपि मनीषिणो मत्सरासः स्व विदः ॥ १४॥ 
अभि, सोमांसः। आयवः । पर्वते मर्चं। मद॑। 
 सम॒ट्स्यं 1 अधि । विष्टपि । मनीषिणं; । मत्सरासः । स्वःऽ विदः ॥१४॥ 
1 आयवो गमनशीलाः सोमासः सोमा मवयं मदकरं मदमाव्मीचं रसममि पवते! अभितो निगमयति । 
कृवेति उच्यते! ससुद्रखातरिकरस्धाधि विष्टप्यधिकं समुचिते पविते । यदा । ससुद्रख । समुद्र वत्यस्माद्रसाः। 


तख कलशस्याध्युपरि विष्टपि स्थाने पविते निगमयति । कीदशाः मनीषिणो मनस ईशितारो मत्सरासो 


 मदर्कराः स्वर्विदः सर्वस्य लंमकाः॥ 


` त्र॑तसमुदं पव॑मान ऊर्मिणा राजां देव ऋतं वृहत्‌ । 

 ऋषैन्मिचस्य वरणस्य धमेणा प्र हिन्वान ऋतं वृहत्‌ ॥१५॥ 

तरत्‌ । समुदं । पव॑मानः । ऊर्मिणा । राजां । देवः । ऋतं । बृहत्‌ ! 

षत्‌ । मिस्य । वरणस्य । धमेणा । प्र । हिन्वानः । कतं । बृहत्‌ ॥१५॥ 


ध पवमानः पूयमानो देवो योतमानो बुहदल्यंतसतं सत्यभूतो राजा सोमः समुद्रमंतरि चं कलशं वोर्भिंणा 
धारया तरत्‌ । तरति । हिन्वानः प्रय॑माण छतं वृहद्ंतं सत्यभूतः स सोमौ भिचस्य वरणस्य मिच्तावरूण 
` चोधमणा धारणार्थं प्राषैत्‌। प्रगच्छति ॥ ॥१४॥ | 


नृभिर्येमानो ह॑येतो विचखषणो राजां देवः समुद्रियः ॥१६॥ ` 
नृऽभिः । येमानः । हयेतः । विऽचक्षणः । राजञा । देवः । समुदयः ॥१६॥ 


 , गमिः कमेनतृमियैमानो नियम्यमानो हर्यतः सृहणीचो विचचणो विद्रष्टा देवो दीष्यमानःस्मृद्रियो | ` 
सतर्क मवो राजा सोम ईदरार्थं पवत द्रदयुत्तरेण संबंधः ॥ समुद्रगा इति भवार्थे घप्रत्ययः ॥ 1 1 
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तच स्थितं लां प्राघ्ुमतिपेतिम । कथमिव ¦ शकुना सुपणदय 
` जतौ । अस्माच्छांदसे लिटि तनिपयोर्क्छदसील्युपधालोपः॥ ॥१५॥ 


म०९.अ०७, सू०१०५.] ॥ सप्नमोऽष्टकः ॥ ४११ 


इंद्राय पके मटः सोमो मरूते सुतः । 

सह खंधारो आत्यव्यमषैति तमीं मृजत्यायव॑ः ॥१७॥ 

इट्य । पवते । मदः । सोमः । मरत्वते । सुतः 

सहख ऽ धारः । अति । अवयं । अषेति । तं । इमिति । मृजं ति ! सयवं; ॥१७ 


मदो मादकः सुतोऽभिषुतः सोमो मर्ते मरद्धिस्तद्तं इद्रायंद्रार्थं पवते। चरति। ततः सहस्रधार 
बङ्धारोप्पेतः सोमोऽव्यमविमयं पविचरमत्यषेति । अतिगच्छति । तमिमं सोममायनौ मनुष्या ऋलिजो 
सृजंति । शोधयति ॥ 


पुनानश्चम्‌ जनयन्मतिं कविः सोमो देवेषु रण्यति । 

अपो वसानः परि गोभिरचतरः सीटन्वरनेष्वष्यत ॥१४॥ 

पुनानः। चमू इतिं । जनयन्‌ । मतिं । कविः । सोम॑ः । देवेषु । रण्यति। 
अपः । वसानः! परि । गोभिः । उत्‌ऽत॑रः। सीदन्‌ । वेध । अव्यत ॥१४॥ 


चमू ॥ सप्तम्याः पूर्वसवर्णदीर्घ ॥ चम्बोरधिषवणफलकयोः युनानः प्रूयमानोऽभिषूयमाणो मतिं सनुतिं 
जनयतुत्पादयन्‌ कविः क्रांतमरज्नः एतादृशः सोमो देवेष्विद्रादिषु रण्यति । किंचापो वसतीवरोवेसान 
आच्छादयन्‌ वनेषु काष्ठेषु पाचेषु सीदन्‌ सोमो गोभिर्गोविकरिः चीरादिभिः प्चव्यत । परिदीयते । 
आच्छाद्यते ॥ 


तवाहं सोम रारण सख्य इटो रिवे्दिवे। 

पुरूणि बभो नि च॑रति मामवं परिधीरति तो ईटि ॥१९॥ 
तवं । अहं । सोम । ररण । सख्ये । इदो इतिं । दिवेऽदिंवे। 
पुरूखिं। बथो इतिं । नि। चरंति। मां । खव॑। परिऽधीन्‌ । अति । तान्‌ । इहि ॥१९॥ 


हे ददौ हे सोम तव सख्ये सखिकर्मण्यहं दिविदिषेऽन्वहं रारण ॥ रशेलिंखन्तमे णलि दपं ॥ हे बभो 
अभुवणं सोम गुरूणि बहनि रासि मां तव सख्ये खितं न्यव चरंति । नीचीनं चरति । बाधते। चेमां 
बाधते तान्परिधीन्राससास्त्वमतीरहि । अतोत्य मच्छ । जहीति यावत्‌ ॥ त 





उताहं नक्तमत सोम ते दिवां सख्याय बभ ऊधनि। 

घुणा तपत्तमति सूये परः शकुना इव प्म ॥२०॥ 
उत । अहं । नक्तं । उत । सोम । ते । दिवां । सख्याय । बभो इतिं । ऊधनि । 
धृणा । तपतं । अति । सूर्ये । परः । शकुनाः ऽइव । पच्चिम ५२०। 


हे बथो बभुवणं हे सोम उतापि च नक्तमुतापि च दिवाहोराचयोः सख्याय सख्यार्धे तवोधनि समीपे 
 इंरम इति शेषः । ते वयं चुशा दीष्या तपतं ज्वलंतं परः परमस्थानस्थितं सूर्यं तदाव्यकं लामति पर्चिम। 
ना ईव यथा सुपणादयः प्चिणः सू्यमतिगच्कैति तदत्‌ धयु 











४१६  ॥चग्वेद्‌ः॥ [अ०ञ.ख०५.व०१६ 
| ग्रावस्तोत्रेऽ मिरूयकरणे सोमे मन्यमान एकलुचः। तच मृव्यमान इत्येषा तृतीया । सूचितं च । मृज्यमान 
मुहस्त्या द्‌ शभिर्विवस्वतः । आ०५.१२.। इति ॥ 
मृज्यमानः सुहस्त्य समुद्‌ वाचमिनवसि। 
रयिं पिशंगं बहलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यषेसि ॥२१ 
मृज्यमानः । सुऽहृस्त्यं । समुद । वाचं । इन्वसि । 
रथिं । पिशं । बहुलं । पुरुऽस्युह । पव॑मान । अमि । अषेसि ॥२१॥ 
हे सुहस्त्य ! हसे भवा हस्त्या अंगुलयः । शोमनांगुलिक सोम मृज्यमानः शोध्यमानस्त्वं समुद्धेर तरिके 
कलशे वा वाचं शब्दमिन्वसि । प्रेरयसि } लंच हे पवमान पूयमान सोम पियं हिरः पिशंगवणै बङ्लं 
मरमूतं पुर्पदं बङ्भिः स्पृहणीयं रयिं धनम्भ्यषेसि । स्तोतृणशामभिररसि । प्रयच्छसि ॥ | 
मृजानो वारे पवमानो व्यये वृषावं चक्रटो वने ¦ 
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिंरजानो संषेसि ॥२२॥ 
 मृजानः) वारे । पव॑मानः \ अव्यये । वृषा । अवं । चकट्‌; । वने । 


देवानाँ । सोम । पवमान । निःऽकृतं । गोभिः । अंजानः । अषैसि ॥२२॥ 


हे सोम वृषा वर्षिता लं मृजानो वसतीवरौीभिरमन्यमानोऽलंक्रियमाणोऽव्ययेऽविमये वरि वाले पवित्रे 


4 पवमानः पूयमानः सन्‌ वने वननीय उदके कटि कलशे वाव चक्रदः । अवक्रोदसि । शब्दायसे । ततो हे सोम 
है पवमान खं गोमिनः चीरादिभिरंजानोऽज्यमानः सिष्कृतं संस्कृतं देवानां खानमषेसि । गच्छसि । 


पव॑स्व वाज॑सातयेऽमि विश्वानि काव्यां । 


ल समदं प्रथमो वि धारयो देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥ २३॥ 


 पव॑स्व। वाज॑ऽसातये। अभि । विश्वानि । काव्या 


लवं । समूद । प्रथमः। वि। धारयः । देवेभ्यः । सोम । मत्सरः ॥२३। 


ध है सोम विश्वानि सवैणि काव्या कविकमाणि सोत्राखमिलच्य वाजसातथेऽत्रलाभाय पवस । चर । हे 
सौम देवेभ्यो देवानां मत्सरो मद्करः प्रथमः सवेदेवानां सुख्यस्तवं समुद्र मंतरि चं कलशं वा वि धारयः । 


विषेण धारसि॥ 


सतू प॑वस्व परि पार्थिवं रजो दिव्या च॑ सोम्‌ धमैभिः । 


ध लां विग्रसि मतिभिर्विचक्षण प्रवृ हिन्वति धीतिभिः ॥२४॥ 


 सः। तु) पवस्वं। परिं। पाथिवं। रज॑ः। दिव्या) च सोम । घमैऽभिः 


४ ५ त्वां। विप्रांसः। मतिऽमिः। विऽचछ्ण 1 भुभं। हिन्वंति । धीतिऽभिः ॥२४ 


हे सोम तादृशस्त्वं पार्थिवं रजो लोकं प्रति दिव्यानि च रजांसि प्रति धर्ममिधारकैः सह तुचिप्रंपरि 
` पवस । परितः चर । हे विचकचण विद्रष्टः सोम विप्रासो ष विप्रा मेधाविनो मतिभिः सुतिभि्धीतिभिरगुली- 
भिश्च शुभं श्वेतवर्णं लां हिन्वंति । प्रेरयंति॥ 








1 पा ष्ण, 


० ९, ० 9. सच ° १५ ४. ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ | ७१७ 





पवमाना असृष्ट पविचरमति धारया । 
मस्त्वेतो मत्सरा इटरिया हया मेधामभि प्रयासि च ॥२५। 
पवमानाः । खसुष्त । पवि । अति 1 धारया 
मरुत्वतः । मत्सराः । इट्ियाः । हयाः । मेधां । ऋनि । प्रयासि २५॥ 


पवमानाः पूयमानाः सोमा धारयात्मीयया पविचमतीत्याखकत ¦ ख्ञ्यंते । कीदृशाः ) मरूत्वंतो मरू 
चिचंक्ता मत्सरा मद्‌करा इद्विया इद्र जुष्टाः । मेधां स्तुतिं प्रयांस्यत्नानि चाभिलच्य स्तोतुभ्य उसयं क्तु व- 
हया गंतार एते ज्यते ॥ 


पो वसानः परि कोशंमषेतीहुहियानः सोतृभिः । 

जन यञ्ज्योतिमटनां अवी वशव्राः कुणानो न निखिजं ॥ २६॥ 

अपः । वसनः) परि । कोशं । षेति । इदुः । हियानः । सोतृऽभिः 

जनयन्‌ । ज्योतिः । मंदनांः । अवीवशत्‌ । गाः । कुखानः। न । निःऽनिजं ॥ २६॥ 


अपो वसतीवरीो्वसान आच्छादयन्‌ सोतृमिरमिषुखद्धिहिंयानः भ्रयमाण इंदुः सोमः कोशं कलशं 
पर्यषैति । प्रति गच्छति । किंच ज्योतिर्दिं जनयद्वत्पादयन्‌ गा गव्यानि चसौरादीनि निर्णिंजमात्मनो ख्यं 
कृर्वानः कुर्वन्‌ मिश्रयन्‌ सोऽयं सोमः । नः संप्रत्य ! इदानीं मंदनाः सुतीरवीवश्रत्‌ । कामयते ॥ वशर 
कांतौ । लुङि चङि श्यं ॥ ॥ १६॥ 











पवस्वेति षोडशर्च पंचमं सूक्तं । आददचस्य गौरिवीतिनम शक्तिपुच ऋषिः । तृतीयायाः शक्तिनाम 


वासिष्ठः । ततः पंचानां दरुचानामूरुनामांगिरस जिया नाम भारदाज ऊर्ध्वसद्या नामांगिरसः कतयशा 
नाम कित्‌ सोऽध्यांयिरस ऋणंचयो नाम राजषिरियित क्रमेणर्षयः । एवं चयोद श गताः । ततलिखटणां 
वासिष्ठः शक्तिः । प्रथमातुतीयावयया अचुजः ककुभः । दवितीयाचतुथ्यव्या युजः सतोवृहत्यः । स सुन्वे यो 
वसुनामियेषा तु यवमध्या गायची । पवमानः सोमौ दैवता । तथा चानुक्रम्यति । पवस षोरूश गौरिवी 
तिदुचं शक्तिरेकामूरुकेजिश्चोष्वैसद्या कतयशा चछणंचय इत्यषयो दचासिखः शक्तिः काकुभा; प्रगाथा: स 
सुन्वे गायत्री यवमध्येति ॥ गतौ विनियोगः॥ 
पव॑स्व मधुमत्तम इदाय सोम कतुवित्तमो मदः । महिं चुरतमो मर्दः ॥१॥ 4 
पर्वस्व । मधुमत्‌ऽतमः। इद्‌[य ! सोम । कतुवित्‌ऽतमः। मर्दः । महिं । युस्‌ऽतमः। 
मदः । ८ 
हे सोम मधघुमनत्तमोऽतिश्येन माधुयोपेतस्त्वभिद्राथेद्रार्घ मदौ मदकरः सन्‌ पवस्व । चर । कीदृशः । 
 ऋतुवित्तमोऽव्येतं प्रज्ञायाः कर्मणो वा लंमको महि महान्‌ मंहनीयो वा बु्ततमोऽव्यंतं दीप्तो मदौ मदहेतुः ॥ 
 यस्यं॑ते पीवा वुषभो वंषायतेऽस्य पीता स्वर्विदः 
स सुप्रकेतो अभ्यकमीदिषोऽच्छा वाजं नेतश्षः ॥२॥ 
 यस्य।ते। पीत्वा । वृषभः । वृषऽयते । अस्य । पीता ।स्वःऽविदः। 
`  सः। सुऽप्रकेतः। खभि। अकमीत्‌। इषः । अच्छ । वाजं । न। एतशः ॥२। ¢ 








पष ॥ऋण्वेदः॥ .[अ०ञ.छ०५,व्‌०१४ 


वृषभः कामानां वर्धक दृद्रौ चख ते लां पीलवः वृषायते वृषभवद्‌ाचरति । किंच सखदंशः सर्वस्य दभंक 
 द्याख ते तव पीता पाने सति सुप्रकेतः सप्रन्नः स इद्र दषः शतच्रुणामत्रान्यभ्यक्रमीत्‌ । अमिक्रामति । तच 
दृष्टातः । वाजं नैतशः । एतए इत्यश्वनाम  यथाशओ्चो वाजं संग्रासमभिगच्छति तद्वत्‌ ॥ 


तं द्यं 4ग देव्या चव॑ंमान जनिमानि ुमच्चमः। अमृत्तत्वाय घोषयः ॥३। 
` ल्व हि। क्ंग। देवया । पव॑मान जनिंमानि। चुमत्‌ऽत॑मः। खमृतऽल्वायं । घोषयः ॥३॥ 


हे पवमान पूयमान सोम बुमन्तमोऽतिशयेन दी्िमांस््वं हिं खमेव दैवया देवसंबंघीनि जनिमानि 
 अम्बानि । दैवाजिद्यर्थः ! तानभिलच्यामृतत्वाय तेषाममरणायांग रिप्रं घोषयः । शब्दायसे ॥ धुषिर्‌ 





` विशब्दने । खंतख्य लेटि रूपं । हियोगाद्‌ निघातः ॥ 


येना नवग्वो दध्यडपोणेते येन विप्रास ्ापिरे। 
देवानाँ सुरे अमृतस्य चारणे येन च्र्वास्यानभुः ॥४॥ 
येनं! नव॑ऽग्वः। ट्ध्यङ्‌ । खपऽऊणोते । येनं । विप्रासः । आपिरे । 
देवानां सुखने अमृत॑स्य । चारणः । येनं । अर्वासि । आनशुः ॥४॥ 
` नवग्वो नवनीयगतिः यद्वा नवभिमीतेः सच्चखानु्ठाता दध्यङ्कुतन्नामकोरगिरा येन सोमेन पणिमिरप- 


हतानां गवां दारमपोणुते अपाच्छादयति विवृतमकार्षोत्‌ विप्रासस्तन्युलाः सवं मेधाविनोऽगिरसीयेन च 
` सोमेनापिरे एतेरपहता गा आघुवन्‌ किंच देवानाभिंद्रादीनां सुम्ने सुखे यजनेन संजति सति चारुण 
 क्ख्याणस्यामृतस्योद्‌ कस्य संवंधीनि श्रवांसखन्नानि येन च सोमेन यजमाना आनग्युः आश्रुवन्‌ अलमत स त्वं 
` देवानाममुतलाय शब्दायस इति पूर्वेण समन्वयः ॥ 


एष स्य धार॑या मुतोऽब्यो वारेभिः पवति मदित॑मः। कीकछनूमिरपामिव ॥५॥ 


५ । | एवः । स्यः । धार॑या ॥ सुत्त, ॥ व्य्‌ | वारेभि | पवते | मटिन्‌ऽ तमः करीट्छनं । । 
ऊर्मिः सपांऽईव ॥५॥ 


स्य स्एष मुतोऽमिषुतः सोमोऽव्योऽवेर्वरिभिर्वालैसतेभ्यः पविभ्यो धारयात्मीयया पवति। कलशमभिलच्य 
कषरति । कीदृशः । मदिंतमो मादयितुतमोऽपामिवोद्‌ कानामूर्मिः संघात इव करठ्छच्चितस्तः संक्रीडमान 


पवति॥ ॥१७॥ 


य उच्चिषा अया सरंतरर्मनो निगा अर्वृतदरोजंसा । 
अभि व्रजं तत्निषे गव्यमच्छं वमीवं धृष्णवा रज ॥६॥ 
यः उसियाः। याः । अंतः । अश्मनः । निः । गाः । अर्वृतत्‌। ओज॑सा 
आभि । वरजं । तत्निषे । गव्यं । अच्छं । वर्मीऽ ईव । धृष्णो इतिं । आ । रज ॥६। 
यः सोम उल्िया उत्सरणशीला अप्याः ॥ अप इत्यं तरिचनाम । तद्माङ्धवे कंद सीति यत्‌ ॥ अंतरिरस्था 


५ | अहिग्रभृतिमिरमुरेर पद्य निहिता मा अपोऽश्मनः । मेघनाभेतत्‌ । भेघादंतरोजसा बलेन निरछंतत्‌ 
जिरच्छिनत्‌। अर॑तरिचाद्रष्टिमकार्षोदिल्यथः । स खममुरैर पहतं गव्यं गोसंबंधिनमश्छ्पमशचेषु मवं ब्रजं समहममि 





 तत्िषे। अमितो व्यारोषि ॥ ततु विले । छंदसे लिखि तनिपत्योग्कंदसील्युपधालोपः ॥ किंच हे धृष्णो | 
 शुधषणशील सोम स तवं वर्मीव कवचीव कतीष सर आ रज । असुरानाजहि ॥. ५ ६ 





\॥ सोता परि भिचताश्वं न स्तोममप 

छा । सोत । परि । सिंचते 

उट्‌ऽप्रतं ॥3॥ 

हे ऋविजः आ सोत सोसममिषुंणत ॥ पुन्‌ अभिषवे । लोटि च्छांदस विकरणस्य लुक्‌ । तत्रनप्तनथ- 

नाञ्चेति तस्य तबादेशः ॥ विच परि षिंचत । परितस्तं वसतीवयादिभिः सिचत । कीदशं । अश्वं नांश्वसिव 

वेगिनं सौमं स्तौतव्यमप्तुरमंतरिकख्ितानासुद्‌ काना प्रेरकं रजस्तुरं तेजसां च प्रेरकं ¦ वन्छचसुद्‌ कानामषेकं । 
यद्वा । काेषु पातेषु विप्रकीर्ण । उदप्रतसुदके गच्छतं वमानं सोमममिषुणुताभिषिंचतं च ॥ 

सहस्रधारं वृषभं पयोवृधं प्रियं देवाय जन्म॑ने 














सहस्रधारे बड घारोपेतं वुषभं कामानां वषेकं पयोवुचमुद कानां वधकं प्रियं प्रौणयितार तं सोमं देवाय 

दे वसंबंधिने जन्मने देवेभ्यस्तद्थममिषुशत । ऋतजात उद काच्जातौ यो राजा सोम ऋतिन वसतौक्याश्येनो 

दकेन विववुधे विशेषेण वधते । कीदृशः । देवो वदौतमानः सलोतव्यो वा तं सत्यभूतः सन्‌ बुहष्यरान्‌ । 
तमासुनुतेति पूवण समन्वयः ॥ | 

आभि दयु बृहद्यश इषस्पते दिदीहि दव देवयुः । वि कोश मध्यमं युव ॥९॥ 

पनि । चुगनं । वृहत्‌ । यश॑ः । इष॑: । पते ! दिदीहि । देव  देव्ऽ्युः। वि । कोशं। 

मध्यमं । युव ॥९ 


हे इषस्यतेऽच्नस्य पते है देव सोतव्य सोम देवयुदेवकामस्सं व्यग्रं योतमानं बहत्मभूतं यशो चमस्मभ्य- 
मभि दिदीहि । आभिसुख्येन प्रकाशय । प्रयच्त्य्थः ॥ आमंचितस्याविद्यमानवत्ेन पादादिलाददनिषातः॥ 
चिंच मध्यममंतरिकचस्थितं कोशं मेघं वि युव । वध्यं विगमय । विक्चेषय ॥ | 


सख व॑च्यस्व सुटक्ष चम्वोः सुतो विष्णं वहिनं विश्पतिं 

वृष्टिं टिवः प॑वस्व रीतिमपां जिन्वा गविष्टये धिर्यः ॥१० 
सख । वच्यस्व । सुऽद्श्ष । चम्वोः 

 वुष्टं। दिवः। पवस्व, रीतिं। खपां । जिन्व॑ 














सुत ° } विशं | वह 8-30 (नः (५ ॥ 


गोऽ इष्ट प। धियं ॥ 4०॥ 





हे सुदच सुबल सोम चमोरधिषवणएफलकयोः सुतोऽभिषुतस्तवं विशां प्रजानां वहिनं वौदा विरपती क 


राजेव सवासां प्रजानां वोढा लमा वच्यस्तं ¦ आगच्छ । कलष्मापवस्व ४ दचेर्गत्यर्थस्य अत्ययेन श्यनि श्य ॥ 


किंच लं वृष्टिं वृष्यमाणामपासुदकानां रौति गतिं ष्दिवो बुलोकात्पवस्व । कृर्‌ । ततो गविष्टये मामात्रन ४ | 


दच्छने यजमानाय धियः कमाशि जिन्व ¦ आपुरय ॥ ॥तस 


एतमु त्यं मट्च्युतं सहखंधार वृषभं दिवो दुहुः ¦ विश्वा वसनि वितं ५११॥ 








एतं । ॐ इतिं । व्यं । मट्‌ऽच्युतं । सरस॑ऽथारं ! वृषभं । दिव॑ः । दुहः । विष्वं । 





४२० | | ॥ऋग्वेदः॥ [अ०७.ख०५,व०१९. 
दिवः देवान्कामयमाना विज एतं ल्यं तमिमं सोममेव दुः । दुदुङः । दहंति । अावाणौ वत्सा 
 ऋखिजो दुहंतीति तैत्तिरीयकव्राह्मणं । तै° सं° ६. २. ११.४.। कीदृशं सोमं । मदच्युतं मदस्य प्रेरकं सहस्रधार 
` बङधारं वुषमं कामानां वर्षेवं विश्वा सवीणि वसूनि चनानि बिभतं धारयतं सौमं दहंति ॥ 
वृषा वि ज॑ज्ञे जनयन्रम॑त्येः प्रतपञ्ज्योतिषा तमः 
स सुष्टुतः कविभिनिणिजं टधे चिधाल्स्य दंससा ॥१२॥ 
` वृषा । वि ! जज्ञे! जनर्यन्‌ ) अमव्येः । प्रऽ तप॑न्‌ । ज्योतिषा । तसः 
सः सुऽस्तुतः। कविऽभिः। निःऽनिजं । टधे । चिऽधातु । खस्य । टसंसा ॥१२॥ 


वृषा कामानां वर्षकोऽमल्यो मनुष्यधर्मरहितः सोमो वि जज्ञे । विन्ञायते । किं क्वन्‌ । जनयञ्छब्दं 
 ज्योतिर्वोत्पादयन्‌ ज्योतिषा खीयेन तमः प्रतपन्‌ प्रज्वलयन्‌ विनाशयन्‌ प्रादुभवति । ततः कंविभिभेधाविभि 
 स्लोतुभिः सुषट्तः स सोमो निर्णिजं नि्ेजनहेतुं मिश्रणं गव्यं दधे । धारयति । अथ विधातु निषु सवनेषु ` 
देवानां पोषकं । यद्वा । चयः सोमधारका द्रौएकलशादयो यस्िन्‌ ¦ तव्यन्नार्थं कमस्य सोमस दंससा 


¢ कर्मणा धियति खलु ॥ 


 समसुनवेयो वसूनां यो रायामानेता य इठ्छानां । सोमो यः सुंधितीनां ॥१३॥ 
सः। सुन्वे ! यः \ वसूनां । यः। रायां । ्आाऽनेता। यः । इक्छानां । सोसंः। यः 
सुऽच्ितीनां ॥१३॥ 


 ससोमः सुन्वे । अभिमुषुव छखिग्भिः । यः सोमो वसूनां घनानामानेता यञ्च रायां । राति प्रयच्छति 
नीरादिकमिति रायो गावः। तेषामानेता यश्चेव्छानामच्चानां च यश्च सोमः सुङितीनां सुनिवासानां शो 


॥  नमनुष्ययुक्तानां गृहाणामानेता विद्यते सोऽभिषुतोऽभूदिति ॥ 


यस्य॑ न्‌ इटः पिवाद्यस्यं मरतो यस्यं वार्यमणा भर्गः । 

आ येन॑ मिचावर्णा करामह दम वसे महे ॥१४॥ 

यस्य॑) नः । इदः । पिबत्‌। यस्यं । मरतः । यस्य॑ । वा । सयेमणा । भगः । 

 आ। येनं। मिावर्णा। करामहे) आ । इदं । अवसे महे ॥१४॥ 

.  नोऽखदीयं यख यं सोमसिद्रः पिबात्‌ पिवति ॥ पा पाने लेखडागमः॥ यं च सोमं मरूतः पिबंति 

वापि चायमशेतन्नामवेन देवेन सह भगो देवो यं सोमं पिबति चेन सोमेन भिन्रावरूणा मिचावरूणौ वयमा 

करामहे अभिसुखीकु महे तथा महे महतेऽवसे रचणाय येन च सोमेनेद्र ममिसुखीकृर्महे ख सोमोऽमिपूयते ॥ 

 इद्राय सोम्‌ पात॑वे नुभिंयेतः स्वायुधो मदित॑मः। पवस्व मधं मल्तमः ॥१५। 

 इद्राय । सोम । पात॑वे । नुऽरभिः। यतः । सुऽआयुधः। मदिन्‌ऽत॑मः। पव॑स्व । ` 
मधुमत्‌ ऽतमः ॥१५॥ 





4; द भोम क माधुरयोपेतस्वमिंद्राय पातवे पानार्थं पवख । कलशे चर । कीदृशः! 
जमः कर्मनेतृनिदलिम्मैतः संयतः खाञुधः ्ोमनस्मयकपालायायुधोपितो मदिंतमो मादयितृतमः॥ = 











 ्पृक्रः | पवस्व \ टेवेभ्य॑ः। सोम । रि 





॥ सप्रमोऽटकः ॥ ४२१ 





इदस्य हादि सोमधानमा विश समुटुर्भिंव्‌ सिंधवः 
जुष्टो मिचाय वहणाय वायवे दिवो विष्टभ उमः ॥१६ 

स्य । हाटि। सोमऽधानं। खा । विश । समटऽइव । सिंधवः 

जुष्टः । सिचा । वर्णाय । वायवे । दिवः! विष्टभः\ उत्‌ऽतमः ॥ १६ 


हे सोम वभिद्रस्य हादिं हदयंगमं हृदयभूतं वा सोमधानं ¦ सोमो निधीयतेऽसित्तिति सोमधानं 
कलशः ! तमा विश । प्रविश्‌! तच दृष्टातः ¦ समुद्रमिव यथा समुद्रं सिंधवो नद्यः प्रविशंति तद्वत्‌ ¦ कीट 
शस्त्वं । भिचाय वरूणाय वायवे च तेभ्यो जुष्टो दिवो बुलोकस्य विष्टंभो विष्ठभयिता स्थापयितोत्तसः 
सवेषासुत्कष्टतमस्त्वं कलशमा विश्‌ ॥ ॥१९॥ 


परि प्रेति दाविंशवयुचं देपदं षष्ठं सूती । यज्ञे सदस्यवख्ितहो चीयादिधिष्ण्योपेता अग्रयो नामिश्रपुचा 
ऋषयः । विंशतिका दिपदा विराजः । पवमानः सोमो दैवता । तथा चानुक्रातं । परि प्र द्यधिकाम्रयो 
चिष्खा शेश्चरा देपदमिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


परि प्र ध््वेटराय सोम स्वाटुभिचायं पूष्णे भगाय ॥१॥ 
परि । प्र । धन्व । इदटरय । सोम । स्वादुः । सिचा । पूष्णे । भगाय ॥१॥ 


हे सोम खादुः खादुरसस््वभिद्राय मिचाय पृष्णे भगायैतिभ्यो देवेभ्यः परि प्र घन्व! परितः प्चेषु 
प्रलर । 


इ्श्ते सोम सुतस्य पेयाः ऋवे टक्षाय विश्वे च देवाः ॥२॥ 
इद्रः । ते । सोम । सुतस्य । पेयाः । कवे । टघ्षाय ! विरे । च्‌ । देवाः ॥२॥ 


हे सोम सुतस्याभिषुतस्य ते तव स्वं भागसिंद्रः पेयाः । पेयात्‌ ¦ पिबतु ॥ पतिराशीलिंडिः ख्ह्पं । पुरुष- 
व्यत्ययः ॥ किमर्थं । ऋते क्रतवे प्रज्ञानाय दज्ञाय बलाय च) किंचामो विश्वे सवे देवाञ लदीयमंशं पितु | 


एवामर्ताय महे सयांय स भको अंषे दिव्यः पीयर्षः ॥३॥ 
एवे । अमूर्ताय । महे । सूयाय । सः । शुकः । अषे । दिव्यः । पीयुष: ॥३॥ 


हे सोम शुक्रो दीप्तौ दिव्यो दिवि भवः पीयूषो देवैः पतव्धः ख लममृतायामरणशाय महे महति चयाय 
निवासाय चेवाषं । एवं पवस्व । चर ॥ 


पव॑स्व सोम महान्संमदः पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥४॥ 








पवस्व! सोम। मदान्‌ 1 सम॒दः । पिता । देवाना । विश्वा । अभि धामं ॥४ 


हे सोम महान्‌ देवेभ्यो दौयमानलेन महत्वयुक्रः समुद्रः ससुंदनः । यस्मात्ससुद्रवति रसासद्शः 


पिता स्वेषां पालयिता लं देवानां विशा विश्वानि सर्वाणि धाम धामानि शरीराष्यभिलच्य पवस्व ॥ 


भ्पक्रः प॑वस्व देवेभ्यः सोम दिवे पंथिये शं च॑ प्रजाये ॥५॥ 
वे । पृथिवे । शं! च । प्र ऽजे 


[क 





५ हे सोम शुक्रो दीप्रस्वं देवेभ्यो देवार्थं पवस्व ! उर । किष दिवे पुचिव्वे च चाङापुधिनोभ्यां च ततः ध | 
"अनध वाज इवं च ५ 





८२२ `  ॥ कण्वेद्‌ः॥ [अ०७.ख०५.व०२१, 


 : रिवो धत्तासिं णकः पीय॒ष॑ः सव्ये विधमेन्वाजी पवस्व ॥६॥ 
टिवः। धता । असि । शुक्रः! पीय॒ष॑ः । सये । वि ऽधमेन्‌ । वाजी । पवस्व ॥६॥ 


हे सोम शुक्रो दीघ्रः पीयूषः पातव्यस्त्लं दिवौ बुलोकस्य घता धारकोऽसि। वाजी बलवान्‌ स त्वं सत्ये 
 सत्यभूते विधर्मन्‌ विधर्मणि । विविधकमाणए छलिजो यद्िन्‌ । यद्वा । विविधसोमादिहविषां धारके । 
 अख्िन्यन्ने पवस्व । चर ॥ 


पव॑स्व सोम द॒स्री सुधारो महामवीनामनु पूवयः ॥७॥ 
प्रव॑स्व । सोम । दयुम्नी । सुऽघारः । महां । अवीनां । अनुं । पृव्येः ॥७॥ 
हे सोम बुरी । दुखं योततिर्यशौ वान्नं वेति यासकः । अन्नवान्‌ यशस्वी वा सुधारः शोभनधा रायुक्त 


 पव्यैः पुरातनस्त्वं महां महतामवोनां रोम्णां रोमभ्यः सकाशादनुक्रमेण पवस्व । चर ॥ 


= नृभिर्येमानो ज॑ज्ानः पूतः छरदिश्वानि मंदः स्वित्‌ ॥४॥ 
 नृऽभिः। येमानः। जज्ञानः । पूतः । छत्‌ । विश्वानि । मंदः । स्वःऽवित्‌ ॥४॥ 


नुमि वर्मनेतुमिकंलिग्मियैमानो निचम्यमानो जज्ञानो जायमानः पूतः पवित्रेण शोधितो भ॑द्रो 
मोदमानः सर्वित्सर्वन्नः एतादृशः सोमो विश्वानि सवीणि घनान्यद्मभ्यं चरत्‌ । चरतु । ददातु ॥ 


ईः पुनानः प्रजासुगाणः करहिश्ानि दविणानि नः ॥९॥ 
ईहः । पुनानः । ग्रऽजां । उराणः । कत्‌ । विश्वानि । द्वि णानि । नः ॥९॥ 


पुनानः पूयमान उराणः! उराण उर कुर्वाणः । नि° दै. १७. दति यास्कः । देवान्‌ बज वुंवौण इदु 
सोमो नोऽस्माकं प्रजामपल्यादिकां विश्वानि वाप्तानि द्रविणानि धनानि च करत्‌ । करोतु ॥ करो 
 वैलेङिद्यं॥ ५ 


पवस्व सोम कषे टसायाश्चो न निक्तो वाजी धनाय ॥१०॥ 
पवस्व । सोम । कव । दक्षाय । खश्च: । न । निक्तः । वाजी । धनय ॥१०॥ 


५ हे सोम अश्रौ नाश्व स्वं निक्तो वसतीवरीमिरबिर्निक्तौ बाजी वेगवांस््वं क्रते क्रतवे प्रज्ञानाय दचाय 
५." वनाद भगाय धनार्थं च पवस । चर्‌ ॥ ॥२०॥ ` 


तं ते सोतारो रसं मदाय पुनंति सोम॑ महे चु्भाय॑ ॥११॥ 
तं । ते ' सोतारः । रसं । मदय । पुनंतिं । सोमं । महे । शमाय ॥११॥ 


सौतारोऽमिषोतार तिजो हे सोम ते तव भूतं रसं मदाय मदर्थं पुनंति। तदेवोच्यते । महि महते 
दयुन्नाय ¦ द्युन्नं बोततेचशो वान्नं वा । अन्नाय यशसे वा सोमं पुनंति ¦ शोधयति । यद्वा ! सौममभमिष्यमा 


तं रसं पुनंतीलेकवाक्यतया योजनीयं ॥ 


शिं जज्ञानं हरिं मूजंति पविते सोमं देवेभ्य ईट ॥१२॥ 
शिशु । जजान । हरिं । मृजंति । पवि । सोमं । टेवेभ्यंः । इटं ॥१२ 


५  _ _ धितम पुवयूतं अश्नानं जायमानं इरि इरि र (तवणेमिंं दीपं रीं तं सोमं देवेग्यो देवार्थं पवि मजति। ` 





म०९.अ०७.सू०१०९.|  ॥ सप्रमोऽरकः ॥ ४८२३ 


इदुः पविष्ट चारमेदांयापामुपस्थं कविभेगांय ॥१३॥ 
इदः । पविष्ट । चाईः । मदय । अपां । उपऽस्थे । कविः । भगाय ॥१३ 


चारः कल्याणरूपः कविः क्रांतप्रक्गं इदुरपासुद्‌ कानासुपस्थ उपस्थानेऽतरिक्े पविते वा मदाय मद्‌ 
भगाय भजमीयघनाथं च पिष्ट । पवते ॥ 


विभति चार्विदस्य नाम येन विश्वानि वृचा जघानं ॥१६॥ 
विभति । चार । इदस्य । नासं । येन॑ । विश्ानि । वृचा । जघानं ॥१४॥ 


स सोमश्चार्‌ कस्ाणमिद्रष्य नाम शरीरं बिभर्ति । घारयति । पोषयति । चेन शरोरेणेद्रौ निखानि 
सवाणि वु्राणि पापरूपाणि रदांसि जघान हतवान्‌ ॥ 


पिर्बत्यस्य विश्च देवासो गोभिः च्रीतस्य नृभिः सुतस्यं ॥ १५॥ 
पिवेति । अस्य । विश्वे । देवासः । गोभिः । ची तस्यं । नुऽभिः । सुतस्य ॥१५॥ 


विश्च स्वे देवासो देवा गोभि्गोविकारेः रीतस्य भिथितं नृभिः क्मनेतुमिच्छलिग्भिः सुतस्याभिषुतम 
स्वासं सोमं पिबंति द्वितीयाय षध्यः ॥ 


पर सुवानो अला: सहस्रधारस्तिरः पविचं वि वारमव्यं ॥१६॥ ४ 
म्र। सुवानः। अक्षारितिं । सहसरंऽधारः। तिरः। पवि । वि । वारं । अन्यं ॥१६॥ 


 सुवानोऽभिषूयमाणः अत एव सहस्रधारो बङघारायुक्तः सोमोऽ व्यमविभवं वारं वालं पविचं तिरो 
व्छवधघायकं कुर्वन्‌ प्राक्ताः । विविधं प्र्षरति ॥ चरतेलुंडिः रूपं ॥ 


स वाज्यक्षाः सहसखरेता अद्धिमृुजानो गोभिः श्रीणानः ॥१७॥ 4 
सः। वाजी । अक्षारिति। सहसख॑ऽरेताः। अत्‌ऽभिः। मृजानः। गोभिः प्री सानः॥१७॥ 


वाजी वेगवान्बलवान्वा स सोमोऽक्षाः ¦ चरति । कीदशः । सहस्ररेता बजङ्रेतस्को बह्रद कोऽद्धिर्वसती 
वरौीभिमंजानो मृज्यमानो मोभिर्गोविकरिः चौरादिभिः ओरीणानः शओीयमाणः ॥ 


प्र सोम याहीदस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्विभिः सुत्तः ॥१४॥ 
म्र सोम । याहि । इदस्य! कुसा । नुऽभिः । येमानः । खद्विऽभिः । सुत्तः ॥१४ 


| हे सोम नुभिक्छैखिग्भिर्यमानो नियम्यमानोः द्विमियौवभिः सुतोऽभिषुतस्स्मिंद्र स्य कुचा ॥ सप्तम्या 
डादेशः ॥ कुचावुदरभूते कलशे वा प्र याहि । प्रकर्षेण गच्छ ॥ ` | 


खअसंजिं वाजी तिरः पविचमिंदराय सोम॑ः सहसखंधारः ॥१९॥ 
 असंजि । वाजी । निरः । पविच॑ । इदराय । सोम॑ः । सहसरं ऽधारः ॥१९ 
वाजी बलवात्वेगवान्वः णचिचं तिर खछवेन्‌ सहस्रधारो बह घारः सोम शद्रायेद्राथमसजिं । ज्यते ॥ ५ 
अज्येनं मध्वो रसेनेटूय वृष्ण इटं मट्‌ य ॥२०॥ 
अजति । एनं । मध्व॑ः । रसेन । इंद्राय । वृष्ण 














ण । इट । मदाय २७ 





पै  ॥ऋष्वेदः॥ [अ० 9.०५, व०२२, 
वृष्णे कामानां वविच दद्रायेद्रस्य मदाच मदां मध्वो मभुबो रसेन गन्नेनमिंदुं सोममुलिजोऽजंति ! 
संयोजयति ॥ | | 
 देवेभ्य॑स्वा वृथा पाजंसेऽपो वसानं हरिं मृजंति ॥२१॥ ` 
देवेभ्यः त्वा । वृथा । पाजसे । अपः । वसानं । हरिं । मृजंति ॥२१॥ 

हे सोम अप उदकानि वसानमाच्छाद्यंतं हरिं हरितवणं ला लां वृंधानायासेनलिंजो मृजंति ¦ 

शोधयति । किमर्थं } देवेभ्यो देवानां पानार्धं पाजसे तेषां बलार्थ॥ | | 
 इदुर्टूय तोशते नि तोशते री णन्नयो रिणब्रपः ॥२२॥ 
इटः । ईट्‌।य । तोशते । नि । तोशते । रीणन्‌ । उपः । रि णन्‌ । अपः ॥२२॥ 


ददुः सोम ईद्रयेद्रार्थं तोशते । हन्यते । अमिषयते । नि तोशते । नितरामभिषयति । तोशतिर्वधकमी । 


कीदशः । श्रीणन्‌ प्रेरयन्‌ सोमोऽभिषूखते ॥ ॥२१॥ 


पयु प्विति दाद श्च सप्नमं सूक्तं । च्यरुणचसदस्य्‌ राजर्षो अख सूक्तख द्रष्टारौ ! आदितसिखः पिपी- 
लिकमध्या अनुष्टुभो दादशकाष्टकद्वाद श्कवत्यः । ततः षड्ष्ववृहत्यो द्वाद एकचयवत्यः। अथ द्‌ शम्याव्यासिसो 
विराजः । पवमानः सोमो देवता । तथा चानुक्रातं। पय्‌ षुं दादश व्यर्णत्रसदस्य्‌ तिखोऽनुष्मः पिपीलि 


० ॥  कमध्याः षठूरष्वेवृहत्यस्तिखश्च विराज इति ॥ गतो विनियोगः ॥ 

पू षुप्र धन्व वाजसातये परि वृच्राणिं सशि: 

दिषस्तरध्यांऋणयानंसश्यसे॥१॥ 

पररि। ऊ इतिं।मु। प्र धन्व । वाजंऽसातये। परि । वृ्ाणिं । सक्षि: 
 डिषः। तरध्यं। कणऽयाः। नः। इयसे ॥१॥। 


है सोम सु सुषु वाजसातयेऽ स्मभ्यमन्नदानाथैव परि प्र धन्व | परितः प्रगच्छ । यद्धा । वाजसातये 


ऽन्नलामाच संग्रामं प्रगच्छ । किंच सचणिः सहनशीलस्त्वं वचा शदन्परि गच्छ । तदेवोच्यते । नोऽ साकं 
मण्या ऋणानां यापचिता लं द्विषः श त्रंत्तरध्ये तरीतुं हंतुमोयसे । परिगच्छसि । 


अनु हि तवा सृतं सोम मद्‌मसि महे संमयेराज्ये । 


वाजो खनि प॑वमान प्र गाहसे ॥२॥ 


अनुं।हि।ला। सुतं । सोम्‌ । मद्‌ामसि। महे । समयेऽराञ्ये 


वाजान्‌ । अमि । पवमान । प्र! गाहसे ॥२॥ 


। हे सौम सुतममिषुतं खा लां वथमनु मदामसि हि । अनुमदामः । अनुक्रमेणामिष्टमः खलु । हे पवभान 
सोम स लं महे महति समयराच्ये महत्समनुष्यं दोयं राज्यमनुपालयितुं वाजाञ्मुबलान्यमिलच्य प्र 


५ भाद्से । प्रगच्छसि ॥ 


अजीजनो #; हि प॑वमान सूथँ विधारे शकना पय॑ 
 गोजीरग रहारः पुर्या ॥३॥ = ` 








व 0 


ञअ०७.सू०११०.] = ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ` ४२५ 





जनः । हि । पवमान । सूयं । विऽधारे । शक्न 
ऽजीरया । रहमाणः । पुरऽध्या ॥३॥ 


हे पवमान सोम लं पयः पयस उदकस्य विधरि विधारके तरि क्ते एक्मना समेन बलेन सुयंमजी 
जनो हि । उत्पादितवान्मवसि खलु । कीदृशः । गोजीरया स्तोतृभ्यो गवां प्रेरकेण । स्तोतुणां प्ररि तपम्पुके 
नेल्य्थः । तादृशेन पुरंध्या बङ्विध्रन्नानेन युक्तो रेहमाणो वेगं कुवा णस्त्वं सूर्यमजीजनः ॥ 


अजीजनो अमृत मर्व्यष्वं कतस्य धमेनेमृतस्य चारणः । 

सदासयो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥४॥ 
अजीजनः । अमृत । मर्ष । सरा । ऋतस्य । धमेन्‌ । स्मृतस्य । चारूणः। 
सद्‌ । असरः । वाजं । ख्ख । स्निंस्यदत्‌ ॥8॥ ` 


ड अमृत मरणध्मरहित सोम लसृतस्य सत्यभूतस्य चारुणः कल्याणशस्यामृतस्योटरकस्य धमन्धारकेऽ तरिके 
सूर्थमजीजनः । किमर्धं । मर्धष्वा मनुधेष्वभिमुखीभवनाय । किंच सनिष्यदत्‌ संम्जन्‌ स तं वाजमच्छ 
संग्राममभमिलच्य सद्‌ासरः । सरसि । गच्छसि ॥ 


छभ्यमि टि श्रव॑सा ततरियोत्सं न कं चिज्ननपानमशितं । 
शये(भिने भरमाणो गभ॑स्त्योः ॥१॥ 
अभिऽखभि। हि। अव॑सा । तत्िंथ । उत्सं । न । कं। चित्‌। जन ऽपानं । अ्िते। 


येभिः । न । भर॑माणः । गभ॑स्त्योः ॥१॥ 


है सोम तं वसानं हेतुनाभ्यमि ततर्दिंथ हि । पवित्रममितुखवानसि । हछि्नवानसि । तच दृ्टांतद्ं ! ` 

उत्सं न यथा कशिच्जनपानं । अस्िञ्ञना उदकं पिबंति । तमर्ितमक्षीणं कं चित्‌ कंचनोत्ससुत्सरणशोलं 

बाप्यादिकमभितृणशत्ति । अथवा कंथिद्रमस्त्योबाड्धौः शयामिरगुलीमिभंरमाश उदकं संभरन्‌ कंचिदभि- 
तृणत्ति तडत्‌ ॥ 


आदीं के चित्पश्यमानास आर्यं वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत । 

वारं न देवः सविता व्यशुते ॥६॥ | ४ 

 आत्‌। ई। के। चित्‌। पश्यंमानासः। आर्थं । वसुऽसर्च॑ः। टिव्याः। अनि । अनूषत । 
 वारं। नं। टेवः। सविता । वि । ऊणते ॥६॥ त 


 आदनंतरं पश्यमानास एनं पश्यतो दिव्या दिवि भवा वसुरूचो नाम के चिदाप्यं बंधं साघुमीमेनं ५ 
 सोममभ्यनूषत । अभ्यस्तुवन्‌ । कलादनेतरमिति उच्यते । देवो दोतमानः सविता सर्वस्य भ्रेरकः सूया वारमा 
वरकमंधकारं न व्यृशते । नापगमयति । तद नमस्तुवन्‌ । सूर्योद यात््राभेव हिं सोमं सुवति खलु ॥ ॥२२॥ 


तवे सोम प्रथमा वृक्तहिषो महे वाजाय चरव॑से धियं दधुः । 
सत्वनो वीर वीयेोंय चोद्य ॥७॥ 4 
लवे इतिं । सोम । प्रथमाः । वृक्तऽ ब॑हिषः। महे । वाजाय । चव॑से। धियं । द्धुः। 

 सः।त। नः । बीर । वीये १ बियो 9 ~ 








षै  ॥ऋण्वेदः॥  [अ०७.अ०५.व०२३ 


हे सोम प्रथमाः पुरातनाः यदा । यष्टलेन सवषां जनानां मुख्याः । वृक्तबर्हिषः । वृक्तं दिन्नं बहिरयं 
 क्नार्थमिति वृक्तबर्हिषो यजमानाः । महे महति वाजाय बलाय अवसैऽत्नाय च धियं बुद्धिं वे वचि दधघुः। 
 निहितवंतः । तस्यात्‌ हे वीर मर्थं सोम स तादृशस्वं नोऽस्मानपि संयमे वीयाय सामध्याय चोदय । 


भरव । यद्वा । वीयाय वीरे पुत्र भवाय सुखायासमार्ेरय ॥ 


दिवः पीयर्ष पवये यदुक्थ्यं महो गाहादिवं ्ा निरधुक्षत । 

इदरमभि जायमानं सम॑स्वरन्‌ ॥४॥ 

दिवः। पीयुष । पूव्ये । यत्‌ । उक्थ्यं । महः। गाहात्‌। दिवः। आरा । निः । धुष्‌ । 
इद्र । अभि । जायमानं । सं 1 अस्वरन्‌ ॥४॥ 


दिवो युलोकात्‌ त्र खितिदेवैः पीयूषं पातव्यं पूव मत्रं यत्सोमरूपमन्नमुक्धयं प्रशस्मसि तं सोमं महो वि 


महतो गाहाद्रहनादिवो बुलोकातनिरधुचत । आभिमुख्येन निदुंहंति । ततो दुग्धमिंद्रममिलच्य जायमानं तं 
सोमं समस्वरन्‌ ¦ स्तोतारः संसुवति # 


अधं यरिमे प॑वमान रोदसी इमा चं विश्वा भुवनाभि मन्मन । 
यूथेन निष्ठा वृषभो पि तिहसे॥९॥ 
` अध । यत्‌। इमे इतिं \ पवमान ! रोदसी इति । इमा \ च । विश्वं । सुव॑ना। अभि । 
मनज्मनां। 
युषे! न। निःऽस्याः । वृषभः । वि । तिष्ठसे ॥९॥ 
हे पवमान सोम अधानंतंरं यथेमे रोदसी यावापथिव्याचिमेमानि विशा विश्वानि भुवना मूतजातानि 


6. च मज्मना बसेनामि तिसि स तवं तथा कुर्वन्‌ मुवनेषु वि तिष्ठसे । तच दृष्टातः । चये न यथा कञ्चिदुषमो 


गवां युधे वंदे निष्ठा निःितो वतेते तद्वबूधस्छानीचेपु भूतजातिषु निःिलो भवसि ॥ 

सोमः पुनानो अव्यये वारे शिषे कीच्छन्पव॑मानो अक्षा; 

सहस्रधारः शतवांज इट; ॥१०॥ 

सोमः, पुनानः। अव्ययं । वारे । शिश्वुः। न । कीकछन्‌ । पव॑मानः! सक्षारिति 
` सहखंऽधारः । शतऽ्वाजः। इदुः ॥१०॥ 

पुनानः पूयमानः पवमानः यतः सोमोऽ येऽ विमथे वरि वाले पविते शिबु शिुरिव क्रठ्छितस्तत 


( | ५  संक्रीडमानः सन्नचाः। ररति । कीटः । सहस्रधारो वङधारायुक्तः शतवाबो वङबल ददुरदीप 


: वाजऽसनिंः । वरिवः 


रष पुनानो मधूंमोँ अतावेदरायदुः पके स्वादुरूमिः । 
वाजसनिंवँरिवोविह॑योधाः ॥११॥ 1: 

एषः पुनानः। मधुंऽमान्‌। ऋतऽवा । इटराय । इदः ! पके । स्वादुः । ऊभिः । 
वित्‌ । वयःऽधाः ॥११॥ 


गानः प्रयमानौ मधरमान्‌ माघचोपिल छतवेसान्‌ यञ्वाभिदुः चरणशीलः खादुः खादुकर = ` 








म०९.अ०७.सू०१११.] ॥ सप्रमोऽष्टकः ॥ ४२७ 


ऊर्भिरेष रसधारासंघ इद्र थंद्रार्थं पवति। चरति ¦ कीदृशः! बाजसनिरद्रस्य दाता वरिवोविद्धनख्य लंभको 
वयोधा आयुषो दाता॥ | | | 


स प॑वस्व सह॑मानः पुतन्यन्सेधचषास्यपं दगंहाणि । 

स्वायुधः ससह्ान्त्सोम शचन्‌ ॥१२॥ 

 सः। पवस्व । सह॑मानः । पुत्तन्यून्‌ । सेर्धन्‌ । रासि । अपं । दुःऽगर्हानि। ` 
सुऽञआायुधः । ससड्दान्‌ । सोम । शच॑न्‌ ॥ १२॥ 


है सोम स तादृशस्त्वं पवस्व । किं कुर्वन्‌ । पृतन्यून्‌ ॥ कव्यध्वर पुतनस्यचिं लोप इति क्यचि परतो 
ऽकारलोपः ॥ सं्रामकामाञ्छचरून्‌ सहमानोऽ मिभवन्‌ तथा दुर्गहाणि केखिदपि दुर्गमारि र कांस्य सेधत्तप- 
गमयन्‌ हिंसन्‌ । किंच सायुधः शोभनायुधः सजञ्शन्रृन्सासङ्धानभिभवन्नमितपन्‌ पवस्व ॥ ॥२३॥ 


अया र्चेति तुचमष्टमं सूक्तं पर्च्छे पपुचस्यानानतास्यस्याषेमत्यषटिच्छद खं । पवमानसोमदे वताकं \ तथा 
चानुक्रम्यते । अया र्चा तुचमनानतः पारूच्छैपिरात्य्टमिति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


अया सचा हरिण्या पुनानो विश्वा दषस तरति स्वयुग्व॑भिः सूरो न स्वयुग्वभिः 
धारां सुतस्य रोचते पुनानो अरूपो हररः । 

विश्वा यटूपा प॑रियाव्युक्तभिः संघनास्येमिक भिः ॥१॥ 

अया । रुचा । हरिण्या । पुनानः । विश्वां । देरषासि । तरति ! स्वयु्ब ऽभिः। सुरः । 

न । स्वयुग्वंऽभिः 

धारां । सुतस्य । रोचते । पुनानः । अरुष, । हरिः । 





विष्ां । यत्‌! रूपा । परिऽयातिं । कक्ऽचिः। सप्रऽखास्येभिः । कक्तऽभिः॥१॥ 


पुनानः पूयमानः सोमो हरिणा हरितवर्णयायानया ङ्चा रोचमानया घारया विश्वां स्वणि 
देषांसि द्ेषटटणि रासि तरति । विनाशयति । तच दृष्टातः । सूरो न यथा सूर्यः सवयुग्वभिः स्वयं युक्तौ 
रशिमिभिस्तमांसि हिनस्ि तद्त्‌ । खयुगबभिरिति द्विरुक्तिरादशथा । यद्रा । घारया युक्तः सोमः स्वीयेरयुकतै 
सेजोभो रच्वांसि तरति ! तस्य सुतस्यामिषुतसख सोमस्य धारा रोचते । दीप्यते । पुनानः पूयमानो हरिहरि- ` 
तवर्णः सोमोऽरूष आरोचमानो भवति । यद्यः सोमः सप्राद्येमी रसहरणशीलादैकंक्रमिः सुतिमदिकक- 
 भिक्ेजोभिर्विश्चा विश्ानि व्याप्रानि ख्या रूपाणि नकचाणि परियाति गच्छतिव्याप्नोति॥ 


लवं त्यत्मणीनां विदो वसु सं मातुभिमेजेयसि स्व आ टमं कतस्य धीतिभिदैम । 
परावतो न साम तद्यचा रणति धीतयः । | 
 चिधातुभिरषीभिवेयों दधे रोच॑मानो वयो दधे ॥२॥ 9 
त्यत्‌! पणीनां । विदः वसुं । सं । मातृऽभिः। मजेयसि।स्वे।खा।दमे। 
तस्यं । धीतिऽभिः। टमे। ध त 
पराऽवतः! न । सामं । त्त्‌ । यच । रखंति । धीतयः । 


 चिधातुंऽभिः । अरहषीभिः । वर्यः । ट्धे । रोचमानः । वय॑ः । टचे । ह 





षश  ॥ऋग्वेदः॥ [अ०७.छ०५,व०२५, 


डे सोम खं ल्यत्यणीनां वसु पणिभिरपतं यवात्मकं धनं विदः । अलभथाः । आ अपि चर्तख यज्ञस 
घोतिभिधीावोभिमातभिर्वसतोवरौमिः ख आत्मीये दमे गृहभूति दमे यज्ञे सं मजयसि । सम्यक्‌ शुद्धौ भवसि । 
परावतो न दूरस्थदेशावयथा साम सामध्वनिः श्यते तथा तव तत्सामध्वनिः स्वैः श्रूयते । असौ सोमाभि- 
षवाभिप्राथेणोक्तः । यवर यख्िज्छब्दे धीतयः कर्मणो धतीरो यजमाना रंति रमंते । रोचमानः सोमस्ि 
धातुभिसख्रयाणां लोकानां धारयित्रीमिमीतुभिर्वसतीवरीभिररषीभिरारोचमानाभिदी्षिमिवैयोऽन्नं दधे, 
 स्तोतुभ्यः प्रयच्छति । पुन्वयो दध इत्याद राथ 


पूवौमनुं प्रदिशं याति चेकितत्सं रश्िमभिंयेत्तते दशतो रयो देव्यो दशतो रथः। 
 अग्म॑नुक्यानि पोस्यदूं जेय हषेयन्‌। ` 

 वज॑श्च यद्वयो अनपच्युता समत्स्वन॑पच्युता ॥३॥ 
पूर्वी । अनुं! प्रऽदिशं। याति चेरवितत्‌। सं । रश्मिऽभिः। यत्ते । दशतः । रथः। 
देव्यः) ट्शंतः। रथ॑ः 
अग्म॑न्‌ । उक्थानि । पोँस्यां । इद । जेचांय । हर्षयन्‌ । 
 . वज॑ः। च। यत्‌। भवंघः । अर्नपऽच्युता । समत्‌ऽसु । अन॑पऽय्युता ॥३॥ 
 चेकितव्जानानः सोम पूवी प्राचीं प्रदिशं प्रकृष्टां दिशमनु याति । अनुगच्छति । विच दशंतः स्वेदं 


नीयो दैव्यो दैवेषु भवस्तव रथः सूयैरध्िमभिः सं यतते । संगच्छते । पुनदशैतो रथ इत्यादरारथं । ततः पौस्वा 
` पुंस्वावगमान्युक्थानि स्तोचाखग्मन्‌ । दद्र गच्छति | तथा जैचाय जयार्थं तानि सोचाणीद्रं हषयन्‌ । 
हर्षयति । तथा तख वन्चञ्च तिद्रं गच्छति । चद्यद्‌ा समत्सु संय्रमेष्वनपच्युतानपच्युतौ शतुभिरपराजितौ 
१ सोम लं चेंद्र युवां सह भवयः तदा सोचागमनादीनि भवंति । युनरनपच्युतेत्याद रार्धं ॥ ॥२४॥ 


नानानमिति चतुक्छैचं नवमं सूक्तमांगिरसख शिष्युनाख्न आर्षे । पचपद्‌ा पंक्तिम्छद्‌ः। पवमानः सोमो 


देवता । तथा चालुक्रातं । नानानं चतुष्कं शिगुः पातं हीति ॥ गतो विनियोगः ॥ 


नानानं वाड नो धियो वि बतानि जनानां) 

तक्षा रिष्टं हतं भिषग्बह्या सुन्वंतमिखखतीद्रायटो परि सवं ॥१॥ 
 नानानं। वे। ऊ इतिं । नः। धिय॑ः । वि। बतानिं। जनानां । 

तषा रिष्ट । रतं। भिषर्‌। बद्या। सुन त॑। इच्छति। इट्य । ईदो इतिं । परि । खव 
 ऋषिरेतदादिभिस्िमि सुक्तैरपरिखवतः सौमस्याजाभिलाय मनसो विनोदनं कर्वत्ताह ¦ हे सौम नौ 


;  सखमाकं धियः कर्मणि नानानं नानाजातीयकानि बद्धनि भवंति । वैशब्दः प्रसि्यर्थदोतना्ः । उ इति 
` पूरणः। तथान्येषामपि जनानां व्रतानि कमणि दिनिधानि भवंति । तक्षा लष्टा रिष्टं दारतचणमिच्छति । 
तथा भिषगेदयश्चिकित्सको दतं रोगमिच्छति । ब्रह्मा ब्राह्मणः सुत्वंतं सोमामिषवं कृर्वतं यंजमानभमिच्छति 


तयाहं लत्पारेख्वणमिच्छामि । तस्माच इदो सोमेद्राचे द्रार्थं परि खव परितः चर 
ममि भ ैरयवंतभिखतीत यदो परिंञ्चव॥२॥ 










म०९.अ०७, सु° ११३. ॥ सत्रमोऽ कः ॥ ०२९ 


निः । ्ोषधीभिः । पणेभिः । शकुनानां । 
कामारः अद्मऽभिः। द्युऽभिः । हिर्दण्य ऽ वतं । इच्छति 
परि । सखव ॥र२ 


जरतीभिजणिभिरोषधोभिरिषवः क्रियंते तथा शकुनानां पणेभिरिषूणां पक्लभूतिः पर्णेश्च क्रियते तथा 
दुमिदप्नाभिरिष्रणां तेजनाथामिरष्मभिः शिलाभिश्च क्रियंते । एतेः कामारोऽयस्ारो हिरस्यवेतमाद्यं 
पुरुषमिच्छति । तथाहं तत्परिसखवणमिच्छामि ¦ तख्मार्दिंदो इंद्राय परि खन ॥ | 


कार्रहं ततो भिषगापल्धप्रकिणीं नना । 

नानाधियो वस्तुयवोऽन्न गा इव तस्थिमेदरयिंटो परं खव ॥३। 

कारूः । अहं । ततः । भिषक्‌ । उपत्छऽप्रकिणीं । नना ¦ 

नानऽधियः। वसुऽयवंः। अनु । गाःऽइव । तस्थिम । इंद्राय । इटो इति । परि । खंव्‌ ॥३॥ 


ऋषिः प्रवुत्तसोमयागः सन्‌ द शापविचात्सोमे करति प्रतिबंधकपापापनुत्तये पुरश्चरितारुकीतेनपुरः- 
सरमध्येषणां चकार । तावदहं कारः स्तोमानां कतास्ि । तत इति संताननाम । तन्यतिऽस्मादिति ततः 
पिता । तन्यतेऽसाविति वा ततः, पुचः। भिषग्भेषजकछृत्‌ । यज्ञस्य ब्रह्चैत्य्थः । सवं चच्या विद्या भिषन्यतीतिं 
श्तेः । तथोपलप्रक्िणी । उपलेषु वालुकासु प्रकिणोति यवान्हिनसि भज्जतीति । यदा । दुषद्‌ादिषूपलेषु 
भृष्टान्यवान्हिनिसि चर्णयतीति । अथवा धानासक्तकरंभादीनां कारिका वा! असौ नना माता दुहितावा। 
नमनक्रियायोग्यलात्‌ । माता खस्वपत्यं प्रति स्नपानादिना नमनशौीला भवति । दुहिता वा श्ुश्षाधं । 
एवं सर्वेषां परिचरणेन नानाधियो नानाकमाणौ वसूचवो धनकामा वयमनु तस्िम । लोकमन्वाख्िता 
स्यः । तच दृष्टातः! गा इव ॥ छ्ांदसौ जसः शसादेशः ॥ गावो यथा गो्टमनुतिषठंति स्पयःप्रद्‌ानेन 
परिचरति वा एवं वयमपि परिचरामः! एतञ्ज्ञाला हे इंदो सोम इंद्राय परि सव दशापविचात्सर। 
 एवमेषाध्येषणा सत्कारपूर्विका व्यापारणा ¦ अत्र निरुक्तं । उपलग्रलिणील्युपलेषु प्रकिणात्युपलप्रकेपिणी वा । 
कारूरहमस्ि कती स्तोमानां ततो भिषक तत इति संताननाम पितु पुरस्य वा । उपलप्रक्िणी सक्तका- ` 
रिका नना नमतेमेाता वा दुहिता वा नानाधियो नालाकमणो वसूयवो वसुकामा अन्वाश्िताः स्मो 
गाव इव लोकं | जि०६.१५.। इति ५ | | 





अश्वो वोष्हां सुखं रथं हसनासु पमं 

शेपो तेम॑खंतो भेदो वारन्मिंडकं इच्छतींद्रयंदो परं खव । 

अश्वः! वोढा । सुऽखं । रथं । हसनां । उपऽमंनिणः। 1 
व्‌॥४॥ 





शेप॑ः। रोम॑णऽव॑त्तौ। मेदो। वाः।इत्‌। मं कः इच्छति) इद्र॑य। इंदो इति। परि । ख 


# 1 भविक 


वोढ्डा लच्छं देशं प्रापयन्नश्वः सुखं कल्याणं रथमिच्छति । उपमंचिण उपरमचवंतो नमेसचिवा हसनासु- 
 पहसनां वाचमिच्छैति । तथा शेषः । शेपो वेतस इति पुंस्पजननय्येति यास्कः ।नि° ३.२१) यथा शेपो 
 रोमण्वंती भेदाविच्छति । मंडूको वारित्‌ । इदवधारणे । उदकमेवेच्छति ¦ तथाहं त्वत्परिवणएमिच्छाभि । = 


 तख्ादिद्राधेदो परि सवेति ॥ ॥२५।॥ | 
शर्यणावतीलेकाद श्चं द शमं सूक्तं मारीचस्य कश्चपस्यार्ष । पूर्वच दीयुक्तलादिदसुत्तरं च पातं । पवमा- | 


 नसोमदेवताकं ! तथा चानुकरम्यते ¦ शर्यणावल्येकादश कश्यप इति \ गतो विनियोगः ॥ ~ | 





४३० = ॥ऋष्वेदः॥  [अ०७.अ०१.व०२दै 


श्येणा वति सोममिंद्रः पिवतु वृबहा । 

बले दधान आत्मनि करिथन्वीये महदिदरायेदो परि सवं ॥१॥ 
 शयेणाऽव॑ति । सोमं । इद: । पिबतु ! वृचऽहा। ` 
बै टधानः। आत्मनि । करिथन्‌। वीये । महत्‌। इट्‌।य। इदो इति । परि । सव ॥१॥ 


शर्यणावति । श्यणावन्नाम कुरुदैवस्य जधनाधे सरः । तच सितं सोमं वृचहेद्रः पिवतु । कीदृशः । 
श्राद्मनि बलं दधानो बलं निदधानः अत एव महद्रीय करिथञ्शचरन्रति । तस्मादिद्रचेंदो परि खव॥ 


आ प॑वस्व टिशं पत आआ्जीकात्सोम मीदः। 

 ऋतवाकेनं सव्येन च्रदया तप॑सा सुत इदरयिंदो परि सव ॥२॥ 

 आ। पवस्व । दिशं । पते । आजजीकात्‌। सोम । मीदुः ! # 
 ऋतऽवाकेनं। सव्येन । डया । तप॑सा । सुतः। इदाय । इटो इति । परं खव ॥२॥ 


हे दिशं पते प्राच्यादीनां दिशं प्रकाशकलेन खामिन्‌ हे मीः कामानां सिक्त सोम त्रार्जीकात्‌। 
ऋजीकानामदूरमव आजको जनपदः । तस्ाद्‌ा पवषठ ! असदज्ञं प्र्यागच्छ । यदा । आर्जीकादूजोरकृ- ` 


 रिलात्पविचात्वर । कीद्भः । ऋतव किनर्तस्य वचनेन सेन । सत्य्तयोरल्यो भेदो दष्टः । द्वया तपसा 
 युकर्दीदितेः मुतोऽभिषुतस्त्वं पवसे ॥ ` 2 


 पजेन्यवृद्धं महिषं तं सूथैस्य दुहिताभैरत्‌। 
तं गंधवोः प्र्यगुभ्णन्तं सोमे रसमाद॑धुरिदटरयिंदो परं खव ॥३॥ 
 पजेन्य॑ऽवृधं ¦ महिषं । तं । सूरयेस्य । टुहिता । आ । अभरत्‌ 

तं गधवेोः। प्रतिं । खगुभ्णन्‌ । तं । सोमे । रसं । स्रा । खद्धुः। इटाय । इंदो इतिं । 
पररि! घव॥३॥ 


८ सूयय दुहिता । श्रद्धा वै सूर्यस दु हितेति वाजसनेयकं । शत० १२.७. ३.११.) सा पर्जन्यवुद्धं पर्जन्यव- 
` त्मर्थं । यद्वा ! पञजनेन तत्कार्यतेनोदकेन प्रवं । महिषं महांतं पुञ्यं वा तं सोममाभरत्‌ । आहरत्‌ । 
 बुलौकादाहतवती । तमाहियमाणं सोमं गंधर्वी विश्चावमुपरभृतयः प्रत्यगुग्णन्‌ । प्रल्यगृह्छन्‌ । प्रतिगुही तवत 
` हेग्रहोभेः॥ ततो गंधव; प्रतिगहीतं रसं सोभ प्र्क्तमादधुः ॥ द धतिलंडि ॥ तस्मात्पर सव ॥ 


ऋतं वरद॑नृतद्यन्न सत्यं वद॑न्सत्यकमैन्‌। ` 

शां वर्दन्सोम राजन्धात्रा सोम परिष्कृत इदरयिंदो परिं खव ॥४॥ ` 

ऋतं! वदन्‌ । अतऽदुख। सत्यं । वद॑न्‌ । सत्यऽकमेन्‌। ` 

` श्रद्वा व्दन्‌।सोम। राजन्‌।घाचा।सोम। पररिंऽकृतः। इटा य। इटो इति । परि। सव। 

हे छऋतवुन्तेन योतमान सत्ययशस्कत वा सल्यकमन्यथार्थकर्मन्‌ हे सोमामिष्यमाण राजन्‌ सवेषां 





यज्ननिष्यादक्तेन खामिन्‌ हे सोम ऋतं यन्न वदन्‌ सत्यं वदन्नच्ारयञ्ओद्धां यजमानानामा्मनोपेकितां 


वदन्‌ धात्रा कर्मणां धारेण देवानां पोषकेण वा यजमानेन परिष्कतोऽलंकृतस्मिंद्राय परि सव 
संपथपेभ्य इति भूषणा करोतिः व 4 | | 








 म०९.अ०७.सू०११३.]  ॥ सप्रमोऽष्टकः ४३१ 


 सत्यस॒यस्य बृहतः सं संवति संखवाः 

सं य॑ति रसिनो रसाः पुनानो जह॑णा हर इदयिंदो परि 
सत्यं ऽउग्रस्य । बृहतः । सं । खवति । संऽखनाः 

सं। यंति। रसिन॑ः। रसाः पुनानः! बह्मणा । हरे । इद्‌ाय । इटो इति । परि । सव ॥५॥ 


सत्यमुग्रस्य संग्रामे सेन शव्रृणासुद्वारयितुः । वदा । उद्रुणेसत्यस्य । यद्वा । यथार्थभूतभ्रुद्रं बलं य्य 
तख ॥ पुषोद्‌रादिवाद्रूपसिद्धिः ॥ वहतो महतः सोमस्य तव संखवाः सम्यक्खवणणशीला धाराः सं सखवंति 
सम्यग्गच्छैति ¦ विच रसिनो रसवतस्तव `खभूता रसाः सं यंति । संगच्छते । तस्माद हरे हरितवणं सौस 





+ ॥५॥ 


` . ब्रह्मणा ब्राह्मणेन मंचेण वा पुनानः पूयमानः स त्भिंद्रा्धं परि खव ॥ ॥२६॥ 


यच बद्या पवमान खटस्या३ वाच वटन्‌ ¦ 

यान्णा सोभ महीयते सोमेनानंदं जनयन्िटयिंटो चरि सखव ॥६॥ ` 

यच॑ । बर्मा । पवमान्‌ । हंट्स्यां । वाचं । वदन्‌ । | 
 याव्णा।सोमे।महीयते। सोमेन। आऽनंदं। जनय॑न्‌। इद्र य इंदो इति। परं ।सव्‌॥६॥ 


हे पवमान पूयमान सोम लद््थं कदस्वां सत्र्खटोभिः कृतां तेषु भवां वाचं स्तुतिं वदन्ुचचारयन्‌ सोमे ` 
सोमाभिषवार्थे ग्राव्णाभिषवं कुर्वता युक्तसेनाभिषुतेन सोमेन देवानामानंदं संतोषं जनय्ुत्पादयन्त्रह्मा 
ब्राह्मणौ यर यसख्िन्देशे महीयते देवैः पूज्यते तच हे सोम लं परि सव ॥ | 


यच उ्योतिरजसखं यस्मिललोके स्वहितं! 
` तस्मिन्मां धरहि पवमानामृते लोके अशित इटर्िंदो परं खव ॥७॥ 
` यच । ज्योतिः । अजस ! यस्मिन्‌ । लोके । स्व॑ः \ हितं । । । 
तस्मिन्‌ मां।येहि।पवमान। अमृते । त्रो के। अधिंति। इद्र य। इटो इति।परि। सव ॥७॥ 
ईद पवमानं यच यस्िललोके ज्योतिः स्वँ तेजोऽजसखं सर्वदाविन्रश्वरं वर्तते । यसं लोके स्वरादिलाख्यं 
 ज्योतिहितं निहितमसि। तस्ित्नमृति मरणघर्मरहिति अत एवाद्ितेऽ चीशे लोके मां सोमाभिषवं वुर्वैतं धेहि! ` 
ध निधेहि । त्द्मान्मासुत्तमलोकं प्रापयितुं खमिद्रायपरिसव॥ 

यत्र राजां वेवस्वतो य्चाव्रोर्धनं द्विः। 
 यकामूयेदहतीरापस्त च माममृतं कृधीदरयिंदो परं खव ॥४॥ 
= यच॑। यजां । वैवस्वतः । यच } खव ऽ सोधन} दिव | ~ 


क | यच) खमः। यद्धतीं । दपं तच! मां ॥ ।: अमृते ५ ता कृधि । ईट्रय इदो इतिं ।परि।खव॥८॥ 









विवस्वत्पुत्ो ने राजाः मवति! यच च लोके दिव आदिद्यस्ावरोधनं भूतानां 


यद्तीर्महत्योऽ मूरिमा गंयादया आपल्तिषठ॑ति । तत्र तादृशे लोके माममृतं मरणध- ` 











रहिते कधि म । कुद ¡ मम देवलं मरापयेल्थः 





४ 1 छे । [अ०७.अग्प,वन्र. 





 यच्रनुकामं चरणं चिनाके चिद्वि दिवः} च 

 क्मोका यच उ्योतिष्पतस्तचर माममृतं कृधीटर्िंटो परि खव ॥९॥ 

 यच॑। अनुऽकामं। चरणं । चिऽनाङ। चिऽदिवि। द्विः 
 लोकाः।यच॑।ज्योरतिष्मंतः। तच॑। मां। अमृतं । कृधि इटय। इदो इतिं । परि। खव्‌॥९। 


यच चिदिवे तृतीयस्यां दिवि बयुलोके चिनाके। त्राधरमध्यमोत्तममावेन चीणि स्थानानि संति । तच 
तृतीये नाक उत्तमे स्थने दिव आदित्यस्यानुकामं कामानुगुणं चर एमसि । किंच यच यस्िन्लोके लोका 
ज्योतिष्मतो ज्योतिर्युक्तासिष्ठंति । तच तादृशे लोके माममृतं कचि । यथां ममोत्तमलोको भवति तथा 
 तल्मिंद्राय परि खव॥ | | 


यच कामां निकामाश्च यच बरभ्स्यं विष्टपं । 1 
स्वधा च यच तिश्च तत्र माममृतं कृधीदरयिंदो परि चव ॥१०॥ 
 यच॑। कामाः। निऽकामाः। च। यच | वधस्य । विष्टपं। | 
 स्वधा।च)यच॑।तृर्तिः। च।तच॑। मां। अमृतं । कृधि। इट्य इंदो इतिं । परिं। सव ॥१०॥ 
यच यस्िज्लीके कामाः काम्यमाना रेवा निकामा नितरामवश्यं प्राथ्यमाना इद्रादयश्च विदयते । - - - 
यद्वा । सूयण विना कभाणि न घरंत इति सवेषां कर्मणां मूलभूतस्यादि व्यस्य विष्टपं सहस्थानं यत्र विति 
तच लोके । स्वधात्नं खधाकारेण वा दत्तमन्नं तृत्निखपंणं हषेणं हषेश्च यत्र विदयते तच लेके माममृतं छुचि ॥ ` 
 य्नंदाश्च मोद मुदः प्रमुद्‌ आसते । त 
कामस्य यचाघ्राः कामास्तच माममृतं कृधीदर॑येटो परं खव ॥११। 
 यच। आऽनंदाः। च। मोदाः । च । सुरदः। प्रऽमुदः । ञ्मासंते । 
काम॑स्य । यच । आप्राः। कामाः। तच । मां । अमृतं । व्‌ ध । इट्‌ाय । इटो इति 
परि । सव ॥११॥ 


ष  यखितीक आनंदादय आसते । तेषामल्यो भेदौ द्रष्टव्यः । यच च लोकि कामस्य काम्यमानस 
देवस सव कामा आप्राः प्राप्ना भवंति तच माममृतं छधि । एतत्त लया विना न घरलतं इति है सोम लं 








` परि खव॥ ॥२७॥ 


च इंदोरिति चतु्छीचमेकाद्‌ शं सूक्तं । छष्यादयाः पूर्ववत्‌ । तथा चारु्रम्यते ! य दंदो चतुष्कमिति 
 मूङ्कविनिचोगः। 

य इदः पवमानस्यानु धामान्यकमीत्‌। _ 
तमाहः सुप्रजा इति यस्तं सोमाविंधन्मन इदिंरो परि खव ॥१॥ 
 यः। इंदोंः। पव॑मानस्य । अनुं । धामानि । अर्मीत्‌ । ८ 
तें । आआहुः। सुऽप्रजाः। इति । यः। ते। सोम । अर्विधत्‌। मनः । इदाय। इंदो इति। ` 








 स०९.अ०७.सू०११४.] ॥ सप्रमोऽ टकः ॥ ४३३ 


पवमानस्य पूयमानखंदोः सोमस्य छामानि सखानानि द्रोखकलशादीनि यदा धामानि तेजांसि यौ 
राह्मणोऽन्वक्रमीत्‌ अनुक्रामति अनुगच्छति तं जनं सुप्रजाः शोभनप्रजननः कल्याणपुचादिप्रजायुक्त इत्याज: ॥ 
नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोरित्यसिच्‌ समासांतः ॥ यः सोममभिषुणोति स पुचादियुक्तौ म तीत्यर्थः । किंच हे 

सोम यौ मनुष्यत्ते दर्थं मनोऽविघत्‌ करोति । यद्वा । तै लदीयं मनोऽविधत्‌ परिचरति ¦ विधति 
परिचरणशकमा ! तमपि कल्याणजनन्सित्याह्ः । तदात्वं परि खव ॥ | 


ऋष मंचकृतां स्तोमैः कश्य पोहधंयन्गिरः । | 

सोम नमस्य राजानं यो जज्ञे वीषूधां पतिरिद्रायेदो परं सव ॥२॥ 

ऋष । मंचऽकृर्ताँ । स्तोमे: । कश्यप । उत्त्‌ऽ वधेय॑न्‌ । गिरः । | 
सो्म। नमस्य । राजानं ।यः। जज्ञे वीरू । पतिं ः। इदाय। इटो इति । परि ।सव्‌॥२॥ 


ऋषिः सात्मानं प्रत्याह । हे छषे सूक्तद्र एह कश्वपात्मन्‌ लं मंचकतामुषीणां स्तोमैः सोत्रैथिंरः सुतिष्छप 

वाच उद्वर्धयत्लुप्ुपरि व्धयच्राजानं सवेषां स्वामिनं तं सोमं नमस्य । पूजय ॥ नमसः पुजायां नमोवरिव 

इति क्यच्‌ ॥ यः सोमो वीर्धां वनस्पतीनां पतिः पालको जज्ञे जातः तं नमस्य । हे सोम यथात्मना सुतो 
भवसि तथा परि सखव ॥ 


सप्र दिशे नानासूयेाः सप्र होतार ऋत्विजः । 

देवा आदित्या ये सच्र तेभिः सोमाभि र॑कन ईद्र्थिंरो परि संव ॥३॥ 

सप्त । दिशंः। नानांऽसूयोाः। सप्र । होतारः । ऋविजः । 

देवाः! आदित्याः। ये । सन्न । तेभिः ¦ सोम ! अभि रघ । नः! इदट्राय । इटो इतिं । 
पररि) सव ॥३॥ 


. सप्र दिशः सौमो यस्यां दिशि वर्तते तद्मतिरिक्ताः स्र भवंति। ता नानासूया नानाविधैः सूरयेरधि- 
शिता ऋतवो मवति । नानालिंगल्वादृतूनां नानासूर्यत्मिल्यान्नानात्‌ । यदा । नानासूया इति दिजििशेषणं । 
तथा होतारो वषट्तीरो होचादयः सप्र्विंजो मवति । किंच सप्रादित्या अदितेः पुचा धाच्रादयो मातै- 
 उवजिंता ये सघ्र देवाः संति ¦ एतन्लष्टौ पुचासो अदितेः ! ऋ° १०.७२. ८.1 इत्यत्र प्रपचयिष्यते । हे सोम 
 तैमिरैर्दिगादिभिः सरवेर्नोऽस्मानमि रक्त! एतत्तु लया विनान घटत इति तसरादिद्रयेंदौ परि ल्व॥ 


ˆ  उपाकरणोत्सजजनयोर्मडलादंतहोमे यत्ते राजन्निलथेषा । सूचितं च । यत्ते राजज्छरतं हविरिति दषाः 
समानो व आकूतिरि लका । आ° गृ" ३. ५.७.1 इति । 4 


यत्त राजञ्छूतं हविस्तेनं सोमाभि रस नः। ध 
अरातीवा मा न॑स्वारीन्मो च॑ नः किं चनाम॑मदिदरयिंदो परिं सव ॥४॥ 
 यत्‌। ते । गर्जन्‌ । भुतं । हविः । तेनं । सोम्‌ । समि । रक्ष । नः 4 
 अरातिऽवा। मा नः। तारीत्‌ ५ म इ श तिं। च। नः किं। चन । आममत्‌। ददराय । 
ह राजन्‌ सवेषां क्मसाधनलेन स्वामिन्‌ हे सोम ५ क ठ 4 दर्थं श्तं क्तं यद्धनिरस्ति \ शृतं पके । पार 
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। ४ ् ३९ ् ५ ग्वेद; | ॥ | । । ए (॥ (५) ॥ इपु9 ५ र २ ६ | 
६.१.२७. दति निष्ठायां निपातितः ॥ तेन हविषा नोरऽद्यानरि रक्त । ्रभिपालय ! तद्याच्वछदभिरसितान- 
श्मानरातीवारातिवाञ्शवुनोऽख्यान्ना वारीत्‌। मा वधीत्‌ । किंच नोऽस्माकं किं चन किंचिदपि घनादिकं 
शर्मा आममत्‌। मा हिंसीत्‌ । चदैतदेतैः सृक्तैशक्तं तयधास्याकं भवति तथा हे इंदो इंद्राय परि सरव । 


 -एवं खादिष्येलयादिभिरेतदतैः सूकतरवहृविधं सोममादात्यमभ्यधायि । तच्ादैष्िकासुष्मिकफलसिद्धये सोम- 








धागः करणोय इत्युक्तं मवति ॥ ॥२८॥ 


॥ इति सायलाचार्यविरचिति माधवीये वेदार्थग्रकाम दाशतष्या नवमे संडलि सप्रमोऽनुवाकः समापन 
च नवमं मंडलं ॥ 
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